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८ कर्णपर्व । f 

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ श्रीवेदव्यासाय नम! ॥ | 

नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । | 

देवी सरस्वती चव ततो जयमुदीरयेत ॥ १ ॥ | 

| म्पायन उवाच-ततो द्रोण हते राजन्दुयोधनसुखा नपा: । शी 

शृशसुद्विम्मनसो द्रोणपुत्रसुपागसन्‌ ॥१॥ शी 

i ते द्रोणमवुशोचन्त! कइमलामभिहतोजस! । | 

f पर्युपासन्त रोकातस्तितः शारद्वतीसुतम्‌ ॥ २॥ व 

§ ते सुहं समाश्वस्य हेतामि। शासत्रसंमितैः । || 

| राञ्यागमे महीपालाः स्वानि वेत्मानि भेजिरे ॥ ३॥ | 

$ ते वेउसस्वपि कोरव्य एथ्वीशा नाप्लुवन्सुखस | । 

( कगपतेस्‌ 0404 बल शोकसे नष्ट होगया था, द्रोणाचा- $ 

[ नारायण, नरश्रेष्ठ नर, ओर सरस्वती यको सोचते हुए, अव्वत्थामाके पास | 

देवीको नमस्कार करके जयका प्रारम्म गये ॥ वे राजा लोंग दो घडी तक शा- £ 

$ करे" (१) स्की रीतिसे अञ्वस्थामाको समाते $ 

4 श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ रहे और सन्ध्याके समय सब अपने अपने | 

; जनमजय ! जब द्राणाचाय मार गय, कि चले गये ॥ (१-३) ४, 

तब दुयाघन आद राजा लाग अत्यन्त ह कुरुं नन्दन! उन महीपति £ 

र दुःखित मन हाक द्रोणाचार्यके पृत्रके लोगोंको अपने डेरॉमें मी सुख प्राप्त न £ 

पास गये ॥ पे सब राजा लोग जिनका हुआ, वह लोग दुःख और शोके युक्त f 
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महाभारत्त । 


[ फणपर्म 
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चिन्तयन्तः क्षय तीत्रे दु!ग्वशोकसमन्विता! 


॥४॥ 


विशेषत! सूतपुत्नो राजा चेव सुयोधन! । 


दुःशासनश्च शकुनिः सौबलश्च महावलः 


॥ ५ ॥ 


उषितास्ते निशां तां तु छुयोधननिवेशने । 
चिन्तयन्तः परिक्कशान्पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
थत्तइयूते परिक्लिष्टा कृष्णा चानायिता सभाम्‌ । 


तत्स्मरन्तोऽनुशोचन्तो भृशमुद्विम्चतस 


॥ ७ ॥ 


तथा तु सविन्तयतां तान्छेशान्यूतकारितान्‌ । 


ढुःखेन क्षणदा राजजगामावदकातोपमा 


॥। ८ ॥ 


ततः प्रभाते विमले स्थिता दिष्टस्य शासने । 


चक्ररावश्यकं॑ सर्वे विधिइष्टेन कमेणा ॥ 
ते कृत्वावश्यकायोाणि समाश्वस्य च भारत । 
योगमाज्ञापयासासुर्युद्धाय च विनियेयु: 

कणे सेनापति कृत्वा कृतकोतुकमडृला! । 
पूजयित्वा हिजश्रेछान्दघिपाचपुताक्षते! 
गोभिरश्वैश्च निष्कैथ वासोभिश्च महाधने! । 


९॥ 


॥ १०॥ 


॥ ११॥ 


वन्यमाना जयाशीभिः सूतमागधबन्दिभिः ॥ १२ ॥ 


होकर मरे हुए वीराँकी चिन्ता करने 
लगे ॥ विशेष करके राजा दुर्योधन, 
कणी, दुःशासन और महाबल सुषलपृश्र 
उस दिन रात्रि भर दुर्याधनफे हेरेमे 
बैठे हुए सोचते रहे ओर पाण्डवोंके 
पुराने दुःखोंका सरण करते रहे ॥ जैसे 
जुएमें पणण्डवाको दुःख दिया था, जैसे 
द्रोपदीको सभामें लाये थ उसको सरण 
करके वे बहुत घबडाते थे ॥ (४-७) 
हे राजन्‌ जनमेजय ! इस प्रकारसे 
उनके प्यृतसे उत्पन्न हुए झेशोको 
सोच करते वह रात्रि ऐसे कटी जेसे सा 


| 


वर्ष कटे ॥ इसके पश्चात्‌ विमल भोर होने 
पर देवको आज्ञामें रहनेयारे उन राजा 
लोगोंने शाख्की रीतिसे प्रातःकाठ के 
करने योग्य कर्माको किया ॥ हे भारत! 
उन राजा लोगोंने नित्य कर्माको करके 
सवारियांको जोडनेकी आज्ञा दी और 
युद्ध करनेके वास्ते चले ॥ (८-१०) 
करणको सेनापति बना कर, आनन्द- 
के साथ मङ्गलाचरण करके, और दही 
के पात्र घी ओर अक्षतोंसे उत्तम ब्राहा- 
णाकी पूजा करके युद्ध करनेको चले ॥ 
गाय, घोडे, सुवर्ण इत्यादि महाधनको 
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तैद पाण्डवा राजन्क्रतपूवाहिकाकिया 


एावराश्चययुस्तृण युद्धाय क्ताचश्चयाः 


1 १३ ॥ 


ततः प्रववृते युद्ध ठुसुल लोमहषंणम्‌ । 


कुरूणां पाण्डचानां च परस्परजयैषिणाम्‌ 


॥ १४ ॥ 


RN ह ७ च 
तयो दिवसा युद्ध कुरुपाण्डवसेनयोः । 


क्र Le ९ 
कर्ण सेनापती राजन्वभूचालुतद्‌ नम्‌ 


॥ १५॥ 


त? झाडुक्षय कृत्वा सुमहान्त रण वृष! । 


पश्चता घात्तरापष्ट्राणा फाल्गुनन [नपातत! 


॥ १६ ॥ 


ततस्तु सञ्जयः सच गत्वा नागपुर द्रतम्‌ । 


अचष्ट इतराष्ट्राय यहूत्त कुरुजाज्गल 


॥ १७ ॥ 


जनमेजय उवाच-आपगेय हतं शुन्वा द्रोण चापि महारथम्‌ । 


आजगाम परामाति वृद्धा राजास्बिकासुतः 


॥ १८ ॥ 


/ ७० € * AN 
स श्रुत्वा निहतं कण दुर्याधनहितैषिणम्‌ । 


कथं द्विजवर प्राणानधारयत दुःस्वितः 


॥ १९॥ 


यस्मिञ्जयाशा पुत्राणा सममन्यत पार्थिव! । 


पाकर सत, मागध ओर भाट प्रसन्न 
हुए, उनसे जय जयकार और आशी- 
ब्रांद सुनते हुए दुर्योधन आदि राजा 
लोग युद्ध करनेको चले ॥ हे राजन्‌ ! 
ऐसे ही पाण्डव लोग प्रातःकालकी नित्य 
क्रिया करके शीघ्रताके साथ युद्ध करनेका 
निश्चय करके अपने डेरासे चले॥ ११-१३ 

इसके पश्चात्‌ एक दूसरेको मारनेकी 
इच्छा रखनेवाले कोरव ओर पणण्डवोंका 
एसा भयानक युद्ध हुआ । जिसको देख 
कर रोए खडे होजायं। हे राजन्‌! कण 
के सेनापति रहते कारव आर पाण्डव- 
की सेनाका युद्ध दो दिन तक ऐसा 
हुआ जिसको देखकर आश्रय होता था॥ 


€€€<€<€€€€€€€€€€€<€€€€€€€€€€€<€€<€€&€€€€2€983339333>93339993383393889338333 


इसके पश्चात्‌ अजुनने शङ्की महासेना- 
को नाश करके एतराष्ट्रके पुत्रॉंके देखते 
देखते कणको मार डाला ॥ इसके अन- 
न्तर सञ्जयने शीघ्रताके साथ हास्ति 
नापुरमं जाके धृतराष्टरसे कुरुक्षेत्र का 
सव वृत्तान्त वणन करना आरम्भ 
किया | ( १४-१७) 

राजा जनमेजय बोले, हे मुनिवर ! 
जो अम्बिकानन्दन वृद्ध राजा घतराष्ट 
गङ्गापुत्र भीष्मको ओर महारथी द्रोणा 
चायको मरा हुआ सुनके महा दुःखको 
प्राप्त हुए थे ॥ हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! वही 
राजा धृतराष्ट्र दुर्योधनके हितकारी कर्ण 
की मृत्युको सुनके किस प्रकारसे जीते 
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महाभारत । 


[ कर्णपर्व 


तस्मिन्हते स कोरव्य! कथं प्राणानधारयत्‌ ॥ २० ॥ 
ढुमेर तदई सन्थे नृणां क्च्छेडपि वर्त्तताम्‌ । 


यच्च कर्ण हतं शुत्वा नात्यजज्ञीवित नृपः 


॥ २१ ॥ 


तथा शान्तनचे वृद्धं ब्रह्मन्वाह्णीकमेच च । 


द्रोणं च सोमदत्तं च भूरिश्चवसमेव च 


॥ २२॥ 


तथेव चाउन्यान्सहृदः पुधान्पौच्ांश्च पातितान्‌ । 
श्रुत्वा यन्नाजहात्प्राणांस्तन्मन्ये दुष्कर द्विज ॥ २३ ॥ 
© aS क च 
एतन्मे सचमाचक्ष्व विस्तरेण महासुने । 


न हि तृप्यामि पूर्वबाँ श्वण्वानश्वरितं महत्‌ 


॥ २४ ॥ [२४] 


इति श्रीमहाभारते शतसाइरूऱ्या सहिताया यैयासिक्यां कर्णेपवैणि जनमेजयवाक्य 
नाम अथमोऽध्याय$ ॥ १ ॥ 


वैशम्पायन उवाच-हते कर्ण महाराज निशि गावल्गणिस्तदा । 


दीनो ययो नागपुरमश्वैर्चातसमेजचे 


॥१॥ 


स हास्तिनपुरं गत्वा भुशमुद्विअचेतन; । 


जगाम धृतराष्ट्रस्य क्षय प्रक्षोणवान्धवम्‌ 


रहे ? फुरुनन्दन पृथ्वीनाथ धृतराष्ट्र 
जिसके हारा अपने पुश्रोंके विजयकी 
आशा लगाये थे. उस कर्णके मर जाने 
पर उन्होंने अपने प्राणको केसे रक्खा ? 
करणकी मृत्यु को सुनके जो राजा एइत- 
राष्ट्र जीते रह इससे में जानता हूं कि 
मनुष्यकों केसाही दुःख पढे किन्तु वह 
अपनी इच्छासे नहीं मर सकता 
हें॥ ( १८-२१) 

हे वेशम्पायनुने! शान्तनुपुत्र भीष्म, 
वृढे वाहिक, द्रोणाचार्य, सोमदत्त ऑर 
भूरिभ्रवा ऐसेही ओर और मित्र तथा 
पुत्र और पोत्रोंको मरा हुआ सुनकर 
जा श्वतराष्ट्रने अपने प्राणको त्याग नहीं 


१९४€€€€€€€€€€€€€€€€€€5€€€6€%€€€€€€€€€€€ 


॥ २ ॥ 


किया इसे मे बहुत ही कठिन काम सम- 
झता हूँ॥ हे महायुनि वैशम्पायन! इस 
सब कथाको आप विस्तार पूर्वक कहिये 
में अपने पुरुखोके चरित्रको सुनता हुआ 
रेत नह हाता हु॥ (२२-२४) [ २४ ] 
कणपवम पहला अध्याय समाप्त | 
कर्णपर्वमें दूसरा अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे जनमे 
जय ! कणके मारे जानेपर गावरगणके 
उत सञ्जय बहुत दीन होकर वाथुके 
समान चलनेबाले घोडोंके रथपर पैठकर 
राव देस्तिनाधुरको चले ॥ बहुत घव- 
आ डुर सञ्जय हस्तिनापुरमें पहुंचके 
“यु बान्धवह्न धृतराष्ट्रे राजभवनमें 
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गये ॥ सञ्जयने राजाको दुःखसे मलिन 
देखके हाथ जोडके ओर अपने सिरको 
राजाके चरणोंमें रखके प्रणाम किया ॥ 
सञ्चयने राजा धतराष्ट्रका यथायोग्य 
संमान करके ओर हा कष्ट कहके यों 
बोलना आरम्भ किया ॥ ( १-४ ) 

हे एथ्वीनाथ ! मे सञ्जय हूं, आप 
सुखी तो हैं? अपनेद्दी अपराधोंसे आप- 
त्तिमं फंसकर अब आप मोहको ग्राप्त तो 
नहीं होते हैं ? बिदुर, द्रोण, भीष्म और श्री 
कृष्णन आपसे हितकी बातें कहीं थीं पर 
आपने उनकी बातोंको ग्रहण नहीं किया 
था, अब उनको सरण करके आपको 
दुःख तो नहीं होता है? बलराम, नारद 


८ कर्णपर्व । 


स तसुट्टीक्षय राजानं कर्मलाभिहत्रीजसघ । 
चचन्दे प्राञ्जलि शत्या सूधा पाठौ दपरण ह 
सस्पूज्य च यथान्याय धृतराष्ट्र महीपतिम्‌ । 
हा कष्टसिति चोक्त्वा स तता वचनमाठदे 
सञ्जयोऽहं क्षितिपते कबिठास्ते सुख भवान्‌ । 
स्वदोपेरापद प्राप्य कबिनाच्य विमुद्यति 
हितान्युक्तानि विङुरद्रोणगाद्भे यकेशविः । 
अगुहीतान्यचुस्मस कचिन्न कुरुषे व्यथाम्‌ 
रासनारदकण्वायेहिनसुक्त सभातले । 
न गहीतमनरमृत्य किन्न कुरुप व्घथाम्‌ 
सुहृदस्त्वद्धिते युक्तान्भीष्सद्रण सुग्वान्परेः । 
निहतान्युघि संस्छत्य कच्चिन्न कुरुषे व्यथाम्‌ 
तमेवंवादिनं राजा सूतएच कृताञ्जलिम्‌ । 
सुदीधेमथ निःश्वस्य दुःग्वात इदसन्रवीत्‌ 
धृतराष्ट्र उचाच-आपणेये हते शरे दिव्यास्त्रवाति सज्ञय । 


1 ३॥ 
॥४॥ 
| ७ || 
॥ ६॥ 
॥ ७ ॥ 
।। ८ ॥ 


॥ ९ ॥ 


ओर कणआदि औओनि जो सभामे हितकारी 
वचन कहे थे, आपने उनको ग्रहण नहीं 
किया था, अब उन्हे सरण करके आपको 
दुःख तो नहीं होता हे ! जो भीष्म और 
द्रोणाचार्य आदि मित्र आपके हितकारी 
थे उनको संग्राममें मरा हुआ सुनके आप 
दुःखी तो नहीं हैं ? (५-८) 

हे राजन्‌ जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्र 
सूतपुत्र सञ्जयको हाथ जोडे ऐसे वचन 
कहते हुए देखके दुःखसे पीडित होकर 
दीघ निशश्वास छोडके सञ्जयस यह 
वचन कहने लग ॥ (९) 

राजा इतराष्ट्र बोले, हे सञ्जय ! दिव्य 
अस्रॉंको जाननेवाले शूर गङ्गानन्दन 
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द्रोणे च परमेष्वासे शश से व्यथित मन! 


॥ १० ॥ 


यो रथानां सहस्राणि दंशितानां दशेव तु। 


अहन्यहनि तेजस्वी निजम्रे वसुसर्भवः 


॥ ११॥ 


तं हतं यज्ञसेनस्य पुन्नेणेद शिखाण्डिना । 


पाण्डवेयाभिग्युपेन श्रुत्वा से व्यथित सन! 


॥ १२ ॥ 


भागव! प्रददौ यस्सै परमाख्च सहाहवे । 


साक्षाद्रामेण या वाल्ये धतुर्बद उपाकृतः 


॥ १३॥ 


यस्य प्रसादात्कौन्तेया राजपुत्ना सहारथा; । 


महारथत्वं संप्राप्तास्तथान्ये वसुधाधिपाः 


॥ १४॥ 


तं द्रोण निहतं श्रुत्वा शृष्टयुन्गन संयुगे । 


सत्यसन्ध महेष्वास छळ मे व्यथितं मन! 


॥ १५ ॥ 


ययोर्लोक पुमानख्रे न समोऽस्ति चतुर्विधे । 
तौ द्रोणभीष्मो श्रुत्वा तु हतौ से व्यथितं मन?॥ १६ ॥ 
चैलोक्ये यस्य चाऽस्रेषु न पुमान्विद्यते समः । 


तं द्रोणं निहतं श्रुत्वा किमछुर्वत मामकाः 


॥ १७॥ 


संशप्तकानां च वले पाण्डवेन महात्मना । 
धनञ्जयेन विक्रम्य गमिते यमसादनम्‌ । 


भीष्म और महाघचुद्धारी द्रोणाचार्यके 
मरनेसे भेरा मन बहुत ही दुःखी है ॥ 
वसुका अवतार तेजस्वी भीष्म शस्रादिसे 
सजे हुए दश हजार रथाको प्रतिदिन 
मारते थे; उन भीष्मको इुपदके पुत्र 
शिखण्डीने पाण्डवोकी सहायतासे मार 
डाला, इस बृत्तान्तको सुनके मेरा मन 
बडा दुःखी होता हे ॥ (१०-१२) 
जिसने बालकपन मेंपरशुरामसे धनु- 
वेद सीखा था, जिसे परशुरामने महा- 
संग्राममे दिव्य अस्र दिये थे ॥ जिसकी 
दयास कुन्तीपुत्र राजकुमार तथा ओर 
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ओर राजा लोग महारथी बने थे, उन 
सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले द्रोणाचार्यको 
युद्धम धृष्ट्युप्रने मार डाला, थह सुनके 
मरा मन बडा दुःखी होता हे ॥ जिन 
दोनाक समान चार प्रकारके अस्रोको 
जगतू्म कोई भी नहीं जानता, उन 
द्रोणाचाय आर भीष्मको मरा हुआ सुनके 
मरा मन बडा दुःखी होता है ॥ १३-१६ 

जिन द्रोणाचायेके समान अस्न वि- 
धाका जाननेवाला तीनों लोकोंमें कोई 
पुरुष नहीं हे, उस द्रोणाचार्थकी सृत्यु- 
क सुनक हमार पूत्रानि क्या किया! सो 
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(५) 
७) 
क्ष 


f नारायण च हते द्रोणपुञ्रस्थ धीमत ॥ १८॥ 
| विप्रद्वतेष्वनकिषु किमकुवत मासका; । 
शी विप्रद्ृतानहे सन्ये निमग्नाञ्शोकसागरे ॥ १९॥ 
A छएुचमानान्हत द्राण सन्ननाकातचाणव । 
दुर्योधनस्य कणस्य भोजस्य कूतवमणः ॥ २०॥ 
मद्रराजस्घ शल्यस्य द्रौणेश्चैच कृपस्थ च । 
सत्पुत्ररय च छोषस्थ तथान्येषां च सञ्जय ॥ २१ ॥ 
विपडुलेप्दनीकेषु सुग्ववर्णोऽभवत्कथस्‌ । 
एतत्सव यथा वृत्त तथा गावल्गणे सम ॥ २२ ॥ 
अधचक्षव पाण्डवेयानां सासकानां च विक्रसम । 
सञ्जय उवाच-- तवापराधाच्यहुत्त कौरवेयेषु मारिष ॥ २३ ॥ 


तच्छ्रत्वा मा व्यथां का्षीर्दिष्टे न व्घथते बुधः । 
यस्माद भावी भावी वा अवेदर्थों नर प्रति । 
अप्राप्ती तस्य वा प्राप्ती न कश्चिह्यथते बुधः ॥ २४॥ 
धृतराष्ट्र उवाच--न व्यथाभ्यघिका काचिद्विद्यते मस सञ्जय । 
दिष्टसेतत्पुरा मन्ये कथयस्व यथेच्छकस्‌ ॥ २५ ॥ [ ४९] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहऱ्या सहिताया वेयासिक्या कणपर्वणि छत्तराएसअयसवादे द्वितीयोऽध्याय ॥२॥ 
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तुम कहो । पाण्डुपुत्र महात्मा अजुनसे बचे हुए पुत्रॉके मुखका रङ्ग अपनी 
युद्ध करके संशप्तकगण जव मारे गये, सेनाको मागती देखके केसा होगया ? 
और बुद्धिमान अच्च॒स्थामाका नारायण हे गावल्गणपुत्र सञ्जय ! वह सब बृत्ता- 
अख्न जव विध्वंस होगया, तथा जव न्त तथा मेरे पुत्रों और पाण्डवॉके परा" 
सेना इधर उधरको भाग गई तव मरे क्रमको तुम चर्णन करो । (२०-२३) 
पुत्रोने क्या किया ! मुझे जान पडता सञ्चय बोले, हे महाराज ! तुम्हारे 
है कि उस समय मेरे पुत्र शोकसागरमें अपराधसे जो कुछ हुआ उसको सुनक 
ऐसे इये होंगे जेस नावके टूट जानेसे दुःख मत करो क्योंकि होनेवाले ओर 
सधुद्रमे मच्तप्य इयते हें । उस समय मेरे न होनेवाले कार्य अवश्य ही होते हैं, 
पुत्र भाग गये होंगे । (१७-२०) उसकी प्राप्ति ओर अग्रा्तिसे पाण्डित लोग 
दुर्योधन, कर्ण, कृतवर्मा, मद्रराज दुःखी नहीं होते ॥ (३३-- २४) 9 
शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और भरे धृतराष्ट्र बोले, हे सञ्जय ! मुझे अधिक £ 
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दुःख नहीं है, मेंने पहरेसे ही जानलिया 
है,कि यह सव देवसे ही होरहा है। इससे 
तुम अपनी इच्छाके अनुसार वर्णन 
करो ॥ (२५) [४९] 
कर्णप्ेमें दूसरा अध्याय समाप्त। 
कणपंमें तीसरा अध्याय । 

सञ्जय बोले, हे महाराज ! जब 
महाधनुद्धारी द्रोणाचार्य मारे गये, तब 
महारथ तुम्हारे पुत्रोका मुख मलिन 
होगया और चित्त व्याकुल होगया॥ हे 
राजन्‌ ! सघ शस्त्रधारी शोकसे व्याकुल 
नीचाएुख किये एक दूसरेको खड़े देखते 
थे । कोई भी आपसमें घात नहीं करते 
थ ॥ इन सबको दुःखी देखकर आपकी 


र गरि समाम र्चा दद | परन्तु 


महाभारत । 


[ फर्णपर्य 
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सञ्जय उवाच हते द्रोणे सहेष्वासे तव पुत्रा महारथाः । 
बभूवुरस्वस्थसुखा विषण्णा गतचेतस। 
अवाङ्सुखाः शास्त्रतः सर्वे एव विशाम्पते । 
अवेक्षमाणाः शोकार्त्ता नाभ्यभाषन्परस्परम्‌ ॥ २॥ 
तान्दृष्टा व्घधिताकारान्सेन्यानि तव भारत । 
ऊध्वेसेव निरेक्षन्त दुःखत्रस्तान्सनेकदा! 
शख्राण्येषां तु राजेन्द्र शोणिताक्तानि सवैश। | 
प्राश्ररयन्त कराग्रेभ्यो दृष्ठा द्रोण हतं युधि 
तानि बद्धान्यरिष्टानि लम्बमानानि भारत । 
अदृश्यन्त महाराज नक्षत्राणि यथा दिवि 
तथा तु स्तिमित दृष्टा गतसत्वमचस्थिलम्‌ । 
बलं तव महाराज राजा छुर्योधनोऽन्रवीत 
अवतां बाहुवीर्य हि समाश्रि सया युधि । 
पाण्डचेयाः समाहूता युद्धं चेदं प्रवर्तितम्‌ 
तदिद्‌ निहते द्रोणे विषणणमिव लक्ष्यते । 


॥ १॥ 


॥ २ ॥ 
॥४॥ 
॥ ५॥ 
॥३॥ 


॥ ७ || 


सेना दुःखसे त्रस्त होकर उपरको देखने 
लगी ॥ (१--३) 

हे राजेन्द्र | युद्धं द्रोणाचार्यको मरा 
हुआ देखकर रक्तमें सरे हुए इन लोगों के 
हार्थोसे शस्र छट छूट गिरने लगे | और 
वेध हुए शस्र शिथिल होकर आकाशसे 
गिरनेवाले नक्षेत्रोंकी भान्ति भूमिपर 
गिरने लगे। हे भारत ! उस समय इसी 
भांति अनेक कुशकुन होने लगे । हे 
महाराज | अपनी सेनाको रुकी हुई 
आर बर्हन देखकर राजा दुर्योधन 
बोले, आप लोगोंके भुजवलके आश्रयसे 
ही सन पाण्डाको युद्ध करनेको बुलाया 
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युध्यमाना 


८ कर्णपर्व । 
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समर साघा चध्यान्त सवरा) 


॥८॥ 


जथो वापि वधो वापि युध्यमानस्य संयुगे । 


भवेत्किमच चित्र दै युध्यध्वं सवेतोसुखाः 


७ ९॥ 


पञ्यष्व च महात्मान कण चकत्तन याध । 


प्रचरन्तं महेष्वास दिव्यरस्त्रेसहापलम्‌ 


॥ १० ॥ 


यस्य च याध सन्त्रासात्कुन्तापुत्रा धनञ्जय) । 


निवत्तते सदा मन्दः सिंहातक्षुद्रछ्गो यथा 


॥ ११॥ 


सेन नागायुतप्राणो भीमसेनो महावलः । 


साचुषेणेव युद्धेन तामवस्थां प्रवेशितः 


॥ १९२॥ 


येन दिव्यास्रविच्छ्रो मायावी स घटोत्कच! | 


अमोघा रणे शाक्तया निहतो भेरवं नदन्‌ 


॥ १३॥ 


तस्य दुकोरवीसेस्य सत्यसन्धस्य धीमतः । 


घाद्वाद्रेविणसक्षय्यमद्य द्रक्ष्यथ संयुगे 


॥ १४ ॥ 


द्रोणपुत्नस्थ विक्रान्तं राधेयस्यैव चो भयोः । 


पझ्यन्तु पाण्डुपुञ्रास्ते विष्णुवासवयोरिव 


॥ १५ ॥ 


स्व एव भवन्तश्च शाक्ताः प्रत्येकशोऽपि वा । 
पाण्डुपुच्ात्रणे हन्तु ससेन्यान्किसु संहताः । 


णाचायके मरनेस सब व्याकुल दाखत 
[र शत्रु लोग हमारे योद्धाओंको 

एर रहे ह ॥ (४-८) 
संग्राममें लडमेवालाकी विजय होती 


इ 


हे वा मृत्यु होती हैं, इसमें आश्रयेदी 
क 


~ eu, 


या हें? सव लोग युद्ध करो ॥ ओर 
दिव्य अस्राके सहित युद्धम विचरते 
हुए विकत्तनपुत्र महाधचुद्धारी, महावली 
महात्मा कर्णको देखो |! जिसके भयसे 
मन्द कुन्तीनन्दन अजुन युद्धसे एसा 
सागता हे जेसे छोटा मृग सिंहको देख 
कर भागे ॥ जिस कर्णने मनुष्य रीतिके 
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युद्धम ही दस हजार हाथीके बलवाले 
भीमसेनको बुरी दशा कर दी थी ॥९-१२ 

जिस कणने दिव्य अस्रोके जानने- 
वाले मायावी घटोस्कचको अमोघ श- 
क्तिसे मारा था, ठस महाबली, सत्यप्र- 
तिज्ञ बुद्विमान्‌ कर्णके बलको आज युद्धम 
देखो ॥ आज पाण्डुपुत्र बिष्णु और इंद्र 
के समान अखत्थामाके और कर्णके 
बलको देखो ॥ आप लोगाॉमेंसे एक एक 
ही पाण्डवोंको सेनाके सहित जीतनेमें 
समर्थे हैं, तो सब मिलकर लडनेकी 
कथा ही क्या हैं! आप सव बलवान्‌ 
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| बीयंवन्तः कृतास्त्राश्च द्रक्ष्यथा5्च्य परस्परम्‌ ॥ १६ ॥ 
की 


£ सञ्जय उवाच-- एवखुकत्वा ततः कण चक्रे सेनापति तदा । 


तव पुश्रो महाचीयों भ्राताभिः सहितोऽनघ ॥ १७॥ 


६ 

{ सैनापत्यमधाऽवाप्य कर्णो राजन्सहारथः । 

f सिंहनादं विनद्योच्चै; घायुध्यत रणोत्कटः 

| स सञ्जयानां सर्वेषां पञ्चालानां च मारिष । 
9 केकयानां विदेहानां चकार कदन सहत्‌ 

1 तस्येषुधारा! शतशः प्रादुरासञ्छरासनात्‌ । 
|, अग्रे पुहुंपु संसक्ता यथा भ्रमर पत्तयः 

8 स पीडयित्वा पश्चालान्पाण्डवांश्व तरस्विन 


॥ १८ ॥ 


॥ २० ॥ 


दत्वा लहख्रशा याधानजुनेन निपातित) ॥ २१ ॥ [ ७० 


Ce 


वशम्पायच उवच एतच्छूस्त्वा महाराजे धतराष्ट्राणस्बकासुतः 


इति श्रीमहाभारते शातसाइरुन्या सहिताया वेयासिक्या कर्णपर्वणि सञ्जयचाषय नाम ततीयोऽध्याय ॥ ३॥ 


॥ 
। 
| 
र 
॥ १९ ॥ १ 
; 
१ 
$ 
| 
| 


विह्वलः ,पतितो भूमो नष्टचेता इव हिपः 


तस्मिन्निपतिते भूमी विह्वले राजसत्तमे ॥ २ ॥ 
आत्तनादो सहानासीत्स्रीणां सरतत्तम | 


९ पररपर बलको दिखाबे॥ (१३-१६) 
सञ्जय बोले, हे पापरहित ! ऐसा 
कहके आपके महावली पुत्रने अपने 
भाइयाँके सहित करणको सेनापति वना- 
या ॥ हे राजन्‌ ! सेनापति बनके महा- 
रथी कणे सिंहके समान गर्जेकर, मतवाला 
होके युद्ध करने लगा ॥ करणने सुञ्जय, 
` पाञ्चाल, केकय ओर पिदेहवशी वीराँको 
व्याकुल कर दिया, करणकी घनुपसे 
द्व लगे बाणोंकी सकडो धारा एसी 
निकलने लगी, जेसी मोरोकी पंक्ति ॥ 
कणे पाञ्चाल थर प्रतापी पाण्डवोको 


| शोकस्यान्तमपइ्यन्वे हतं सेने सुयोधनम्‌ ॥१॥ 
र 
£ 
A 


व 
व 
f 
पीडा देकर ओर सहस्रो वीरोंको मारकर र 
पीछे रणभूमिमें अजुनके हाथसे मारा | 
गया॥ (१७-२१) [७०] र 
करणेपर्वेमे तीसरा भष्याय समाप्त | | 
कर्णपवेर्मे चोथा अध्याय | 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे महा १ 
राज! अम्मिकापुत्र धृतराष्ट्र इस कथाको | 
सुनकर आर अपार शोकसे दुखी होकर र 
समझ कि दुर्योधन अब मारा गया ॥ 
धृतराष्ट्र व्याकुल और निःशक्त होके । 
| 


हाथाक समान भूमिम शर पडे । राजा 
घतराष्ट्र 
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अध्याय ४] 


८ कणपन । 


१३ 
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स शव्द; एथिवी कृत्स्नां प्रयामास सवशः ॥२॥ 
0०. ~ ~ 
शोकाणवे सहाघोरे निसभ्रा भरतस्त्रियः । 
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ठी 
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क 
१ 
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; 
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रुरुदुदु!ख शोक ता भ्रदासुद्विमचेतसः 


1 ४ ॥ 


° ९ 
राजान च समासाय गान्धारी भरत्तपंभ । 


~ 9 ~ ९ Lams 
न'सजा पातत्ता सुमो सरवाण्यन्तःपुराण च 


॥ ७ ॥ 


तत्तस्ताः सञ्जयो राजन्समाश्वासयदातुरा! । 


सुद्यमानाः सुबहुशो मुञ्चन्त्यो वारि तच्रजम्‌ 


॥ ६॥ 


समाभ्वस्ताः स्त्रिधस्तास्तु वेपमाना सुहसेद्ः । 


कदल्य इच वातेन धूयमाना! समन्ततः 


॥ ७ ॥ 


राजानं विदुरञ्चापि प्रज्ञाचक्षुषसीश्वरम्‌ । 


आश्वासयामास तदा सिश्चेस्तोयेन कौरवम्‌ 


॥८॥ 


स लव्ध्वा झानकेः सज्ञां ताश्च दृष्ट्रा स्त्रियों नप; | 
उन्मत्त इव राजेन्द्र स्थितस्तूष्णी विशाम्पते ॥९॥ 
ततो ध्यात्वा चिर काले निःश्वस्य च पुनः पुनः | 
स्वान्पुत्नान्गहेघासास बहु मेने च पाण्डवान्‌ ॥ १० ॥ 
गह्यश्चात्सनो वुद्धि शकुनेः सोबलस्य च | 


स्रियोके रोनेका दु'खदाई शब्द होने 
लगा | हे भरतनन्दन ! खरियोंके शब्द्से 
सम्पूण पृथ्वी भर गई ॥ कुरुकुलकी 
सम्पूण स्त्रियां महा शोकसागरमें इब 
गई ओर व्याकुलचित्त होकर रोने 
लगी ॥ (१-४) 
है भरतश्रेष्ठ | गान्धारी तथा सव 
अन्त! पुरकी स्त्रियां राजा ध्ृतराष्ट्रके पास 
जाके चेतनाहीन होकर भ्ूमिम गिर पर्डी॥ 
है राजन्‌ ! तब सज्ञयन अपने नेत्रॉसे 
आंसू गिरानेवाली महाव्याकुल हुई खि- 
योंको समझाया और घे स्त्रियां वारवार 
शोकके साथ रोती हुई चिन्ता करने 
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लगीं, उन ख़ियोंकी उस समय एसी 
दशा थी जेसी कदलीकी दशा आंधीमें 
होती हे ॥ तब कुरुकुलनाथ प्रज्ञाचक्षु 
राजा शतराष्ट्रके ऊपर जल छींटकर 
बिदुरने उनकी समझाया ॥ (५-८) 

हे एथ्वीनाथ ! राजा धृतराष्ट्र धीरे 
धीर चेतन हुए ओर ख्रियोको देखकर 
उन्मत्तके समान चुप होके घेठ गये ॥ 
बहुत देरतक ध्यान करके और बारबार 
सांस लेकर अपने पुत्रॉकी निन्दा करने 
लगे ओर पाण्डवॉको उत्तम समझा ॥ 
राजा धृतराष्ट्र अपनी ओर शकुनिकी 
बुद्धिकी निन्दा करने लगे॥ और बहुत 
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ध 
A 
| 
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महाभारत | 


ध्यात्वा तु सुचिरं काल वेपमानो सहुसह। 
संस्तस्थ च मनो सूयो राजा घेथससान्वित! | 
पुनगोवल्गणि सूलं पयएच्छत सञ्जयम्‌ 
यस्त्वया कथित वाक्य श्रतं सञ्जय तन्मया | 
कचिदर्याधन। सूत न गतो चे यसक्षयम्‌ 
जये निराशा? पुत्रा से सततत जयकाझुक; | 
त्रहि सञ्जय तत्त्वेन पुनरुत्तां कथामिमाम्‌ 
एवसुक्ताऽब्रवीत्सूतो राजानं जनमेजय | 
हतो चेकत्तनो राजन्सह पुचेमहारथ! 
भ्रातूभित्व महेष्वासः सूततपुचेस्तनुत्यजेः । 
ठुःशासनश्च निहतः पाण्डवेन यशखिना । 


॥ ११॥ 


॥ १२॥ 


॥ १२ ॥ 


॥ १४ ॥ 


॥ १५ ॥ 


पीतं च रुघिरं कोपाद्धीमसेनेन संयुगे 


॥ १६ ॥ [ ८१] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्मया सहिताया वैयासिक्या कर्णपर्वेणि छतराष्टशोको नाम चतुर्थोच्च्याय; ॥ छ ॥ 
च ~ थ्रत्च RT a 
वैशम्पायन उवाच इति श्रुत्वा महाराज छृतराष्ट्रोऽस्विकारुतः । 


अत्रचीत्सञ्जय सूत शोकसंविश्नमानसः 


॥ १॥ 


दुष्प्रणीतेन मे तात पुत्नस्या$दीघेजीचिन! । 


देरतक विचार करके चार वार कंपित 
होने लगे ॥ राजा धतराष्ट्र अपने मनको 
थामकर और घेथे धारण करके गाव- 
रगणके पुत्र सज्ञयसे फिर ऐसा पूछने 
लगे ॥ ( १-१२ ) 

महाराज धृतराष्ट्र बोले, हे सञ्चय ! 
जो वचन तुमने कहे वह मेने सुने, हे 
सत 1 जयकी इच्छा रखनवाला दुर्योधन 
जयसे निराश होकर मर तो नहीं गया? 
हे सञ्जय ! अपनी कही हुइ इस कथाको 
फिर कहा ? (१३--१४) 

भ्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ 
जनमेजय ! राजा पृतराष्ट्वेळचन सुनके 


सूत सञ्जय घोले, हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! 
विकत्तचपुत्र महारथ कण अपने पुत्रके 
तथा अपने महाघनुद्धारी माइओंके साहित 
मारा गया । ऐसे ही यशस्वी मध्यम 
पाण्डवने दुःशासनको मार डाला और 
उसक रुघिरको मीमसेनने संग्राममे 
पान किया ॥ (१५-१६ ) [८६] 
फणेपर्वेमे चार अध्याय समाप्त | 
कर्णपदेस पाच अध्याय । 

महर्षि वेशम्पायन बोले, हे महाराज! 
अम्वकानन्दन धृतराष्ट्र सञ्जयके इस 
वचनको सुन आर शोकसे व्याकुल चित्त 


हाक सञ्जयस कहने लगे प 
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अध्याय ५ ] 


८ कणेपवे | 
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हतं बैकत्तन कृत्वा शोको नसोणि कृन्तति 


॥ २१ ॥ 


तस्थ से संचय छिन्धि दुःग्वपारं तितीषेत! । 
कुरूणां सञ्जयाा च के च जीवन्ति के मताः ॥ ३ ॥ 
~ ९ 
सञ्जय उवाच-- हत! शान्तनवो राजन्दुराधषः प्रतापवान । 


हत्वा पाण्डवबयोधानासवदं दशसिर्दिवैः 


॥ ४ || 


तथा द्रोणो महेष्वासः पश्चालानां रथव्रजान्‌ । 


निहत्य घुषि दु्धषः पश्चाहुक्मरथो हतः 


॥५॥ 


हतशेपस्य भीष्सेण द्रोणन च महात्मना । 


अधे निहत्य सैन्यस्य कर्णो वैकर्तनो हत! 


॥ ६ || 


विर्विशतिमेहाराज राजपुचो महाबल! । 


0 ७. ~ ~ ~ _ ~ 
आनक्तयाधाज्शतदथा [नहत्य नहता रण 


॥७॥ 


तथा पुत्रो विकणस्ते क्षत्रव्रतमनुस्मरन्‌ । 
क्षीणवाहायुधः शारः स्थितोऽभिसुखतः परान्‌ ॥८॥ 
घोररूपान्पारिक्केशान्दुर्योधनक्कतान्बहन्‌ । 


प्रतिज्ञां स्मरता चेव भीमसेनेन पातितः 


शीघ्र नष्ट होनेवाले मेरे पत्रके पापसे जो 
कण मारा गया इस कथाको सुनके मेरे 
शरीरके मर्म खानाको शोक काटे डालता 
हैं ॥ में इस दुःखसे छटना चाहता हूं, 
इस लिये तुम यह वर्णन करो कि फोर- 
वंशी ओर सूज्ञय वंशियोंमें कान कोन 
मरे और कोन कौन जीते दे तुम मेरे 
इस सन्देहको दूर करा ॥ (१-४) 
सञ्चय बोले, हे राजन्‌ ! शात्तसुपुत्र 
शघुओंसे जीतनेके अयोग्य प्रतापी मीष्म 
पाण्डबॉके अरब चीराको दशादिनम मार 
कर मारे गये ॥ ऐसे ही महाधनुद्धारी 
द्रोणाचार्य पाञ्चाल लोगोंके अनेक महा” 
रथोंकी मारकर युद्धमें मारे गये ॥ फिर 
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॥९॥ 


रुक्मरथ मारा गया ॥ महाराज! भीष्म 
ओर द्रोणाचार्यके हाथसे मरनेसे जो 
पाण्डवोंकी सेना बच गई थी उनमेंसे 
आधीसेनाको मार कर स्रयपुत्र कर्ण भी 
मारा गया। (४-६) 

हे महाराज ! महाबलवान्‌ राजपुत्र 
विविंशति आनत्ते देशके सेकर्डो वीरोंको 
मारकर संग्राममें मारा गया ॥ आपके 
पुत्र विकणेके जब शस्र और रथ विनष्ट 
होगये तव उस वीरको क्षत्रियोंके घर्म 
सरण करते हुए शजुओंके सम्मुख दुर्यो- 
घनके दिये हुए महा दुःख और अपनी 
प्रति्ञाको याद करके भीमसेनने उसे 
मार ढाला ॥ (७-९) 


१६ महाभारत । 
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क विन्दाद्चविन्दावावन्त्या राजपुजी सहारधा । 

| कृत्वा व्वखुकरं कस गतौ वैवखतक्षयम्‌ ॥ १० ॥ 
टू सिन्धुराष्ट्रसुखानीह दश राष्ट्राणि यानि ह। 

| वरो तिष्ठन्ति वीरस्य यः स्थितस्तव शासने ॥ ११॥ 
अक्षोहिणीददीकां च चिनिजित्य शिते? शर! । 
अजुनेन हतो राजन्महावीयों जयद्रथः ॥ १९॥ 
तथा दुर्योधनसुतस्तरस्वी युद्धदुमेदः । 


€ La RN ~ ~ 
वत्तमानः पितुः शाख सो भद्रेण 1नपातितः ॥ १३ ॥ 


तथा दौ!शासनिः शारो बाइशाली रणोत्कटः । 
द्रौपदेयेन सङ्गम्घ गमितो यमसादनम्‌ ॥ १४॥ 
किरातानामघिपतिः सागरानूपवासिनाम्‌ । 
देवराजस्य धर्मात्मा प्रियो बहुमत! सखा ॥ १५ ॥ 
भगद्दत्तो महीपाल क्षत्रघमेरतः सदा । 

धनञ्जयेन विक्रस्य गमितो यभसादनम्‌ ॥,१६॥ 
तथा कौरवदायादो न्यस्तशास्त्रो महाथद्या! | 

हतो भूरिश्रवा राजञ्शूरः सात्यकिना युधि ॥ १७ ॥ 
श्रुतायुरपि चास्वष्ठः क्षत्रियाणां धुरन्धरः । 


अचुबिन्द्‌ कठिन कमे करके यमराजके 
भवनको चले गये ॥ सिन्धुराष्ट्रको आदि 
लेके दश राष्ट्र जिस वीरके आधीन थे 
ओर जो सदा आपकी आज्ञामें रहता 
था, जिसने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे ग्यारह 
अक्षौहिणी सेनाको जीता था उस महा- 
चीर जयद्र्थको अजुनने मार डाला॥ 
एसे ही तेजस्वी युद्धभे मत्त होनेवाले 
आर अपने पिताकी आज्चामें रहनेवारे 
दुर्योधनके पुत्रको सुमद्रानन्दन अभिः 


f 

, 

॥ 

र 

| 

| 

| 

| अवन्तिकापुर्रीके राजपुत्र विन्द ओर 
: 

४ 

र 

A 

a 

मन्युने मार डाला ॥ ( १०-१३ ) 
(5 


ऐसे ही बडे बाहुशली, रणोत्कट 
और शूर दुःशासनके पुत्रको द्रोपदीके 
पुत्रने सार डाला॥ समुद्रके खादर अ- 
थोत्‌ अनूपदेशके किरातोंका खामी और 
देवराज इन्द्रका प्यारा मित्र,सदा क्षत्रि- 
योंके धमम खिर रहनेवाला राजा भग- 
दत्त भजुनसे युद्ध करके यमराजके स्था- 
नको चला गया ॥ ऐसेही कोरवोंका 
कुशल महायशस्त्री शब्ल॒ुहीन और शूर 
भूरिश्रवाको भी युद्धमै सात्यकीने मार 
डाला |, ( १४-१७ ) 
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2 

| चरज्नसीतवत्सहुल निहतः सव्यसाचिना ॥ १८॥ ॥ 
| तच पुत्र। सदासी क्ृतास्रो युद्धदुर्मदः । 9 
शी दुःशासनो महाराज सीससेनेन पातितः ॥ १९॥ 2 
ही यस्य राजन्गजारनीकं बहुसाहस्रमद्भुतम्‌ । 
खुद्क्षिण; ल संग्रामे निहत! सब्यसाचिना ॥ २० ॥ | 
f कांसलानासाधेपातेहेत्वा चहुसतान्परान्‌ । 
सोभद्रेणह विक्रम्य गसितो यससादनसू ॥ २१॥ 1 
f वहुरो गोधयित्वा तु भीमसेन महारथम्‌ । 
न चित्रसेनस्तव रुतो भीमसेनेन पातितः ॥२२॥ | 
| मद्रराजात्सजः शारः परेषां भयवद्धन। । 
1 अखिचसेघरः श्रीमान्सौ भट्रेण निपातितः ॥ २३ ॥ "6 

0 समसः कणस्य समरे य! स कणस्य पश्यत! । 
| वृषसेनो सहातेजाः शीघास्त्रो रढविक्रमः ॥ २४ ॥ | 
| अभिसन्योर्वेधं शृत्वा प्रतिज्ञासपि चात्मनः । 9 
१ घनञ्जयेन विक्रस्य गमिलो यमसादनम्‌ ॥ २७ ॥ । 

; नित्यं प्रसक्तवेरो यः पाण्डवे? एथिचीपतिः । 
; विश्राव्य वरं पार्थन शतायुः स निपातित्तः ॥ २६॥ | 
१ शाल्यपुत्रस्तु विक्तान्तः सहदेवेन भारिष | 
; घूमनेवाले अम्बष्ठ खुतायुको भी अजुन शछुओंको भय देनेवाले खड्ग और | 
व ने मार डाला॥ हे राजन्‌! शस्त्रविदयाका ढालको रखनेवाले मद्रराजके पुत्रको | 
| अभ्यासी रणमत्त और सदाका क्रोधी सुभद्रानन्दन अभिमन्यु ने मार डाला॥ टी 
प तुम्हारा पुत्र दुःशासन भी भीमसेनके दृढ पराक्रम, महातेजस्वी, युद्धमे कर्णके £ 
हाथोसे मारा गया ॥ जिसके सङ्ग सहसों समान पराक्रमी इपसेनको कर्णके संमुख शी 
f हाथी थे उस राजा सुदक्षिणको अलुनने ही अर्जुनने अभिमन्युकी मृत्युको सुनके | 
ह मार डाला ॥ कोशलदेशका राजा बडे ओर अपनी प्रतिज्ञाको याद करके मार ६ 
प बडे शद्चओंको मारकर अभिमन्युसे युद्ध डाला॥ जो राजा सदा पाण्डबोसे चेर | 
ह करके मारा गया॥ महारथी भीमसेनसे रखता था, वह राजा श्रुतायु अजुनसे £ 
| युद्ध करके आपका पुत्र चित्रसेन भी वैरके कारण मारा गया॥ २३--२६ | 
$ मारा गया॥ ( १८--२२) महापराक्रमी शल्यपुत्र रुक्मरथको ? 
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३४ महाभारत । [ फर्णपर्ध 


कक क ececeerrreeereeeet 
शोकार्णवे निसग्नाऽहं भिन्ना नौरिय सागरे । | 
ते छृष निहतं शरुत्वा हेरथे रथिनां वरम्‌ ॥ २८ ॥ 0 
कझोकाणवे निसग्नरोऽहमछवः सागरे सथा । 
इहदोयेव्यहं दुःखेने विनश्यामि सञ्जय ॥ २९ ॥ 
ब्रज्राद्‌ हढतरं सन्ये हृदयं सम दुभिदस । 
ज्ञातिसस्बन्थिमित्राणासिस शरुत्वा पराभवम्‌॥ ३० ॥ 
को सदन्यः पुमांल्लोके न जद्यात्सूत जीवितम्‌ । 
विषध्धम्निं प्रपातं च पर्वेताग्रादई घृणे ॥ 
नहि झाक्ष्या्षि दुःखानि सोडु कष्टानि सञ्जय ॥३१॥ [२४४] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां सहिताया चैयासिक्या कर्णपर्वणि धृतराप्ट्वाक्येऽटमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
सञ्जय उवाच-- श्रिया झुलेन यशसा तपसा च शुतेन च । 
त्वामद्य सन्तो सन्घन्ते खधातिमिव नाहुषम्‌ ॥ १॥ 
शृते महर्षिप्रातिसः क्ुतक्कत्योऽसि पार्थिव । 
पर्यचस्थापथात्मानं मा विषादे मन! कुथाः ॥२॥ 
धृतराष्ट उवाच--दैवसेव परं मन्ये धिक्‌ पौरुषसनथकम्‌ । 
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छोडके सब राजोंको घेर लिया था, उस पहाडसे गिरके मर जाऊं क्योंकि मुझसे 
कर्णको अजुनने मारडारा इस घातको यह कष्ट और दुःख नहीं सह्या जाता 
सुनके में शोकसागरर्मे ऐसा इवा हूं, जेसे है ॥ (२९-२१) [२४४] 
ट्टी हुई नाव इवती हे) उस दानी कर्ण कर्णपर्वमें आउ अध्याय समाप्त | 
को अजुनके हाथसे मरा हुआ सुनके में कर्णपर्वमै नौ अध्याय । 
शोकसागरमें ऐसा डूबा हूं जैसे विना संजय बोले, हे राजन्‌ एतराष्ट्र ! 
नावके मनुष्य समुद्रम हूवता है।(२३-२९) आजकल महात्मा लोग लक्ष्मी, कुल, 
हे सञ्जय ! ऐसे दुःखोसे जो में नहीं यश, तपस्या ओर विद्यासे आपको नहु- 
मरता हूं इससे में अपने हृदयको वजे पपुत्र ययातिके समान मानते हैं ।॥ है 
भी कठोर समझता हूं । मरे सिवाय राजन्‌ ! आप विद्यामै महाक्रपियोके 
कोन ऐसा मनुष्य होगा जो अपने जा- तुल्य ओर कृतकृत्य है, इस लिये अपने 
तिवाले, बान्धव और मित्रोंकी हारको मनको खिर कीजिये और किसी प्रका- 
सुनके जीता रहे ! हे संजय ! में चाह- रका हृदयमें दुःख न कीजिये ॥ (१-२) 
ता हूं, कि विप खाके, अग्नि जलके वा 


~ 
धृतराष्ट्‌ बोले, सालवृक्षव 
१ गेतराष्ट बोले, क्षके समान 
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कर्णा$हन्यत सयुगे । 


हत्वा युधिष्ठटिरानीक पश्चालातां रथब्रजान्‌ । 


प्रताप्य शारबपण दिशः सवा सहारधः 


॥४॥ 


सोट्टथित्वा रणे पाथान्वज्रहस्त इवासुरान्‌ । 


स कथं निहतः झोते वायुरुग्ण इव द्रस! 


॥ ५ ॥ 


शाकस्यान्त न प्यास पार जलाचधारच | 


[चन्ता न नघ्तञ्ताठ सुसूपा चाप जायत 


॥ दे ॥ 


कणस्य नवन श्रत्वा वजय फोल्युनस्य | 


अश्रद्वयसह सन्य दघ कणस्य सञ्जय 


॥ ७ ॥ 


बज्रसारसय नून हृट्स दाभद सम | 


यच्छ्सत्वा प॒रुषव्याघ हत्त कणे न दीयते 


। ८ पी 


आयुनन छुदीघ मे विहित देवतः पुरा । 


पत्र कण हतं शेत्वा जीवामीह सुद।खित। 


॥ ९ ॥ 


घेग्जावितामंद चेव सुहृद्धानस्य सञ्जय । 
अद्य चाऽह दशासंता गतः सञ्चय गाहताम्‌ ॥ १० ॥ 
कृपण चत्ताथष्यास शाच्य। सवस्य मन्दधा। । 


शरीरवाळे कण युद्धमें मार गये इस 
पातको सुन हमें निश्चय ह कि प्रारब्ध 
ही बडी बलवान ह; निरथक पॉरुपको 
चिक्कार हं ॥ महारथ कण युषिष्टिरकी 
सेना ओर पाश्चालदलके अनेक महा- 
रथॉको मारकर ओर बाणोकी वपांस 
सब दिशाआको पीडित करके तथा सत्र 
पाण्डर्वाको व्याकुल करके किस प्रकार 
मर गये? हा वीर कणन इस प्रकार 
पाण्डवांको पीडित किया अेसे वज्रधारी 
इन्द्र दानवाका युद्धम दुःख दत ६ । 
सो वही महारथ आज वाुसे टूट हुए 
वृक्षक समान प्रथ्वाम पड ह ॥ म अपन 
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र दिदै 


शोकसमुद्रका पार नहीं देखता । मुझे 
बहुत चिन्ता बढती जाती है और 
मूच्छो आयी जाती है ॥ (३-६) 

हे सञ्चय ! कर्णका मरना और अजु- 
नकी विजय सुनकर हमें निश्चय नहीं 
होता कि कण मर गया ॥ मेरा हृदय 
वञ्नसे भी अधिक कठोर है जो कर्णकी 
मृत्यु सुनकर भी नहीं फटा ॥ कर्णकी 
मृत्यु सुनने पर भी में अभीतक जीता 
हूं इससे निश्चय होता है कि देवताओंने 
मेरी आयु बहुत बनायी हे॥ हे सञ्जय! 
हमारे जीनेको धिकार है, जिसके सघ 
मित्र मरते चले जाते हे, अब म वहुत 
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भएाभारत। 


॥ ११ ॥ 


परिभूतः कथं सूत परे! शक्ष्यासि जीवितुम्‌ । 


दु।जात्सुदुःखव्यसन प्राप्तवानास्म सञ्चय 


॥ १२॥ 


भाष्सद्रांगवघनव कणस्य च सहात्मन। 


नावशण प्रपहयास सतपुचख हत याध 


॥ १३॥ 


सहि पार्थं महानासीत्पुचाणां नस सञ्जय । 

युद्धे हि निहतः शूरो विरजन्सायकान्वहून्‌ ॥ १४॥ 
~ A ७ ४२ क 6 

को हि मे जीवित्तेनाथेस्तसृते पुरKपर्ष भम्‌ । 


रथादाधिरथिनूनं न्यपतत्सायकार्दित! 


॥ १७ ॥ 


पर्वतस्येव शिखरं बञपाताद्विदारितम्‌ । 


स शत एाथचा नून शाभयनच्साघराक्ष्तः 


~ 5 ८४५ 


॥ १६ ॥ 


मातङ्ग इच सन्तन छूपन्‍न्द्रण ।नपातत। । 
या बल धात्तराष्ट्राणा पाण्डवाना यता भयस्‌ ॥ १७॥ 
साऽङुनन हत; कण! प्रातभान घचुष्सताफ्ू । 


स ह वारा महष्वासा Iसचाणास भयङ्कर; 


॥ १८॥ 


शोते चिनिहतो वीरो देवेन्द्रेण इबाचल। । 


टुदेशामे पड गया हूं ॥ (७-१०) 

पहले में सब लोकसे श्रेष्ठ था, परन्तु 
वही सूखे में अव सबलोकसे नीच होग- 
या ॥ हे सञ्जय ! कर्णको शश्॒ओंने 
मार डाला यह सुनकर मुझे घोर दुःख 
हुआ है, परन्तु न जाने कोनसा दुःख 
मोगनेके लिये मेरा जीव निकलता नहीं? 
भीष्म, द्रोणाचाये ओर सतपुश्र महात्मा 
कणके मरनेसे अपनी ओर किसीको 
योद्धा नहीं देखता हृं॥ रे सञ्जय! शूर कर्ण 
तो मेरे पुत्रोंको पार लेने वाली नोकाके 
समान था, परन्तु वही कर्ण अनेक 
बाणोंकी छोडता हुआ आज युद्ध में 
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मारा गया ! (११-१४) 

हे सत ! जहां अधिरथपुत्र कर्ण बा- 
णोसे पीडित होकर पृथ्वीपर गिर गये 
तहां मे जीता रहकर क्या करूंगा ? अब 
रुधिर भरे कण अपने तेजसे पृथ्त्रीको 
इस प्रकार प्रकाशित कर रहे हैं, जैसे 
वज्रसे कटा पर्वतका शिखर॥ जो हमारे 
पुत्रोंका बल और पाण्डवोंके लिये महा- 
भय था, उसही करणको अजुनने आज 
इस प्रकार मारडाला, जैसे मतवारा 
हाथी हाथीकों मार डालता है ॥ जो 
कण धनुषधारीको उपमा थे और जो 
सथ मित्रको अभय देते थे, उन्हीको 
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अइसेव पुरा भूत्वा सवलाकिरथ सत्कृतः 
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i RISASSSIEIIDE eeeecececececceeeeeeseereteccEcecGEEEESSS 2229 | 
| पद्घारचाध्वगसन दरिद्रस्थेव कासितस्‌ ॥ १९ ॥ 1 
f हुरयोधनस्थ चाझूतं तृपितरयेष विध्ुष!। « 
| अन्यधा चिन्तित कायमन्छछा तल जायते ॥ २० ॥ ढी 
f अहो छु बलळ्वडडं कालश्च दुरातिक्रमः । र 
॥ पलायथानः कृपणो दीनात्मा दीनपोरुप। ॥ २१॥ 1 

कचिद्विनिहतः सूत पुत्रो छुशासनो सम । | 

कश्चिन्न दीनाचरित कृतवांस्तात संयुग ॥२२॥ 1 

काचिन्न निन! शरो यथान्ये क्षत्रियषेभा! । 1 

युधिछिरस्य चचनं मा यध्यस्वेति सवदा ॥ २३१ ॥ 

दर्गाघनों नाभ्यग्रहान्सृढः पथ्यमिवौषधस । 

ठारतल्पे ठाथानेन सीप्मेण सुसमहात्मनना ॥ २४॥ 


पानीय याचितः पार्थः सो$विध्यन्सेदिनीतलम । 
जरूस्य धारां जनितां दृष्ट्रा पाण्डुलुतेन च ॥ २९५ ॥ 
अब्रवीत्स सहावाहस्तात संशाम्य पाण्डव! । 
प्रशामाद्धि अवेच्छान्तिसंदन्तं युद्धसस्तु वः ॥ २६ ॥ 


आज अजुनने मारा ॥ (१५-१८) के समान आचरण तो नहीं किया? उप्त 
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इन्द्रके वज्रसे कट हुए पवेतके समान | पराक्रमी वीरको अन्य क्षत्रियॉके समान 
आज कण पृथ्वीपर गिरे पड ह। जसे तो भीमने नहीं मारा ? हाय युधिष्ठिरने 
पंगुका माग चलना, दरिद्रीकी इच्छा जो कहा था कि युद्ध मत करो,वह वचन 
ओर प्यासेकी ठपापूर्तिको जल बिंदु ऐसे मुझे अब सरण होता हे । मूख दुर्योध- 
ही कणके मरनेसे टुर्योधनके सघ अभि- नने उनके वचनोंको इस प्रकार नहीं 
प्राय हुए हे ॥ प्रारव्ध बडी बलवान हे माना जैसे मरनेवाला रोगी पथ्य औषधि 
ओर समय वडा कठिन हे । मनुष्य एक का सेवन नहीं करता ॥ (२१--२४) 
कामको विचारता हैं परन्तु होजाता हैं शरशय्यापर सोते हुए महात्मा भी- 
दूमरे प्रकारस । (१९-२१) प्सने जब पाण्डवोंसे जल माझा, तब 

ह तात ! कणके मरनेके पश्चात्‌ दीन अजुनने पृथ्वी तोड कर जल धारा 
घलह्दीन हमारा पुत्र दुःशासन भयसे निकाल दी थी, उस जलघाराको देख 
पलायन करके शजुओंके हाथसे मारा तो महावाहु भीष्मने कहा, हे दुर्योधन ! 
नहीं गया? ओर उन्होन युद्धमें कोई दीन तुम युधिष्ठिरके साथ सन्धि करलो, यदद £ 


6) 
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छ 
| आतृसावेन एथिवीं सुंक्ष्ष पाण्डुसुते। सह । | 
| अकुर्वन्वचन तस्य नूनं शोचति पुकः ॥ २७॥ 
र तदिदं सम्प्राप्तं वचनं दीघेददिनः । 
| अहं तु निहतामात्यो हतपुधश्च सञ्जय ॥ २८ ॥ 1 
| यूतत! कृछमापन्नो लूनपक्ष इच द्विज! । | 
। यथा हि शक्कुनि ग्रह्म च्छित्वा पक्षी च सञ्जय ॥ २९ ॥ | 
था विसजयन्ति संहृष्टास्ताव्यसाना। कुमारका; । 
है ळूनपक्षतया तस्थ गनं नोपपव्यते ॥ ३० ॥ 

f तथाहमपि संप्राशो लूनपक्ष इव द्विज! । 3 
र क्षीणः सर्वाधिहीनश्च निज्ञोतिवेन्धुवर्जितः । 4 
काँ दिशां प्रतिपत्स्यासि दीन! शड्ुवशं गतः ॥ ३१ ॥ र 
॥ वेशम्पायन उवाच-इत्येव धृतराष्ट्रोऽथ विलप्य बहुदुखित; । 
ह प्रोवाच सञ्जय ञ्यः शोकऽ्याङुलमानसः ॥ ३२ ॥ 
| धृतराष्ट्र उचाच- यो$्जथत्सवेकास्बोजानस्वष्ठान्केकयेः सह । टी 
१ गान्धारांश्र विदेहांश्च जित्वा कार्यार्थमाहचे ॥ ३३ ॥ ग 
a ठुयोधनस्य इद्धयथ यो$्जयत्पथिवी प्रभु; । 4 
१ युद्ध मेरे अन्तसे ही समाप्त हो । इससे पकड कर उसके पह उखाड देते हैं | 
2 तुम्हारी ओर कुलकी बद्धे होगी तुम और फिर वह उड़ नहीं सक्ता, वैसी ही 
0 पाण्डबोंके साहित आतुभावसे पृथ्वीका मेरी दशा हो गयी हे । मेरा धन जन | 
f राज्य करों । (२४-२७) ओर वंश भी नाश होगया । अब शत्रु- | 
| परन्तु सूखे दुर्योधनने उनका वचन ऑंके आधीन होकर मेरी बहुत दुर्देशा , 
f न माना, इसीसे बह इस आपात्तेमं पडा होगी ॥ (२८-३१) 
pr सञ्जय ! दीषेदशी भौष्मक वचन श्रीवेशम्पायन घोले, हे राजन्‌ जन- 
१ अव दिखायी देते ह; अमात्य और पुत्रों के मजय ! राजा प्रतराष्ट्र इस प्रकारसे बहुत | 
pH १.0 राए, फिर शाकसे व्याकुल होकर सञ्जयसे 3 
| सञ्जय ! यह उसी जुवेका फल हैं जो बाले) जिसने कायसिद्धिके लिए युद्धमें र 
१ शशानन सुधारक साथ खेला था। सघ काम्योज, अंबष्ठ, विदेह, केकय और १ 
$ इस समय मे पंख कटे पक्षीके समान गान्धारोको जीत लिया था॥ जिसने ; 
ठर व 


भ्याय ९, ] 
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सा जत पाण्ड 


क. 


डव नक्रः सल 
तास्समत्हत सहृषण्दार कण 
[र पयाति5ठेन्त तन्स 
काइचकःर पारलक्त' पाण्डवाचहत 
उक्त त्वया पुरा तात था वारा 1नपाततः 


सीप्ससप्रतियुद्टठन्तं शिग्वण्डी सायकोत्त सेः । 


पातयामास समर सवेणस्मभृतां वरस 


तथा द्रापाळ्ना द्राणा न्यस्तसवायुपा याध । 


यक्तयागा सहष्वासः शरचट्ठा कराचत: 


निहतः चड्गमुचस्य धृष्टयुयेन सञ्जय । 


अन्तरेण हतावेतो छलेन च विशेषतः 


रवाहुणालिमिः॥ ३४ ॥ 

घि किरीटिना । 

[चक्ष्व ॥ २५ ॥ 

[ey he ~ 

रण । 

॥ ३६ ॥ 
॥ २७ ॥ 
॥ ३८ ॥ 
॥ २९ ॥ 


अश्नौपमहमेतद्व भीष्मद्रोणो निपातितो । 
भीष्सद्रोणो हि समरे न हन्याद्रजभ्त्स्वयस्‌ ॥ ४० ॥ 


न्यायेन युध्यमानो हि तट्ट छ 


त्य ग्रचीसि ते | 


कर्ण त्वस्यन्तमच््राणि दिव्यानि च वहूनि च॥ ४१ ॥ 
कथसिन्द्रोपमं वीर मत्युयुद्धे समस्पृशत्‌ | 

यस्य विद्युत्प्रभां शक्ति दिव्यां कनकभूषणास्‌ ॥४२॥ 
प्रायच्छद्‌ द्विषतां हन्त्री छुण्डलाभ्यां पुरन्दरः । 
यस्य सपेखुखो दिव्यः 


जीत लिय। था, वही पराक्रमी कर्ण आज 
पाण्डवोंके हाथसे सारा गया॥ हे सञ्जय ! 
महाधनुपधारी कर्णके मरनेके पश्चात्‌ 
कोन बीर युद्धमें खडे रहे! सो हमसे 
कहो ॥ (३२-३५) 

क्या पाण्डवोंने हमारे किसी वीरको 
जीता न छोडा ? जैस शस्रधारियोंमें श्रष्ठ 
शिखण्डाने भीष्मको मारा इसी प्रकार 
शख्रत्यागी योगरत द्रोणाचायको शष्ट 
खने मारा। इन दोनों वीरोंको पाण्डर्वोने 


शरः काञ्चन भूषण! 


॥ ४३ ॥ 


छलसे मारा, हमें यह निश्चय था कि न्या” 
यसे लड़ने वाले मीष्म और द्रोणाचार्यको 
इन्द्रमी नहीं मार सक्त ॥ (२६--४०) 

इसी प्रकार दिव्य अस्र चलाते हुए 
कर्णको भी न्यायसे कोई युद्धमें नहीं 
मार सक्ता। जिसको सब शघुओको नाश 
करनेवाली सुवर्ण भूषित शक्ति इन्द्रने 
कुण्डलोंके बदलेरम दी थी उस इन्द्रक 
समान पराक्रमी कर्णकी मृत्यु केसे 
होगय। ? जिसका वाण सुवर्ण भूपित 


३९ 
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[ कर्णपर्व 
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अशेत निहतः पत्नी चन्दनप्चारसूदन! 
सीष्सद्रोणसुखान्वीरान्यो$वपन्ये महारथान्‌ ॥ ४४ ॥ 
जाझदरग्न्यान्सहाघोर ज्राह्ममस्त्रमाशिक्षत । 


यश्च द्राणझुखान्स्द्रा चम्ठुखानाद ताज्णर। 


॥ ४५ ॥ 


साभद्रस्य सदाबाहुन्यघसत्कासुक (शत) | 


यश्च नागायुतप्राण बजरहससच्युतम्‌ 


॥ ४६ | 


विरथं सहसा कुत्वा जीससेनमथाइसत्‌ । 


८ डड RN 
सहदेव च निजित्य दारे! सन्नतप्वेलिः 


॥ ४७ ॥ 


Po) पचिः 
कुपया रथ कृत्या नाइनछसाचन्तया। 


~ ४. ७ ७ ~ 
यश्च भायासहस्राणि चिक्कुचांण जयैषिणम्‌ 


॥ ४८ ॥ 


घटोत्कच राक्षसेन्द्रं शक्रशक्त्या निजप्निवान । 


एतांश्च दिवसान्यस्य युद्धे भीतो धनञ्जयः 


॥ ४१ ॥ 


नागमढ्‌ द्वेरथ चीरः स कथं निहतो रणे । 

संशप्तकानां योधा ये आह्ृयन्त सदाऽन्यतः ॥ ५० | 
~~ ~ 0० ~ 

एतान्हत्वा हनिष्यामि पञ्चाट्टैकतन रणे | 


इति व्यपदिशान्पा्थो वर्जेयन्सूतजं रणे 


सपके समान मुखवाला भातेमें चंदनोके 
चूणमें रक्षित था, वह शश्ुनाशन कणे 
आज इत होकर पृथ्वी पर पडा 
हे ॥ (४१-४४) 

जो महाराज भीष्म और द्रोणाचार्य 
आदि वीरोंका निरादर करते थे, जिन्होंने 
परशुरामसे महाघोर प्रह्म अस्र सीखा 
था, वही कर्ण आज मरा हुआ एथ्वीपर 
पडा है । जो अभिमन्युके वाणोसे पीडित 
महात्मा द्रोणाचायको युद्धसे विरक्त 
देखकर खयं युद्ध करने लगे थे और 
उनके धुपको काट दिया । जिसने दस 
हजार द्वाथीके समान बलवान चञ्जके 


€EceceeeeSeesceeeceeseeeeeeeeseeesees 


| 


॥ ५१ ॥ 


समान पराक्रमी भीमसेनका रथ काट 
दिया था ओर उसकी हंसी की थी । 
जिसने तीक्ष्ण वाणोसे सहदेवको जीता 
था आर जिसने सहदेवको धर्म जानकर 
नहीं मारा था ॥ (४४-४८) 

जिसने अनेक प्रकारकी मायासे युद्ध 
करनेवाले भीमधुत्र घटोत्कच राक्षसको 
इन्द्रको शक्तिसे मारा था वही कर्ण मर- 
कर आज परथ्वीमे गिर गया । जिसके 
ये सब पराक्रम देखकर अजुन उरते रहते 
थ, षह कणे आज किसप्रकार अजुनके 
दाथसे मारा गया ? अजुनने विचारा 
था कि संशप्तकॉंको मारकर कर्णको मारग 


33999339939939989939939999599095-3 
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¢ ह 
८ चणपच । 


च्य बाध निहतो बीर! पाथन परवारद्दा । 


रथभकलो न चेत्तरथ घतुर्वाी न व्यजीयेत 


॥ ५२ ॥ 


न चढ्स्वाणि निणशुः स कथ निदत! परे! । 


०. हुन ~ C _/> र 
घो हि शक्तो रणे कण विधुन्वानं सहद्धलु! 


॥ ५३ ॥ 


विमुश्वन्त शरान्णोरान्दिव्यान्यस्णाणि चाहवे । 


6 


6 «> haa 
जतु पुरूणणादल रादृलामच चागनचस्‌ 


॥ ५४ ॥ 


घरच तरघ धडुच्छिन्च रथो वापि सहा गत; । 
अस्क्लाणि चा प्रणष्टानि यथा ससि से हतम्‌॥ ५७ ॥ 
न छान्यटपि पञ्चासि कारण तस्य नादाने । 


त हन्सि फाल्गुन यावज्तावत्पाठौ न धाचपे 


॥ «६ ॥ 


इति यस्य सहाधोर व्रतसासीन्सहात्सत; | 


यरय भाता 


ण नद्रा घनराजा याधाछर; 


॥ ७७ ॥ 


अयादरा समा नित्य नासजत्पुरुषषभ। । 


यस्छ चीवेवतो वीयेछुपाश्रित्य सहात्सनः 


) ५८ ॥ 


सस पुत्रः सभां साया पाण्डूनां नीतवान्वलात्‌ । 
तत्रापि च समामध्ये पाणडवानां च पझ्यताम्‌॥ ७९ ॥ 


परन्तु उनसे पहले ही कर्णसे क्यों 
लडे ! (४८-५२) 

कर्णका न घनुप कटा, न रथ कटा, 
न अस्र विशीर्ण होगये, तव अजुनने 
उनको किस प्रकार मार डाला ? धनुप 
खींचत हुए कणको कोन मार सक्ता 
था ? अजुनन घिना शस्र काट कणा 
केसे मारा ? शाहूलके समान पराक्रमी 
दिव्य अस्र और घोर बाणॉको छोड़ते 
हुए कर्णको युद्धे कोन मार सक्ता ? 
हमें निश्चय होता है कि कर्णका घनुप 
कट गया, रथ पृथ्व्रीम घुस गया होगा 
ओर अस्र कट गये होंगे तसी कर्ण मरे 


होंगे, क्योंकि इन कारणोंके सिवाय 
कर्णके मरनेका कोई कारण नहीं 
दीखता । ( ५२-५६ ) 

करणने प्रतिज्ञा की थी, कि में विना 
अजुनके मारे पेर नहीं धोऊंगा वे कर्ण 
आज केसे मारे गये ? जिनके डरके मारे 
धर्मराज युधिष्ठिरको निद्रा नहीं आती 
थी, जिनके उरसे धर्मराज युधिष्टिर 
तेरह वर्प सुखसे नहीं बैठे थे, वह कर्ण 
आज किसप्रकार मर गये ? (५६-५८) 

[जैन महात्माके वीयका आश्रय करके 
दुःशासन द्रीपदीको पकडकर खींच लाया 
था ओर द्रौपदीकी ओर देख पाण्डवॉके 
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७२२७ 


दास आर्येति पाश्वालीमन्नवीत्कुरुसल्षिधी । 
न सन्ति पतया कृष्ण सच षण्ढातल! समा! ॥ ६० ॥ 
उपतिष्ठस्व भत्तोरसन्य चा चरवार्णिनि । 


हत्येव थः पुरा वाचो रूक्षाः संश्रावयन्रुपा 


॥ ६१ ॥ 


सभायां सूतज! कृष्णा स कथं निहतः परै! । 

यदि भीष्मो रणःछाघी द्रोणो वा युधि दुमंद॥ १२॥ 
न हनिष्यति कौन्तेयान्पक्षपातात्लुयो धन । 

स्वानेव हनिष्यामि व्येलु ते मानसो ज्वर! ॥ ६३॥ 
कि करिष्यति गाण्डीवमक्षस्थौ च महेषुधी । 


स्निग्धचन्दनदिग्धस्य भच्छरस्थासिधावतः 


॥ ६४॥ 


स नूनस्ूष अस्कन्धो द्यजुनेन कथं हतः । 


यश्च गाण्डीवसुक्तानां स्पशोखुय्रमचिन्तयन्‌ 


॥ ६५ ॥ 


अपातच्यास कृष्णात बवन्पाथांनवक्षत । 


यस्य नासाड्गय पाथ; 


पुत्र। सजनादने; 


॥ ६६ ॥ 


स्ववाहुवलमाश्रित्य सुद्दत्तसपि सञ्जय । 


तस्य नाहं वधं मन्ये देवेरपि सवासचेः 


आगे ही हंसे थे; जिन्होंने सब राजोंके 
वीच द्रोपदीको दासख्री कहा था और 
यह भी कहा था किहे द्रॉपदी ! पाण्डव 
तेरे पति नहीं हे ! हे सुन्दरी ! तुम 
किसी दूसरेको पति बनालो । इत्यादि 
रूखे वचन जिन्होंने समामें कहे थे, बही 
सूतपुत्र आज शच्चर्ञोके हाथसे केसे मारे 
गये १ ( ५८-६२) 

जो वीर दुर्योधनसे कहा करते थे, 
कि आप लोग निःसन्देह होकर वैठिये 
यदि भीष्म ओर द्रोण पक्षपातसे पाण्ड- 
वोंको नहीं मारग, तो हम पाचों पाण्ड 
वोको मारेंगे, जो कहा करते थे फि 


॥ ६७ |) 


सरिग्ध चदनसे चर्चित मेरे बाणोंके आगे 
गाण्डीब ओर अक्षय तूर्णार क्या करेंगे! 
जो गाण्डीवसे छुटे हुए वजके समान 
बाणोंको कुछ भी नहीं समझते थे वह 
कण आज किस प्रकार मारे गये? 
जिसने सभामें पाण्डबांकी ओर देखके 
द्रौपदीसे कहा था, कि तुम पति हीन 
हे तथा जो पुत्र और कृष्णके सहित 
पाण्डुके पुत्रोस कुछ भी नहीं डरते थे 
वह करणे केसे मारे गये ! (६२--६६) 
जो अपने बाहुबलके आगे किसी 
वीरका आदर नहीं करते थे, जिसको 
इन्द्रादिक देवता भी नहीं जीत सक्ते 
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मत्तापसा साचा 


कि पुनस्तात पाण्डव; । 
न हि ज्याँ संस्एणानस्थ तलत्रे वापि गह्तः 


। ६८ ॥ 


पुसानाधिरधः स्थाठु काश्चितप्रसुख्खवतोऽहति । 
अपि स्यान्मेदिनी हीना लोससूयेप्रभाँञ्चाभैः ॥ ६९ ॥ 
न वधः पुरुषेन्द्रस्य सयुगेष्डपलाखिन; । 


येन मन्द! सहायेन भ्राज्ञा दु!शासनेन च 
प्रत्याख्यानमरोचत । 
ख नूनं वृषभस्कन्ध कण दृष्टा निपातितम्‌ 


वासुदेवस्य दुवाद्रे! 


॥ ७० ॥ 


॥ ७१ ॥ 


दुःशासन च निहतं सन्ये शोचति पुत्रकः । 


हतं घेकत्तनं श्रुत्वा द्वैरथे सव्यसाचिना 


॥ ७२ ॥ 


जयतः पाण्डवान्दृष्ट्रा 1कास्वदुयाघनाऽत्रचात्‌ । 


दुमपण हत इृट्ठा छषसन च सयुग 


॥ ७३ ॥ 


प्रसञ्च च चल दृष्ट्रा वध्यप्तान महारथः । 


पराङ्छुग्वांश्च राज्ञस्तु पलायनपरायथणान्‌ 


॥ ७४ ॥ 


~ FR 09 hel न्ये he ~ + 
वटुतान्राथना दृष्ट्रा मन्य शाचात पुत्रक; । 


~ ~ Lo CA Ar 
अनयञ्चा भमाना च दुवाडराजतान्द्रय! 


थे, पाण्डवांकी तो कथा ही क्या हे। 
चे कण मारे गये यह हमें निश्चय नहीं 
होता । शघ्ुआकी घोर सेनाकी ओर 
दोडते हुए ऑर घनुपका शब्द करते 
हुए कणसे कोन युद्ध कर सकता हें? 
सूय अग्नि और चन्द्रमाकी प्रभासे एक 
बारगी प्रथ्वी रहित हो सकेगी परन्तु 
युद्ध में पीछे न हटनेवाले पृरुपश्रे 
कर्णका वध मुझे संभवनीय नहीं प्रतीत 
होता हे । ( ६६-७० 

जिस मूख दुर्योधनने दुःशासनकी 
सहायतासे कृष्णके वचनको नहीं माना 
था, वह आज मतवाले वेलके कंधेके 


॥ ७५ ॥ 


समान कंभेवाले कर्णको तथा अपने भाई 
दुःशासनको मरा देख निश्रयही सोच 
करता होगा । कर्णको अजुनसे मरा देख 
तथा दुमेपण ओर वृषसेनको भीमसेन 
के हाथपे मरा और पाण्डवोंको विजय 
युक्त देख दुर्याधनने क्या कहा ? अपनी 
सेनाको भागते, अपनी ओरके राजोंको 
उत्साह रहित और पाण्डवो को प्रबल 
देख दुर्योधनने क्या कहा ? (७०-७५) 

हमको निश्चय है कि मूख, इन्द्रियों- 
को न जीतनेवाला दुर्योधन अपने महा 
रथोंको भागते देख बहुत ही सोच 
करता होगा? जो मित्रोंके मना करनेपर 


४३ 


2० 


>92>2>9325 


39 


99:90299>>>>929993>82>93>3>32>>>>93 


~ 


DIDISDIDDDIDIDBLEDDIMDDDIDDDDDS NSRIDISDDDDOD 


~ 
~ 
= 


>>98>593>>>89539393> 


शी, 


€€€€ €€€€€€€€८६८९<€€€६८६€€९३>>>9353>>2>>>>933>3>3>3>333333933>3893>3863>>6€€€6€6€९€६९८७ 


४३ 


2 


५,३०३७७०००७०३७७०७००७:998५99999999999 99939939993839399999899992999993399999999399:99999:-99899393 


(६८८८९८८८९८€९८२-८८९९€८२८८८८€७४३ ७७० २३७३२२३२ 3 299999999393929%999933७999 


सहाभारत । 


क CEE य्य या सन 
कक id 


हतात्साह वल रष्टा !कास्वइयाघनाऽन्रनात्‌ । 


स्वय चेर महत्कृत्वा वायमाण; सुहद्गणेः 


॥ ७६ ॥ 


प्रचन हतभ्दाथछ! कारवचुयाघना5न्रवात्‌ | 


भ्रातरं निहतं दृष्टा भीससेनेन संयुगे 


॥ ७७ ॥ 


रुघिरे पीयसाने च किंस्विदुयोधनोष्त्रचीत । 


सह गान्घारराजन सभायां यद भाषत 


॥ ७८ ॥ 


कर्णो$जुन रणे हन्ता हते तस्मिन्किमन्रवील्‌ । 
च्यूतं कृत्वा पुरा हृष्टो वश्चयित्वा च पाण्डवान्‌॥ ७९ 
शकुनि! सोबलस्तात हते कर्णे किमत्रवीत्‌ । 


कुतवमा महेष्वासः सात्वतानां महारथः 


॥ ८० | 


हतं वैकर्तनं दृष्टा हार्देक्य! किमभाषत । 
~ ८ ~ ~ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या यस्य शिक्षासुपासते ॥ ८१ ॥ 
Re A NC २, २, श 
धनुर्वेद चिकीपन्तो द्रोणपुत्नस्थ धीमतः | 


~ 6 0. र 
युवा रूपेण सस्पन्ना दरानाया संहायराः 


॥ ८२ ॥ 


अश्वत्थामा हते कर्ण किमभाषत सञ्जय । 


आचारां यो घनुवेदे गौतमो रथसत्तमः 


॥ ८३ ॥ 


कुप! शारद्वतस्तात हते कर्ण किमत्रवीत्‌ । 
सद्र्राजो सहेष्वास। झाल्य! समितिशोभनः ॥ ८४ | 


भी नहीं माना था ? उस दुर्योधनने 
अपनी सेनाको उत्साहद्दीन देख क्या 
कहा था ? जब मीमसेनने जीते हुए 
दुःशासनका रुधिर पिया तत्र दुर्योधनने 
क्या कहा ! दुर्योधनने जा शकुनाके 
सहित समामें कहा था, कि कर्ण अजुन 
को युद्धमें मारेंगे सो कणके मरनेपर 
दुर्योधनने क्या कहा ? (७५-७९) 

हे तात ! जिस सुबलपुत्र शकुनिने 
पाण्डवोंको छला था और जुआ खेलकर 
जो प्रसन्न हुआ था उसने कर्णको मरा 


देख क्या कहा था ? हुदीकपुत्र महारथ 
महाधनुपधारी कृतवर्माने कर्णको मरा 


देख क्या कहा ? हे सञ्जय ! ब्राह्मण, 


क्षत्री ओर वेश्य जिससे घन्नुविद्या 
मीखते हे उस वुद्धिमान सुन्दर वीर 
महायशस्वी अश्वस्थामाने कर्णको मरा 
देख क्या कहा ? जो धनुर्षेदके आचार्य 
हैं उन महारथ गोतमवंशी शारद्वतपुत्र 
कुपाचायने कणको मरा देख क्या 
कहा ? ( ७९-८४ ) 

मद्र देशके राजा महारथोंमें श्रेष्ठ 
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ष्ट्रा विनिहतं कर्ण सारथ्ये रथिनां वरः । 


किम भाषत सौवीरो सद्राणाभघिपो बली 


॥ ८५॥ 


~ क ७. ~ = 
ष्ट्रा विनिहतं सर्वे योधा वा रणदुजया। । 
ये च केचन राजान? एथिव्यां योडुमागता! । 


वैकतन हतं दृष्ट्रा कान्यभापन्त सञ्जय 


॥ ८६ ॥ 


~ ७२ ~ ७७ he Cw 
द्राण तु नहत दार रथच्याघ नरषभ | 


के वा सुग्वसनीकानामासन्सज्य भागठा! 


॥ ८७ ॥ 


मद्रराज! कथं शल्यो नियुक्तो रथिनां वर! । 


वेकर्तनस्य सारथ्ये तन्ममाचक्ष्व सञ्जय 


॥ ८८ ॥ 


केऽरक्षन्दक्षिण चक्र सूतपुच्रस्य युध्यतः । 


चामं चक्र ररक्षुवा के वा वीरस्य एछतः 


॥ ८९ ॥ 


के कर्ण न जहुः शूरा; के छुद्रा। प्राद्रवस्ततः । 


कर्थं च चः समेतानां हत! कणो महारथः 


॥ ९० ॥ 


पाण्डवाश्च स्वथं शराः प्रत्युदीयुमेहारथाः । 


0९८५ [a 
खजन्तः शारवषाणि वारिधारा इवाम्बुदाः 


॥ ९१ ॥ 


स च सपेमुखो दिव्यो महेषुपवरस्तदा | 


व्यर्थः कधं समभवत्तन्ममाचक्ष्व सञ्जय 


॥ ९२ ॥ 


मामकस्यास्य सन्यस्य हतोत्सेधस्य सञ्जय । 


कर्णके सारथी सभाको गोमित करनेवाले 


शल्यन कर्णको मरा देख कया कहा? 


हे सञ्जय! ओर भी रणमें बच हुए सब 
राजा और दुजय याद्धाओंने कर्णको मरा 
देख क्या कहा ? महारथ पुरुपसिंह 
द्रोणाचायके मरनेके पीछे हमारी सेनामें 
कोन कान वीर प्रधान हुए ? मद्रराज 
शल्य किस प्रकार कणके सारथी बने ! 
सो हमसे कहो ॥ (८४-८८) 

सतपृत्र कर्णके दायें ओर वाये पहि- 
याँकी कोन रक्षा करता था? ओर उनके 


रथफे पीछे कोन था? किन किन वीरों- 
ने कर्णको नहीं छोडा? और कोन कादर 
छोड कर भाग गये ओर किस प्रकार 
अजुनने सेनाफे बीच महारथ कर्णको 
मारा ? चीर पाण्डव मेघोंके समान वाण 
वपाते हुए आप ही किस प्रकार युद्धम 
आये ? कर्णका वह सपपेमुख बाण किस 
प्रकार व्यर्थ होगया ? यह सथ कथा 
हमसे कहो ॥ (८९-९२) 

हमारी सेनाका कर्ण रूपी कंगूरा 
गिरनेसे उत्साइ नष्ट होगया । अब कोई 
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हतोत्साहं बल दृष्टा किस्विहुर्यो धनोध्च्रबीत्‌ । 


स्वयं वैरं महत्कृत्वा वार्यसाण! सुहृद्नणः 


॥ ७६ ॥ 


प्रधने हत भूयिछेः किंस्विहु्योधनोऽन्रवीत्‌ । 


आतरं निहतं दृष्टा भीमसेनेन संयुगे 


॥ ७७ ॥ 


रुधिरे पीयमाने च किंस्विइथो ध नोऽन्रवीत्‌ | 


सह गान्धारराजन सभायां यद भाषत 


॥ ७८ ॥ 


कणाँच्जुन रणे हन्ता हते तस्मिन्किमब्रवीत । 
द्यूतं कृत्वा पुरा हृष्टो वञ्चयित्वा च पाण्डवान्‌॥ ७१ ॥ 
राङुनिः सौबलस्तात हते कर्ण किमत्रवीत्‌ । 


कृतवमो महेष्वासः सात्वतानां महारथः 


।। ८० | 


हतं वैकत्तेनं दृष्टा हार्दिक्यः किमभाषत | 
~ Oo ~ ~ 
ब्राह्मणाः क्षात्रिया वेश्या यस्य शिक्षासुपासते ॥ ८१ ॥ 
9 ~ NAC ~ [a 
धनुर्वेदं चिकीषन्तो द्रोणपुत्नस्थ धीमतः | 


युवा रूपेण सम्पन्नो दशनीयो सहायशा; 


॥ ८२ ॥ 


अश्वत्थामा हते कणे किमभाषत सञ्जय । 


आचार्यो यो धनुर्वेदे गोतमो रथसत्तमः 


॥ ८२ ॥ 


कूपः शारद्वतस्तात हते कर्ण किमब्रवीत्‌ । 
मद्रराजो महेष्वास! शल्य! समितिशोभनः ॥ ८४ ॥ 


भी नहीं माना था ? उस दुर्योधनने 
अपनी सेनाको उत्साइद्वीन देख क्या 
कहा था ? जब भौमसेनने जीते हुए 
टुःशासनका रुधिर पिया तब दुर्योधनन 
क्या कहा? दुर्योधनने जा शकुनीके 
सहित सभामें कहा था, कि कर्ण अजुन 
को युद्धमें मारेंगे सो कर्णके मरनेपर 
दुर्योधनने क्या कहा ? (७५-७९) 

हे तात ! जिस सुबरूपुत्र शकुनिने 
पाण्डबोंको छरा था और जुआ खेलकर 
जो प्रसन्न हुआ था उसने कर्णको मरा 


देख क्या कहा था ? हुदीकपुत्र महारथ 
मद्दाधनुषधारी कृतवर्माने कर्णको मरा 
देख क्या कहा ? हे सञ्जय ! ब्राह्मण, 
क्षत्री और वेश्य जिससे धनुर्षिचा 
मीखते हें उस बुद्धिमान सुन्दर वीर 
महायशस्वी अश्वत्थामाने कर्णको मरा 
देख क्या कहा ? जो घचुर्षेदके आचार्य 
हें उन महारथ गोतमवंशी शारद्दतपुत्र 
कृपाचायने कर्णको मरा देख क्या 
कहा ? ( ७९-८४ ) 

मद्र देशके राजा महारथोंमें श्रेष्ठ 
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हट 


RIDIDSINSTS 


[थ ९] 


[ सद्राणासघिपो बली 


८ कर्णपर्व | 


थितां वर! । 
॥ ८० ॥ 


इष्टा विनिहत सब योधा वा रणदजया। । 


> 8 Ces ७ 
बकतेने दत दृष्ट 


जाच! एाथन्ा साहसागत्ता। । 
कान्यभापन्त सञ्जय 


॥ ८६ ।। 


द्राण तु निहते वीर रथव्याघ नरपसे। 


के था मुग्रसनीकानासासन्सञ्जय भागठा! 


॥ ८७ ॥ 


मद्रराजः कथ शाल्यो नियुक्तो रधिनां वर! । 


चेकत्तनस्थ सारथ्य तन्ममाचक्ष्व सञ्जय 


॥ ८८ ॥) 


को5रक्षन्ढक्षिण चक्र सूतपुचस्थ युध्यतः । 


वास चक्र ररक्षर्चा के वा वीरस्य एष्ठतः 


॥ ८९ ॥ 


के कण न जइ गरा! के क्षुद्रा। प्राद्रवस्तत! । 


क च व! खएेतानां हतः कर्णो महारथः 


॥ ९० ॥ 


पाण्डचाश्च स्वयं शराः प्रत्युदीयुमहारथा! । 


खजन्तः शरवर्षाणि वारिधारा इवास्वुदाः 


॥ ९१ ॥ 


स च सूर्पछुग्वो दिव्यो सहेषुपवरस्तदा | 


त्यथः कध सस सवन्तन्मसाचछ्च सञ्जय 


॥ ९२ || 


मासकस्यास्थ सन्यस्य हतात्सधस्य सञ्जय । 


कर्णक सारथी सभाको शामित करनवाले 
शस्यन कर्णको मरा देख क्या कहा ? 
हे सञ्जय! और भी रणमं बच इए सब 
राजा और दुजेय याद्वाओने कर्णको मरा 
देख क्या कहा ? महारथ पुरुपर्सिह 
द्रोणाचायेके मरनेके पीछे हमारी सेनामें 
कोन कोन वीर प्रधान हुए ? मद्रराज 
शस्य किस प्रकार कणके सारथी घने ! 
सो हमसे कहो ॥ (८४-८८) 

स्रूतपुत्र कर्णके दायें ओर बायें पहि- 
योंकी कोन रक्षा करता था? ओर उनके 
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रथक पीछे कोन था? किन किन वीरों- 


ने कर्णको नहीं छोडा? और कोन कादर 


छोड कर भाग गये और किस प्रकार 
अजुनने सेनाके बीच महारथ कर्णको 
मारा ! वीर पाण्डव मेघोंके समान बाण 
वर्षाते हुए आप ही किस प्रकार युद्धम 
आये ? कर्णका वह सर्पछुख बाण किस 
प्रकार व्यर्थे होगया ? यह सब कथा 
हमसे कहो ॥ (८९-९२) 

हमारी सेनाका कणे रूपी कंगूरा 
गिरनेसे उत्साह नष्ट होगया । अब कोई 


४५ 
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>99999 2 
अवशोष न पश्यामि कुकदे मादिते सति ३३ ॥ 1 


॥ 
धी लो हि वीरो महेष्वासो मदर्थ यक्तजीवितो । | 
1 भीप्सद्रोणी हतौ श्रुत्वा को न्वथों जीवितेन मे ॥९४॥ 0 
पुन; पुनर्न रूष्यासि हतं कर्ण च पाण्डयेः । शी 
| यस्य बाहोबलं तुल्यं कुञ्जराणां शातं शाते। ॥ ९५ ॥ 1 
f द्रोणे इते च यद्वत्त कौरवाणां परै! सह । | 
| संग्रामे नरवीराणां तन्ममाचक्ष्व सञ्जय ॥ ९६॥ 
f यथा कर्णश्च कौन्तेयैः सह युद्ध मयोज यत्‌ । 
१ तथा च द्विषतां हन्ता रणे शान्तस्तदुच्यताम्‌ ॥९७॥ [३४१] 
f इति श्रीमहाभारते शतसाहस्म्या सहिताया चेयासिक्या कणेपर्वाणि ध॒तराष्ट्प्रश्ने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ | 
# सञ्जय उवाच-- इते द्रोणे महेष्वासे तस्मिन्नहनि भारत । 
| कृते च मोघसङ्कल्पे द्रोणपुत्रे महारथे ॥ १॥ | 
शी द्रवसाणे महाराज कौरवाणां बलाणेवे । a 
व्यूह्य पाथः स्वकं सेन्यमतिष्द्धातृभिश्वत!ः ॥२॥ | 
तमवस्थितमाज्ञाय पुत्रस्ते भरतर्षभ । { 
| बिहुतं स्वबलं दृष्टा पौरुषेण न्यवारयत्‌ ॥ ३॥ 0 
| स्वसनीकमवस्थाप्य बाहुवीर्य सुपाश्रितः । टर 
| वीर नहीं रहा ॥ हमारे लिये भीष्म जिसदिन महाधनुषधारी द्रोणाचाय मारे | 
| ओर द्रोणाचाय मर गये अब हभ जीकर गये और जब महारथ अञ्वत्थामा घोर ? 
£ क्या करेंगे ! अब हम सौ हाथियोंके प्रतिज्ञा कर चुके, उस समय कोरबोंकी १ 
| समान बलवाले, कणका बार बार शाच बडी सेना इधर उधर भागने लगी, तब र 
नहीं करेंगे ॥ हे सञ्जय ! द्रोणाचायके महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयॉके समेत 9 
1 मरनेके पश्चात्‌ फोरवोने क्या किया ? अपनी सेनाका व्यूह बनाकर खडे £ 
जैसे शघ्ुनाशन कणने झुन्तीपुत्र पाण्डवों होगये ॥ (१--२) प 
f के साथ युद्ध किया ऑर मर गये, सो हे भारत ! जिस समय तुम्हारे पुत्र व 
| कहो ॥ ( ३८०७) [३४१] दुर्यो धनन देखा, कि महाराज युधिष्ठिर | 
- कपिल गा अध्याय समा । अपनी सेनामें खडे है और हमारी सेना 
| कर्णपर्वेम दस अध्याय । भागी जाती हे । तब उन्होने बहुत 
| सञ्जय घोले, हे राजन्‌ शतराष्ट्र ! यल करके अपनी सेना को खिर ॥ 
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अध्याय १० ] ८ कर्णपचे । ४७ 
1222 2 2422 GNP PF CS SRR ह्ध्ध्स्ध्ध्ध्य्ध्ह्ध्ध्ध्च्ध्घध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ह्ध्ध्ट्छ्छ 
A युद्ध्वा च खांचर काल पाण्डवः सह भारत ॥ ४॥ 
f लब्धलक्षैः परेहेटेव्यायच्छद्विश्रिरे तदा । 
¢ सन्ध्याकालं समासाद्य प्रयदह्दारमकारयत्‌ ॥७५॥ 
| कृत्वाचहार सन्यानां प्रविदय शिविरं स्वकस्‌ । 
9 कुरड; सुहितं सर्न्् सन्त्रथाश्चक्रिरे शिथः ॥ष६॥ 
f पर्यद्वेषु परा्ध्येु स्पध्यास्तरणवत्छु च । 
वरासनेपूपविष्टाः स्डुग्वराय्यास्विवामराः ॥७॥ 
ततो ढुर्खोधनो राजा सास्ना परमवल्गुना । 
ताना भाष्य सहेप्वासान्प्रापकालमभाघत ॥८॥ 
मतं सतिसतां श्रेष्ठा! सर्वे प्रत्नुत सा चिरम्‌ । 
एबड्ते तु किं कार्य कि च कार्यतरं बपाः ॥९॥ 
सञ्जय उवाच-- एवछुक्ते नरेन्द्रेण नरासहा युयुत्सवः । 
चक्कनांनाविधारषाः ।सहासनगतास्तढा ॥ १० ॥ 
तेषां निशाम्येब्चितानि युद्धे प्राणाउ्जहषताम । 
ससुद्वाध्य सुख राज्ञा वालाकसमवचसस ॥ ११॥ 


आचायपुत्रो सेधावी वाक्यज्ञो वाक्यमाददे । 


~ 


किया ॥ उस समय राजा दुर्योधन आपनी 
सेनाको स्थिर करके अपने वाहुबलसे 
विजयसे हार्पित होनेसे उत्साहे युद्ध कर” 
ने वाले पाण्डवोंके साथ बहुत समय तक 
युद्ध करके सन्ध्या समय जान उन्होंने 
अपनी सेनाको लोटाया ॥ ( ३-५) 

अनन्तर राजा दुर्योधन सब सेना- 
पतियांको उनके डेरोंमें पहुंचाकर आप 
अपन छेरोर्म गये, वहाँ अपने मन्तिः 
योंको बुलाकर विचार करने लगे, वे 
सब लोग कोई उत्तम पलङ्ग और कोई 
उत्तम आमनांपर बैठे, उस समय उनकी 
शोमा ऐसी बढी जैसे खगमें देवतोंकी | 
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तब राजा दुर्योधनने बहुत शान्तिके 
सहित उन धनुषधारियांसे समयके अनु- 
सार ऐसे वचन कहे ॥ (६-८) 
महाराज दृयोधन बोले, हे बुद्धिवा- 
नॉमें भ्रष्ठ राजा लोगो ! आप लोग 
शाधि अपनी अपनी सम्मतिफे अनुसार 
कहिये, कि इस समय हमको कोनसा 
अवश्य काम करना चाहिये ? (९) 
सञ्जय घोले, राजा दुर्योधनके ऐसे 
वचन सुन सिंहासनापर बैठे राजा लोग 
अनेक प्रकारकी चेष्टा करने लगे, उन 
युद्धमें प्राण देनेवालॉकी चेष्टा ओर 
प्रातःकारके स्र्यंके समान राजा दुर्योधन 


| 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
र 
. 
' 
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महाभारत । 


[ कणप 


॥ १२ ॥ 


उपाया? पण्डिते! प्रोक्तास्ते तु देवखुपाश्रिता! । 


लोकप्रवीरा येऽस्थाक देवकल्पा महारथाः 


॥ १२ ॥ 


नीतिमन्तस्तथा युक्ता दक्षा रक्ताश्च ते हताः | 


न त्वेव कार्य नेराइयमस्माभिर्विजय प्रति 


॥ १४॥ 


ARN wy ~ ~ 
सुनीतैरिह सर्वाधैर्देवमप्यचुलोस्थ्ते । 


ते वये प्रवरं नृणां सबैगुणगणैयुतम्‌ 


॥ १५ ॥ 


कणसवामषध्यालः सनापत्यन भारत । 


कण सनापात कृत्वा प्रघाथष्यालह 1रंपून 


॥ १६ ॥ 


एष ह्यतिघलः शूर! कृतास्त्रो युद्धदु संदः । 


वैवस्वत इचासद्यः शाक्तो जेतुं रणे रिपून्‌ 


॥ १७ ॥ 


एतदाचार्यतनयाच्छरूत्वा राजंस्तवात्मज। । 


आशां बहुमती चक्रे कर्ण प्राति स वे तदा 


॥ १८ ॥ 


हते भीष्से च द्रोण च कर्णो जेष्यति पाण्डचान्‌ । 


का मुख देख वाक्यके अर्थको जानने 
वाले द्रोणाचाये के पुत्र अश्वत्थामा 
बोले, पण्डितोंने राजाके लिये चार उपाय 
कहे हैं । एक खामिभक्ते, दूसरा देश 
और कालका विचारकर काम करना, 
तीसरा बलसे काम करना ओर चोथा 
नीतिसे विचारकर अपने प्रयोजनको 
देखना । पर ये चारों उपाय प्रारब्धके 
अधीन हैं । (१०-१३) 

हमारी ओरके जो देवतोंके समान 
जगत्प्रसिद्ध चीर थे, जा नीतिके जानने 
वाले काम करने योग्य और राजाके 
भक्त शूरवीर थे, सो सब मारे गये, 
परन्तु उनके मरनेपरभी हम लोगॉको 


अपना एजेयका आशा न हाडना 


चाहिये, क्योंकि जिनकी नीति अच्छी 


aX 


हे ओर जिनके पास सब सामग्री है, 


उनकी प्रारब्ध भी सीधी होजाती है। 
इस लिये हम सव लोग सब मचुष्यांमें 
श्रेष्ठ सब गुणोंसे भरे कर्णको सेनापति 
बनायें । हमको पूर्ण आशा है, कि कर्ण 
को सेनापति करनेसे इम लोग अवश्य 
सब शज्चुओंका नाश करेंगे, क्योंकि कर्ण 
महाबलवान्‌ शस्र जाननेवाले ओर य॒द्धको 
जीतन योग्य हैं । कणं यमराजके समान 
योद्धा है, इस लिये ये इस युद्धको 
जीत सकते हैं ॥ (१३-१७) 

हे राजन्‌ ! अस्यत्थामाके ऐसे वचन 
सुन तुम्हारे पुत्रने कर्णकी बहुत आशा 
करी ॥ हे भारत! दुर्योधनको यह निश्चय 


१ 
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तामाशां हव्ये कूत्वा समाश्वस्य च सारत ॥ १९॥ 


तता बयाधनः 


[तः प्रिस शुत्वाऽस्य तह्ूचः । 
छीतिसत्कार संयुक्तं तथ्यमात्साहितं शु भम्‌ 


॥ २० ॥ 


सवे सनः समवस्थाप्य वाहुवीर्थसुपाश्रितः । 


दुर्योधनो महाराज राधेयभिदसब्रवीत्‌ 


॥ २१ ॥ 


कणे जानााे ते दीर्य सौहद पर्स सथि । 
तथापि त्वां महावाहो प्रवक्ष्यासि हित बच! ॥ २२॥ 
श्रत्वा यथेष्टं च कुरू वीर घत्तव रोचते । 


अवाग्धाज्ञतसो नित्यं मस नेव परा गाते! 


॥ २३ ॥ 


भीष्यद्रोणावतिरधौ हतो सेनापती सम । 


सेनापति भेवानस्तु ताभ्यां द्रविणवत्तरः 


॥ २४ ॥ 


> > ~ २. फर ~ 
बृद्धा च ता सहप्वांसा सापक्षा च धनञ्जय । 


मानितौ च सया वीरौ राधेय चचनात्तव 


॥ २७ ॥ 


पितासहत्वं सम्प्रेष्य पाण्डुपुत्रा महारणे । 


रक्षितास्तात भीप्मेण दिवसानि दशैव तु 


॥ २६ ॥ 


न्यस्तरासत्रे च अवाति हतो भीष्मः पितामहः । 


होगया, कि भीष्म ओर ट्रोणाचायके 
मरनेपर भी कर्ण पाण्डनॉको जीत लेगा। 
अनन्तर राजा दुर्योधनने अपने प्यारे, 
प्रयोजन सिद्धि करनेवाले उत्तम वचन 
सुन और अपने मनको खिर कर तथा 
अपने बलका अभिमान करके राधापुत्र 
कणसे कहा ॥ (१८-२१) 

महाराज दुर्योधन बोले, हे कर्ण ! हे 
महावाहो ! यद्यपि हम तुम्हारे बलको 
जानते हैं कि तुम हमसे घहुत प्रेम रखते 
हो तो मी, कुछ कल्याणसाहेत वचन 
कहना चाहते हे ॥ मारे वचनोको 
सुनकर आपको जो अच्छा लगे सो 


करना, क्योंकि आप परम बुद्धिमान और 
हमको दु।खोसे ब्रचानेषाले हैं । पहले 
महारथ भीष्म और द्रोणाचाये हमारे 
सेनापति हुए थे, व दोनों हमारा कल्याण 
चाहते थे, अब आप उनसे भी अधिक 
हमारे मित्र हें, इस लिये सेनापति 
हजिये ॥ हे राधापुत्र ! वे दोनों धनुप- 
घारी वूढ थे आर अलुनकी रक्षा करते 
थे, परन्तु तुम्हारे ही वचनस में उन 
दोनोंका सम्मान करता था॥ (२२-९१) 

हे प्यारे! मीष्मने पाण्डवांको अपना 
पोता जानकर दश दिनतक न मारा । 
जिस समय तुमने शस्र छोड दिय, उसी 
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शिखाण्डत पुरस्कृत्य फाल्गुनेन महाहवे 


॥ २७ || 


हते तस्मिन्मद्देष्वासे दारतल्पगते तथा! 


त्वयोक्ते पुरुषव्याप्र द्रोणो ह्यासीत्पुर'सर! 


॥ २८ ॥ 


तेनापि रक्षिताः पार्था! शिष्यत्वादिति मे मतिः । 


स चापि निहतो इद्धो शृष्टययुञ्नेन सत्वरम्‌ 


॥ २९ ॥ 


निहताभ्यां प्रधानाभ्यां ताभ्याममितचिक्रमम्‌ । 
त्वत्समं समरे योध नान्य पश्यासि चिन्तथन्‌॥ ३० ॥ 
भवानेव तु न! शक्ता विजयाय न संशय।। 


पूर्व मध्ये च पश्चाच तथैव विहित हितम्‌ 


॥ ३१ ॥ 


स भवान्धुयेवत्संख्ये घुरखद्वोहु महोति । 


अभिषेचय सैनान्ये स्वयमात्मानसात्मना 


॥ ३२ ॥ 


देवतानां यथा स्कन्द! सेनानी; प्रशुरव्धय! | 
तथा भवानिमां सेनां घात्तराष्ट्री बिभतु वे ॥ ३३॥ 
जहि शजुगणान्सवान्महेन्द्रो दानवानिव । 


अवास्थत रण ष्ट्रा पाण्डवारत्वा सहारथा। 


॥ ३३ ॥ 


द्राचष्यान्त च पश्चाला वष्णु रष्ट्व दानवाः 


तस्मात्त्वं पुरुषव्याघ प्रकर्षेतां महाचसूम्‌ 
समय शिखण्डीको आगे करके अजुनने .. 


भीष्म पितामहको मारा ॥ हे पुरुपसिंह! 
जिस समय महा षनुपधारी भीष्म मरकर 
शरशय्यापर सोगये, तब तुम्हारे कहने के 
अनुसार द्रोणाचार्य सेनापति इए। उन्हं 
ने भी शिष्य जानकर पाण्डवॉकी रक्षा 
की । उस बूढे को भी युद्ध धृष्टव्युञ्नने 
मार डाला ॥ ( २६-२९ ) 

इन दोनों प्रधान वीरोंके मरनेपर 
हमारी बुद्धिम हमारी ओर तुम्हारे समान 
और कोई वीर नहीं रहा ! इसमें सन्देह 
नहीं, कि पहले, पीछे और घीचमें तुम्हीसे 


॥ ३५ ॥ 


हमारी विजय हासकती हे, इस लिये 


आप हमारे सेनापति हूजिये ॥ और 
युद्धका भार अपने ऊपर लीजिये। जेसे 
भगवान्‌ खामीकासिक देवतोंके सेनापति 
हैं, वेसे ही आप हमारे सेनापति होकर 
हमारा शांभाका बढाहये ॥ (३०-३३) 
हे महारथ ! जसे इन्द्र राक्षसाँका नाश 
करते हैं, वैसे आप हमारे शञ्ओंको 
जीतिये। तुमको युद्धम खडा हुआ देख 
पाञ्चाल आर महारथ पाण्डव लोग इस 
प्रकार युद्धसे भाग जायंगे, जसे विष्णु 
को देख दानव भाग जाते हैं; इस लिये 
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सकवत्यदास्थत यत्त पाण्डवा सन्द्चतस; 
द्रडिष्यन्ति सहामात्या! पञ्चाला! रुञ्जयाञ्च ह ॥ ३३ ॥ 
यथा चछश्युद्धितः सूर्य! प्रतपन्स्वन तेजसा। 


व्यपोहति तसस्तीव्र तथा दाचून्पत्तापय 


॥ ३७ ॥ 


सञ्जय उवाच-- आशा चलवती राजन्पुत्रस्य तघ घासवत्‌ | 
हते भीष्म च द्राण च कर्णा जेष्याति पाण्डबान॥ २८ ॥ 
तामाशां हृदये कृत्वा कर्णसेचं तदान्नवीत्‌ । 


~ 0 ७ ~ ७ ~ 
सूतपुत्न न ते पाथः स्थित्वाग्रे संयुयुत्पाति 
उक्तमेतन्मया पूव गान्धारे तव सन्निधौ । 


कण उवाच-- 


॥ ३९ ॥ 


जेष्यामि पाण्डदान्सर्वान्सपुत्नान्सजनादनान्‌ ॥ ४० ॥ 

सेनापति भेविष्यामि तवाहं नाच संशयः । 

स्थिरो भव महाराज जितान्विद्वि च पाण्डवान्‌ ॥ ४१ ॥ 
सञ्जय उवाच-- एवसुक्तो महाराज ततो दुर्योधनो नप! । 


उत्तस्थौ राजामि! साथ देचेरिव शतक्रतु 


॥ ४२ ॥ 


सनापत्यन सत्कतु कण स्कन्दामवासरा! । 


आप साधारणहीसे इस सेनाको जीत 
सकते हे॥ आपको युद्धमें देखते ही सूखे 
पाण्डव लोग अपने मन्त्रियॉके सहित 
तथा सृञ्जय ओर पाञ्चालोंके साथ युद्ध 
से माग जायंगे॥ जेसे ख्ये अपने तेजसे 
अन्धकारको दूर करता हे, तेसे आप 
अपने तेजसे हमारे शडुआको नाश 
कीजिये ॥ ( ३४-३७) 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! 
भीष्म और द्रोणाचार्यके मरनेपर तुम्हार 
पुत्रको यह निश्चय हो गया, कि कर्ण 
अवश्य ही पाण्डवोंको जीतेगा ॥ तव 
दुर्योधनने कणसे कहा, हे सतपृत्र! हम 


खडे होकर युद्ध नहीं करेंगे। ३८-३९ 
कण बोले, हे गान्धारीपुत्र | हमने 
तुमसे पहले ही कहा था, कि इम एकले 
सब पाण्डवां को उनके पुत्र और 
जनार्दनके सहित मार डालेंगे। अब हम 
आपके सेनापति होंगे, अब आप स्थित 
हजिये ओर समझ लीजिये कि, पाण्डवो 
का नाश होगया॥ (४०-४१) 
सञ्जय बोले, हे महाराज धृतराष्ट्र ! 
कणके ऐसे वचन सुन राजा दुर्योधन 
राजोंके समेत इस प्रकार उठे, जैसे देव- 
तोके साहित इन्द्र उठते हें ॥ अनन्तर 
सब राजोंने कर्णका विधिपूर्वक इस प्रकार 
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ततोऽभिषिषिच्च। 


महाभारत । 


॥ ४३ ॥ 


ढुयोधनमुखा राजन्राजानो विजयोषेण। । 
शातङुरूभसयेः कुरुभसाहेयञ्चाभिमन्त्रित। ॥ ४४ ॥ 
तोयपूर्णविषाणैश्र द्विपखड्रमहष मै! 


ह. ~ ॥ र गन्धै NR 
मणिसुक्तायुतेश्वान्येः पुण्यगन्धेस्तथोषघेः 


॥ ४५ ॥ 


ओऔदुम्बरे सुखासीनमासने क्षोमसंद्वते । 


शास्त्रदष्टेन विधिना सम्भारैश्च सुसम्भते। 


॥ ४६ ॥ 


ब्राह्मणा! क्षिया चेक्यास्तथा शाद्राय्य सम्मता? । 


चुशुचुस्त महात्मानमाभाषक्त चरासन 


॥ ४७ ॥ 


ततोडसिषित्ते राजेन्द्र निष्केगाभिधनेन च | 


चाचयासास एवप्राग्पयान्राचयः परवारहा 


॥ ४८ ॥ 


जय पाथोन्सगोविन्दान्सानुगांस्तान्महाम्यधे। 


इति तं वन्दिनः प्राहुद्टिजाश पुरुषर्षभम्‌ 


॥ ४९ ॥ 


जहि पार्थान्सपश्चालान्राधेय विजयाय न! । 


उद्यन्निव सदा भाजुस्तमांस्थुग्रेग भस्तिभिः 


॥ ५० ॥ 


न चल त्वद्विसष्टानां शराणां चे सकेरावाः । 


कार्तिकका अभिषेक किया था ॥ उस 
समय दुर्योधन आदिक राजोंने सोनेके 
घड़ों में जल भरकर मन्त्रोंके सहित 
कर्णको स्नान कराया । अनन्तर पवित्र 
सुगन्धिसे भरे जलको पवित्र बत्तनों में 
अर्थात्‌ गेडेके सींगके बने और हाथी 
दांतके बने हुए पात्रोॉंमे जल भर कर 
खान कराया । ( ४२-४५ ) 
अनन्तर गुलरके काठके मिंहासनपर 
रेशमका बिछोना कर कणको बिठाया । 
फिर शास्र में लिखी विधिके अनु- 
सार सव सामग्री इकही करके कर्णका 
अभिषेक किया । अनन्तर श्रेष्ठ आसनमें 


>>9393933>933333>93399939>>3>€€€&93>3>>933>>€€€९6६६६०८€€€6€€€€€€€€€ 


अभिषिक्त हुए उस करणकी ब्राह्मण, 
क्षत्री, वैश्य ओर शूद्र स्तुति करने लगे ॥ 
हे राजेन्द्र! जिस समय कर्ण सेनापति 
होगये, तब उन्होंने बहुतस घन और गायें 
ब्राक्षणोंकी दान किया ॥ (४६-४८) 
त सब ब्राह्मण ओर बन्दीजन कहने 
लगे, हे कण ! तुम श्रीकृष्ण और सहा- 
यकोंके सहित पाण्डवोंको युद्धमें जीतो । 
हे राधापुत्र ! जेसे सुर्य उदय होकर अपनी 
किरणोंसे अन्धकारका नाश करता हे, 
तसे ही तुम पाण्डवॉका नाश करो ॥ 
जैसे सरकी तेज किरणोंको उल्लू नहीं 
सह सक्ते, पेसे हा कृष्ण और पाण्डव 
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{२ ॥ ५१ ॥ 


नाहि पाधोः सपश्चालाः स्थाठु शक्तास्तवाग्रत! | 


आत्तगस्त्ररय समर महेन्द्रस्थव दानवा! 


॥ ७२ |] 


अभिपिक्तस्तु राधेयः प्रभया सो$सितप्रभः । 


अत्यरिच्यत रूपेण दिवाकर इवापरः 


0 ५३ ॥ 


सेनापत्ये तु राधेयमभिणिच्य सुत्तस्तथ | 


असन्यत तदात्मानं कृतार्थ कालचोदित! 


॥ ०४ ॥ 


कणाऽपि राजन्सस्प्राप्य सैनापत्यमरिन्दस। । 


०५ 


योगमाज्ञापयासास सूयस्योदयनं प्रति 


॥ ५७५ ॥ 


तव पुत्नवेतः कर्णः शुशुभे लच भारत । 

Ar ® ~ ~ 

देवरिव यथा स्कन्दः सग्रास तारकासये ॥ ५६ ॥ [ ३९७] 
इति श्रीमहाभारते दातसाहरुम्या सहिताया चेयासिक्या कर्णपर्वणि 


कर्णोभिपके दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


® 6 
धृतराष्ट्र उवाच- सैनापत्यं तु सम्प्राप्य कर्णों वेकत्तनस्तदा । 


तथोक्तर स्वयं राज्ञा स्निग्धं भ्रातृुसम चच; 


॥१॥ 


योगमाज्ञाप्प सेनानासादित्ये$भ्युदिते तदा । 


अकरोत्किं सहाप्राी ज्स्तन्ममाचक्ष्व सञ्जय 


तुम्हारे बाणोंको नहीं सह सक्ते ॥ 
जैसे इन्द्रको देख दानव युद्धमें नहीं खडे 
होते, पैसे ही पांचार ओर पाण्डव तुम्हारे 
आगे खडे नहीं होंगे ॥ (४९-५२) 
उस समय कर्णका ऐसा तेज बढा, 
जैसे सूयेका तेज बढता हैं ॥ हे राजेन्द्र! 
जिस समय कालके वराषे पडे तुम्हारे 
पुत्रने राधापुत्रको सेनापति किया, तब 
उसने जाना कि में अपने सब कार्य 
सिद्ध कर चुका ॥ कर्णने मी सेनापति 
होकर आज्ञा दी कि, हम खर्य उदय 
होते ही युद्धभ जावेंगे उस समय तुम्हारे 
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॥ २ ॥) 


पुत्रोके सहित करणकी ऐसी शोभा बढी, 
जेते तारकासुर के युद्ध में देवतो के स- 
हित स्वामी कात्तिक की शोभा बढी 
थी॥ (५३-८६) [३९७] 
कणपवमस दुस अध्याय समाप्त । 
कणपरचेमें ग्यारह अध्याय । 
महाराज धृतराष्ट्र बोले, हे सञ्जय ! 
जब कर्ण सेनापति हो चुका, और राजाके 
भाईके समान प्रेम भरे वचन सुन चुका॥ 
तथा प्रातः काल होते ही युद्ध करनेकी 
प्रतिज्ञा कर चुका, इसके पश्चात्‌ 
महाबुद्धिमान्‌ कर्णने क्या किया ? सो 


Er 
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महाभारत । 


[ कर्णपर्व 
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सञ्जय उवाच- कर्णस्य मतसाज्ञाय पुत्रास्ते भरतर्षभ । 


~ 


IDIIIDIIDDDIBIIIDDIDIIDIDDIIDIIIDDIIIDIIDIIIDDDIDIDIDADDDI IDDADBDDS 


~ 


»929332392323333332393333322399232 


न ~ 6 
योगमाज्ञापयामासुनन्दितूयेपुरःसरम्‌ 


॥ ३॥ 


महत्यपरराचे च तव सैन्यस्य सारिष | 


योगो योगेति सहसा प्राठुरासीन्म हास्न 


॥ ४ ॥ 


कल्पतां नागसुख्यानां रथानां च वरूथिनाम्‌ | 


सन्नद्यतां नराणां च वाजिनां च विशास्पते 


॥ ५ ॥ 


कोशतां चेच योधानां त्वरितानां परस्परम्‌ ! 


बभूव लुसुलः दाव्दो दिचस्पक्‌ सुम हांस्तत! 


१| ६ ॥ 


ततः श्वेतपताकेन बलाकावणेचाजिना । 


हेमएछेन धनुषा नागकक्षेण केतुना 


॥७॥ 


तूणीरदातपूर्णन सगदेन वरूथिना । 


शातघ्रीकिड्टिणी शक्तिशूल तोमर धारिणा 


1 ८ ॥ 


कासुकेरुपपन्नेन विमलादित्यवचेसा । 


रथेनाभिपताकेन सूतपएुञोऽभ्यहर्यत 


॥९॥ 


ध्मापयन्वारिज राजन्हेसजालविभूषितम्‌ । 


विधुन्वानो सहचापं कात्तेस्वरविभाषितम्‌ 


हमसे कहो ॥ (१-२) 

सञ्जय बोले, हे भरतकुलम श्रेष्ठ ! 
आपके पुत्रॉने कर्णेके अभिप्रायको जान 
कर प्रातःकाल युद्धके लिये तेयार होनेके 
विषयमे हर्ष चक वाद्य बजाकर आज्ञा 
घोषित किया । जब रात्रि तीन पहर 
बीत गई, तब तुम्हारी सेना युद्धके लिये 
उपस्थित होने लगी, उस समय आपकी 
सेनार्मे बडा भारी शब्द इुआ॥ हे 
पृथ्वीनाथ ¦ हाथी, रथ घोडे, ओर 
मनुध्योके चलनेका तथा उपस्थित होने- 
का शब्द होने लगा, सेनाके योद्धा पर- 
स्पर गरजने लगे । उनका शाब्द सव 


॥ १०॥ 


~ २३१७ ७ 


दिशाओंमें फेल गया ॥ (३-६) 

उसी समय सूतपुत्र कर्ण सफेद ध्वजा, 
बिजली समान घोडे, सोनेकी बनी 
धन्नुप, सांप युक्त घ्वजा, सेकडों तूणीर, 
गदा, शतप्नी,घण्टा, शक्ति, शूल, तोमर 
आदि शस्रांसे भरे हुए रथम चेठकर 
युद्धको चलनेके लिये दिखलाई दिये । 
उस समय घनुषयुक्त कर्णके रथका ऐसा 
तेज बढा जैसा उदय होते हुए सूर्यका 
बढता हे ॥ (७ ९) 

रथमें वेठे हुए महारथ कर्णको सोनेके 
तारोंसे खिचा हुआ शंख बजाते, घनुष 
घुमाते ओर युद्धको चलने के समय 
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८ फणपत्र । 


दृष्ट्रा कण सद्दपघ्डाल रथस्थ रथिताँ वरस । 


मातुसत्तनिदोजन्त तसो दि 


ढराखदस्‌ ॥११॥ 


न 'सीप्सञ्यछन केदिन्नापि द्रोणस्थ मारिष । 


दान्येणां पुरुषठ्याघ्र सेनिरे तज कोरवा! 


॥ १२ ॥ 


ततस्तु त्वरयन्योधाञ्ञङ्कव्देस मारिष । 


ft ८-5. ९ ७ 
करणो निप्कपयामास कौरवाणां सहहलम्‌ 


॥ १३ ॥ 


व्यूह व्यू सहेष्वासों मकर दाघुतापन! । 


प्रत्युधथा तथा कर्णः पाण्डवान्विजिगीषया 


॥ १४ ॥ 


सकरस्य तु तुण्डे चे कणा राजन्ः्यवस्थितः । 


नेन्नाभ्यां शकुनि! शर उठ्कञ्च महारथः 


॥ १५ ॥ 


द्राणपुत्रस्तु ।शरास ग्रावाया सवसादरा! | 


मध्ये दर्याधनो राजा चलेन सहता वतः 


॥ १६ ॥ 


वामपाद तु राजन्द्र रतवसा व्यवास्थत! | 


नारायणबलेयुक्तों गोपालेयुद्धदु मदे! 


॥ १७ ॥ 


पादे तु दक्षिणे राजन्गोतस! सत्यविक्रमः । 


च्रिगतेः ुमहेप्वासैदीक्षिणात्येश्च संबतः 


॥ १८ ॥ 


अलुपादे तु यो वामस्तञ्ञ शल्यो व्यवास्थत! । 


भयडूर अंधकारको नाश करनेवाले डात 
सके समान प्रकाशमान देख उस समय 
सब लोगोंने जाना कि कणे भीष्म और 
द्रोणाचायेसे भी अधिक बलवान हैं, 
कोई वीर इनके समान पराक्रमी नहीं 
है॥ (१०-१२) 

करणने अपने शइके शब्दसे सत्र 
योद्धाआंको युद्धके लिये उपस्थित किया 
ओर उस बडी सेनाके सङ्ग आप मी युद्ध 
करनेको चले ॥ शब्चु ऑकी तपानेवाले 
महाधनुपधारी कर्णने अपनी सेनाका 
मकर व्यूह बनाके पाण्डवॉसे युद्ध करने 


ba ७ 


के लिये प्रस्थान किया । (१३- १४) 

हे राजन्‌ ! उस मकर व्यूहके मुखें 
कण, नेत्रॉमे महारथ शकुनी और उलक, 
सिरम अश्वत्थामा, गलेमें आपके सव 
पुत्र, पेटर्मे बहुत सेनाके साहित राजा 
दुर्योधन थे । हे राजेन्द्र ! वाये पेरमें 
महायुद्ध करनेवाले ग्वालियोंके नारायणी 
सेनाके सहित कृतवर्मा, दहने पेरमें महा 
धनुपधारी त्रिंगत्ते देशके क्षत्री और 
दक्षिणी वीरोंके सहित कृपाचार्य ॥ वाये 
पेरके पास मद्र देशकी महा सेनाके 


~~ न, 


साइत राजा शल्य | दाहन परक पास 
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[ कर्णपर्व 
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सञ्जय उवाच- 


कणस्थ मतमाज्ञाय पुन्रास्ते भरतषभ । 
~ ह र 
योगसाज्ञापयामासुनन्दितूयपुरःसरस्‌ 


॥२॥ 


महत्यपरराचे च तव सैन्यस्य सारिष । 


योगो योगेति सहसा प्रालुरासीन्महाखन। 


॥४॥ 


कल्पतां नागमुख्यानाँ रथानां च वरूधिनाम्‌ । 


सन्नहातां नराणां च वाजिनां च विशाम्पते 


॥५॥ 


रातां चेव योधानां त्वरितानां परस्परम्‌ । 


बभूव तुसुलः शब्दों दिवस्एक्‌ सुम हांस्ततः 


ै ६॥ 


तत! श्वेतपताकेन बलाकावणवाजिना । 


हेमएछेन घलुषा नागकक्षेण केतुना 


॥७॥ 


तूणीरशतपूर्णन सगदेन वरूथिना । 


शतप्रीकिङ्किणी शा त्तिशलतोसर घारिणा 


॥ ८ ॥ 


कासुकेरुपपन्नेन विमलादित्यवचसा । 


रथेनाभिपताकेन सूतपुच्रोदथ्यहश्यत 


॥ ९॥ 


ध्यापयन्वारिज राजन्हेमजालवि भूषितम्‌ । 


विधुन्वानो सह्यापं कात्तस्वरवि स्राषिततम्‌ 


हमसे कहो ॥ (१-२) 

सञ्जय बोले, हे भरतकुलम श्रेष्ठ ! 
आपके पुत्रोने कर्णके अभिप्रायको जान 
कर ग्रातःकाल युद्धके लिये तयार होनेके 
विषयम इप सूचक वाद्य वजाकर आज्ञा 
घोषित किया । जब रात्रि तीन पहर 
बीत गई, तब तुम्हारी सेना युद्धके लिये 
उपस्थित होने लगी, उस समय आपकी 
सेनामें वडा भारी शब्द हुआ ॥ हे 
पृथ्वीनाथ ! हाथी, रथ घोडे, ओर 
मनुष्योके चलनेका तथा उपस्थित होने- 
का शब्द होने लगा, सेनाके योद्धा पर- 
स्पर गरजने लगे । उनका शब्द सव 


॥१०॥ 


LoS 


दिशाओंमें फेल गया ॥ (३-६) 

उसी समय सूतपुत्र कण सफेद ध्वजा, 
बिजली समान घोडे, सोनेकी चनी 
घचुष, सांप युक्त ध्वजा, संकडों तूणीर, 
गदा, शतप्नी,घण्टा, शक्ति, शूल, तोमर 
आदि श्रसे भरे हुए रथम पेठकर 
युद्धको चलनेके लिये दिखलाइ दिये । 
उस समय घनुषयुक्त कणके रथका ऐसा 
तेज बढा जसा उदय होते हुए सयका 
चढता है ॥ (७ ९) 

रथम बेठ हुए महारथ कणको सोने 
तारासे खिचा हुआ शख बजाते, धनुष 
घुमाते आर युद्धको चलने के समय 
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८ फणपर्व । 


बट्टा कर्ण सहेषण्दालं रथस्थं रथिनां वरस । 


॥ ११ ॥ 


न भीएसव्यसन केचिन्नापि द्रोणस्य सारिप । 


ba e he कि क 
नाव्येपाँ पुर्षव्याघ सेनिरे तञ्च कोरवा! 


॥ १२ ॥ 


ततस्तु त्यरघन्धो घाञ्चङ्खजञ्देन सारिष । 

कणों निष्कपेयामास कोरवाणां सहहलस ॥ १३॥ 
व्यूह व्यूरा सहेण्वासो मकरं दाघुतापन! । 

प्रत्युधथा तथा कर्ण; पाण्डवान्विजिगीषया ॥ १४ ॥ 
मकरस्य तु तुण्डे वे कर्णो राजन्व्यवस्थितः । 


नेत्राभ्यां शङ्कुनि? शर उठ्कञ्च सहारथः 


॥ १५ ॥ 


= ~ ~ [a % 0 ७, 
द्राणपुनरस्तु ।शरास ग्रावाखा सचसादरा। | 


मध्ये दुर्योधनो राजा वलेन सहता वृतः 


1 १६ ॥ 


क ३५ ९ Lan 
वासपाद ठु राजन्प्र कुतचसा व्यवास्थित। । 


अ) (९५ ७ २, २. 6 ९ ३. 
नारायणवलेयुक्तो योपालैयुद्धदुमदे! 


॥ १७॥ 


पादे तु दक्षिणे राजन्गौतस; सत्याविक्रमः । 


~ ० ~ उ) Ce > ० 
चिगर्ते! सुमहेष्दासेदाक्षिणात्सेश्व संवृतः 


॥ १८ ॥ 


अलुपादे तु यो वामस्तत्न शल्यो व्यवास्थित! | 


भयङ्गर अघकारको नाश करनेवाले ठादेत 
सूयेके समान प्रकाशमान देख उस समय 
सब लोगोंने जाना कि कर्ण भीष्म और 
द्रोणाचायंसे भी अधिक बलवान है, 
कोई वीर इनके समान पराक्रमी नहीं 
हे॥ (१०--१२) 

कणने अपने शद्घके शब्दसे सब 
योद्धाओंको युद्धके लिये उपस्थित किया 
ओर उस घडी सेनाके सङ्ग आप भी युद्ध 
करनेको चले॥ शघुओको तपानेवाले 
महाघनुषधारी कर्णने अपनी सेनाका 
मकर व्यूह बनाके पाण्डवॉसे युद्ध करने 


के लिये प्रथान किया । (१३ १४) 
हे राजन्‌ ! उस मकर व्यूहके सुखमें 
कण, नेत्रोम महारथ शकुनी ओर उलूक, 
सिरम अइ्वत्थामा, गलेमें आपके सव 
पुत्र, पटमें बहुत सेनाके सहित राजा 
दुर्योधन थे । हे राजेन्द्र ! बायें पेरमै 
महायुद्ध करनेवाले ग्वालियॉके नारायणी 
सेनाके सहित कृतवर्मा, दहने पेरमें महा 
घचुपधारी त्रिगे देशके क्षत्री और 
दक्षिणी वीरोंके सहित कृपाचार्य ॥ वार्ये 
पैरके पास मद्र देशकी महा सेनाके 
सहित राजा शल्य | दहिने पेरके पास 
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महाभारत | 


[ कर्णपचै 


॥ १९ ॥ 


दक्षिणे तु महाराज सुषेणः सत्यसड्गर! । 
वृतो रथसहस्रेण दन्तिनां च त्राभिः शतैः ॥ २० ॥ 
पुच्छे चास्तां महावीर्यो आतरौ पार्थिचौ तदा । 


चितश्च चित्रसेनश्च महत्या सेनया वृतो 


॥ २१ ॥ 


तथा प्रथाते राजेन्द्र कर्ण नरवरोत्तमे । 


घनञ्जयमभिप्रेकष्य धर्सराजोऽनत्रवीदिदम्‌ 


॥ २२ ॥ 


पद्य पार्थ यथा सेना धात्तराष्ट्रीह संयुगे । 


कर्णेन विहिता चीर गुप्ता वीरेमेहारपेः 


॥ २३ ॥ 


हतवीरतमा झयेषां धात्तराष्ट्री महाचसू! । 
फल्गुशोषा महाबाहो तृणेस्तुल्या सता मम ॥ २४॥ 
एको छत्र महेष्वासः सूतपुत्रो विराजते । 


सदेवासुरगन्धवे! सकिन्नर महोरगैः 


॥ २५ ॥ 


चराचरैस्त्रिभिलोंकैरयोऽजय्यो रथिनां वरः! । 
त हत्वाय महावाहो विजयस्तव फाल्गुन ॥२६॥ 
उद्धुतञ्च भवेच्छल्यो मम द्वादशवाषिक! । 
एव ज्ञात्वा मद्दाबाहा व्यूह व्यूह यथेच्छासे ॥ २७ ॥ 
भ्रातुरेतद्वचः श्रुत्वा पाण्डवः श्वेतवाहनः । 


तीनसी हाथी ओर एक सहस्र रथॉके 
सहित महा पराक्रमी सुषेण। पूछमें बहुत 
सेनाके सहित चित्र ओर चित्रसेन नामक 
दोनों भाई खडे हुए ॥ ( १५-२१ ) 
हे राजेन्द्र ! कर्णके इस व्यूहको देख 
कर महाराज युधिष्ठिर अजुनसे बोले, हे 
वीर ! देखो कर्णने धृतराष्ट्र पुत्रोंकी 
सेनाको कैसा बनाया है । देखो कैसे केसे 
घडे बडे महारथी वीर रक्षा कर रहे हैं। 
हमारी घुद्धिमें इस सेनाके सघ प्रधान 


वीर मर चुके हैं, अब यह तिनके समान 


रह गई है, इस सेनामें एकला कर्ण ही 
वीर दीखता है (२२-२५) 

यह खतपुत्र महारथ कणे एकला ही 
रथ पर बैठकर देवता, गन्धर्ष, राक्षस 
और सरपोके सहित चराचर तीनों 
लोकोंको जीत सक्ता है । हे महावाहो ! 
जब तुम इसको मारोगे, तब ही हमारी 
विजय होगी ओर हमें बारह वर्ष वनमें 
रहनेका फल मिलेगा | इस लिये तुम 
इच्छानुसार व्यूह बनाओ ॥ (२५-२७) 

अपने भाईके ऐसे वचन सुन अजुनने 
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८ कर्णपवे | 


॥ २८ ॥ 


वासपाश्व तु तस्याथ भीमसेनो व्यवस्थितः । 
दक्षिणे च सहेष्वासो भ्रष्टच्युन्नो न्यचस्थितः ॥ २९॥ 
मध्ये व्यूहस्य राजा तु पाण्डवश्च धनञ्जयः । 


नकुलः सहदेवश्च घसेराजस्थ एष्ठतः 


॥ 9० ॥ 


चक्ररक्षौ ठु पाञ्चाल्यो युधामन्यूत्तसौजसौ । 


नाजुन जहतुयुंद्धे पाल्यमानौ किरीटिना 


॥ ३१ ॥ 


शोषा नृपतयो वीरा; स्थिता व्यूहस्य दंशिताः । 


यथाभागं यथोत्साहं यथायलं च सारत 
एवमेतन्सहाञ्यूह्‌ व्यूद्य भारत पाण्डवाः 
तावकाश्च सहेष्गसा युद्धायेच सनो दधु 


॥ ३२ ॥ 


॥ २३ ॥ 


ह्ष्टा च्यूढा तव चस सूतप॒न्नण सयुग । 


नहतान्पाण्डवान्सन धात्ताराष्ट्र, सबान्धवः 


॥ ३४॥ 


तथद पाण्डवा सना व्यूढा दृष्ट्रा यांधाछर! । 


धात्तराष्ट्रान्हतान्समन सकणान्व जनाधप! 


॥ १५ ॥ 


तत! शकङ्काम्च भेयश्च पणवानकढुन्दु सीः । 


(डाण्डमाश्वाप्यहन्यन्त ससरास्थय समन्ततः 


॥ ३६ ॥ 


अपनी सेनाका अड्चन्द्र व्यूह बनाया ॥ 
उस व्यूहके वाई ओर महा बलवान्‌ 
भीमसेन, दहिनी ओर एएडुञ्न, वांचर्म 
अजुन, नकल ऑर सहदच महाराज यु 
धिष्ठिरक पीछे खडे इए। उसदिन अजुनके 
रथके पहियोंकी रक्षा करनेके लिय पाश्चा- 
ल देशक महापराक्रमी युधामन्यु आर 
उत्तमांजा खडे हुए, अञ्न भी इन 
दोनोंकी रक्षा करते रहे ॥ पाण्डवोंके 
ओर सव चीर राजा भी अपने अपने 
स्थान पर उत्साइ आर बलके अनुसार 
व्यूहम कडनका खड हुए ॥ (२८-२२) 


हे राजेन्द्र ! इस प्रकार पाण्डव और 
तुम्हारे पुत्रोने अपनी अपनी सेनाका 
व्यूह बना कर युद्धकी इच्छा करी ॥ 
कर्णके सहित अपनी सेनाके व्यूहको 
देखकर तुम्हारे पुत्रोनि जाना कि पण्ड" 
चोका नाश होगया॥ इसी प्रकार 
अपनी सेना के व्यूइको देख कर 
महाराज युधिष्टिरने कर्ण के सहित 
आपके पृत्रॉको मरा हुआ जान 
लिया ॥ (३३-३५) 

तब दोनों आरसे शह्क, मेर, नगाउे, 
पणव, आनक, डिंडिम, ऑर झाँझ वजने 
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महाभारत) 


सेनयोरुभयो राजन्प्रावाद्यन्त सहास्वना! । 


सिंहनादश्च सञ्जज्ञे शराणां जयशुद्विनास््‌ 


॥ २७ ॥ 


हयहेषितशाव्दाश्च वारणानां च बृहताम्‌ । 


रथनेमिखनाश्रोग्रा: सस्ब भूवुजेनाधिप 


॥ २८ ॥ 


न द्रोणव्यसनं कश्चिज्ञानीते तत्न भारत । 
रृष्टा कर्ण महेष्वासं सुग्वे व्यूहस्य देशितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उभे सैन्ये महाराज प्रहष्टनरसंकुले । 


याछकास स्थित राजन्हन्तुमन्यान्यसाजसा 


॥ ४० ॥ 


तत्र यत्तौ खुसरव्धों दृष्ठान्योन्यं व्यवस्थितो । 


अनीकमध्ये राजेन्द्र चेरतुः कणपाण्डवों 


॥ ४१ ॥ 


नत्यसाने च ते सेने समेयातां परस्परम्‌ । 


तेषां पक्षैः प्र पक्षैश्च निजग्सुस्ते युयुत्सवः 


॥ ३२ ॥ 


ततः प्रवशृते युद्धं नरचारणचाजिनाम्‌ । 


रथानां च महाराज अन्योन्यमभिनिप्रताम्‌ ॥ ४३ ॥ [४४०] 
इति श्रीमहाभारते शतसाइस्प्यां सहिताया वैयासिक्या कर्णपर्वणि व्यूईनिर्माणे एकादृशोऽष्यायः ॥ ११ ॥ 


सञ्जय उवाच-- ते सेनेऽन्योन्यमासाद्य प्रहष्ठाश्वनरहिपे। 


बृहत्यो सम्प्रजहाते देवासुरसमप्र भे 


च 


लगी । बाजा बजतेही दोनों ओरके चीर 
अपनी अपनी जयकी इच्छासे सिंहनाद 
करने लगे; हे पृथ्वीनाथ ! कहीं घोडे 
शब्द करने लगे, कही हाथी ग्ने 
रगे, कहीं रथोके पहियांका शब्द होन 
लगा । यह घोर शब्द सब दिशाओंमें 
पूरित होगया ॥ ( ३६-३८ ) 

उस समय कर्ण को कवच पहनके 
सेनाके आगे खडा देखकर सब लोग 
्रोणाचार्यके दुःखको भूल गये ॥ उस 
समय उन दोनों सेनाऑके वीर प्रसन्न 
चित्त होकर युद्ध करनेकी इच्छासे खडे 


॥ १॥ 


होगये ॥ उन दोनों सेनाओंमें प्रसन्नचित्त 
कणे और अजुन घूमने लगे, वे दोनों 
सेना उस समय ऐसी मालूम होती थीं 
मानों नाच रही हें। उस समय उन 
दोनों व्यूद्ोंसे वीर लोग युद्ध करनेको 
निकलने छगे। हे राजन्‌! तब घोडे, 
हाथी, रथ ओर वीरोंका तुमुल युद्ध 
होने लगा॥ ( ३९-४३ ) [ ४४० ] 
कर्णपर्वम ग्यारह अध्याय समाप्त । 
कर्णपर्वमे बारह अध्याय | 

सञ्जय बोले, इस प्रकार उन दोनों 

भारी सेना के हाथी घोडे और मनुष्य 
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[ कर्णपर्व 


टी 
। 
। 
। 
| 
; 


अध्याय १२] 
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। 
2 
| 
। 
8 
। 
६ 
। 
; 


८ कणैपर्वं । 


“9 


तता नररधाश्वभ! पत्तयश्चायावकसाः । 


सस्प्रहारान्भररां चक्रुर्देहपाप्सासुनाशनान 


॥ २॥ 


0 ७ ~~ 6 
पूर्णचन्द्राकेपद्मानां कान्तिमिगेन्धतः समे! । 


Cre 9 / ~ 
उत्तमाङ्गैेसिहानां रसि हास्तस्तरूसे हीम्‌ 


॥ ३॥ 


€ R$ > RA के 
अघचन्द्रस्तथा मल क्ुरभरासपाटश; | 


परश्वचैश्वाप्पकृन्तचुत्तमाडुनि युध्यत्ताम्‌ 


॥ ४ ॥ 


व्यायतायतबाहूनां व्यायतायतवाहुभिः । 


बाहवः पातिता रेजुधरण्यां सायुधाङ्गदै! 


॥ ० ॥ 


तैः स्फुराद्धिसही साति रक्तांगुलितलेस्तथा । 


~ __*9 स्यैरुरगोरि 
गरुडप्रहितेरुग्रे! पश्चास्यैरूरगेरिव 


॥ ६ ॥ 


द्विरदस्यन्दनाश्वेभ्यः पेतुवीरा द्विषद्धता! । 


विमानेभ्यो यथा क्षीण पुण्ये स्वगेसदस्तथा 


॥ ७॥ 


~ ~ AR ^R CQ क्र 
गदाभिरन्धे शुवीभि। परिचिसुसकेरपि । 


पोथिताः शतशः पेतुर्वीरा वीरतरै रणे 


॥८॥ 


रथा रघैविंमाथिता सत्ता मत्तेट्रिंपा द्विपे। | 


प्रसन्न होकर युद्ध करने लगे, जेसे पहले 
समयमें देवता ओर राक्षसोंका युद्ध हुआ 
था। तब घोड, हाथी ओर रथो पर चढे 
वीर तथा पेदल लोग शञ्जओंके मारने- 
के लिये शस्र चलाने लगे जिससे शत्रु 
लोग अपने देह ओर सब पाप छोडकर 
परलोकमे जाने लगे॥ उत्तम सुगन्धित 
कमलके समान मुखवाले पुरुपश्रेष्ठर्वारॉके 
सिर कट कट कर पृथ्वीमें गिरने लगे, 
उससे पृथ्वी छागयी ॥ (१--३) 
वीरोंके सिर अद्धंचन्द्र, भाले, छुर, 
खड्ग, परश्चध आर पट्टिशोंस कट कटकर 
पृथ्वीपर गिरने लगे ॥ बलवान और 
बडे प्रशस्त हाथवाले वीराने गदाओंसे 
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Ne 


बलवान्‌ ओर बडे हाथवाले वारोंके 
हाथोंको तोडकर पृथ्वीमें गिरा दिया, 
उन कटे हुए हाथोंस और फरकती हुई 
अंगुलियोसे वह युद्धभूमि ऐसी शोभित 
मयी, जैसे गरुडसे मारे हुए पांच मुख- 
चाल फरकत हुए सापॉसे ॥ (४-६) 
घोडे, हाथी और रथोंसे मरे हुए 
चीर इस प्रकार गिरने लगे, जैसे पुण्य 
नाश होनेपर विमानोंसे देवता गिरते 
हैं ॥ किसी वीरने किसी शको भारी 
गदासे, किसीने मूसलसे ओर किसीने 
अपने शत्रुको परिघमे मारकर गिरा 
दिया । इससे सेंकडों वीर मरकर पृर्थ्वीमं 
गिरने लगे ॥ उस युद्धम हाथीसे हाथी, 
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महाभारत । 
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सादिनः सादिभिश्चेव तसिन्परमसंकुले 


॥९॥ 


रधैनेरा रथा नागैरश्वारोहाश्च पत्तिभिः । 


अश्वारोहे? पदाताश्च निहता युधि शोरते 


॥ १० ॥ 


रथाश्वपत्तयो नागे रथाश्वे भाश्च पत्तिभिः 


~~ ON R ~~ ~ 
रथपत्तिद्विपाञ्चाश्वे रथञ्चापि नरह्ठिपाः 


॥११॥ 


रथाश्वेभनराणां तु नराश्वेभरथेः कुतम्‌ । 


पाणिपादैश्च शस्त्रैश्च रथेश्च कदनं महत्‌ 


॥ १२॥ 


तथा तस्मिन्बले शरैवेध्यमाने हतेऽपि च | 


अस्मानभ्याययुः पार्था घृकोदरपुरोगमा! 


॥ १३॥ 


र्य ~~ ~ >> ~ 
उष्ट्युञ्नः 'शखण्डा च द्रापदया'ः प्रभद्रकाः । 


सात्यकिश्चेकित!नश्च द्राविड! सैनिके! सह 


॥ १४॥ 


बता व्यूहेन महता पाण्ड्याश्चोलाः सकेरलाः । 

~ ८.७ ७ ८ 
व्यूढारस्का दाघशुजा; प्रादाव! पुधुलोचनाः ॥ १५॥ 
आपीडिनो रक्तदन्ता मत्तमातड्रविक्रमाः । 


घोडा घोडेसे और रथ रथसे लडकर एक 
दूमरेको मारने लगे ॥ (७-९) 

कहीं रथपर चढे वीर पेदल योद्धाको, 
कहीं रथपर चढे वीर हार्थीपर चढे 
वीरोंकी ओर कहीं घोडेपर चढे पीर पेंद- 
लोको तथा पेदल वीर घुडसवारोंको 
मारकर भूमिपर गिराने लगे ॥ उस युद्ध 
में कहीं रथ घुडसवार और पेदल मिलकर 
हाथियोंके ऊपर आक्रमण करनेलगे ॥ 
कहीं रथ,हाथी और घुडसवार पेंदलोंसे 
युद्ध फरने लगे । कहीं रथ पेंदल और 
हाथी मिलकर घुडसवारोंको मारने लगे 
और रथी वीर पैदल ओर हाथियोंपर 
चढे हुए वीरॉको मारने लगे ॥ रथ घोडे 
और हाथियाँपर चढे वीरोंने दूसरी 
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सेनाके रथ हाथी ओर घोडोंपर चढे 
वीरोंके हाथ पेर और शस्रांको काटकर 
ओर उन्हें मारकर गिरा दिया । (१०-१२) 

जिस समय उस युद्धमें घोर मार- 
काट होने लगी, तब पाण्डबोंकी ओरके 
योद्धा भीमसेनको आगे करके युद्ध 
करनेको आये ॥ धृष्टझुम्न, शिखण्डी, 
्रौपदीके पांचों पुत्र, प्रभद्रक, सात्यकि 
और चेकितान द्राविड देशकी सेना 
सङ्गमे लेकर युद्ध करनेको निकले ॥ 
पांडय, चोल ओर केरल देशके पड़े हाथ 
घडे नेत्र आर बडे हृदयवाले वीर व्यूह- 
वनाकर युद्ध करनेको आये ॥ (१३-१५) 

ये सव वीर महायोद्धा लाल दांत 
वाले, अनेक प्रकारके वस्न धारण किये 


[ कणेपये 


~ 
>> 
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नानाविरागवसना गन्धचूणावचूर्णिता। 


॥ १६ ॥ 


बढ्धासघ;ः पाशहस्ता वारणप्रांतवारणा! । 


समानञ्त्यवो राजन्नात्यजन्त परस्परम्‌ 


॥ १७ ॥ 


कलापिनक्रापहस्ता दीर्घकेरा! प्रियंचदा! । 


पत्तयः सादिनश्चान्ये घोररूपपराक्रमा! 


॥ १८ ॥ 


अथापरे पुन! शराळेदि पश्चालकेकयाः । 
कारूषाः कोसला! काञ्च्या मागधाश्यापि दुद्रवः॥ १९ ॥ 
तेषां रथाश्वनागाश्च प्रवराश्चोग्रपत्तयः । 


नानावाव्यधरेहेटा नृत्यन्ति च हसन्ति च 


॥ २० ॥ 


तस्य सैन्यस्य सहतो महामाचवरेब्षेत। । 


सध्ये द्ृकोदरोऽभ्यायात्त्वदीयान्चागधूर्गतः 


॥ २१ ॥ 


स नागप्रवरो$त्युग्रो विधिवत्कल्पिलो बो | 


उदयाग्राद्रेभवनं यथाभ्युदित भास्करम्‌ 


॥ २२ ॥ 


तस्यायसं चर्मवरं वररलवि भूषितम्‌ । 
ताराव्याप्तस्य नभसः शारदस्य ससत्विषम्‌ ॥ २३ ॥ 
स तोमरव्यग्रकरश्चारुमोलिः स्वलंकृतः । 


मतवाले हाथीके समान पराक्रमी और 
अनेक प्रकारकी सुगन्ध लगाये हुए थे। 
ये सव वीर हाथीकों भी निवारण करनेमं 
समर्थं थे, वे फांसी खडगको हाथमें 
लेकर युद्ध करनेको आये थे ॥ वे मृत्युकी 
पर्वाह नहीं करते थे और एक दूसरेको 
नहीं छाडता था ॥ इनके सिवाय लम्बे 
चालवाले घनुपधारी पैदल ओर घोडोंपर 
चढे मयङुर रूप और पराक्रमवाले वीर 
भी युद्ध करने लग ॥ (१६-१८) 
इसके पीछे चेदि, पाञ्चाल, ककय, 
कारुप कोशल, काञ्ची और मगधदशके 
क्षत्री लोग भी युद्ध करने को चले ॥ 
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उनकी सेनाके हाथी घोडे और रथोपर 


अच [५ च च्य 0 ०५ शर 
चठ वार तथा पढ्छ लाग हसन आर 


नांचने लगे; उस सेनाके बीचमें प्रधान 
सेनापातियोंके सहित तुम्हारे पुत्रसि युद्ध 
करनेके लिये हाथीके ऊपर बैठकर भी म- 
सेन आये ॥ (१९-२२) 

उस समय हार्थापर बेठे हुए मोम- 
सेनकी ऐसी शोभा बढी जसे उदयाचलके 
शिखरपर उदय होते हुए सूर्यकी ॥ 
भीमसेनक लोहेके कवचमें रत्न इस प्रकार 
चमकने लगे, जसे कार्चिकके आकाशमें 
तारे चमकते हैं ॥ अच्छे किरीट और 
आभूषण परिघान किये हुए भीमसेन 
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~~ 


सादिनः सालिभिश्चे 


महाभारत । 


॥ ९॥ 


रथैनेरा रथा नागैरम्वारोहाश्च पत्तिभिः । 


अश्वारोहः पदात्ताश्च निहता युधि झोरते 


hes 


॥ १० ॥ 


रथाश्वपत्तयो नागे रथाश्वे भाश्च पत्तिभिः । 


रथपत्तिद्विपाश्चाश्ये रथेञ्चापि नरद्विपाः 


॥११॥ 


रथाश्वेभनराणां ठु नराश्वेभरथेः कृतम्‌ । 


पाणिपादेश्च शस्ैश्च रथैश्च कदनं महत्‌ 


॥ १२॥ 


तथा तस्मिन्बले श्रैवंध्यमाने हतेऽपि च | 


अस्मानभ्याययुः पार्था दृकोदरपुरोगमा! 


॥ १३॥ 


घृष्टयुञ्नः शिखण्डी च द्रौपदेयाः प्रभद्रकाः । 


सात्यकि्चेकितानश्च द्राविड! सेनिके! सह 


॥ १४॥ 


बृता व्यूहेन महता पाण्ड्याञ्चोला। सकेरलाः । 
व्यूढोरस्का दीघेसुजा; प्रांदावः प॒थुलोचनाः ॥ १५ ॥ 
आपीडिनो रक्तदन्ता मत्तसातज्ञांविक्रमा! । 


घोडा घोडेसे ओर रथ रथसे लडकर एक 
दूसरेको मारने लगे ॥ (७-९) 

कहीं रथपर चढे वीर पेदल योद्धाको, 
कहीं रथपर चढे वीर हार्थापर चढे 
वीरको ओर कहीं घोडेपर चढे वीर पेद- 
लोंको तथा पेदल वीर घुडसवारोंको 
मारकर भूमिपर गिराने लगे ॥ उस युद्ध 
में कहीं रथ घुडसवार और पेदल मिलकर 
हाथियोंके ऊपर आक्रमण करनेलगे ॥ 
कहीं रथ,हाथी ओर घुडसवार पेदलोंसे 
युद्ध करने लगे । कहीं रथ पेदल और 
हाथी मिलकर घुडसवारोंकों मारने लगे 
और रथी चीर पैदल ओर हाथियोंपर 
चढे हुए वीरोको मारने लगे ॥ रथ घोडे 
और हाथियोपर चढे वीरॉने दूसरी 


सेनाके रथ हाथी ओर घोडोंपर चढे 
वीरोंके हाथ पेर ओर शख्रोंको काटकर 
ओर उन्हें मारकर गिरा दिया। (१०-१२) 

जिस समय उस युद्धम घोर मारः 
काट होने लगी, तब पाण्डवाँकी ओरके 
योद्धा भीमसेनको आगि करके युद्ध 
करनेको आये ॥ धृष्टझुम्न, शिखण्डी, 
द्रौपदीके पांचों पुत्र, प्रभद्रक, सात्यकि 
और चेकितान द्राविड देशकी सेना 
सङ्गमे लेकर युद्ध करनेको निकले ॥ 
पांडय, चोल और केरल देशके वड हाथ 
घडे नेत्र और वडे हृदयवाले वीर व्यूह- 
वनाकर युद्ध करनको आये ॥ (१३-१५) 

ये सव वीर महायोद्धा लाल दाँत 
वाले, अनेक प्रकारके वस्न धारण किये 


[ कर्णपव 
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८ कर्णपर्च । 


॥ १२ ॥ 


ततो सस्करचणो भसञ्जोगलिसयस्सघस्‌ । 

ससज तासर भास! प्रत्यासच्राय यत्तचान्‌ ॥ ३४ ॥ 
ततः कुळूताघिपतिश्चापसानस्य सायक! । 
दशसिस्तोसर भित्वा पष्टया विव्याध पाण्डवम्‌॥ २५ ॥ 
अथ कामुकमादाव भीमो जलदनिःस्वनम्‌ । 


~ 6 
रिपोरभ्यद्यन्नागसुन्नदन्पाण्डवः शारेः 


॥ २६॥ 


जे (a Viet ~ [a ~ RS 
स राराघाल्ता नागा नाससनन संयुग | 


गृद्यममाणो5पि नातिष्ठद्वातोद्धृत इवास्वुदः 


॥ ३७॥ 


तमभ्यघावद्‌ द्विरद भीमो भीसस्य नागराद्‌। 


महाचातारत सघ वातादूत इचास्व॒ुद। 


॥ ३८ ॥ 


सान्नचायात्मना नाग क्षसधूक्तः प्रतापचान्‌ । 


वव्याधा भटुत वाणसाघसनस्य झुञ्जरस्‌ 


॥ ३९ || 


ततः साधुविसष्टेन क्षुरणानतपर्वंणा । 


छत्ता शरासन शच्ानागसासञ्सादयत्‌ 


॥ ४० ॥ 


ततः कुद्धो रणे सीमं क्षेमधूर्तिः पराभिनत्‌। 
जघान चास्य द्विरद नाराचेः सर्वम मसु 


सात तोमरोंके लगनेसे क्रोधमरे भीम- 
सेनकी ऐसी शोभा बढी जैसे मेर्घाक 
साहित साठ घोडेके रथमें वेठे इए खयेकी।। 
तव भीमसेनने सर्यके समान प्रकाशमान 
लोहेसे बना हुआ तेज गतिवाला एक 
तोमर क्षेमधूर्तेके शरीर में मारा ॥ तव 
कुलतदेशके राजाने अपने घनुपपर वाण 
चढाकर दस वाणोंसे मीमसेनके 
तोमरको काटकर पीछे भीमसेनके शरीर 
में साठ बाण मारे ॥ (३२-३५) 

फिर मीमसेनने मेघके समान शब्द- 
वाले घचुपपर बाण चढाके क्षेमधूतिके 
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हाथीके शरीरम मारे, भीमसेनके बाणोसे 
व्याकुल होकर क्षेमधूर्तिका हाथी इस 
प्रकार युद्धमें खडा नहीं रहा जैसे वायुसे 
उद्धत मेघ | भोमसेनका हाथी क्षमधू 
तिके हाथीकी ओर इस प्रकार दोडा जैसे 
वायुके वशमें होकर मेघ मेघकी तरफ 
दोडता हे ॥ (३६-३८) 

प्रतापी क्षमधूर्तिने अपने हाथीको 
लोटाकर भीमसेनके दोडते हुए हाथीके 
शरीरमें अनेक बाण मारे, अनन्तर एक 
तेज घाणसे भीमसेनके धनुपको काटकर 
उनके हाथीको मारने लगा ॥ तव क्षेम- 
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चरन्मध्यन्दिनाका भस्तेजमा व्यदहाक्रिपून 


॥ २४ ॥ 


तं दृष्ट्रा छ्विरदं दूरात्क्षेमधूत्तिद्रिपास्थितः । 


आहथन्नमिदुद्राव प्रमनाः प्रमनस्तरम्‌ 


॥ २५ ॥ 


तयोः समभवद्युद्धं द्विपयोरुग्ररूपयोः । 


यहच्छया द्रमवत्तासहापचतयारच 


॥ २६ ॥ 


ससक्तनागा ता वारा तासरारतरतरम्‌ । 


बलवत्सूथरइ्स्थाभाभत्वान्यॉन्य विनदतुः 


॥ २७ ॥ 


च्यपसुत्य तु नागाभ्या मण्डलान [चचरतुः 


प्रणुद्य चाभा धनुषी जघतुव परस्परम्‌ 


॥ २८ ॥ 


ध्वेडितास्फोटितरवेबाणशब्देस्तु सवतः । 


तो जनं हर्षयन्तो च सिंहनादं चकतुः 


॥ २९ ॥ 


ससुद्यतकराभ्यां तो द्विपाभ्यां कूतिनाडुभो । 


वातोदूतपताकाभ्याँ युयुधाते मद्दाचला 


॥ ३० ॥ 


तावन्योन्यस्य धच्चुषी छित्त्वान्यान्य विनेदतुः । 


राक्तितोसरवर्षेण प्राव्ण्सेघाविवाम्वुभि 


७ ३१॥ 


श्वमधूत्तिस्तदा भीमं तोमरेण स्तनान्तरे । 


निर्विभेदातिवेगेन षड्भिश्वाप्यपरैनेदन 


॥ ३२ ॥ 


स भीमसेनः शुशुभे तोसररङ्गमाश्रतेः । 


हाथमे परिघ लेकर अपने तेजसे इस 
प्रकार शब्रुओंकी तपाने लगे जैसे दो 
प्रदरका सय प्रजाको तपाता दे॥(२२-२४) 

भीमसेनको हाथीपर चढा हुआ देख, 
हाथीपर चढे प्रसन्न मनवाले क्षेमधूर्तीने 
पुकारा आर युद्ध करनेको प्रसन्न चित्त 
वाले भीमसेनकी ओर दोडा॥ क्षेमधूती 
और भीमसेनके हाथीका इस प्रकार 
युद्ध हुआ जैसे वृक्षवाले दो पर्वेताका 
होता है॥ भीमसेन ओर क्षेम वृती परस्पर 
सूर्यकी किरणॉंके समान परिधोसे युद्ध 


करते हुए ग्जेने लगे ॥ (२५-२७) 
फिर वे दोनों धन्ुष लेकर अद्भुत 
युद्ध करने लगे, उन दोनोंके बाण धनुष 
और गर्जनेके शब्दसे दोनोंके हाथियोने 
अपने छूंड ऊपरको उठा दिया और 
दोनोंकी ध्वजा वायुसे उडने लगीं, इन 
दोनोंने दोनोंकी धुप काट दी, फिर जैसे 
वर्षाकाल का मेघ वर्षता हे बेसे ही शक्ति 
और तोमरोको वर्षाने लगे ॥ (२८-३१) 
फिर क्षेमधूर्तीने बहुत शीघ्रता करके 
भीमसेनकी छातीमें सात तोमर मारे, उन 
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८ कर्णपर्व । 


॥ २२ ॥ 


तत स्करवणा'भससज्ञागातसयस्सयस्‌ । 


> 


ससज तोमर भासः प्रत्यासत्राय यत्तचान्‌ ॥ ३४ ॥ 
ततः छुळूताधिपतिश्वापसानस्थ सायकः । 
दशभिस्तोमर मित्वा पष्टया विव्याच पाण्डवम्‌॥ ३५ ॥ 
अथ काकमादाय भीमो जलदनिःस्वनम्‌ । 


~ ७. ९ 
रिपोरस्थन्यन्नागखुन्नदन्पाण्डवः दारे! 


॥ ३६ ॥ 


स शरीघार्दितो नागो सीससेनेन संयुगे । 


गद्यमाणो$पि नातिछ्ठद्वातोदुत इवास्वुदः 


॥ ३७ ॥ 


तमभ्यधावदू द्विरदं भीसो भीसस्य नागराद्‌। 


महाचातेरित संघ वातोदूत इवास्वुद! 


॥ ३८ ॥ 


साजन्नचायात्मना नाग क्षसघात; प्रतापचान्‌ । 


चव्याधा भटुत वाण भाससनस्थ कुञ्जरस्‌ 


॥ ३९ ॥ 


ततः साधुविसष्टेन क्षरणानतपवणा । 


छत्त्ता शरासन शच्चानागसासचमादयत्‌ 


॥ ४० ॥ 


ततः कुद्धो रणे भीमं क्षेमधूर्तिः पराभिनत्‌। 
जघान चास्य द्विरदं नाराचे? सर्वस मसु 


सात तोमरोंके लगनेसे क्राधभरे भीम- 
सनकी ऐसी शोभा बढी जसे मेघोंक 
साहित साठ घोडेके रथमें बेठे हुए खर्येकी॥ 
तव भीमसेनने सर्यके समान प्रकाशमान 
लोहेसे बना हुआ तेज गतिवाला एक 
तोमर क्षेमधूर्तेके शरीर में मारा ॥ तब 
कुलूतदेशक राजाने अपने घनुपपर बाण 
चढाकर दस बाणॉसे मीमसेनके 
तोमरको काटकर पीछे भीमसेनके शरीर 
में साठ बाण मारे ॥ (३२-३५) 

फिर भीमसेनने मेघके समान शब्द- 
वाले घनुपपर बाण चढाके क्षेम धूर्तिके 


हाथीके शरीरमें मारे, भोमसेनके बाणोंसे 
व्याकुल होकर क्षेमधूर्तिका हाथी इस 
प्रकार युद्धमें खडा नहीं रहा जैसे वायुसे 
उद्धत मेघ । भॉमसेनका हाथी क्षेमधू 
सिके हाथीकी ओर इस प्रकार दोडा जैसे 
वायुके वशामें होकर मेघ मेघकी तरफ 
दोडता हे ॥ (३६-३८) 

प्रतापी क्षेमधूर्तिने अपने द्वाथीकों 
लांटाकर भीमसेनके दोडते हुए हाथीके 
शरीरमें अनेक वाण मारे, अनन्तर एक 
तेज वाणसे भीमसेनके धन्नुपको काटकर 
उनके हाथीको मारने लगा ॥ तव क्षेम- 
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ceceeceseeececeeecsceceeeseseceeceececeeeeeseecद्््््ँईछरओञओओBअअD 


स पपात महानागो भीमसेनस्य भारत । 


पुरा नागस्य पतनादवश्टल स्थितो महीघ्‌ 


॥ ४२॥ 


तस्थ भीमोऽपि द्विरदं गदया समपोधयत । 


तस्मात्प्रसथितान्नागातक्षे मधूर्तिसवष्तम्‌ 


॥ ४३ ॥ 


उद्यतायुधसायान्त गदयाहन्ध्रकोदरः । 
स पपात हत! सासिव्येसुस्तमभितो द्विपम्‌ ॥ ४४ ॥ 
चज्ञप्रभग्नमचल सिंहो वञ्रहतो यथा । 
ते हतं नपति दृष्ट्रा कुळूतानां यशस्करम्‌ । 
प्राद्रवद्नयधिता सेना त्वदीया भरतर्षभ ॥ ४५ ॥ [ ४८५] 
इति श्रीमद्दाभारते श्तसाइस्म्या सहिताया वैयासिक्या कणेपर्वणि 

क्षेतधूर्तिवधे द्वादशोऽध्यायः १२ ॥ 


सञ्जय उवाच-- तत! कणो! महेष्वासः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 


जघान समरे शर! शरे! सन्नतपर्वभिः 


॥ १॥ 


तयैव पाण्डवा राजंस्तव पुत्रस्य वाहिनीम्‌ । 


कर्णस्य प्रसुखे कुद्धा निजघ्नुस्ते महारथाः 


॥२॥ 


कणोऽपि राजन्समरे व्यहनत्पाण्डवीं चमूम्‌ । 


धूर्तिने क्रोध करके भीमसेनके हाथीके 
ममेखानो्म नाराच बाण मारे, तब 
भीमसेनका हाथी मरकर पथ्वौर्म गिर 
पडा और भीम हाथीसे उतरकर एथ्वीमें 
खडे होगये ॥ (३९-४२) 

भीमसेनने भी अपनी गदासे क्षेम- 
धूर्तिक हाथीको मारडाला, तब धेम 
धूर्ति भी पृथ्वी पर खडे होगये, ओर 
खड्ग लेकर भीमसेनकी ओर दोडे । 
भीमसेनने गदा मारकर क्षेमधूरतिको 
मारडाला । तब क्षेमधूतिं प्राणरहित 
होकर तलवारके सहित गिरपडा॥ जेते 
इन्द्रका यञ्ज लगनेसे पवेत एथ्वीम गिर 


जाते हें ओर जैसे वज्र लगनेसे सिंह 
मरता है, वैसे ही भीमने उस कुछतदे- 
शके राजाको मारकर भूमिपर गिरा दिया, 
उसके मरनेपर आपकी सेना इधर उधर 
भाग गई ॥ (४३-४५) [४८५] 
कर्णपर्वमें बारह अध्याय समाप्त । 
कर्णपवैमें तेरह अध्याय । 

सञ्जय बोले, दे राजन्‌ ! धृतराष्ट्र ! 
तब महाधचुद्धोरी वीर कण अपने तेज 
वाणासे पाण्डवाँकी सेनाको मारने लगे) 
इसी प्रकार महारथ क्रोधी पाण्डव लोग 
भी कर्णके देखते तुम्हारे पुत्रोंकी सेनाका 
नाश करने लगे ॥ हे राजन्‌ ! तब कर्ण 
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a ७९ चे «२ OTR 
नाराचेरर्करइस्याभे? कमीरपरिमार्जितैः 


॥ ३॥ 


तत्र सारत कर्णेन नाराचेस्ताडिता गजा! । 


नेदु! सेदुश्च मम्लुश्च बश्रसुञ्च दिशो दश 


॥४॥ 


वध्यमाने बले तस्मिन्सूतपुत्रण सारिष | 


नङुलोऽभ्यद्रवत्तृण सूतपुच महारणे 


॥७॥ 


भामसनस्तथा द्राण कुवाण कम दुष्करम्‌ । 


चन्दाचावन्द। ककया सालाक। ससचारयत्‌ 


॥ ६ ॥ 


श्रतकमसाणमायान्त चित्रसना महापात! | 


प्राताचन्ध्यस्तथा चत्न चशन्नचकतनका छुकम्‌ 


॥७॥ 


दुर्योधनस्तु राजानं धमपुन्न युधिष्ठिरम । 


संशक्षकगणान्कुद्धो च्यभ्यधावद्धनञ्जयः 


॥ ८ ॥ 


धुष्टद्यम्नः कुपेणाध तस्मिन्वीरवरक्षये । 


शिखण्डा कृुतवमाण समासाद्यदच्युतम्‌ 


॥९॥ 


श्रुतकीर्तिस्तथा शल्य माद्रीपुच! सुत्तं तव । 


दभ शासन महाराज सहदचः प्रतापवान्‌ 


॥ १० ॥ 


केकया सात्याक युद्ध शरवषण भास्वता । 
सात्याक! ककया चापे च्छादयामास भारत॥ ११॥ 


भी लुहारके हाथस अच्छे तीक्ष्ण किये 
हुए सूये किरणके समान प्रकाशमान 
नाराच वाणोंसे पाण्डवाँको सेनाका 
नाश करने लगे ॥ (१-२) 

कणके बाणोंसे व्याकुळ होकर हाथी 
बेठने लगे, चिल्लाने लगे, म्लान होने 
रुगे, ओर भागने लगे ॥ जव सर्यपुत्र 
कणे पाण्डवाँकी सेनाका नाश करने 
लगे तब उनसे युद्ध करनेको नकुल आये॥ 
जिस प्रकार नकुखने कर्णको निवारण 
किया तेसे ही मीमसेनने घोर कमे करन 
वाले अउत्रत्थामाको आर विन्द तथा 


अजुविन्दको सात्यकीने निवारण किया) 
चित्रकर्मासे राजा श्रुतिकमो, प्रतिविन्दसे 
विचित्र घनुषधारी चित्रकमो युद्ध करने 
लगे ॥ (४-७) 

दुर्योधन महाराज युधिष्ठिरसे युद्ध 
करने लगे। अजुन क्रोधसे संशप्तक 
नामक वीरॉकी ओर चले ॥ धृष्टद्युम्न 
कृपाचार्यसे और शिखण्डी कृतवर्माते, 
श्रुतिकीत्तै शल्यसे ओर माद्रीपुत्र प्रतापी 
सहदेव दुःशासनसे युद्ध करने लगे॥ 
केंकेयदेशके राजाने सात्यकिपर अनेक 
बाण चलाये, तेसे ही सात्यकिने भी 
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~ ७ ०, AX © 
तावेनं भ्रातरो चीरी जप्नतुछंदये भराम्‌ । 


विषाणाभ्यां यथा नागो प्रतिनागं महावने 


॥ १२॥ 


शरसस्भिन्ननमांणों ताबुभौ भ्रातरौ रणे । 


सात्यकिं सत्यकर्माणं राजन्विव्यधतुः शरेः 


॥ १३॥ 


तौ सात्यकिमँहाराज प्रहसन्सवतोदि का! । 


छादयञ्छरवषंण वारयासास भारत 


॥ १४ ॥ 


वार्यमाणौ ततस्तौ हि झौनेयशरश्रष्टिभिः । 


NN 


दौनेयस्य रथं तूर्ण छादयामासतुः शारैः 


॥ १५ ॥ 


तयोस्तु धनुषी चित्रे छिक्ता शौरिमेहायशाः । 


ओर फे CA ७, ७ 9 ७-२ 
अथ ता सायकर्स्ताक्षणवारयामास सयुग 


॥ १६॥ 


अथान्ये धनुषी चित्रे प्रणद्य च महारारान्‌। 


सात्यर्कि छादयन्तौ तो चेरतुलेघु सुष्टु च 


॥ १७ ॥ 


ताभ्यां मुक्ता महाबाणाः कडूबहिणवासस! । 
द्योतयन्तो दिदा? सर्वाः सम्पेतुः स्वणभूषणा!॥ १८॥ 
बाणान्धकारम भवत्तयो राजन्महामघे । 

अन्योन्यस्य धनुश्चैव चिच्छिदुस्ते महारथाः । 


अपने बाणोंकी वासे उन दोनोंको 
छालिया ॥ (८-११) 

उन दोनों वीर भाईयोंने सात्यकिके 
हदयमें ऐसे तेज बाण मारे जेसे वनमें 
दा हाथी एक हाथीको दांतोंसे मारते 
हैं। हे मारत! सात्यकिके वाणोंसे कवच 
कट जानेसे वे दोनों माई क्रुद्ध होकर 
सत्य कमे करनेवाले सात्यकिको रणभू- 
मिमं अपने अनेक बाणोसे विद्ध करने 
लगे॥ सात्यकिनि हंसकर उन दोनों वीर 
भाईयोंके वाणोंको काट दिया । फिर 
अपने बाणोंसे दशों दिशा पूर्ण कर दीं, 
उन दोनोंने सात्यकिके बाणोंको काट 
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दिया, ओर सात्यकिके रथको अपने 
बाणोंसे छा दिया॥ ( १२-१५) 

अनन्तर महायशस्वी सात्यकिने उन 
दोनोंके विचित्र घनुषको काट दिया 
और उनके हृदयमें तेज बाण मारकर 
निवारण करने लगे॥ फिर उन दोनोंने 
दूसरे घनुप लेकर सात्यकिको अपने 
बाणोंसे छा दिया, उन दोनांके पह लगे 
सुवर्णभूपित बाण धन्ुपसे छट कर चारों 
ओर प्रकाशित होने लगे ॥ हे राजन्‌ ! 
उन दोर्नोके वाणोसे अन्धकार होगया, 
फिर इन तीनों महारथोंने तीनोंके घन्नुप 
काट दिये॥ ( १६-१९ ) 
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हाराज सात्वतो युद्धदुमंद। । 
घनुरन्यत्समादाय सज्यं कृत्वा च संयुगे 


॥ २० ॥ 


क्षुरप्रेण सुतीक्ष्णेन अनुविन्दाशेरो$हरत्‌ । 


अपतत्तच्छिरो राजन्कुण्डलोपचित महत्‌ 


॥ २१ ॥ 


शम्बरस्य शिरो यद्दज्निहतस्थ महारणे । 


शोचयन्केकथान्सर्याञ्ञगामाइु वसुन्धराम्‌ 


॥ २२ ॥ 


त दृष्टा निहत शूर भ्राता तस्य महारथ? | 


सज्यसन्यद्धनुः कृत्वा शैनेयं पर्थवारयत्‌ 


॥ २३ ॥ 


NX "४२. ७ अं ८७ ~ 
स पथ्या सात्याक वध्वा स्णएुङ्कः शिला रात! । 


ननाद बलचन्नाद तिष्ठातिष्ठेति चाब्रवीत्‌ 


॥ २४ || 


सात्यकिं च ततस्तूण केकयानां महारथः । 


शारेरनेकसाहस्रैवाहोरुरसि चार्पयत्‌ 


॥ २५ ॥ 


स॒ शर! क्षतसवाोङ्ग; खात्याके! सत्यविकमः | 


रराज समरे राजन्सपुष्प इव किशुकः 


॥ २६ ॥ 


सात्याकिः समरे विद्धः केकेयेन महात्मना । 


कैकेयं पञ्चविंशत्या विव्याध प्रहसन्निव 


॥ २७ ॥ 


तावन्योन्यस्य समरे सञ्छिद्य घच्ुषी शुभ । 


हे महाराज! तब सात्याकिको युद्धम 
बहुत क्रोध हुआ आर उसने दूसरा 
घलुप ग्रहण किया, फिर एक तेज बाण 
से सात्यकिनि अनुविन्दके शिरको काट 
कर पृथ्वी पर गिरा दिया । हे राजन्‌! 
अनुबिन्दका कुण्डलभूपित शिर इसप्रकार 
पृथ्वीम गिरा जसे शम्वरका शिर कट- 
कर गिरा था । वह अचुविन्दका शिर 
सब केकय देशियॉको शोच बढाता हुआ 
पृथ्वी गिर पडा॥ (२०-२२) 
उस शरवीरको मरा हुआ देखकर 
सका महारथ भाई दृढ घनुप लकर 
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सात्यकिस युद्ध करने लगा, उस वीरने 
सोनेसे खचित विचित्र साठ बाण सात्य- 
किको मारे ओर खडारह खडारह कहने 
लगा | फिर उस केकेय देशके महारथ 
ने सात्यकिके हृदय ओर हा्थॉमे सहसा 
चाण मारे। ( २३-२५ ) 

हे राजन्‌! इन वाणोंके लगनेसे सा- 
त्यकिके सव शरीरसे रुधिर बहने लगा, 
उस समय सात्यकिकी ऐसी शोभा बढी 
जेसे फूले हुए कचनारकी । फिर सात्य- 
किने भी हंस कर विन्दके शरीरमें पच्ची- 
स वाण मारे, फिर उन दोनों महारथों 
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~ ७ x र, Cc 
तावेनं भ्रातरौ वीरी जघतुहृंदथे भ्रदाम्‌ । 


विषाणाभ्यां यथा नागो प्रतिनागं महावने 


॥ १२॥ 


ऱ्य ¢ = ८.२ क्ट 
शरसास्भन्नवमाणा तावुभा भ्रातरा रण । 


साद्याकि सत्यकमाण राजन्विव्यधतुः शरेः 


॥ १३॥ 


तौ सात्यकिमेहाराज प्रहसन्सर्वतोदिदा! । 


छादयञ्छरवषण वारयामास भारत 


॥ १४ | 


वार्यमाणो ततस्तौ हि दौनेयशरद्वृद्टिभिः । 


शैनेयस्थ रथं तूर्ण छादयामासतुः दारैः 


॥ १७५ ॥ 


तयोस्तु घनुषी चित्रे छित्त्वा शौरिर्महायशाः । 


~ न ~ २, ७ ®» 
अथ ता सायकस्ताष्णवारयामास सयुग 


॥ १६ ॥ 


अथान्ये धनुषी चित्रे प्रगद्य च महाशरान्‌। 


सात्यकिं छादयन्तौ तो चेरतुछघु सुष्टु च 


(१७ ॥ 


तायां मुक्ता महाबाणाः कङ्कघार्हिणवाससः । 
द्योतयन्तो दिश? सर्वाः सम्पेतुः स्वणेभूषणा!॥ १८॥ 
घाणान्धकारम भवत्तयो राजन्महारूधे । 

अन्योन्घस्थ घनुश्चेच चिच्छिदुस्ते महारथाः ! 


अपने बाणोंकी वर्षासे उन दोनोंको 
छालिया ॥ (८-११) 

उन दोनों वीर भाईयोंने सात्यकिके 
हदयमें ऐसे तेज बाण मारे जैसे वनभें 
दा हाथी एक हाथीको दांतोंसे मारते 
हें। हे भारत! सात्यकिके बाणोसे कवच 
कट जानेसे वे दोनों माई क्रुद्ध होकर 
सत्य कमे करनेवाले सात्यकिको रणभू- 
मिमें अपने अनेक बाणोसे विद्ध करने 
लगे॥ सात्यकिन हंसकर उन दोनों चीर 
भाईयोंके वाणोंकों काट दिया । फिर 
अपने बाणोंसे दशों दिशा पूर्ण कर दीं, 
उन दोनॉने सात्यकिके वाणोंको काट 


दिया, ओर सात्यकिके रथको अपने 
बाणोंसे छा दिया॥ ( १२-१५) 

अनन्तर महायशस्ती सात्यकिनि उन 
दोनोंके विचित्र घनुपको काट दिया 
और उनके हुदयमें तेज बाण मारकर 
निवारण करने लगे ॥ फिर उन दोनोंने 
दूसरे धनुष लेकर सात्यकिको अपने 
बार्णोसे छा दिया, उन दोनोंके पह लगे 
सुवर्णभूपित बाण धनुपसे छट कर चारों 
ओर प्रकाशित होने लगे ॥ हे राजन्‌ ! 
उन दोरनोंके वार्णोसे अन्धकार होगया, 
फिर इन तीनों महारथोंने तीनोके धनुष 
काट दिये॥ ( १६-१९) 


€€€€€€€€€€€€6€6€€€&€०-€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€&€€€<€€€€<€€€€€€€€€€€€€€€ 


[ करणपते 


शी 


न 
; 
; 
7 
, 
के 
! 
न 
| 
। 
। 
; 
न 
न 
न 
- 
| 


अध्याय १३ ] 


| 
। 


। 
। 
ढ 
। 
१ 
$ 
| 


4 ९ 
८ कणपव । 


MS म त न त त मा ही i sii स्का 
99959992993932-:292992993299998999923956€&6&692०2929€&€629998299992999599992929999999299 


ततः कुद्धो सहाराज सात्वतो युद्धदुमंदः । 


घच्चरन्यत्समादाय सज्यं कृत्वा च संयुगे 


॥ २० ॥ 


क्षुरप्रेण सुतीक्ष्णेन अवुविन्दाशिरोऽहरत्‌ । 


अपतत्तच्छिरो राजन्कुण्डलोपचितं महत्‌ 


॥ २१ ॥ 


शम्बरस्य शिरो यद्दन्निहतस्थ सहारणे । 
शोचयन्केकयान्सवाज्ञगामाइ चसुन्धराम्‌ ॥ २२॥ 
ते दृष्ट्रा निहतं शारं भ्राता तस्य महारथः । 


सज्यमन्यद्धतुः कृत्वा शैनेयं पर्यवारयत्‌ 


॥ २३॥ 


NN ~ TC २, १. ~ बघे 
स षष्ट्या सात्यांक वंध्या खणपुद्ध। शलाशत; | 


ननाद घलचन्नादं तिप्ठतिष्ठेति चाब्रवीत्‌ 


॥ २४ ॥ 


सात्यकिं च ततस्तूर्ण केकयानां महारथः । 


शरेरनेकसाहस्रैवीह्रोसरसि चापयत 


॥ २५ ॥ 


स शरेः क्षतसवोङ्गः सात्याकि! सत्यविक्रमः । 


रराज समरे राजन्सपुष्प इव किंशुक! 


॥ २६ | 


सात्याके! समरे विद्धः कैकेयेन महात्मना । 


कैकेयं पश्चविशत्या विव्याध प्रहसन्निव 


॥ २७॥ 


तावन्योन्यस्य समरे सञ्छिद्य घतुषी शुभ । 


हे महाराज! तब सात्यकिको युद्धम 
बहुत क्रोध हुआ ओर उसने दूसरा 
धनुष ग्रहण किया, फिर एक तेज बाण 
से सात्यकिन अचुबिन्दके शिरको काट 
कर पृथ्वी पर गिरा दिया । हे राजन्‌! 
अन्नुविन्दका झुण्डलभूपित शिर इसप्रकार 


डः 


सात्यकिस युद्ध करने लगा, उस वीरने 
सोनेसे खचित विचित्र साठ बाण सात्य- 
किको मारे ओर खडारह खडारह कहने 
लगा।। फिर उस केकेय देशके महारथ 
ने सात्यकिके हृदय ओर हाथोंमें सहस्रां 
चाण मारे। (२३-२५ ) 


पृथ्वीमें गिरा जैसे शम्बरका शिर कट- हे राजन्‌! इन बाणोंके लगनेसे सा- 
कर गिरा था । वह अन्नुविन्दका शिर त्यकिके सब शरीरसे रुधिर पहने लगा, 
सब फेकेय देशियांको शोच बढाता हुआ उस समय सात्यकिकी ऐसी शोमा बढी 
एथ्तरीमे गिर पडा॥ (२०-२२) जेसे फूले हुए कचनारकी । फिर सात्य- 
उस झूरवीरको मरा हुआ देखकर किने भी हंस कर विन्दके शरीरमें पच्ची- 
उसका महारथ भाई दृढ धनुप लकर स वाण मारे, फिर उन दोनों महारथों 
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॥ २८॥ 


विरथावसियुद्धाय समाजग्मतुराहवे । 


शतचन्द्राचिते गद्य चमेणी सुसुजो तथा 


॥ २९ ॥ 


विरोचेतां महारङ्गे निस्त्रिकावरधारिणो । 


यथा देवासुरे युद्धे जम्मशक्रो सहावलो 


॥ ३० ॥ 


मप्डलानि ततस्तौ तु विचरन्तौ महारणे । 


अन्योन्यमभितस्तूर्ण समाजग्मतुर!हचे 


॥ ३१॥ 


अन्योन्यस्य बघे चेव चकतुर्यत्नसुत्तमम्‌ । 


केकेयस्य द्विधा चमे ततश्चिच्छेद सात्वत! 


॥ ३२ ॥ 


~ ~ 0 ~ AT 
सात्यकस्तु तथवासा चस [चच्छद पाथव। । 


चमे चिछत्वा तु केके घस्तारागणशातैवृत्तम्‌ 


॥ ३३॥ 


चचार मण्डलान्थव गतप्रत्यागतानि च | 


तं चरन्तं महारङ्गे निस्त्रिशवर धारिणम्‌ 


॥ ३४॥ 


अपहस्तेन चिच्छेद शोनेयस्त्वरयान्वितः । 


सवसा ककया राज़ान्द्वचा छन्ना महारण 


॥ १५ ॥ 


निपपात महेष्वासो चञ्राहत इवाचलः । 


तं निहत्य रणे शूर? शेनेयो रथसत्तमः 


॥ ३६ ॥ 


युधामन्युरथं लूणेमारुरोह परन्तपः । 


ने दोनोंके घनुष काट दिये तथा सार- 
थी ओर घोडाको मार डाला, फिर वे 
दोनों सो चन्द्रमाओंके समान प्रकाशित 
खड्ग लेकर रथोंसे उतरे, फिर वे दोनों 
चीर इस प्रकार खड्ग युद्ध करने लगे 
जैसा देवासुर संग्राममें इन्द्र और जम्मा- 
सुरने किया था। ( २६-३० ) 

वे दोनों युद्धमें बिचित्र गतिसे लडने 
लगे, वे एक दूसरेको मारनेका यल करने 
लगे फिर सात्यकिने बिन्दको दालको 
काट दिया, दे राजन्‌ ! इसी प्रकार 


विन्दने भी सात्यकिकी अनेक सो तारे 
युक्त ढालको काट दिया। तब सात्यकि 
खड्ग लेकर अनेक प्रकारकी गतिसे 
युद्धमे घूमने लगे, फिर सात्यकिने कैकेय 
दशक राजाके ऊपर एक खड मारा 
उसके लगनेसे वह राजा कवचके समेत 
दो इकडे होकर पृथ्वी पर गिर 
गया॥ (३१-३५) 

वह महारथ इस प्रकार पथ्ची पर 
गिरा जसे घजञके लगनेसे पर्वत गिरता 
हे । उस महावीरको मार कर महारथ 
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1 ततोषन्य रथमास्थाघ विधिवत्कल्पित पुनः ॥ ३७॥ | 
। केकयानां महत्सैन्यं व्यधमत्सात्याकि! शरेः । 
| सा वध्यमाना समरे केकयानां महाचमूः । ! 
तसुत्ख्रज्य रणे राच प्रदुद्राव दिशो दशा ॥ ३८ ॥ [ ५२३ ] 
१ इति श्रीमहाभारते शतसाहर्ऱ्या सहिताया चेयासेक्या कणेपर्वेणि बिन्दाच्नुविन्दवधे त्रयोदश्ञोऽध्यायः ॥१३॥ 1 
सञ्जय उवाच-- श्रुतकमा ततो राजश्वित्रसेन सहीपतिस्‌ । १ 
आजधघे समरे कुद्धः पश्चाराद्विः शिलीसुखे! ॥१॥ | 
अभिसारस्तु त राजन्नवभिनंतपर्वास! । 
प थतकसोणमाइद्य सूत विव्याध पञ्चभिः ॥ २॥ 
शतका ततः कुद्धश्चित्रसेनं चसूसुखे । | 
; नाराचेन सुतीक्षणेन समेदेशे समापयत्‌ ॥ ३ ॥ ॥ 
A सोऽतिविद्धो सहाराज नाराचेन भहात्मना । | 
डर सूछीमभिययो वीरः करसं चाविवेश ह ॥४॥ 
एतस्मिन्नन्तरे चेन श्रुतकीतिमहायशा। । 
नवत्या जगतीपाल छादयामास पत्रिभिः ॥५॥ | 
| प्रतिलभ्य तत; संज्ञां चित्रसेनो महारथः । 
घलुश्चिच्छेद भल्लेन त च विव्याध सप्ताभि!ः ॥६॥ 
सात्यकी युद्धामन्युके रथ पर चढ गये, शुतकमाके शरीरमें नो बाण मारे और 
£ फिर दूसरे रथपर चढ कर आर उत्तम पांच बाणाॉसे उसके सारथीको मार & 
१ धनुप धारण करके सात्याके उस फैकेय डाला ॥ फिर श्षुतकमाने क्रोध करके ग 
४ देशकी सेनाको मारने लगे, अनन्तर चित्रसेनके मम खानमें एक तेज मुख- र 
| सात्यकिको छोड कर वह सेना इधर वाला नाराच बाण मारा, उस बाणके 
f उधर भागने लगी ॥ (३२६-३८)[५२ लगनस वार राजा पचत्रसनका मूच्छ $ 
कणपर्व मं तेरह अध्याय समाप्त । गया । (१-४) | 
१ कर्णेपतेमै चादद अध्याय | उसी समय महा यशस्वी राजा श्रुत- ४, 
| सञ्चय बोले, हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! कात्तिन उनका तेज बाणोंसे छा दिया, र 
राजा श्रुतकमाने राजा चित्रसनके शरी- इतने समयमें राजा चित्रसेनने चैतन्य 
ई रमे पचास तेज बाण मारे ॥ है राजन्‌ | दाकर उनका घचुप काट दिया और | 
४1 फेर अभिसार देशके राजा चित्रसेनने उनके शरीरमें सात बाण मारे ॥ श्रत- १ 
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he 


सोऽन्यत्कार्सुकसादाय वेगम्न रुक्म भूबितम्‌ । 
चिच्ररूपघर चक्रे चित्रसेन शरोर्मिभिः 


॥ ७ ॥ 


स शरैखिन्रितो राजा चिन्नमाल्यधरो युवा । 


युवेव समरेच्शो सङ्गोष्ठी मध्ये स्वलकृतः 


॥ ८ |) 


श्लुतकमोणसथ वै नाराचेन स्तनान्तरे । 


बिभेद तरसा श्रस्तिष्ठतिछेति चाब्रवीत्‌ 


॥ ९॥ 


शुतकसीपि समरे नाराचेन समर्पितः । 


सुखाच रुधिरं तत्र गैरिकाद्रे इवाचलः 


॥ १०॥ 


~ 


तत! स रुधिराक्ताङ्गं रुधिरेण कुतच्छविः । 


रराज सभरे वीरः सपुष्प इव किंझुकः 


॥ ११ ॥ 


शतकी ततो राजज्शबुणा समभिदुतः । 
झाइुसंवारणं कुद्धो ह्विधा चिच्छेद कार्मुकम्‌ ॥ १२॥ 
अथैनं छिन्नधन्वानं नाराचानां झातैस्त्रिभिः । 


छादथन्सभरे राजन्विव्याध च झुपानिभिः 


॥ १३॥ 


तलोऽपरेण मछेन तीइणेन निशितेन च | 


जहार सशिरस्त्राणं शिरस्तस्य सहात्मनः 


॥ १४॥ 


तच्छिरो न्यपतद्धसी चित्रसेनस्य दीप्तिमत्‌ । 


कर्माने दूमरा धनुष लेकर चित्रसेनके 
शरीरमें सुवण भूपित अनेक बाण मारे, 
उन बाणंके लगनेसे विचित्रमालाधारी 
राजा चित्रसेनकी एसी शोभा बढी, 
जैसे गोओंके समूहे सुवर्णादिसे अकृत 
सींगवाले जवान सांडकी शोभा होती 
हे ॥ (७--८) 

फिर उसने क्रोध करके राजा श्रुत- 
कमीके हृदयमें एक तीक्ष्ण बाण मारा 
और कहा कि खहारइ, उस वाणके 
लगनेसे राजा शुतकर्माके शरीरसे इस 
प्रकार रुधिर वहने लगा जैसे पर्वेतसे 


गेरूके पनारे बहते हैं, उस रुधिरके वह- 
नेसे राजा श्रुतकर्माकी ऐसी शोमा बढी 
जेसे फूले हुए कचनारकी ।! (९ ११) 
फिर श्ुतकर्माने क्रोध करके अपने 
शङ्का धनुष काट दिया । हे राजन्‌ ! 
फिर राजा शुतकमनि राजा चित्रसेनके 
शरीरे तीनसो तेज बाण मार, फिर दूसरे 
तेजबाणसे शिरखाणके साहित महात्मा 
चित्रसेनके सिरको काट कर पृथ्वी पर 
गिरा दिया। राजा चित्रसेनका शरीर 


[ कर्पर 
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यहच्छया यथा चन्ड्रठच्युता खगोन ॥ १७ ॥ 
राजानं निहतं दृष्टा तेशभिसार तु सारिष । 
अभ्यद्रवन्त वेगेन चित्रसेनस्य सेनिकाः ॥ १६॥ 
लत; कुद्धो सहेष्वासस्तत्संन्ण प्राद्रवच्छर्‌ः । 
अन्तकाले यथा कुद्धः! सव भूतानि प्रेतराद्‌ ॥ १७॥ 
ते वध्यसाना! ससरे तव पोत्रेण धन्चिना | 
व्यद्रवन्त दिशस्तूर्ण दावदग्धा इव द्विपाः ॥ १८ ४ 
ताँस्लु विद्रवतो हट्टा निरुत्साहानहिपज्ञ ये | 
द्रावयचिषुसिस्तीकणे! शतका व्यरोचत ॥ १९॥ 
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प्रतिदिन्ध्यस्ततश्चिचं भिस्वा पश्चभिराशुगे। । 
सारथिं च त्रिसिविध्वा ध्वजमेकेघुणापि च ॥ २० ॥ 


लं चित्रो नवसि मुंबा होरूरासि चापयत्‌ । 

स्वणएद्कः प्रसन्चाग्र। कड़वाहणवाजत! ॥ २१॥ 
प्रतिविन्ध्यो धलुदिछत्त्वा तस्य भारत सायके! । 
पश्चभिनिशितेवाणेरथेनं स हि जघ्निवान्‌ ॥ १२॥ 


ततः शाक्त सहाराज स्वणघण्रां दुरासदाम्‌ । 
प्राहिणोत्तव पोचाय घोरासञ्चिशिखामिव ॥ २३॥ 


गिरता हे ॥ (१२-१५) 
असिसारदेशके राजा चित्रसेनको 
मरा हुआ देख उसको सेना इधर उधर 
भागी ॥ अनन्तर र;जा श्रुतकमा क्रोध 
करके उस भागतो हुई सेनाको इस 
प्रकार मारन लगे, जसे प्रलय समयमे 
यमराज क्रोध गरके प्रजाका नाश करता 
हृ ॥ जब तुम्हारे पोतेने इस प्रकार उप 
सेनाका नाश किया तव बह मेना युद्धको 
छोड कर इस प्रकार भागी जैसे जूते 
इए वनको छोड कर हाथी भागे॥ उस 
भागती हुई सेनाके पीछे श्रुतकर्मा वाण 


छांडत इए दाइ ॥ (१६-१९) 
प्रतिचिन्ध्यने चित्रके शरीरमें तेज 
चलनेवाले पांच बाण मार, तीन बाणोंसे 
उसके सारथीको विद्ध किया और एकसे 
च्व्जाको काट कर गिरा दिया ॥ राजा 
चित्रने भी प्रतिविन्ध्यके हाथ और 
हृदयम सुवणभूपित) कंक और मयूरके 
पर्खोसे युक्त तेज नौ वाण मारे। हे 
भारत ! फिर प्रतिविन्ध्यने क्रोध करके 
चित्रक धनुपको काट दिया, आर पांच 
चाण उसके हृदयम मार ॥ (२०-२२) 
हे राजेन्द्र! तव चित्रने क्रोध करके 
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तासापतन्ता सहसा महोल्काप्रातंमा तदा । 


द्विधा चिच्छेद समरे प्रतिविन्ध्यो इसन्निव 


॥ २४ ॥ 


सा पपात गइधा छन्ना प्रातावन्ध्यशर; डात; 


युगान्त सचथूतान ञासथन्ता यथाशान' 


॥ २७ ॥ 


शक्ति तां प्रहतां दृष्ट्रा चित्रो गद्य महागदाम्‌ | 
प्रतिविन्ध्याय चिक्षेप रुक्मजालवि भूषितास्‌ ॥ २६ ॥ 
सा जघान हथास्तस्य सारथि च महारणे । 


रथं प्रसद्य वेगेन घरणीमन्वपद्यत 


॥ ९७॥ 


एतस्मिन्नेव काले तु रथादाइुत्य भारत । 
शक्ति चिक्षेप चित्राय स्वणेदण्डामलंकुताम्‌ ॥ २८ ॥ 
तामापतन्तीं जग्राह चित्रों राजन्महामना 


ततस्तामेव चिक्षेप प्रतिविन्ध्याय पार्थिव! 


॥ २९ ॥ 


समासाद्य रणे शूर प्रतिविन्ध्यं महाप्रभा । 
निर्भिद्य दक्षिणं बाहु निपपात महीतले । 


पतिता भासथचेव तं देशमरानिर्यथा 


॥ ३० ॥ 


प्रतिविन्ध्यस्ततो राजस्तोमर हेमभूषितम्‌ । 


प्रेषयामास सङुद्धाश्चित्रस्य वधकांक्षया 


॥ ३१॥ 


सोनेके घण्टॉसे भूषित आगकी ज्वालाके 
समान एक शक्ति प्रतिविन्ध्यको मारा॥ 
प्रतिविन्ध्यने हंसकर उस बिजलीके स- 
मान आती हुई शक्तिको मागदीमें काट 
कर दो इकडे कर दिया, पह शक्ति 
प्रतिविन्ध्यके वाणोसे कट कर इस प्रकार 
एथ्वीमें गिरी जेसे प्रलयकालमँ सब 
प्रजाको डराता हुआ वज्ज गिरता 
हुं॥ (२३-२५ ) 

उस शक्तिको गिरी हुई देख चित्रने 
एक सोनेके तारोंसे खिची हुई मारी 
गदा उठा कर प्रतिविन्ध्यकी ओर चलाई, 


वह गदा प्रतिविन्घ्यके घोडे सारथी ओर 
रथका चूण करके भुर प्रविष्ट होगयी । 
उसां समय प्रतिविदृष्य अपने रथसे कूदे 
ऑर एक सोनेके दष्डवाली शक्ति चित्र 
के ऊपर मारी तव सिन्नन हंस कर उस 
शक्तिको पकड लिया और फिर उसीको 
प्रतिविन्ध्यकी ओर चलाई, वह शक्ति 
चीर प्रतिविन्ध्यके दहने हाथका छेद 
कर पृथ्वी पर गिर गई, उसके गिरनेसे 
बिजलीके समान प्रकाश हुआ ॥ २६-३० 

ह भारत ! प्रतिविन्ध्यने चित्रके 
मारने की इच्छा से सुवर्ण भूषित एक 
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स तस्य गात्रावरणं भित्त्वा हृदयसेव च । 


॒ 
| 
| 
| 
॒ 
; 
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जगाम धरणीं तूर्ण महोरग इवायम्‌ 


॥ ३२॥ 


स पपात तदा राजा तोमरेण सभाहत! । 


प्रसार्य विपुलो वाहू पीनो परिघसन्निभौ 


॥ ३३ ॥ 


चित्र सम्प्रेष्य निहतं तावका रणशोभिन! । 


अभ्यद्रवन्त वेगेन प्रतिविन्ध्य समन्ततः 


॥ २४॥ 


सजन्तो विविधान्वाणाञ्दातप्टीक्च सकिङ्किणीः । 


तमचच्छादयासाएुः सूयेसभ्रगणा इव 


॥ ३५॥ 


तान्विधस्य महाबाहुः शरजालेन संयुगे । 


व्यद्रावयत्तव चसू वज्रहस्त इचासुरीम्‌ 


॥ ३६ ॥ 


~ च 6 
ते वध्यमानाः समरे तावकाः पाण्डवैनुप । 


विप्रकीर्यन्त सहसा वातल्ुञ्षा घना इव 


॥ ३७ ॥ 


विप्रद्रुत बले तस्मिन्वध्यमाने समन्तत! | 
द्रौणिरेकोऽभ्ययात्तुणे भीमसेनं महाबलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ततः समागमो घोरो बभूव सहसा तयोः । 

यथा देवासुरे युद्धे बृ्चासवयोरिव ॥ ३९॥ [५६२] 


इति श्रीमहाभारते शातसाहस्प्या साहिता वैयासिक्यां कर्णपर्वणि चित्रवघे चतुर्दशोऽध्याय ॥ १४ ॥ 


तोमर चलाया, वह तोमर चित्रके कवच 
सहित हृदयका छेदकर डस प्रकार पृथ्वी 
पर गिरा जैसे बडा सप तालावको छेद 
कर पातालको चला जाता हे ॥ वह राजा 
अपने परिघके समान पुष्टहार्थोको फेला 
कर प्ृथ्वीमें गिर पडा ॥ (३१-३३) 
चित्रको मरा देख तुम्हारे वीर पुत्र 
सब ओरसे प्रतिबिन्ध्यकी ओर दोंडे, वे 
लोग चारों ओरसे प्रतिविन्ध्यफे ऊपर 
अनेक बाण और शत्तप्ती आदि अनेक 
शस्र चलाने लगे, उन सबसे प्रतिविन्ध्य 
ऐसे छिप गये जैसे काले मेघोंसे खरय 


छिप जाते हैं ॥ उन सबको मार कर 
महाबाहु प्रातिविन्ध्यने तुम्हारी सेनाको 
इस प्रकार सगा दिया, जेसे राक्षसोंकी 
सेनाको इन्द्र भगाते है ॥ (१४-३६) 
है राजेन्द्र ! तुम्हारी सेना प्रतिवि- 
न्ध्यके आगेसे ऐसे भागी जैसे वायुके 
लगनेसे मेघ भागते हैं ॥ जब वह सध 
सेना मरने और भागने लगी तव एकले 
अश्वत्थामा महाबलवान्‌ भीमसेनकी 
ओर दोडे, तब अवस्थामा और भीम- 
सनका इस प्रकार युद्ध होने लगा जैसे 
देवासुर युद्धम वृत्रासुर और इन्द्रका 
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सञ्जय उवाच-- भीससेन ततो द्रोणी राजन्विव्याध पात्रेणा । 


७ 
परया त्वरया युक्तो दरायन्नस्त्रलाघचम्‌ 


॥ १॥ 


आधैनं पुनराजप्ने नवत्या निशितै? दारे! । 


सवैसर्माणि सम्प्रेक्ष्य मर्मज्ञो लघुहस्तवत्‌ 


॥ २) 


भीमसेन! समाकीणों द्रौणिना निशिते: झारे! । 


रराज समरे राजन्रादिसवानिच भास्कर! 


॥ ३ ॥ 


तत; शरसहस्रण सुप्रयुक्तन पाण्डवः । 


द्रोणपुत्सचच्छाय सिंहनाद मसुश्चत 


॥ ३॥ 


शर! रारास्तता द्राणः सवाय युध पाण्डवम्‌ । 


ललाटे$भ्याहनद्राजन्नाराचेन स्मयन्निच 


॥ ५ ॥ 


ललाटस्थ ततो बाण घारयासास पाण्डव! । 


यथा शाङ्ग चने दृप्तः खङ्गो धारयते नप 


॥ ६॥ 


ततो द्रोणि रणे भीभो यतसान पराक्रमी । 


४? ANON ० ७ ~ ~ 
निानावव्याच नाराचलळलाट चस्खयाश्नव 


1 ७॥। 


~ ~ च र क यी 
ललारस्थेस्तत्तो बाणन्राद्षणो$सो व्यशो भत । 


प्रावृषीव यथा सिक्तखिशङ्ग: पवतोत्तमः 


हुआ था ॥ (१७-३९) [५६२] 


कर्णपर्वमें चोदह अध्याय समाप्त | 
कर्णपर्वमें पन्द्रह अध्याय । 


सञ्जय बोले, हे राजन्‌ धतराष्ट्र ! 
उस युद्धम हाथकी शीघ्रता दिखलाकर 
अशवत्थामानि भीमसेनके शरीरम॑ एक 
चाण मारा फिर भीमके शरीरके सब 
मर्मोमें ममे जाननेवारे अञ्वत्थामाने 
नव्ये तेज वाण मारे । हे राजन्‌ ! उन 
बाणोंके लगनेसे भीमसेन उस रणभूमिमें 
फकिरणसहित सर्यके समान शोभित होने 
लगे ॥ (१-३) 

फिर भीमसेनने मी सिंहके समान 


< 


गर्जेके अश्वत्थामाके शरीरमें एक सहस 
बाण मारे ॥ हे राजन्‌ | अञ्वत्थामाने 
उन सच बाणोंको काट कर भीमसेनके 
माथेमे तेज नाराच वाण मारे, उस माथेमें 
लगे हुए बाणको भीमसेनने इस प्रकार 
धारण किया जैसे मतवाला गेंडा बनमें 
सांगको धारण करता है ॥ (४-६) 
फिर भीमने युद्धमें पराक्रम करते हुए 
अश्वत्थामाके माथेम तीन तेज बाण मारे, 
उन तीन याणोंके लगनेसे ब्राह्मण अइव- 
त्थामा इस प्रकार शोभित हुए जैसे वर्षा 
कालम जलसे भींगा हुआ तीन शिखर 
वाला पवेत शोभित होता है॥ फिर 
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८ कर्णपर्व । 


तत? झारशातैङ्रोणिरदयासास पाण्डवम्‌ । 


+ NN र”. ९ 
न चेनं कम्पयामास सातारिश्वेव पर्वंतम्‌ 


॥९॥ 


घेरे ० ० ७९ ४०० क Po 
तथव पाण्डवो युद्ध द्रण शरशत) 1शत; । 


नाकस्पयत संहृष्टो वार्योध इव पर्वेतस्‌ 


॥ १०॥ 


~ _ ® क आ हा ८.१ 
ताचन्यान्य दररधघारश्छादयाना सहारथा । 


रथवर्थगतो वीरो झुझुभाते बलोत्कटौ 


॥ ११॥ 


आदित्याविच सन्दीप्तो लोकक्षयकराबु भो । 
स्वरङिसिभिरिवान्योन्य तापयन्तौ शरोत्तमैः ॥ १२ ॥ 
ततः प्रतिकृते यत्नं कुर्वाणो तौ महारणे । 


कृतप्रतिकृते घत्तौ शरसङ्गेर भीतवत्‌ 


॥ १३ ॥ 


~ ७ ० ७> च्छ ha ~ 
च्याघ्रावच च खग्रास चरतुस्ता नरात्तमा । 


9 रे. च्य ८ च्छ 
शरळ्प्रा छुराघपा चापवक्त्रा सथङ्करा 


॥ १४॥ 


अभूतां तावइइयौ च शरजालै;ः समन्ततः । 


मघजालेरिव च्छन्नौ गगने चन्द्रभास्करौ 


॥ १७ ॥ 


चकाशेते सुहर्तेन ततस्तावप्यारिन्दमो । 


विसुक्तावभ्रजालेन अङ्गारकबुधाविव 


॥ १६॥ 


० ७ कक CQ ~ 
अथ तच्रेद खग्रास वतमाने सुदारुणे । 


अइवस्थामाने भीमसेनके शरीर में सो 
बाण मारे, उन बाणोके लगनेसे भीमसेन 
इस प्रकार काम्पित नहीं हुए जेसे 
हवा लगनेसे पर्वत ॥ इसी प्रकार अश्‍व- 
त्थामाको भी भीमसेन युद्धम इस प्रकार 
न कंपा मके, जेस मेघकी धारासे पर्वत 
नहीं कांपठा है ॥ (७-१०) 

वे दोनों महाबळ और महारथ चीर 
घोर बाणोंकी वर्षो करते हुए बुद्धमें 
शोभित होने लगे, उस समय एक दूसरेको 
अपने घाणासे तपानेवाले उन दोनोंकी 
एसी शोभा बढी, जेसे प्रलयकालम तेज 


सूर्यकी शोभा बढती है ॥ वे दोनों बेडर 
होकर युद्धमें एक दूसरेके बाणोॉंको काटने 
लगे, ओर अपने अपने विजयका यत्न 
करने लगे, वे दोनों वीर पुद्धमे धनुष 
घाण लेकर भयानक व्याघ्रोंके समान 
घूमने लगे ॥ (११-१४) 

किसी समय वाणोंसे ऐसे छिप जाते 
थे, जैसे चन्द्रमा और दय मेघोंके बीचमै 
आ जते हें ॥ फिर किसी समय बाणोंके 
जालसे इस प्रकार बाहर निकलकर 
प्रकाशित होने लगते थे, जैसे मेघोंसे 
निकल कर मङ्गल और बुध ॥ उस 
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सञ्जय उवाच-- सीमसेन ततो द्रोणी राजन्विव्याघ पात्रिणा । 


0) 
ह 
१ 
A 
3 


८ 


"6 
: 
४ 
। 
, 


र 
परया त्वरया युक्तो दशयन्नस्जलाघवम्‌ 


॥ १॥ 


अपैन पुनराजघे नचत्या निरते? झारे? । 


सचैससाँणि सम्प्रेष्य ममेज्ञो लघुहस्तवत्‌ 


॥ २ 


भीमसेनः समाकाणो द्रॉणिना निशिते! झारे! 


रराज ससरे राजन्राद्मिवानिच भास्कर! 


॥ २ ॥ 


ततः शरसहस्रेण जुप्रयुक्तेन पाण्डवः । 


द्रोणपुत्रमवच्छाद्य सिंहनाद मसुश्चत 


श ३॥ 


शर! रारास्तता द्राणः सचाय याध पाण्डचम्‌ । 


ललादेऽभ्घाइनद्राजन्नाराचेन स्मयन्निच 


॥७५॥ 


ललाटस्थ ततो बाण घारयासास पाण्डव! । 


यथा झाङ्गं बने इप्तः खङ्गो धारयते नप 


॥ ६ ॥ 


ततो द्रौणिं रणे 'मीसो यतमान पराक्रमी । 


त्रिभिर्विव्याध नाराचैलेलाटे विस्मयन्निव 


[७।॥ 


छलाटस्थैस्तत्तो बाणेत्रीह्मणो5सौं व्यशोभत । 


प्रावृषीव यथा सिक्तस्त्रिशङ्गः पर्वतोत्तम; 


हुआ था ॥ (३७-१९) [५६२] 


कणीपर्वमें चौदृह अध्याय समाप्त | 
कर्णपर्चेमें पन्द्रह अध्याय । 


सञ्जय बोले, हे राजन्‌ एतराष्ट्र ! 
उस युद्धमे दाथकी शीघ्रता दिखलाकर 
अद्वत्थामाने भीमसेनके शरीरमे एक 
वाण मारा फिर भीमके शरीरके सब 
ममामें मर्म जाननेवाले अच्चत्थामाने 
नव्ये तेज बाण मारे | हे राजन्‌ ! उन 
वाणोंके लगनेसे भीमसेन उस रणभूमिर्मे 
किरणसहित सयके समान शोभित होने 
लगे ॥ (१-३) 

फिर भीमसेनने मी सिंहके समान 


॥८॥ 


गजके अश्वत्थामाके शरोरम एक सहस्र 
चाण मारे ॥ हे राजन्‌ ! अखत्थामाने 
उन सब बाणोंको काट कर भीमसेनके 
माथेम तेज नाराच बाण मारे, उस माथेमें 
लगे हुए वाणको भीमसेनने इस प्रकार 
धारण किया जैसे मतवाला गेंडा बनमें 
सागरको धारण करता हैं ॥ (४-६) 
फिर भीमने युद्धम पराक्रम करते हुए 
अइवत्थामाके माथेम तीन तेज बाण मारे, 
उन तीन भाणोके लगनेसे ब्राह्मण अइव- 
त्थामा इस प्रकार शोभित इए जसे वर्षा 
कालम जलसे भींगा हुआ तीन शिखर 
वाला पवत शोभित होता हे॥ फिर 
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८ कर्णपर्व । 


तत! झारशातैद्रीणिरळयाझास पाण्डवम्‌ । 


9 [ae CQ 
न चेन कर्पयामास मातरिश्वेव पवतम्‌ 


॥ ९ ॥ 


बे 


के ha ha a > ० 
तथच पाण्डवा युद्ध प्राण शरशात) शत्त। । 


नाकस्पयत संहृष्टो वार्योध हव पर्वेतम 


॥ १०॥ 


~ ¢ RN OR च फे. 
तावन्यान्य शरघारश्छादयाना सहारथा | 


रधवर्यगती वीरौ शुशुभाते बलोत्कटो 


॥ ११ ॥ 


आदित्याविव सन्दीप लोकक्षयकरावु थो । 
स्वरश्मिभिरिवान्योन्य तापयन्तौ शरोत्तमे। ॥ १२ ॥ 
तत! प्रतिकृते यत्नं कुर्वाणो तौ महारणे । 


कृतप्रतिकृते यत्तौ शरसङ्गेर भीतवत्‌ 


॥ १३ ॥ 


व्याघ्राविव च संग्रामे चेरतुस्तो नरोत्तमो । 


9 रु, ०३ > क्र 
शरदप्टा दुराधषा चापवक्ता सयङ्करा 


॥ १४॥ 


अभूतां तावइश्यौ च शरजालैः समन्ततः । 


सेघजाळैरिव च्छन्नो गगने चन्द्रभास्करी 


॥ १५ ॥ 


चकाशेते सुद्तेन ततस्तावप्यरिन्दमौ । 


दिझुक्तावश्रजालेन अङ्गारकवुधाविव 


॥ १६ ।) 


अथ तत्नेद संग्रामे वतेमाने सुदारुणे । 


bed ~ 


अञ्वस्थामाने भीससेनके शरीर में सा 
बाण मारे, उन बाणोक लगनेसे मीमसेन 
इस प्रकार कम्पित नहीं हुए जसे 
हवा लगनेसे पर्वत ॥ इसी प्रकार अश्वः 
त्थामाको भी भीमसेन युद्धम इस प्रकार 
न कंपा सके, जैसे सेघकी धारासे पर्वत 
नहीं कांपठा हैं ॥ (७-१०) 

वे दोनों महाबळ और महारथ वीर 
घोर वाणोंकी वर्षों करते हुए युद्धे 
शोभित होने लगे, उस समय एक दूसरेको 
अपने बाणोंसे तपानेवाले उन दोनोंकी 
ऐसी शोभा बढी, जेंसे प्रयकालमे तेज 


सूर्यकी शोभा बढती है ॥ वे दोनों बेडर 
दोकर युद्धम एक दूसरेके बाणोंको काटने 
लगे, और अपने अपने विजयका यत्न 
करने लगे, वे दोनों वीर मुद्धमे धनुप 
घाण लेकर भयानक व्याघ्रोंके समान 
घूमने लगे ॥ (११-१४) 

किसी समय बाणोंसे ऐसे छिप जाते 
थे, जैसे चन्द्रमा और सूर्य मेघोंके बीचमै 
आ जाते हैं ॥ फिर किसी समय बाणोंके 
जालसे इस प्रकार बाहर निकलकर 
प्रकाशित होने लगते थे, जैसे मेघाँसे 
निकल कर मङ्गल और बुध उस 
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सञ्जय उवाच-- भीमसेन ततो द्रोणी राजन्चिव्याध पात्रिणा । 


परया त्वरया युक्तो दशेयन्नख्जलाघवम्‌ 


॥१॥ 


अपैनं पुनराजप्न नवत्या निशिते। दारे! । 


सर्वेसमाणि सम्प्रेक्ष्य ममेज्ञो लघुहस्तवत्‌ 


1२) 


भीमसेनः समाकीणों द्रोणिना निशिते? झारे! । 


रराज समरे राजन्राद्मिवानिच भास्करः 


॥ ३ ॥ 


ततः शरसहस्रेण सुप्रयुक्तेन पाण्डवः । 


द्रोणपुत्रमवच्छाद्य सिंहनादमसुश्चत 


॥ ३॥ 


शारै! शारांस्ततो द्रौणिः संवार्य युधि पाण्डवम्‌ । 


ललादेऽभ्पाइनद्राजन्नाराचेन स्मयन्निच 


॥ ७ ॥ 


ललादस्थ ततो बाण धारयामास पाण्डव! । 


यथा ठाई वने दृप्तः खङ्गो धारयते नप 


॥६॥ 


ततो द्रोणि रणे भीमो यतसान पराक्रमी । 


~ AMON ६ ~ ४”. अन 
कचा भावव्याध नाराचेललाटे चस्मयाश्नद 


॥७॥ 


ललाटस्थैस्तत्तो बाणेन्रोह्मणो5सौ व्यशोभत । 


प्रावृषीव यथा सिक्तस्त्रिशङ्घः पवेतोत्तमः 


हुआ था ॥ (२७-३९) [५६२] 


कणपर्वम चौदह अध्याय समाप्त । 

कर्णपर्चर्म पन्दरह अध्याय । 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! 
उस युद्धमे दाथकी शीघ्रता दिखलाकर 
अदवत्थामाने भीमसेनके शरीरम एक 
वाण मारा फिर भीमके शरीरके सब 
मर्मोमे मर्म जाननेवाले अश्वत्थामाने 
नन्त्रे तेज वाण मारे | हे राजन्‌ ! उन 
धाणोंके लगनेसे भीमसेन उस रणभूमिमें 
किरणसहित द्रर्यके समान शोभित होने 

लगे ॥ (१-३) 

फिर भीमसेनने भी सिंहके समान 


1<॥ 


गजके अव्वत्थामाके शरीरमें एक सहस 
बाण मारे ॥ हे राजन ! अश्वत्थामाने 
उन सब बाणोंकी काट कर भीमसेनके 
माथेमें तेज नाराच बाण मारे, उस माथेमें 
लगे हुए वाणको भीमसेनने इस प्रकार 
धारण किया जैसे मतवाला गेंडा बनमें 
सींगको धारण करता है ॥ (४-६) 
फिर भीसने युद्धमें पराक्रम करते हुए 
अश्वत्थामाके माथेमें तीन तेज वाण मारे, 
उन तीन थाणोंके लगनेसे ब्राह्मण अश्व- 
त्थामा इस प्रकार शोभित हुए जैसे वर्षा 
कालमें जलसे भींगा हुआ तीन शिखर 
वाला पर्वेत शोभित होता है॥ फिर 
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a १५ ] 


८ कणेपर्व । 


तत! दारदातेक्रोणिरदेयासास पाण्डवस । 


® ~~ 6 
न चैन कम्पयामास मातारश्वेव पवतम्‌ 


॥ ९ ॥ 


क. 


तथेच पाण्डवो युद्धे द्रौणि शरशते! शिते! । 


नाकम्पयत संहृष्टो वार्योच इव पवतम 


॥ १०॥ 


~ _ ¢ ` २ 
तावन्यान्य शरघरिउछादयाना सहारथा | 


रथवर्थगतो वीरौ शुशुभाते बलोत्कटो 


॥ ११ ॥ 


आदित्याविच सन्दीप्तो छोकक्षयकरादुभों । 
स्वरणश्सिभिरिवान्योन्य तापयन्तो शरोत्तमै। ॥ १२ ॥ 
ततः! प्रतिकृते यत्नं कुर्वाणो तौ महारणे । 


कृतप्रातिकृते यत्तौ ररसङ्घेर भीतवत्‌ 


॥ १३॥ 


च्याघाविव च संग्रामे चेरतुस्तो नरोत्तमौ । 


१ २. ० २ ~ 
शरदा छुराघषा चापवक्ञचा सयङ्करा 


॥ १४॥ 


अभूतां तावरदयो च शरजालैः समन्ततः । 


मेघजालैरिव च्छन्नौ गगने चन्द्र भास्करौ 


॥ १५ ॥ 


शोते सुहतेन ततस्तावप्यरिन्दमो । 
चकाशेते सुट स्तावप्यरिन्दमो 


दिमुक्तावञ्रजालेन अङ्गारकबुधाविव 


॥ १६॥ 


८ ७ क रे ~ 
अथ तञ्रेव सग्रासे वतमाने सुदारुणे । 


अञ्चस्थामाने भीमसेनके शरीर में सौ 
बाण मारे, उन वाणोंक लगनेसे भीमसेन 
इस प्रकार कम्पित नहीं इए जेसे 
हवा लगनेसे पर्वत ॥ इसी प्रकार अच्च- 
त्थामाको भी भीमसेन युद्धमें इस प्रकार 
न कंपा मके, जेस मेघकी धारासे पर्वत 
नहीं कांपठा हे ॥ (७-१०) 

वे दोनों महाबल और महारथ वीर 
घोर वाणोंकी वपो करते हुए युद्धमें 
शोभित होने लगे, उस समय एक दसरेको 
अपने बाणोंसे तपानेवाले उन दोनोंकी 
ऐसी शोभा बढी, जेंसे प्रलयकालम तेज 


सूर्यकी शोभा बढती है ॥ वे दोनों बेडर 
होकर युद्धमें एक दूसरेके बा्णोंको काटने 
लगे, ओर अपने अपने विजयका यत्न 
करने लगे, वे दोनों वीर पुद्धम धनुष 
वाण लेकर भयानक व्याघ्रोंके समान 
घूमने लगे ॥ (११-१४) 

किसी समय वाणोंसे ऐसे छिप जाते 
थे, जमे चन्द्रमा और स्य मेघोंके वीचमें 
आ जाते हैं ॥ फिर किसी समय बाणोंके 
जालसे इस प्रकार चाहर निकलकर 
प्रकाशित होने लगते थे, जैसे भेघोसे 
निकल कर मङ्गल और बुध ॥ उस 
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अपसव्य ततश्रक्र द्राणस्तत्र हकादरस 


| 

! 

। 

| 

1] 

) 
) 
) 
) 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
) 
१ 
) 
१ 
१ 
h 
) 
वै 
) 


सहाभारत । 


॥ १७ ॥ 


किरञ्छरशतेरुग्रैधाराभिरेध पर्वतम्‌ । 


न तु तन्मझूषे भीमः शत्रोविजयलक्षणम्‌ 


॥ १८ | 


प्रातिचक्रे ततो राजन्पाण्डवो$प्यपसव्यत। । 


सण्डलानां विभागेपु गतप्रत्यागतेषु च 


॥ १९ ॥ 


बभूव तुछुल युद्ध तया! पुरुषासह या; 
चरित्वा विविधान्मागान्मण्डलस्थानमेच च ॥ २० ॥ 
डारै? पूर्णायतोत्सऐेरन्योन्यमाभिजभतुः 


अन्योन्यस्य बघे चेव चक्कतुर्यत्नसुत्तमम्‌ 


॥ २१ ॥ 


0 [a 9 चे 6 ७ __ 
इपतुरविरथं चेव कतुमन्योन्यमाहवे । 


ततो द्रोणिमहास्त्राणि प्रादुश्चक्रे महारथः 


॥ २२ ॥ 


तान्यस्रेरेव समरे प्रतिजप्रेऽथ पाण्डव! । 


ततो घोरं महाराज अस्त्रयुद्धमवत्तत 


॥ २३ ॥ 


ग्रहयुद्धं यथा घोरं प्रजासंहरणे छत | 
ते बाणाः समसज्जन्त खुक्तास्ताभ्यां तु भारत ॥ २४ ॥ 
योतयन्तो दिशः सवास्तव सैन्य समन्ततः । 


बाणसङ्घे चेत घोरमाकारां समपद्यत 


घोर युद्धम अश्वत्थामाने भीमको अपने 
बाई ओर कर लिया ओर उनके ऊपर 
हस प्रकार वाण वर्षाने लगे, जैसे पर्षतके 
ऊपर मेघ वर्षता है। परन्तु भीम अपने 
शकी इस विजयको न देख सके और 
अपने रथको दहने ओर करके उनके 
बाणोंको काट दिया । (१५-१९) 

फिर ये दोनों पुरुषसिंह परस्पर घोर 
युद्ध करने लगे, अनेक प्रकारकी गति- 
यासे रथांको घुमाने लगे, एक दूसरेके 
चा्णोको कारने लगा, ओर एक दूसरेको 
मारनेका ओर विरथ करनेका यल वि- 
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॥ २५ ॥ 


चारने लगा, तब महारथ अच्चस्थामाने 
युद्धम दिव्य अस्र चलाये। हे महाराज! 
भीमसेननेसी अपने अस्जोसे अस्वत्थामाके 
अस्रोका काट दिया, तब पुनः दोनोंके 
1णाका अस्र-युद्ध हान लगा ॥ (१९-२३ 
उन दोर्नाके बाणोंका आकाशम 
प्रजाओंके सहारके लिये ग्रहोंके युद्धके 
समान युद्ध होने लगा, उस समय 
उन दोनोके धनुपसे छूटे हुए बाणोंके 
प्रस्पर घपणसे अग्नि उत्पन्न होनेसे दश- 
दिशाओंमें प्रकाश दीखने लगा ओर 
इससे तेरी सेनामी चारों ओरसे प्रकाशित 


[ कणेपवे 
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न 
- 
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१५] ८ कणप्ष । 


उल्कापाताब्त युद्ध प्रजानां संक्षये नप । 


बाणाभिघातात्सज्ञज्ञे तच भारत पावक! 


॥ २६ ॥ 


सविस्फुलिङ्गो दीप्तार्चियोंड्दहद्दाहिनीद्वयम ! 


तत्र सिद्धा महाराज सम्पतन्तोज्चुवन्वच। 


॥ २७ ॥ 


युद्धानामति स्ेषां युद्धमेतदिति प्रभो । 

0 ~ क हर क [oN 
सवयुद्धानि चेतस्य कलां नाहेन्ति घोडशीम्‌ ॥ २८ ॥ 
नेहरा च पुनयुद्ध भविष्यति कदाचन । 


% किक च 
अहो ज्ञानेन सम्पन्नावुभो ब्राह्मणक्षत्रिमों 


॥ २९ ॥ 


अहो शोर्थण सस्पज्चावुसौ चोग्रपराक्रमौ । 
अहो भीमबलो भीम एतस्य च कुतासत्रता ॥ ३० ॥ 
~ «OC _ प्रे ~ 

अहो वीयस्थ सारत्वसहो सो्ठवमेतयो? । 


स्थितावेतो हि समरे कालान्तकयमोपमौ 


॥ ३१ || 


रुद्रौ द्वाविव संसूतो यथा हाविव भास्करौ । 


यमौ चा पुरुषव्याघ्रौ घोररूपाबु भो रणे 


॥ ३२ ॥ 


_ ४". है € 
इति वाचः स्म श्रूयन्ते सिद्धानां वै सुुसुडः । 


सिंहनादश्च सञ्जज्ञे समेतानां दिवौकसाम्‌ 


॥ ३३॥ 


अङ्कुतं चाप्यचिन्त्यं च दृष्टा कमे तयो रणे । 


हुई। उन बाणोंसे आकाश भर्यकर दीख- 
ने लगा । उस युद्ध में प्रजाआँका संहार 
करने वाली अनेक उल्का आकाशसे 
गिरने लगी । हे भारत! उनके घाणोके 
घिसनेसे अग्नि निकलकर युद्धम मयंकर 
ज्वाला ओर स्फुलिंगोसे युक्त होकर दोनों 
सेनाऑको जलाने लगी । (२४-२७) 
सब सिद्ध लोग वहाँ आकर कहने 
लगे कि यह युद्ध सब युद्धोमें घडा है, 
अन्य सब युद्ध इसकी सोलहची कलाम 
भी योग्य नहीं हे। ऐसा युद्ध कभी न 
होगा॥ इन दोनों ब्राह्मण और क्षत्रियको 


धन्य है, इन दोनोंके पराक्रम, तेज,बळ, 
शत्र विद्या और साहसको धन्य है, 
भयंकर पराक्रमी भीमसेनकी शस्त्र निपु- 
णताको धन्य है, ये दोनों यमराज और 
कालके समान युद्ध कर रहे हैं, ये दोनों 
दो शिव, दो सर्य और दो यमराजके 
समान युद्ध कर रहे हैं । ( २७-३२) 
इस प्रकार सिद्धोंकी वाणी सुननेमें 
आने लगी, तव युद्ध देखनेके लिये आये 
हुए देवता लोग इपेसे सिंहनाद करने 
लगे ॥ इन दोनोके अद्भुत और विचित्र 
युद्धको देखके सिद्धचारण और गन्धवा 
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अपसव्यं ततञ्चके द्रौणिस्तत्र धकोदरस्‌ 
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cd 
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टी) 
ट्र 
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श्री 


सहाभारत । 


॥ १७ ॥ 


किरञ्छरशतैस्ग्रैधाराभिरिध पर्वतम्‌ । 
न तु तन्सस्षे सीम! शच्नार्विजपलक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रातिचके ततो राजन्पाण्डवोऽप्यपसव्यतः । 


सण्डलानां विभागेषु गतप्रत्यागतेषु च 


॥ १९॥ 


बभूव तुछुळं युद्धं तयो? पुरुषसिंहयोः 


चरित्वा विविधान्मागान्मण्डलस्थानमेव च 


॥ २० ॥ 


शर; पएर्णायतात्सष्टरन्यान्यमा भजघठु। । 


अन्योन्यस्य वघे चेव चक्रतुर्यत्नसुत्तमम्‌ 


॥ ९१ ॥ 


इषतुविरथं चेव कतुमन्योन्यमाहवे । 


ततो द्रौणिमेहास्ञ्राणि प्रादुश्चक्रे महारथः 


॥ २२॥ 


तान्यस्रैरेच समरे प्रतिजप्रेऽथ पाण्डव! । 


ततो घोरं महाराज अख्रयुद्धमवत्तेत 


॥ २३॥ 


ग्रहयुद्धं यथा घोरं घजासंहरणे च्यभूत्‌। 
ते वाणाः समसज्जन्त सुक्तास्ताभ्यां तु भारत ॥ २४ ॥ 
द्योतयन्तो दिशः सवास्तघ सैन्य समन्ततः । 


बाणसद्वेजुंत घोरमाकारां समपद्यत 


घोर युद्धमें अइवत्थामाने भीमको अपने 
बाई ओर कर लिया ओर उनके ऊपर 
हस प्रकार वाण वर्षाने लगे, जेसे पर्वतके 
ऊपर मेघ बर्षा है । परन्तु भीम अपने 
शञ्की इस विजयको न देख सके ओर 
अपने रथको दहने ओर करके उनके 
चाणोंको काट दिया । (१५-१९) 

फिर ये दोनों पुरुपसिंह परस्पर घोर 
युद्ध करने लगे, अनेक प्रकारकी गति- 
यासे रथॉको घुम।ने लगे, एक दूसरेके 
वाणोंकी कारने लगा, और एक दूसरेको 
मारनेका और विरथ करनेका यत्त पि- 


tceceeeceeseeeeceeseceeeeeeesee:'sB336t€EN393393339933893+9 93339333 


॥ २५ ॥ 


चारने लगा, तब महारथ अश्वत्थामाने 
युद्धमे दिव्य अस्र चलाये। हे महाराज! 
भीमसेननेभी अपने अस्रोसे अशवत्थामाके 
अँस्राका काट दिया, तत्र पुनः दोनोके 
बाणाका अस्र-युद्ध हान लगा ॥ (१९-२३ 

उन दोनॉके बाणोंका आकाशमें 
प्रजाओंके सहारके लिये ग्रहॉके युद्धके 
समान युद्ध होने लगा, उस समय 
उन दोनोके घनुपसे छूटे हुए वाणोंके 
प्रस्पर घर्षणसे अभि उत्पन्न होनेसे दश- 
दिशाओंमें प्रकाश दीखने लगा और 
इप्तसे तेरी सेनामी चारों ओरसे प्रकाशित 
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सहाभारत । 
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अपसव्य ततञ्चक द्राणणस्तञ्न दकादढ रस्‌ 


॥ १७ ॥ 


~ RN A र हन 0 
किरञ्छरशतरग्रधाराभिारध पचतम्‌ । 


न तु तन्मस्षे भीमः शच्रोर्विजचलक्षणम्‌ 


॥ १८ ॥ 


प्रातिचक्रे ततो राजन्पाण्डबो5प्यपसव्यत! । 


मण्डलानां विभागेषु गतप्रत्यागतेषु च 


॥ १९॥ 


बभूव तुझुल युद्धं तयो! पुरुषसहयोः 


चारत्वा [वाचधान्मागान्मेण्डलस्थानमच च 


॥ २० ॥ 


शर एणायतात्स्थरन्यान्यमासजन्नतुः 


अन्योन्यस्य वधे चेव चक्रतुर्यत्नसुत्तमम्‌ 


॥ २१ ॥ 


6 NN ० च 6 न्यान्य ~ 
इषताचरथ चव कतुमन्यान्यमाहव । 


ततो द्रौणिमंहास्त्राणि प्रादुश्चके महारथः 


॥ २२ ॥ 


तान्यस्रेरेव समरे प्रतिजप्रेऽथ पाण्डवः । 


ततो घोरं महाराज अस्त्रयुद्धमवत्तत 


॥ २३ ॥ 


ग्रहथुद्धं यथा घोरं प्रजासंहरणे द्यभूत्‌ । 
ते बाणा; समसज्जन्त सझुक्तास्ताभ्यां तु भारत ॥ २४ ॥ 
द्योतयन्तो दिशः सवास्तच सैन्यं समन्ततः । 


बाणसङ्घेचचेतं घोरमाकारशां समपद्यत 


घोर युद्धमें अश्वत्थामाने भीमको अपने 
बाई ओर कर लिया ओर उनके उपर 
इस प्रकार वाण वर्षाने लगे, जैसे परवेतके 
ऊपर मेघ वर्षता हे । परन्तु भीम अपने 
शघुकी इस विजयको न देख सके ओर 
अपने रथको दहने ओर करके उनके 
वाणोको काट दिया । (१५-१९) 

फिर ये दोनों पुरुपसिंह परस्पर घोर 
युद्ध करने लगे, अनेक प्रकारकी गति- 
यासे रथॉको घुमाने लगे, एक दूसरेके 
वाणोको काटने लगा, और एक दूसरेको 
मारनेका और विरथ करनेका यल पि- 


॥ २५ ॥ 


चारने लगा, तब महारथ अखत्थामाने 
युद्धम दिव्य अस्र चलाये। हे महाराज! 
भीमसेननेभी अपने अस्रोंसे अश्वत्थाम/के 
अर्ञ्रीको काट दिया, तब पुनः दोनोके 
बाणोका अस्र-युद्ध होने लगा ॥ (१९-२३ 

उन दोनॉके बाणोंका आकाशमें 
प्रजाओंके संहदारके लिये ग्रद्दोंके युद्धके 
समान युद्ध होने लगा, उस समय 
उन दोर्नकै घल्ुषसे छूटे हुए बाणोंके 
प्रस्पर घर्षणसे अग्नि उत्पन्न होनिसे दश- 
दिशाओंमें प्रकाश दीखने लगा और 
इससे तेरी सेनामी चारों ओरसे प्रकाशित 
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रथान्विशकलीकुवेन्महा्राणीव मारुत? 


॥ १५ ॥ 


विस्मापयन्प्रेक्षणीयं द्विषतां भयवर्धनम्‌ । 


महारथसहम््रस्य समं कमाकरोज्ञथः 


॥ १६॥ 


सिददेवर्षिसङ्घाश्च चारणाश्चापि तुषु! । 


देवदुन्डुमयो नेदुः पुष्पवर्षाणि चापतन 
केशवाजनयोमूपि प्राइ वाक्चाशरीरिणी । 


॥ १७॥ 


Le 


२७ 
७ २. 


~ € ७ ~ A [oe 
चन्द्रार्न्यानलस्ूयाणा कान्तदाघचलळद्युता; ॥ १८॥ 
| 


यौ सदा चिश्रतुर्वीराविमों तो केदावाजुनो 


ब्रह्मेशानाविवाजय्यो वीराचेकरथ स्थितो 


~ ४ 


॥ १९॥ 


सवभूतवरी वीरौ नरनारायणाविमौ । 


इत्येतन्महदाञ्चय दृष्टा शुत्वा च भारत 


॥ २० ॥ 


अश्वत्थामा सुसयत्तः कृष्णावभ्यद्रवद्रणे । 


अथ पाण्डवसस्यन्तमामित्रघधकराञ्शरान्‌ 


॥ २१ ॥ 


सेषुणा पाणिनाइय प्रहसन्द्रोणिरत्रवीत्‌ । 
Pu ° ~ ~ Ce ~ 
यदि मां मन्यस वीर प्रापमहेमिहातिथिम्‌ ॥ २२॥ 
6 ~~ « ~ 
ततः सवात्मना त्वद्य युद्धातिथ्यं यच्छ मे । 


एवमाचार्यपुत्रेण समाहूतो युयुत्सया 


किसीके जुए काट दिये, वे रथ इस 
प्रकार घूमने लगे, जैसे वायुसे फटे इए 
मेघ ॥ (११-१५) 

अजुनने सब योद्धाआको आश्वय 
देकर हजार महारथों के समान युद्ध 
किया ॥ देवता, गन्धव, देवऋषि ओर 
चारण अजुनकी प्रशंसा करके नगाडे 
बजाने और कुष्ण तथा अशुनके शिर 
पर फूल वपीने लगे ॥ उस समय आका- 
शुवाणीने यह कहा, कि जो चंद्रमा 
अभि और सूर्यकी की कांति धारण करते 


(91 


थे, येही अब कृष्ण और अजुन हे, वेही 


2 


॥ २३ ॥ 


एक रथपर घेठे हुए ब्रह्मा ओर शिवके 
समान अजय्य और बडे वीर हैं, सब 
मनुष्योंम श्रेष्ठ वें दोनों नर और नारा- 
यणके अवतार हैं ॥ (१६--२०) 

हे मारत! यह अत्यंत आश्चर्य सुन और 
देखके अश्वत्थामा चेतन्य होकर अजुन 
और कृष्णकी ओर दौडे, फिर एक वाण 
हाथमे लेकर, हंसते हुए; अच्वत्थामा 
शुञुनाशी वाणोंको छोडनेवाले अजुनसे 
बोले,हे अजुन ! मे अतिथि रूपसे तुम्हारे 
पास आया हूं, तुम यदि हमें योग्य 
अथिथि मानते हो, तो प्रसन्न होकर युद्ध 
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सायुधान्सतलचांश्च पश्चास्योरगसन्निभान्‌। 


वाहून्छ्षुरैरमिचाणां चिच्छेद समरेष्जुनः 


७ ॥ 


घुर्यान्धुर्येतरान्सूतान्ध्वजाँश्चापानि सायकान्‌। 


पाणीन्सरत्रानसकुद्गछेखिच्छेद पाण्डवः 


heh 


रथान्द्रिपान्हयांञ्चेव सारोहानजुँनो युधि । 


शारैरनेकसाहस्रेनिन्ये राजन्यमक्ष यम्‌ 


॥ ९॥ 


तं प्रवीराः सुसरव्या नदमाना इवर्ष भाः । 


वासिताथमिच कुद्धमभिद्रत्य मदोत्कटाः 


॥ १० ॥ 


निम्वन्तमभिजष्लुस्ते शरे! शाङ्गेरिवषभा। । 


तस्य तेषां च तद्यद्धमभवल्लोमदर्षणम्‌ 


॥११॥ 


अलोक्यविजये यद्ददृत्यानां सह वाज़णा । 


अस्त्रेरस्राणि संचार्य द्विषतां सर्चततोज्जु न! 


॥ १२॥ 


इघुभिबेहूभिस्तूण विध्वा प्राणाञ्जहार सः । 


छिन्नत्रिवेणुचक्राक्षान्हतथो धान्ससार थीन्‌ 


॥ १३४ )॥ 


विध्वस्तायुधतूणीरान्ससुन्मथितकेतनान्‌ । 
सञ्छिन्नयोक्चरइमीकान्धिवरूथान्विकूबरान्‌ ॥ १४ ॥ 
विसस्तबन्धुरयुगान्विस्रस्ताक्षप्रमण्डलान्‌ । 


जाता हे ॥ (४--६) 

अजुनने तलत्राण और शस्रांके साहित 
शघुओके हाथ काटकर एथ्वीमें गिरा 
दिये । वे हाथ पांच शिरवाले सापाके 
समान तडपने लगे ॥ अजुनने अनेक 
सारथी, घोडे, धनुष ओर ध्वजाओंको 
तथा योद्धाओंके रत्न भूषित हाथोंकों 
काट डाला ॥ हे राजन्‌ ! अजुनके बाण 
लगनेसे सहस्नों रथ, हाथी, घोडे ओर 
वीर यमलोकको चले गये ॥ अनेक वीर 
क्रोध करके गोके लिये मतवारे बेलॉंके 
समान नाचते हुए अजुनसे युद्ध करने 


लगे ॥ (७-१०) 

वे लोग भी अजुनके ऊपर अनेक 
प्रकारके बाण चलाने लगे,तव एसा घोर 
युद्ध हुआ, कि जिसको देखकर वीरोंके 
रोमाञ्च खडे होने लगे ॥ यह ऐसा युद्ध 
हुआ, जेसा इन्द्र ओर राक्षसोंका हुआ 
था । अजुनने अपने वाणोंसे उनके 
वाणाका निवारण करके सारथी, रथ 
और योद्धाओको काट डाला । संशप्तक 
लोगोंके शस्र, तूणीर, ध्वजा, घोडोंकी 
लगाम ओर रथ कट गये; अजुनने 
किसी रथकी धुरी, किसीके पहिये और 
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॥ १५ ॥ 


~ ~ €२_* ~ ७ 6 
वस्मापयन्प्रक्षणाय ठूषता भयवधनम । 


महारथसहस्रस्य समं कमाकरोज्ञथः 


॥ १६ ॥ 


सिद्वदेवर्षिसङ्घा्च चारणाश्रापि तुट्ठवु। 


देवदुन्दुभयों नेदुः पुष्पव्षांणि चापतन 


॥ १७ ॥ 


करावाजुनथासाधि प्राह वाक्चादारारणा । 


Los 


चन्द्राग्न्यानेलसूयोणा कान्तदााप्रिबलद्ुताः ॥ १८ ॥ 


S 


> ह AC ~ रो Aw ७ > 
या सदा बश्रतुबारावमा ता करावाजुना | 


ब्रक्मेशानाविवाजय्यो वीरावेकरथे थ्थितो 


॥ १९॥ 


सवेभूतवरौ वीरौ नरनारायणाविमो । 


इत्येतन्महदाश्वर्थ रष्टा शुत्वा च भारत 


॥ २० ॥ 


अश्वत्थामा सुसंयत्तः कृष्णावभ्यद्रवद्रणे । 


अथ पाण्डवमस्थन्तममिन्रप्नकराज्शरान्‌ 


॥ ९१ ॥ 


सेषुणा पाणिनाइथ प्रहसन्द्रोणिरत्रवीत्‌ । 
यादि मां सन्यस वीर प्राप्रमहमिहातिथिम्‌ ॥ २२ ॥ 
ततः सचात्मना त्वद्य युद्धातिथ्यं प्रयच्छ मे । 


एवमाचायपुत्रेण समाहतो युयुत्सया 


॥ २३ ॥ 


किसीके जुए काट दिये, वे रथ इस 
प्रकार घूमने लगे, असे वायुस फटे हुए 
मेघ ॥ (११-१५) 

अजुनने सव योद्धाआको आशय 
देकर हजार महारथो क समान युद्ध 
किया ॥ देवता, गन्धव, देवऋषि और 
चारण अजुनकी प्रशंसा करके नगाडे 
बजाने और कुष्ण तथा अशुनके शिर 
पर फूल चपीने लगे ॥ उस समय आका- 
शवाणीने यह कहा, कि जो चंद्रमा 
अग्नि आर सूयंकी की कांति धारण करते 
थे, वेदी अब कृष्ण और अजुन हे, वैही 


त्र 


एक रथपर बैठे हुए ब्रह्मा और शिवके 
समान अजय्य और बडे वीर हैं, सब 
मनुष्योमें श्रेष्ठ वे दोनों नर और नारा- 
यणके अवतार हैं ॥ (१६--२०) 

हे मारत ! यह अत्यंत आअर्य सुन और 
देखके अश्वत्थामा चैतन्य होकर अजुन 
आर कृष्णकी ओर दौडे, फिर एक वाण 
हाथम लेकर, हंसते हुए; अस्वस्थामा 
शञुनाशी वाणाँको छोडनेवाले अझुनसे 
बोले,हे अजुन ! मे अतिथि रूपसे तुम्हारे 
पास आया हूं, तुम यदि हमे योग्य 
अथिथि मानते दो, तो प्रसन्न होकर युद्ध 
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बाहून्क्षुररमित्राणां चिच्छेद समरे$जुन! 


॥७॥ 


धुयान्धुयतरान्सतान्ध्वजोश्चापान सायकान | 


पाणीन्सरलत्रानसकृद्धछेश्विच्छेद पाण्डव) 


॥ ८ ॥) 


रथान्द्रिपान्हयांश्चेव सारोहानजुनो युधि । 


छरैरनेकसाहसेनिन्ये राजन्यमक्षयम्‌ 


॥ ९ |) 


तं प्रवीरा। सुसंरव्धा नर्दमाना इवर्षभा। ! 


वासितार्थमिव कुद्धमभिद्ग॒त्य मदोत्कटाः 


॥ १० ॥ 


निब्नन्तमभिजघ्जुस्ते शरे? दाङ्गरिवष'भाः । 


तस्य तेषाँ च तद्यद्धम भवल्लोम हर्षणम्‌ 


॥ ११॥ 


न्रेलोक्यविजये यद्वदेत्यानां सह वज्रिणा । 


अस्त्ररस्त्राण सवाय ठूषता सवताऽजुन। 


॥ १२॥ 


इघुभिबेह्भिस्तूर्ण विध्वा प्राणाञ्जहार सः । 


छिन्नत्रिवेणुचक्राक्षान्दतयोधान्ससार थीन्‌ 


॥ १३ ॥ 


चिध्वम्तायुधतूणीरान्ससुन्मथितकेतनान्‌ । 
सञ्छिन्नयोक्चरहमीकान्विवरूथान्विकूचरान्‌ ॥ १४॥ 
विस्रस्तवन्धुरयुगान्विस्रस्ताक्षप्र मण्डलान्‌ । 


जाता है ॥ (४--६) 

अजुनने तलत्राण और शस्रोंके साहित 
शञुआंके हाथ काटकर पृथ्वीमें गिरा 
दिये । वे हाथ पांच शिरवाले सापॉके 
समान तडपने लगे ॥ अझुनने अनेक 
सारथी, घोडे, धनुष और ध्वजाओंको 
तथा योद्धाओंके रत्न भूषित हाथाको 
काट डाला॥ हे राजन्‌ ! अलुनके बाण 
लगनेसे सहस्रों रथ, हाथी, घोडे और 
वीर यमलाकको चले गये ॥ अनेक वीर 
क्रोध करके गोके लिये मतवारे बेलोके 
समान नाचते हुए अजुनसे युद्ध करने 


लगे ॥ (७--१०) 

वे लोग भी अजुनके ऊपर अनेक 
प्रकारके बाण चलाने लगे,तब एसा घोर 
युद्ध हुआ, कि जिसको देखकर वीरांके 
रोमाञ्च खडे होने लगे ॥ यह ऐसा युद्ध 
हुआ, जैसा इन्द्र और राक्षसोंका हुआ 
था । अजुनने अपने बाणोंसे उनके 
बाणोंको निवारण करके सारथी, रथ 
ओर योद्धाओको काट डाला । संशप्तक 
लोगोंके शस्र, तूणीर, ध्वजा, धोडोंकी 
लगाम और रथ कट गये; अजुनने 
किसी रथकी धुरी, किसीके पहिये और 
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श 


रथान्विशाकलीकुरवन्महाञ्राणीव मास्त! 


॥ १५ ॥ 


विस्मापयन्प्रेक्षणीयं द्विषतां भयवर्धनम्‌ । 


महारथसहस्रस्थ समं कमाकरोजघः 


॥ १६॥ 


सिद्वदेवर्षिसङ्काश्च चारणाञ्चापि तुछुवु। । 


देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवर्षाणि चापतन 


॥ १७॥ 


केशवार्जुनयोसूर्चि प्राह वाक्चादारीरिणी । 
चन्द्राग्न्यानिलखूयाणां कान्तिदीप्तिबलद्युततीः ॥ १८॥ 


Q 


> ~ [oy 0) फे Rh ~ £ 
या सदा 'वञ्रलुवारावमा ता कराचाजुना | 


व्रह्मेशानाविवाजय्यो वीरावेकरथे स्थितो 


॥ १९॥ 


सवेभूतवरौ वीरौ नरनारायणाविमौ । 


इत्येतन्महदाश्चय दृष्ठा श्रुत्वा च भारत 


॥ २० ॥ 


अश्वत्थामा सुसंयत्तः कृष्णावभ्यद्रवद्रणे । 


अथ पाण्डवमस्यन्त मासिचप्रकराञ्शरान्‌ 


॥ २१ ॥ 


सेषुणा पाणिनाह््य पह सन्द्रौणिरब्रचीत्‌ । 

यादि मां मन्यसे चीर प्रामहमिहातिथिम्‌ ॥ २२॥ 
6 ~ ७ ~ 

ततः सदात्मना त्वद्य युद्धातिथ्यं प्रयच्छ मे । 


७ = ~ 
एवमाचायपएुत्रण समाहूता युयुत्सया 


किसीके जुए काट दिये, वे रथ इस 
प्रकार घूमने लगे, जैसे वायुसे फटे हुए 
मेघ ॥ (११-१५) 

अखुनने सव योद्धाओंको आश्य 
देकर हजार महारथों क समान युद्ध 
किया ॥ देवता, गन्धे, देवक्रपि ओर 
चारण अजुनकी प्रशंसा करके नगाडे 
बजाने और कृष्ण तथा अजुनके शिर 
पर फूल वर्षाने लगे ॥ उस समय आका- 
शवाणीने यह कहा, कि जो चंद्रमा 
अग्नि और सूर्यकी की कांति धारण करते 
थे, वेही अश्र कुष्ण और अजुन है, वेदी 


त 


॥ २३ ॥ 


एक रथपर वेठे हुए ब्रह्मा और शिवके 
समान अजय्य ओर बडे वीर हैं, सब 
मनुष्योमें श्रेष्ठ वे दोनों नर और नारा- 
यणके अवतार हैं ॥ (१६--२०) 

हे भारत! यह अत्यंत आश्चर्य सुन और 
देखके अश्वत्थामा चेतन्य होकर अजुन 
और कृष्णकी ओर दोडे, फिर एक वाण 
हाथमें लेकर, हंसते हुए; अच्वत्थामा 
शबुनाशी वाणोंकों छोडनेवाले अजुनसे 
बोले,हे अजुन ! मे अतिथि रूपसे तुम्हारे 
पास आया हूं, तुम यदि हमें योग्य 
अथिथि मानते हो, तो प्रसन्न होकर युद्ध 
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बहु भेनेडज्ञुनोत्मानमिति चाह जनार्दनम्‌ । 
संशप्तकाञ्च मे वध्या द्रोणिराहयते च साम्‌ ॥ २४॥ 
यदचानन्तर प्राप्त शस मे तद्वि माधव । 
आतिथ्यकर्माभ्युत्थाय दीयतां यदि मन्यसे ॥ २५ ॥ 
एचसुक्तोऽयहत्पार्थ कुष्णो द्रोणात्मजान्तिके । 


जैत्रण विधिनाहूत॑ वायुरिन्द्रमिवाध्वरे 


॥ ९६ ॥ 


तमामन्त््येकमनसं केशवो द्रौणिसब्रबीत्‌ । 
अश्वत्थामन्स्थिरो अूत्वा धहराइु सहस्व च ॥ २७॥ 
निर्वेष्टुं मतेपिण्ड हि कालोऽयसुपजीविनाम । 

सूक्ष्मो विवादो विप्राणां स्थूलौ क्षाचौ जयाजयौ ॥२८॥ 
यामभ्यर्थयसे मोहादिव्यां पार्थस्य सत्कियाम्‌ । 
तामापुसिच्छन्युष्वस्व स्थिरो आूत्वाऽद्य पाण्डवम्‌ ॥२९॥ 
इत्युक्तो वासुदेवेन तथेत्युक्त्वा द्विजोत्तमः । 

विव्याध केशव षष्ट्या नाराचेरज्ेनं त्रिभिः ॥ ३०॥ 


भिक्षा हमें दो (२०-२३) 

महावीर अइवत्थामाके ऐसे वचन सुन 
अजुनने अपनेको धन्य माना; और 
कुष्णसे बोले, हे माधव ! हमने संशप्त- 
कोके मारनेकी प्रतिज्ञा की है और अब- 
अञ्वत्थामा हमें युद्ध करनेको पुकारते 


हें, इस समय जो करने योग्य दो सो 


कहिये ! अश्वत्थामा हमसे भिक्षा भागते 


हें। यदि आपकी इच्छा हो तो हम 


इनको भिक्षा दें ॥ (२३--२५) 
अजुनके ऐसे वचन सुन कृष्णने 
वीरविधीसे युद्धक लिये आहूत होनेके 
कारण इस प्रकार अञ्चत्थमाकी ओर 
रथ चलाया, जेसे इन्द्रको लेकर वायु 
यज्ञकी ओर जाता है। उनके पास जाकर 


कृष्णन खिरचित्त अञवत्थामासे कहा । 
हे आचार्येपुत्र ! अब तुम सावधान 
होकर युद्ध करो । हमारे बाणोंको सहन 
करो । इस समय समस्त ङुरुकुलके 
सेवकाका पिण्ड देनेका समय आगया 
हे) अब सबको उनका उद्धार करना 
चाहिये, ब्राह्मणॉका विचार बहुत 
सक्ष्म है; और क्षत्रियोंका जीतना हारना 
मोटा विचार है ॥ जिस पाण्डवको भूले 
पुकारके उससे दिव्य सत्कारकी इच्छा 
करते रहे दो अब इस अजुनके सङ्ग सिर 
होकर युद्ध करो ॥ (२६-२९) 

कृष्णके ऐसे वचन सुन अस्वत्थामाने 
बहुत अच्छा, क्के कृष्णके शरीरमें साठ 
आर अझुनक शरीरम तीन वाण मारे ॥ 


[ कर्णपर्व 
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८ कर्णपर्व । 


तस्थाजुन। सुसक्रुद्वस्तरिभिबाणः शरासनम्‌ । 


चिच्छेद चान्यदादत्त द्रौणिघोरतरं धुः 


॥ ३१॥ 


सज्यं कृत्वा निमेषाच विव्याधाजुनकेशवौ । 


~ ~ QC ७. ७ ~ 
त्रिभिः झातैवासुदेवं सहस्रेण च पाण्डवम्‌ 


॥ ३२ ॥ 


ततः शरसहस्राणे प्रयुतान्यवुदानं च । 
सख्ज द्राणराथस्त! सस्तभ्य च रण5जुनस्‌ ॥ ३३ ॥ 
इषुधेधच्ुषश्चव ज्यायाश्चवाथ सारष । 


बाहो! कराभ्यामुरसो वदनप्राणनेत्रतः 


॥ ३४ ॥ 


oe ४”. ~ ~ ~ ~ 6 का 
कर्णाभ्यां शिरसोऽङ्गेभ्यो लोमवमेभ्य एच च। 


रथध्वजेभ्यश्च शारा निष्पेतुव्रेह्मवादिनः 


॥ ३५ ॥ 


झारजालेन महता विध्वा माधवपाण्डवो । 


ननाद सुदितो द्रौणिमेहामेघौघनि।स्वनम्‌ 


॥ ३६ ॥ 


तस्य तं निनद श्रुत्वा पाण्डवोष्च्युतमत्रवीत । 


पर्य माधव दोरात्म्यं गुरुपुत्रस्य मां प्रति 


॥ २७ ॥ 


वधं प्राप्ती सन्यते नो प्रावेश्य दरवेदसने । 
एषोऽस्मि हन्मि सङ्कल्प शिक्षया च बलन च ॥ ३८॥ 
अश्वत्थास्न; शरानस्तांदिछित्वैके्क त्रिधा चिधा । 


अजुनने क्रोध करके तीन पाणास अख- 
त्थामाका धनुप काठ दिया,अइवत्थामाने 
दूसरा घोर घनुप लेकर रोदा चढाया 
फिर एक पलभरमं तीन सा बाण कृष्णके 
शरीरम आर एक सहस्र वाण अजुनके 
शरोरमे मारे ॥ (३०-३२) 

फिर अशत्थामाने सहखो, लक्षों आर 
करोडो वाण अजुनके ऊपर छोडे, तब 
ब्रह्मयादी अश्वत्थामाके भात, घनुप, 
रोदे, हाथ, वाहु, छाति, मुंह, नेत्र,नाक, 
कान, कवच, रथ, ध्वजा आर सव 
अङ्गोसे सेकडों वाण छूटने लगे। इस 


॥ 1 


प्रकार अपने बाणोंदे कृष्ण और अजुन 
के शर्रारको पूरित करके अख्वत्थामा 


मेघके समान गर्जे ॥ (३३--३६) 


उसके गञ्नेनेको सुन कर अजुन बोले, 
हे कृष्ण ! हमारे गुरुपुत्र हमसे केसा वेर 
करते हैं, हमको बाणोंके ब्रीचमें जान 
कर मरा हुआ जान लिया, देखों हम 
अपनी विद्या और बलसे इन सव वाणोंको 
काटे डालते हे ॥ (३७-३८) 

ऐसा कहद कर अजुनने अश्चत्थामाके 
घनुपसे छूटे हुए वा्णांको तीन डुकडे 
कर दिये फिर कुहरको दूर करनेवाले 
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ह व्यधमङ्गरतभ्रे्ठो नीहारमिव मारुत! ॥ ३९ ॥ र 
0 ततः संशप्तकान्भूयः साश्वसूतरथद्विपान । ४ 
ठ्ठ ध्वजपत्तिगणानुग्रैवोणेविंव्याध पाण्डव! ॥ ४० ॥ $ 
f ये ये ददशिरे तत्र यव्यदूपास्तदा जना! । 4 
| ते ते तच शरैन्याप्ते भनिरेत्मानमात्मना ॥ ४१ ॥ } 
a ते गाण्डीवप्रखुक्तास्तु नानारूपाः पतत्रिण! । 
क्रोशे साग्रे स्थितान्प्रन्ति द्विपांश्व पुरुषान्रणे ॥ ४२ ॥ 
त भल्लैश्छिन्नाः करा! पेतुः करिणां मदवर्षिणाम्‌ । | 
f यथा वने परझुमिर्निकृत्ताः खुमहाटुमाः ॥ ४३ ॥ 
पश्चात्तु शेलवत्पेतुस्ते गजा! सह सादिभिः । | 
वच्रिवज्रप्रमथिता यथेवाद्रिचयास्तथा ॥ ४४ ॥ 
४ गन्धर्वनगराकारान्रथाँञ्चैव सुकल्पितान्‌ । र 
1 विनीतेजेवनेयुक्तानास्थितान्युद्धदु मंदेः ॥ ४५ ।) | 
४ दरेविंशकलीकुवेन्नमित्रानभ्यवीत्षत्‌ । 3 
खलंक्तानश्वसादीन्पत्तीं्ाहन्धनञ्जयः ॥ २ ॥ | 
घनज्ञययुगान्ताक! संशप्रकमहाणवम्‌ । 
६ व्यशोषपत दुःशोषं तीक्ष्णेः शरग भस्तिभि; ॥ ४७॥ न 
| वायुके समान अश्वत्थामाकी बाणवषो- वनके बीच कुल्हाडीसे कटे जान पर शी 
& को निवारण किया ॥ फिर अजुन संश बड़े बढे वृक्ष गिरते हैं ॥ (६९-४३) १ 
र पक वौरोंके हाथी, घोडे, ध्वजा ओर पीछे बैठे हुए चीरोंके सहित हाथी १ 
| वीरको अपने उग्र वार्णोसे मारने लगे॥ इस प्रकार गिरे जसे इन्द्रका वज्ञ लग- १ 
# जितने चीर जिस रूपके उस समय उस नेसे पवत गिरते दं ॥ असुनने उत्तम & 
सेनामें दीखते थे, उन सबने अपने शिक्षित घोडे और वीरोसि युक्त गन्धर्व 8 
| शरोरॉको बाणोंसे भरा हुआ देखा ॥ नगरोंके समान रथोंको अपने बाणोसे 8 
0 अजुनकी गाण्डीव घलुपसे छूटे हुए वि- काट दिया । अजुनके बाणोंसे मर कर 8 
) चित्र वाण एक कोश तक खडे हुए अनेक पेद और घोडाँपर चढे वीर 8 
$ हाथी और वौरोको मारने लगे ॥ अझु- प्रथ्वीपर सो गये, अजुनरूपी प्रलय काल & 
8 नके बाणोसे कट कर द्वाथियोंके सुण्ड के सूयेने वाणरूपी किरणंसि संशप्तक 2 
५ इस प्रकार पृथ्वी पर गिरने लगे, जैसे समुद्रको सुखा दिया ॥ (४४-४७) | 
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८ कणपवै । 


SEE 


~ 


पुनद्रौणिं महाशेल नाराचेर्वज्रसन्नि भैः | 


नाव भद महाचरस्त्वरन्वञ्राव पचतम्‌ 


॥ ४८ ॥ 


तमाचार्यसुतः कुद्धः साश्वयन्तारमाझुगेः | 


युयुत्सुरागमद्योद्धु पार्थस्तानच्छिनच्छरान्‌ 


॥ ४९ ॥ 


ततः! परमसक्रुद्धः पाण्डवेऽस्त्राण्यवास्रजत्‌ । 


अश्वत्थामामिरूपाय ग्रहानतिथये यथा 


॥ ५० ॥ 


अथ संशम्रकांस्त्यथक्त्वा पाण्डवो द्रौणिमभ्ययात्‌ ! 
अपांक्तेथानिव त्यक्त्वा दाता पांक्तेयमर्थिनम्‌ ॥५१॥ [९७७] 
इति श्रीमहाभारते दातसाइस्प्या सहिताया चेयासिक्या कर्णपर्वण्यश्वस्थामाञुनसंवादे पोडशो$च्याय; ॥१६॥ 


सञ्जय उवाच-- ततः सम भवदुद्धं शुक्राङ्गिरसवर्चसो! । 


नक्षचमसाभितो व्योन्नि झुक्राङ्गिरसयोरिव 


) १॥ 


सन्तापथन्तावन्योन्यं दीपः शरगभस्तिभिः । 


~ ° ४”. न _ २. ॥ क 
लाकचासकरावास्ता वमागस्था ग्रहाचव 


| २ ॥ 


ततो$विध्यद भुवोमध्ये नाराचनाजुनो भ्रशम्‌ । 


२ ~ R Re 6 &_ र ह्< 
स तन वच भा द्राणरूध्चराइसयथा राव! 


फिर अश्वत्थामाकी ओर इस प्रकार 
बाण चलाये, जैसे इन्द्र पर्वत पर वन्न 
चलाता हे ॥ अश्चत्थामा क्रोध करके 
अजुनसे युद्ध करनेको आये तथा घोडे 
ओर सारथीके शरीरमें अनेक बाण मोरे! 
अजुनने भी क्रोध करके उन सव वाणोको 
काट दिया ॥ तव अखत्थामाने क्रोध 
करके गृहको आये हुए अभिरूप अतिथके 
समान अजुनके ऊपर अस्र चलाये, फिर 
संशप्तकोको छोड कर अर्जुन इस प्रकार 
अदवत्थामाकी ओर चले जैस दानी 
अपक्त अतिथिको छोड कर पंक्ति योग्य 
अतिथिकी ओर जाता हे॥४८-५१[६५७ 

कणपवम साळह अध्याय समा । 


॥ ३॥ 


कणेपर्वमे सतरह अध्याय । 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! 
अनन्तर शुक्र और आंगिरसके समान 
सामथ्यवाले अजुन ओर अव्वत्थामाका 
इस प्रकार युद्ध हुआ, जैसे नक्षत्रके उदे- 
दयसे शुक्र ओर बृहस्पतिका होता है। 
वे दोनों तेजखी वीर अपनी वाण रूपी 
किरणांसे एक दूसरेको तपाते हुए 
उन्मागख दो ग्रहोंकी भांति लोकोंको 
तपाने छग ॥ (१-- २) 

फिर अजुनने क्रोध करके अइवस्था- 
माकी भोहोंके बीचमें एक वाण मारा, 
उसके लगनेसे अञ्वत्थामाकी ऐसी शोभ! 
वढी जैसे ऊंची किरणवाले खर्यकी। जब 
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महाभारत | 


[ कर्णपर्व 


अथ कृष्णा शरशतरःस्वत्थाम्रादता भराम्‌ | 


स्वराइिलिजालाचकचाो युगान्ताकाववासलुः 


॥ ४ ॥ 


ततोञ्जुन। सवताधारमसखमवाखजद्वासुदवश भन सूत । 


द्राणायान चाभ्यहनत्पषत्केवज़रामिववस्वतदण्डकल्प! 


॥ ५ ॥ 


स कशाव चाजुंन चाततजा 1वच्याघ म्रभस्वातिरोद्रकसा । 


बाणैः खुसुक्तेरतितीव्रवेगेथेराहतो खत्युरपि व्यथेत 


॥६॥ 


द्रोणेरिपुनजुन। सन्चिवाय व्यायच्छतस्तद्‌ द्विशुणः सुपु्ठः । 


ते साथ्वसुतध्वजमेकवीरमावृत्य सशप्तक्रसन्यमाच्छत्‌ 


॥ ७ ॥ 


घर्नुखि बाणानिषुधी पेलुञ्याः पाणीन्सुजान्पाणिगत च शास्त्रम्‌ । 
छत्राणि केततुंस्तुरगान्रथेषां वस्त्राणि माल्यान्यथ भूषणांने ॥ ८ ॥ 
चर्माणि वर्माणि अनोरसाणि प्रियाणि खवाणि रिरासि चव | 
चिच्छेद पार्थो द्विषतां सुयुक्तेचाण; स्थितानासपराङ्गखुखानाम्‌॥ ९॥ 
खुकल्पिता! स्यन्दनवाजिनागा। समास्थिता यत्रकृतनुचारी । 


पार्थरितेबाणशातेनिरस्तास्तरव साद नुवरा ।नपठु; 
सट DSHS CS RE a ड 


श्रीकृष्ण और अजुन अश्वत्थामाके सेकडा 
बाणोंसे विद्ध हुए, तप प्रलयकालके 
किरणवाएे प्रदीप्त दो छयकी भांति प्रका- 
शुमान दीखने लगे ॥ फिर अजुनने 
कृष्णको पीडित देखकर अश्वत्थामा पर 
सब ओरसे शस्रकी धारा छोडने वाले 
एक असर छोडा तथा क्रोध करके वज्र 
अग्नि तथा यमदंड समान अनेक बाण 
अदवत्थाभाके शरीरमें मार॥ (३= ५) 

अनन्तर महदा तेजखी अञ्वत्थामाने 
क्रोध करके शीघ्र चलनेवाले महाघोर 
बाण असुन ओर श्रीकृष्णके शरीरको 
सन्धियोंमें मारे; वे माण ऐसे तेज थे, 
जिनके लगनेसे मृत्यु भी कांपने लगे ॥ 
अञुनने अञ्वत्थामाके सव बाणोंको 
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॥ १० ॥ 


काट कर अपने दुशुणे वाणोसे उनके 
घोडे सारथी और रथोंको छा दिया, 
और फिर संशप्तक वीरोंको पीडित करने 
लगे ॥ तव अजुनने अपने वाणोसे धनुष, 
तूणीर, हाथ ओर दाथके शस्रांको छा 
दिया और योद्धाओंके भी छत्र, घोडे, 
रथ, ढाल, खड्क, कवच, शिर और 
हाथोंकों काट दिया। भागते हुए वीरोके 
माला, भूषण और वस्न भी कट कर 
पृथ्वीम गिर गये ॥ (६-९) 

वीरोने अपने घोडे और हाथियोंको 
बहुतयत्रसे खडा किया परन्तु फिर भी 
अजुनके घाणोंके मारे कोई हाथी घोडा 
न खडा रह सका । उनके सङ्ग ही उन 
पर चढे हुए वीर मी गिरने और भागने 
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पद्माकपूणन्द न नञाननान करादसाल्यानर णोज्ज्वलानि । 


भल्लाधचन्द्रक्ुरकात्ततानि प्रपेतुरुया नुशिरांस्यजस्रम्‌ 


॥ ११ ॥ 


अथ हूपंदलारपाठहूपानदवारदपापहभत्युद्यम । 


कलिङ्गवङ्गाङ्गनिघादवीरा जिघांसवः पाण्डवमभ्यघावन्‌ 


॥ १२॥ 


तषा पाना नचकत्त पाथा वमाण चन्चाण केरानसन्तुन्‌ । 


व्वजान्पताकाश्व ततः प्रपतुवञ्राहतानाच गर! दारास 


॥ १३ || 


तेषु प्रभम्नषु उरास्तनूज वाण, करादा नव सूयघण) । 


प्रच्छादयामास महाश्रजालेवायुः ससुद्यन्तामिवांशुसन्तम्‌ 


॥ १४ ॥ 


ततो सनेपूनिधुभिर्निरस्थ द्रौणि! शिलेग्जुनवासुदेवो । 
प्रच्छादयित्वा दिवि चन्द्रस॒यों ननाद सोऽम्भोद इवातपान्ते ॥ १५ || 
तमजुनस्तांश्व पुनस्त्वदीयानभ्यर्दितस्तेरमिसत्य राखे! । 
बाणान्धकारं सहसैव कृत्वा विव्याध सवानिषुमिः सुपुङ्खै। ॥ १६ ॥ 
नाप्याददत्सन्द धन्नैच खुश्चन्वाणान्रथेडहशयत सव्यसाची । 


लगे ॥ पूर्ण चन्द्रमा कमल भौर सयक 
समान सुन्दर किरीट,मुकुट ओर कुण्डलो 
से शोभित अनेक शिर भल्ल, अधेचन्द्र 
और क्षुरसे कटकर पृथ्वी पर गिर गये || 
फिर कलिङ्ग, वङ्ग, अङ्ग ओर निपाद 
देशके उत्पन्न हुए वीर गजापसुर के 
समान हाथिया पर चढ कर राक्षसांके 
मारनेबाले अजुनसे युद्ध करनेको 
आये ॥ (१०-१२) 

अजुनने उन सब हाथियोंके चमडे, 
सूंड, कवच, महावत, ध्वजा, दाथ,ओर 
पेरॉको काटडाला, फिर वे हाथी इस 
प्रकार पृथ्वीमें गिरे जसे वज्रके लगनेसे 
पर्वतके शिखर गिरते हें ॥ जब वे सब 
संशप्तक वीर भाग गये, तत्र मेघेंसि 
सूर्यको छिपाने वाले वायुके समान अजु 
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नने अपने गुरुपुत्र अश्वस्थामाको स्रयैके 
समान प्रकाशमान नो बाणोंसे छा दिया । 
तव अञ्वत्थामाने अजुनके वाणोंको 
तेज वाणोंसे काट कर सर्य और चन्द्रेमाके 
समान सुन्दर कृष्ण ओर अजुनके ऊपर 
अनेक बाण चलाये और वर्षा कालके 
मेघके समान गजेने लगे॥ (१३-१५) 

फिर अजुनने तुम्हारी मेना और 
अञ्चत्थामाको पीडित करके घाणाँका 
अन्धकार कर दिया ओर अझ्चत्थामाके 
सब बाणोंको काट दिया ॥ उस समय 
यह न माळूम होता था कि अजुन कय 
वाण निकालते हें, कब चढाते और कव 
खींचते हें तथा कब छोडते हैं और कव 
श्ुआंको लगते हे । केवल मरे हुए 
शचुओंके रथ, हाथी, घोड और पेदलांसे 
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[ कर्णपर्व 


अथ छृष्णों शरशतैरश्वत्थाम्नादितो भरम्‌ । 


स्वररिमजालविकचो युगान्ताकोचिवासतुः 


॥४॥ 


ततोष्झुन। सर्वेतोधारसस्त्रभवाखजद्वासुदेवेडभिभूते । 
~ 0 ~~ 

द्रौणायनिं चाभ्यहनत्पृषत्कैवञ्राम्निवेचस्वतदण्डकल्पः ॥%॥ 
+ 6 » ~~ ~ ९ 

स केकारवं चाजुन चातितेजा विव्याध मर्सस्वतिरोद्रकर्मा । 


DN ~ १२ हकको श्र ० अ ~ 
बाणैः खुसुक्तैरतितीत्रवेगैयराहतो म्ृत्युरपि व्यथेत 


॥ ६ ॥ 


अ. र. ६२ त ह 0. 2 त्य खु 
द्रोणेरिपूनजुंनः सन्निवाय व्यायच्छतस्तद्‌ द्विग्रण: सुपुङ्ख; । 


त साश्वसतध्वजस्ेकवीरबावृत्य संदापकसेन्यमाच्छत 


॥ ७ ॥ 


घनूषि बाणानिषुधी धनुज्या। पाणीन्छुजान्पाणिगतं च शास्रम्‌ । 
छत्राणि केतुंस्तुरगान्रथेषां वस्त्राणि साल्यान्यथ भूषणानि ॥ ८ ॥ 
चर्माणि ब्ताणि ननोरमाणि प्रियाणि सर्वाणि शिरांसि चेव | 
चिच्छेद पार्थो द्विषतां सुयुक्तेवाणेः स्थितानामपराङसुखानाम्‌॥ ९॥ 


सुकाल्पता। 


श्रीकृष्ण आर अजुन अश्वत्थामाके सकडा 
बाणोंसे बिद्ध हुए, तब प्रलयकालके 
किरणवाले प्रदीप्त दो घूर्यकी भांति प्रका- 
शमान दीखने लगे ॥ फिर अजुनने 
कृष्णको पीडित देखकर अश्वत्थामा पर 
सव ओरसे शस्रोंकी धारा छोडने वाले 
एक अस्र छोड़ा तथा क्रोध करके वजन 
अग्नि तथा यमदंड समान अनेक बाण 
अत्त्थामाके शरीरमें मारे॥ (३= ५) 

अनन्तर महा तेजखी अश्वत्थामाने 
क्रोध करके शीघ्र चलनेवाले महाघोर 
बाण अजुन और श्रकृष्णके शरीरको 
सन्धियोम मारे; वे चाण एसे तज थे, 
जिनके लगनेसे मृत्यु भी कांपने लगे ॥ 
अजुनने अञ्वत्थामाके सव वाणोंको 


ES 


न्दनवाजिनागा! समास्थिता यलकतेनृवीरे? । 
पार्थरितेबाणशतेनिरस्तास्तरेव साद नृवरा निपेतुः 


॥ १० ॥ 


काट कर अपने दुशुणे बाणोंसे उनके 
घोडे सारथी आर रथोको छा दिया 
आर फिर संशप्तक वीरोंको पीडित करने 
लगे ॥ तव अजुनने अपने वाणोसे धनुष, 
तूणीर, हाथ आर हाथके शस्रांको छा 
दिया और योद्धाओंके भी छत्र, घोडे, 
रथ, ढाल, खङ्ग, केच, शिर और 
हार्थोको काट दिया! भागते हुए वीरोके 
मारा, भूषण और वस्न भी कट कर 
पृथ्वीम गिर गये ॥ (६-९) 

वीरोंने अपने घोडे और हाथियॉको 
वहुतयल्रसे खडा किया परन्तु फिर भी 
अजुनके वाणोंके मारे कोई हाथी घोडा 
न खडा रह सका । उनके सङ्ग ही उन 
पर चढे हुए वीर भी गिरने और भागने 


Sx 


&&€<26€6€६€९०८३७२९७०७७०>२>>७>3>>९ 


तत मत POTS PPro RRO सकल तक 


<< 


HDDDIDDDDIDDDIE 


83999399399923939999932993999993999999999999939989999999999999965888999989998929999939939 


महाभारत । 


रथाञ्चे 
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गास्तुरगान्पदातान्सस्यूतढ्दान्द रछ हताश्व 


॥ १७॥ 


सन्धाय नाराचवरान्दश्ाशयु द्रोणिस्त्वरन्नेकामिवोत्ससज । 
तेषां च पश्चाजुनसभ्यबिध्यन्पश्वाच्युत निषिभिदुः सुपुछा। ॥ १८ ॥ 
तेराहतो सवमघुष्यछुख्यावस्रक्स्रवन्तां धनदेन्द्रकल्पा । 


समप्ताप्रविद्येतत तथाभिनूतो हत्ती रणे ताविति भेनिरेडन्ये 


॥ १९ ॥ 


अथाजुनं प्राह दशाइनाथधः प्रसाद्यसे कि जहि योधमेतम्‌ । 

कुर्याद्धि दोष सखुपेक्षितोष्य कष्टो भवेद्याधिरिवाक्रियावान्‌ ॥ २० ॥ 
तथेति चोक्त्वाच्युतमप्रमादी द्रोणि प्रयल्लादिघुमिस्ततक्ष । 

रुजी वरो चन्दनसारदिर्धो वक्ष! शिरोष्याप्रतिमो तथोरू ॥ २१॥ 
गाण्डीवसुक्तेः कुपितो विकर्णद्रोणिं शरैः संयति निर्विभेद । 


छत्त्वा तु रश्‍सास्तुरगानाचध्यत त रणादूहरताव दूरम्‌ 


॥ २२ ॥ 


स तैह्तो वातजवेस्तुरक्षेद्राणिहेढं पार्धदाराभिभूतः 
इयष नाद्वत्य पुनस्तु योडुं पार्थेन साहू मतिमान्विशश्य । 
जानज्ञय नियतं वृष्णिवीरे धनञ्जये चाङ्गिरसां वरिष्ठ: 


जान पडता था, कि अजुन वाण चला 
रहे हैं ॥ (१६-१७) 

अनन्तर अश्वत्थामाने अपने धनुष 
पर एक वार दश वाण चढाकर पांच 
अजुनके और पांच कृष्णके शरीरमें 
मारे॥ इन्द्र और कुवेरके समान पराक्रमी 
अजुन और कृष्णके शरीरमें जव सव 
विद्या जाननेवाले अश्वत्थामाके वे वाण 
लगे,तव सबने जाना,कि मनुष्यांम मुख्य 
कृष्ण और अजुन मर गये ॥ (१८-.१९) 

उस समय श्रीकृष्ण अर्जुनसे बोले, 
हे अजुन | इस समय तुम भूल क्यों 
करते हो तुम शीघ्र इस शघुको जीतो, 
उपेक्षा करनेसे वह बडा अनर्थ करेगा, 
क्योंकि औषधी न करनेसे रोग असाध्य 


॥ २३ ॥ 


हो जाता है ॥ (२०) 

कृष्णके वचन सुन सावधान अजुनने 
बहुत अच्छा कहकर अश्चत्थासाके च- 
न्द्न लगे हाथ, हृदय, जंघा ओर 
माथेमें अनेक तेज वाण मारे ॥ इस 
प्रकार अस्वत्थापाके शरीरमें बाण मार 
कर अजुनने उनके घोडेकी लगाम काट 
दी, फिर घोडोंके शरीरम बाण मारे, 
तब घोडे रथको लेकर युद्धसे दूर भाग 
गये । जब वायुके समान वेगवाले 
अञ्वत्थामाके घोडे युद्धसे भाग गये, 
आर अजुनके बाण अञ्चत्थामाके शरी 
रमे बहुत लगे,तब बुद्धिमान्‌ अश्वत्थामा 
ने फिर अजुनसे युद्ध करनेका विचार 
छोड दिया । (२१-२३) 
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१८ ] 


नियस्थ ख हयान्द्रोणि! ससाश्वास्थ च मारिष । 


क 0 ~ 
रथाश्वनरस्रस्वाच कणस्य प्रावशहलस 


॥ २४ ॥ 


प्रतीपकारिणि रणादश्वत्थाम्नि हृते हयैः । 


मन्त्रौषधिक्रियायोगैऽ्याधौं देहादिवाहृते 


॥ २५ || 


संशप्तकानसिसुखी प्रयातौ केशवाजुनो । 

चातोडूतपनाकेन स्थन्दनेनोघनादिना ॥ २६ ॥ [६८३] 
इति श्रीमहा मारते शतसाहरुप्पा सहिताया वैयासिक्या कर्णपवेण्यश्वत्यामपराजये सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
सञ्जय उवाच-- अधोत्तरेण पाण्डूनां सेनायां ध्वानिरात्थित। । 


रथनागाश्वपत्तीनां दण्डधारेण वध्यताम 


~ CQ 


1 १॥ 


+ ~ ~ रै [oS 
नवत्तायत्वा तु रथ करशवाऽजुनमन्रचात्‌ । 


वाइयन्नेव तुरगान्गरुडानिलरंहस! 


1२॥ 


सागधोऽप्यतिविक्कान्तो ह्विरिदेन प्रभाधिना । 


सगदत्तादनवरः शिक्षया चं बलेन च 


॥ ३॥ 


एनं हत्वा निहन्तासि पुनः लशप्तकानित्ति । 


वाक्यान्ते प्रापयत्पार्थ दण्डधारान्तिकं प्रति 


॥ ४ ॥ 


कुरुश्रेष्ठ अ्जुनकी विजय होगी, यह 
जानकर भी अद्विराकुलश्रेष्ठ अश्वत्थाः 
माने अपने घोडाको ठीक किया, फिर 
अपने चित्तको सावधान करके हाथी 
घोडे और मनुष्योंसे भरी हुई कर्णकी 
सेनामें चले गये ॥ अच्व॒त्थामाके घोडे 
उनको लेकर इस प्रकार युद्धसे माग 
गये जेसे मन्त्र आपधि और योगके 
बलसे शरीरको छोडकर रोग भाग जाता 
हे ॥ फिर कृष्ण ओर अजुन जलोघके 
समान शब्दवाले उत्तम ध्वजा युक्त रथ 
पर बैंठकर संशप्तक सेनासे युद्ध करनेको 
चले गये ॥ (२४-२६) [६८३] 
कणपर्चम सतरह अध्याय समाप्त । 


कर्णपर्वमें अठरह भध्याय । 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! 
तव उत्तर दिशाकी ओर से राजा दण्ड- 
धारके द्वारा वधको प्राप्त हुई पाण्डवों 
की सेना में रथ, घोडे, हाथी और 
पैदल योद्धाओं का घोर शब्द उठने 
लगा ॥ तप गरुड ओर वायुके समान 
चेगवाले घोडोंका हांकते हुए, श्रीकृष्णने 
अञुनसे कहा, हे अजुन ! मगधदेशका 
राजा विद्या ओर बलमें भगदत्तसे कम 
नहीं ह, पहले इसको मारकर पीछे संश- 
प्रकोंकी मारना । ऐसा कहकर कृप्णने 
अजुनको राजा दण्डधारके पास पहुंचा 
दिया ॥ (१-४) 
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महाभारत । 
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स सागधानां प्रबरोंऽछुशग्रहे ग्रहेऽप्रसच्यो विकचो यथा ग्रह! । 
सपत्नसेनां प्रममाथ दारुणो महीं समग्रां विकचो यथा ग्रह! ॥ ५ ॥ 
सुकल्पितं दानवनागसन्निभं सहाभ्रनिहोदममित्रमदेनम्‌ | 


रथाश्वसातङ्कगणान्सहस्रः समाट्थितो हन्ति शारेनेरानपि 


॥ ६॥ 


रथानधिष्ठाय ख वाजिसारथीन्नरांश्च पादै हविरदो व्यपोथयत्‌ । 
द्विपांश्व पङ्कतयां सरदे करेण ह्विपोत्तमो हन्ति च कालचक्रचत्‌ ॥ ७॥ 
नरास्तु काष्णोयश्वर्म्षणान्निपात्य साश्वानपि पत्तिभिः सह । 
व्यपोथयइन्तिवरेण शुष्मिणा स झाव्दवत्स्थूलनलं यथा तथा ॥ ८॥ 
अथाजुनो ज्यातलमोमिनिःस्वने दङ्ग भेरीबहुशाङ्कनादिते । 


रथाश्वसातङ्गसहरूसंकुल रथोत्तसेनाभ्यपतद्‌ ह्विपोतत्तसम्‌ 


॥९॥ 


ततोष्जुनं द्वादशानि! शरोत्तमैजेनादन षोडशभिः समार्पयत्‌ । 

ल दण्डधारस्तुरगांस्त्रिभिस्त्रिमिस्ततो ननाद प्रजहास चासकृत्‌॥ १० ॥ 
तत्तोऽस्य पार्थः सशुणेषु का्सुकं चकत्ते सल्लैध्वेजमप्यलुंकृतस । 
पुननियन्तून्सहपादगोमुंस्ततः स चुक्रोध गिरिब्रजेश्वरः ॥ ११॥ 


वह मंगधदेशका राजा इस्तीयुद्धमें 
निपुण सब ग्रहमं असह्य पराक्रमी 


केतुग्रहके समान था, वह इस प्रकार 


पाण्डवोंकी सेनाका नाश करने लगा, 
जैसे उत्पातके (समय, धूमफेतुग्रह सब 
भूमिका नाश करता है ॥ वह दण्डघार 
राक्षसराजके हाथीके समान दाखनेवाले, 
वडे मेघेके समान शब्द वाले, शडुआंके 
विनाशक हाथीपर चढकर अपने बाणोंसे 
सहस्रों हाथी, घोडे और रथोंपर बेटे 
वीराँको तथा पेद योद्धाओको पृथ्वीमें 
गिराने लगा ॥ उसका उत्तम हाथी 
अपने परोंस घोडे, वीरोंके सहित 
रथांको पीसने लगा, अपने सडको 
कालचक्रके समान घुमाकर अनेक हा- 


थियोंको पेरोंसे मारने लगा ॥ तब 
बलवाले राजा दण्डधारने अनक लोहेके 
कवच पहने हुए वीरको घोडेके सहित 
मारकर अभिदग्ध सशब्द स्थूल नलतृणके 
समान भूमिपर गिरा दिया ॥ (५-८) 

अनन्तर अजुन घनुपकी रङ्कार, रथके 
पहियॉका शब्द, मृदङ्ग और नगाडोंके 
शब्दसे पूरित रणभूमि में रथमें बैठ 
कर उस मतवाले हाथीकी ओर दौडे ॥ 
अनन्तर राजा दण्डधार अजुनके शरीरम 
बारह ओर कृष्णके शरीरमें सोलह और 
चारों घोडोंके शरीरमें तीन तीन बाण 
मारकर हंसने और गज्ञेने लगा ९-१० 

अनन्तर एथापुत्र अजुनने अपने भछ- 
वाणेसि बाण ओर रोदेके सहित राजा 
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लतोच्जुँन भिन्नकदेन दन्तिना घनोपसेनानिलतुल्यवचेसा । 

अतीव चुक्षासयिएजनाढन धनञ्जय चामिजघान तोसर॥ १२ ॥ 
अथास्य बाहू द्वीपहस्तसन्निसों शिरश्च एणन्दुनिभानन ।त्राभा । 

क्षुर! प्रचिच्छेद सहेव पाण्डवस्ततो द्विप बाणशतः समापयत्‌ ॥ १३ ॥ 
स पाथवबाणस्तपनीय भूषण; समाचितः काञ्चतवसथद्‌ [द्विपः । 

तथा चकारो निशि पवेतो यथा दावाग्रिना प्रज्वालितोषधिद्रुस। ॥ १४ ॥ 
स देदनातोंऽम्बुदनिःस्वनो नदश्वरन्भ्रसन्पस्खलितान्तरो५द्रवत्‌ । 


पपात सूरणः सनियन्तूकस्तथा यथा गिरिवञ्रचिदारितस्तथा 


॥ १५ ॥ 


हिसावदातेन सुवणमालिना हिसाह्रिकूटध्रतिसेन दान्तना । 


हते रणे भ्रातरि दण्ड आव्रजजियांसुरिन्द्रावरज धनञ्जयम्‌ 


॥ १६ ॥ 


स तोमरैरकेकरप सैस्त्रिभिजेनादनं पश्चभिरजेन शिते! । 


~ ~ e he ~ छि 
समपेथित्वा विननाद नदेयस्ततोऽस्य बाहू निचकत्ते पाण्डवः 


॥ १७॥ 


छक्षुप्रकृतों सुभश सतोसरो शुभाहृदो चन्दनरूषितौ सुञो । 


~~ ७ हक Pa र 
गजात्पतन्तौ युग पद्विरेजतुयथाद्रिश्शज्ञाहुव्िरो महोरगौ 


दण्डधारके घबुप, ओर घजाको काट 
दिया, फिर महावत और हाथीकी रक्षा 


॥ १८ ॥ 


युक्त पर्वत रातको शोभित होता हैं॥ 
उन घाणोके लगनेसे वह मेघके समान 


20 
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करनेवालोंको मारडाला । तव ऋध शब्दवाला हाथी घूमने लगा, चिल्लाने 
करके राजा दण्डधारने सेघके समान लगा, अन्तको वजमे कटे हुए पर्वतके $ 
काले मतवाले हाथीको चलाकर कृष्ण समान पृथ्यीमें गिर गया ॥ (१३-१५) ४£ 
और अजुनको क्षुब्ध करनेके लिये उनके अपने माई को मरा हुआ देखकर 
शरीरमें अनेक तोमर मार ॥ (९-१२) हिमाचलशिखर समान गौरवर्ण, सुवर्ण- ६ 
तब अलुनने हाथीके संडके समान मालासे युक्त, मतवाले हाथी पर बैठकर £ 
सुन्दर राजा दण्डधारके दोनों हाथ ओर दण्ड नामक राजा श्रीकृष्ण ओर अजुन- है 
पू्णचन्द्रमाके समान सुन्दर मुख सहित को मारनेके लिये उनकी ओर दोडा १ 
शिरको तीन बाणोंसे काट दिया। फिर और गर्जना कर इन्द्रके वज्जके समान ; 
हार्थाके ऊपर सकडों वाण छोडे ॥ वह प्रकाशमान तीन तोमर अझुनक और ह 
सोनेका कवचवाला हाथी सुवर्ण लगे पांच श्रीकृण्णके ऊपर मारे, तव अर्छुनने £ 
हुए अजुनके चाणोंमे एसा शोमित हुआ अपने बाणोंसे उसके दोनों हाथ काट ६ 
जैसे दावामरिसे प्रज्वलित ओपधिदृक्षोते लिये, चन्दन लग, तोमर सहित उस £ 
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तथाधेचन्द्रेण इतं किरीटिना पपात दग्धस्य शिर! क्षिति द्विपात्‌ । 
सशोणिताद्रीन्निपतन्विरेजे दिवाकरोऽस्तादिव पश्चिमां दिशस ॥ १९॥ 
अथ ह्विप श्वेतवराञ्नसन्नि सं दिवाकरांशुप्रतिमेः शरोत्तमै। । 

बिभेद पार्थः स पपात नादयन्हिमाद्रिकूटं कुलिशाहतं यथा ॥ २०॥ 
ततोऽपरे तत्प्रतिमा गजोत्तमा जिगीषवः संगति सव्यसाचिना । 

तथा कूतास्ते च यथैव तो द्विपौ ततः प्रभञ्नं खुमहद्रिपो्ेलम्‌ ॥ २१॥ 
गजा रथाश्वाः पुरुषाश्च सङ्कराः परस्परघ्राः परिपेतुराहवे । 

परस्परं प्रस्खलिता समाहिता थृश निपेतुबेह भाषिणो हताः ॥ २२॥ 
अथाळुनं स्वे परिवार्य सैनिकाः पुरन्दरं देवगणा इवाद्ववन्‌ । 

अभेष्स यस्मान्मरणादिव प्रजाः स चीर दिष्टथा निहतस्त्वया रिपुः।२३॥ 
न चेदरक्षिष्य इमं जन भयाद्‌ ह्विषद्विरिचं वलिभिः प्रपीडितम्‌ | 

तथा भविष्यद्‌ द्विषतां प्रमोदनं यथा हतेष्वेष्विह नोडरिसूदन ॥ २४॥ 
इतीव अयश्च खुहद्धिरीडिता निशस्थ चाचः सुसनास्ततोऽञ्ुनः । 
यथाचुरूपं प्रलिपूज्य तं जनं जगाम संशप्तकसङ्कहा पुन! ॥ २५ ॥ [७०८] 


द, ३ 


राजाके दोनों सुन्दर हाथ हाथी परसे 
कट कर इस प्रकार गिरे जैसे पर्षतके 
शिखरसे दो सप गिरते हैं ॥ (१६-१८) 

फिर अजुनने एक अर्धचंद्र वाणसे 
उसका शिर काट कर एथ्वीमें गिरा 
दिया । वह रुधिरसे भरा हुआ सिर इस 
प्रकार हाथीपरसे गिरा, जैसे सन्ध्या 
समय अस्ताचलसे पश्चिम दिशामें खरय 
गिरते हैं ॥ फिर सफेद मेघके समान 
सुन्दर हाथीको अज्जेनने सूयकी किरणों 
के समान बाणोंस मारा, वह शाब्द 
करता हुआ वजसे कटे हुए पषेतके 
समान पृथ्वीमें गिर पडा॥ तत्र अजुनने 
उसके समान और भी अनेक हाथियों को 
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मार कर गिरा दिया, तब सब सेना इधर 
उधरको भाग गई ॥ (१९-२१) 
सेनाके भागनेसे अनेक घोडे रथ 
और मनुष्य पिस गये, अनन्तर अझुन 
की सेनाके सब मनुष्य आकर कहने लगे, 
है वीर ! जो शञ्ज हमको दुख देता था, 
उसको आपने मार डाला | हे शडुनाशन ! 
यदि आप अपनी डरी हुई सेनाको इस 
शाघुके हाथसे न बचाते तो व शत्रु एसे 
ही प्रसन्न हेते जेसे उनके मरनेसे हम 
लोग प्रसन्न हो रहे हें । अपने सेनाप- 
तियोंके ऐसे वचन सुन कर और उनका 
उचित सन्मान करके प्रसन्न चित्तसे 
अजुन फिर संशक्षक सेनाके साथ युद्ध 
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सञ्जय उवाच-- प्रत्यागत्य पुनजिष्णुजेम्रे संशप्तकान्बहुन्‌ । 
चक्रतातिवक्रगसनादजक्ञारक इव ग्रहः 
पार्थेवाणहता राजन्नराश्वरथकुजरा! । 
विचेळुवश्रसुनेशुः पेतुसेम्ल्य्व भारत 
शुर्यान्धुर्थगतान्सूतान्ध्वजांश्चापानि सायकान्‌ । 
पाणीन्पाणिगतं शास्त्रं चाहूनपि शिरांसि च 
अछ! क्ुरैरधेचन्द्रेवेत्सदन्तेश्च पाण्डव । 
चिच्छेदामित्रवीराणां समरे प्रतियुध्यताम्‌ 
वासिताथे युयुत्सन्तो एषभा चृषभं यथा । 
निपतन्त्यद्धुन शूराः शतशोञ्थ सहस्रदाः 


८ कर्णपचे । 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


॥ ३॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ ५ | 


२) ७ ~ 6 
तेषां तस्य च तद्युद्धढभवछ्लोमइघणस्‌ । 


अलोक्यविजये याइर्दैत्यानाँ सह वज्िणा 


॥ ६ ॥ 


~ ~ ae रै © i ~~ 
तमरविध्यत्त्रिभिर्वाणैदेन्दशकेरिवाहिभिः । 


उग्रायुधसुतस्तस्य शिरः कायादपाहरत्‌ 


॥७॥ 


ते$जुन सवेत! क्रद्धा नानाशस्रैरवीद्ृधन्‌ । 


करनेके लिये चले गये॥२२-२५(७०८] 
कर्णपवमँ अठरह अध्याय समाप्त । 
कर्णपर्वम उक्ल अध्याय । 

सञ्चय बोले, हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! 
अञ्चुनने फिर संशप्तक सेनामें आकरके 
रथको अनेक प्रकार चलाकर उनका इस 
प्रकार नाश करना आरंभ किया, जैसे 
मङ्गल ग्रह प्रजा का वक्र ता अतिवक्र होके 
नाश करता हे ॥ हे भारत ! अजुनके 
बाण लगनेसे अनेक हाथी घोडे और 
मनुष्य मरने लगे; कांपने लगे; और 
डरने लगे ॥ धुर और धुरों पर बैठे हुए 
वीर, सारथी, रथ, हाथ, हाथके शस्त्र 
आर शिरोंको काट दिया ॥ (१-३) 
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अजुनने तेज धारवाले मह, क्षुर, 


अर्धचन्द्र, वत्सदन्त आदि बाणोंसे 
अनेक युद्ध करते हुए शुओको काट 
डाला जैसे एक गोके लिये एक बेलसे 
अनेक बेल युद्ध करनको आते है,वैसेही 
अजुनसे लडनेको अनेक वीर आते थे, 
उन सबके सङ्ग अजुनने ऐसा घोर युद्ध 
किया जैसे तीनों लोकोंके विजयके लिये 
इन्द्रने दानवोंके सङ्घ किया था॥ (४-६) 

तव उग्रायुधके पुत्नन तीक्ष्ण विषवाले 
सपाक्र समान बहुत तेज तीन वाण मारे, 
तब अजुनने अपने वाणसे उसका सिर 
काट दिया, तय सब वीर क्रोध करके अजु- 
नकी ओर इस प्रकार आए कि जैसे ग्रीप्म 
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ऋतुफे समाप्त होनेपर वायु लगनेसे हि- 
माचलकी ओर मेघ दोंडते हैं ॥ अजुन 
ने अपने शत्रोंसि उनके शस्रोंको निवारण 
करके अनेक पीरोंको सार डाला ॥ उस 
समय अजुनके वेणोसे किसी रथके त्रि 
वेणु काटे गये, किसी रथके अश्व,सार- 
थी और पाष्णि मार गये, रथीयोंके 
हाथके तूणीर नष्ट हुए, किसीके चक्र, ध्व- 
जा, रथबंधन लगाम और ऊपरकी सव 
सामुग्री नष्ट हो गयी । (७-११ ) 

वे टूटे हुए रथ उस युद्धभूमिमें इस 
प्रकार शोभित हुए,जेसे आग, वायु या 
पानीसे नष्ट हुए घनिकोंके घर ॥ अनेक 


€£€€€ 


महाभारतं | 


॥८॥ 


॥ १० ॥ 


॥ ११॥ 


॥ १३ ॥ 


॥ १५॥ 


हाथी वज और बिजलीके समान वाणोंसे 
कट कर इस प्रकार गिरे जैसे बिजलीकी 
आगसे जल कर पर्षतोंके शिखरके 
ऊपरके ग्रह गिरते हैं॥ अलुनके बाणों 
से अनेक घोडो पर चढे वीर रुधिरसे 
भींग कर पृथ्वीमें गिरे; किसी वीरकी 
जिव्हा, किसीकी आंख और किसीकी 
जीभ निकल कर गिर गई ॥(१२-१४) 

अजुनके वाणोसे पीडित होकर अनेक 
हाथी घोडे और मनुष्य घूमने आतैनाद 
करने ओर मरने लगे, अनेक तेज 
बाणोसे अजुनने शञ्ुओको इस प्रकार 
मारा जसे इन्द्र वज़से दानवोको मारते 
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सराद्धे! प्रेरिता मेघा हिमचन्तामिवोष्णगे 
अज्जैरखाएणि संवार्य द्विषतां सवेतो$जुन! । 
सम्यगस्तै? शरेः सर्वानहितानहनह हून 
छिन्नत्रिवेणुसङ्घातान्हताश्वान्पार्णिणसारथीन्‌। 
विस्रस्त हस्ततुणीरान्विचफ्रर थकेतनान्‌ 
सञ्छिन्नरश्सियोक्न्राक्षान्व्यनुकषयुगान्रथान्‌ । 
विध्वस्तसवसन्नाहान्वाणेखकेऽजेनस्तदा 
ते रथास्तच विध्वस्ताः पराद्ध'यो भान्त्यनेकठा! । 
घनिनामिव वेइ्सानि हतान्यग्न्यनिलाम्बुभिः ॥ १२॥ 
द्विपाः सभिन्नसमाणो वञ्राहानिसमे! झारे? । 
पेतुर्गियग्रवेश्लानि वञ्रपातायिभिर्यंथा 
सारोहास्तुरगाः पेतुबहवोञ्जेनताडिताः । 
निर्जिहान्तराः क्षितो क्षीणा रुधिराद्राः सुदुर्रदाः ॥१४॥ 
नरए्वनागा नारचेः संस्यूताः सव्यसाचिना । 
वञ्रसुश्चस्खळः पेतुनेंदुभेम्ळश्च सारिष 
अनेकेश्च शिलाधोते वजारानिविषोपमैः । 
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८ कणेपव । 


सहाहंचशासरणा नानारूपास्वरायुधाः । 


- सरथाः सध्वजा वीरा हताः पार्थेन शेरते 


॥ १७ ॥ 


Ar 0 २ Ae ~ 
विजिताः पुण्यकर्साणो. विशिष्टाभिजनश्रुताः । 


ASC Po Q (5५ 
गाता! शरीरेबेसुधासूजितेः कससिद्वम्‌ 


॥ रट ॥ 


यथधाजुन रथवरं त्वढीया! ससभिद्रवन । 


नानाजनपदाध्यक्षा। सगणा जातसन्यवः 


॥ १९ ॥ 


उद्यमाना रधाश्व भे! पत्तयश्च जिघांसव! । 


ससभ्यधावन्नस्थन्तो विविध क्षिप्रमायुधस्‌ 


॥ २० ॥ 


तदायुधसहावष सुक्त योधमहास्वुदेः । 


व्यघमानज्नाशतबाण: क्षमलऊजहुनसारूत: 


॥ २१॥ 


साश्वपत्तिह्विपरथ सहाशस्त्रोघसम्छवम्‌ । 


सहसा सन्तितीषेन्तं पार्थ दास्त्रास्सेतुना 


।॥ २२ || 


€> ९ ४ (अ 
अधात्रदीद्वासुदेवः पाथ कि क्रडिसे$नच । 


० ८4 ९ ha 
संराप्तकान्प्रमथ्येलांस्सतः कणेवधे त्वर 


॥ २३ ॥ 


तथेत्युक्त्वानः कृष्ण शिष्टान्संदाप्तकांस्तदा । 


~ 


हे ॥ अजुनके बाणोंसे उत्तम कवच और 
अलंकार तथा नाना रंगके वख ओर आ- 
युध लिये हुए अनेक वीर घोडे ध्वजा 
और रथाँके सहित मर कर पृथ्वीपर सा 
गये ॥ ( १५-१७ ) 

अनेक धर्मात्मा लोग युद्धमें इस 
शरीरको छोड कर अपने कर्मके अघु- 
सार खर्गको चले गये ॥ अनन्तर महा- 
रथ अजुनकी ओर तुम्हारी सेनाके प्रधान 
वीर क्रोध करके सेनाके सहित दोडे ॥ 
घोडे,हाथी ओर रथां पर चढे वीर तथा 
पेद्ल योद्धा अनेक प्रकारके शस्र चलाते 
हुए अजुनकी ओर आये ॥ (१८-२०) 


उस सेना रूपी मेघसे वर्षती हुई 
शस्त्र वपाको अजुन रूपी वायुने तीक्ष्ण 
बार्णींसे दूर कर दिया ॥ हाथी, घोडे, 
रथ ओर पेंदळरूपी जलसे भरे हुए, 
शस्ररूपी तरङ्ग युक्त उस सेनासमुद्रको 
अजुन वाणोंका पुल बांध पार होने 
लगे ॥ उस समय श्रीकृष्ण अजुनसे 
वारं, ह पाप रहित पाण्डव ! तुम इन 
सबके सङ्ग क्यों खल कर रहे हो? इनका 
नाश फर कर्णके मारनेका शीघ्र उपाय 
करो ॥ (२१-२३) 
श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन अजुनने 
कहा बहुत अच्छा फिर तेज बाण चला 
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शरेनिजघिवान्पाथो महेद्र इव दानवान्‌ 


९६ महाभारत । [ कर्णपचे 
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आक्षिप्य शस्त्रेण घळादेत्यानिन्द्र इवावधीत्‌ ॥ २४ ॥ 
आददत्सन्दघन्नेपून्हष्टः केश्चिद्रणे$ज्ुन! । 
विसुश्वन्वा शराञ्शीघ हद्यले$वहितेरापि 
आश्चर्यमिति गोविन्द, ससमन्यत भारत | 
हंसांशुगोरास्ले सेनां हंसाः सर इचाविशन्‌ ॥ २६ ॥ 
तत! संग्रामभुर्मि च वर्तमाने जनक्षये । 
अवेक्षमाणो गोविन्दः सब्यसाचिनमन्नवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
एष पार्थ सहारौद्रो चत्तते भरतक्षयः । 
पृथिव्यां पार्थिवानां चै दुयोधनकृते सहान्‌ ॥ २८ ॥ 
पश्य भारत चापानि,रुक्सपछानि धन्विनाम्‌ । 
महतां चापविद्धानि कलापानिषुधींस्तथा ॥ २९॥ 
जातरूपमयैः पुझु। शरांश्च नतपवेण! । 
तैलधौतांश्च नाराचास्विसुक्तानिव पन्नगान्‌ ॥ ३०॥ 
आकीणास्तोामरांश्यापि चिचितरान्हेम भाषितान । 

॥ ३१॥ 


॥ २५ |! 


Ce ~ 
सुवणविकृतान्प्रासाञ्शक्तीः कनक भाषिताः । 


जाम्बूनदमयैः पदेबेद्धाश्व विपुला गदाः ॥ ३२॥ 


दोषसे आज सब ङुरुकुल और राजाके 


नाश होनेका समय आ गया है ॥ हे 


कर उनका इस प्रकार नाश करने लगे 
जैसे इन्द्र देल्याका ॥ उस समय अजुन 


का यह कर्म न मालम होता था,कि कब 
धनुप खीचते हे,कव बाण चलाते और 
फच छोडते हैं ॥ दे भारत ! अजुनकी 
उस विद्याको देखकर श्रीकृष्ण आश्चर्य 
करने लगे। अजुनके हंसके समान गौर- 
वर्णवाले बाण उस सेनामें इस प्रकार घुसे 
जैसे तलावमे हंस घुसते हे । (२४-२६) 

तष श्रीकृष्णने मरे हुए शश॒आँसे 
भरी हुई युद्धभूमिको देखकर अजुनसे 
कहा, हे कुन्ती पुत्र ! देखो दुर्योधनके 


1 
र 
2 
उ 
र 
1 
| 
| 
र 
| 
| चमाणि चापविद्धानि रुक्मएछानि भारत 
| 
| 
; 
| 
| 
| 
| 
| 


भारत! यह देखो अनेक धनुषधारियोंके 
सोनेके धनुप तूणीर और शस्र पडे हैं॥ 


देखो तेलमें घोये हुए, सोनेके पुहुवाले 


अनेक बाण केंचुलोसे मुक्त हुए सांपोंके 
समान पडे हैं ॥ (२७-३०) 

है भारत ! देखो सोनेके तारोसे 
खिंच हुए, अनेक सुन्दर तोमर पडे हुए 


है; और सोनेकी पीठवाली कटी हुई 


दालें पडी हे, देखो अनेक सुवर्ण भूषित 
प्रास शक्ति ओर गदा पडी हें, सोनेके 
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दण्डे। कनकाचिचेश्च विप्रविद्धान्परश्वधाङ्‌ ॥ ३३ ॥ 
परिघान्मिन्दिपालांश खुशुण्डी) कुणपानपि । 
अयस्कुन्तांश्च पतितान्छुसलानि गुरूणि च ॥ ३४ ॥ 
नानाविधानि शास्त्राणि प्रमृद्य जथगरद्धिन। । 

जीवन्त इच इश्यन्त गतसत्वास्तरस्विनः ॥ ४५ | 


~ LAN CXC In 
गळावदिसथितेगाचेछुसला अन्नसस्तकान्‌ । 
गजवाजिरधे! क्ुण्णान्पइघ योधान्सहस्रराः ॥ ३६॥ 
सबुष्यगजवाजीनां शरशक्तयष्टितोसरे। । 


Pa (६ र ~ NO २.0) ०० ०. 
नास््श। पादशः प्रासतखरळयुडराप 


॥ ३७ ॥ 


AAC ~ ~ ०७, ~ A 
शरारबद्ुधा छन्न शाणताघपारछुतः । 


गतासुसिरसिन्रघ्न संडता रणभूसथयः 
वाहुभिश्न्दनादिरधेः साङ्गदै। झुभभूषणेः 
सतलत्र!। सकेयूर साति भारत सेदिनी 


॥ ३८ ॥ 


॥ ३९ ॥ 


साणुाल्ञसुजाग्रश्च विभावळरलळूत! | 


इस्तिहस्तो पस च्छिन्नरूरुाभिञ्च तरस्विनाम्‌ 


॥ ४० ॥ 


बद्धाचूडासणिवरें! शिरोभिश्च सङ्कुण्डलेः | 


०९ ७ च 


भाले पट्टिश और सोनेके दण्डवाले फरसे 
पृथ्वीमें पडे हैं। परिघ, भिन्दिपाल, 
कुणप, भुशुण्डी और लोहेके भारी भारी 
मूपल पडे है, ये देखो, जयकी इच्छा 
करने वाले अनेक वीर जीवितसे रहित 
होने पर भी शर्दधोको हाथमें लिये इए 
सजीवकी भांति दीखते हें ॥ (३१-३५) 

ये देखो, गदा और मृपलॉसे मरे 
हुए हाथी घोडे ओर रथॉमे गिरे इए 
अनेक वीर पृथ्वीपर पडे हे ॥ हे शड- 
नाशन ! ये देखो मनुष्य, हाथी ओर 
घोडाके प्राणरहित शरीर वाण, शक्ति, 


१३ 


| 


तोमर, तरवार, पट्टिश, नखर, लगुड 
आदि शस्रोंसे छिन्न भिन्न हुए और 
रुघिरसे भंगे हुए रणभूमिमें गिरे हैं । 
देखो उन्हॉसे रणभूमि केसी भरगई 
हे ॥ (३६-३८) 

हे भारत ! चन्दन, अगुरु, वाजुव- 
न्द, पञ्जे ओर छछे युक्त अनेक कट 
इए, हाथासे यह रणभूमि पूरित दोगयी 
हें । यह भूमि वारोंके अंगूठी युक्त पञ्नो 
ओर दार्थाक स्रूण्डके समान सुन्दर 
भूपणयुक्त कटी हुई जाघोसे भर गई 
ह ॥ ये देखो कुण्डल और मुकुट सहित 
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रथांश्च बहुधा सग्नान्हेसकिङ्किणिनः शुभान्‌ ॥ ४१॥ 
अश्वांक्ष बहुधा पञ्च शोणितेन परिप्लुतान्‌ । 
अतुकर्षानुपासज्ञान्पताका विविधान्ध्वजान ॥ ४२ ॥ 
योधानां च महाशकङ्कान्पाण्डुरांश्च प्रकीर्णकान्‌ । 
निरस्तजिहान्मातङ्गाञ्शायानान्पवतोपमान्‌ ॥ ४३ ॥ 
चेजयन्तीर्विचिचाश्च हतांख्च गजयोधिन। । 

वारणानां परिस्तो मान्सयुक्तानेककर्घलान्‌ ॥ ४४ ॥ 
विपादितविचित्राश्व रूपञ्चिञाः कुथास्तथा । 

भिन्नाश्च बहुधा घण्डा पतद्धिश्वर्णिता गजे! ॥ ४५ ॥ 
वेदू्येसणिदण्डांश्च पतितांश्रांकुशान्शुवि । 

अश्वानां च युगापीडान्रल्चिताबुरश्छदान्‌ ॥ ४६॥ 
विद्धाः खादिध्वजाग्रेषु सुवणविकृताः कुथाः । 
विचित्रान्माणिचिक्ञांखच जातरूपपरिष्कूतान्‌ ॥ ४७॥ 
अश्वास्तरपरिस्तोमान्राङ्कवान्पतितान्दुवि | 


चूडाघणीन्नरेन्द्राणां विचित्राः काश्चनस्रजः 


॥ ४८ ॥ 


छत्राणि चापविद्धानि चाभरव्यजनानि च । 


अनक सिर कटेहुए पड हैं,स्वर्ण घण्टायुक्त 
अनेक रथ टूटे पडे है ॥ (३९-४१) 
ये देखो रुधिरसे भींगे अनेक घोडे 
पडे हैं, कहीं कटे हुए रथोंके अनुकपे, 
उपासंग, विविध ध्वजा और पताका 
पडी हुई हैं ॥ देखो योद्धाओंके ये बड़े 
घडे शंख तथा शुभ्र चंवर पृथ्वीपर पडे 


चेक ०. ० ० CC ८ 
हैं, ये देखो प॒वेतके समान हाथी जीम 


निकाल कर सोते हे, ये देखो अनेक 


वैजयन्ती माला पडी हैं, ये सहस्रों हाथि- 
योंपर चढनेवाले वीर मरे पडे है;ये झल 
सहित हाथी पडे हैं, ये देखो बहुत 
मोलवाली हाथियोकी सहस्रो विचित्र 


| 


झूल पडी हैं; ये हाथियोंके पडनेसे घण्टा 
चूरा होगये हैं ॥ (४२--४५) 

हे देखो बेड्येमणि रत्नसे जडे हुए 
दण्डोंसे युक्त सहसा अंकुश पडे हुए हैं; 
ये देखो घोडोंके रलास जड़े हुए खोगीर 
एथ्वीमें पडे हैं; ये देखो सोनेके तारोसे 
बने मणियोंसे जडे घोडोंके जीनपोश 
पृथ्वीमें पडे हें ॥ ये अनेक ध्वजा और 
पताकाओके साथ अटे पडे है; ये देखो 
सोनेकी बनी हुई अनेक वस्तु पडी हुई 
हैं ॥ ये देखो राजोंके मुकुट पृथ्ीपर 
पडे है, ये सोनेकी माला छत्र चामर 
और पंखे पृथ्वीमें पडे हैं; थे कुण्डल 


; 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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४९ ॥ 


~ ~ CC CQ ~ AC 
क्ळपश्लश्रभिराकीणा पूणचन्द्रनिभेम हीम्‌ । 


कुसुदात्पलपद्मानां खण्डेः फुछ यथा सरः 


॥ «० ॥ 


नथा सहीक्ष्ता वक्त्रे; झुसुदोत्पलखन्षिसेः । 


तारागणाचीमित्रस्य निमेलेन्ढुद्युतित्विषः 


॥ ५१ ॥ 


पश्चेमाँ नससस्तुल्घाँ शरञ्ञक्षचसालिनीम्‌ । 


एतत्तवेवातुरूपं कभाजुन सहाहवे 


॥ ५९ ॥ 


दिवि वा देवराजस्य त्वया यत्कृतमाहवे | 


एवं तां दर्दायन्कृष्णो युद्ध भिं किरीटिने 


॥ ५३ ॥ 


न्ड Da छु हत he 
गच्छन्नेवाशुणोच्छव्द छुघोधनवले महत्‌ । 


शङ्कदुन्ढुभिनिघोष सेरीपणचनिःखनस्‌ 


॥ ०४ ॥ 


रथाश्वगजनादांख्च शास्त्रराव्दांशच दारुणान । 


प्रविइघ तडलं कुष्णस्तुरगैवातवेगितैः 


॥ ५५ ॥ 


Lean 


पाण्ञ्येतास्यर्दित सैन्य त्वदीय वीक्ष्य विस्मित! । 


स हि नानाविषैवाणेरिष्वस्पप्रव॒रो युधि 


॥ ५६ ॥ 


न्यहनद्‌ द्विषतां पूगान्गतासूनन्तको यथा । 


और मुकुटके सहित अनेक शिर पडे है, 
इस सुन्दर सुखासे यह भूमि ऐसी जान 
पडती है, जसे कमल और कुमुदिनीसे 
भरा हुआ तालाब, जैसे चन्द्रमा और 
निमेल तारोंसे आकाश शोभित होता 
है, बसे ही सुन्दर सुखासे भरी हुई यह 
पृथ्वी दिखाई देती हैं ॥ (४६-५०) 

हे असुन ! यह भूमि सुन्दर दिखाई 
देती ह, जैसे नक्षत्र ओर तारोसे भरी 
शरदूकालकी रात्रि | तुमने जो युद्ध 
किया, सो तुम्हारे ओर इन्द्रके सिवाय 
तीसरा नहीं कर सकृता। इस प्रकार 
अजुनको युद्धभूमि दिखलाते हुए कृप्णने 


दुर्योधनकी सेनामें शह और भेरका 
शब्द सुना ॥ (७१--५४) 

उस घोडे, हाथी और शस्रोंके शब्द 
से मरी हुई दुर्योधनकी सेनाकी ओर कृ- 
प्णने अजुनके तेन घोडोंको हांके॥ और 
सेनामें प्रवेश करके पाण्ड“यदेशके राजाक 
दाथ से तुम्हारी सेनाको व्याकुल होती 
हुई देखकर आशय प्रकट किया। तब 
कृष्णन देखा, कि पाण्ड चराजाने दुर्यो- 
धनकी सेनापर अनेक बाण चलाने आर- 
म्म किये, और उस सेनाके हाथी घोडे 
आर मनुष्यके शरीरको इस प्रकार नाश 
किया, जेमे यमराज आयुष्य समापिके 
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बट हर हट लक RR 


महा भारत । 


घतराष्ट उवाच--प्रोक्तरत्वया पूवसेव प्रचीरो लोकविश्ल॒त्) । 
न स्वस्य कसं सग्रासे त्वया सञ्चय कीतितम्‌ ॥ १॥ 
तस्य विस्तरशो ब्रृहि प्रवीरस्थाद्य विक्रसम्‌ । 


शिक्षां प्रभावं वीर्य च प्रमाणं दर्पमेच च 


॥२॥ 


सञ्जय उवाच-- भीष्मद्रोणकुपदोणिकणोजुनजनादनान्‌ । 


समाप्तविद्यान्धचुषि श्रेष्ठान्यान्मन्यसे रथान्‌ 


॥ ३ ॥ 


यो द्याक्षिपति वीर्येण सवानेतान्महारथान | 


न मेन चात्मना तुल्य कश्चिदेव नरेश्वरम्‌ 


॥४॥ 


तुल्यतां द्रोण सीष्साभ्यामात्मनो यो न उष्यते । 


~ 6 क ¢ 
वारुदवाजुनाभ्या च न्यूनता नेच्छतात्मनि 


॥ ५ ॥ 


स पाप्ड्यो रुपतिश्रेष्ठ! सचशस्प्भ्मतां वर! । 


समय प्रजाका नाश करता हे॥ 
पाण्ड'यदेशके राजाने शश्लुओंके वाणॉको 
अपने बाणोंसे काटकर उनका इस 
प्रकार नाश किया; जैसे दानवोंका 
इन्द्रने॥ ( ५५-५८ ) [ ७६६ ] 
कणपर्चमें उन्नसि अध्याय समाप्त | 
कर्णपवेर्मे दीस अध्याय । 
धृतराष्ट्र बोले, हे सञ्जय! तुमने हम 
से पहले कहा था, कि पाण्डयदेशका 
राजा जगत्‌ विदित महापराक्रमी और 
महावीर हे । परन्तु उसके युद्धका तुमने 
हमसे कुछ वर्णन नहीं किया, अब तुम 
उस विदित बीरके कर्म, विद्या, प्रभाव, 
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अभिमान आर तजका वणन करा । १-२ 

सञ्जय बाल, ह राजन्‌ | तुम जा 
भाष्म, द्राणाचाये, कृपाचाय, अश्वत्था- 
मा, अजुन आर कृष्ण आदि महार्था 
का जानते हो,कि इन लोगेंने धनुर्वेदकी 
विद्याको समाप्त कर दिया॥ इन सबकी 
वे अपने समान नहीं समझते हैं; ओर 
अपन बलक आगे किसी राजाफे बलको 
नहा मानत, सा अपनेको भीष्म और 
द्राण से अधिक समझते हे और अपने 
का कृष्ण आर अजुनके समान मानते 
हें ।। (३-५) 


उन महापराक्रमा पाण्डचदशके राजा 


[ कणैपर्व 
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गजवाजिमतुष्याणां गरीराण शितेः शारः ॥ ५७ ॥ 
सिक्त्वा प्रहरतां श्रेष्ठो विदेहासून पातयत्‌ । 
शाचुप्रवीरैरस्त्राणि नानाशस्त्राणि सायके! । 


छित्त्वा तानवधीच्छचून्पाण्ड्य! शक्र इवासुरान्‌।५८॥ [७६६] 
इति भ्रीसहाभारते शतसाइस्प्या सहिताया वेयासिक्या कर्णपवीणि सङुलूयुद्धे एकोनविंशोऽभ्यायः ॥ १९ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
$ 
| 
' 
| 
; 


दि 


भप्याय ४० ] ९ शर्यपर्व । २७२ 


विर वितरित ति ति विवि पित विर सि रिम गि मि रति om 
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0 
f विश्वस्य जगतो गोपा सदिष्यति छुतो मस ॥ १५ ॥ A 
fh इत्युकत्वा ठु ततो गाधिविश्वामित्र निवेद्य च । 
A जयास ज्ञिदिवं राजन्विश्वाभित्ञोऽभवञ्चपः ॥ १६॥ A 
f त ख शक्रोति एथिषीं घत्वचानपि रक्षितुम्‌ । 2, 
1 ततः छुश्राब राजा स राक्षसेभ्यो सहाभयम्‌ ॥ १७॥ 
|: निययो नगराचापि चतुरंगबलान्वित! । f 
| स गत्वा दूरसध्वान बसिष्ठाश्रससभ्यथात्‌ ॥ १८॥ f 
f तस्य ते सैनिका राजश्चषछुस्तत्रानयान्बहून्‌ । 
0 ततस्तु सगवान्धिप्रो बलिछो55श्र्षनभ्यघात्‌ ॥ १९॥ 2 
र दहशेऽध ततः सर्व भज्यमानं महावनत्र । 1 
तस्य कुद्धो महाराज वसिष्ठी डुनिसत्तम। ॥ २० ॥ 
स्जस्व शबरान्धोरानिति स्वां गासुवाच ह । 

A तथोक्ता साउसुजद्वेलु पुरुषान्घोरदशनान्‌ ॥ २१ ॥ 

1 ते ठु तडलमासाच्य वभंजुः सवतो दिशम्‌ । 

f तछूरुत्वा बिहुतं सेन्यं विश्वामित्रस्लु गाधिजः॥ २२॥ 

f तप! परं सन्यमानस्तपस्येव सनो दधे ! 

खोऽस्म्िस्तीर्थेवरे राजन्सरस्वत्याः समाहित! ॥ २३॥ 
नियपैश्योपवासैश्च कर्पयन्देहमात्मनः। 

f दुःखका रक्षा कीजिये, तव राजा याधिने बाहर निकले, फिर बढ़त दूर जाकर 

^ अपनी प्रज्ञासे कहा कि एत्र सव जयतु वसिष्ठ मानिके आश्रमपर ठद्वर।(१६-१८) 

^ को रक्षा दरेगा । (१२-१५) सनावालेनि उस खानपर अनेक 


उपद्रव कर । तव मगयान वामिए भी 


| ऐसा कहकर राजा गाधि विज्वामि- 0 
आश्वमपर आय, आर अपनचनकाट्रटा 


^ बको राज्य देकर आप स्वरको चले 
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| गये, और राजा बिइरासित्र राज्य करने देखइर बहुत ळोध दिया, और अपनी 
EG विश्वामित्र अनक युन. यास दालः तल यारि शषा 
| फरनेपर भी जगत्‌की रक्षा न कर सके! भयानक महुप्योदों उन्पन्न वे पि 
/ तर एक दिन उन्हाने सुना कि प्रचारो | के वचन सुन गाने उदा ही किया 
१ राष्ठमोमे बहुत पीडा हो रही है। पह ' उनहो देखते ही दिदवासितरक' मना 
१ सुनकर चतुरहिनी सेना लेकर नगरमे ' रथा खबर शायने गामी दर पापनी 
*६६€६€6८६€66€€€ए६€€6९6६७१)२>ए&७€९७६&६६९€६२९६३>३३२२३२>२३२-३३२२३३२२३-३>२३-२6€९€९€ 


अध्याय ४१ ] ९, शल्यपच । २७७ 
क क कक कक क क ककय ६९९९९९९९; 
सर्पिः पयश्च सुस्राव नाइपस्य सहात्सनः ॥ ३३॥ पि 
तन्नेष्ठा एरुपन्घाछो ययातिः एधिवीपातिः । र 
अक्रामदूध्व सुदितो लेभे लोकांख पुष्कलान ॥ ३४ ॥ 1 
पुनस्तञ च राज्ञस्तु थयातयेजतः प्रभा! | A 


332333233332332233323332313323 


32333223 


3232333223323293233222322233233 


22 


~ 


TRINA III232ID22232222> 


र ० ® ~~ [a छौ 
आदाय परस कृत्वा भक्ति चात्मनि जाश्वतीम्‌ ॥३५॥ 
ददो काघान्त्राह्मणेश्यो यान्यान्यो सनसेच्छाति । 


यो घत्र स्थित एवेह आहतों यज्ञसंस्तरे 


॥ २६ ॥ 


तस्य तस्य सरिच्छेछा गृहादि शयनादिकस । 


पड़स भोजन चेच दान नानाविध तथा 


३७ ॥ 


ते मन्यनाना राज्ञस्तु सम्प्रदानमनुत्तमम्‌ । 

राजान तुछुचु। प्रीता दत्वा चचाजिषः शुभाः ॥ ३८ ॥ 

तत्र देवाः सगन्धर्वाः प्रीता यज्ञस्य सम्पदा | 

बिस्मिता मावुपा्ासन्टष्ट्रा तां,यज्ञसम्पढम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ततस्ताळकेतुमराधसकेतुमरात्सा कृतात्मा मद्दादाननित्यः | 


वसिष्टापवाद मदाभीमत्रयं शतात्मा जित्तात्मा समभ्पाजगाम ॥ ४० ॥ 
इति श्रीमधभारते घतसाहरुऱ्या सहिताया पयामिरयाँ धरपातगीतगदापयीणि 
वलदेवतीर्ध० साररवतोपारयाने बद दारिशोऽध्याय ॥27॥ [ २४२६ ] 


जनमजय उवांच- दाउए्टस्यापवाहाऽसा भामवग! कथ न स! । 


थी, उसी यज्ञक प्रतापस महादाह राजा 
ययाती इसी शरीरसे उपरको उड़कर 


स्वरको चले गये । (३१-३४) 
जब दूसरी दार महाराज ययातिने 


ह [a 


हम तीर्धमें यज्ञ दारी पी, तद उदारता 


पीर सक्ते बटाकर ब्राहणांदो रहत 
दान विये पे, जा प्राह्ण जहा. बटा 
था, उसने रि री 


द्‌ त्र "ण्ररक्मी बाण गा अश्या i 
यतम प्राहणाइा घर रपा हार छाप मे र ता ज्न्मल्व बाढ, ढ़ त्राद्षण- 
हक ७ ह = ~ 
त वतर छा राजा अल IT rrr र 0 0 
युत्ता उपम भाज्द शल २, यला" | रम “< Cs COE 1 अश्रमप्र 
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उत्तम भन्तिका देखकर ब्राह्मणोने उनका 
बहुत आशीवाद देवर उनकी प्रधमा 
म यतका देखकर देवता मनष्य 
रार दन्धद प्रसन्न होकर आश्रय करने 
लरे | तद महान्सा तालकेत बलगम 
महादेगब'न वथिष्टापराद तीर्थको ग- 
द! (३०-५९) [२२ 
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तञ ताथ चरान्प्रादात्नानव रूसदातपा; 


॥ ६॥ 


अस्मिंस्तीर्थे महानद्या अद्य प्रश्रति मानवः । 

आप्लुता वाजिमेधस्य फलं प्राप्स्यति पुष्कलम्‌ ॥ ७ ॥ 
~ रे, ७ ~ ~ 

अद्यप्रभूति नेवाच भय ऽ्यालाङ्गादिष्यति । 

आपि चाल्पेन कालेन फल प्राप्स्यति पुष्कलम्‌ ॥ ८ ॥ 

एवमुक्त्वा महातेजा जगाम त्रिदिव सुनि; । 


एव सिद्धः स 'भगवानाष्टिषेणः प्रतापवान 


लस्मिन्नेच तदा तीर्थ सिंघुट्टीपः प्रतापवान्‌ | 


देवापिश्च महाराज ब्राह्मण्यं प्रापतुर्महत्‌ 


॥ १०॥ 


तथा च कौशिकस्तात तपोनित्यो जितेन्द्रिय! | 


तपसा ये सुतपेन ब्राह्मणत्वमवाप्तचान्‌ 


॥ ११॥ 


गाधिर्नाम महानासीतक्षनियः प्रथितो सुवि । 
तस्य पुञ्ञोऽभवद्रmजन्‌ विश्वामित्रः प्रतापवान्‌ ॥ १९ 
स राजा कोशिकस्तात महायोग्यभवत्किल । 


सएुञमाभिषिच्याथ विश्वामित्र महातपाः 


॥ १३॥ 


देहन्यासे मनश्चक्रे तसूचुः प्रणता! प्रजा; । 
न गन्तव्य महाप्राज्ञ चाहि चास्मान्सहाभयात ॥१४॥ 
एवसुक्तः प्रत्युवाच तत्तो गाधिः प्रजास्ततः । 


वेद विद्या आगई ओर सिद्ध भी होगए, 
फिर उन्होंने उस तीर्थको तीन वरदान 
दिये, जो मनुष्य आजसे इस तीर्थम 
खान करेगा, उसे अश्वमेध यज्ञका फल 
होगा । आजसे इस तीथमें सांपोंका 
भय नहीं रहेगा, इस तीथमें स्नान कर" 
नेसे मनुष्यकों शीघ्र ही फल मिलेगा, 
ये तीनों वरदान देकर महातपस्वी आ 
शिंपेण स्वगेको वले गये । (३--९) 
हे तात! इस ही तीथेपर महाप्र- 
तापी सिन्धुद्वीप देवापी ओर जितेन्द्रीय 


विश्वामत्रे घोर तप करके ब्राह्मण हुए 
थे । ( १०-११) 

पहिले समयमे एक गाधि नामक 
प्रतापा क्षत्रीय हुए थे । उनके पुत्रका 
नाम विद्यामित्र था, हे राजन्‌ | वह 
गाधि नामक राजा विश्वामित्रके पिता 
बड़े प्रतापी थे। उन्हाने अपने पुत्रको 
राज्य देकर अपने शरीर छोडनेकी 
इच्छा करी, तब सब प्रजाने इकडे होकर 
कहा कि, हे महाराज! आप कमी ख- 
गको मत जाइये और हम लोगॉके 
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किप्न्थ च सरिच्छेष्ठा तमृषिं प्रथवाह्यत ॥१॥ 
कथमस्या5भचद्वेरं कारण कि च तत्प्रभो । 
शख एछो मद्दाप्राञ्च न हि तृप्यामि कथ्यति ॥२॥ 

वैशंपायन उवाच- विश्वामित्रस्य विप्रर्षवेसिष्ठस्प च भारत । 
भूदा वेरमभूद्राजस्तय! स्पर्धाकृतं महत्‌ 
आश्रमो वे वसिष्टस्य स्थाणती्थेऽभवन्महान्‌ । 
पूर्वतः पाश्वेतश्चासीद्विः्वामितरस्थ धीमतः 
यत्न स्थाणर्सहाराज तप्षवान्परमं तपः । 
तच्रास्य कमै तद्धोरं प्रवदन्ति मनीपिणः 
यचेष्ट्रा भगवान्स्याणुः पूजयित्वा सरस्वतीस्‌ | 
स्थापयासास तत्तीय स्थाणुत्तीथेमिति प्रभो 
तत्र तीर्थ खुराः स्कंदमभ्यषिचन्नराधिप । 
सैनापत्येन महता सुरारिविनिवहणम्‌ 
तस्मिन्सारस्वते तीर्थ विश्वामित्रो महाझुनिः । 
वसिष्ठ चालयामास तपसोग्रेण तच्छूणु 
विश्वामिचवलिष्ठी तावहन्यहनि भारत । 
स्पर्धा तपः करतां तीव्रां चकतुस्तौ तपोधनो 


॥ ३॥ 
॥ ४ ॥ 
॥ ०५ ॥ 
॥ ६॥ 
॥ ७ ॥ 
beh 


॥ ९॥ 


~ Cw 


तीर्थमें था, और उससे पूर्वकी ओर 
विञ्वामित्रका आश्रम था । ( ३-४ ) 


यह अपवाहक नामेक तार्थ केसे हुआ, 
~ Np २० ^ ~ ९७५ 
नदियोंमे श्रेष्ठ सरस्वतीने उ ऋषिको 
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क्यो बहाया था ? उन मुनि ओर सर- हे महाराज ! उसी स्थाणु तार्थमें 


ha 


स्वतीसे पेर कयां होगया था ? आपकी 
याणी सुननेसे हमारा जी तृप्त नहीं 
होता, इस लिये यह कथा भी आप 
कहिये । (१--२) 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोल, हे राजन ! 
महामुनि विश्वामित्र और वासिष्ठस बहुत 
वैर हो गया था, क्योंकि उन दोनॉको 
तप करते करते दोनोंमं विरोध बढ गया 
था, महात्मा वासेएका आश्रम स्थाणु 


विश्वामित्र घोर तप करते थे, सरखती 
ओर शिवकी पूजा करते थे, और उसी 
दिनसे उस तीर्थका अभिषेक किया था, 
उसी तार्थमें जिस प्रकार विश्वामित्रने 


~ ™ च 


वसिष्ठको उग्र तपे वलसे चलित कर 
दिया था, सो कथा तुम हमसे सुनो । हे 
महाराज ! मद्दातपस्त्री विश्वामित्र ओर 
वासिष्ठ उस खानमें रहकर परस्पर विरा 
धसे घोर तप करने लगे, परन्तु महा- 
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विश्वस्य जगतो गोप्ता सविष्यति लुतो सम ॥ १% 
इत्युकत्वा तु ततो गाधिर्विश्वामित्न निवेदय च । 
जगास न्रिदिवि राजन्विश्वासित्रोऽसचन्नपः ॥ १६॥ 
न ख शाक्कोति एाधिची यत्ववानपि रक्षितुम्‌ । 

ततः झुश्राव राजा स राक्षसेभ्यो महाभयम्‌ ॥ १७॥ 
निर्ययौ वगराच्चापि चतुरंगबलान्वितः । 

स्‌ यत्वा दूरघध्वान वसिण्ठाअससभ्यघात्‌ ॥ १८॥ 
तस्य ते सैनिका राजंस्वकुस्तचानथान्वहून । 

ततस्तु भगवान्दिप्रो वसिष्ठोऽऽश्रसनभ्ययात्‌ ॥ १९॥ 
दरशेऽध ततः सर्वं भञ्घसानं महावनप्‌ । 
तस्प कुद्धो सहाराज वसिष्ठो छुनिसत्तमः 
स्ट्जस्व शबरान्धोरानिति स्वां गाशुबाच ह। 
तथोक्ता साऽसुजद्धेछः पुरुषान्धोरदशनान, ॥ २१॥ 
ते ठु तहलमासाद वभंजुः सर्वतो दिवाम्‌ । 
तछरुत्वा बिहुतं सेन्यं विश्वामित्रस्तु गाधिजञः॥ २२॥ 
तपः परं सन्धसानस्तपस्येव मनो दधे ! 
खोऽस्मिस्तीर्थवरे राजन्सरस्वत्या; समाहितः ॥ २३॥ 


॥ २० ॥ 


~ ~ ८ = मी 
नियमैश्वोपवासेश कपयन्देहमात्मनः । 


दुःखकी रक्षा कीजिये, तव राजा गाधिने 
अपनी प्रजासे कहा कि पुत्र सव जगत 
को रक्षा करेगा । (१२-१०) 

एसा कहकर राजा याधि विच्वामि- 
प्रको राज्य देकर आप रत्रसको चले 
गये, ओर राजा विश्यामित्र राज्य करने 
लगे । परन्तु विश्वामित्र अनेक यत्न 
परनेपर भी जगवूङी रक्षा न कर सके। 
तर एक दिन उन्होंने मना कि एचारा 
राइसासे बहत पीडा हो रही ह । यह 
सुनकर चतुरहिनी मना लेदर नगरम 


CEFEE(EEECECCEECCEEENSEFEEEEESE 


चाहर निकले, फिर बहुत दूर जाकर 
बसिष्ट मानके आश्रमपर ठहर!(१६-१८) 

सनावालेनि उस खानपर अनक 
उपद्रव कर । तव भगवान वामि भी 
आश्रपपर आये, और अपने वनङो ट्टा 
देखकर बहुत छाथ दिपा, और अपनी 
गामे बाले दि, हम घोर सपयादि 


भ्पानर महुप्वादा एनेन वरा पात 


~ शे» a क La 
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hn तत्राप्याधिकसंतापो विश्ठामित्रो सहासानिः | शे 
2, हषर तिजो चस्िछस्प विन्तामसिजगाम ह ॥१०॥ 2 
A तस्य बुद्धिरियं छालीद्वसनित्यस्य भारत । A 
, इथं सरखती लूण सत्सभीपे तपोधनम्‌ ॥ ११॥ 
/, आनयिष्यति वेगेन वसिएं तपतां बरस । f 
ग इहागतं द्विजश्रेष्ठ हनिष्यामि न संशयः ॥ १२॥ 0 
ग एवं सिञ्चित सगवान्विश्वामित्रो सहामुनि' । 
ग सब्पार सरितां श्रेष्ठां क्रोधसंरक्तलोचनः ॥ १३ ॥ ग 
A सा ध्याता छुनिना तेन व्याकुलत्व जगाम ह। A 
॥ जज्ञे चनं महावीय महाकापं च भाविनी ॥ १४॥ ग 
i तत एन वेपमाना दिवणा प्रांजलिस्तदा । f 
शी उपतस्थ सुनिवर विश्वामित्र सरखती ॥ १५ ॥ 2 
रतवीरा यथा नारी साञ्नयद्‌ छुःखिता भ्रशम्‌ । 
A द्राठ गक करवाणा।त प्राचाच झानमत्तमम्‌ ॥ १६॥ A 
h ताइङुयाच गुनिः फलो यसिष्टे शीघमानय । 
१ यावदेन निहन्म्पय द्यय्ग्पा व्याधिता नटी ॥ १७॥ A 
प्रालि तु कूल्या पृटराफान'भक्षणा । | 
9 प्रावार्पत खूश भीता वायुनेवाहता लता. ॥ १८॥ 2 
है = oo A 
^ सुनि व्च्णिामित्र वसिएका अधिक तेज करते ही सरस्वती बहुत व्याडळ हागई। १ 
१ दरबार दाह आर शाड करच लगे, वदने मम्पम मद्रायीययान पिदपामि- £ 
^ एवादिव दट देठे उच्दोंने पर डिचास त्रश और भी त्रोधबट गया, तय सरः ; 
/ दि यदि यह सररइदी नही सदा दम सदी मीन टाङर दापती हद हाव ; 
^ दारनवाले महातपस्दी शनि शोर ब्र कोटकर पर रानाद खाद ममान दौन ; 
^ णें तष वानिएरो 7पने जलमें दरा हेर दिव्यशित्रद्षे पास था: और वरदेन ; 
/ बर भर पाइ ले डार नो म उन्हें शार लगी शा, ह सरन ! ह टयक ; 
> छाए ॥ ( ५-' ६£ ) कोण” दाग दो 7542-25) 2 
१ एमा पिचर महाराने दिए तने डिक पक शशि के जतिको 2 
pen ee emer mmm हर य रेत, टेकणे गस इने रुपे दानी £ 
क, ७ व वक 
2 ११७ मरशाहादा ध्एात ना ' "णस देर लगा एरर ररर गान करोड i 
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महाभारत | 


~ नी 


>“ 


[३ गदायुद्धपर्य 


जलाहारो वायुभक्ष पर्णाहारश्च सोऽभवत्‌ ॥ २४ ॥ 
तथा स्थण्डिलशायी च पे चान्ये नियमाः एथक्‌ । 


असकृत्तस्य देवास्तु ब्रतविज्ने प्रचक्रिरे 


॥ २५ ॥ 


न चास्य नियमाद वुद्िरपयाति महात्मन! । 


ततः परेण यल्लेन तप्त्वा बहुविधं तपः 


॥ २६ ॥ 


तेजसा भास्कराकारो गाघिजः समपद्यत | 


तपसा तु तथा युक्त विश्वासिचं पितामह! 


॥ २७ ॥ 


अपन्यत महातेजा चरदो वरमस्य तत । 


स तु चत्रे वर राजन्स्यामह त्राह्मणस्त्विति 


॥ २८ ॥ 


तथेति चात्रवीड्रह्मा सवेलोकपितामहः । 
स लव्ध्वा तपसोग्रेण त्राह्मणत्वं सहायशा; ॥ २९ ॥ 
विचचार सहीं कृत्खां कृुतकासः सुरोपमः । 


तस्मिंस्तीर्थवरे रामः प्रदाथ विविध वसु 


॥ ३० ॥ 


पयास्विनीस्तथा धेनूयीनानि शयनानि च। 

अथ वस्त्राण्यलकारं भक्ष्य पथ च छोभनम ॥ ३१ ॥ 
अददन्सादितो 'राजन्पूजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ । 

ययौ राजस्ततो रामो घकस्याश्रममन्तिकात ॥ ३२ ॥ 


सेनाको मागती हुईं सुन विश्व(मित्रने 


तप करनेका विचार किया, और सर- 
स्वतीके तटपर इस तीर्थमें आकर नियम 
और उपवासोसे शरीरको सुखाते हुए 
तपस्या करने लगे, कभी जल पीकर 
रह जात थे, कभी वायु और कभी सखे 
पत्ते ही खाते थे और पृथ्बीमें सोते थे, 
उनके यह सच नियम देखकर देवता 
विप्त करने लगे । परन्तु महात्मा विश्वा- 
मित्रकी घुद्धि कुछ भी भ्रष्टन 
हुई । ( १९-२६ ) | 
थोडे दिनमें बहुत तप करके सके 


समान तपस्वी होगये, फिर उनके घोर 
तपको देखकर बरह्मा वरदान देनेफो 
आये तब विइवामित्रने यह वरदान मांगा 
कि हम ब्राह्मण होजाँय,ब्रह्माने कहा ऐसा 
ही होजायगा । इस प्रकार महातपस्वी 
विश्वामित्र ब्राह्मण होकर अपना काम 
सिद्ध करके देवतोके समान जगतमें 
घूमने लगे महाचलवान्‌ बलरामने इस 
तीर्थमं घहुत धन, दूध देनेवाली गाय, 
पलक, वस्र भूषण, खाने पीनेकी वस्तु 
ब्राह्मरणोको दान दिये,वहांसे बकदालम्य 
नामक छुने के आश्रम, को चले 
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५) 
ty 
७) 


सहाभारत । 


[ ३ गठायुद्धप् 


तथारूपां तु तां दृष्ट्रा सुनिराह महानदीम्‌ । 


अविचार वसिष्ठ त्वमानय स्वान्तिकं मम 


॥ १९॥ 


सा तस्य वचनं शरुत्वा ज्ञात्वा पापं [चिकीर्षितम्‌ । 


वसिछस्य प्रभाव च जानन्त्यप्रतिमं शुचि 


॥ २० ॥ 


साऽभिगम्य वसिछं च इदमथमचोदयत । 

यदुक्ता सरितां श्रेष्टा विश्वामित्रेण धीमता ॥ २१॥ 
उभयो! दापयो सीता वेपमाना पुनः पुनः ! 
चिन्तयित्वा महाकापरूषिविचासिता भराम्‌ ॥ २२॥ 
तां कृशां च विवणा च दृष्टा चिन्तासमन्विताम्‌ । 


उचाच राजन्थमोत्मा बसिष्ठो द्विपदां वर! 
पाद्यात्मान सरिङेछे वह मां शीघगासिनी । 


वसिष्ठ उवाच-- 


॥ २३ |) 


विश्वामित्रः शपाद्ध त्वां मा कुथास्त्वं विचारणाम ॥२४॥ 
तस्य तद्वचन श्रुत्वा कुपाशीलस्थ सा सरित्‌ ! 
चिन्तयामास कौरव्य किं कृत्वा सुकृतं भचेत॥ २५ ॥ 
तस्याश्चिन्ता समुत्पन्ना वसिष्ठो मय्यतीव हि | 
कृतवान्हि दयां नित्यं तस्य कायं हितं मया ॥ २६॥ 


समान नेत्रवाली सरखती नदी वायुसे 
हिलती हुई ताके समान कांपने लगी। 
महानदी सरस्वतीकी यह दशा देख 
विश्वामित्र बोलि, तुम विना विचारे 
वसिष्ठको हमारे यहां ले आवो, विश्वा- 
मित्रके ऐसे पचन सुन ओर उनके 
मनमें पाप जानकर उधर वसिष्ठके भी 
असाधारण प्रतापको जानकर सरस्वती 
बहुत घबडाई और वसिष्ठके पास जाकर 
बुद्धिमान विइवामित्रके सब वचन कह- 
सुनाये । दोनोंके शापसे डरती मलीन 
चिन्तायुक्त घर्मात्मा वसिष्ठने ऐसे वचन 
सुनाये । ( १७-२३ ) 


€6€€€€€€९€€९€€56€€€€6€€€<€€6€€«€€€€€<€€€€€<€€€6€€<€€&€€€€&€>>%०>>9>33>>€€€€23>939>333 


| 
| 
| 
| 


| 


वसिष्ठ बोले, हे नदियोंमें श्रेष्ठ ! 
सरस्वती तुम अपनी रक्षा करो और 
हमें चहाकर विश्वामित्रके पास ले चलो, 
इससे कूछ विचार मत करो, नहीं तो वे 
तुम्हे शाप दे देवेंगे । कृपाशील वासि 
ग्मानिके एसे वचन सुन नदीयोंमें श्रेष्ठ 
सरस्वती शोचने लगी कि अब कोनसा 
काम करनेसे हमारा कल्याण होगा। 
फिर उसने विचारा कि वसिएने मेरे 
ऊपर बहुत हो कृपा करी हे, इसलिये 
जिसमें उनका कल्याण हो सो काम 
करना मुझे उचित हे । ( २४-२६ ) 

एक दिन सरस्वतीने महाप्तुनि विश्वा - 
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यत्न तेपे तपस्तीव्रं दाल्भ्यो वक इति श्रुत्त:1३३॥ [२३८६] ¦ 
इति श्रीमह्दाभारते० शाट्यपवातर्गतगदापचाणि घलदेवतीर्थ० सारस्वतोपास्या ४०॥ ^ 
वैशंपायन उवाच-ब्रह्मयोतेरवाकीर्ण जगास यढुनन्दनः । 
यत्र दाल्भ्यो घको राजन्नाश्रमस्थो सहातपाः ॥ १॥ 
जुहाव धृतराष्ट्रस्य राष्ट्र वैचिचवीर्यिणः । 


तपसा घोररूपेण कषयन्देह मात्मनः ॥ २॥ 
कोघेत महताऽऽविष्टो घर्मास्मा वै प्रतापचान्‌ | 

पुरा हि नेभिषीयाणां सचे द्वादशवार्षिके ॥ ३॥ 
वृत्ते विश्वजितोऽन्ते वे पश्चालाटपयोऽगमन्‌ | 
तत्रे्वरमयाचन्त दक्षिणाथ मनस्विनः ॥ ४ ॥ 


चलान्वितान्दत्सत रान्निव्याधीने कावि शातिम्‌ । 
तानद्रवीहका ढाल्भ्यो विभजध्व पञ्ुनिति ॥५॥ 
पश्यनेतानए त्यकत्वा भिक्षिष्ये राजसत्तमम्‌ | 


-% 
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एबझुकत्दा ततो राजडपीन्सर्चान्प्रतापचान्‌ ॥ 5 ॥ 
१ जयास 'पतराष्ट्रस्य भवन ब्राप्मणोत्त म; । 6 
| ख समीपगतो भूत्वा घ्वतराष्ट्रं जनेश्वरम्‌ ॥७॥ a 
£ गये । ( २७-३३ ) [ २६८६ ] घे । (१-२) ; 
FOO EO 
त शा य॒ उ १ 
2 श्रीवेशग्पायन मुनि बोले, हे महाराज ते लिये आग पाक be री थो 2 
ह > पु के लिय वाग पपकी यन करी थी, ; 
१ जनमजयः पतन दलवान वलरामवकदान र्र पाद्ालेद शक मानि वहां आये थ। 2 
^ लभ्य युनिक आथमम प्च, वहां महा- तद उन्दान यतमम व्याधि रद्रित टीम 2 
ही त्मा रकदालभ्यने तप दिया या यह देल दछिदामे पावे, नर बढदाएम्य ( 
£ खान वह इं जह्वा आनने दूसरा जातक सुनिन एनिर्योग कटा, तुम लोग टन ( 
^ मलुप्य भी द्राह्षण जाते हृ! प देहो दांटलो हम इनरेम नही तेग, १ 
/ स्थान विचित्रदीय इश तराव गौर राडा दटगष्ट्रहे पास रावर दूसरे: 
£ राज्यमें ६, हहांपर महात्मा दन्दालन्द वनत लत 1३-६) | 
१ गाने झोप इरा अपने तप लार निए- हमा विचार दर दे गाउ दलाई : 
मोने शरीरको हाते रण तपसा पर्द पर Es हरः जन a : 
RECCECEECEECECECECCEECEE EST? FR ECEECCCEE FREESE ECE EEFECEEF ECF 
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९ दाल्यपव । 


अथ कूले स्वके राजन्जपन्तसृषिसत्तमस्‌ । 
जुहानं कौशिक प्रेय सरस्वत्यभ्याचिन्तयत्‌ ॥ २७ ॥ 
इद्मन्तरासित्येब ततः सा सरितां बरा । 


कूलापहरसकरोत्स्वेन वेगेन सा सरित्‌ 


॥ २८॥ 


तेन कूलापहारेण मैच्रावरुणिरीद्यत । 


उच्यमानः ख तुछाव तदा राजन्सरस्वतीम 


॥ २९ ॥ 


पितामहस्य सरसः प्रशत्ताशसि सरस्वति । 


व्याप्त चेदं जगत्सर्वं तवेबास्मोभिरुत्त में! 


॥ ३० ॥ 


त्वमेवाकाशगा देवि मेघेषु सजसे पयः । 


© कह करै ~ 
सवाश्चापस्त्वसेदाति त्वत्तो वयमधीमरि 


॥ ३१॥ 


पु्टियुतिस्तथा कीर्तिः सिद्विुद्धिममा तथा । 
त्वमेव वाणी स्वाहा त्वं तवायत्तमिदं जगत ॥ ३२॥ 
त्वमे सपभूतेपु वससीर वतुर्विधा । 


एवं सरस्वती राजस्तृयमाना मरर्पिणा 


॥ ३३ ॥ 


घेगेनोबार त विप्रं पिश्वामित्राश्नमं प्रति । 
न्पदेदयत चाभीछ्णा चिश्वामित्राप त झानिम्‌ ॥ ६४॥ 
तमानीत सरस्वत्या ृष्रा वापसमन्वितः । 


अपान्देपत्प्रररणं वसिष्टान्तकरं तदा 


सित्रको होम और जप वरते देखकर 
दिदारा कि इस समयमे नहीं उठ सकर! 


ऐसा बिचार कर उन्होंने शपना तट 
तोड दिया, आर दासिप्ठको व्हाट 


[a 


पली । एहते हुए वसिष्ट उनकी स्तुति 
करने लगे । ( २७-२९ ) 


ए 
का ~ Re ० 
तप शावाश स रबर नघाइ!। शरम्‌ 
~ ~ ७. 
परत षरत छ, तुप स जलवा! न्प 
3 


१ 
< 


॥| ३५ || 


= ~ क 


हा, तुग्दारे ही प्रवापम दम लोग वेद 
पटते हैँ । तुम पृष्टी, कान्ती, कारि, 
निदि, दादि और वाणी रूपी हो। तुम 
हम्‌ मद गतम व्याम हो, तुम संत 
जतन में चाग सप कर के बसती 


रस्ट एमी स्लुदी सुन सरस्यती 


२८१ 
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अयाचत पशून्दाल्भ्यः स चेन सुपितोऽन्रवीत्‌ । 

यहच्छया सृता दृष्ट्रा गास्तदा ठपसत्तमः ॥८॥ 
एतान्पञ्न्नय क्षिप्र ब्रह्मबन्धो यदीच्छस्ति । 

ऋषिस्तथा वचः श्रुत्वा चिन्तयामास घर्सवित्‌ ॥ ९१ 

अहो बत नठासं वे वाक्यसुक्तोऽस्मि संसदि । 

गचन्तांयत्वा सुहत्तन राषावेष्टो हैजात्तम। ॥ १०॥ 

माति चकते विनाशाय श्वृतराष्ट्रस्थ भूपतेः 

स तूर्फ्रत्य सुतानां वै मांसानि सुनिसत्तमः ॥ ११॥ 

जुहाव धृतराष्ट्रस्थ राष्ट्र नरपते? पुरा । 

अवाकोर्ण सरस्व्यास्तीथ प्रज्वाल्य पावकम्‌ ॥ १२॥ 

बको दाल्भ्यो महाराज नियमं परम स्थितः 
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स तेरेच जुहावास्य राष्ट्र मांसैमंहातपाः ॥ १३॥ 
तस्मिस्तु विधिवत्सत्रे सम्प्रवृत्ते सुदारुणे । 
अक्षीयत ततो राष्ट्रं धृतराष्ट्रस्य पार्थिव ॥ १४॥ 
ह ततः पक्षीयमाणं तद्राज्यं तस्य महीपतेः । 

छिद्यमान यथाऽनन्त बन परशुना विभो ॥ १५॥ 
यभूचापद्गतं तच ञ्यवकीणसचेतनम्‌ । 
ष्ट्रा तथावकीर्ण तु राष्ट्रं स मनुजाधिपः ॥ १६॥ 

क्रोध करके कहा कि, थे त्राह्मणाधम ! तटपर जाकर उनका माँस काट काट 

हमारे ये सब गो मरीपडी हैं, यदि तुम करके राजा धतराष्ट्रके नामसे आहुती 


देने लगे, महातपस्पी बकदालभ्यने 
सरखतीफे तटपर अग्नि जलाकर उसी 


चाहो तो यही लेजाओ । राजाके वचन 
सुन धर्मकै जानमेषाले षकदाछभ्य 


3229233932223522233292229222I 3292S 
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मुनिको महाकोप हुआ ओर कहने रुगे। मांससे आहुती देनी आरम्भ करी, जब 

कि इस सूखने इमे समाके घीचमें ऐसे यह भयानक यज्ञ विधिके अनुसार होने 

कठोर वचन कहे । | (७--१० ) लगी, तब राआ घतराष्ट्रका राज्य नाश 
0 थोड़े समय तक ऐसा विचार कर होने लगा । है महाराज ! उस देशका 
8 बकदालम्य चुनिने उनका राज्य नाश इस प्रकार नाश होने लगा, जैसे कुरहा" 
0 करनेकी इच्छा करी और उन ही मरी डीसे काटनेसे वनका । राज्य मरके 
१ हुई गोओंको छे गये, फिर सरखतीके सुप्य व्याकुल हागये । (११-१६) 
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अपोवाह वसिष्ठ तु पाची दिशमतंद्रिता ॥३६॥ 
6 ~ + १ ४” [a 

उभयो! कुवती वाक्यं वंचयित्वा च गाधिजम । 

ततोऽपवाहितं दृष्टा सिष्ठम्षिसत्तमम्‌ ॥ ३७॥ 


>>9>>>>>>>>>>>>>9£ 


अन्नवीदु!खसं कुद्धो विश्वामिचो द्यमषणः । 

यस्मान्मां त्वं सरिच्छेछ्ठे वंचयित्वा पुनगेता ॥ ३८॥ 

शोणितं वह कल्याणि रक्षोग्रामणिसंनतघ्‌ । 

ततः सरस्वती शप्ता विश्वामित्रेण धीमता ॥ ३९॥ 

अवहच्छाणितोन्मिश्न ताघं संवत्सर तदा । 

अथर्षयश्च देवाश्च गन्धर्वाप्सरसस्तदा ॥ ४० ॥ 

सरस्वर्ती तथा दृष्ट्रा वभूबुशशदुःखिताः । 

एच वसिष्ठापवाहो लोके ख्यातो जनाधिप । 

आगच्छच पुनमार्ग स्वमेव सरितां वरा ॥ ४१ ॥ [२४६७] 
इति भीमहाभारते० शट्यपर्वातर्गतगदापर्वणि बठदेवती० सारस्वतोपाख्याने द्विचस्वारिशोऽभ्याय, ॥४२॥ 
वैशम्पायन उवाच- सा शप्ता तेन कडेन विश्वामित्रेण धीमता । 

तास्मस्ताथेवर शुभ्र शाणत ससुपावहत्‌ ॥ १॥ 

अथाजर्छुस्ततो राजन्राक्षसास्तच भारत । 
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हुआ और वासिष्ठके मारनेके लिये अर | ' सुनते ही सरस्वतीका जल रुषिर होग- 
ठुंढने लगे । बिज्वामित्रको क्रोध देख या और एक वर्तक वैसा ही रहा । 
न्ह्महत्याके मयसे वसिष्ठको सरस्वतीने सरस्वतीकी यह दशा देख ऋषी, देवता, 
सावधान द्वेकर पूपेकी ओर वेगसे बहा गन्ध ओर अप्सरा आदि सब घचडा 


गये । हे पृथ्वीनाथ ! फिर सरस्वती 
वसी ही होगयी उसी दिनसे इस तीर्थका 
नाम चसिष्ठापवाह तीर्थ हुआ। ३७-४१ 
दारयपवमें वयालिस अध्याय समाप्त । [२४६७] 


दिया । ( ३४-३६ ) | 
इस प्रकार सरस्वतीने दोनों घुनि- 
योंका वचन सत्य किया । वासिष्ठको 
वहते देख क्रोधी विश्वामित्र क्रोध करके 
बोले, ह नदियां भ्रष्ठ सरस्वती ! तू | शरयपर्थर्म तियालिस अध्याय । 
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हमसे छल करके चली गई । इसलिये श्रीवैशम्पायन मुनि बोल, हे राजन्‌ ! 
तेरा जल रुधिर होजाय और उसे राक्षस जनमेजय क्रोधमरे बुद्धिमान्‌ विश्वामि- 
पियें। बुद्धिमान विज्वामित्रके ऐस वचन ' त्रका शाप होनेसे सरस्वतीकी उस तीथं 
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०३) >>> 

2 बभूव दुसेना राजंश्रिन्तयामास च प्रसुः । 2: 
A मोक्षार्धसकरोच्यनं ब्राह्मणें! सहिनः पुरा ॥ १७॥ a 
र न च श्रेयोऽध्यगच्छत्तु क्षीयते राष्ट्रसेव च । A 
0 यदा स पार्थिव! ग्विज्ञस्ते च विप्रास्तदाऽनघ ॥ १८ ॥ 2 
A यदा चापि न शाक्कोति राष्ट्र मोक्षयितुं नप । 2 
- अध वे प्राश्ञिकांस्तत्र पप्रच्छ जनमेजय ॥ १९ ॥ पि 
A ततो वे प्राश्चिकाः प्राहुः पशुं विप्रक्रतस्त्वया । 2 
र मांसैराभेजुहोतीति तव राई सुनिवेकः ॥ २० ॥ 2 
शी तेन ते हयसानस्य राष्ट्रस्पास्प क्षयो सहान । 
A तस्पैतत्तरसः कमै येन तेऽद्य लयो महान्‌ ॥ २१॥ ठ 
अपां कुज सरस्वत्यास्तं प्रसादय पार्थिव । त 
ही सरस्वती ततो गत्वा स राजा वकमन्रवीत्‌ ॥ २२॥ प 
2 निपल शिरसा भूमौ प्रालि भरतर्पभ । 
ग प्रसादये त्वां भगवन्नपराध क्षमस्व म ॥ २३ ॥ ग 
9 मम दीनस्य लुब्धस्य मौस्येण हतचेतसः । 2 
र त्यै गतिस्त्वं च मे नाधः प्रसाद कतुमहसि ॥ २४ ॥ A 
f तं तपा विलपन्तं ठु शोकापरतचतमसप । /, 


शीव — PPP ही 
= FR = La 


नध्याय ४३ ] ९ शह्यपव । २८३ 
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| तत्र ते शोणितं सर्व पिवन्तः सुखसासते ॥२॥ A 
| दृप्ताश्व सुकं तेन सुस्विता विगतज्वराः । 
9 दत्यन्तश्च हसन्तश्च यधा स्वगजितस्तथा ॥ ३ ॥ 0 
fh कस्यचित्वध कालस्य ऋषयः सुतपोधनाः । f 
|, तीर्षयाचां समाजग्छुः सरस्वत्यां महीपते ॥४॥ 9 
f तेषु खर्वषु तीधपु स्वा्ुत्य सुनिपुद्धवा! । ग 
शे प्राप्य प्रीति परां चापि तपोलुऽधा विशारदाः ॥ ५ ॥ |, 
2 प्रययुर्हि ततो राजन्येन तीथमखग्वहस्‌ । टर 
शी अधायस्य महाभागास्तत्तीर्ष दारुणं तदा ॥१॥ 2 
1 तोयं सरस्वत्याः शोणितेन परिष्ठतम्‌ । A 
f पीयमानं च रक्षोमिवहभिडेपसत्तम ॥ ७ |) 2 
(4 तान्वा राक्षसान्राजन्छुनयः संशितव्रताः । र 
|| परिच्राण सरस्बत्याः पर यन प्रचफिरे ॥ ८ ॥ 9 
शि ते तु सर्द मटाभागाः समागम्य महात्रता! । 9 
f आहय सरितां ध्रेछामिदं वचनमधघ्रवन ॥ ९॥ A 
A कारणं घरि पाल्याणि किमथ ते हदो चयम्‌ । शी 
|) पवसाङुलनां यातः शत्वाव्ध्यास्यामह वयम ॥ १० ॥ ८ 
¢ तत्तः खा सदसाचष्ट यथावृत्तं प्रवेपती । भर 
01 सट ला ~ 5५ मकान त त सा / 
में रपिर बहने लगा । एक दिन कई सोको पीते दख, गनियोनि गरम्प्रतीझ £ 
¦ राक्षस उस शुद्ध तीधेपर आय और उम उदारक यन्न किया, अनन्तर मद्दात्रत 2. 
¦ रुपिरको पीइर बहुत प्रस होकर इस घारी दार मद्राभाग मनियोने नदियोम ? 
; प्रकारे नाचने ओर हमने लप, ज्म श्रेष्ट सरस्वतीको बुलाकर पूंटा दे कण्या ; 
१ रमर देदता। एड नेक ठपग्दी पी! हम्द्राग यह नालाउ ऐसा नष्ट ; 
| तीर्थ दरत वरत तीदाई सान दर्द वयो हागया हे ? हमका काण हमसे * 
१ जाते उम रहिर दहनराले तीईरें भी दरो सो सरवर हम लोग घड उवाय : 
प्ष््य 1( ६-४) छा रा । ०-१ « ) / 
) र पडेन ! स्तादएरी डर म्हार क्रदिरोरे उचल मुन बादी हुई ” 
१ शाव शनीरणा बाररररीड टम तइ सरस्दतीत मुर घृस'न्ते बर रमाया । ५4 
£ पारीयो बधत सर रौर उमे रछ- मरस्दतीक टू रिट देरा टप्प्या उ, £ 
१ ९८९६०१६६०६२९6६६६९०6६€०६०६६१९८७६०६९६६€९६-६६६६६६६०६६००९ ७६० १० “€ wee 
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महाभारत | 


दु।खितामथ ताँ दृष्टा ऊचुस्ते चे तपोधनाः ॥ ११॥ 
कारणं शृतमस्माभिः झापश्चैव श्रुत्तो$नचे । 


करिष्यन्ति तु यस्प्राप्तं सर्व एव तपोधनाः 


॥ १२॥ 


एवछुक्त्वा सरिच्छरेछासूचुस्तेऽथ परस्परम्‌ । 


विमोचयामहे सर्वे शापादेतां सरस्वतीम्‌ 


॥ १३॥ 


ते सवे ब्राह्मणा राजस्तपोमिनियमेस्तथा । 


उपवासेश्च विविवेयने! कष्ट्रतैस्तथा 


६ १३॥ 


आराध्य पशुमतार महादेवं जगत्पतिम्‌ । 
मोक्षयामासुस्तां देवी सरिच्छे्ठां सरस्वतीम्‌ ॥ १५ ॥ 
तेषां तु सा प्रभावेण प्रकृतिस्था सरस्वती । 


प्रसन्नसलिला जज्ञे यथाएूर्च तयैव हि 


॥ १६॥ 


निसुक्ता च सरिच्छेष्ठा विचभौ सा थथा पुरा | 

दृष्टा तोयं सरस्वत्या मुनिभिस्तैस्तथाक्कतम्‌ ॥ १७॥ 
तानेव शरण जम्मू राक्षसाः क्षुधितास्तथा । 
कुत्वाञ्जलिं ततो राजन्राक्षसाः क्षुधयाऽर्दिताः ॥१८॥ 
ऊचुस्तान्वै सुनीन्सर्वान्‌ कृपायुक्तान्पुनः पुनः । 

चयं च क्षुधिताञ्चैव धर्माद्वीनाश्च शास्नात्‌ ॥ १९॥ 
न च न; कामकारोऽय यद्वय पापकारिणः । 


युष्माकं चापसादेन दुष्कुतेन न कर्मणा 


॥ २० ॥ 


यत्पापं वर्धतेऽस्माकं यतः स्मो ब्रहाराक्षसाः । 


शाप और उसका कारण हम लोगोने 
सुना, अब कुछ उपाय करेगे, सरस्वतीसे 
एसा कहकर ऋपियोंने परस्पर विचार 
किया कि, सरस्वतीको इस शापसे 
छुडाना उचित हे, फिर, उन सबने तप 
उपास और कठोर मत करके जगते 
स्वामी शिवको प्रसन्न करके सरस्वतीका 
शाप छुडा दिया। उन न्नाह्मणोंकी कृपासे 
सरस्वतीका जल पहिलेके समान निर्मेल 


दगया, ओर पहिलेके समान बहने 
लगी । ( ११-१६) 

सरस्वतीका जल निमेल देखकर वे 
राक्षस भूखे मरने लगे तब हाथजोडकर 
उन दयावान्‌ सुनियोंके शरण गये, और 
कहने लगे । हम लोग सनातन धमेसे 
अ होकर राक्षस हुए हें, ओर अब 
भूखसे व्याकुल होरहे हैं,भब हम लोगों की 
यह इच्छा नहीं हे, कि हम सब आप 


| ३ गदायुद्धपवे 
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९ शल्यपव । 


सर्पिः पयश्च सुखाव नाहुषस्य सहात्मनः ॥ ३१॥ 
त्रेष्टा पुर्षव्याछो ययातिः एधिवीपाते! । 

अक्रासक्ध्द छुढितो लेमे लोकांश्च पुष्कलान ॥ ३४॥ 

पुनस्तत्र च राज्ञस्तु ययातयजतः प्रभाः । 

ओंदाय परमं कृत्वा सक्ति चात्मनि शाश्वतीम्‌ ॥३५॥ 

ददो कामान््राक्लणेस्थो यान्याब्यो मनसेच्छति । 


यो थत्र स्थित एबेह आतो यज्ञसस्तर 


॥ २३६ ॥ 


तस्य तस्य सरिच्छेछा गहादे शयनादिकस्‌ । 

पड़स भोजन चेब दान नानाविध तथा ॥ ३७॥ 

ते मन्यमाना राज्ञस्तु सम्प्रदानमनुत्तमम्‌ । 

राजानं तुष्ट्युः प्रीता दत्वा चवाजिपः शुभाः ॥ ३८ ॥ 

तत्र देवाः सगन्धर्वाः प्रीता यज्ञस्य सम्पदा | 

विस्सिता माइपाखासन्दट्रा तां,यञ्ञसम्पटम्‌ ॥ ३९॥ 
ततस्तालकेतुमेराधर्मकेतुमरात्मा कृतात्मा महादाननित्यः । 
उतिष्टापदाए सद्ाभीमदेयं धुतात्भा जितात्मा समभ्याजगाम ॥ ४० ॥ 

इति श्रीसद्दाभारने शतयाद्दरम्या सीटताया वयामिययाँ दात्याँतर्यतगलापर्वणि 


घलटेवतीध० साररउतापारदान एद पारिटोऽभ्याय ॥27॥ [ २४२६ ] 


जनमेजय उवाच- दसिए्टस्यापवाटोऽसो भीमवेग! वाथ नु स! । 


थी, उसी यज्ञक प्रतापसे सहादाए राजा 

ययाती इसी शरीरसे उपरको डकर 
स्वगंद चल गय । (११-३४) 

जद दूसरी दार महाराज यपाति 

हम तीर्धेमें यज्ञ करी धी, तर उदारता 
ह्‌ 


~~ 
~~ 
पत्‌ 


उत्तम भक्तिको देखकर व्राझणोनि उनफ 
बहुत आशीवाद देकर उनकी प्रशंसा 
करी, उस यज्ञकों देखकर देवता मनुष्य 
डर गन्धव प्रसन्न दोकर आश्रय करने 
लगे | दव सद्दान्पा तालकेत बलराम 


को नः क ~ to उसना दा; कद 
आर भाचा स्टादर शाह्णदा रहत सदर न्‌ वाढट्टापयाड ताथदा ग- 

क. क २. र 
दान किये घे, जो गाह्ण जहां इटा दे! “३५--४५) [२४०६] 

~ &< he RS छ 

था, उसने डिम रातवी स्हा इरी नेर. 

~ ९ का वि र) > लाका 5 
उसे बही रहा नम्वर शा दद रम य % 05% 

टे , : a 
यतम प्रहरी घर शरण शरटः Mn cf 022 वी 
+ ote आर्ट  पहापम्न ! इयि दाता 
ण्दा रेस भाज्नू एरत ६, रान! ष्र A ८, क = प्रर Tse 
83०>८८२९८८६६६६६६६६६८६६€८२६६८६६६८८८६८६६६६४-+३->+ ३ बजे नेउेकनस्डतजिछच्ौ > केस ३ 3233 


RSS 


3339>>333>3>35>3>33>9>9€€<€€€€€€<€€€€€€€€€€€«€<€२€€€६«€€€ 


333333232232323.२ 


323333 


~ 
हट 


014999992529१११०१%०१००३०१००११)००१०१३०३०३२३३३२२२२२२२३२२२३२92223933292333293939329322935 


२८५ 


$29222282222222222े केके के2िकेभिडेने 

दी 

दा ~ 9 रौ) क 
ठो यापता चच पापत 
हे ~ 

f 

ती 

तभ 

(1 

त 

हो 


>>>>3>3>>>3>>>?>>>>>)>>>>>>>)>>२>>>>>>>>2>०>>२>>२>>>3239 


>> 
~~ 


RIISSNNIIINRISIIIIIANIIDASDAADDINS2IS 


॥ २१ ॥ 


एवं हि देऽपञ द्राणां क्षत्रियाणां तथेव च । 

ये ब्राक्मणान्प्रद्विषंति ते भवन्तीह राक्षसाः ॥ २२ ॥ 
आचायदात्वज अव गुरु घद्धजन तधा | 

प्राणिनो येऽवसव्यन्ते ते भवन्तीह राक्षसाः ॥ २३॥ 
तत्कुस्ध्वसिहास्माक तारण ह्विजसत्तमाः । 


शक्ता भवत! सर्वगां लोकानामपि तारणे 


॥ २४ ॥ 


तेपां तु वचन श्रुत्वा तुष्टबुस्तां महानदीम्‌ | 


माक्षाथ रक्षसा तपा्सचु' प्रयरतमानसा; 


॥ २५ ॥ 


क्त काटावपश्न च यच्चाच्छष्टाचत भवत्‌ | 


सकशासदपत च स्मटतापहत च पयत्‌ 


॥ २६ ॥ 


एभिः सउए्टसन्न च भागोऽसो रक्षसामिर । 
तस्माउज्ञात्वा सदा विद्वानेतान्यत्नाद्विवजे पेत ॥२७॥ 
राक्षसान्नमसी भुक्ते यो शुक्ते सन्नमीहशम्‌ । 


= ~ ~ न. क 
एाधायत्वा ततस्ताथम्पयस्त तपाघना! 


॥ २८ ॥ 


गाक्षाप राक्षसानां च नदा ता प्रत्यचादयन | 
सए्एाणा मत ज्ञात्वा तत; सा मारता वरा ॥ २० ॥ 


अरणामानपामास रवां नलु पुरुपय भ । 


लोयाबा हेप दारके पापी बने आर 
घोर पापमें पडे हमलोय हहाराक्स है। 
योनि दोप ओर हियोके दोपे हमें पाप 
बरना ही होता हे।जो वरय, गढ़ झार 
धद्विय ब्राह्मणोंके द्वेष इरत ह दे 
हमारे ही समान राय दोंग । डा 
जाचाप कऋस्बिग शुर शार पटका इप 


वरते € । प्रथम डो दिसा पडा 
हए दः 


उद्धार कगनेमें समथ हा, इसलिये हम 
हागांका भी उद्धार कीतिय। रातमॉके 
वचन सनङर ऋषियोन मद्रानदीम कड़ा 
कि न अन्न यरा, कीटोंव पापा, जडा 
दा भार गत हुए मन्तव्यम दिया 
हरा डक गार्माका माग दोगा. यो 
दाऊ गाया वद गतमाका अन्न 
रए! उम्रिए वृद्धिमान 
पटहे सरित विचा धरत रन ट्व 
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महाभारत 1 


दृष्टा तस्य कृपा जज्ञे 


९ 


[ ३ गदायुद्धपव 


२२ €€€€€ € €्‌ € €े े € €े € £े €्‌ ेशे € €ि €े ९्॑‌ टे €्॑‌ €े्‌ ि॑ €्॑‌ ि॑े ि्॑‌ टे €े िे ट € 
ष्टं तस्य व्यमोचघत्‌ ॥ २० ॥ 


ऋषिः प्रसन्नस्तस्याभूत्सरंभ च विहायसः । 
मोक्षार्थं तस्य राज्यस्य जुहाव पुनराहुतिम्‌ ॥ २६॥ 
मोक्षयित्वा ततो राष्ट्रं प्रतिणल्य पठून्वहून । 


हृष्टात्मा नेमिषारण्यं जगाम पुनरेव सः 


॥ २७ ॥ 


घृतराषट्रोऽपि धमात्मा स्वस्थचेता महामनाः । 


खमेव नगर राजन्प्रतिपेदे महर्धिमत्‌ 


॥ २८ ॥ 


तत्र तीथ महाराज ब्ृहस्पातिरुदार धीः । 
असुराणामभावाय भवाथ च दिवोकसाम्‌ ॥ २९॥ 
मांसेर भिज्ञ॒हावेष्टिमक्षी यन्त ततोऽसुराः । 


दैवतेरापिसम्भग्ना जितकाशिभिराहवे 


॥ ३० ॥ 


तचापि विघिवइत्वा ब्राह्मणेभ्यो महायक्या! । 


वाजिनः कुञ्जरांश्चैव रथांश्चाश्वतरीयुतान्‌ 


॥ ३१॥ 


रलानि च महाहाणि धनं धान्यं च पुष्कलम्‌ । 


ययौ तीर्थ मद्दावाह्ुर्यायातं एथिवीपते 


॥ ३२॥ 


तत्र यज्ञ ययातेश्च महाराज सरस्वती । 


और रोते देखकर मुनिको कृपा आगई 
ओर उनके राज्यको आहुतियासे छुडाय 
दिया । महात्मा चकदारभ्य प्रसन्न 
होकर धको दूर किया और उस 
राज्यको आपत्तिसे छुडानेके लिये आहु 
ति देनी आरम्भ करी । उस राज्यका 
आपत्तिसे छुडाकर फिर राजा ध्तराष्ट्रसे 
चेल मांगे उन्होंने प्रसन्न होकर बहुतसे 
ब्रेल दिय । (२५-२६) 

महात्मा बकदालभ्य उन बेलको 
लेकर प्रसन्न होकर अपने आश्रमको 
चले गये, महातपस्वी महाराज तरार 
भी सावधान होकर अपने देशको चले 


nC 


गये । हे महाराज ! इस ही तीथ 
देवतोंकी विजय और राक्षसोंके नाशके 
लिये महा बुद्धिमान बृहस्पतिने मांससे 
यज्ञ करा था । तब देवतोंसे हार कर 
युद्धम॑ राक्षसांका नाश होगया 
था । (२७--३०) 

इस तीथेसें भी यशखी बलदेवने 
हाथी घोडे खञ्चर लगे रथ, रत्न बहुत 
घन आर यस्रादि दान किया। हे महा- 
राज ! यहांसे बलदेवजी ययाति नामक 
तीर्थमं पहुंचे, इस तीर्थम जब महात्मा 
नहुष पुत्र ययातिने यज्ञ किया था, तब 
सरस्वती घी और दूधको होकर बही 
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तस्यां ते राक्षसा! स्नात्वा तनूस्त्यक्स्वा दिव गता! ॥ ३०॥ 
अरुणायां महाराज ब्रह्मचध्यापहा हि सा । 


एतमर्थमभिज्ञाय देवराज) शातकतुः 


॥ ३१ ॥ 


तस्मिस्तीर्थे वरे स्नात्वा विसुक्तः पाप्मना किल । 
~ ~ ९ क 
जनमजय उवाच-- किमध भगवान्‌ शक्रा ब्रह्मवध्यासवाप्तवान ॥ ३२ ॥ 
कथमस्मिश्र तीथे वे आप्लुत्याकल्मषो$भवत । 


वेशंपायन उबाच- छाणुष्वैतदुपाख्यान यथा वृत्तं जनेश्वर 


॥ १३ ॥ 


यथा बिभेद समयं नसुचेवासवः पुरा। 
नसुचिवीसवाङ्गीतः सूर्यरदिस समाविशत्‌ ॥ ३४॥ 
तेनेन्द्रः सख्यमकरोत्ससय चेदभन्रवीत्‌ । 

न चाद्रेण न झुष्केण न रात्रो नापि चाहनि ॥ ३५ ॥ 
चधिष्याम्यसुर श्रेष्ठ सखे सत्येन ते शापे । 


एव स कुत्वा समयं दृष्ठा नीहारमीश्वर! 


॥ ३६ ॥ 


चिच्छेदास्य शिरो राञ्जन्नपां फेनेन वासव! | 
तच्छिरो नमुचेड्छिन्न पृष्ठत। दाकमन्वियात्‌ ॥ ३७ ॥ 
भो भो मित्रहन्‌ पापेति ब्रुवाण शाकमन्तिकात्‌ । 


हे एथ्वीनाथ ! ऋषियोंकी सम्मति 
जानकर सरस्वतीने अरुणनामक अपनी 
दूसरी घाराको बुलाया, राक्षसॉन उसमें 
खात किया आर उनकी साफ़ 
होगई । ( २४--३० ) 

अरुणा खान करनेसे ब्रह्महत्या 
छट जाती है यह विचार देवराज इन्द्रने 
इम तीर्थम खान किया और त्रहाहत्यासे 
छट गये | ( ३१ ) 

राजा जनमेजय बोले, हे भगवन्‌ ! 
इन्द्रको ब्रह्महत्या क्यों लगी थी ? और 
इस तीथेम खान करनसे वे पाप रदित 
कैस होगये ! । ( ३२ ) 


| 


| 
| 
| 
| 


श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे महा- 
राज ! जिस प्रकार इन्द्रन विश्वासघात 
किया था, सो कथा हम तुमंस कहते 
हैं तुम सुनो । पहिले समयभें नशुची 
इन्द्रस डर कर सर्येकी किरणोंम घुस 
गये, तव इन्द्रने उससे मित्रता करली 
और उसके सङ्ग यह प्रतिज्ञा करी कि, दे 
राक्षस श्रेष्ठ मित्र ! हम सत्यकी शपथ 
खाकर कहते हैं कि तुम्हें न छखेसे न 
गीलेसे न रातको ओर न दिनको 
मोरंग । (११-३६) 

इस प्रतिज्ञाकी नमुचीने भी स्वीकार 
कर लिया, एक दिन इन्द्रने पानीमें 
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कणस्यानीकसहनत्परालूत इवान्तक! 


८ क्णपदै । 


तदुदीणरघाश्व॑ च पत्तिप्रवरसंझुलक्ष्‌ । 


कुलालचक्रचद्धान्त पाण्ड्येनाभ्याहतं बलात्‌ 


WSN 


व्यश्वसूतध्वजरधान्तिप्रविद्धायुधद्विपान्‌ । 
सम्यगरतै? आारैः पाण्ड्यो वायुमेंघानिवाक्षिपत्‌॥ ८ ॥ 
द्विरदान्द्रिरढारोहान्विपताकायुधध्वजान्‌ । 


सपादरक्वानहनइज्रेणाद्रीनिचाद्रिहा 


॥ ९ ॥ 


सशार्तिप्रासतु णीरानश्वररो हान्हयानपि । 


पालिन्दखसवबाहीकनिपादान्ध्रककुन्तलान्‌ 


॥ १० ॥ 


दाक्षिणाद्यांश्च भोजांश्च श्राव्संग्रासकर्केशान्‌ । 
विशस्त्रकवचान्बाणे! कूत्वा चेवाकरोद्यसून्‌ ॥ ११॥ 
चलुरज्ञं वलं बाणनिन्नन्तं पाण्ड्यमाइवे । 

दृष्टा द्रॉणिरसम्श्रान्तमसम्भ्राव्तस्ततोऽभ्ययात्‌ ॥१२॥ 
आभाष्य चेनं मधुरम भीतं तम भीतवत्‌ । 


प्राह प्रहरतां श्रेष्ठ, स्मितपूर्व समाहृयत्‌ 


ने करणकी सेनाको क्रोध करके इसभ्रकार 


नाश करना आरम्भ किया, जेमे प्रलय 
कालमें क्रोध करके यमराज प्रजाका नाश 
करता हे॥ घोडे, हाथी और पदलोंसे 
भरी हुई, सेना पाण्डच देशके राजाके 
चाणोसे पीडित होकर झूम्हारके चाकके 
समान घूमने लगी | पाण्हय देशके रा- 
जनि अपने बाणॉसे उस हाथी और 
घोडोंसे भरी सेनाका इस प्रकार नाश 
किया, कि जैसे वायु मेघोंको उडा देता 
हे॥ (६-८) 

हाथी. और हाथियोंपर चढे वीरोंको 
घ्वजा, शस्त्र आर पाद रक्षा करने बालों 
के सहित मार कर इस प्रकार गिरा 


॥ १३॥ 


दिया जैसे इन्द्र वज़से मार कर दानवों 
को गिराते हैं ॥ पुलिन्द, खस, बाह्लीक, 
निपाद, अन्धक और कुन्तल देशके 
उत्पन्न हुए वीरोको पाण्ड्य देशके राजाने 
वार्णोसे शक्ति, प्रास, तूणीर और घोडोंके 
सहित मार कर पृथ्वी पर गिरा दिया।। 
इसी प्रकार बडे योद्धा दक्षिणी और 
मोज देशके क्षत्रियॉको भी शस्र, कवच 
और प्राण रहित करके पृथ्वी पर गिरा 
दिया ॥ (९-११) 

इस प्रकार पाण्ड्य देशके राजाको 
कोरवोकी चतुरङ्गिणी सेनाका नाश करते 
देख अश्वत्थामा सावधान होकर युद्ध 
करनेको आये, अत्तरत्थामाने वहां आकर 
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राजन्कसलपत्नाक्ष विशिष्टासिजनश्चुत । 
वञ्रसंहननप्रझ्य प्रख्यातबलपोरुष 
सुडिश्िष्टाथतञ्यं च व्यायताभ्यां महद्धतः । 
दास्या वस्फारयन्भास महाजलद्वडू दाम्‌ ॥ १५ ॥ 
रारवषेमहावेगेरासिञानभिचषतः । 
मदन्य नालुपद्यासि प्रतिचीरं तवाहवे 
रथह्विरदपत्त्यश्वानेकः प्रमथसे बहून । 
सृगसङ्कानिवारण्ये विभीभीसबलो हरिः 
महता रथघोषेण दिवं भूमि च नादयन्‌ | 
वर्षान्ते सस्यहा मेघो भासे ह्वाढीव पार्थिव ॥ १८ ॥ 
संसएशान; शारास्तीध्गांस्तूणादाशीविषोपमान्‌ । 
सयेवेकेन युध्यस्व ्यस्बकेनान्धको यथा 
एवज्जुक्तस्तथेत्युक्त्वा प्रहरति च ताडितः । 
कारणिना द्रोणतनर्य विव्याध मलयध्वजः 
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हंस करके मीठी वाणी बोल बेडर पां- 
ड्य देशके राजाको युद्ध करनेको पुकारा 
और कहा, कि हे राजन्‌! हे कमजनेत्र! 
आपका पराक्रम जगतर्मे प्रसिद्ध हे। 
आपके बाण चज्जके समान है । जगत 
ऐसा कोई पुरुष नहीं जो आपके पुरुपा- 
थैको नहीं जानता हो, आप दोनों बडे 
बडे हार्थोसे धनुष घुमाते हा और 
मुद्दीसे खींचते . बडे मेघके समान 
घूम्‌, ) 
अ. ` 
[शि 


शु" 


महाभारत | 


॥ १४ ॥ 


॥ ११॥ 


॥ १७ ॥ 


॥ १९॥ 


॥ २०॥ 


इस प्रकार काट रहे हैं जेसे सिंह वनर्म 
निडर हो मृगोंको मारता हे॥ हे राजन! 
आप रथके महा शब्दसे आकाश ओर 
पृर्थ्वीको पूरित करते हुए हमारी सेना- 
का इस प्रकार नाश कर रहे हें जेपे 
कुसमयका गर्जनेवाला मेघ धानके 
खेताको डुबाता हे ॥ (१६-१८) 
आप बिपीले सांपके समान बाणोंको 
अपने तूणीरसे निकाल कर केवल हमारे 
ही ऊपर छोडिये आपका और हमारा 
ऐसा युद्ध होगा जैसे पहले समयमें शिव 
ओर अन्धक राक्षसका हुआ था ॥ राजा 
मलयध्वजने अश्वत्थामाके वचनों को 
स्वीकार किया,ओंर कहा कि आप बाण 
७० और एक बाण अशच्वस्थामाके 
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अध्याय ४३ ] ९ दाटपपते । २८७ 


ले B 
| एवं स शिरसा तेन चोद्यमानः पुना.पुनः ॥ ३८ ॥ र 
ग पितासहाय संतप्त एतसथे न्यवेद्यत्‌ । र 
त्‌ तभ्न्रवी ह्लोकणदररुणायाँ यथाविधि ॥ २१ ॥ र 
र इृष्ठोपस्पण देवेन्द्र तीर्थ पापभयापहे । प्‌ 
2 एषा पुण्यजला शाक्त क्षता छुनिभिरेव तु ॥४०॥ | 
ह निरुढमस्थागसननिहासीत्पूबसेव तु । शि 
शे तता$भ्येत्यारुणां देवी छावयामास वारिणा ॥ ४१॥ A 
f खरस्बत्याऽदणायाश्च पुण्योऽयं सगमा महान्‌ । 
A इर त्वं यज देवेन्द्र दद दानान्धनेकशः ॥ ४२॥ 7 
१ अभ्राप्ल्त्य सुघोरात्व पातकााद्वेप्रमोक्ष्मसे । ग 
१ इत्युक्तः स सररवत्या; कजे च जनमेजय ॥ ४३ ॥ 2 
; हृष्ठा यधधावडलामिद्रूणायाछुपास्श्शत्‌ । र 
१! सतसुक्त: पाप्मना तेन छाप्रवध्याकृतन च ॥ ४४॥ गी 
A जगाम सेएटसनाख्िदिय चिद रेश्वरः । 
ग शिरस्तयापि नसुचेरनचयाप्टला 'भारत । शि 
A लादान्पासटुघान्प्राममक्षयान राजसत्तम ॥ ४५ ॥ 2 
१ भर एकका i TT $ है” 
४ पेना देखा तर उसहीसे हहर पडनेके , ममयम गृट भायने यहां आई थी, यद १ 
^ समय उसका शिर दाट दिया। दद स्वान सग्म्यती और अरुणाका सद्म £ 
^ काटा हवा नसुचीदा शिर बोला ! झर है, सलियि बहुत पित्र तीथ द। दे ¦ 
मित्रको मारने चाले पापी! ऐसा वहता देवेन्द्र ! तुम बहा जाकर या करो और % 
^ टआ इन्द्र दष्टत पीछे दोडा। इन्द्र पनिद प्रशारक दान दो । तप नुम इस ; 
^ उममे व्याइल होकर दक्षा पाम गये, दोर बहयदृत्यासपी पापसे छरोग ब्रा १ 
/ आर यह सद समाडार कर सुना- के ऐसे दचन सुन इन्ट्रन उम नीशम ; 
१ या। (३६--३९) जाइर गरन जिया, आर बिपि अनुः £ 
|) लगाएर शहाने इहा हि. इन्द्र! सप पट किण टुर उम ब्रहृद्रन्याम्‌ ; 
१ मसरखतीदों हनियोंने एड्िश जलरी घुट हर पत्र : न्यन्त प्रशबा दाग £ 
१ ना दिण ₹।हगलियि टर उमर पद सर चो रपे | वर द्वि मा एस ; 
$ भय नाएद तीघे एर डार सह उणी न वा न दगडे कफ पक सरा 2 
र प्र जेलर र्रर टर देह नही इरित पड! - 52% क 2 
इ९६६६((६६६६€६६० इर६<८<८-दइ ०: ६बइ*०५-६६८६००-०--३+- ४ २३--२+०२००००४5“८८०+«+४-५०३४०२२२०-०३३३७ 5५५, 


2939999999353999999 ‘93232232922 


प्र 


3999393939999999999999999999999999999999999999999999999 


१०. 
> 


$33333322332232 


9 


७ 
(9 
५) 
7. 
७ 
८७ 
७ 
0114 
९५ 
७ 
रै 


2922299522925 


११ खीप । 


sececes222eececceccesesceceseeescEE> 


हताश्वे नङुले यत्तु छषसेनेन भारत । 
आपिव! शोणितं संख्ये हुःशासनशरीरजम्‌ ॥ १३ ॥ 
सद्भिविगहितं घोर सनार्यजनसोवितम्‌ । 


करं कर्माकुथास्तस्मात्तदयुक्तं ष्रकोदर 


॥ १४ ॥ 


भीमसेन उवाच-- अन्यस्यापि न पातव्य रुधिरं किं पुन! स्वकम्‌ । 
यथेवात्सा तथा भ्राता विशषो नास्ति कश्चन ॥ १५॥ 
संघिरं न व्यतिक्रामदन्तोष्ठादस्घ मा शुच; । 


वेवस्वतस्तु तह्वेद हस्तो मे रुधिरोक्षितौ 


॥ १६॥ 


हताश्वं नकुल दृष्टा छषसेनेन संयुगे ।' 


्रात्‌णा सप्रहशाना चातः सञ्जानता मया 


॥ १७॥ 


कशपक्षपर!'सश द्रापया यतकारत | 


क्राधाद्दन्नव चाह तचच म हान वतत 


॥ १८॥ 


क्षच्घमाच्च्युता राज्ञ भवय शाश्वता! समा! । 


प्रातज्ञा तासानस्ताय ततस्तत्कृतवानहम्‌ 


॥ १९॥ 


न सामहास गान्धार दाषण पाररशाङ्कलुम्‌ । 


सो तुमने इतना ही अपराध नहीं किया। 
जिस समय बृवसऐेनने नकुलके घोडे मार 
डाले थे, तब तुमने दुःशासनके शरीरसे 
निकालकर रुधिर पिया। सञ्जनोंने 
निन्दित, उष घोर दुष्ट अनायाके करने 
योग्य अयुक्त कप तुमने किया (१२-१४) 

भीमसेन घोले, अपने शरीरमें और 
भाईके शरीरम कुछ भेद नहीं होता, 
जगत्मे कोई मनुण्यका रुधिर नहीं पी 
पक्ता और अपने रुधिरकी कथा ही तो 
क्या हैं। हे माता | दु१शासनका रुधिर 
मेरे दातोंसे भीतर नहीं गया था, अथोत्‌ 
मेने केवळ ओंठ हासे लगाकर छोड 
दिया था, तुम इसका कुछ शाच मत 


करो, केवल मेरे हाथ ही रुधिरसे भीगे 
थ; इस सत्यको केवल यमराज ही 
जानते हे । जिस समय युद्धर्मे इपसेनके 
वाणोंसे नङुलके घोडे मारे गये और 
तुम्हारे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए तब मैंने 
उनको डरानेके लिये ही यह कम किया 
था, जिस समय जुवा खेलनेके पीछे 
दुश्शासन द्रॉपदीके बाल पकडकर 
खींच थ, आर मेने क्रोघसे भरकर 
प्रतिज्ञा कर दी थी, वढी बात मेरे हृदय 
में बनी रही । मै उस प्रतिज्ञाको विना 
पृण किये सदाको क्षत्रियोके घमसे नष्ट 
हो जाऊंगा, इसलिये मेने यह कर्म 
किया । (१५-१९) 
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~ ७ क ~ ~ ~~ 
6 वशपायनउचाच-तन्राप्युपस्एश्य बलो महात्मा दत्वा च दानानि एथग्विधानि। 0 
€ ९ ~ “> 
अवाप्य घर्म परमाथकमा जगास सोमस्य महत्सुतीर्थम्‌ ॥४१॥ | 
यत्रायजद्राजसूथेन सोमः साक्षात्पुरा विधिवत्पार्थिवेन्द्र । | 
~ OC ~ ~ ~ क. 

अन्रिधीमान्धप्रमुख्यो बभूव होता यसिन्क्रतुमुख्ये महात्मा ॥४७॥ | 
यस्यान्ते$भत्सुभहद्दानवानां देतेयानां राक्षसानां च देवे! । | 
यस्मिन्युद्धं तारकाख्यं खुततीत्र थच स्कंदस्तारकारू्य जघान ॥ ४८ ॥ § 
सेनापत्यं लव्धवान्देवत्तानां सहासेनो यत्र देत्यांतकत्ता । [ २७१६] ; 
साक्षाच्चेवं न्यचसत्कारत्तिकेयः सदा कुमारो यत्र स एक्षराज!॥४९॥ 

|) इति श्रीमहा० शल्यपर्वातगतगदापर्वेणि वळदेवतीर्थयात्राया सारस्वतोपा&्याने न्रिचध्वारिशोऽध्यायः॥ ४३॥ $ 
॥ जनमेजय उचाच--सर?स्वव्या! प्रभावोधञ्यमुक्तस्ते द्विजसत्तम । १ 
४: कुमारस्थाभिषेक तु ब्रत्मन्व्याउ्यातुमहेसि ॥१॥ f 
ग यस्मिन्देदो च काले च यथा च वदतां वर । | 
A चैदश्वाभिषिक्तो भगवान्विविना येन च प्रभु: ॥ २॥ 6 
शी स्कंदो यथा च दैत्यानामकरोत्कदन महत्‌ । 
ग तथा मे सर्वमाचक्ष्व परं कौतुहलं हि मे ॥ ३ ॥ | 
f चेशपायन उवाच-छुरुवंश्स्य सहश कोतुहलमिर्दं तव । f 
ह ठी 
धी ती 
A f 
है) क 
१ 2 
1 
क क 
क्‌ 

पे 

क 

A 

£ 

2 

क्र 

; 

ठर 

2 

f 

$ 


श्रीवैशम्पायन ग्रुनि बोले, उस तीर्थ के वृक्षके नीचे सदा निवास करते 
~ ह ¢ ~ र, i च्छ Ox 
में भी उत्तम कमे करनेवाले, महात्मा हें । ( ४६-४९ ) [ २५१६ ] 
बलरामने जलस्पश करके बहुत दान शल्यपर्वमें तीयालिस भध्याय समाप्त 


दिये, फिर वहांसे सोम तीथेको चले शल्यपवे मे चवालीस अध्याय | 


~ च ~ Coe चन्द्र ~ ७) ७ ७ 
७ गये । हे राजेन्द्र! इस ही तीथमें चन्द्रः राजा जनमेजय बोले, हे ब्राह्मण 


~ 21 


माने, राजसय यज्ञ करी थी; उस यज्ञम श्रेष्ठ ! आपने हमसे सरस्वर्ताका महात्मे 
तराक्षण श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ महात्मा आत्रे | कहा, अव कात्तिकेयके अभिपेककी कथा 
होता थे । इसी स्थानमें देवता और | हमसे कहिये। हे कहनेवालोंमें श्रेष्ठ ! 
भगवान्‌ काचिकेयका किस समय किस 
| देशे किस किस विधिसे अभिषेक किया 
था? उन्होंने किस प्रकार दैत्योंका नाश 
| 


ण 

त 

0 

a ह 
॥ राक्षसॉंका घोर युद्ध हुवा था, इसी 
0 युद्धमें कासिकेयने तारकासुरको मारा 
# था, इसी स्थान पर देत्योंके नाश कर- 
6 ~ ~ ~ [ox _ ~ र ७८ पं 
$ नवाल, स्वामिकात्तेककी देव सेनापात किया था १ यह कथा सुननेकी हमारी 
र ~ हज ~ ~ इच्छ १ 

& पद्‌ मिला था, यहा खामकाचक उक्ष" बहुत इच्छा है, आप कहिये। (२- ३े 
“५ 
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७ घ्त्ये कक > 
हपछुत्पादयत्मेष वचो से जनसेजप 


हन्त ते कधयिष्घासि शण्वानस्य नराधिप । 


अभिषेक कुसारस्थ पभाव च महात्मन! 


तेजो साहेश्वरं स्कन्नसप्नी प्रपतित पुरा । 


तत्सर्वसक्षो सगवाब्वाशकहम्धुमक्षयप्त 


॥ ६॥ 


तेनासीदति तेजस्वी ढीतिसान्हञव्यवाहनः । 


न चेव घारयासास गर्भ तेजोमय तदा 


॥७॥ 


स गद्दाससिसद्भ म्य नियोगाट्रह्मणः प्रभु! । 


गभेमाहितिवान्‌ दिव्य भास्करोपसतेजसमस्‌ 


॥८॥ 


~ ० © ~ ~ ~ 
अघ गद्धाशप त गभससहन्ता धारण । 


6 का ~ AC 
उत्ससज शिरो रस्पे दिमवलमराचिते 


॥ ० 


स तत्र वघूधे लोकानापृत्यप उवलनात्मज; । 


6 ० ० © ~ 
दरशुज्दल्नाकार त गभमथ क्रात्तका! 


॥ १० ॥ 


शाररतस्ये मरात्मानमनलात्मजमाश्यरम्‌ । 

«२. “<< © a 
मसायामिति ताः सवाः पत्नारधिन्पोडभिचक्रठा! ॥११॥ 
हाला दिदित्दा भाद त मातृणां भगवान्प्रभ! | 


श्रीबैशरपायन मुनि बोले, हे राजन्‌ 
जनमेजय 1 तुस जा हमार वचन सुन" 
पर प्रस एए हा यह इरुइलके अनु 
सार ही है। हम महात्मा दातिदियळा 
अभिपेक और प्रभाव तुमसे दणन उरत 


पित, 


ह्‌; सुनो | (४- \) 


पहिले समयमे शिवका तेज अहिरे 
चिरा था, यद्यपि भगवान डग्न मर 
दरतुदो रा सक्ते १ ताभी इस अशय 
रोप ससा न दर सके तय शरिर! 


RR 
पपा. लाना अर उम्‌ 


५ ब 
रद्द श्न पास ४7 हाय रह 
नट XELELCECCSNS 


ञ्जे 


एयक यमान तेरी गम गाझा द्‌ 


दिपा । परन्तु गदा भी उम गमा 
धारण न कर मकी और देय पाजिन 
हिमालय पर्वत पर फेंक दिया यद 
अग्निशे ममान तेवस्वी गर्भ यही 
रि सर लोक उपदे 
से प्रित दागये । एक दिन उस 
मरडटेङ दनमें पडे मद्ान्म! भगवान 


कज नश्व्रान्‌ दा) त्‌ उन गइन 


इटन लगा 


नर 
कि 
~ 
ie 
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टि 
0) 
§ तमेवं वादिनं भीतं संन्निकषेगतं तदा । A 
0 नोवाच किश्चिद्वान्वारी निःश्वासपरमा भुशप्‌ ॥ २८ ॥ ॥ 
तस्यावनतदेहस्थ पादयोनिपतिष्यत! । | 
युधिष्ठिरस्य छपतेर्घेमेज्ञा दीधदर्शिनी ॥ २९ ॥ र 
$ अड्गुल्यग्राणि दहरो देचीपद्टान्तरेण सा । A 
f ततः स छुनखीभूतो दशेनीयनखो चपः ॥३०॥ 
1 तं दृष्टा दार्जुनोञ्गच्छद्वासुदेवस्थ एछतः । १ 
हु एवं सञ्चेष्टमानांस्तानितश्चेतः्च भारत ॥ ३१॥ ॥ 
र गान्धारी विगतक्रोधा सांत्वयासास मातृवत । र 
f तया ते ससङुज्ञाता मातर वीरमातरम्‌ ॥ ३२ ॥ 9 
1 अभ्यगच्छन्त सहिताः एथां एथुळवक्षसः । 
8 चिरस्य दृष्टा पुत्रान्‌ सा पुत्नाधिभिरभिछुता ॥ ३३॥ धी 
क वाषप्पसाहारसदेवी वस्त्रणाचृत्य वे सुखम । शी 
f ततो वाष्पं सझुत्खञ्य सह पुत्रेस्तदा एथा ॥ ३४॥ 
|. अपदयदेतान्‌ शस्त्रोचेबहुधा क्षतविक्षतान । शि 
| सा तानेकैकश; पुत्नान्‌ सस्पशन्ती पुनः पुनः ॥ ३५ ॥ र 
$ और जीनेसे इछ प्रयोजन नहीं है) जाकर छिप गये । पाण्डवोंको इघर 
४ में बडा मूख ओर मित्रोंका द्रोह उधर छिपते देख गान्धारीका क्रोध , 
न ह क त ...र्‍ शान्त हुआ । फिर उनको माताके 
8 राजा युषिष्टिरको डरे देख आर समान समझने लगे । (२८-३२) 9 
$ उनके ऐसे वचन सुन गान्धारीने कुछ फिर गान्धारीकी आज्ञा लेकर येस ; 
§ न कहा, केवल खास लेने लगी । जिस वीर माता छुन्तीके पास गये, जिस समय 2 
8 समय महाराज युधिष्ठिर डरसे कांपत वीर पाण्डव अपनी माताके पास गये १ 
a हुए उनके परापर गिर पड़, तप थम तव पृत्रोंके दुःखसे व्याकुल बहुत दिनों 2 
१ जाननंबाली गान्धारान उन्ह अपन से पुत्रॉसे छूटी इन्ती, अपने आंसुओऑको २१ 
f कपडोंके मीतरसे अंगुली दिखाई, उसी कपडेस पॉछती हुई आई और बार र 
$ समय सुन्दर नखुनवाठे महाराज युधि- बार उनके शरीरोंको स्पशे करके अनेक र 
£ छिरके नखून बिगड़ गये, महाराजकी प्रकारके अस्त्रोंसे कटे हुए शरीरोंकों १ 
यह दशा दरक अजुन श्राकृप्णक पीछे देखने आर छने लगी। फिर पुत्ररहित वि 
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प्रस्चुताना पय) षड्ाभवदनरापबत्तदा 


॥ १२ ॥ 


त प्रभाव समालक्ष्य तस्य वारस्य कृत्तिका! । 


परं विस्मथभापन्ना देव्यो दिव्यवपुर्धराः 


॥ १३॥ 


यचोत्स९! स भगवान्गङ्गया गिरिसूद्धेनि । 


स दौलकाश्वनः स्वः सम्य भो कुरुसत्तम 


॥ १४॥ 


बधता चेव गभेण एथिवी तेन रञ्जित्ता । 


अतश्च सर्वे संदृत्ता गिरयः काश्चनाकराः 


॥ १५ || 


कुसारः सुमहावीधे। कार्तिकेय इति स्मतः । 


गाङ्गेयः पूर्वम भवन्महायोगबलान्वित! 


॥ १६ ॥ 


शसेन तपसा चेव वीयेण च समन्वित! । 


वश धेष्तीव राजेन्द्र चन्द्रवस्रियदशन। 


॥ १७॥ 


स तस्मिन्काश्चने दिव्ये शरस्तम्षे श्रिया वृत! । 


स्तुयमानः सदा शोते गन्धवेछुनिभिस्तथा 


॥ १८ ॥ 


तथेनमन्वन्त्यन्त देवकन्याः सहस्रश? । 
दिव्यवादित्रत्यज्ञाः स्तुवन्यश्ारुदरीनाः ॥ १९॥ 
अन्वास्ते च नदीदेच गङ्गा वै सरितां वरा । 


दधार एथिवी चेन बिश्रती रूपसुत्तमम्‌ 


॥ २० ॥ 


उन छाहोका दूध पीने लगे। दिव्य 
शरीर घारण करनेवाली कृत्तिका देवी उस 
बालकका प्रभाष देखकर विसित होगई। 
है कुछुकुल श्रेष्ठ | जहां पर गङ्भाने उस 
गर्भको गिराया था, वह पर्वत उत्तम 
सोनेके समान चमकने लगा, बढते चढ" 
ते बह तेज सब जगतूर्मे फेल गया। इस 
लिये सत्र पथेत भी भरगये ओर उनमेंसे 
सोना निकलने लगा ॥ (१२-१५ ) 

हे राजेन्द्र भड्कापुत्र महायोगी महा 
बलवान कारिकेय उसी दिनसे कार्तिकेय 
नामसे प्रसिद्ध हुए, तव वे अपने शम, 


तपस्या और बीर्यके बलसे चन्द्रमाके 
समान बढने लगे। ओर वेसे ही सुन्दर 
भी द्वोगये उस ही सरकण्डक वनम 
उनकी स्तुती करनेके लिये गन्धव और 
युनि आने लगे । सुन्दर रूपवाली 
सहस्रां गन्धे और देवतोंकी कन्या उनके 
पास आफ्ने नाचने गाने और दिव्य बाजे 
घजाकर उनकी स्तुती करने लगी । 
नदियांमें श्रेष्ठ गद्गामी उनके पास आती 
थी, जरसे एथ्वीने उन्हें घारण किया था, 
तपसे पृथ्वीका भी तेज वहुत बढ गया 
था ! अनन्तर बृहस्पतिन उनका जातः 
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महाभारत | 


विन्दासुविन्दावावन्द्या राजपुञ्ञी सहारथा । 

कृत्वा त्वसुकर कर्म गतौ वैवखतक्षयस्‌ ॥ १० ॥ 
सिन्धुराषट्रसुखानीह दश राष्ट्राणि यानि द्‌ । 

बशो तिष्ठन्ति वीरस्य यः स्थितस्तव शासन ॥ ११॥ 
अक्षौहिणीदेशेकां च विनिर्जित्य शितेः दारे? । 
अर्जुनेन इतो राजन्महावीयों जयद्रथः ॥ १२॥ 
तथा दुर्योधनसुतस्तरस्वी युद्धदुमेदः । 

चत्तेमानः पितुः शाखे सौभद्रेण निपातितः ॥ १३ ॥ 
तथा दौ!शासनिः शूरो बाइचाली रणोत्कटः । 
द्रौपदेयेन सङ्गम्घ गमितो यमसादनम्‌ ॥ १४॥ 
किरातानामधिपतिः सागरानूपघासिनाम्‌ । 
देवराजस्य धसात्सा प्रियो बहुमतः सखा ॥ १५॥ 
भगदत्तो महीपाल क्षत्रघमरततः सदा । 

धनञ्जयेन विक्रस्य गमितो यमसादनम्‌ ॥,१६॥ 
तथा कोरवदायादो न्यस्तशास्त्रो महाथद्या! । 

हतो भूरिश्रवा राजञ्शूरः सात्यकिना युधि ॥ १७ ॥ 
श्रुतायुरपि चास्वष्ठः क्षत्रियाणां धुरन्धरः । 


अवन्तिकापुरीके राजपुत्र बिन्द ओर 
अचुविन्द फठिन कर्म करके यमराजके 
भवनको चले गये ॥ सिन्धुराष्ट्रको आदि 
लेके दश राष्ट जिस वीरके आधीन थे 
ओर जो सदा आपकी आज्ञामें रहता 
था, जिसने अपने तीक्ष्ण बाणोसे ग्यारह 
अक्षौहिणी सेनाको जीता था उस महा- 
चीर जयद्रथको अजुनने मार डाला॥ 
एसे ही तेजस्वी युद्धमें मत्त होनेवाले 
आर अपने पिताकी आज्चामें रहनेवाठे 
दुर्योधनके पुत्रको सुभद्रानन्दन अभि- 
मन्युने मार डाला ॥ ( १०-१३ ) 


ऐसे ही बडे बाहुशाली, रणोत्कट 
और शूर दुःशासनके पुत्रको द्रौपदीके 
पुत्रने मार डाला॥ समुद्रके खादर अ- 
थोत्‌ अनूपदेशके किरातोंका खामी और 
देवराज इन्दरका प्यारा मित्र,सदा क्षत्रि- 
यके धमेमें खिर रहमेवाला राजा भग- 
दत्त अझुनसे युद्ध करके यमराजके स्था- 
नको चला गया॥ ऐसेही कौरवोंका 
कुशल महायशस्त्री शञ्ुहीन और शूर 
भूरिश्रवाको भी युद्धम सात्यकीने मार 
डाला |, ( १४-१७ ) 


न्घ ७ 6 च ७ 
PPh Br oP APN A अला त्रियामे घुरन्धर, युद्धम निर्भय होके 


CS€eceeeeseceeeseseeeceeeeee 


[ फर्णप्ं 


| 
; 


| 
; 
| 
। 
! 
न 
| 
। 
। 
| 
| 
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A जातकमोदिकास्तच फरिया फे बृहस्पतिः । 
ही has क ७ CAT ~ ७८ A 
i वेदश्चेनं चतुमूतिरुपतस्थे कृताज्ञाले! ॥ २१ ॥ A 
ति क. ॥ करी 
f धलुवद्श्वतुष्पाद; शास्त्रम्रासः ससंग्रहः । 
a ७ हर ७ हु 
A तजेन सघुपातिएत्साक्षाद्वाणी च केवला ॥ २२॥ 
6 ~€ ~ ~ री 
0 स ददशो महावीय देवदेवछुमापतिम्‌ । 
त..* € 0 
f शैलपुत्पाससासीन सूतसङ्घ शतेद्गतम्‌ ॥ २३॥ र 
f निकाया खूतसङ्घानां परमाद्गुतद्शानाः । 9 
शी विकृता विक्ृताकारा विक्रतासरणध्वजा। ॥ २४ ॥ A 
C ~ ४ 
9 व्याघसिहक्षवदतना विडालसकरानना! । A 
शभ क ~ ~ ` 
0 घपदंणमुस्वाशान्प गजाएबदनास्तथा ॥ २५ ॥ fh 
शभ La ~ 
2: उळूकवदना! केबचिह्ृधगोमायुदश ना: । 2 
ती ~ ३ २००, ह हि ती 
! पफोश्रपारावतनिसवेदनरादुवैेरपि ॥ २६ ॥ र 
~ De गी ७ शभ 
a श्वादिच्छल्यपकगोधानासजउकगचां तथा । 2 
~ ० ~ ती 
ही सदृशान दएप्यन्य तत्र तभ व्यघारयन्‌ ॥ २७ ॥ है 
f देडिच्छैलास्वुदप्रख्याञ्चक्रो्ततयढायुघाः । शं 
A वाचिदञ्जनपुञासाः फेचिच्छ्वतायलप्रभाः ॥ २८॥ i 
१ सप्त माठगणाद्दव सपाजग्सविदाम्पत । A 
A —_— — ता 
^ दस दिया था। चारों बेद चारो उपवेद ममान मुद, किमीका भटिय, फिर्माफा £ 
१) चौ ७ कर ~ 
^ चरण शख ओर संग्रह ग्रन्पोंक सहित मगर, बिमीका हाथी, किर्माका उंट, 2 
तभ न ~ ~ = ~ २” ¢ शॉ 
$ पनुवेंद दाध जोडवर उनके पास आय रिमीका उछ, किसीका गिदट,किसीका £ 
~ १ > ~ ~ ट 
A हसा प्रपार सरखता सा उनरू पास इच्च राग किमाका कउवाद समान 2 
ह पह्चयह। (१६-६६) | एग था! (२३-२९) 
6 rd 
[४] रश 
^ शै 
a रश 
€ न 
र >“ 
¢ 
{ ट 
शी ॥ 
स रश 
पर 2 
८७ ~ 
^ + 
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2 यथैवाहं तथेव त्व को वामाश्वासयिष्यति | | 
धी मसैव द्यपराधेन कुलमग्प्य विनाशितम्‌ ॥ ४४॥ [४२०] ? 
ठे इति श्रीमद्दा भारते शतसाइस्म्या सहितायां वैयासिक््या खीपवणि जलप्रदानिक्रपवेणि 1 
४1 प्रथायुत्रदशेने पचदुशोदषुध्याय; ॥ १५॥ |, 
| सम्ताप्तं जलप्रदानिकं पवे । 1 
र अध स्त्रीविलापप्चे । र १ 
0 वैशम्पायन उवाच-एवसुक्त्वा तु गान्धारी कुरूणासवकतनस्‌ । ॥ 
2 अपदयत्तत्र तिष्ठन्ती सव दिव्येन चक्षुषा ॥ १॥ १) 
0) पतित्रता सहाभागा सप्तानन्नतचारिणी | | 
| उग्रेण तपसा युक्ता सततं सत्यवादिनी ॥ २॥ 
f वरदानेन क्षणस्य महष! पुण्यकमण! । | 
; दिव्यज्ञानवलोपेता विविध पर्येदेवयत ॥३॥ 9 
टे ददश सा वुद्धिसती दूरादपि यथान्तिके । 
व रणाजिरे नृदीराणासडूतं लोभहषेणम्र ॥ ४॥ शर 
4 अस्थिकेशवसाकीर्ण झोणितीघ परिष्ुतम्‌ | 
2 शरीरेवहसाहस्रैविनिकीण समन्ततः ॥७५॥ 
0 गजाश्वरथयोधानामाप्वत राधिराविले! । - 
झे कोई मेद नहीँ दै और अब तुम्हें सत्य बोलनेवाली पतिव्रता महाभाग्य- 
2 दमं समझाने ओर कोन आवेगा । मेरे चती तपखिनी धर्मात्मा महामुनि 9 
£ ही अपराधसे इस कुलका नाश हु- व्यासकी कृपासे उस युद्ध भूमिको देखा। शी 
| आ। (४०-४४) [४२०] बुद्धिमती गान्धारीने उस वीरोंको युद्ध- £ 
f षी पवम पररह भध्याय समास | [१५] भूमिको दूरसे ईस प्रकार देखा जसे कोई की 
व क त अपने घरकी वस्तुको देखता है, उस £ 
| (२) त्री विलाप पर्वे । भयानक युद्धभुमिका देखकर वीरोके / 
५ खीपर्वमे सोल्द अध्याय । भी रोये बढ़े होते थे, उस युद्धभूमिमे f 
gS OTT ne) eR हड्डी, वाल, चर्वी, रुधिर, और शरीर ६ 
१ जनमेजय ! एसा कहके गान्धारी चुप भरे हुए थे, उस समय उस युद्धभूमिमे £ 
है हा गई, फिर उसने वरही बढे चट अपनी मरे हुए हाथी, घोडे, रथ और योद्धा £ 
£ ज्ञान दृष्टिप्ते उस युद्धभूमिको देखा, सदा रुधिरस भरे हुए दिखाई देते थे, किसी- ? 
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महाभारते । 


[ २ गदायुदूपव 


सपथ च तमेश्वर्ये महास 


तरनन्यत 


~~ 


ततो सुट्ठत स ध्यात्वा देवानां श्रेयसि स्थितः । 


सैनापत्यं ददौ तस्मे सवे भूतेषु भारत 


॥ ४९॥ 


सवेदेवनिकायानां ये राजानः परिश्रुता । 

6 ~ 6 ~ 
तान्सवोन्व्यादिदेशास्मे सवभ्तपितामहः ॥ ५०॥ 
ततः छुमारमादाय देवा ब्रह्मपुरोगमाः । 


अभिषेकार्थमाजग्सु? शेलेन्द्रसहितास्ततः 


॥ ५१ ॥ 


पुण्यां हेमवती देवी सरिच्छेष्ठां सरस्वतीम । 


समन्तपञ्चके या वे त्रिषु लोकेषु विक्षता 


॥ ५२ ॥ 


तत्र तीरे सरस्वत्या! पुण्ये सर्वेशुणान्विते । 


~ $ *_ 6 
निपेदुर्देवगंधर्चाः सर्वे सम्पूर्णमानसाः 


॥ ५३ ॥ [२५६९] 


एति श्रीमद्दा० शाटयपचांतर्यतगदापचाणि बलदेवतीर्थ० सारस्वतो० कुमारामिषेकोपक्रमे 
चतुश्चस्वारिंदोऽष्याय ॥ ४४ ॥ 


वैशंपायन उवाच-ततोऽमिषेकसम्भारान्‌ सवान्‌ सम्भूत्य शास्त! । 
बृहस्पतिः समिद्धेड्मों जुहावाम्ने यथाषिधि 


॥ १॥ 


ततो हिमवता दत्ते मणिप्रवरशोभिते | 


दिव्यरलाचिने पण्ये निषण्णं परमासने 


॥२॥ 


सर्वमद्चलसं भरे बिधिमन्त्रपुरस्कृतम्‌ । 


सप ऐकवये मी सब पा चुके हैं। थोड 
समयतक विचार करके ब्रह्माने उन्हे 
सब ऐश्‍वये भोगनेमें समर्थ समझा आर 
देवताका सेनापति बना दिया, फिर 
देवतोंके सब राजोंको बुलाकर ब्रद्माने 
यह आज्ञा सुना दी । (४५-५०) 
गनन्तर हिमाचलके सादित ब्रह्मादिक 
देवता कात्तिकेयकोी सड् लेकर दनका 
अभिषेक उरनेके लिये मव नादियांमें 
श्रेष्ठ पवि साखती देवीके वदपर तीनों 
लोक विरयात समतपखङ नामक तीर्थ” 


oreo ee पनन -+»>7००---००--- 


पर आये, वहां पवित्र सब गुणास भरे 
सरस्त्रतीके तटपर सब देवता प्रसन्न होकरे 
बढे । (५१--५३) [२५६९] 
दास्यपर्वते चयालिस अध्याय समाप्त | 
दात्यपर्व में पतालील अन्याय । 
श्रीवशम्पायन मुनि बोल, है राजन्‌ ! 
जनमेजय ! तब वृहस्पति अभिपककी 
सय सामग्री उकळी फरक गाम्म लिया 
विधिक अलुसार दाम करने लगे । (१) 
अनन्ता दिमाचद दिय उत्तम 


TT) = 


मागिजाटित पविद्राबनेपर कामिक 


ध्च्ध्ध्ध्च्स्स्ध्प्स्त्व्ध्पय्त्व्ध्य्ध्ध्ध्ध्ल्ध्न्ब्श्ध्ध्ध्ध्ल््स्स्स्ध्ध्श्स्ब्क्ठ्>ट 2222253 32222 22393 उठे 


अध्याय ४५ ] ८ शब्मप्र । २२५ 
£२2222323392233322922922232222222222८८८८८८८८८८८८८८८८६८८८८६८८८८८८८८८०३०३१ 
f आसिपेचनिक द्रव्यं शृहीत्वा देवतागणाः ॥ ३॥ 2 
f इन्द्राविष्णू महावी्ों सूघीचन्द्रससौ तथा । र 
१ घाता चेव विधाता च तधा चेवानिलानलो ॥४॥ f 
पूष्णा भगेतायेस्णा च अंशेन च विवस्वता । f 
रुद्रश्च सहितो धीसान्सिञ्ञेण वरूणन च ॥५॥ 
रुट्रेदेसुसिरादित्येराश्विभ्यां च बृतः प्रभु; । 
विम्वेदेवैसेसाद्विश्च साध्यैश्च पितृमिः सह ॥ 5 ॥ 
गन्धर्देरप्सरोभिश्च यक्षराक्षसपन्नमैः । 
देदर्पिसिरखंख्यातेस्तधा ब्रह्मर्पिसिस्तथा ॥ ७॥ 


x स्ड SO RO RCRA 
देग्वानसेवालण्विल्येदाय्वाहार से री चिपे। । 
भूगुसिश्वाद्विरोभिश्य यतिमिय मद्दात्मभिः ॥८॥ 
स पर्दिद्याधरेः पुण्येयागिसिद्रस्तवावूत! । 


399939599993923539593999%9929399395399339595399535593999 


पितामह! एलस्त्यश्च पुलहश्य महातपा! ॥ ९ ॥ 

आअश्विराः फशयपो$चित्व सरीचिभगरेव च । 

फलु एर! प्रचेताश सल्र्दक्षस्तथच च ॥ १० ॥ 
f ऋतवश्च च्रदा्यैव ज्योतींपि च विशाम्पते | 
f सूतिघत्यश्ध सरिता वेढाखव सनातन ॥ ११॥ 
f खससुद्रास हवासेच तीघानि दिदिधानि च 

एपिदी वौरदिशदैद पादपाश्च जनाधिप |! १० | 


आाठोतदवसाता च हाः ना; ग्वारा सरम्बता | 
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११ ख्रीपर्च । 


श्रान्ताना चाप्पताधाना नासात्काचन चतना । 


पाश्वालकुरुघोषाणां कृपण तदभून्महत्‌ 


॥ १५ ॥ 


ढःखापहताचत्ता नः समन्तादचुनादतम्‌ । 


हष्राऽऽयाघनमत्युग्र धसञ्षा रुषलात्मजा 


॥ १६॥ 


ततः सा पुण्डराकाक्तमामत्य पुरुषात्तमम्‌ । 


कुरुणां वेशं दृष्ट्रा इद वचनमत्रवीत्‌ 


॥ १७॥ 


पद्यता। पुण्डरीकाक्ष स्तुषा मे निहतेश्वराः । 


प्रकीर्णकेश! क्रोशन्ती। कुररीरिव माधव 


॥ १८॥ 


असूस्त्वमिसमागम्य स्मरंत्यो भतेजान्‌ शुणान्‌ । 


एथगदानधाचल; पुत्तान्भ्रातान्पतन्पतान 


॥ १९ ॥ 


वीरसूमिसहाराज हतपुत्राभिराब्वृतम्‌ । 


काचिच वारपत्ना[नहतवारााभरात्रतस्‌ 


॥ २० | 


० ७? _% 0 ~ [a [a 
शोभितं पुरुपव्याघ्रैः कण भीष्माभिमन्युभिः । 


द्राणट्रपदचाल्यश्च ज्वलाद्भारच पावक! 


॥ २१॥ 


काञ्चनः कवचानष्कमाणाभश्व महात्मनाम । 


अन्नदेहस्तकेयूर। खग्मिश्व समलकृतम्‌ 
वीरबाहुविसटामि 


॥ २२ ॥ 


शक्तिमि! परिघेरापे । 


था, वे दुःखसे व्याकुल होकर प्रथ्वीमें 
लोटने झ्या । (११--१४) 

उस समय नाथ रहित, रोती हुई, 
चेतना रहित, दुःखसे व्याकुल, दुखित 
पांचाल और कीरवोंकी स्रियोके शब्दसे 
वह युद्ध भूमि प्रित हो गहे। उस युद्ध 
भूमिको देखकर घर्ष जाननेवाली सुबछ 
पुत्री गान्धारी महात्मा श्रीकृष्णा 
बुलाकर ऐसे वचन बोली । हे कमल नेत्र 
कृष्ण | हे माधव ! देखो हमारे वेटोंकी 
स्री विधवा होकर चाल खोले कुररीके 
समान रो र्दी हैं, ये अपने अपने पति- 


योके गुण सरण करके रो रही हैं, ये 


अपने अपने पति पुत्र और पिताको 
टृढ रही ह। ये युद्धमूमिम अनेक वीर 


कक 


माता आर अनक पाराका स्रा अपन 


[a 


आपन पुत्र आर पातयाका दख रा रहा 


हैं 1 ( १५-२०) 


ये देखो पुरुपसिँह कर्ण, भीष्म, 
अभिमन्यु, द्राचाणाय, महाराज दृपद 
अर महाराज शल्य आदि चीर, जलती 
हुई आग्नक समान मरं इवे पडे ह | यह 
भूमिम सानेक कवच, निष्कमाणि, 
चाराक वाजूबन्द, अङ्गठी, माला,वीरो- 
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विपन्नास्तेऽद्य वसुधां विष्वृतामघिशेरते 


॥ ३१ ॥ 


बन्दिभिः सततं काले स्तुर्वाद्गरभिनन्दिताः । 
शिवानामशिवा घोराः शण्वान्ति विविधा गिरः।३२॥ 
ये पुरा शेरते वीरा? शयनेषु यशास्विन! । 


चन्दनाशुसुादिग्धाङ्गास्तेऽद्य पांसुषु शेरते 


॥ ३३ ॥ 


तेषामाभरणान्धेते ग्रथगोमायुवायसा! | 
आक्षिपन्ति शिवा घोरा! विनदंत्य: पुनः पुनः ॥३४॥ 
बाणान्विनिशितान्पीतान्निस्त्रिशान्‌ विमला गदाः । 


युद्धाभिमानिनः सचे जीवन्त इव बिश्रति 


॥ ३५ ॥ 


सुरूपयणा बहवः क्रव्यादैरवघदिता! | 


ऋष 'भप्रतिरूपाश्च दोरते हरितस्रजः 


॥ ३६ ॥ 


अपरे पुनरालिङ्गय गदा! परिघबाहवः । 


शेरतेऽभिसुखा! शारा दयित्ता इव योषित! 


1 ३७ ॥ 


विश्रतः कवचान्यन्ये विमलान्धायुधानि च | 

न घषयन्ति क्रव्यादा जीवन्तीति जनादन ॥ ३८॥ 
क्रव्यादैः कृष्यमाणानामपरेषां महात्मनाम्‌ । 

शातकौम्>्यः खजश्चिचा विप्रकीर्णाः समन्तत। ॥३९॥ 


थे सो आज पृथ्चीर्मे मुह फैलाये पडे 
हैं, पहिले जो सदा भाटोंके मुखस 
स्तुति सुनकर प्रसन्न होते थे, वे आज 
अनेक प्रकारके भयानक सियारियोंके 
शब्द सुन रहे हैं । जो पहिले यशस्वी 
वीर शरोरमें चन्दन और अगर लगा- 
कर पलड्भूपर सोते थे, सो आज घूलमें 
लोटत पृथ्वीम पड हैँ। उनके भूपर्णोको 
घोर शब्द करते युद्धम सियार ओर 
कोवे इधर उधर खींच रहे हैं, ये अभि- 
मानी वीर अब तक भी तेजवान खरग 
और निर्मळ गदा इस प्रकार ले रहे हैं 


>>> 
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जैसे जीते हुए लिये रहते थे, अनेक 
सुन्दर वीरोंके हाथोको मांस खानेवाले 
जन्तु इधर उधर लिये घूमते हैं, इस 
समय भी उनका तेज सरयेके समान 
दिखाता है, कोई परिघके समान सुन्दर 
हाथवाले वीर गदाको छातीसे लगाये 
युद्धकी ओर सुख किये इस प्रकार सोते 
हैं, जते अपनी प्यारी ख्रीके सङ्ग सोते 
थे । किसी वीर को कवच, विमल शस्र 
धारण किय देख ओर उन्हे जीता जान 
कोइ मांत खानेवाला जन्तु उनके पास 
नहीं जाने सक्ता। किसी किसी महात्मा 
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११ स्यीपवे । 


निहताः सहिताश्चान्यैस्त्च नास्त्यप्रियं मम ॥ १८ ॥ 
किं तु कमोकरोद्धीमो वासुदेवस्य पश्यत । 


दुयोधन समाहूय गदायुद्धे महासना! 


॥ १९ ॥ 


शिक्षयाऽभ्यधिकं ज्ञात्वा चरन्ते बहुधा रण । 


~ ७ ९ 
अधा नान्या! भहत्तवास्तन्म कापमबधयत्‌ 


॥ २० ॥ 


कर्थं सु धर्म धर्मज्ञः ससुदिष्ट महात्मभिः । 


त्यजयुराइव शरा! 


प्राणहतोः कथश्चन ॥ २१ ॥ [ ३७६ | 


इति धीमहाभारते शतसाहस्प्या सहिताया वैयासिक्या खीपवेणि जलप्रदानिकपर्वणि 
गान्धारीसात्वनाया 'चतुदेशो$ध्याय; ॥ १४ ॥ 


वेशम्पायन उवाच-तच्छरुत्वा बचन तस्या भीमसेनोऽथ भीतवत्‌ । 


गान्धारी प्रत्युवाचेदं वच! सानुनय तदा 


॥१॥ 


अधमो यदि वा घर्मेस्त्रासात्तत्र मया कृत! । 


आत्मान आालुकामेन तन्मे त्वं क्षन्तुमहसि 


॥ २॥ 


न हि युद्धेन पुत्रस्ते धम्येंण स महाबलः । 


न शाक्यः केनचिद्धन्तुसतो विषममाचरम्‌ 


॥३॥ 


अघर्मेण जितः पूव तेन चापि युविष्ठिर! । 


निक्रताश्व सदेव स्म ततो विषममाचरम्‌ 


॥ ४॥ 


सनन दुर्योधनको गदायुद्धमें बुलाकर 
अनेक प्रकारसे युद्ध करते और अपनेसे 


~ 


अधिक विद्वान देख के उनकी नामी के 

नीचे गदा मारी और श्रीकृष्ण भी उस 

अधमेको देखते रहे, इसहीको स्परण 
~ ~ ~ च 

करके मुझ बहुत क्रोध आता दै ओर 

यह भी शोच आता हें, कि महात्मा 

धर्मे जाननेवाले शुरवीर केवल प्राणके 
~ Ct ७ ~~ ts 

मयम्‌ घमका फंस छाड ढत ह (१४-२१) 

सीपर्यमें दाटए अध्याय समाप्त । [ ३७६ ] 
रखोपचर्स पटरह अध्याय । 


खावशम्पापन मान वाल, ६ राजन्‌ 
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ज 


ते 


जनमेजय ! गान्धारीके ऐसे वचन सुन- 
कर डरते हुए भीमसेन उनके पास गये 
आर कहने लगे कि मने यह कमे चाहे 
धमस किया, चाहे अधमसे किया, केवल 
दुर्योधनके डरसे अपनी रक्षा करनेके 
लिये ऐसा किया हैं; सो तुम क्षमा 
करो । दुर्योधन मह्दाबलवान था, उसे 
युद्धमें धमेसे कोई नहीं जीत सक्ता था, 
इस हॉ लिये यह अधर्मे मेने किया 
दुर्योधनने पहिले महाराज युधिष्टिरको 
अधमहीसे जीता था, और इम लोगोंकों 
अनेक दुःख दिये थे, इसी लिये मैंने 


€€ 32२६६६६३३२३३३३३२३३३३३> 


>>>>€€€€ 


५१ 


229329915 


३२३३ 


5323 


733333399393933333222229922292923222929992959399993299329323293922933333333332932233329323 


शक 


95999%9999999999939993999999999599953929399999+9 


9०89२>>839>9>9>9988989>3>&>>>989>>3%&>3>> 


3 


$995259%2 9 
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महा भारत॑ । 


१७>०>>>>>>3>>>>>>>>>>>>>3>>>>>>>>>>>>&<€ DIESE 
+ 
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जे ~~ ~ फो, आरे र. 
खङ्गस्च 1चावचस्ताध्ण। सदारश्च शरास 


कव्यादसङ्घे घेदितेस्तिछद्भिः सहिते? क्वचित्‌} 


कचिदाक्रीडमाने्च झायानिश्चापरैः कचित्‌ 


॥ २४ ॥ 


एतदेवविध वीर सम्पदयायाधन विभा । 


पश्यमाना हि द्यामि शोकेनाहं जनादन 


॥ २७ ॥ 


पञ्चालानां कुरूणां च विनाश मधुसूदन । 


पञ्चानामपि भूतानामहं वधमचिन्तसम्‌ 


॥ २६ ॥ 


तान्सुपणाञ्च गृध्राश्च क्षयंत्यसगुक्षिता! । 


विशृत्य चरणग॒धा भक्षयन्ति सहस्रशाः 


॥ २७ ॥ 


जयद्रथस्य कणस्य तथैव द्रोणभीष्मयोः | 


अभिमन्योरविनाशं च काथ्रिन्तयितुम हदति 


॥ २८ ॥ 


अवध्यकल्पान्निहतान्‌ गतसत्वानचतस! । 


गधकडूवरद्ये मश्वखगालादनीकृतान्‌ 


॥ २९ ॥ 


अमषेवदामापन्नान्‌ दुयौधनवशो स्थितान्‌ । 
पद्येमान्पुरुषव्याघान्‌ संद्यान्तान्पावकानिव ॥ ३० ॥ 
शयाना थे पुरा सवे मृदूनि शयनानि च | 


के हाथसे टूटे हुये सांगी, परिघ, खड्ग 
अनेक प्रकारके वाणवान घनुप पडे 
हैं। (२१-२३) 

कहीं मांप खानेवाले पक्षी प्रसन्न 
होकर बेठे हे, कही खेल रहे हैं और 
कहीं सुखसे सो रहे हैं | हे वीर! हे 
भगवन्‌ ! हे जनादन ! उनको देखकर 
मेरा हृदय शोकसे जला जाता दे । इस 
पान्वाल ओर कुरुकुलके नाशसे दमें 
ऐसा जान पडता दै, कि सव जगत्‌का 
नाश हो गया। देखो इन वीराके रुघिरमें 
भीगे घरीराँको सदसो गिद्ध आदि पक्षी 
खा रदे दे, कड़ी कोई गिद्ध किसी 


बीरका पेट खींच लिये जाते 
हैं (२४--२७) 

जयद्रथ, कर्ण, भीष्म ओर अभिमन्यु 
आदि वीरोंके मृत्यु देखकर किसे शोच 
न होगा । जिनको कोई नहीं मार सक्ता 
था, आज उनको चेतन्यरद्दित निरख- 
कर, मनुप्यके समान मरा हुआ देखकर 
कोवे, सियार और गिद्ध खा रहे हैँ । ये 
सब वीर क्रोधके वशमें दोकर दुर्योधनकी 
आज्ञासे युद्धमें मारे गये, ये  पुरुषतिइ 
वीर इस समय जलती हुई आक 
समान प्रृथ्वीमें पडे द। (२८-३०) 

जो पढिलि कमल बिछानॉपर सोते 
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महाभारत । 


संहृते परमास्त्रेशस्मिन्सवानस्मानशेषत! । 


९ . # ~ 
पापकमा शुचं द्रोणिः प्रधक्ष्यलस्त्रतेजसा 


॥ ३॥ 


यदच हितमस्माकं लोकानां चेच सर्वथा । 


भवन्तौ देवसङ्कादो तथा संभन्तुमहेत! 


॥ ४ ॥ 


इत्युक्त्वा सञ्जहारा्त्रे पुनरेव धनञ्जघः । 


संहारो दुष्करस्तस्य देवेरपि हि संयुगे 


॥ ५ ॥ 


विखष्टस्य रणे तस्य परमास्त्रस्य संग्रह । 


अशक्तः पाण्डवादन्यः साक्षादपि शात्तक्रलुः 


॥ ६ ॥ 


त्रत्मतेजोङ्गचं तद्धि विस्र शरमक्कतात्मना | 


न शक्यमावत्तायितुं ब्रह्मचारित्रताइते 


॥ ७॥ 


अचीणेब्रम्हचर्थों यः सृष्ट्राऽऽवत्तयते पुन; । 


तदस्त्रं सानुबन्धस्य सूघान तस्य क्रुन्तति 


ten 


ब्रह्मचारी ब्रती चापि दुरवापमवाप्य तत्‌ | 


परमव्यसनातोऽपि नाञ्ुनोऽस्त्रं व्यमुश्चन 


॥ ९॥ 


सत्यप्रतघरः शारो ब्रह्मचारी च पाण्डव; ! 


गुरुवर्ती च तेनास सप्नहाराहनः पुनः 


॥ १० ॥ 


छोडा कि, इसके तेजसे अश्वत्थामाके 
अम्रका तेज नष्ट होय, अब हम अस्रको 
लोटा लेयं, तो पापी अश्वत्थामा अपने 
अस्रके तेजसे निश्चय हा हम सबको 
भस कर देगा, इसलिये इस समय हमा- 
रे और जगतके कल्याणके लिये उचित 
बात हमसे कहिए सो ही हम करें, क्‍यों 
कि आप दोनों देवतोके समान ऋषी 
हैं। ऐसा कहकर अजुनने अपने अस्रको 
लोटा लिया । (१-४) 

हे राजन्‌ ! उस असनका लोटाना 
बडा ही. कठिन था, अजुनके शिवाय 
साक्षात्‌ इन्द्र भी उसे नहीं लोटा सकते 


थे; वह ब्रह्माके तेजसे बना था, इस 
लिये छोडनेके पश्चात्‌ ब्रह्मचारीके शिवाय 
कोई पापी उसे लोटा नहीं सक्ता, जो 
विना कार्ये किये उस अन्नको छोडे 
ओर फिर लोटानेकी इच्छा करे, तो वह 
अस्र उसहीका शिर काट देता 
था। (९-८) 

अर्जुन ब्रह्मचारी और व्रती होकर 
भी घोर आपत्तिमे पडनेसे भी उस घोर 
शस्रको कभी नहीं छोडते थे, ये व्रतको 
पालनेवाले वीर ओर ब्रह्मचारी तथा 
गुरुको सेवा करनेवाले थे, इस लिये 
इस अस्जको लोटा सके। अनन्तर अइव- 
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मर्सभेकिसिरत्युत्रवाणिरभिशिखोपसे। । 
स्लयन्नथ्यहनढ्‌ द्राणः पाण्व्यशाचायसत्तल।॥ २१ ॥ 
ततो5परान्छुतीधणाग्रान्नाराचान्स घे सेदिनः । 

गत्या दशस्थ। संयुक्तानश्वत्थासाप्यवारूजत्‌ ॥ २२ ॥ 
ताञ्शरानच्छिनत्पाण्ड्यो नवभिर्निशितैः शरे; । 
चतुभिरदयचाम्दानाशु ते व्यसवोऽसवन्‌ ॥ २३॥ 
अथ द्रोणखुतस्थेपूस्तांश्छित्वा निशिते! शरे ] 
घतुज्या विततां पाण्डयश्चिच्छेदादिव्यतेजसः ॥ २४ ॥ 
दिव्य धतुरथाधिज्यं कृत्वा द्रोणिरसित्रहा । 

प्रेक्ष्य चाशु रथे युक्तान्नरेरन्याव्हयोत्तसान ॥ २५॥ 
ततः चारसहस्राणि प्रेपयामास वै द्विज! । 
इषुसम्बाधसाकाशसकरोदिश एव च ॥ २६ ॥ 
ततस्तानस्यतः खवान्द्राणवाणान्ल्हात्सनः | 
जान्ानोऽप्णक्षणान्पाण्डयो शातयत्पुरुषषेभ) ॥ २७ ॥ 
प्रयुक्तांस्तान्प्रयत्तेन च्छित्त्वा द्रौणेरिपूनारिः । 
चक्ररक्को रणे तस्य प्राणुदन्निणितेः कारैः ॥२८॥ 
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शरीरम मारा ॥ अनन्तर पढाने वार्लोर्म 
श्रेष्ठ अञ्वत्थामाने हंसकर मल्यध्वजकी 
ओर मर्म काटनेवाले आरकी ज्वालाके 
समान तेज बाण चलाये फिर अश्वत्था 
माने बहुत तेज धारावाले अनेक बाण 
दशवी गतिकी रीतिसे राजा मलयध्वज- 
की ओर चलाये ॥ (१९-२२) 

तब पांडयदेशके राजा मलयभ्वजन 
बहुत शघ्रितासे उन वाणोको अपने ना 
बाणोसे काट दिया । और चार बाणोंमे 
अस्वत्थामाके घोडाको मार डाला । 
फिर सर्यके समान तेजखी अञ्वत्थामाके 
बाणोंको काट कर अपने तेज वाणांसे 
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उनके सारथीको मार कर धनुष रोदेको 
काट दिया ॥ फिर जब शश्जनाशन 
अञ्वत्थामाने अपने रथको दूसरे घोडे 
जुते हुए देखे तब दृढ घनुप लेकर 
फिर सहस्रों बाण मलयध्वजकी ओर 
चलाये उन बाणोंसे सव आकाश और 
दसो दिशाए पूरित हो गयीं ॥ (२३-२६) 

अनन्तर महात्मा द्रोणपुत्र अश्वत्था- 
माके वाणोंका नाश नहीं हो सकता ऐ- 
सा जान कर मी राजा मलयध्वज अपने 
वाणोंस उनके घाणोंको काटने लगे।। 
बहुत यल करके राजा मलयभ्वजने 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके सव बाणोंको काट 
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डे 


महाभारत्त । 


७ 6 
अधारेलांचवं दृष्टा सण्डलीकृत्तकासुक! । 
प्रास्य ट्रोणसुतो बाणान्वाष्टि पूषानुजो यथा ॥ २१ ॥ 
अष्टावष्टगवान्यू हु! शकदानि यदायुधम्‌ । 


अहस्तदष्टभागेन द्रौणिश्चिक्षेप सारिष 


1 ३० ॥ 


तसन्तकाभिब कुद्धसन्तकस्यान्तकोपमम्‌ । 

ये चे दहाशिरे तज विसंज्ञा? प्रायशो$भवन्‌ ॥ ३१ ॥ 
पर्जन्य इच च्सोन्ते वृष्ट्या साद्रिटुसां सहीस्‌ । 
आचार्थपुचस्तां सेनां बाणवृष्ट्या व्यचीष्रषत्‌ ॥ ३२ ॥ 
द्रोणिपजन्यमुक्तां तां बाणबृष्टि छुडुःसहाम्‌ । 
वायञ्यास्त्रेण संक्षिप्य सुदा पाण्डथानिलोऽचुदत्‌॥३३॥ 
तस्य नानदतः केतुं चन्दनाशुरुरूाषितम्‌ । 


सलयप्रतिम ्रीणिङ्छित्वाश्वांश्चतुरोऽहनत 


॥ ३४ ॥ 


सूतसकेघुणा इत्वा महाजलदनिःस्वनम्‌ । 


घलुदिछत्वाघधेचन्क्रेण तिलको व्यघसद्रथम्‌ 


॥ ३५ ॥ 


अस्नैरस्ञ्राणि संवय च्छित्वा स्वायुधानि च | 


दिया। फिर अश्वत्यामाके पहियॉकी 
रक्षा करनेचालोंकों अपने तेज बाणोंस 
मार डाला॥ अपने शञ्चकी ऐसी शीघ्र- 
ता देखकर अश्वस्थामाने अपने धनुष 
खींचकर इस प्रकार वाण चर्षाये जेसे 
मेघ जरु वर्षते है। आठ बेलो वाले 
आउ छकडे भरे इए वाण अश्वस्थामा- 
ने आधे पहरमें चराय उस समय अश्व- 
स्थामाका शरीर महाफालके समान हो 
गया था ! उनकी वेष्टा देखकर बीरोंको 
मूच्छा आती थी॥ (२७-३१) 

जैसे वर्षाकालमें मेघ अपनी जलधा- 
राआंसे पर्वत और वृक्षोंके सहित पृथ्वी 
को भिगो देता है, तेसे ही अशवत्यामाने 
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अपने बाणोंकी वर्षासे उस सब सेनाको 
पीडित कर दिया ॥ अश्वत्थामा रूपी 
मेघसे छुटी हुईं उस याणवर्षाका मलय 
ध्वज रूपी वायुने अपने वायव्य अस्रे 
वेगसे नष्ट कर दिया ॥ अझ्यत्थामाने 
चन्दन ओर अगर लगी हुई राजा 
सलयध्वजकी मलयके समान ध्वजाको 
काटकर गिरा दिया फिर उसके चारों 
घोडोको मार डाला ॥ फिर एक बाण 
से सारथीको मारा और बडे मेघके समा- 
न शब्दवाले रथको तिरके समान काट 
दिया फिर राजा मलयध्वजके धनुपको 
काट दिया ॥ (३९-३८) 

अञ्चत्थामाने अपने शस्रोसे राजा 
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प्यास खाच--- 
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द्राणिरिप्यध सस्प्रेष्ट पी पुरतः खिता । 

न छशाक्त पुनघारमसस्त्र सहतुमाजसा ॥ ११॥ 
अशक्तः प्रातिसहार परमास्त्रस्य सयग। 
ब्राणिदानमना राजव द्वपायनसशापत ॥ १२॥ 
उत्तमत्यलनात्तेन प्राणनत्राणमर्भाप्छुना । 
सयतदस्त्रइुत्मषट भीससनसपान्छुने ॥ १३ ॥ 
अधमंथ करूनोऽनेन धार्तराष्ट्रं जिघांसता । 
मिथ्याचारण भगवन भीससनन संयुग ॥ १४॥ 
अतः खष्टमिद त्रामन्मथाष्स्त्रसक्ृतात्मना । 

तस्य भृूयोष्य सहारं कठु नादसिहात्सह ॥ १७॥ 
निसृष्ट हि सया निव्यसतढस्त्रं दुरासदम । 
अपाण्डदामिलि मुन घह्वितजाऽ्नुमन्त्पवे ॥ ११ ॥ 
तढिढ पाण्डवपानाधन्तकायाभिसहितम्‌ । 

अय पाण्डुखुनान्सयान्‌ जीवयिताउंघपिष्याति। १७ ॥ 
नाले पापसिढ प्रगन रोपादिएिन तमा । 
पधसादारय पाएीनाँ सपाट गाता रणा ॥ १८॥ 
अरर हामाशिरसात पिट्लान्पा पन पय; | 


Tem FICO च सारारा जातम it 9% ॥। 
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परिवाय व्यातिष्ठन्त पाण्डवाः सहकेशावा। ॥ २५॥ 2 

ततो राज्ञा5भ्यतुज्ञातो भीससेनो महावल पै 

प्रददी त सणि दिव्य वचन चदमत्रवात ॥ २६ ॥ र 


अयं भद्रे तद मणिः पत्रहन्तुजित्त स ते । 

उत्तिष्ठ शोकपुत्सज्य क्षात्रथममतुस्मर ॥ २७ ॥ 
प्रयाणे दासुदेवस्थ दासाधससित क्षणे । 

यान्युक्तानि त्वया भीरु वाक्याने सघुचातिनि॥२८॥ 
नेद म पतय! सन्ति न पत्रा भ्रातरोनच! 

न च त्वमिति नाविन्द छाममिच्छति राजनि ॥ २१ ॥ 
उक्तवत्यसि तीव्राणि वाक्यानि परुषोत्तमम । 


क्षत्रपमानुम्पपाणि तानि सम्सतुमहासि ॥ ३०॥ 
[ दुयाधनः पापा राउ्यन्य परिपन्धिक! । 
दु/शासनर्थ राधिर पीने विग्पारता मया ॥३१॥ 


~ 

दइररय रतसाएण्य न म्य पारया विवश्रताम । 

जत्या एणा द्राणपुणा घ्रापयाटार्यण च ॥ ३२ | 
यकाऽरण पतित दादि दारीर त्ययदावितम्‌ । 


उना 
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महाभारत । 


ह व्हायला मा कसा 


|| 


संहृते परमास्त्रेशस्मिन्सवीनस्मानशेपत! । 
0 ७ ~~ ~ 
पापकमा घव द्रोणिः प्रधक्ष्यलन्त्रतेजसा 


॥ ३ ॥ 


यदत्न हितमस्माकं लोकानां वेच स्था । 


~ ७ र 
भवन्तो देवसद्वाशो तथा संमन्तुसहंत! 


॥४॥ 


इत्युकत्वा सज्ञहारास्त्र पुनरेच घनजयः । 


संहारो दुष्करस्तस्थ देवेरपि हि संयुगे 


॥७५॥ 


विस्रष्टघ रणे तस्य परमास्त्रस्थ संग्रह | 
अशक्तः पाण्डवादन्यः साक्षादापे शत्तक्रलुः ॥ ६॥ 
ब्रत्मतेजोद्गवं तद्वि विस्रुष्रमकतात्मना । 


न शक्यमावत्तायिठुं ब्रह्मचारित्रताहते 


1 ७॥ 


€> ९ ~ 
अचीणब्रस्हचर्थों यः सदा$5वत्तयते पुनः । 


तदस्न्रं सानुबन्धस्य सूघीनं तस्य कृन्तति 


॥८॥ 


ब्रह्मचारी ब्रती चापि दुरबापमवाप्य तत्‌ । 


परमव्धसनार्तोडपि नाञ्जुनोऽस्त्रं व्यमुश्चत 


॥ ९॥ 


सत्यप्रतघरः शारो ब्रह्मचारी च पाण्डव; । 


गुरुवर्ती च तेनास्त्र सज्ञहाराजुनः पुनः 


॥ १० ॥ 


छोडा कि, इसके तेजसे अश्यत्थामाके 
अख्रका तेज नष्ट होय, अब हम अख्को 
लौटा लेय, तो पापी अश्वत्थामा अपने 
अस्रके तेजसे निश्रय ही हम सबको 
मस कर देगा, इसलिये इस समय हमा- 
रे और जगतके कल्याणके लिये उचित 
पात हमसे कहिए सो हो इम करें, क्‍यों 
कि आप दोनों देवतोंके समान ऋषी 


हैं। ऐसा कहकर अरजुनने अपने असरको 


लोटा लिया । (१-४) 

हे राजन्‌ ! उस अख्रका लोटाना 
बडा ही. कठिन था, अजुनके शिवाय 
साक्षात्‌ इन्द्र मी उसे नहीं लोटा सकते 


थे; वह ब्रह्माके तेजसे बना था, इस 
लिये छोडनेके पथात्‌ व्रक्षचारीके शिवाय 
कोई पापी उसे लोटा नहीं सक्ता, जो 
विना कार्य किये उस अघ्गको छोडे 
और फिर लोटानेकी इच्छा करे, तो वह 
अस्र उसहीका शिर काट देता 
था। ( ५--८ ) 

अर्जुन ब्रह्मचारी ओर त्रती होकर 
भी घोर आपत्तिम पडनेसे भी उस घोर 
शस्रको कभी नहीं छोडते थे, ये त्रतको 
पालनेवाले वीर ओर ब्रह्मचारी तथा 
गुरुकी सेवा करनवाले थे, इस लिये 
इस अख्रको लोटा सके। अनन्तर अश्व 
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वियोजितञ्च मणिना भ्राशितश्चायुध श्वि 


॥ ३३ ॥ 


द्रोपधवाच-- केवलानण्यसाप्ताइपस्सि युरुपत्रो णुरुमम । 


शिरस्येत मणि राजा प्रतिबध्नातु भारत 


॥ २१४ ॥ 


त गृहीत्वा ततो राजा शिरस्येचाकरोत्तदा । 


गुरोरुच्छिष्ट सिलद्येव द्रौपद्या चचनादापि 


॥ ३५ ॥ 


ततो दिव्य मणिवर शिरसा धारयन्प्रछुः | 


शुशुभे स तदा राजा सचंद्र हच पर्वत! 


॥ ३६ ॥ 


उत्तस्थौ पुत्रशोकार्ता तत! कृष्णा प्रनखिनी । 


कृष्ण चापि महाबाहु! परिपप्रच्छ धर्मराट्‌ ॥ ३७ ॥ [७५१] 


€ ०. ४५ ०० 


इति धरीमह्वाभारते शतसाइस्प्यां सहितायां वेयासिक्यां सेप्तिकपवीन्तगत्एपीके पवाणे 
द्रोपदीसांस्वनाया पोडशोऽष्यायः ॥ १६॥ 


वैशम्पायन उवाच- हतेषु खरवेसेन्येषु सौप्तिके ते रथेखिमिः । 
क. A ० Cr ~ 
शोचन्युधिष्ठिरों राजा दाशाइमिद मब्रवीत्‌ 


॥ १॥ 


कथं नु कृष्ण पापेन क्षुद्रेणाक्कुतकर्मणा । 


द्रौणिना निहता? सर्वे मम पुत्रा महारथा? 


1 २॥ 


तथा कृूतास्त्रविक्रान्ता सहस्रशतयोधिनः । 


द्रपदस्यात्मजाञ्चिव द्रोणपुन्नेण पातिता। 


॥ ३॥ 


होगया, केवळ शरीरही बाकी रह 
गया हे, उससे मणि ओर अस्त्र छीन 
लिये । ( २७-३३ ) 

द्रौपदी भोली, अब भै अरिण होगई 
गुरुपुत्र तो हमारे गुरुही हैं, अष इस 
मणिको राजा अपने शिरमें बांधे। महदा 
राज युधिष्ठिरने उस मणिको शुरुका 
प्रसाद मानकर द्रोपदीकी इठसे अपने 
शिरस बांधा, उस समय उस मणिस 
राजा ऐसे शोमित हुए, जैसे चन्द्रमाके 
सहित पर्वत, तब द्रोपदी शोकसे व्याकु- 
ल होकर उठी और महाभाहु युधिष्ठिरने 


| 


श्रीकृष्णसे कुशल पूंछी । (३४-३७) 
सोप्तिकपर्वंमे सोलह अध्याय समाप्त। [७५१] 
सोप्तिक पर्वेम तरह अध्याय । 

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, जब इस 
प्रकार तीनों वीरोंन रानिको सोते हुए 
युधिष्ठिरकी सब सेनाको मारडाला, तब 
शोच करते हुए राजा युधिष्टिर कृष्णसे 
बोले, हे कृष्ण ! पापी क्षुद्र दुरात्मा 
अश्त्रत्थामाने हमारे सव महारथ पुत्रोंको 
केते मारडाला ? सब झस्त्रविद्याके जा- 
नेवाले एकले हो सेकडो और सहस्रो 
वीरोंसे लडनेवारे हुपदके सब पुत्रोको 
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अप्याय १७] १० पाप्तिफपद । ९५ 
meceeeeeeceeeceeeeseeeeeeeeeess2922228222928922222222232222222239998 
ग यस्य द्रोणो महेप्वासो न प्रादादाहने सुखम्‌ । 0 
f निप्र रधिनां श्रेष्ठे घृष्युप्न कथं तु सः ॥ ४ ॥ धे 
f कि छु तेन कृत कमै तथायुक्तं नरषेभ। f 
शर यदेक समर सदोनवधीज्ने गुरोः सुत: ॥५॥ 
2, भ्रीमगवानुवाच- नृनं स देवठेवानामीम्वरेश्वर सन्घ यम्‌ । f 
धे जगाम जरणं ट्रीणिरेकस्तनावधीडहन्‌ ॥६॥ f 
शे प्रसन्नो हि महाददा द्यादमरतामपि । f 
f चीय च गिरिशो द्यायेनेन्द्रमपि शातपत्त ॥७॥ A 
2 देढाइई हि महादेव तस्दन भरतर्षभ । - 
fh यानि चारय पुराणानि काणि विविधानि च ॥ ८॥ 
शे आहिरेप हि भृतानां मध्यमन्तश्च भारत | 1 
4 विचेष्टते जगधेद सघ मस्पव कमणा ॥९॥ रि 
A ण्य ।ससक्ष भान ढवण प्रधम विस: । त 
भः पितासराज्त्रदीधन भनानि युज मा चिरम्‌ ॥ १०॥ 1 
; रिदोशरतपरपुपरपा भूतानाँ ठोषटडिवान,। 2 
£ ढीपणाल तपस्तप गशाष्म्गागि पापा; ॥१९॥ | 

१ | 
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[२ एपीकपवे 


अस्त्रमस्त्रण तु रण तब सशासायप्यता । 


विसष्टमजुनेनद एनश्च प्रतिसंहृतम्‌ 


॥ २० ॥ 


त्रह्मास्त्रमप्यचाप्येतङुपदेशात्पितुस्तव | 


क्षत्रघमान्सटाचाहुनाकस्पत घनञ्जघ। 


॥ २१॥ 


एव थ्वातमत; साधा, सचास्त्रावळुषः सत! । 


NA Cas 


सम्रात्‌वन्धाः कस्मात्त्व वधमस्य Iचकाषास ॥ २२॥ 
अस्त्र प्र्माशरा यत्र परमास्त्रण चध्यत । 


समा हादरा पजन्यस्तद्रा्र ना भचषात 


॥ २३ ॥ 


एतदथ सहावाइः शाक्तमानाप पाण्डव; | 


न बहन्यात्तवस्त्र तु प्रजाइताचकाषया 


1 २४ ॥ 


पाण्डवास्त्व च राष्ट्र च सदा संरक्ष्यमेव हि । 


तस्मात्संहर दिव्य त्वमस्रमेतन्महाभुज 


॥ २७ ॥ 


अरोषस्तच चैवास्तु पार्थाः संतु निरामयाः । 


न ह्यधर्मेण राजपिः पाण्डवो जेतुमिच्छति 


0 २६॥ 


मणि चेव प्रयच्छाद्य यस्ते शिरसि तिष्ठति । 
एतदादाघ ते प्राणान्प्रतिदास्पन्ति पाण्डवाः ॥ २७॥ 
च्छ >> २ विलय a न्घ २, २०२९ 
द्रोणिरुषाच- पाण्डवेयानि रत्नानि यच्चान्यत्कारवधनम्‌ । 


या तुम्हारा नाश करनेके लिये नहीं,वरन्‌ 
केवल तुम्हारे असरका बल शान्त करने- 
हीके लिये छोड़ा था, ओर फिर उन्होंने 
उसे लोटा मी लिया, देखो तुम्हारे पिता- 
हीते उन्होंने मी सीखा था,महाषाहु अजु 

न क्षत्रियोंके धर्ममें स्थित हैं, बुद्धिमान 
साधु और सर्वशस्रविद्याके पण्डित हैं, 
तष तुम उन्हे बन्धुओंके सहित क्यों 
मारना चाहते हो? जहां ब्रह्मशिर इसी 
अस्रे तेजसे शान्त किया जाता है, उस 
देशमें बारह वषेतक जल नहीं बपता, इसी 
लिये प्रजाका कल्याण चाहनेवाले महा- 


बाहु अजुन समर्थ होनेपर भी इस अस्त्र 
को नहीं काटते (१९-२४) 

हे महाबाहो ! तुम्हे पाण्डड और 
राज्य इन सबदीको रक्षा करनी चाहिये, 
इसलिये तुम इस अस्नको लोटा लो, 
तुम्हारा क्रोध शान्त हा, पाण्डवोंका 
कल्याण हो, क्यों कि राजऋषि युधिष्ठिर 
अधमेसे किसीका जीतना नहीं चाहते, 
तुम अपने शिरकी मणी पाण्डबोंको दे 
दो, तब ये तुम्हारे प्राण छोड दें- 
गे । (२५-२७) ' 

अच्चत्थामा बोले, हे भगवन ! मेंने 


६&€593933993339399393993993933983399 
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सुमहान्त ततः काल प्रतीक्ष्येन पितामह! 


सार सचभूताना ससज मनसाऽपरम्‌ 


॥ १२॥ 


सोऽब्रवीत्पितरं दृष्ट्रा गिरिशं सुप्तमंभसि | 
यदि मे नाग्रजोऽरत्यन्यस्ततः स्रक्ष्घाम्यह प्रजा १३॥ 
तमत्रवीत्पिता नास्ति त्वदन्पः पुरुषोऽग्रजः । 


स्थाणुरेष जले मग्नो विस्र्धः कुरु चक्रात म्‌ 


॥१४॥ 


अतान्यन्वसुजत्सप दक्षादास्तु प्रजापतानु । 


येरिमं व्यकरोत्सव भूतग्राम चतुविधम्‌ 


॥ १५ ॥ 


ता! सुष्टसात्नाः क्षुघिता! प्रजाः सवाः प्रजापतिम्‌ । 


विभक्षयिषवो राजन्सहसा प्राद्रवस्तदा 


॥ १६॥ 


स भध्यमाणस्त्राणार्थी पितामइसुपाद्रवत्‌ । 

आभ्यो मां भगवांस्रातु इृत्तिरासां विधीयताम॥१७॥ 
ततस्ताभ्थो ददाचन्नमोषधीः स्यावराणि च । 
जङ्गमानि च भूतानि दुर्वलानि बलीयसाम्‌ ॥ १८॥ 
विहितान्नाः प्रजास्तास्तु जग्सः सृष्टा यथागतम्‌ । 


तत्तो वव्वृधिरे राजन्प्रीतिमत्यः खयोनिषु 


॥ १९॥ 


डूबकर तपस्या करी इस प्रकार बहुत 
दिनतक तपस्या करते करते ब्रम्दा जगत्‌" 
कत्ती शिवका मार्ग देखते रहे, फिर 
उन्होंने अपने मनसे एक मनुष्य उत्पन्न 
किया । ( ६-१२ ) 

ब्रक्माने अपने पिता शिवको जलमें 
सोता हुआ देख उस एरुषसे कहा यादे 
मुझसे पहिले कोई उत्पन्न न हुआ होता 
मे सृष्टि रचू, उस पुरुषने कहा कि, तुम 
विश्वास रकखो तुमसे पहिले उत्पन्न 
हुआ कोई नहीं है, ये जो जलम सोते 
हैं सो सनातन पुरुप दे, अब तुम प्रजा 
उत्पन्न करो । ( १३-१४ ) 
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तब ब्रह्माने दक्ष प्रजापति आदि 
लेकर सघ जगत्‌ धनाया, फिर स्वेद्ज, 
अण्डज, उाङ्चिज ओर जरायुज ये चार 
प्रकारकी सृष्टि रची, हे राजन्‌! यह सब 
प्रजा उत्पन्न होते ही भूखसे व्याकुल 
होकर दक्ष प्रजापतिको खाने दोडी। दक्ष 
प्रजापति अपनी रक्षाके लिये, ब्रह्माके 
पीछे दोडे ओर कहा कि, हे भगवन्‌ ! 
आप इनसे हमारी रक्षा कीजिये और 
इन्हें खानेको कुछ दीजिये, तब ब्रक्षाने 
उन्हें अन्न और स्थावर ओपधी दी,और 
चलनेवालेम यह नियम कर दिया कि 
दुबलको बलवान्‌ खाजाय । (१५-१८) 
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अवाप्तमिह तेस्योऽयं मणिर्सन विशिष्यते ॥ २८॥ 

पे घसावध्य भं नास्ति शस्त्रव्याधिक्लु धाश्च घम्‌ । 

f देदेस्यो दानदेस्थो दा नागेभ्यो दा कथञ्चन ॥ २९॥ 

न च रक्षोगणभयं न तस्करभयं तथा । 

धे एवं दीर्या मणिरय न से लाज्यः कथञ्चन ॥ ३० ॥ 

f यत्तु से भगवानाह तन्मे कार्पसनन्तरम्‌ । 

f अयं साणिरयं चाहमीपिका तु पतिष्यति ॥३६१॥ 


~ 
bed 


गर्भेषु पाण्डवेयानामसोघं चेतदुत्तसम्‌ । 

न च गक्तोऽस्मि भगदन्संहतु पुनरुग्रतम्‌ ॥ ३२॥ 

एतदढस्त्रमतश्चद गभएु विस्जास्पहम्‌ । 

न च वाक्यं भगवतो न करिष्य सहासन ॥२३॥ 
व्यास उदाच-- एवं कुरु न चान्या तु बुद्धि; कार्या त्वयाऽनघ । 

यर्सेपु पाण्टबयानां पिखज्येतदुपारम ॥ ३४ ॥ 
इशग्पायन उवाच-तत! परससन्द्र तु द्राणिस्घतमाहये । 

द्वेपारनबच। श्रुत्या गर्भेषु प्रसुमोच श ॥ १७ ॥ [७१४] 

एति ध्रीमए्रासारत शतसाएरप्एं पिता दयापिएर्षा हैं पिदिदव खत रच पी 


घरादारोरघ्रय पाण्यदयगर्भप्रध्शान पट त १ 1७ ॥ 
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3s2ereeeeseeeceeeeeteeceeceet22? 
भूचग्रामे विषद ठु तुष्ट लाकशुरावपि । 

उद्तिष्टलाउन्येष्ठः प्रजाश्र मा ददशा सः ॥ २० ॥ 
घहुरूपाः प्रजा स्रष्टा विद्ताश्र खतजसा | 

चाप्यावध्यत ॥ २१ ॥ 


छै 


0 


223223 


> 


तमघाचाव्यया व्रस्या दचासि। शमयन ॥ २२॥ 


सोऽव्रवीज्ञातम्हंरम्भश्तथा लोकशुरुगुरुस्‌ । 
प्रजाः सा$ परणमाः कि करिप्याम्छ्नेन व ॥ २४॥ 
लपगाऽधिनर्न चान्न प्रजाप मे पितामह । 
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जआपभ्यः पारघत्तरन्पप्द दसवत प्रजाः ॥ २० ॥ 

एृयशुरत्या उ उपाधा जगाम उिमना अपः । 

गिरंसुजयत। पाइ तपरे सरानपाः । २६॥ [७५५] 
एति भ्रीमद्राभारतन्सटह्टितायान्वीएियय क्यास्तिचहए् देप 10 लाए जया इ सदयाय] 1221 
छापराषाइपाच -- पुरा छ पार गय पपन | ट्री 


२ > 
DHSNNNNISINNAIAADSNAANSAAAAINANANAAANNSAY AANNANNN DANY DANN 
१५*१*५११"१*१५५१५१>५४%१४११9>9*७४१9क७१३१9१%%१७३३ 


<< 


| 
। 
| 
न 
न 
न 
व 
| 
न 


सदा मार । 


[२ ऐधोकपचे 


अस्त्रमस्त्रेण तु रणे तव संघामयिष्यता । 


विस्रुष्रमजुनेनद पुनश्च प्रतिसंह्ृतम्‌ 


॥ २० ॥ 


त्रह्मास्त्रम्रप्यचाप्यतङुपद्राात्पतुस्तच | 


क्षत्रघमान्महाबाहुनाकम्पत घनञ्जय। 


॥ २१ ॥ 


एवं धुतिमतः साधोः सवास्त्रविदुषः सतः । 
सभ्रातृचन्धोः कस्मात्त्वं चधमस्य चिकीषेसि ॥ २२॥ 
अस्त्रं ब्रत्मशिरो यत्र परमा्रेण वध्यते । 


समा हादरा पजन्यस्तद्राट ना मचषात 


॥ २३ ॥ 


एत्तदथ सहाबाह! शाक्तमानाप पाफ्डव; | 


न चिहन्यात्तदख तु प्रजाहिनचिकीषया 


॥ २४ ॥ 


पाण्डवास्त्वं च राष्ट्र च सदा संरक्ष्यमेव हि। 


तस्मात्संहर दिव्य त्वमस्त्रमेतन्महासुज 


॥ २७ ॥ 


अरोषस्तव चैवास्तु पार्थाः संतु निरामयाः । 
न ह्यधर्मेण र।जर्घिः पाण्डवो जेतुमिच्छति ॥ २६॥ 
मणिं चेव प्रयच्छाद्य यस्ते शिरसि तिष्ठति । 
एतदादाय ते प्राणान्प्रतिदास्यन्ति पाण्डवाः ॥ २७॥ 
= > यीनि MS न्यट > _ >) ९ 
द्रोणिरुवाच- पाण्डव रत्नानि यञ्चान्यत्कांरचेधेनम्‌ । 


या तुम्हारा नाश करनेके लिये नहीं,वरन्‌ 
केवल तुम्हारे अख्का बल शान्त करने- 
हीफे लिये छोड़ा था, और फिर उन्होंने 
उसे लोटा भी लिया, देखो तुम्हारे पिता- 
हीसे उन्होंने मी सीखा था,महात्राहु अशु 
न क्षत्रियोंके धर्ममें खित हँ, बुद्धिमान 
साधु और सर्वशस्रविद्याके पण्डित हैं, 
तब तुम उन्हे बन्धुओंके सहित क्‍यों 
मारना चाहते हो? जहां ब्रह्मशिर इसी 
अस्रके तेजसे शान्त किया जाता है, उस 
देशमें बारह वर्षतक जल नहीं वर्षता, इसी 


लिये प्रजाका कल्याण चाहनेवाले महा- 
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बाहु अजुन समर्थे होनेपर भी इस अस्त्र 
को नहीं काटते (१९-२४) 

हे महाबाहो ! तुम्हे पाण्डव और 
राज्य इन सबद्दीको रक्षा करनी चाहिये, 
इसलिये तुम इस अस्नको लोटा लो, 
तुम्हारा कध शान्त हो, पाण्डबॉका 
कल्याण हो, क्‍यों कि राजऋषि युधिष्ठिर 
अधमेसे किसीका जीतना नहीं चाहते, 
तुम अपने शिरकी मणी पाण्डवोंको दे 
दो, तत्र ये तुम्हारे प्राण छोड दें- 
ग! (२५-२७) 

अञ्रत्थामा बोले, हे भगवत्‌ ! मेने 
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यज्ञ घेदपमाणेन विधिवद्यप्टसी प्सव। 
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महाभारत । 


॥ १ ॥ 


कल्पयामासुरथ ते साधनानि हवींपि च। 


९ ~ जे अ ० क. 
भागाहा दवत्ताश्चव याज्ञय द्रत्ससव च 


॥२९॥ 


ता चे रुद्रमजानंत्यो याथातथ्येन देवता! । 


नाकल्पयन्त देवस्य स्थाणा भाँग नराधिप 


॥ ३॥ 


सोऽकल्प्यमाने भागे तु कृत्तिवासा मसे5परे। । 


तत! साधनसन्विच्छन्धनुरादों ससज ह 


॥४॥ 


लोकयज्ञ। क्रियायज्ञो गुहयञ्ञ! सनातनः । 


पञ्चभूतनयज्ञञ्च जज्ञे सर्वमिदं जगत्‌ 


॥५॥ 


लोकयज्ञैनेयज्ञैश्व कपर्दी बिदघे घना । 


घनु! सृष्टमभ्त्तस्य पश्चकिष्कुप्रमाणतः 


॥ ६॥ 


चषट्कारोऽमवउ्ञ्या तु धनुषस्तस्य भारत । 


यज्ञाङ्गानि च चत्वारि तस्य सनहनेऽभवन्‌ 


I ७ 


तत! कुद्धो महादेवस्तदुपादाय कार्मुकम्‌ । 


आजगामाथ तत्रैव यत्र देवाः समीजिरे 


व # % 


॥८॥ 


तमात्तकासुक दृष्टा त्रह्मचारिणमव्ययस्‌ । 


विव्यथे एथिवी देवी पर्वत्ता्च चकामिपरे 


॥९॥ 


न ववौ पवनखेव नाप्रिजेज्वाल वेधितः! । 


च्यश्रमचापि संविग्न दिवि नक्षत्रमण्डलम्‌ 


बेदॉके प्रमाणसे विधिपूर्वक यज्ञको 


बनाया, उनके अनुसार ही यज्ञकी सा- 
मग्री घी और भाग लेने योग्य देवतोंको 
बनाया, परन्तु पे यथाथ रूपस शिवको 
नहीं जानते थे, इसलिये उन्होने भग- 
चान शिवका भाग न दिया, तब शिवने 
क्रोध करके पहिले धनुप बनाया, 
फिर लोक यज्ञ, कियायज्ञ, सनातन 
गृहयज्ञ, पञ्चभूत यज्ञ ओर नृयज्ञ बना- 
या। और फिर जगत्‌ बनाया, फिर लोक - 


| 


॥ १० ॥ 


यज्ञ और नृयज्ञसे पांच हाथका घन्नुप 
बनाया । हे भारत उस घनुषका रोदा 
वटपकार हुआ और सब यज्ञकी सामग्रीसे 
उसे पुष्ट किया, तब महादेव क्रोध करके 
उस धनुपको लेकर उस खानपर आये, 
जहां सब देवता यज्ञ कर रहे थे। ब्रह्मचारी 
सनातन शिवको धनुप लिये देख पृथ्वी 
और पर्वत कांपने लगे, वायु चलता 
चलता बन्द होगया, आग जलती 
जलती बुझ गई, आकाशर्मे तारे और 
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क्ट 


अवाप्तमिह तेभ्योऽयं सणिसंस विशिष्यते ॥ २८॥ 
यमावध्य सप नास्ति शस्त्रव्याधिक्षु धाश्च यम्‌ । 
देवेभ्यो दानवेभ्यो वा तागस्यो वा कथञ्चन ॥ २९॥ 
न च रक्षोगणसयं न तस्करभयं तथा । 

एवं दीर्य मणिरथ न से त्याज्य? कधश्चन ॥ ३०॥ 
यत्तु से भगवानाह तन्से कार्षसनन्तरम्‌ । 

अयं माणिरयं चाहमीपिका तु पतिष्यति ॥३१॥ 
गर्भेषु पाण्डदेयानाससोघं चतदुत्तसम्‌ । 

न च शक्ताऽम्मि भगवन्छंहतु पुनरुद्तम्‌ ॥ ३२॥ 
एतदस्त्रसतश्वेच यभपु विख्रजास्पहम्‌ । 

नच वाक्य भगवतो न करिष्य मदाएन ॥३३॥ 
एवं कुरू न चान्या तु वुद्विः कायी त्वपाऽनघ । 
राेएु पाण्डदयानां विखज्येतदुपारम ॥ ३४ ॥ 


दशग्पायन उवाच-तत! परससर्त्रे तु द्राणिस्यतमाहये । 


क 


क ve क 
द्वेपायनव्य! श्त्या गभपु प्रमुमाच गा ॥ ४७ ॥ [७१५] 


क क ~ चे को + अहा क ° 
एति परीमट्राभारत शतसाएरन्पां राता दयारिउ ग रपये त र्यी पराण 


घहादिरोरघरय पाण्ध्ययगर्थेप्रदेशाच एरर हु दास * १ || 
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९, महाभारत । [ २ ऐपीकपव 
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छ 

| वैशम्पायन उवाच-तदाऽऽज्ञाप हृषीकेशो विरूछट पापकर्मणा । 

हृष्यमाण इदं वाक्य द्रौणि प्रत्यत्रची्तदा ॥१॥ 

धर विराटस्य सुतां पूव स्नुषां गाण्डीवधन्वन! । 

0 उपछुऽ्यगतां रृष्ठा ब्रतवान्त्रात्मणोऽन्रचीत्‌ ॥२॥ 

४ परिक्षीणेषु कुरुषु पुत्रस्तव भविष्यति । 

9 एतदस्य परिक्षित्वं गरमेस्थस्थ भविष्यति ॥३॥ 

1 तस्य तहूचनं साधोः सत्यमेत ङ्गविष्याति 

8 परिक्षिद्धविता तेषां पुनचंशकरः सुतः ॥४॥ 

|. एवं चुवाण गोविन्द सात्वतां प्रचरं तदा ! 

0 द्रौणिः परमसंरव्ध; प्रत्युवाचेदमुत्तरम्‌ ॥५॥ 

0 नेतदेचं यथाऽऽत्थ त्वं पक्षपातेन केशव । 

A वचनं पुण्डरीकाक्ष न च मदट्वाक्यमन्यथा ॥६॥ 

| पत्तिष्याति तदस्त्रं हि गर्भ तस्या मयोद्यतम्‌ । 

9 चिराटदुहितुः कृष्ण यं त्वं रक्षितुमिच्छालि ॥ ७॥ 

| गरीमगवानुवाच- असोध! परमास्त्रस्य पातस्तस्य भविष्यति । 

स तु गभों सतो जातो दीघेमायुरचाप्स्थाति ॥८॥ 

| ज लोख का t नामक उत्तराका पुत्र दोगा । ( १-४ ) 
/ श्रीवंशम्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ यदुङुलश्रेष्ठ श्रीकृष्णके ऐसे वचन 
0 जनमेजय ! पापी अश्वत्थामाके अभि- सुन अखत्थामा कोधे भरकर बोले, 
र प्रायको जानकर श्रीकृष्ण प्रसन्न होकर हे कमलनेत्र कृष्ण ! जो तुम पाण्डवोके 
0 अद्वत्थामासे बोले, एक दिन राजा पक्षपातसे कह रहे हो, सो ऐसा नहीं, 
0 .विराटको पुत्री अभिमन्युकी खी उत्तरा होगा, क्‍यों कि हमारा वचन मिथ्या 
1 अपने घरमे चेंडी थी, तब उससे एक नहीं होता; जिस विराटपुत्नीके गर्भकी 
र ब्राह्षणने आकर ऐसे वचन कहे, कि तुम रक्षा करना चाहते हो, यह हमारा 
| जब कुरुकुलका नाश हे। चुकेगा, तब छोडा हुआ अत्न उसी गर्भका नाश 
2 तुम्हारे पुत्र होगा, वह पहले गर्ममें नष्ट करेगा । ( ५-७ ) 

त होजायगा, फिर उसका जन्म होगा । श्रीकृष्ण बोले) अरे षु | यह अस्र 
5 आज उस महात्माका वचन सत्य हुआ, इथा नहीं होगा, वह गर्भ मर जायया; 
£ अब झुरुकुलकी रक्षा करनेनाला परिक्षित परन्तु फिर जीकर दीघोयु पावेगा, तुझे 
| 
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मर्दाभारत । 


ee 


[ २ ऐपी पर्व 
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आ ९ 9, ba 
तत्रः प्रसन्ना भगवान स्थाप्य काप जलाशय । 
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सजल पाचको भूत्वा शोपयत्यानिशं प्रभो 


॥ २१॥ 


भगस्य नथने चेव घाहू च सवितुस्तथा। 


प्रादात्पूष्णश्च दशानान्पुनर्यज्ञांश्च पाण्डव 


॥ ९२ ॥ 


तत! सुस्थमिदं स॒र्वं बभूव पुनरेव हि । 

सर्वाणि च हवींष्यस्थ देवा भागमकल्पयत्‌ ॥ २३ ॥ 
तस्मिन कुद्धेऽभदत्सवमसुस्थं सुवनं प्रभो । 

प्रसन्ने च पुनः सुस्थं प्रसन्नोऽस्य च वीर्यवान्‌ ॥ २४ ॥ 
ततस्ते निहताः सर्वे तव पुत्रा महारथा! | 

अन्ये च बहवः शराः पांचालस्य पदानुगाः ॥ २५॥ 
न तन्मनसि कर्तव्यं न च तद्‌ द्रौणिना कृतम्‌ । 


महादेवप्रसादेन कुरु कार्यमनन्तरम्‌ 


॥२६॥ [ ८०३] 


इति श्रीमहाभारते शातसाहरुऱ्यां सहितायां वैयातिक्या सौक्तिकपर्वान्तर्गत 
एवीके पर्वणि अ्टादशोऽभ्यायः। १८ ॥ 
ऐषीक पवे समाप्तम्‌ । 
सौप्तिकं ऐषीकं च पर्वद्ठयमिदं संलग्नम्‌ । 


काट दिया तब सब देवता यङ्गकी 
संगमे लेकर धनुपरहित शिवकी शरणं 
गये । ( १-२० ) 

तप शिवने भी उनके ऊपर कृपाकर 
दी तब भगवान्‌ शिवन अपने कोपको 
तलावमें गिराय दिया, वहीँ क्रोध अत्र 
अभिरूप होकर जलको सुखाता ह, 
शिवने फिर प्रसन्न होकर भगको नेत्र, 
सविताको हाथ और पूपाका दांत दे 
दिये । और फिर जगतमें यज्ञ होने लगे । 


उसी दिनसे सब्र जगत्‌ सावधान दोगया, 


तभीसे देवतोंने सव यज्ञोर्मे शिवका 


भाग दे दिया । ( २१-२३ ) 

हे राजन्‌ शिवद्वीके क्रोधसे यह सब 
नाश हुआ और उनहीकी प्रसन्नतासे 
सुख होगा, इसीसे तुम्हारे सब मद्दारथ 
पुत्र ओर साथियोंसहित श्रृष्टयुम्न मारे 
गए । आप उस कर्मको अइवत्थामाका 
किया न मानिये, यह सब शिवकी कुपासे 
हुआ हे, अब आगे जो कुछ काम हो 
सो कीजिये । ( ९४-२६ ) [८०३] 

सोतिक पर्वेमे भठारद्द अध्याय समाप्त | 

ऐपीक भोर सौप्तिक पवे समाप्त | 
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अध्याय १६ ] १० साप्तिक्पर्थं । 


peeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees22 22322222 3222222222223222222233231; 
f त्वां तु कापुरुए पाप विदुः सर्व मनीषिणः । A 
f असफ्रत्पापकसीणं वालजीवितघातकम्‌ ॥ १ ॥ f 
f तम्मास्वसस्य पापस्य कमेणः फलमाप्नुहि । £ 
शी त्रीणि वर्षसहस्राणि चरिष्यति सहीसिमाम्‌ ॥ १०॥ f 
2 अप्नामुवन्कचित्काश्रित्संविद जातु केनचित्‌ । 2 
१ निजनानसहायस्त्व॑ देशान्पमबिचारष्याले ॥११॥ a 
f भित्री नहह त छुद्र जनमभ्येषु सास्थितिः | पर 
f प्रपशाणितगन्धी च दुरकान्तारसंश्चयः ॥ १२॥ टर 
f दिचारप्यसि पापात्मा सदघ्याधिसमान्वितः। 2 
0 चयः प्राप्य परिक्षित्तु वढब्रतसवाप्स च्च ॥१३॥ 2 
f कृपाच्छारद्ठलाच्छरः सवास्त्राण्युपपन्स्पते । f 
¢ विदित्वा परमान्ताणि क्षजपरमप्रन स्थितः ॥१४॥ रै 
f पि मपाणि धर्मात्मा घछुभां पाठयिष्यति । 2 


x 
3 
> 


क र क ह ~ 
एतखाय सहारा हा पुग्राण्य आावष्यात ॥ १ ॥ 


क्त 

परिक्षिपराम इपतिमिषतस्त सद मत । 2 

अर ते जीएपिप्यामिे दरप दाण्राधितणाना । | 

पद्य से तपसो एीय सपरप च नराधम ।| १६ || 2 

"पास उवाच-- स्यादराएव्य कूलं स्पपाऽम्यान्दाम दारुणम । 
| 
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क 
अस्यानन्तरं स्रीपव भविष्यति तस्यायमाद्यः कः । 
जनमेजय उवाच-इते दुयोधन चव हते सैन्ये च सर्वशः । 

धृतराष्ट्रो महाराज श्रत्वा किमकरोन्छुने ॥ १॥ 
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ब्राह्मणस्य सतञ्चैच यस्मात्ते घृत्तमी हशम्‌ 
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महाभारत । 


॥ १७॥ 


तस्मादद्देवकीपुत्र उक्तवानुत्तमं बच! । 
असंशयं ते तद्भावि क्षत्रधमेस्त्वया55म्रितः ॥ १८॥ 
अश्वत्यामोवाच- सहेव भवता ब्रह्मन्स्यास्यामि पुरुषोष्चिह । 


सत्यवागस्तु भगवानय च पुरुषोत्तमः 


॥ १९ ॥ 


वेशम्पायन उवाच-प्रदायाथ माणे द्रोणिः पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 


जगाम विमनास्तेषां सर्वेषां परयतां वनम्‌ 
पुरस्कृत्य हतद्विषः । 


~ he an 


पाण्डवाश्चाप गावन्द 
कृष्णद्वैपायन चैव नारदं च महासानिम्‌ 


॥ २०॥ 


॥ २१ ॥ 


द्रोणपुत्रस्य सहज मणिमादाय सत्वराः । 


द्रोपदीमभ्य धावन्त प्रायोपेतां मनखिनीम्‌ 


॥ २२ ॥ 


चेशम्पायन उवाच-ततस्ते पुरुषव्या? सदश्वैरनिलोपमैः । 
अभ्ययुः सह दादाहाः शिबिरं पुनरेव हि ॥ २३॥ 
अवतार रथेभ्घस्तु त्वरमाणा महारथाः । 


दरशुङ्रीपदीं हृष्टामात्तामात्तेतराः खयम्‌ 


॥ २४॥ 


ताझुपेद्य निरानन्दां दुःखशोकसमान्विताम्‌ । 


हम जिला देंगे । (८-१६) 

श्रीव्यास मुनि बोले, तुमने हमारे 
वचनोंका निरादर करके ऐसा घोर कर्म 
किया,तुम ब्राह्मण और विशेष कर पण्डित 
होके ऐसे ऐसे घोर कमे करते दो और 
धुन्नीधर्मका पालन करते हो, इसलिये 
देवकीपुत्रने जो कुछ तुम्हारे लिये कहा, 
सो सब सत्य होगा । (१७-१८) 

अश्वस्थामा बोले, पुरुपश्रेष्ठ भगवा- 
न्‌ कृष्णके वचन सत्य होय, में आजसे 
आपके संगही रहुंगा। वेशम्पायन मुनि 
बोले, ऐसा कहकर अक्षत्थामाने महा- 


त्मा पाण्डर्वाकी मणि दे दयी और आप 


&€€€39>33€€€€€<€€€€€€€€€€६€६६€६€ €€€99393999399393999933933995939339393393393333933 


मलीन होकर सबके देखते देखते वनकी 
चल गये | ( १९--२० ) 

पाण्डव लोग भी अश्वत्थामाके संग 
उत्पन्न हुई माणे लेकर श्रीकृष्ण, पेद- 
व्यास आर महामुनि नारदको आगे 
करके शोधता सहित ब्रतधारिणा, 
यशखिनी द्रॉपदीके पासको चले 
गए । ( २१---२२ ) 

श्रीवेशम्पायन मनाने बोले,तब पुरुप- 
सिंह पाण्डव घोडोंकों वायुके समान 
दौडते हुए कृष्णके सहित डेरोंको चले 
गए, वहां जाकर सब लोग रथसे उतरे 
और शोकसे भरी द्रौपदीको शोकसे 


[ २ ऐपीकपव 
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। 
| 


याय २० ] ८ कणेपर्व । १०५ 
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~ Nae रै र 
प्राससप्याहत द्राणत जघान रणष्सया ॥ ३६ ॥ 
ho ~ 


एतास्सन्चन्तर कणा गजानाकछुपाद्रवत 
द्रावयासासल स तदा पाण्डवाना सहहलम्‌ ॥ ३७॥ 


विरधानरधिनश्रक्रे गजानश्वां्च सारत । 
गजान्वहठामिरानछेच्छरैः सन्नतप्चेसिः ॥ ३८ ॥ 
अध द्रौणिसहेष्वास! पाण्डयं दाऊुनिबहेणस । 
विरथ रथिनां श्रेष्ठ नाहनझद्ध कांक्षया ॥ १९ ॥ 


हतेश्वरों दन्तिबर! सुकल्पितस्त्वराभिस्ृष्टः प्रतिशव्दगों बली । 
तमाद्रवद्‌ द्रोणिशराहतस्त्वरकञ्चेन कृत्वा प्रतिहस्तिगाजितम्‌ ॥ ४० ॥ 
त वारण वारणयुद्काबेदा हूपाततस पवंतसालुसान्नेभम्‌ । 
समभ्यानिे्ठन्सल्यष्दजस्त्वरन्यथाद्रश्ङ्ग हाररुन्नदस्तथा ॥ ४१॥ 
स तोमरं सास्कररब्मिदचेसं वलास्त्रसगोत्तमयत्नसन्युभिः । 

ससर्ज शीछं परिपीडयन्गजं शुरोः खुतायाद्रिपतीश्वरो नदन॥ ४२ ॥ 
सणिप्रवेकोत्तमवञ्रहाटकेरलंकूल चांशुकमाल्यमौक्तिके। । 

हतो हतो5सीत्यसकून्सुदा नदन्पराहनद्‌ ट्रौणिवराङ्कभूषणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
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~ ~ ~ CQ ~ रू 
| मलयभ्वजके सब शर्खोंको काट दिया;तव गर्ता और वेगसे दोडता हुआ आया, 
व्य न ७० 0 रू च 
| मलयध्वज मरनेके समीप पहुंचे, परन्तु उस पवंतके समान हाथीकों पास आया 
! अश्‍वत्थामाने युद्ध करनेकी इच्छासे उन्हे हुआ देख हाथीके युद्धको जाननेवाले 
~ ९० ~ 

$ न मारा॥ उसी समय महाबलवान्‌ के राजा मलयध्वज गञ्जेकर उसकी पीठपर 
& गजमेनाको नाश करके पाण्डवाँकी से- इस प्रकार चढ घेठे जैसे गज्ञता हुआ 
& नाको द्र मगाया। उन्होंने अनेक वीरों सिंह पवतके शिखर पर चढ बंठे।' ३९-४१ 
के रथोंको काट दिया,तथा अनेक हाथी पवेतदेशके राजा मलयध्वजने सूयकी 
£ आर घार्डाको अपने तीक्षण बाणांसे मार किरणके समान प्रकाशमान एक तोमर 
$ कर पृथ्वी पर शिरा दिया ॥ (२६-३८) हाथमे लेकर ओर गर््ेकर द्रोणपुत्र 
| उसी समय अश्वत्थामाने महारथ अच्वत्थामाकी ओर चलाया ॥ उत्तम 
क्त करै ¢ ~ २३०३ = ~ ~ 

$ शञुनाशन मलयध्वजको रथहीन देखकर रलोसे जडे इए, सुगन्धसे भूषित उस 
2 और युद्धकी इच्छा करके न मारा उस तोमरको चलाते समय राजा मलयध्वजने 
£ समय एक मतवाला हाथी अपन खामी- कहा कि अश्वत्थामा मारा गया । उस 
को अश्वत्थामाके वाणसे मरा हुआ देख तोमरसे अस्वत्थामाका घुङुट गिर गया॥ 
A 
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१०६ महाभारत] [ कणीपवै 
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तदकेचन्द्र्रहपाचकात्विषं भूशातिपातात्पतितं विचूणितम्‌ । 
सहेन्द्रचज्जाभिइते सहास्वनं यथाद्रिश्वुङ्ग घरणीतले तथा ॥ ४४॥ 

तत! प्रजज्वाल परेण सन्युना पादाहतो नागपतियथा तथा। 

समाददे चान्तकदण्डसल्रिमानिपूनसित्नातिकरांश्वतुदेश ॥ ४५ ॥ 
द्विपस्थ पादाग्रकरान्स पश्चसिवपस्थ बाहू च शिरोश्ध च चिभिः 
जघान षड्भि! षडलुत्तमत्विष। स पाण्डयराजानुचरान्महारथान्‌॥४६॥ 
सुदीचेवत्तो वरचन्दनोक्षितो लुवणसुक्तासणिवजर भूषणो । 

खुजो धरायां पतितौ दपस्थ तौ विचेष्टलुस्ताकष्यहतताविचोरगौ॥ ४७॥ 
शिरश्च तत्पूर्णशरिप्रभाननं सरोषताम्रायतनेत्रसुच्नसम । 

क्षितावपि श्राजति तत्सकुण्डलं विशाखयोमध्यगतः शशी यथा ॥४८॥ 
खं तु द्विपः पञ्चभिरुत्तमेषासिः कुतः षडशश्चतुरो नपस्त्रामिः । 

कतो दर्शांचा। कुशलेन युध्यता घथा इविस्तदशदैवत तथा ॥ ४९॥ 

ख पादशो राक्षस मोजनान्बहुन्प्रदाथ पाण्डयोऽश्वमचुष्यक्ुञ्जरान्‌ । 
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थर 


वह सूर्य, चन्द्रमा, तारे और अग्निके 
समान सुन्दर मुकुट तोमरके लगतेसे 
इस प्रकार गिरकर टूट गया जेसे इन्द्र 
का वज्र लगनेसे पर्वतका शिखर एथ्वीमें 
गिरता हे ॥ ( ४२-४४ ) 

उसके गिरनेसे अशवत्थामाको ऐसा 
क्रोध हुआ जैसे लातके लगनेसे सर्पको 
क्रोध होता है ! तब यमराजके दण्डके 
समान चोदइ वाण ले पांच वाणोंस 
हाथीके खंड और पेरोंको, तीनसे राजा 
मल्यध्वजके दोनों हाथ और शिरको 
काट दिया । शेप छः वाणोंसे राजा 
मलयध्वजके रक्षा करनेवाले छ! महा 
तेजस्वी महारथॉको मार दिया ॥ रत्न 
मोती आर सोनेके भूपणोसे युक्त चन्दन 
लगे, मोटे ओर रम्मे राजा मलयध्प्रजके 


~ 
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ha 


दोनों हाथ कटकर इस प्रकार एशथ्वीमें 


| 
| 
: 
| 
रर जस गरुडके मार दा साप ॥ पूण | 
| 
: 
| 
| 
| 
| 


“र 


चन्द्रमाके समान मुख आर कध भर 
लालनेत्रवाला शिर कुण्डलॉके सहित 
कटकर इस प्रकार गिरा जैसे विशाखाके 
मध्यभागमे रहनेवाला चन्द्रमा गिरता 
हैं ॥ (४५--४८) 
कुशलतासे युद्ध करने वाले अश्वत्था 
माने उस समय अपने पाँच बाणों 
उस द्दाथीके छः ओर तीन बार्णों 
पांडयराजके चार डुकडे कर दिये | यह 
अश्यत्थामाका कमे ऐसा हुआ कि जसा 
दशविभागयुक्तहविवाली इमि ऋत्विज 
दवारा पिष्टपिण्डपुरोडाशके दश विभाग 
किये जाते हें । राजा मलयध्यज अपने 
बाणोंसे अनेक हाथी घोडे और मनुष्यों 
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अध्याय विपय पठ 

१ अञ्त्रत्थामाप्रभृतिका भयभीत 
दोके रणभूमिस अलग जाना, इतराष्ट्रका 
आक्षेप । १ 

धृतराष्ट्रके पूछनपर सञ्जयके द्वारा 
अश्वस्थापाप्रभृतिका राजिके समय 
वटद्थषके तले निवास वर्णन । ६ 


उछुके द्वारा सोते एए कोबाका 
मरना देखक अश्त्रत्थामाका निद्रित 
शत्रु पाण्डव तथा पाद्चार्लोको मारने का 
विचार बरना । ७ 

२-४६ अघ्धत्थासाके अभिप्रायसे 
कपाचार्यकी असग्मति, कृपाचार्य और 
कतवपाक समीप अध्यत्थामाक पचन 

४ कृपादाये ओर अच्चत्धामाकी 
निज निज मत रपापित षरनक लिप 
उत्तम एात्तापूण वक्तता डोर हीनो 
महाराधयोवा रात्रिक समय पाण्डयोदे 
रमं जाना । ५ 

५ झश्दत्धामाषा शिरे 
जाब महाभूत देएबर खिन्रा इरः 
सरादरकी उपासना बरना, देशी झर 
रट्रगणोबा एबट होना रधा शद्वादेण्ब 
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अध्याय विषय पृष्ठ 


अच्चत्थामाका तलवार 
२७ 

६ अत्चत्थामाक्ा शिबिरमं प्रवेश 
काना और थिविरके द्वारपर कृपाचार्य 
तथा कृतवमाका स्थित होना,अशवत्यामा 
का धृष्टययन्नके उरम जाना, अधच्यत्यामा- 
के दापम एएजमप्रभुति तथा बची दुई 
सनाके मर पुरुपाका मारा जाना । २९ 
७-८ जदपन्पाग्रीदि तीनों मद्दारपा 


प्रकट हाके 
दना | 


बा सहप दपोवन निकट जाना और 
उनी दृग्वग्दा दसक कपाचायक 
सारण करना 33 
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अध्याय २] ११ स्रीपव । ९, 
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(4 जहीहि मन्युं बुद्ध्या वे घारयात्मानमात्मना ॥ ४३॥ 
f बेशम्पायन उवाच-एवसाश्वासितस्तेन संजयेन महात्सना । 
~ De bo € ७ 

¢ विदुरो सूय एवाइ बुद्धिपूवं परंतप ॥ ४४॥ 
4 इति घीमह्दाभारते शतसाइस्न्या सदिताया दयासिस्पा स्रीपवणि ज़लप्रदानिकपर्वणि 
१ विशोककरणे प्रथसोप्याय ॥१॥ 

चे परि 0 २.0 यन 6 
र वेशम्पायन उवाच ततोञ्सुतसमैर्दाक्यैह्वीद सन्पुरुपर्षभम्‌ । 
र वैचिन्नदीर्य विदुरो गदुवाच निवोध तत्‌ ॥१॥ 
3 विदुर उत्राच- उत्तिष्ट राजन्कि शोषे धारयात्मानसात्सना । 
2 एपा दै सर्वसत्वानां लोकेश्वर परा गतिः ॥२॥ 
(4 र्दे क्षघात्ता निचयाः पत्तनान्ताः सझुच्छ्या । 
$ संयोया विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ ३॥ 

० ~ ० ९ ८ 

f यदा शारं च भीरु च यम! कति भारत । 
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तत्कि न योत्रपन्ति हि त क्षात्रियाः क्षत्रियषेभ ॥ ४) 
अयुध्यमानो ग्रियते युषपमानखा जीयाति । 
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अध्याय 


रसे अञ्त्थामाको मारनेके लिये अनु- 
रोध करना, तथा द्रोपदीके अनुरोधसे 
भीमसेनका अश्वस्थामाको मारनेके लिये 
जाना | ७१ 

१२ कृष्णका युधिष्ठिरका अश्वत्थामा 
को मारनेके लिये उद्यत, भीमसेनकी 
रक्षाके लिय अनुरोध करना और उसही 
प्रसङ्गमें जह्मशिरनाम अख्रका उपाख्यान 
कहना । 9% 

१३ युधिष्ठिर, कृष्ण और अज्ञुनका 
एक रथपर चढके भीमसेनके पास जाना, 
अञ्वत्थामाका पाण्डवाको मारनेके लिये 
ब्रह्मशिरनाम अन्न चलाना,अस्वत्थामा- 
के असनको निवारण करनेके लिये अजु- 
नका ब्रह्मशिर अस्र छोडन, व्यासदेवके 
अनुरोधसे अझ्यत्थामाका पाण्डवोंको 


महाभारत । 
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विपय पृष्ठ 


अध्याय विपय पृष्ठ 


अपने सिरकी माणि देनमें सम्मत होकर 


ब्रह्मशिर अस्रको उत्तराके गर्भमें छो- 


डना । <° 

१४-१५ अञ्वत्थामाक सङ्ग कृष्णकी 
परीक्षितके जन्मादि विषयक वार्चालाप, 
अइत्रत्थामाके विषयमे कृष्णका शाप, 
अझ्वत्यामासे मणि लेकर कृष्णादिका 
द्रोपदीके समीप जाके, उसे घीरज देना, 
और उस मणिको युविष्ठिरके सिरपर 
धारण करना । ८५ 

१६--१८ अखत्थामाके हाथसे 
पाञ्चालादि वीरोंके विनाक्ष विषयमे 
युधिष्ठिर और कृष्णकी वात्तोलाप तथा 
महादेवका माहात्म्य घणेन देवताऔँके 
पक्षमं महादेवका कुद्ध होके प्रसन्न 
होना, सौप्तिक पर्वकी समाप्ति । ९० 
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महाभारत । 
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कालं प्राप्य महाराज न कश्चिदतिवर्तते 


॥ ५ ॥ 


अभावादीनि भूतानि भावमध्यानि भारत | 


अभावनिधनान्धव तत्र का परिदेवना 


॥ ६॥ 


न शोचन्मृतमन्वेति न झाचन्म्रियते नरः । 


एवं सांसिद्धिके लोके किमर्थमनुशोचसि 


॥ ७॥ 


काल; क्षति भूतानि सर्वाणि विविधान्युत । 


न कालस्ए प्रियः कश्चिन्न द्वेष्यः झुरुसत्तम 


1 ८ ॥ 


यथा वायुस्तृणाग्राणि संवतैयति सवरा! । 


|) ~~ La © 
तथा कालवश यान्त भूतान भरतषभ 


॥ ९ ॥ 


एकसार्थप्रयातानां सर्वेषां तन्न गामिनाम्‌ । 


यस्य काल! प्रयात्यग्रे तज्ञ का परिदेवना 


॥ १० ॥ 


न चाप्येतान्हतान्युद्धे राजन्‌ शोचितुमहोसि । 
प्रमाणं यदि शास्राणि गतास्ते परमां गतिम्‌ ॥ ११ ॥ 
सर्वे खाध्यायवन्तों हि सघ च चरितत्रता! । 
सर्वे चाभिमुखाः क्षीणास्तत्र का परिदेवना ॥ १२॥ 


जीता रहे, क्यों कि काल आनेसे सब ही 
मर जाते हैं। जगतके पहिले ब्रह्म था, 
अन्तर्मे ब्रह्म रहेगा, केवल बाचमें शरीर 
धारण करता है, इसलिये सब शरीर नष्ट 
होनेवाले हैं । इसमें रोनेसे क्या होगा ! 
शोच करनेसे मरा हुआ नहीं मिलता 
और शोचनेसे कोई मर भी नहीं जाता, 
लोक इस ही प्रकार खित है, इसलिये 
आप शोच करने योग्य नहीं हैं। (४-७) 
हे कुरुकुलश्रे्ठ ! काल जगत्मं सव 
प्रकारके जीवॉका नाश करता है, उसका 
कोई भी मित्र और शत्रु नहीं हें, जेसे 
चायु तिनकांको इधर उधर उडाया कर 
ता है वैसेही कालमी जीवोको इधर उघर 


| 
} 


घुमाया करता है, यद्यपि सभ एक रीतिसे 
उत्पन्न होते है, परन्तु मरनेके समय जिस 
के काल पहिले आता हे, वही मनुप्य 
पाहिले मरता दे । इसलिये रोनेसे क्या 
होगा? यादि आप शास्रोंको प्रमाण मानते 
हो, तो निश्चयी ये सत्र क्षत्री खर्गको 
गए इसलिये आप युद्धमें मरे हुए तारों 
का शोक न कीजिये, वे सभ क्षत्री वेद 
पाठी, व्रतघारी थे; और सत्र युद्धमें 
सन्मुख मरे उनके लिये रोनिसे क्या लाम 
हैं सब अज्ञानसे यहां आए थे, और 
अन्नानस नए होगए, तुम उनके कोई 
नहीं हा और वे तुम्हारे काई नहीं थे, 
इसलिये रोनेसे क्या होगा ? श्षत्रियों 


"*29333333333333333333933339393333333339333333339933333233333339333333339339333323333333933333 


oo >-म्न्न्क्व्व्च्च्नन्न्त्र AN NTA NN - co _ 


/ 


i क 


गनय 


a ~ 
Le 


~ ड आक 
फोर पफ्रद्ापणदा 
~ 


६८०३ 
६ 


र 
“ 
शच (०९ 
कनी 
न» घडी 
८2 £ 
2 टो (३० 
® 


४० 
E20 ९४9 
ह / HT > 


उसा प्र 
रार ६९८२ 


कलर 
« शे 

कक. € w नी 
श्र दा, छ 


( भाषाभाष्प ममन ) 
स-न as 2 2 JI — 


श्री-महर्पि-व्यास-प्रणीत 


महाभारत | 
क 


सम्पादद 
खापाद दासाठर स्ाातचव्टकर 


राध्यायमण्शल्, आए (1 


| 

4 

oe io = आ टर्नर ao ~ टं Es 22, i 
>> £ र = “>ऋरनी नट Ti nn LL 


6७:०9929993999929892999899299:59939859397 €€€रूट€€€€€€€€€६€€€६€€€€€€€€€८666669899399299 ७ 


क 
| च्छ 


उत्तम राजा ! 


राजा हि थः! स्थितप्रज्ञ! खयं दोषानवेक्षते । 
देशाकालविभाग च पर श्रेय! स विन्दति ॥ 
९ 
स्रीपप अ० १३।६ 


४ जा राजा अपनी बुद्धिको खिर करके देश और कालके अनुसार सब दोपोको 
देखता है, जगत्‌ में उसीका कल्याण होता हे । ” 


सुद्रक तथा प्रकाशक --श्रीपाद्‌ दामोदर सातवळेकर, 
स्वाध्याय सळ, भारतमुद्रणाळय भोंध (जि सातारा ) 
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सहाभारते । 
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ससारष्वनुभूतान कस्य त कस्थ वा चयम्‌ 


॥ २१॥ 


शोकस्यानसहस्राणि भयस्थानशतानि च | 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ २२॥ 
न कालस्य प्रिय! कश्चिन्न द्वेष्यः कुरुसत्तम । 
न मध्यस्थः काचित्कालः सर्व काल! प्रकर्षति ॥ २३ ॥ 
कालः पचति भूतानि काल! संहरते प्रजाः । 


कालः सुप्तेषु जागति कालो हि दुरतिक्रमः 


॥ २४ ॥ 


अनित्यं योवन रूप जीवित द्रव्यसञ्चयः । 
आरोग्यं प्रियसवासो शद्धथेदेषु न पण्डितः ॥ २० ॥ 
न जानपदिकं दुःखमेकः शोचितुमहसि । 


अप्यभाचन युज्यत तच्चास्य न नवतत 


॥ २६ ॥ 


अशाचन्प्रातङुचात याद पर्यत्पराक्रसम्‌ । 


भषञ्यमतइ'खस्य यदतन्ना्चाचन्तयत्‌ 


॥ २७॥ 


चन्द्रमान गहे न व्यात भूयश्चाप प्रचघत। 


आंनष्टसम्प्रयागाच 1वप्रयागात्प्रियस्य च 


॥ २८ ॥ 


मानुषा मानसेदुःखैदेद्यन्ते चाल्पवुद्धयः । 


चुके । तुम किसके हुए ओर तुम्हारा 
कौन हुआ जगतमें शोकके सइसो और 
भयके सेकडा खान हैं, उनमें प्रतिदिन 
मूर्ख जाते है, पण्डित नहीं। (२०-२३) 

हे कुरुकुलश्रेष्ठ | कालका काई मित्र, 
शञु ओर मध्यअ नहीं हे, वह समान 
रूपसे सबका नाश करता है, काल 
जगतका नाश करता हैं, काल सब 
जगवके सोनेपर भी जागता हें, कालको 
कोई भी नहीं नांध सक्ता, यावन रूप, 
जीवन द्रव्य, सुख आर मित्रक सङ्ग 
रहना सब अनित्य है, इसलिये पण्डित 
इनकी इच्छा न करे; सब जगतके शो- 


चको आप एकले अपने उपर न लीजि- 
ये। क्‍यों कि जो अभाव होनवाला होता 


^ ~ ७५ 
हैं, वह किसी के रोके रुकता न- 


हीं। (२३-२६) 
यदि मनुष्य अपना पराक्रम देखे 


गो विना शोक किये ही शोचका बदला 
लेय । शोकरूपी दुःखकी यही औषधी 
है, क्यों कि शोक करनेसे झोक नष्ट 


च 


नहीं होता, बरन उलटा बढता ही है । 
चुरा कमे करने और बन्धुओंके वियोगमे 
जो शोक उत्पन्न होता है, उससे मूर्ख 
मनुष्योंका हृदय जला करता है, आप 
जो शोच करते हैं, इससे घर्म, अर्थ और 


[ १ जलरूप्रदानिकपव 


१५ 
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श्रीमहपिन्याधप्रणीतमू । ,_ 


महाभारत | 
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१ ख्रीपर्व 

5 श्र प्‌ । 

1४ 

0 

f खीयणशाय नमः । 

त ल्न 

| श्ीबदय्याखाप नमः । 

1 नारायण नसरक्रत्य नर पय मरोत्तमम । 

। देणा सरस्वती पथ तला णफण्शडीगयेत ॥ १ ।] 

0 आम य त पान अ एला र सा गया | 

१ पुत्राएं सराराज सुत्दा पिपकरान्पुन | १ || 

त क 

१ लपय फोरदा राजा घर हापना: | 

त र 

ह क्प्प्प्रश्तपररड कापक्दत = 
झाम्पत्पायः खत कश दापाइन्यान्यकारितात | 
छलान्तसुतर दरि यर नापत राह या [| ३ | 
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११ स्तरीपव | 
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नाध न धर्मा न सुख थदेतठ्लुशाचसि 1 २१॥ 
~ ९ € 
न च नापेति कायाधा शिवगोचचेच हीयते | 


अन्यासन्यां धनावस्थां प्राप्य बशपिकी नराः । 
असंतुष्टाः प्रमुद्यान्ति सन्ताप यार्ति एण्डिताः ॥३०॥ 
प्रज्ञया सानख दुःख हन्याच्छारीरसोपधे! । 
एतद्विज्ञानसामध्य न वाठ! समतामियात्‌ ॥ ३१॥ 
छायानं चानुशते हि तिष्ठन्तं चाडुतिष्ठति। 
अनुधावति धावन्तं कर्म प्रर्वक्रतं नरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
गपरयां यरयामवस्यायां सत्करोति शुभाशुभम्‌ । 
तरया तस्यामवस्थायां तत्कल समुपाश्वत ॥ ३३॥ 
येन यन चरीरण धद्यत्कम वाराति यः । 

लन तेन शरीरेण तत्फळ समुपाश्चन ॥ ३४॥ 
आत्मेद घात्मनो पन्पुरात्मय रिपृरात्मनः । 

आत्सेर चात्मनः साक्षी उसस्पापक्नसस्थ च ॥ ३% ॥ 
शुभेन वाणा सौराय पुर पापेन झमणा । 

प्त सपति सफदर बागूल शिणत रचित ॥ २९१ || 


वो! सुख भी सिद्ध नही होगा, इससे 
जयतव काय सिद्ध नही हात आर सग 
सी नए हाजाता ह । सापारण गउुप्द 
जव बिसी छोटी डवरधासे रही डद- 
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महाभारत । 
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शम्पायन उचाच-ह ते पुत्रशते दीन छिनशाखामेव दमम्‌ । 
पुञ्नरशोकाभिसन्तर्प धृतराष्ट्र महीपतिम्‌ 


॥४॥ 


घ्यानसूकत्वसापत्न चिन्तया समभिट्टतम्‌ । 


अभिगस्य महाराज सञ्जया वाक्यमत्रवीत्‌ 


॥७५॥ 


कि क/चसि महाराज नास्ति शोके सहायता । 


अक्षौहिण्यो हताश्वाष्टी दळाचेच विशाम्पते 


॥६॥ 


निजनेथं वसुमती शुन्या संप्रति केवला । 
नानादिग्भ्य! समागम्य नानादेश्या नराधिपा। ॥ ७॥ 
सहेव तव पुत्रेण सर्वे वे निधन गता! । 

पतणा पुतञ्नपातऋ्राणा ज्ञाताना सुद्ददा तथा । 


रुरूणां चालुपूर्व्यण प्रेतकायाणि कारथ 


॥८॥ 


वैशम्पायन उवाच-तच्छरत्बा,करुण वाक्य पुन्रपात्रचधादत। । 


पपात खाच दुधषा वाताहत इच ट्रस; 


॥९॥ 


धृतराष्टठ उवाच-हत्तपुचा हतामाता हतसवसुहज्ञन। 


CAO a 


दुःख नून भावष्यांम विचरन्एाथवाममाम्‌ ॥ १० ॥ 
कि नु वन्धुविहीनस्य जीवितेन ममाद्य वै । 


श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे महा- 
राज ! सौ पुत्रोंके मरनेसे राजा शतरा- 


[81 


परकी ऐसी दशा होगई जैसे शाखा कट- 
नेसे वक्षकी । उस समय पृत्रशोकसे 
व्याकुल, चिन्तासे भरे राजा धृतराछके 
पास जाकर धञ्चय बोले, दे महाराज ! 
शोक किसीकी सहायता नहीं करता, 
इसलिये आप क्यों शोक करते है? 
देखो अठारह अक्षाहिणी सेना मारी 
गई, इस समय पृथ्वी मनुष्यांसे रदित 
होगई है, अब किसी ओर कुछ उत्साह 
नहीं दीखता, अनेक देशेति आये हुये 
राजा तुम्हारे पुत्रोंके सहित मार गये, 


आप उठिये, शुरु, बेटे, पीते, जाती और 
मित्रोंका प्रेतकम कीजिये । (६-८) 

श्रीवैशम्पायन झुनि बोले, हे राजन्‌ 
जनमेजय ! सञ्जयके ऐसे दया भरे वचन 
सुनकर अपने पुत्र और पोँतोके शोकसे 
व्याकुल राजा घ्रतराष्ट्र मूर्च्छित होकर 
पृथ्वीमे गिर गये, उस समय राजाकी 
ऐसी दशा होगई, जैसे वायुस उखडे 
इंए वृक्षकी । (९) 

राजा धृतराष्ट्र बोले, हे सञ्जय ! मरे 
सच पुत्र, मन्त्री ओर मित्र मारे गये, 
अब में जीकर जगतमें केवल दुःख ही 
भोगूंगा। अब में बन्धुरहित होकर जी- 
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महाभारतं । 


न हि ज्ञानविरुद्धेषु बहपायेछु कमसु । 
मूलघातिषु सजन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥ ३७॥ [८१] 
इति श्रीमद्दामारते० खीपघेणि जछप्रदानिकपर्वेणि एतराष्टूविशोककरणे द्वितीयो ऽष्याय ॥ २॥ 
धृतराष्ट्र उवाच-सु भाषितेमेहाप्ाज्ञ शोकोऽयं विगतो मम । 
भूय एव तु वाक्यानि श्रोतुमिच्छामि त्वत्तः ॥ १॥ 
अनिष्टानां च संसगोदिष्टानां च विसजेनात्‌ | 


कथं हि मानसेदुः खैः प्र्ुच्यन्त तु पण्डिताः 


॥२॥ 


विदुर उवाच-- यतो यतो मनो दु।खात्सुखाद्वा विप्रसुच्यते ! 


ततस्ततो निघम्थेतच्छान्ति विन्देत वे वुघः 


॥ २ ॥ 


इ) ९ चित्य ७ € 
अशाश्वतमिदं सच चित्यमान नरप॑भ । 


कदलीसन्निभो लोक) सारो तस्य न विद्यते 


॥ ३॥ 


यदा प्राज्ञाञ्च सूढाश्च घनवन्तोऽथ निर्धनाः । 


सर्वे पितृवनं प्राप्य स्वपन्ति विगतज्वरा! 


॥ ५ ॥ 


~ CA १”. ~ CA LoS oR oN 
नेमांसरास्थभायष्टगांचः स्नायानवान्धा भः | 


कि विशेष प्रपइ्घति तच तेषां परे जना! 


॥ ६ ॥ 


हुए कोई कर्मका फल नहीं भोगता, 
घमेका सुख ओर पापका फल दुःख है, 
आपके समान बुद्धिमान लोग मूलनाश 
करनेवाले अज्ञानसे उत्पन्न हुये पापकम 
नहीं करते हें । (३३-३७) [८१] 


स्रीपवर्म द्वितीय अध्याय समाप्त । 


ख्रीपवमे तृतीय अध्याय । 


महाराज धृतराष्ट्र बोले, हं महाबु 
द्विमान ! तुम्हार उत्तम वचन सुननसे 
मेरा शोक नए दोगया। अब कुछ ऑर 
सुननेकी इच्छा हं, इम तुमसे प्रश्न करत 
हैं, कि प्यारी वस्तुऑक छटने आर 
अनिष्ट वस्तुआके मिलनपे पण्डिर्ताक्र 


मनम दःख क्यो नहीं होता ? विदुर 


बोले, हे राजन्‌ ! जिस जिस वस्तुसे 
मनमें सुख वा दुःख होय, पण्डित उनद्दीसे 
दूर रहे ओर अपने मनको वशम रक्खे 
तो शान्ति प्राप्ति होती हे । (१- २) 
हे पुरुपासिह ! आप अत्यन्त विचार 
कर देखिये तो यह अनित्य जगत्‌ केलेके 
बृक्षके समान सारहीन मिलेगा, देखो 
सब पण्डित, मूख, धनी और निर्धन 
उमशानमं जाकर एक समान सो रहते 


हं, देखो उस समय मांसरहित हट्टी 


और नाडियोंते बन्धे हुए शरारांमं 
मचुष्यक्का मेद्‌ देखता दे, अर्थात्‌ मरे 
हुए दरिद्र ऑर धनीके शाररारमें कुछ 
भेद नहीं रहता, जिससे कुल आर रूप 
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च णस्य पक्षिणः ॥११॥ 
हृतराज्यो हतघन्धुद्देत चक्षुश्च वे तथा । 
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2 न भ्राजिप्ये महाप्राज्ष क्षीणरङ्सिरिवांडुमान ॥ १२ ॥ 
हि न कृतं छुं वाक्य जासद्रन्यस्थ जल्पतः । 
शी नारदस्य च देवप! कृष्णट्टूपाथनस्य च ॥ १३॥ 
| सभासध्ये ठु कृष्णेद थच्छेयोडभिहिते मम । 


~ 


अल दैरेण ते राजन्पुत्रः सङ्गच्यतामिति ॥१४॥ 
तच वाक्यमक्रुत्वाऽह भ्रूण तप्यालि दुर्मतिः 

न्‌ षद श्राताऽस्मि भीष्सस्य भस युक्त प्रभापितम॥ १।। 
दुर्योधनस्प च तथा बृप भरयेद नेतः । 

50010 कक च््त्दा 00106 A FA ॥ १६॥ 
द्रोणसूर्योपरारं च हृदयं म दिठीयते । 

न स्सरास्यात्मनः किद्चित्पुरा सञ्जय दुष्फतम्‌ ॥१७॥ 
यरयेढं पाल्सध्र घरा मृदेन भुज्यते । 

ननं न्यपढ्षत विश्चिन्मया प्रयु जन्मसु ॥ १८ ॥ 
घन मां दुश्यभागेपु धाता पासेस युचायान । 


~ 
५० । 
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यन प्रलवगच्छेयुः कुलरूएविशएणम्‌ । 
कस्मादन्योन्यमिच्छन्ति विप्रदञधधिया नराः ॥७॥ 
एहाणीच हि मत्योनासाहुद्हानि पण्डिताः । 
कालेन विनियुज्यन्ते सत्वमेक तु जाश्वतम्‌ ॥८॥ 
यधा जीणसजीण चा वस्त्र खकत्वा तु पूरूप! | 
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अत्यद्राचथत वत्त्रसव दरा! गरारणास्‌ ॥९॥ 
> ~ ~ ७ ० ९” ७ ~ 
घाचत्रदाय साध्य द्‌ दुःख चा याद चा सुखम्‌ । 
क्र ~ क क र 
1 प्रापुबन्तीद भूतानि खकूतनच कमेणा ॥ १० ॥ 


का्मणा प्राप्पत खगः छुग्व दावे च भारत । 

तता बद्दति त भारमवचाः न्वबणा५पिवा ॥ ११॥ 
सधा च मृन्मयं भाण्ड चक्रासद विपयत । 
विश्वित्पक्रियमाणं था कूलसाचमधापि या ॥ १२॥ 
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१ छस दाप्ययराप्यन्तमयर्नाणमधाचि घा । 

€ 

१ आट्र गाषप्यपरा जपरर परपमानमधथाधि था ॥ १२ ॥ 
© ७ क 

A उत्तायबाणपापायायुद्रस प्यार भारत । 
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सहाकारत । 
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॥ १९॥ 


सुहन्मित्रविनादश्व देवयागाढुपागत। । 
कोऽन्योऽस्ति दुःखिततरो मत्तोज्न्यो हि पुमान्शुवि 1२०॥ 
तन्मसाद्यव पदपन्तु पाण्डवाः साश्चितब्रताः । 


विवृतं ब्रह्मलोकस्य दीघ मध्वानमास्थितस्‌ 
वैशम्पायन उवाच-तस्य लालप्यमानस्य बहुशोक वितन्वतः । 

ग्रोकापहं नरेन्द्रस्य सञ्जयो वाक्यमतन्रवीत 
जन्व्यपचुद श्रुतास्ते वेदनिञ्चयाः । 
शाखागमात्च विविधा घृद्धभ्यो नपसत्तम 


शोके रा 


॥ २१ ॥ 


॥ २२ | 


॥ २३॥ 


र्ये पत्रशोकाते पद्घुमुनघः पुरा । 


यथा याचनज दपसास्थत त सुत न्प 


॥ २४ ॥ 


न त्वया सुहृदां वाक्य घुवतामवधारितम्‌ | 


सखाथस्य न कुतः काञ्चल्लव्धन फलगाळ्ना 


॥ २५ ॥ 


आसनवकधारण खब॒द्धया तु 1वचाएतम्‌ । 


प्रायशाउद्चतद्तसम्पन्ना; सतत पयुपासता! 


॥ २६ ॥ 


यस्य दुःशासनो मंत्री राधेयश्व दुरात्मवान्‌ । 


भोगना पडा । मुझे निश्चय है कि मेने 
पहिले जन्मोर्मे कुछ पाप किया था, 
उसीसे ब्रह्माने मुझे ऐसे ऐसे दुःख दिये। 
यह बुढापा, बन्धु और मित्रांका नाश 
ये प्रारव्घहीसे सव दुःख इकई दांगये 
हैं; अव इस जगतमें हमारे समान दुःखी 
और कोन है? इसालिय त्रवधारो पाण्डव 
आज ही हमें ब्रह्म लोकके बडे रास्तेमे 
जाते देख, अर्थात्‌ इम इसद्दी समय प्राण 
त्याग करने हैं । (१८-२१) 
श्रीवेशम्पायन मुनि घोले,इस प्रकारसे 
राजाको अनेक प्रकार रोते देख सञ्जय 
ले, हे महाराज! आपने बूढाक मुखस 


वेद और अनेक शास्र सुने हे, इसलिये 


आप शोकको छोड दीजिए, हे राजन्‌ ! 


जैसे पुत्रके मरनेसे राजा सुञ्जयको शोक 


हुआ था और उनको झुनियोंने समझा- 
या था, जसे उनके पुत्रॉंको अभिमान 
हुआ था, ऐसे ही तुम्दारे पुत्रका भी 
अभिमान हुआ था, आपने पहिले 
क्रिसीकी बात नहीं मानी, केवल लो भमें 
पडके अन्याय करन लगे और अपना 
मी प्रयोजन कुछ सिद्ध न कर सके, 


केवल अत्यन्त तेजघारवाली तलवारके 


समान अपनी महातेज बुद्धिस काम 
करते रहे । ( २२-२६ ) 
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०७ 


जवानीमे, किसीका चुढापेमे नष्ट होजा- 


मनुष्य उत्पन्न होत हैँ और मरते हैं, 
यह संसार अपने स्वभावसे ऐसे ही 
चलता हे, जसे कोई जन्तु खेलनेकेलिमि | को मनुष्यसे हो जान सक्ता है, हम 


039379293939939399 दरू६93999999939999379939993393399399993933399339393993933333399 


महाभारत । [ १ जलम्रदानिकपर्च 


अथवा परिभूज्ञन्तमेव देहाः शरीरिणाम्‌ ॥ १४॥ 
गर्भस्थो वा प्रसूतो वाञप्यथवा दिवसान्तर! । 
अधमासगतो वाऽपि मासमाचगतो$पिवा ॥ १५॥ 
संवत्सरगतो वापि द्विसंवत्सर एव वा। 
यौवनस्योऽथ मध्यस्थो घृद्धो वाऽपि विपद्मते ॥ १६॥ 
प्राकमभिस्तु भूतानि भवन्ति न भवन्ति च । 


एवं सांसिद्धिके लोके किमर्थमनुतप्यसे ॥ १७ ॥ 
७ क्र 6 
यथा तु सलिलं राजन्‌ क्रीडाथंमनुसन्तरत्‌ । 
उन्मज्ञच निमज्ेच किश्चित्सत्व नराधिप ॥ १८ ॥ 


एवं संसारगहने उन्मजननिमजने । 

कर्मभोगेन वध्यन्ते क्विश्यन्ते चाल्पवुद्धयः ॥ १९ | 
ते तु प्राज्ञा! स्थिता; सत्वे संसारेऽस्मिन्‌ हितेषिण। । 
समागमज्ञा भूतानां ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते प्रातसाहस्म्या सहितायां वेयासिक्या स्रीपर्वेणि जळप्रदानिकपर्वणि 


विशोक कृरणे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ [ १०१] 


धतरा उ।च--कर्थ संसारगहन विज्ञेयं वदतां वर । 


एतदिच्छाम्यहं ओठु तत्त्वमाख्याहि एच्छत। ॥ १॥ 


उतरी, कोई उतरती, पानीमें तेरता है, उसमें कमी इबता दे 
ही और पूरी पककर और कभी उछलता है, ऐसे ही इस 
फूटती दै, ऐसेद्दी किसीका शरीर गर्भदीम॑ | गम्भीर जगत मूर्ख कर्मके वशमें होकर 
किसीका एक दिनमें, बन्धत हैं ओर दुःख भोगते हैं, परन्तु 
किसका दूसरे दिन, किसीका एक कल्याण चाइनेवारे पण्डित इन सत्र 
एक महीनेमें, किसीका दु/खोंसे छुटकर मोक्ष पदको पाते 
एक वर्षमें, किसीका दो वर्षमे, किसीका हैं। ( १२-२९) [ १०१] 
खी पर्चम तोन अध्याय समाप्त | 
ता हे, पहिले कर्मोके वश्च होकर खी पर्वमें चार अध्याय ) 


महाराज धतराष्ट्र बोले, हे कइनेवा' 
लॉमं श्रेष्ठ विदुर | इस संसाररूपी वन 
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ठाल्यश्च घेन दै सद शल्पसूतं कृत जगत्‌ । 
कुरुढृद्धस्प सीष्सस्य गान्धार्घा विदुरस्थ च ॥ २८॥ 
द्रोगस्प च सहाराज कृपस्थ च शरद्वत। । 

ळृष्णस्थ च सहादाहो नारदस्य च धीमतः ॥ ९॥ 
ऋषपीणां च तधाऽन्येपां व्यासरपासिततिजसः । 

त कृतं तेन बचन तव पुण सारत | 


न धस! सस्ट्रातः गश्नित्रित्य वुद्सभीष्सता ॥ ३०॥ 
अल्पडुाद्धिरदङ्गारी नित्य धुद्धासिति घ्वन्‌ । 


करो दुर्मपणो नित्यमसन्तुष्टश्च चीपचान्‌ ॥ ३१॥ 
ध्रतबानयि सधावी सल्यवांश्वव नित्यदा । 

त छुप्यन्तीइृणाः मन्तो वुद्धिमन्ता भयाइशाः॥३२ ॥ 
त र्थः सत्कृत- ऋशित्तव पेण मारिष। 

पिताः क्षावियाः सप शाघणां घधित सडा? ९ ३३॥ 
मध्यस्य रि त्यसप्पाएीन श्वम थिए रागान्‌ । 
दुरेरेण त्यया भाररतुलया न समे पतः ॥३४॥ 
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१६ स्त्रीपय | 
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८१ 


न्सप्रख्रति भूताना क्रिया सवापलक्ष्पत | 
पू्वसेदह कलिल घसते किश्चिदन्तरम्‌ ॥ २॥ 
तत! स पश्चमेच्तीते मासे वासमकल्पमत्‌ | 
तत; स्ोद्गसम्पूणा गभा पै स तु जायते ॥३॥ 
अमेध्यमध्ये दसति मांसणाणितलेपने । 
ततस्तु वायुवेगेन ऊध्बेपाढा चघः शिराः ॥४॥ 
योनिद्वारखुपागस्थ चन्नन्‌ छेणान्स दृच्छति । 
योनिसस्पीडनाचच एवकमभिरन्दित; ॥ ० ॥ 
तस्पान्छुक्तः स सेखारादव्यान्पच्यत्युपद्रवान्‌ । 
ग्रदास्तमतुराच्छन्ति सास्सया द्ववामिपम्‌ ॥६॥ 
तत! प्राप्तोत्त काल व्याछयश्रापि ते तथा । 
उपसपन्ति जीवन्तं वध्यमानं न्वरमभमिः ॥७॥ 
त घद्धामिन्ट्रियः पान; सद गाडा भिरा) 
प्य्रनान्पपि घतने बियिधानि नराः 
प्भ्यसानय सेभया ने > 

दा नाति यापे 
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महाभारत । 
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आदावेव मलुष्येण वर्तित्तव्यं यथाक्षमम | 


यथा नातीतमर्थ वै पश्चात्तापेन युज्यते 


॥ ३५ ॥ 


पुत्रगद्धया त्वया राजन्‌ प्रिय तस्य चिकीर्षितम्‌ । 


पञ्चात्तापामिमं प्राप्तो न त्वं शोचितुमहेसि 


॥ ३६॥ 


मधु यः केवल दृष्टा प्रपातं नानुपश्यति । 

स भ्रष्टो मघुलोमन शोचत्येदं यथा भवान्‌ ॥ ३७॥ 
अर्थान्न शोचन्प्राभोति न शोचन्विन्दते फलम्‌ | 

न शोचन्‌ श्रियमाझोति न शोचन्विन्दते परस्‌ ॥३८॥ 
स्वयसुत्पादयित्वाऽञ्ि वस्रण परिवेष्टयन्‌ । 


दह्यमानों मनस्ताप भजते न स पण्डित! 


॥ ३९॥ 


त्वयेच ससुतेनायं चाक्यवायुसमीरितः । 

लोभाज्येन च संसित्तो जबालित! पाथपावकः ॥४० ॥ 
तस्मिन समिद्धे पतिताः शालभा इव ते सुता! । 
तान्वै शराशिनिदेग्धान्न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ ४१॥ 
यच्चाश्र॒ पातात्कलिल चदन घहसे नृप । 


अझास्त्रहष्टमेतद्धि न प्रशसन्ति पण्डिताः 


॥ ४२ ॥ 


विस्फुलिङ्गा हव झ्येतान्दहन्ति किल मानवान्‌ । 


समान बोझ न रक्खा, मनुष्यको ऐसा 
उचित हे कि पहिले ही शक्तिके अनु- 
सार ऐसा विचारकरे, जिसमें आगे कोई 
दुःख न भोगना पडे । तुमने मौ पुत्रके 
प्रेमे आकर दुर्योधनके अनुकूल ही 
वर्त्ताव किया, फिर अब आपत्ति पडने- 
से क्‍यों शोक करते हो ? (३२-३६) 
जो केवल शहत देखकर शृक्षपर चढ 
जाता हे और अपने गिरनेका भय 
नहीं करता, वह पृक्षपरसे गिरकर तुम्हारे 
हा समान आपात्ति भोगता हे। शोचसे 
घन, बल, लक्ष्मी और मोक्ष सिद्ध नहीं 


| 


होती । जो आप ही आग बनाकर पीछे 
कपडेसे ढकता हे और पीछे जलनेसे 
शोच करता हे, वह पण्डित नहीं कहाता 
तुमने अपने पुत्रको सङ्ग लेकर वचन 
रूपी वायुसे धौककर और लोभरूपी घी 
डालकर युधिष्टिररूपी अग्निको चैतन्य 
कर दिया, उस बढी हुई अभिकी चाण- 
रुपी ज्वालामें तुम्दारे पुत्र पतड़के 
समान जल गये, अब तुम उनका क्या 
शोच करते हो ? अब जो तुम अपनी 
आंसुवोसे शरीरको मिगा रहे हो, यह 
व्यवहार शासस विरुद्ध है, पण्डित ऐसा 
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महाभारत | 


तथेव परिरक्षन्ति ये ध्यानपरिनिछिताः। 


अय न बुद्धयते तावद्यमलोकमथागतम्‌ 


॥ १०॥ 


यमद्तेर्विकृष्येश्र रत्युं कालेन गच्छति । 


वारघीनस्य च यन्माचामिष्टानिष्टं कृत सुखे । 
आय एवात्मनाऽऽत्मानं वध्यमानसुपेक्षते 


hes 


॥११॥ 


अहो विनिक्कतो लोको लोभेन च वक्षीकूतः । 


लोभक्रोघभयोन्मत्तो नात्मानमवबुध्यते 


॥ १२॥ 


छुलीनत्वे च रमते दुष्क्कुलीनान्विक्कुत्सयन्‌ । 


घनदर्पेण हश्च दरिद्रान्परिकुत्स यन्‌ 


॥ १३॥ 


सर्वानिति परानाह नात्मानं समवेक्षते | 
दोषान्श्षिपति चान्येषां नात्मानं दास्तुमिच्छति॥१४॥ 
यदा प्राज्ञा मूखोश्व घनचन्तश्च निघेना । 
कुलीनाश्वाकुलीनाथ मानिनोऽथाप्यमानिनः ॥ १५ ॥ 
सर्वे पितृवनं प्राप्ताः स्रपन्ति विगतत्वच। | 


~ 2 रू, ८ ~ CI ~ >. 
[नमासरास्थभसाधछगात्रः सायुानघन्धन; 


भला काम करते करते आपत्तियोंसे तृप्त 
नहीं होता, तब महात्मा शास्र और 
ध्यानकी विधिसे अपने आत्माकी रक्षा 
करते हैं | परन्तु मूख कुछ मी नहीं 
जान सक्ता, तब उसे यमदूत खींचकर 
मारडालत हें और यमलोकको ले जाते 
ह । तब सब इन्द्रिय नष्ट होनेपर भी 
जो पहिले पुण्य और पाप किया था, 
उसका फल देखकर भी अपने कल्याण- 
का कोई उपाय नहीं करता, अर्थात्‌ अप 
ने आप ही बन्धन काटनेका उपाय 
नहीं करता । (६-११) 

देखो कसे आश्र्यकी बात है, कि 
मच जगत्‌ पागलके समान द्वोकर लो- 


॥ १६॥ 


भके वशमें पडा हे, देखो मनुष्य लोम, 
क्रोध और भयसे पागल होकर अपने 
आत्माका कुछ ज्ञान नहीं करता। “हम 
कुलीन है ” इस अभिमानसे छोटे कुल- 
वालॉका आर धनके अभिमानसे दरि- 
द्रियॉकी निन्दा करता हे, में पण्डित हूं 
और सब मूर्ख ह, यह जानकर दूसरोंके 
दोष देखाता है, परन्तु अपने दोपॉको 
दूर करनेकी इच्छा नहीं करता! (१२-१४) 
देखो पण्डित, मूर्ख, धनी, निर्धन, 
कुलीन, अकुलीन, मानी और मानरहित 
सब दही उमशानमे जाकर नज्े होकर 
सो जाते हैं, किसीका मांस हटी आर 
यसा भी नहीं बचती, उस समय दूसरे 


[ १ जलप्रदानिकपर्ध 
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६ ¢ 
८ कणपव । 


१०७ 
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स्वधाभवाप्य ज्वलन! पितृप्रियस्ततः प्रशान्त सालिलप्रचाहतः ॥५०॥ 
समाप्त विद्यो तु शुरो! सुते नुपः समाप्तकर्माणछुपेत्य ते सुतः । 
सुहृद्वुतोञत्यथेसपूजयन्सुढा जिते वलो विष्णामिवा मरेश्वरः ॥५१॥ [८१७] 
इति श्रीमहाभारते शतसाइस्म्या सहिताया चयासिक्ष्या कणेप्वाणे पाण्ड्यवधे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


` धृतराष्ट्र उवाच-- पाण्ड्ये हते किमकरोदङुनो युधि सञ्जय । 
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एकचीरेण कर्णेन द्रावितेषु परेषु च 


॥ १ ॥ 


समामतदिद्यो वलवान्युक्तो वीरः स पाण्डवः । 


सचे भूतेप्वलुज्ञातः शङ्करेण महात्मना 


॥९२॥ 


तस्माव्सदङ्गय तीब्रसमिचघादनञ्जयाल्‌ । 


२. ९ 
स यत्ततज्राकरात्पाथस्तन्‍्ससाचध्व सञ्चय 


॥ ३ ॥ 


सञ्जय उवाच-- हते पाण्ड्ये$जुनं कुष्णस्त्वरन्नाह वचो हितम्‌ । 
पञ्यामे नाहं राजानमपयातांश्च पाण्डवान्‌ ॥ ४॥ 
~ A « ७ 
निवृतेञ्च पुनः पार्थेमेस शवलं महत्‌ । 


अश्वत्थाञ्नश्च सङ्कल्पाद्धताः कर्णेन सञ्जया। 


॥ ५ |) 


को मारकर ओर राक्षर्सोको मोजन 
देकर प्रेतरूप हविको प्राप्त होकर अन्तमें 
जैसे सशानकी अग्नि जल प्रवाहसे 
शान्त होती है, वैसे ही वह पांडचराज 
अञ्चत्थामाके वाणंसे शान्त हुए ॥ राजा 
मलयध्वजके मरनेके पश्चात्‌ तुम्हरि पुत्र 
राजा दुर्योधनने समस्त विद्या जाननेवाले 
ऑर समस्त कमको समाप्त करनेवाले 
अञ्नत्थामाकी इसप्रकार स्तुति करी, जसे 
बलिके जीतनेपर देवतोंके राजा इन्द्रने 
विष्णुको की थी ॥ (४९-१) [८१७] 
कणपधम दीस अध्याय समाप्त । 
क्णपचम इीस भध्याय | 

धृतराष्ट्र बोले,हे सञ्जय ! राजा 
मलयध्वजके मरने के पश्चात्‌ जब महावीर 


क्र 


च्य्स्म्य्य्न्म्स््सम्््ष्ष्य्यण जज 


कणने पाण्डवोंकी सेनाको भगाया, तब 
अजुनने क्या कहा ? क्योंकि अर्जुनने 
समस्त धनुर्वेद पढा है, और साक्षात्‌ 
शिवने उसे आशीर्वाद दिया है, कि तुम 
किससे युद्धम नहीं हारोगे, इस लिये 
हम शञ्जनाशन अञुनसे बहुत डरते है । 
अतः कुन्तीपुत्र अजुनने जो कमे किया 
हो सो हमसे कहो ॥ ( १-३ ) 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! राजा मल- 
यप्वजके मरनेके पश्चात्‌ शीघ्रतासे कृष्णन 
अजुनसे हितका वचन कहा, हम राजा 
युधिष्ठिरको तथा अन्य पाण्डवोँको नहीं 
देखते हैं | निथयसे पाण्डव लाग युद्धत 
पराद्मुख हुए हैं, क्योंकि पाण्डव लोग 
युद्धके लिये खडे रहते तो शाजुआंकी 
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< 


महाभारत । 


तथाश्वरथनागानां कृत च कदनं महत्‌ । 


सवेसाख्यातवान्वीरो वासुदेव! किरीटिने 


ONAN 


॥ ६॥ 


एतच्छरुत्वा च दृष्ट्रा च भ्रातुधोरं महद्भयम्‌ ! 


वाहथाश्वान्हृषीकेशा क्षिप्रमित्याह पाण्डवः 


॥ ७॥ 


तत! प्रायाद्धषीकेशो रथेनाप्रतियोधिना । 


दारुणञ्च पुनस्तत्र प्रादुरासीत्ससागमः 


॥८॥ 


तत! पुनः समाजग्सुरभीता! कुरुपाण्डवा! ! 


भीमसेनसुग्वाः पार्था; सूतएत्रसुखा चयम्‌ 


॥ ९ || 


तत; प्रववृते भूयः संग्रामो राजसत्तम । 


€ 24 ~ 
कणेस्य पाण्डवानां च यमराष्ट्राविव्धनः 


॥ १० ॥ 


धनूषि बाणान्परिधानसिपस्शितोसरान । 
सुसलानि सुशुण्डीश सशक्त्युष्टिपरश्वधान्‌ ॥ ११ ॥ 
गदाः प्रासाञ्शितान्कुन्तान्भिन्दिपालान्महांङशान्‌ । 


प्रगद्य क्षिप्रमापेतुः परस्परजिघांसया 


॥ १२॥ 


बाणज्यातलशाव्देन याँ दिशः प्रदिशो वियत्‌ । 
प्थिवीं नेमिघोषेण नादयन्तोऽभ्ययुः परान्‌ ॥ १३॥ 


सेनाका नाश होनेके विना नहीं रहता, 
देखो अव्वत्थामाके संकल्प के अनुसार 
कर्णने सृञ्जय वीरोंका नाश किया है, 
तथा देखो कण सहसो हाथी, घोडे ओर 
रथोंको नाश कर रहे हैं, इत्यादि सब 
श्राकुष्णने अञ्जुनसे कहा॥ ( ४-६ ) 
श्रीकृष्णक ऐसे वचन सुन युद्धको 
देख और अपने भाईके दुःखको जानके 
अर्जुने श्रीकृष्णसे कह।, हमारे घोडोंको 
शीघ्र चलाओ, अजुनके वचन सुन, 
श्रीकृष्णन बहुत वेगसे घोडोंकी चलाया, 
तच दारुण युद्ध होने लगा ॥ उसी 
समय भीमसेनको आग करके युधिष्ठिर 


की सेना और कर्णको आगे करके 
हमारी सेना बेडर होकर युद्ध करने लगी, 
हे महाराज! अनन्तर यमराजकी पुरीको 
भरनेवाला कर्ण और पाण्डयोंका घोर 
युद्ध होने लगा ॥ (७-१०) 

योद्धा लोग धच्ुप, वाण, परिघ, 
खन्न, पट्टिश, तोमर, सूसल, भुशुण्डी, 
शक्ति, कटार, फरश,गदा, भिदिपाल, 
प्रास, कुन्तल, ऑर बडे अंकुश लेकर 
एक द्सरेको मारनेके लिये प्रहार करने 
रगे ॥ वीरॉंके घनुप, वाण ओर तालि- 
योके शब्दसे दिशा, कोने और आकाश 


पूरित हागए । तथा रथोकी पहियोंके 


[ कर्णवं 


[| 
1 


| 
- 
| 
| 
- 
१ 
f 


A 


A 
; 


A 
पी 
ती 
ती 
८३ 
f 


५२०: 


२२२०७२०५०७२२३ 83336 


अध्याय ५ | ११ रीपर्व । 
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विशेष न प्रपश्यन्ति तत्र तेषां परे जनाः । 
यन प्रद्यनच्छेयु! कुलरूपचिशषणम्‌ ॥ १७ ॥ 
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यढा सवे सम न्पस्ताः स्वपन्ति धरणीतले । 
करमादन्योन्यसिडछन्ति प्रलब्धुमिह दवुधा! । 
प्रत्यक्ष च पराक्षञ्च था निशास्य शति त्विमाम्‌॥१८ ॥ 
अघ्रव जीत्रलाकऽम्विन्‌ या घ॥मेसचुपाल पन्‌ | 


जन्मप्रश्रात दतत प्राप्रयात्परमा गातम्‌ ॥ १९ 
न 
एद मच वबादत्या च पल्तरवसनतुवतत | 
ग प्रमाक्षयत सवान्पन्धानों मतुजश्वर ॥ २०॥ [१२१] 


एल छ्रामट्रसारत घवरसाहएरगपपा स हताया उठ सउर म रत ण जल्वदानकपषवाग 


यिद्नाश्दरण दनुथा दया प्र! 


शः । | 


धतरा उाच-नपढिद धमरनन घुद्रथा समनुगम्पते । 
~ £ र 


तात स्या बय बुद्धिमा प्रनास म ॥ १ ॥ 
विदूर उवाच = अपर त दतयिप्यामि नमन्द्रम्दा सग्यभुन । 

गा ससारशगामं दर्दा-त परमयः ॥ २ ॥ 

पारिए सालि फाग्छार घतमानों हिरा: हिल । 
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महाभारत । 
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महहगसलुप्राप्तो वन क्रव्यादसंकुलम 


॥२॥ 


सिंहव्याघगजक्षघिरतिघोर महास्वन! 


पाशतादरात भयसद्ाग्नाक्काता भस्तथा 


॥ ४॥ 


समन्तात्सम्पाराक्षेत्त यत्स्म दृष्ट्रा त्रसेद्यमः । 


तदर्थ दृष्ट्रा हदयसुद्देगमग मत्परम्‌ 


॥ ५ |) 


अभ्युच्छूय च रोम्णां वे विकियाश्च परन्तप । 


स तह्न व्घचुसरन्सप्रधावन्नितस्ततः 


॥ ६ ॥ 


45 ~ ह € क Tea 
चाक्षमाणा दरा! सवा; रारण क भवादात | 


स तषा 'छद्रमान्वच्छन्प्रटुता भयपाडतः 


॥७॥ 


नच नंयांत व दूर न चातावप्रसुच्यत्त । 


अथापदयहून घार समताद्वाणराद्वतम्‌ 


॥ ८ ॥ 


चाह्ठुभ्याँ सम्परिक्षिध़ खिया परमघोरया । 


पश्चशीषधरेनोंगः दोलेरिव समुन्नतै। 


॥ ९॥ 


नमःरएशेमहावृक्षे! परिक्षिप्तं महावनम्‌ | 


वनमध्ये च तत्नाभूदुदपानः समावृत! 


॥ १० ॥ 


वललीभिस्तृणछन्नाभिरेढाभिरनिसंवृत! | 


पपात स द्विजस्तत्र निगदे सलिलाशाये 


॥११॥ 


विलम्नञ्चा भवत्तस्मिळतासन्तानसंकुले । 


पनसस्य यथा जातं घृन्तवद्ध महाफलम्‌ 
नेवाले, भयरूप महाशव्दवाले वाघ,हा थी 


आर क्रच्छॉके झुण्डोंसे भरे, भयानक, 
गजेने योग्य, वनमें पहुंच गया, जिस 
वनको देखकर साक्षात्‌ यमराज भी डरे, 
वहां जाकर इस ब्राह्मणका हृदय कांपने 
लगा, रोए खडे होगये ओर सब काम भूल 
गया! फिर चारों ओर देखता हुआ भि 
किघर जाऊ” ये विचारता हुआ, उन 
जन्तुवोंमे बचता हुआ भयस व्याकुल 
होकर टघर उधर वनमें घूमने लगा। 


॥ १२॥ 


उस वायुसे भरे वनसे विषयास व्याकुल 
ब्राह्मण दूर न जा सका, फिर पर्वेताके 
समान ऊंचे पाँच बिपीले सांपके सहित 
एक स्रीको देखा, फिर आकाशके समान 
वृक्षो्से पूरित वेत आर बडे पढे तिन- 
कांसे भरे एक तालाघको देखा, फिर 
त्राण उस गहरे तलावमे गिर पडा, 
फिर एक तिनकेकों पकड़कर उस लवा 
भरे तलावभे अभिमान सहित इस प्रकार 
लटकने लगा, जैसे कटदरका बडा फल | 
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यतित सर्वयत्नेन शर्म प्रति जनेश्वर 


॥ १८ ॥ 


न च देवकृतो मार्ग! शक्यो भूतेन केनचित्‌ | 
घटताऽपि चिरं काल निथन्लुमिति मे मातिः ॥ १९॥ 
देवतानां हि यत्कार्य मया प्रत्यक्षतः श्रुतम्‌ । 


तत्तेहं सम्प्रवध्ष्णामे यथा स्यैये भवेत्तव 


॥ २०॥ 


पुराऽहं त्वरितो यातः सभामेन्द्री जितक्कमः । 


अपद्थ तच च तदा समवेतान्दिवोकसः 


॥ २१ ॥ 


नारदप्रसुखाश्चापि सर्वे देवषेयोऽनघ । 


तत्र चापि मया हृष्टा एथिवी पथिवापते 


॥ २२ ॥ 


कार्याथमुपसम्प्राप्ता देवतानां समीपतः । 

उपगम्थ तदा घाची देवानाह समागतान्‌ ॥ २३ ॥ 
यत्कार्य मम युष्माभिन्रेष्मणः सदने तदा । 

प्रतिज्ञात महा भागास्तच्छीघ साविधीयताम्‌ ॥ २४ ॥ 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा विष्णुलांकनमस्कृत! | 


उवाच वाक्य प्रहसन एथिनी देवसंसदि 


1 २५ ॥ 


धृतराष्टस्य पुत्राणां यस्तु ज्येष्ठ! शतस्य चे । 
दुर्योधन इति ख्यातः स ते कार्य करिष्याति ॥ २९ ॥ 
ते च प्राप्य महीपाले कृतक्कया भविष्यासे । 


रने शान्तिके लिये बहुत यत्न मी किये, 
परन्तु कोई मनुष्य बहुत दिनतक बहुत 
यत्न करनेपर मी प्रारब्थका नहीं रोक 
सक्ता, हमने जो देववोकी बात अपने 
कानमे सुनी थी सो तुमसे कहते हैं, 


उमे सुनने तुम कुछ सायबान 
दोगे] (१३-६०) 
पडिले में एकदिन बहत शीव्रवामे 


माइघान होकर टन्ट्रकी सभाम गया, 
दर्डा जाकर संप दवर्तोका टक्टे देखा! 
हे दापदित ! वर्दी नाग्द आदि मब 


३437 फ्डाछ- 4१3 34:23 उत कन ईक ईक 3:.5:24% 53534 केले 


देच ऋषि भी बढे थे, मने वहां 
पृथ्वीको भी देखा, पृथ्वी कुछ कामके 
लिये देवतोके यहाँ गई थी, उसने सज 
देवतोसे कदा, तुम लोगाने जो मर काम 
के लिये कहा था, और धर्मम जा प्रचि- 
चाकी थी, उम सत्य करा | प्रश्यीके 
लम्‌ वचन सुन देवतोकी समामे बेडे 
हुए जगत्‌ वन्दित विष्णु इसर पृन्पी 
मे योळे, हे पत्ती ! जा घृता मा 
बेटोमे बटा दुर्योधन ३, बढ़ तुम्दार 


कामता मिद्व करेगा, उपडा गत 
> 
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व्र जिस रालमें ठटफता था, बश है, उमम यार दार घोटा मद्दत गिरना 
(सका (शर नीचको पर उपरको ऐ.तर है, पर उमीको माकर वह मृगी ब्राह्मण 
व्रा उसन फर एक उपत्रब हसा हि उस सटुदहई प्रमद ट्टोग्द्वा ह और 
गरेक रीदे सांप स्टा शौर उपर समई पप्य नहीं बुझती और उसकी 
एव; रतदार। एाधी पशा हे, रम राही रही इच्ड' हाटी है, किम सदा यही 
क का कोत त त्र रश्ट एत र | कर्मी उसमे निरत 
रि प्र ६. है कामम Re न सी हर टर", दि उम ब्राट देख 
ण्ताप्पदा (५ र्र ET ण्ए्र्ऱ कः सपाट अप कट कृष्णे मप्‌ 
be RT रानाको > एकटे वह हूं, उम काट ग 
< रए व, र ० TI रर क oo न पद जनको 
2... कण ता र क, 3 की. कै! जानक 


स तथा लम्बते तत्र चूध्वेपादो हछघः शिरा! । 
अध तापि चान्पोऽस्प भूयो जात उपद्रव! ॥ १९ ॥ 
कूपमध्य महानागसपठ्यत सहावलम्‌ । 


कूपदीनादृदेलायामपवघत महागजम्‌ ॥ १४॥ 
पद्वक्त्रे कृष्णशुक्र च द्विपटकपदचारिणम । 
फ्रसेण परिसपन्त वछीव्रक्षसमादृतम्‌ ॥ १५ ॥ 


तलस्य चाति प्रशाखास कक्ष शास्वाचलस्विनः । 

नानारूपा मधुकरा घोरस्टपा भयावना ॥ १६॥ 
॥ क € = ~ 

आमत मधु संत्रत्य प्रवेमव निकेतजाः । 


शृयाभयः समाहनत मधान भरतपंभ ॥ १७ ॥ 
रवाढनीयानि भूतानाँ यघालो विप्रकृष्मते । 
तषां सधनां चहुघा धारा प्रस्तवते तढा ॥ १८ ॥ 


खालम्पमानः य पुमान धारां पिवति सवदा । 

न चारप लुष्णा शिरला पिघमानस्य साटे ॥१९॥ 
अथीप्सलि तदा निरस; से पनः पन! । 

न धारय जीवित राराधियठः समघजापत ॥२०॥ 
त्र प्य सनुप्परय जीदिनादा प्रनिट्रिता । 

गप्णा' ताया ते दुक्त शद्ययानिति न मपिफा! ॥२९॥ 
प्याल्य घरएगारत शिया च परमोग्रया । 
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॥ २२ ॥ 


घृक्षपपाताच भय सूषिकभ्यय्थ पञ्चमम्‌ । 


मधुलोभान्मधुकरेः षष्ठटमाहम हद्भयम्‌ 


॥ २२ ॥ 


एवं स वसते तत्र क्षि! संसारसागरे । 


न चेच जीविताशायां निर्वेदसुपगच्छति 


इति ध्रीमहाभारते शतसाइस्ग्याँ सहितायां वैयातिक्याँ खीपवेणि जळप्रदानिकपर्वणि 
विशोककरणे पचमो5ध्याय;॥ ५॥ 


धृतराष्ट्र उवाच- अहो खल महइ!खं कृच्छवासश्र तस्य ह ! 


कथं तस्य रतिस्तन्न तुषिवा वदतां वर 


॥१॥ 


स दश? क नु यत्रासा चसत धमसङ्कट। 


कथ वा स विसुच्येत नरस्तस्मान्महाभयात्‌ 


॥ २ ॥ 


एतन्मे सवमाचक्ष्व साधु चेष्टामहे तदा । 


कृपा मे महती जाता तस्याभ्युद्धरणेन हि 
उपमानमिदे राजन्मोक्षविद्विरुदाहृतम्‌ । 
सुक्त विन्दते येन परलोकेषु मानव! 


विदुर उवाच. - 


॥ ३॥ 


॥ ४ ॥ 


उच्यते यत्तु कान्तारं महाससार एव सः! 


चनं दुर्ग हि यचेतत्संसारगहनं हि तत्‌ 


आशा न छूटी, भयानक सांप, घोर 
स्री, यनके जन्तु, नीचेवाशा सांप, ऊपर 
वाला हाथी, लता कारनेवाले दोनों 
मूसे ओर मधुमक्खी इन छह महाभयोको 
भूलकर भी चह ब्राह्मण केवल शतके 
स्वादको लेने लगा, और जीनेसे निराश 
न हुआ और इस ही प्रकार कूवेरूपी 
संसारम पडा रहा। (३-२४) [१४५] 


स्वीपवम पांच अध्याय समाप्त । 
स्यीपदेमें छ, अध्याय | 
महाराज घतराए बाल, द कदन 
वालाम श्रष्ट बिदर | कका बात हृ के 


1 ५॥ 


वह ब्राह्मण महाकष्टमें पडा कहो वह 
वहाँ केसे प्रसन्न ओर तृप्त होता था, 
वह देश कहां है, जहां ब्राक्षण धर्मके 
सट्टूटर्म पडा था, वह उस दुःखे केसे 
छ्टेगा, मुझे उसके ऊपर बहुत कृपा 
आई दे, तुम यह मुझसे सत्र वणन 
करा । (१-३) 

विदूर बोले, है महाराज ! मोक्ष 
जाननेवाले मद्दात्माओंनि यह वृत्तान्त 
कदा इ, इससे मनुप्यका परलोकर्म क- 
न्याण होता हे। हमने जो मयानक वन 


कदा, बी घोर संसार दै । जङ्गली जन्तु & 
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॥२४ ॥ [१४५] 


त त यी 
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न हि शोकेऽस्ति कारपाम्‌॥ ३५॥ 


न हिते पाण्डवाः स्वल्पमपराध्यन्ति भारत । 


पुञास्तव दुरात्मानो येरिय घातित्ता मही 


॥ ३१ ॥ 


नारदेन च भद्रे ते पूर्वमेव न सदायः । 


युधिष्ठिरस्य समितो राजसूये निवेदितम्‌ 


॥ ३७ ॥ 


पाण्डवाः कौरवाः सवे समासाद्य परस्परस्‌ । 


न भविष्यन्ति कोन्तेथ थत्ते कृत्य तदाचर 


॥ ३८ ॥ 


नारदस्य वचः श्रुत्वा तदाऽशोचन्त पाण्डवाः । 


एवं ते सर्वमाख्यातं देवसुद्य सनातनम्‌ 


॥ ३९॥ 


कथं ते छोकनादा! स्यात्प्राणषु च दया प्रभो | 


स्वदय पाण्दुपुत्रपु ज्ञात्वा दवकुत वाघस्‌ 


॥ ४० ॥ 


एप चाथा मदाबारा पूवमव मया त) । 


काथता घमराजस्य राजसूय क्रतृसम 


॥ ४१ ॥ 


यातत चमपुत्रण मया गुद्य नवादत । 


आवग्रद कारवाणा दव तु बलवत्तरम्‌ 


॥ ४२ ॥ 


अनतिक्रमणीयो हि विधी राजन्कथञ्चन । 


कुनान्तस्थ तु भूतेन स्थाचरेण चरण च 
मवान्धमपरो यच वुद्धि 


॥ ४३॥ 


थ्रष्रश्च भारत । 


रि पुत्रोके ही देखते नाश हुआ, 
इसलिये तुम उनका शोक मत करा। क्यों 
कि झोकमे कुठ होता नहीं। (२३-३५) 
मारत ! तुम्हा दृष्ट पूत्रान इस 
उगवूका नाई किया, अत्र मी पाण्डव 
तुम्दाग दुळ अपराध नहीं कग! दद 
राजन ! तुम्दाग कल्याण हो। सुि्रिग 
यत्ञमें नाग्दन ये म 
था, कि ओोर्व 


जाए पापइद परम्परा लटक मग लाव 
Leo) 


| 


लो | नारदके ऐसे वचन शुन पाण्टवोने 
उप दी समय वदत याच किया था, 
दमने ये सब गुप्त वान तुमसे कही। अब 
तुम य सब प्रारन्धम हुआ एमा पिचार 
कर शोक छोड दा, सत्र पर कृपा करा। 
टे महायाही | दमन यूथिष्टिके राजसय 
युजम य सव संम्राचार पढिल ही गुना 
था, जर मन सडे गुप्त बाव गुचिष्टिमे 
की थी, वीम उन्होंने शान्तिक लिये 
बहत यत्ने किया, परन्तु प्रासस्य बटी ही 
चयाने दै; टम का? कमी नाप नहीं 
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[ व्याला व्याधयस्त प्रकातता। । 


या सा नारी वृदत्काथा अध्यतिछत तत्र ॥६३॥ 
तामाहुस्तु जरां प्राज्ञा सूपवणविनाशिनीम्‌ । 
यस्तत्र कूपो सपत से तु दह झारीरिणाम्‌ ॥७॥ 
यस्तत्र बसत$धस्तान्महाहिः काल एव सः। 
अन्तकः सर्वभूतानां देहिनां सवेहायसा ॥८॥ 


कपमध्ये च या जाता बला यचच स मानवः । 

प्रतान लम्बत ल्या जीविताला शरीरिणाम्‌ ॥९॥ 
स घग्त ऊपदीनाह तं ट्क्ष परिसपति । 

पड्बक्चः करो राजन्स तु संवत्सरः स्सूनः ॥१०॥ 
सुग्वानि दातदो साला: पाठा द्वाइशकीतिता। । 

ये तु रक्ष निकृन्तन्ति खषिठाः पन्नगास्तथा ॥११॥ 
राष्यहानि तु तान्याह भताना परिचिस्तका। | 

थे से सप्रदारास्त घ रायाचे पाग्शिनिनाः ॥ १२॥ 
यारल ता पणणा धारा! बरत मभनिरतम । 

तो रत वबापररान्यतालण बाना माना! || १३ ॥ 
एय संसारधपरस्थ परियासि विरस राः । 
सम रसारणापारए पाडा एन्डन्ति = 


हु 
रन्त व उवा ॥ १४॥ [१५५] 


२२३ 
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२४ महामारत । [ १ जलप्रदानिकपर्द 
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र क्र 
0 धृतराष्ट्र ाच--अहो5भिडितमाख्यान भवता तत्त्वदाशिना । ; 
र सूप एव तु मे हषः श्रत्वा वागसृत तत ॥ १ ॥ शि 
2 विदुर उवाच श्रूणु भूयः प्रवक्ष्यामि मागस्यैतस्य विस्तरम्‌ । के 
ग यच्छूरुत्वा विप्रसुच्यन्ते संसारेभ्यो विचक्षणाः॥ २॥ ठी 
£ यथा तु पुरुषो राजन्दीघेमध्वानमास्यितः । र 
2 कचित्कचिच्छमाच्छान्त। कुर्ते वासमेचवा ॥ ३॥ 
f एवं संसारपर्याये गर्भवासेषु भारत । 
f कुवोन्ति दुवुधा चासं सुच्यन्ते तत्र पण्डिताः ॥ ४॥ 
तस्मादध्वानमेवेतमाहुः दासस्त्रविदो जनाः | 1 
f यत्तुसंखारगहनं वनमाहुमेनीषिण; ॥५॥ 
f सोऽयं लोकसमावत्तों मर्यानाँ भरतर्षभ । 
र चराणां स्थावराणां चन गध्येत्तत्र पण्डितः ॥६॥ १ 
१ शारीरा मानसाश्चैव मद्यानां ये तु व्याधघः । 
के प्रत्यक्षाश्च परोक्षाश्च ते व्याला। काथत्ता चुघ। ॥७॥ 

शर क्तिदयमानाऱ्य तैनित्यं वार्यमाणाऱ्य भारत । 
६ ण्डित लोग संसारकी फांसी काटकर मार्गको चला जावा हे और थक थक- 
£ सुख पाते हैं। (४-१४) [ १५९] कर कहीं कहीं बेठ जाता है। हे भारत! 
a रश्रीपर्दम छ; अध्याय समाप्त इसही प्रकार मनुष्य गर्भवासमें आकर १ 
ऱ स्त्रीपरेम सात अध्याय । मूख फिर भी उसी बन्धनमें पडते हैं 

£ महाराज धृतराष्ट्र बोले, दे बिदुर! आर पण्डित लोग उसी बन्धनको काट- : 
है तुम बहुत पण्डित दा, तुमने जो मित्रके कर सुख भोगते हैं, जिस संसारको वन- ? 
% समान वचन कडे इनको सुनकर म रूपसे वर्णन किया था; उसीको यहाँ | 
| बहुत प्रसन्न हुआ, अब तुम कुछ और पर मार्ग कहा हैं । (२-५) / 
ई वर्णन करो। (१) दे मरतसिंद्द ! चर और अचर जी" 

£ विदुर बोले, हे राजन्‌ ! अब इम | बोते भरा हुआ यह लोक अनेक चक्रके र 
£ इस ही विषयको फिर विस्तारस वर्णन , समान हे, पण्डित इस संसारकी कमी ६ 
£ करते हैं, आप सुनिये इस दी तत्वको । भी इच्छा नहीं करते; इस जगदे जिन १ 
£ जानकर पण्डित लोग संसारबन्धर्नम मनुष्योंको संसारमै मन और शरीरके 
£ छट जाते हैं, से मनुष्य बहुत दृग्के रोग होते दे, वेदी सांप दै। ढे भारत ! 4 


०330202292229) लि ॥ 
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एतच्छरुत्वा तु वचनं व्यासः सयवतीसुत; । 


घृतराष्टस्य राजेन्द्र तञ्चेवान्तरघीयत 


॥ ५३ ॥ [ २४१] 


इतिश्री महाभारते शतसाहरूपां सहिताया देयासिक्या सत्रीपर्चणि जळप्रदानिकपर्वणि 


इतराएविशेाकफरणे भष्टमो दध्याय ॥ ८ || 


जनमजय उवाच- गत भगवात व्यास घतराषट्रा सहापात। । 


किमचेष्टत विप्रष॑ तन्मे व्याख्यातुमहेसि 


॥ १ ॥ 


तथच कारवा राजा घन्तपुत्रा सहासना। | 


कृपप्रश्रतयञ्चैव किसकुवत ते ज्यः | 


॥ २॥ 


अश्वत्थाञ्चः श्रत कम शापञ्चान्योन्यकारितः । 


घृत्तान्तघुत्तरं ब्राहि यदभाषत सञ्चय! 


॥ ३॥ 


वैशम्पायन उवाच-हते दुर्योधन चेव हल सैन्ये च सर्वदा! । 


सञ्जो चिगतप्रज्नो धृतराष्ट्रसुपाखित; 


॥ ४ ॥ 


सञ्जय उवाच आगम्य नानादेदोभ्यों नानाजनपदेश्वरा! । 


पितृद्ोकगता राजन्‌ सर्च तघ सुत सह 


॥ ० ॥ 


याच्यमानन सततं लघ पुण सारत । 
घातिता एधिवी सर्वा बेरस्पान्त विधित्सता ॥ दै ॥ 


म चाक छोड़ने और मन सावधान 
करनेका यन करंगा। राजा ध्तराष्ट्रके 
एवं वचन सुन सत्यवर्ताके पुत्र व्यास 
शान पददा अन्तघान हागय्र। ( ७०-७३) 
गरा पत काट अध्याय समात | [२८४२१ ] 
र पर्व ने अन्याय | 
दराज जनमेजय बाळ, दे ब्रादाग 
ष्ट वेशाम्पायन मुने, जब वरतगष्टक 
ने मगबान वेदव्यास चळे गय, तब 
न कया किया ई उरद ज भ्रष्ट नट 
प्रराज युविष्टिन वया बच १ 
कपाचाय, अच्चत्वामा अग कृतवदाने 
कया वि पा मो किये हमने अद्यत्था मा 


५ ८ 4, प्र 


प 


se ~ se 


और श्रीकृग्णक परस्पर शापकी कथा 
गुनी इसके पश्चात्‌ सञ्जयन राजा प्रव 
शष्ट्रस कया कहा सा कादेग।(१-३]) 
श्रीयशम्परासन मुनि घोले, हे राजन 
जनमेजय | जय राजा दुर्योधन मारे 
गये और सत्र सनाका नाश ह्वा चढ़ा 
तब संजय झोकसे व्याकुळ दीकर राजा 
प्रुवराष्रक पास आकर कौन लगे। सञ्जय 
वाळ, दे रामन ! अनक दकि राजा 
वुमलतम हट ढाका तुम्दार पी 
सडत मार गये। अनेक बार पाण्डवान 
पुर्ती हॉग सो मी दर्सधिनने जगा 
शुन्त करनेक लिये मे सप जगतका 
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उपाय करे, इसके छोटनेमें विलम्ब नहीं 

करना चाहिये, क्‍यों कि विलम्प करनेसे 

यह वृक्ष वदता ही जाता दै । हे राजन्‌! 

जा मचय इन्द्रियो वम करके क्रोध वञ्चमें करके करे | इसकी आपा 
और लोमको छोड देता है, सन्तोष 

करके सत्य धोलता दै, वदी घान्ती और | 

सुख पाता इ! (१2-१८) 


महाभारत । 


225292932223293322229ececeeccesceceeeeececeeseee. 


संसारे भ्रमतां राजन्‌ दुःखमेतद्धि जायते ।, 
तस्मादस्य निवृत्त्यथे यल्लमेचाचरेद्‌ वुध! । 
उपेक्षा नाच कर्तव्या शतशाखः प्रवर्धते ॥ 
यतेन्द्रियो नरो राजन्‌ क्रोधचलोभमनिराकृतः । 
सन्तुष्ट! सत्यवादी यः स शान्तिसधिगच्छत्ति॥ 
यास्यमाहू रथं सेन सुझ्यन्ते घेन दुवुधाः । 

स॒ चनत्पाप्रयाद्राजन्यत्त्व प्राप्तो नराधिप ॥ १ 
अनुतषुलमेवेतरःखं भवति मारिप । 

राज्यनाशा सुहृन्नादा सुतनाश च भारत । 

साधु! परमदुःखानां दुःख मेषज्यमाचरेत्‌ ॥ २ 
ज्ञानोषधमवाप्येह दूरपारं महोपधम्‌ । 
छिन्याहुःखमहाव्याधि नरः संपतमानसः ॥ २६ 
न विक्रमो न चाप्यथा न मित्र न सुहजन!। / 
तथोन्मोचयते दुःखाद्यथाऽऽत्मा स्थिरसंयमः ॥/२९ 
तस्मान्मेत्रं समास्याय शीलमापद्य भारत । 
दमस्त्यागोऽप्रमादश्च ले चयो ब्रक्षणो हयाः ॥ २३ 


घूमनेसे बचता है । (५-१५) ददोजाते ह और उनहीं दुःणे 
हे राजन्‌ ! संसारमें वृमनेवालोको हैं, जिनमें आप पड़े ६ । 

बार वार यही दुःख मागन पडते हैं, और मित्रांका नाथ होना ये 

इसलिये पण्डित इनको छोडनेहीका उन्हे हो होते ६ । जो बहुत ले 


# 


है, इसलिय पण्डितको उचित 
अपने दुःखोकी ओपधि कर, सं 
रागफी आपथि मनुष्य अपन 


चान ही ह, मनुष्यको जग मन! 
रता शक्ति उसका नमे छुटा म 
हस वल, घन, मित्र और बन्य, ५ 


हे महाराज ! यद शरीर यमराजका नहीं छटा मकन | इगडिग आप 
रथ दै, उसमे बटकर मूख लोग पागल मनको थिर करके सधान हू 
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यधा वायुस्तृणाग्राणि सवतेयति सर्वतः । 


तथा कालवशं यान्ति भूतानि भरतर्षभ 


॥ १५॥ 


© ° ~ क ~ 
एकसाधप्रयानानां सवेषां तचर गामिनाम्‌ । 


यस्य काल; प्रयात्यग्रे तन्न का परिदेवना 


॥ १६॥ 


यांञ्चापि निहतान्युद्धे राजस्त्वमनु शाचसि । 

न गोच्या हि महात्मान! सर्वे ले न्रिदिच गता!॥ १७॥ 
COC ~~ ~ ~ ४-२ 

न यञ्चैदक्षिणादड्गिने तपोभिने विद्यया । 


तथा स्वगेसुपायान्ति यथा श्रास्तनुत्यजः 
शराः सर्व सुचरितत्रता! । 
सर्चे चाभिसुग्वा! क्षीणास्वत्र का परिदेयमा 


सर्वे वेदविद! 


॥ १८ ॥ 


॥ १९॥ 


दारीराभ्रिपु शाराणां जुहुवुस्ते दाराहुत्तीः । 


फ़्यमानान शारांखरेव सेहुरुत्त म पूरपा। 


॥ २० ॥ 


एव राज॑स्तवाचक्षे स्वर्यं पन्थानसुत्तमम्‌ । 


न युद्धादाविक किश्चितक्षनि षस्येह बिद्यते 


॥ २१ ॥ 


क्षिास्ते महात्मानः शराः समितिश्ोभना?। 

आशिषं परमां प्राप्ता न शोच्याः सर्व ण्य हि॥ २२॥ 
आत्मनाऽऽत्मानमाश्चास्य मा शुचः घुरुषषेभ । 

नाच दाकामि भूतस्न्वं कार्यसुत्खष्टमदसि॥ २३ ॥ [२६४] 


~ ~ ~ क. ~ ह, क fF क ~ ~ 
दलि रीगाइाम'रतेछ वेशासिक्या स्यीपर्वेय जल्प्रदातिर+र्यीणि बिदुरपाक्ये नघमाऽभ्याय ॥ ९ ॥ 


कि 


तिनकोशा उड़ाया करता है, एम ही 
कालके वशमें होकर सब प्राणी घुमा 
क्रत ई | सबका व्ही जाना हे परन्तु 
रि काल पहिल आता हू, वदा 
टनमे गाचनका क्या 
इन | जन युद्ध 


tp 
« 


ft aU 


[ दात वरत्‌ 
<€€४€%६६€ कक 


। 
| 
| 


यज, शर अनक तप करनेस भी नदी 
मिळवी। उन वीन शच थॉंकी वारीरस्गी 
अग्निम बाणरूपी आहती छोरी और तेज 
बाणा का. पदा | है राजन! क्षप्रियोक 
लिये युद्धवे बचकर और कोई म्याक 
माग नदी दे । मत्र मदात्मा बीर त्री 
उनम स्वगका गये इसलिये उन 
धोच नी करता चादिये ) है मरत. 
मिड! आप अपनी पृट्रिम अपना बीज 
बाय कयो कि गचम व्याडूळ हो इर 


3375 
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२८ महाभारत । [ १ जलप्रदानिकपचे 
की नल तनिलीज लिलिकि लेन ले लिड जल लिलिलेडिलिलिलेजिजिलिजि> emeneocceresseteececeeeee cess 
a तं तथा पतितं भूमी निःसंज्ञं प्रेश्ष्य बान्धवा; | 
कृष्णद्वेपायनश्चेव क्षत्ता च विदुरस्तथा ॥२॥ 
A सञ्जयः सुहदखान्धे ठ्वा।स्था ये चास्य संमताः । 
2 जलेन सुखशीदिन तालबुन्तैश्च भारत ॥३॥ 
2 पस्पर्शुस्च करैगो त्र वीज्यमानञ्च यत्नतः । 
A आश्वास्य ठु चिर काल धृतराष्ट्र तथागतम्‌ ॥४॥ 
A अध दीघस्य कालस्य लव्धसञ्ञा महीपतिः । 

विललाप चिरं काल पुत्राधिभिरभिछ्ुत! ॥ ५. ॥ 


घिगस्तु खलु मानुष्य साज्ुषेषु परिग्रहे । 
यतो मूलानि दुःखानि सम्भवन्ति सुहुसहुः ॥६॥ 
पुत्ननाशेब्थेनाशे च ज्ञातिसम्वन्धिनामथ । 


प्राप्यते सुमह्दु/ख विषाग्निप्रातिमं विभो ॥ ७ ॥ 
येन दघ्यन्ति गात्राणि येन प्रज्ञा विनश्यति । 
येनाभिभूतः पुरुपो मरणं बहु सन्यते ॥ ८ ॥ 


0 ९ ७. 9 ~ © 

तादेद व्यसन प्राप्त मया भाग्यावपययात । 

तस्यान्त नाधिगच्छामि ऋते प्राणयिमोक्षणात्‌॥ ९ ॥ 
> क 


तयैवाहं करिष्यामि अद्यव द्विजसत्तम । 
इत्युक्त्वा तु महात्मानं पितर ब्रह्मवित्तमम्‌ ॥ १०॥ 
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त देखकर मत्र बान्धव, श्रीकृप्णद्दपा- दुःख और विपामिके ममान महादुःगप 
£ यन वेदव्यास, विदुर, ओर सञ्चय आदि भोगन पडत हैं । जिनको सहते सहते 
2 सब मन्त्री उनके ऊपर ठंडा जल छिड- शरीर जलने लगते आर बुद्धिका नाश 
£ कने लग, पहुत देग्में बहुत यल्ल करनसे होजाता हे, उम समय जीनेसे मरना 
£ गर धृतराट्र चतन्य होकर पृत्रोंके अच्छा समझते ६ं। आज प्रारब्ध उलटी 
2 योदये व्यादूल होकर बहुत देर तक दोनेमे मुझे भी वमादी भयानक दस 
^ सेते रहे। {दिर कहने लगे कि, मनुष्य हुवा ह। मुझ निश्चय दोता दे, कि, विना 
2 जन्मको धिक्कार दे, विप कर शुदस्थों प्राण छोड इम दृश्खके पार नहीं जा 
2 को: क्यों कि बार बार ग्रृदस्थोकी दुःल सकूगा, ह ब्रा्मगश्रट्ट व्यास मरुन! अब 
> ही मोगना होता है । देगा पूत्र, धन, ! में अपना प्राण छोड दूंगा । (१-९) 

2 जाति जर संबन्धियोंका नाथ दोनेमे ! महात्मा वेद्‌ जाननेयालोमें अ्रष्ठ 
हे 
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एकवस्त्रधरा नायः पारपतुरनाथवत्‌ ॥९॥ 
श्वेतपवेतरूपेभ्यो शृहेभ्यस्तास्त्वपाक्रमन्‌ । 

गुहाभ्य इव शलाना एषत्या हतयूथपाः ॥ १०॥ 
तान्युदीणोनि नारीणां तदा दृन्दान्यनेकश! । 
शोकातान्यद्रवन राजान्क शारीणासिय। ॥ ११॥ 
प्रगृत्य बाहन क्रोशन्त्य। पुन्रान्‌ भ्रातान्पितिनपि । 
दशयन्ताव ता ह स्म युगान्त लोकसक्षसम्‌ ॥ १२ ॥ 
विलपन्या रुदन्सश्ञ घावमानास्ततस्ततः । 
एयोकेनोपदतज्ञानाः कतेव्य न प्रजज्ञिरि ॥१३॥ 
प्रीटां जग्मु? परा याः स्म सणीनागपि योपितः । 

ता एकवग्त्रा निलजा। श्श्रणां परतोष्मवन ॥ १४॥ 
परस्पर सुसूक्ष्मपु शाकप्चाश्वास यस्तदा । 

ना डाकावदळा राजन्षवक्षन्त परस्परम ॥ १० ॥ 
तानिः परिव्रतों राजा म्दतीनिः सहसरा! । 


नयया नमगरादानस्तणसायाथन प्रांत ॥ ११ ॥ 
दग्रा था, वेदी स्वामियोकेि मनम दिका रातीथी। उस रामय ऐसा 


साधारण मचुयक भाग दृस्क्ष्त्र की चली, 
क्थीने अपने बाल खोळ दिय आर 
कोट अपने गहने उतार उतार केर फेकन 


पटना था कि जगवम प्रळय हॉग 
काट राती थीं, फा! चिछाती थी, 
चानशन्य होकर घा उधाका दा 


लगीं, मर खी. एक एक घाती पदिन- था | उम समय उन्हें सद नदी 
कर अनाथके समान घाम निकली पटना था कि दम क्यों करना या 
जय हाथियोंके न रनम उनकी दवनी जो खरी पदित गतिम भील 
राठी हुई गु्ाओंम निळी द, एम दोनी थी, सो निद होहि एक * 
है संव खी. सफेद पत्रतक थ्रिखाके पदिनका थुक आग वमने छ 
मदान घरेमि निळ । ६-०) देय एक दूसरी समझाने ठगी 
उम ममा रदी हट सियोद् टट एक दुमुगी कको देखने लगी | ११०-१५ 
31 कोण नगर दीयते थे, कोट दूसरी [ठो डेन सहम रानी दुई खिम 
का हाथ पक्टडर माटे, बडे, पति वेदम लहर शाइय ग्पाईड ई 
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चीरा दीरेभेहाघोरं कलहान्तं तितीषे ॥ १४ ॥ १ 
ज्यातलचघधतुःछाव्दः झुञ्जराणां च बृहताम्‌ । 2 
पादातानां च पततां दणाँ नादो सहानभूत्‌ ॥ १५ ७ | 
तालचाव्दांश्च विविधाज्यूराणां चासिगजेताम्‌ । | 
शुत्वा तञ खश त्रु! पतुमेस्लुश्च सैनिकाः ॥ १६ ॥ | 
तेषां निनदतां चेव शस्त्रवर्ष च सुश्वताम । 
बद्ूनाधिरथिचीर! प्रमसाथेषुभिः परान्‌ ॥ १७॥ | 
पञ्च पञ्चालदीराणां रथान्दरा च पश्च च। | 
साश्वसूतध्वजान्कर्ण; शरैनिन्धे यसक्षयम्‌ ॥ १८॥ | 
योधसुख्या महावीर्याः पाण्डूनां कर्णसाइघे । | 
शीघ्रासत्रास्तृणसाबुत्य परिवद्ठुः समन्ततः ॥ १९॥ 
तत; कणों द्विषत्सेनां झारवषेर्विलोडयन्‌ ! 1 
यी ~ ९ NN 
विजगाहाण्डजाकीर्णा पद्मिनीमिव यूथपः ॥ २० ॥ ग 
द्विषन्झव्यसदस्कन्ध राधेयो धनुरुत्तमम्‌ । | 
ह ४. २. 0 क्र ¢ 
विधुन्वानः शितैवाणैः शिरांस्युन्मथ्य पातयत्‌ ॥२१॥ f 
| 
& 
रै 
शै 
शी 
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शब्द्से भूमिको नादित करते हुए शञ॒- लगे ॥ ( १५-१७ ) 
ऑकी आर बढ़ने लगे ॥ उस घडे शब्द करणने अपने बाणास पाञ्चाल दशक 
से प्रसन्न होकर कलहका अन्त करनेके वीस महारथोको अश्व,सारथी ओर ध्वजा 
लिये बीर लोग दूसरे चीरोंस बडा घोर आके सहित मार कर यमपुरी में भेज 
युद्ध करने लगे ॥ (११-१४ ) दिया ॥ तव पाण्डवॉकी सेनाके प्रधान 
उस सुद्धमे डोरी, तलत्राण ओर सेनापति शीघ शस्र चलाते हुए कर्णके 
धनुष्यका शब्द, तथा गर्जते हुए हाथी चारों ओर आ घिरे ! तत्र कर्णने अपने 
और गिरनेवाले पेदलांका घोर शब्द बाणोंसे उस सेनाको इस प्रकार मथा, 
होने लगा ॥ शुरवीरांकी गजेना ओर जसे मछलीसे मरे हुए तालावकों मत- 
तालोंके शब्दको सुनकर कादर मरने | वाला यूथपति हाथी मथता हे ॥ १८-२९ 
ओर डरने लगे ॥ इस प्रकार गर्जते हुए राघापुतर कण अपनी घनुपको घुमाते £ 
ओर शस्रोंकी वर्षा करते हुए वीराको इए युद्धमें घूमन लगे! अनेक शबुओं- $ 
महारथ करण अपने शख्रोसे मारने ' के शिरोंकों काटकर एथ्वीमें गिराते हुए ६ 
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सेनाका नाश होनेके विना नहीं रहता, 


महाभारत । 


तथाश्वरथनागानां कृत च कदन महत्‌। 
सर्वसाख्यातवान्वीरो वासुदेव! किरीटिनि ॥ ६॥ 
एतच्छ्रुत्वा च दृष्टा च भ्रातुघारं महद्भयम्‌ । 
वाहथाश्वान्हषीकेश क्षिप्रमित्याह पाण्डवः ॥७॥ 
तत! प्रायाद्धषीकेशो रथेनाप्रतियोधिना । 


दारुणञ्च पुनस्तच्र प्रादुरासीत्समागमः ॥८॥ 
ततः! पुनः समाजग्सुरभीता! कुरुपाण्डवा! । 
भीमसेनसुग्वाः पाथो। सूतपुचसुखा चयम्‌ ॥९॥ 
ततः प्रवब्चते भूयः संग्रामो राजसत्तम । 

कर्णस्य पाण्डवानां च यमराष्ट्रविवधनः ॥ १०॥ 


धनुषि बाणान्परिधानसिपदिशतोसरान्‌ । 

सुसलानि सुझुण्डीत्ध सशक्त्यृष्टिपरश्वधान्‌ ॥ ११ ॥ 
गदाः प्रासाञ्शितान्कुन्तान्भिन्दिपालान्महांङुझान्‌ । 
प्रणृत्य क्षिप्रसापेतुः परस्परजिघांसया ॥ १२॥ 
बाणञ्यातलशाव्देन यां दिशः प्रदिशो वियत्‌ । 
प्रथिवी नेमिघोषेण नादयन्तोऽश्ययुः परान्‌ ॥ १३॥ 


की सेना और कर्णको आगे 


देखो अझ्बत्थामाके सकल्प के अनुसार 
कर्णने सृञ्जय वीरोंका नाश किया है, 
तथा देखो कण सहस्रों हाथी, घोडे और 
रथोंको नाश कर रहे हैं, इत्यादि सव 
श्रीकृष्णने अजुचसे कहा॥ ( ४-६ ) 
श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन युद्धको 
देख और अपने भाईके दुःखको जानके 
अर्जुने श्रीकृष्णसे कह।, हमारे घोडाको 
शीघ्र चलाओ, अजुनके वचन सुन, 
श्रीकृष्णन बहुत वेगसे घोडोंकी चलाया, 
तब दारुण युद्ध होने लगा ॥ उसी 
समय भीमसेनको आग करके युधिष्ठिर 


हमारी सेना बेडर होकर युद्ध करने लगी, 
हे महाराज! अनन्तर यमराजकी पुरीको 
भरनेवाला कर्ण और पाण्डवोंका घोर 
युद्ध होने लगा ॥ (७-१०) 

योद्धा लोग घलुष, वाण, परिघ, 
खङ्ग, पढ्टिश, तोमर, मूसल, भुशुण्डी, 
शक्ति; कटार, फरश,गदा, भिटदपाल, 
प्रास, कुन्तल, और बड़े अंकुश लेकर 
एक दूसरेको मारनेके लिये प्रहार करने 
रुगे ॥ वीराके घन्नुप, बाण और तालि- 
योक शब्दसे दिशा, कोने और आकाश 
पूरित हागए । तथा रथोकी पहियोंके 
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9 महाभारत । [ १ अलमः 
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सवपन्यत्परिक्षीणं सैन्य ते भरतर्षभ ॥४॥ 
इत्येचवसुकत्वा राजानं कूप! शारद्वतस्तता । 
गान्धारी पुत्रशोकातोमिदे वचनमन्रवीत्‌ ॥%॥ 
अभीता युध्यमानास्ते घन्तः शञ्चगणान्ब हुन्‌ । 
वीरक्रमाणि कुवाणाः पुत्रास्ते निधनं गताः ॥६॥ 
घरच संप्राप्य लोकांस्ते निमेलान्‌ शासत्रनिर्जितान्‌ । 
भास्वरं देहमास्याय विहरन्त्यमरा इय ॥७॥ 
न हि कश्चाद्वि श्राणां युद्धधमान; पराङ्मुख; । 
शर्ण निधन प्राप्ती न च कञ्चित्कृताञ्जलि। ॥८॥ 
एवं ताँ क्षश्नियस्याहु) पुराणा। परमां गतिम्‌ । 
दारण निधन संख्ये तन्न शोचितुमहेसि ॥ ९॥ 
न चापि दशास्त्रवस्तेपासद्धमन्ते राज्ञि पाण्डया; । 
शण यत्कृतमस्माभिरशखत्यामपुरोगम! ॥ १० ॥ 
अधमण दत श्रत्वा भीमसेनेन ते सुतम्‌ । 
सुप शिविरसासातद पाएटनां कदन कुलम्‌ ॥ ११॥ 
पन्चाला निहता। सर्वे प्रष्टयम्नपुरांगमा! 
द्रपदस्थात्मजाओब द्रौपदेयाश्च पातिताः  ॥१९॥ 
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बचे दै और आपकी मव सेना मर गई, आगे द्वाथ नहीं जोडे अर्थात्‌ कोई 
राजा प्रतगाष्टम एमा कइकर पूत्रणाकृम होकर नही मरा, उन महानमाने 
न्याङ्ल गान्धारमि कुपाचाय एस बोळे! योके लिये यही गति कडी दै, 
हे गास्थारी, तुम्दारे मव पृत्र निमय मरना दी परम गति दे, हसालिगे 
होकर शघुदोक नाश करके अपनी इनका शोच मत करो । (७-९) 


वी कीर्ताको जनम स्थापन करके 
३ मर गये | (१-६) 


दै रानी, तुम्दार पृत्रोंके शत्रु पट 
की भी वृद्धि नहीं होगी; देखा 


पने निर्मळ देद वागण कर्क अपने न्यामाकी सहायताम हम लागन 
देके बरम उनम लोकमें देवनंके कुछ किया है सो सुनो; जम हम में 
समान विदार कान द, उन वीमे एमा ने सुना कि तुम्हाः पुत्र राजा 
कोड न था, नो युव्रमे किग हो । संय वनको मीममनने अधमय माग 
अर्ति मरि गये; जिन दातु दम छोगोनि देशेंमि जाकर सवड 
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मद्दाभारत। [ १ जलपदानि 
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जगाम हास्तिनपुर कूपः शारद्वतस्तदा । 
स्वमेव राष्ट्र हार्दिक्यो द्रोणिव्योसाश्रम घयी॥ २१ ॥ 
एवं ते प्रययुर्वीरा चीक्षसाणाः परस्परम्‌ । 
भयार्ताः पणण्डुषुजाणामागस्कृत्वा महात्मनाम्‌ ॥२२॥ 
समेत्य चीरा राजान तदा त्वनुदिते रचो | 
विप्रजग्सुमहात्मानो यथेच्छकमरिन्दमाः ॥२३॥ 
समासाद्याथ चै द्रोणि पाण्डुपुत्रा महारथा? 1 
5्यजघस्ते रण राजन्‌ विफ्रस्प तदनन्तरम ॥ २४॥ [३०८] 

दूति खीमदासारतें शगसाहस्म्यां सद्दिताया वासियों रीपयेणि जळप्रदानिकपर्सणि 
ऊप्रणिभोज दशने एुकादेशोऽष्याय ॥ ११ ॥ 
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मष्म्पागन उपाच “इतेपु सवसेन्येपु धर्मराजो युधिष्ठिर! । 
"शय पितरं एड नियान्त गजसाह्वयात्‌ ॥१॥ 
सोइभ्ययात्पु्णाकाते! पुच्चरोकपरिछुनम्‌ । 
दोचमान महाराज भ्रालानिः सहितस्तदा ॥२॥ 
अन्वीपमानो घीरण दाशाशंण महात्मना । 


युयुधानन च तथा तथैव च युयुत्मुना ॥ ३॥ 
उक और घटाकर एफ दूसोग सम्मती | वप ही गहारिथ पाण्डयांने अपने 
काने रगे किर तीनों एक दु्मोम | वळसे उनका जीव लिया । 
एूठका दीने अतो चट गय, कुपाचाय | सपा स्यारह क्रर्पाय तागा | [१०८] 
ट्म्गिनाठवो, द्वदीकपूत्र कुनप! ग्र्प्न्‌ | राग सारह अध्यात । 
देश अथानु दारकाको और दरोणाचायक ' श्रीपप्रम्पापन मुनि बोळे, हे राजम्‌ 
एच जखस्थामा व्यासमुनीक आवमा जनमेजय ! जय सत्र सेना मारी गर 
चने गये, शस पार ये तीनों बी | तब अदयल्वामाफा बीर घमा, 
दालन पाइक वाच व्याकूळ होकर ' यूविद्धिने गुना कि हमार युद बिता 
एक दुररेकी अग देखून हूए तीन ओर द्रेलिनापुरम चळे जाते ह, गा पुत्र 
को ने रट, विस मश्य ये दोनो | शोकम व्याकूळ गाजा स्था, ४१ 
दर रजा वताम मिल थे, रय समय गोडसे ब्याफ़ड घता प्रदाष्टक वाम 
उण अल होना चादल थे । जय अडः चेडे, उसके ये मडाशीर ङा 
स्थामा वरास्मुनिक आप्र पा पहुंचे प्प्यकि श्र गुजुःगु म घड़े, उनके पी? 
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जगाम हास्तिनएर क्प? शारद्वतस्तदा । 

स्वमेव राष्ट्र हार्दिक्यो द्रोणिव्यासाश्रस घयी॥ २१ ॥ 
एवं ते प्रययुर्वीरा वीक्षसाणाः परस्परम्‌ । 

भयार्ताः पाण्डुपु्ाणामागस्कुत्वा महात्मनाम्‌ ॥२२॥ 
समत्य चीरा राजान तदा त्वनुदिते रसी | 
विप्रजग्मुर्महात्माना यषेच्छफमरिन्दसाः ॥ २३॥ 
समासाताथ वे द्रोणि पाण्छपुन्ना महारथा! । 


न्यजपस्त रण राजन्‌ वित्रस्य तदनन्तरम्‌ ॥ २४॥ [३०८] 
हति थे सडामारी झगलाइराया साहताया पसागिएयाँ रीपर्षणि जलप्रदानिहपर्षणि 
कुगद्रोणिभोजर्‌अत एाइशोऽष्याय ॥ ११ ॥ 


DIYS 


वद्रम्पासन उपाय -हेसेपु गर्वरोस्पेप भमेराजो सुधिफिर! । 
घुछये पितरं एदे नियान्त गजशाह्वपाच ॥१॥ 
मोउ््यपात्युव्रणो काले पुश्चद्दाकपरिणतम । 
नमान महाराज आााभिः सह्वितस्तदा ॥२॥ 
छन्पीयमानो चीरेण दाठाडण सहात्मना । 


युयुवारेन च तथा लेव च युयुत्युना ॥ ३ ॥ 
रस सर बंद दाकर £, दमम मम्मी | नर ही महार पाण्याने आपन 
काने हगे हिर लेलो एक दमात , बहस उनका जीव दिया । 
टूटका तान भगवा चुद गाय कृवाचाम स्वरम स्यार अध्याय रागात । [3०८] 
द मग्न म्ही, टुदीङपूत्र के पा अपने रि ३4 बारह अध्याय | 
देशा सथाद दपकाओ वर टोग'चायक की मिम्पायन मुनि बोले, दे राजन 
पेर अन्य मा दाम हर्न' का आतमा तनसतय ! जब वर मना मारी भा 
बने गये, टम दरका ये तीनों बात नये अडवस्थामाकी मी चत 
नर्म पण्डे देस बाप के 5 देकार युविद्धिन सुना कि दम वृद वि! 
एक दूसरी अर देखत हुए लुग्न ट्रीप दे लिनापूरत चढ़ जात दी होते एव 
हा घाट गण हिय सस्याय दीली ' शडग ब्याज 71 सुधिर, उतर 
पग शठ द्रेशरा प्रम मने थ, दब प्रस शकत टप रद सोडा उस पाम 
गइ दोस बळा लादत भे | एड मदद मेड, दबु हद महा अहण 
रच दा उपमा मक बाउ पर बहुल सरस क हर यपा को चर, 22 क पै थु 


RE OTR ये कक LS TTT DT DEE EE EE ES bE ES $ %% कै १ क कोडे फेक कक छक्क 


अध्याय १५] 


११ खापवं । 


५१ 
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केतु कमाकराद्वामा वासुदवस्थ पश्यत।! । 


9393993339389.33393333332839329399399329933999339993929999989299299229929२०२२२२२२२३२२२२२२२०२२२२३०२२१२२२०२२२२ 


दुयोधन समाहूय गदायुद्धे महामना! 


॥ १९॥ 


शिक्षया5भ्यषिक ज्ञात्वा चरन्तं बहुधा रणे। 


क. ° ~ _ ७९ र 
अघा नान्या! प्रहतवास्तन्म कापम्रवधयत्‌ 


॥ २० ॥ 


कथं नु धम धर्मज्ञः समुदिष्ट सहात्मभि; । 
त्यजयुराहवे शराः प्राणहेतो; कथश्वन ॥ २१ ॥ [ ३७६ ] 
इति घीमहाभारते शतसाहस्प्या सहिताया वैयासिक्या स्रीपवणि जलप्रदानिकपर्वणि 
गान्धारीसाव्वनाया चतुदेशोऽभ्यायः | १४ ॥ 


वैशम्पायन उपाच-तच्छ्रुत्वा वचन तस्या भीमसेनोऽथ भीतवत्‌ । 


गान्धारीं प्रत्युवाचेदं वचः सानुनयं तदा 


॥ १ ॥ 


अधर्मा यदि वा धमेस्त्रासात्तत्र मया कृत! । 


आत्मानं चातुकामेन तम्मे त्वं क्षन्तुमहेसि 


॥ २॥ 


न हि युद्धेन पुसते धर्म्येण स महाबल! । 


न झाव्त्य। केनचिद्धन्तुमतो विषममाचरम्‌ 


॥ ३॥ 


अधर्मेण जितः पूर्वे तेन चापि युधिष्ठिर! । 


निक्कतात्च सदेव स्म ततो विषममाचरम्‌ 


॥४॥ 


> 


सेनन दुर्योधनफी गदायुद्धमं बुलाकर 
अनेक प्रकारसे युद्ध करते और अपनेसे 
अधिक विद्वान देख के उनकी नाभी के 
नीचे गदा मारो और श्रीकृष्ण भी उस 
अधर्मको देखते रहे, इसहीको स्मरण 
करके मुझे बहुत कध आता हे आर 
यह भी शोच आता हे, कि महात्मा 
धमे जाननेवाले शूरवीर केवल प्राणके 
भयमे घमेको केसे छाड देत हैँ (१४ २१) 
खरीप चोदद्द जप्याय समाप्त 1 [ ३५९ ] 
स्रोउवम पदरद भध्याय । 
्रोषञ्चम्पायन मुनि बोल, दे 


राजन्‌ 


त 
ती 
है 


$ 
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जनमेजय ! गान्धाराके ऐसे वचन सुन- 
कर डरते हुए भीमसेन उनके पास गये 
आर कहने लगे कि मने यह कर्म चाहे 
पते किया, चाहे अधमसे किया, केवल 


0०७, १ 


दुयाधनक डरस अपना रक्षा करनेके 


लिये ऐसा किया हें; सो तुम क्षमा 
करो । दयाधन महामल्वान था, उसे 
युद्धय घमस काई नहीं जीत सक्ता था, 
इस ही. लिये यदद अधर्म मेने किया 
दुपाधनन पाहिले महाराज युधिष्ठिरको 
अघमह्दीसे जीता था, और दम लोगोंको 
नेक दुःख दिये थे, इसी लिये भन 


३३३२ ६€६२३२३२२३२२३३३३२३२३३३९९९६९ 
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सहाभारतं । 


x La 
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खङ्गस्य ।नावधस्ताक्ष्ण; सशरस्च शरासने; ॥ २३॥ 
क्रव्घादस ङ्गे सदितेस्ति्ठाद्गिः सहिते! क्वाचित्‌। 
कचिदाक्रीडमाने्च दायानेश्चापरे? कचित्‌ ॥ २४॥ 
एतदेवविध वीर सम्पश्यायोधन विभो । 

पञ्यमाना हि दह्यामि झोकेनाहं जनादन ॥ २५॥ 
पञ्चालानां कुरूणां च विनाश मधुसूदन । 
पञ्चानामपि भूतानामहं वधमचिन्तसम्‌ ॥ २६॥ 
तान्सुपर्णाश्च गृध्राश्च कषयंत्यखयुक्षिताः । 

विग्द्य चरणेग्रेथा भक्षयन्ति सहस्रशाः ॥२७॥ 
जयद्रथस्य कर्णस्य तयैव द्रोण भीप्मयोः । 
अभिमन्योविनादा च कश्रिन्तयितुमहाति ॥ २८ ॥ 
अवध्यकल्पान्निहतान गतसत्वानचत्तस। । 
ग्रधकड्टयब्दये नश्वसगालादनाकृतान्‌ ॥ २९ ॥ 


अमपवदामापन्नान्‌ दुर्योधनवशे स्थित्तान्‌। 
पठयेमान्पुरषव्याघान्‌ सशान्तान्पाचकानिच ॥ ३० ॥ 
कायाना ये पुरा सर्व मृदूनि डायनानि च । 


के दाथम टूटे हुये सांगी, परिष, खड 
अनेक प्रकारके बाणवान घनुप पड़े 


हृ । (२१२३) 


करी माय खानवाले पक्षी प्रसन्न 
दोका बठे दे, कहीं खल रद दै और 
करी सुख्ये सो रदे दे 1 हे बीर! हे 
भगवन्‌ ! हे जनादन ! उनको देखकर 
मेरा हृदय झोकमसे जला जाता इ । ब्रम 


[कमी 


ली 
तिन "र 


बीरका पेट सीच लिये जाप 


दं ॥(२४-- २७) 


जयद्रथ, कर्ण, भीष्म और अभिमन्यू 
आदि बीरोके मृत्यु देसकर किम थाच 
न होगा । जिनको काठ नहीं माग सक्ता 
था, आज उनको चवन्यरद्वित निर" 
कर, मनुप्यक्रे समान मरा दबा देखका 
कोवे, सियार और गिद्ध सारदे हूं | य 
सय वीर क्रोघके वशम होकर दुयोधन 
आवामे युद्रम मार गये, से पृणति 


वीर दम समय जळती हुए अपि 


प्रत्प्रीम पट ई (२८-३१) 
तो पादि कोमळ निनदा सात 


स्मः 
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विपन्नास्तेऽच्य वसुधां विष्वृतामधिशेरते 


११ खौपवे । 


॥ ३१ ॥ 


बन्दिमिः सततं काले स्तुर्वाद्वरमभिनन्दिता) । 
शिवानामाशिवा घोराः श्ष्ण्वान्ति विविधा गिरः।३२॥ 
ये पुरा शोरते वीरा! शयनेषु यशाखिन; । 


चन्दनागुसादिग्धाङ्गास्तेऽद्य पांसुषु शेरते 


॥ २३ ॥ 


तेषामा भरणान्येते शश्रगोमायुचायसा) 1 
आक्षिपन्ति शिवा घोरा? विनदत्यः पुनः पुनः ॥३४॥ 
बाणास्विनिहितान्पीतानिस्त्रिंशन्‌ विमला गदा! । 


युाभिमानिनः सबै जीवन्त इव विश्रति 


॥ ३५ ॥ 


सुरूपवणा बहवः कव्यादैरचघदिताः । 


कऋषसप्रतिरूपाश्च शेरते हरितस्रजः 


॥ ३६ ॥ 


अपरे एनरालिङ्ग'च गदा! परिघबाइध। । 


शेरतेऽभिसुखाः शूरा दयिता इव योषित! 


॥ ३७ ॥ 


विभ्रतः कवचान्यन्ये विमलान्धायुधानि च | 
न धपयन्ति क्रव्यादा जीवन्तीति जनादन ॥ ३८॥ 
करव्यादे? कुष्यमाणानामपरेपां महात्मनाम्‌ । 
शातकोम्भ्यः सजश्विचा विप्रकीर्णाः समन्तत! ॥३९॥ 


पो आज एथ्योर्मे सुह फैलाये पडे 
हैं, पहिले जो सदा भाटॉके मुखसे 
स्तुति सुनकर प्रसन्न होते थे, बे आज 
अनेक प्रकारके भयानक सियारियोके 
शब्द्‌ सुन रहे है । जो पहिले यशस्वी 
वीर शरीरम चन्दन और अगर लगा- 
कर पलद्भपर सोते थे, सो आज धृलमें 
लोटत एथ्वीमे पडे ईं। उनके भूपणोको 
घोर शब्द करते युद्धम सियार और 
कोवे इधर उधर खींच रहे हैं, ये अमि- 
सानी पीर अब तक भी तेजवान खट्ग 
और निमेल गदा इस प्रकार ले रहे हैं 


टु ६” 


€€€€9५>३€€€€€€€€€€€€€९€€€€६€२९€€€€333333>233>3333 


जैसे जीते हुए लिये रहते थे, अनेक 
सुन्दर वीरोंके हाथॉको मांस खानेवाले 
जन्तु इधर उधर लिये घूमते हैं, इस 
समय भी उनका तेज तर्यके समान 
दिखाता है, कोई परिघके समान सुन्दर 
हाथवाल वीर गदाको छादीसे लगाये 
बुद्धकी ओर मुख किये इस प्रकार सोते 
हैं, जसे अपनी प्यारी ख्नीके सङ्ग सोते 
थे । किसी वीर को कवच, बिमल शस्र 
धारण किये देख और उन्ह जीता जान 
कोइ मांस खानेवाला जन्तु उनके पास 
नहीं जाने सक्ता। किसी किसी महात्मा 
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महाभारत | [श्री 


एते गोमायवो भीमा निहतानां यशखिनाम्‌ | 
कण्ठान्तरगतान्दारानाक्षिपन्ति सहस्रशः ॥ ४०॥ 
सवेष्वपररात्रेषु या ननन्दन्त बन्दिनः । 

स्तुतिभिश्च पराष्याभिरुपचारैश्च शिक्षिताः ॥ ४१॥ 
तानिमा? परिदेवन्ति दुःग्वार्ताः परमाङ्गनाः । 

क्ृपर्ण घृष्णिशादूल दुःख शोकार्दिता भूकाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
रक्तात्पलवनानीव विभान्ति रुचिराणि च । 
खुग्वानि परमस्त्रीणां परिशुष्काणि केशव 
रुदिताद्विरता घेता ध्यायंत्यः सपरिच्छदाः | 
कुरुम्तरियोऽमिगच्छन्ति तेन तेनेव दुःस्विताः ॥ ४४॥ 
ए्तान्मादित्यवणानि तपनीयनिभानि च। 
रोषरोदनताम्राणि वक्ताणि कुमपोपिताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ठयामार्ना वरवणानां गोरीणामेकवाससाम्‌ ! 


॥ ४३ ॥ 


दपीचनवरख्रीणां पद्य घून्दानि केशव ॥ ४६ ॥ 
~ CC ७ ~ 
आमामपरिपूणाथ निङाम्प परिदेवितम्‌ । 
॥ ४७ ॥ 


टतरतरसक्रन्दान्न विजानान्ति योपित! 


ees ऑल “7” 


कोमल मुख इस समय लाल कमते 


4 9 ७०2 केक केसिछि 5 2 2.20. 3002 कै $ ५ क 5: क के के | कक 39393933333 
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वौरका मांममक्षी वीर पिचरदै ह 
अर उनकी सोनेकी माला उघर उधर 
फळी जाती इ । ये देखो, ये भयानक 


मियार मदात्मा घीराके गळेस दार 
निकालकर हा उधर गीचे फिरत 
दे । (३१-२१) 


i 


1 


ममान दीसते है, ये कुरुहलकी खी 
राना बन्द करके अपने अपन पवियाक 

aA जै» w= a क पृ 
पास वटी हैं, ये दृश्य और कोष! 
व्याकुळ कोरो खियोक मु आविः 
काळक सयमय सोना और तिर 
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SS 


शाव्ळ्न सहता सहृष्टाश्चकुराहचम्‌ ! 
ND ५ So A SR 
च 


॥ १४ ॥ 


ज्यातलतन्नघतुःशबप्दः कुञ्जराणाँ च बृहताम्‌ । 
पाढातानॉ च पततां दर्णा नादो महानभूत्‌ ॥ १५ ॥ 
तालणब्दांश्व विदिधाञ्ञूराणां चामिगजेताम्‌ । 
स्रुत्वा तच शूरां चरुः पेतुमस्लाश्च सैनिका! ॥ १६ ॥ 
तेषां निनदतां चेव शास्त्रवष च सुञ्चत्ताम्‌ । 


बहुनाधिरथिचीरः प्रमसाथेघुसिः परान्‌ 


॥ १७ ॥ 


पञ्च पञ्चालदीराणां रथान्दश च पश्च च। 


साश्वसूतध्वजान्कणेः शरैनिन्धे यसक्षयम्‌ 


॥ १८॥ 


योधसुख्या महावीर्याः पाण्डूनां कर्णसाहचे । 


कीघ्त्रास्तृणेसाबस्य परिवत्रुः समन्ततः 


॥ १९ ॥ 


००१० ७”. ~ 9 क्यै ~ 
ततः कणों ङ्विषत्सेनां शरवषेर्विलोडयन्‌ । 


~ ~ २ ~ Or 
बजगाहाण्डजाकाणा पाझनासच यूथपः 


॥ २० ॥ 


द्विषन्छभ्यमवस्कन्द्य राधेयो धन्नुरुत्तमम्‌ । 
विधुन्वानः शितैबाणेः शिरांस्युन्मथ्य पातयत्‌॥२१॥ 


शब्दसे भूमिको नादित करत इए शु 
की आर बढने लगे ॥ उस बडे शब्द 
से प्रसन्न होकर कलहका अन्त करनेके 
लिये वीर लोग दूसरे वीरोंसे वडा घोर 
युद्ध करने लगे ॥ (११-१४ ) 

उस युद्धमें डोरी, तरत्राण ओर 
धनुष्यका शब्द, तथा गर्जते इए हाथी 
और गिरनेवाले पेदलॉका घोर शब्द 
होने रगा ॥ शूरवीरोंकी गजेना और 
तालोंके शव्दको सुनकर कादर मरन 
ऑर डरने लगे ॥ इस प्रकार गर्जते हुए 
ओर शस््ोंकी वर्षा करते हुए वीरॉक 


महारथ कणे अपने शस्रोंसे मारने 
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लगे ॥ ( १५-१७ ) 

कर्णने अपने बाणोंसे पाञ्चाल देशके 
वीस महारथोका अश्व,सारथी और ध्वजा- 
ओके सहित मार कर यमपुरी में भेज 
दिया ॥ तब पाण्डवोकी सेनाके प्रधान 
सेनापति शीघ्र शस्र चलाते हुए कर्णके 
चारों ओर आ घिरे । तब कणेने अपने 
वाणोंसे उस सेनाको इस प्रकार मथा, 
जैसे मछलीसे मरे हुए तालावको मत- 
वाल यूथपति हाथी मथता है ॥ १८-२९ 

राघापुत्र कण अपनी धनुपको घुमाते 
हुए युद्धम घूसन लगे ! अनेक श्वं” 
के शिरोंको काटकर पृथ्वीमें गिराते हुए 


श्र 
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महाभारत | 


[ कर्णपर्व 
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चर्मवमाणि संङिन्नान्यपतन्छुवि देहिनाम्‌ । 
~~ Q ७ ९ AN ट्च 
विषेहुर्नास्थ संस्पशे द्वितीयस्य पतत्त्रिणः ॥ २२॥ 
के 
वमेदेहासुसथनेघेचुषः प्रच्युतेः दारैः । 
6 ~ / ०. 
सौव्या तलन्ने न्‍्यहनत्कदाया वाजिनो यथा ॥ २३ ॥ 
पाण्डुस यपशञ्चालाञ्दारगोचर मागतान्‌ । 


f 
2 
- 


समदे तरसा कणे! सिंहो सृगगणानिव 


॥ २३ ॥ 


ततः पाश्चालराजश्च द्रौपदेया मारिष ! 


थसौ च युयुधानश्च सहिताः कर्णमभ्ययुः 


॥ २७ ॥ 


तेषु व्यायच्छसानेषु कुरुपश्चालपाण्डुषु । 
प्रियानसून्रणे त्यक्त्वा योधा जघुः परस्परम्‌ ॥ २६॥ 
सुसन्नद्वाः कवचिनः सशिरस्त्राण भूषणा? । 


गदाभिर्खुसलैश्चान्ये परिघैश्च महाबलाः 


॥ २७ ॥ 


समभ्यधावन्त भशं काळदण्डेरिवोद्यतैः । 


नदेन्तश्चाहृयन्तश्च प्रवल्गन्तञ्च मारिष 


॥ २८ ॥ 


ततो निजघ्नुरन्योन्यं पेतुखान्योन्यताडिता; । 


चसन्तो रूघिरं गात्रैविमस्तिष्केक्षणायुधाः 


चीरोंकी ढाल और कवच कटकर पृथ्वी 
में गिर राये । वह सेना सर्यके समान 
तेजस्वी क्णेके ब्राणोको न सह सकी ॥ 
करणने अपने घाणोसे इम प्रकार सेनाके 
वीरोंको मारा जैसे सारथी घोडाको कोडे 
मारता हे । पाञ्चाल, सृञ्जय ओर जो 
पाण्डवॉकी सेनाका चीर कर्णके बाणोंके 
आगे आया वही सिंहके आगे आये हुए 
मृगके समान मर गया॥ ( २१-२४ ) 

तव कर्णे युद्ध करनेके लिये पाञ्चा 
लराज, द्रोपदीके पांच पुत्र, नकुल, सह 
देव और युयुधान आये इस प्रकारमे कुरु 
पंचाल और पाण्डत्रोंके योद्धा यत्न करते 


॥ २९ ॥ 


थे, तब उनसे युद्ध करनेके लिए प्यारे 
प्राणोंका मोह छोड कर अनेक योद्धा 
आये ओर प्रहार करने लगे । महावलयात्‌ 
क्षत्री लोग कवच, शिरख्राण, भूषण, 
गदा, मुसळ तथा परिघ आदि लेकर 
युद्ध करनेके आए; वीर लोग यमरा- 
जके दण्डके समान शस्र लिये, नाचते, 
कदत, पुकारते और गर्जते हुए युद्ध 
करनको आए ॥ (२५-२८) 

एक दूसरेको मारने लगा, कोई मर 
कर गिरने लगा | किसीके शरीरसे रुधिर 
बहन रुगा,किसीका शिर फटगया। [कि 
सीकी आखें आर शस्र निकलपडीं, किसी 
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एता दीधेमिवोच्ळछ्वस्य विकुश्य च विलप्य च। 
दिरपन्दमाना दुःखेन वीरा जहति जीवितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
बढ्यो दृष्ट्रा शरीराणि क्रोशन्ति विलपन्ति च | 
पाणिसिश्वापरा घन्ति शिरांसे सढुपाणय; ॥ ४९ ॥ 
शिरोभिः पतितैहेस्ते! सर्वागेयूथरा! कळते! । 


इतरेत्तरसस्एक्तेराकीर्णा भाति मेदिनी 


॥ ५० ॥ 


विशिरस्कानथो कायात्‌ दृष्टा झेताननिन्दितान । 
झुद्यन्त्यसुगता नायो विदेहानि शिरांसि च ॥५१॥ 
शिर! कायेत सन्धाय प्रेक्षसाणा विचेतसः । 


अपश्यन्त्यो परं तत्र नेदमस्थेति छुःखिताः 


॥ ५२ ॥ 


चाहसूचरणानन्यान्‌ घिशिखोन्मथितान्एथक्‌ । 

सन्द घत्योऽसुखाविष्टा सूछन्त्येताः पुनः पुनः ॥ ५३ ॥ 
उत्कृत्य शिरसश्चान्यान्विजर् धान्मगपाक्षिभिः । 

दृष्टा काथचिन्न जानन्ति भतुन्‌ भरत घोषित्तः॥ ५४ ॥ 
पाणिभिक्चापरा परन्ति शिरांसि मधुसूदन । 

प्रेक्ष्य आतुन्पितृन्पु्ान्पर्तीश्च निहतान्परेः ॥ ५६ ॥ 
चाइभिख सखद्देख शिरोभिश्च सकुण्डले। । 


तदः रोकर ऊंचे सांस लेकर और दुःख- 
से च्याझुल होकर इस प्रकार पृथ्वीमें पडी 
है, मानों अभी मर जांयगी। (४६-४८) 

कोई अपने पतियोका शरीर देखकर 
राति है, कोइ कोमल हार्थासे शिर पीट 
रही ह । इस समय यह युद्धभूमि कटे 
हुएाशर, हाथ आर शरारॉसे पूण दीखती 
ह। ये देखो ये खी शारीररहित 
शिर ओर शिररहित शरीरोंकों देखकर 
मूच्छित हो रह ह। वाही कोई स्री 
दुभ्खसे व्याकुल होकर शरीरमें गिर 
लगाकर देखती ह ओर कहती ह कि 
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यह शिर इनका नहीं हे । कोई बाणास 
कटे हुवे हाथ, पेर ओर जांघ मिलाकर 
दुःखसे व्याकुल द्वोरहीं हैं। कोई कुरु- 
कुलकी खत्री स्यार ओर पक्चिर्यासे खाये 
हुवे शिर हाथमें लेकर अपने पतियांको 
नहीं पद्दिचानती । ( ४९-५४ ) 

है मधुश्ददन ! कोई शाघुआके हाथसे 
मरे भाइ, पुत्र और पतियोंकी प्रथ्वीमें 
पडा देख हाथोंपे शिर पीट रही हैं। 
हस समय यह रुधिर आर मांसके कीचड 
से भरी, कटे हुवे खड़के सहित, 
हाथ आर इुण्डल सहित शिरॉमे ऐसी 


रे 
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११ खोपवं । 


गदया भीससेनेन पद्य साधव से सुतक । 


चतह्वशानचुस्म्त्य द्रापदानादतन च 


॥ २० ॥ 


उक्ता नेन पाञ्चाली खसायां दतानाजता | 

प्रिय चिकीर्षता लु! कणस्य च जनादेन ॥ २१॥ 
सहेव सहदेवेन नकुलेनार्जुनेन चं 1 

दासो भूताऽसि पाञ्चालि क्षिप्र प्रविद् नो गदाचा।२२॥ 
तंतो5हंप्रश्च॑द कृष्ण तढी दयाघन दपम्‌ । 


स्टत्युपारापाराक्ष् शक्कान प्न जण 


॥ २३॥ 


नवाधन सुदुबाद्ध मातुल कलहाप्रयप्‌ | 


क्षप्रसन पारत्यञ्घ पन्न शास्यस्त्र पाण्डच। 


॥ २४ ॥ 


वुद्धधस त्व ठुवुद्ध साससेनसमपंणम्‌ । 
वाङ्नाराचेस्तुदस्तादणेरुल्काभिरिव कुञ्जरम्‌ ॥ २५ ॥ 
तानेव रहसि कुद्धो वाक्शल्यानवधारयन्‌ ! 


उत्ससज विषं तेषु सर्पो गोघूषभेष्विव 


॥ २३ ॥ 


एष दुःशासनः शोते विक्षिप्य विपुलो मुजी । 


निहतो भीमसेनेन सिंहेनेव महागजः 


इनके एव शरीरका रुधिर पी लिया, 
भीमसेनने इसे जूवेम जीती हुई द्रौपदी 
के बचनसे मार डाला । (१५-२०) 

हे कृष्ण | इसने कर्ण और दुर्यो 
धनको प्रसन्न करनेके लिये जुवेम जीती 
हुई द्रीपदीसे कहा था की, हे पाश्चाली! 
तू नकुल, सहदेव, और अजुनके सहित 
हमारी दासी होगई । अब हमारे घरमें 
जाकर दासीके काम कर । हे कुष्ण ! 
मेने उस हो समय राजा दुर्योधनसे कहा 
था कि, हे पुत्र ! इस मृत्यु कि फांसमें 
पडे हुवे लडाईके प्यारे दुर्बुद्धि अपने 
मामा शकुनीको त्याग कर पाण्डवास 


[ 


| 


॥ २७ ॥ 
सन्धि कर ले, अरे दुवुंद्दे ! तू क्रोधी 
७ _ ७ च्य 2७ he ~ 

भीमसेनको नहीं जानता, जैसे कोई 
मसाल जलाकर हाथीको क्रोधित करता 


हे ऐसे ह तू अपने वचन रूपी तेज 


चाणोंसे भीमसेनको क्रोध दिलाता है। 


मैंने एक वार क्रोध करके अपने पुत्नांको 
ऐसे हा समझाया था, परन्तु उन्होंने न 


माना, ४सीसे पाण्डवोंने उन्हें इस प्रकार 
नष्ट कर दिया जेस विपेला सांप अपने 
विपसे बेलाका नाश करता है, ये दुःशा- 
शन अपने घडे बड हाथ फलाये 
बलवान इस प्रकार पृथ्त्रीसें पडे हैँ 
जैसे विंहसे मर कर हाथी, महा क्रोधी 
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॥ ५६ ॥ 


बभूव भरतश्रेष्ठ प्राणिभिर्गतजीवितैः । 
न ढुःखेपूचिता! पूर्व दुःखं गाहन्त्यनिन्दिता।॥ ५७ ॥ 
भ्रातूमिः पतिभिः पुचेरुपाकीर्णा वसुन्धरा । 


यूथानीव किशोरीणां सुकेशीनां जनादन 


॥ ५८ ॥ 


स्तुषाणां श्वतराष्ट्रस्थ पद्य चन्दान्यनेकशा! । 


इतो दुःखतरं किन्चु केशव प्रतिभाति मे 


॥ ५९ ॥ 


यदिमा! कुवते सवा रूपसुचावचं स्त्रियः । 


नूनमाचरित पाप मया पूर्वेषु जन्मसु 


॥ ६० ॥ 


या पञ्याप हतान्पुन्रान पाचान्‌ भ्रातुश्च माघच । 
एवमता वलपता समाभाष्य जनादनम्‌ । 


गान्धारी पुत्रशोकाता ढदश निहतं सुतम्‌ ॥ ६१ ॥ [४८१] 
इए थौमडामारते शतसाह्या सीताया वेयासिक्या रीपचीणि सीविलापपर्पणि 
जायोधने दर्शने पोउशोऽभ्यागश। १६ ॥ 


वद्ाम्पायन उवान-द या पने हत दृष्टा गान्थारी शोककशिता । 


सहसा न्सपलळमा ङश्च कडला बन 


शालिन पूण दो गई द कि जानन 
योग्य नहीं सदरी । ( ५५-७६ ) 

है यदृकुलश्रष्ठ ! यह भूमि मर हूण 
गरींगास मर गई द, य निन्दारदित खरी 
दुःख मोगन योग्य नहीं थी, परन्तु 


दुःख सोय रही हे । यह यृद्धभूमि इस 
ममत इन मो हुए घरोरोम रसी पूण 
द्ोगई उसे तारागणसे गाजम आकाय 
दृण होता ई। उम समय महाराज उत” 


= हच 


~ किक हरि रै] 7 
रा्ट्रके बोकी थेटे अवेखाबाला आर 
~ हन करड 

पर मिशद ठन अडू 
टपर उबर प्रमते विरत ष्र प्रा ल्प 
उमर अर दद अर कद ह गा ८ 


॥१॥ 


जा इन मियोंके ऐसे रूप देखती हूं हमम 
निश्रय द्वाता है कि मन पहिल जन्म 
मदा अपराध किया है। (५७-६०) 

है कृष्ण ! मर सब बट आ ममे 
पात मार गये और इससे और अधिक 
दुःख क्या होगा? श्रीकशस गी 
कृद्रकर गान्धारी रोने लगी आग उमन 
गो हुने पेटेको दगा । (६१) [ ४८१ ] 

र्क स डा जभ्याव सतत 
लतम सरडे ऋध्याच ! 

रै पद्स्पायन मुनि बाठे, द राज 
जनम्रेतप ] दुर्य।पन ही मगा इज दस 
का गाण्यात दोक स्याइड दाहा 
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सहामारत । 


[ २ स्रीविलापपव 


0 ~ क ON र ०९ 
अत्यथमकरोद्रोद भीमसेनोऽत्यमर्षणः । 


दुःशासनस्य यत्कुद्धोऽपिवच्छाणित्तमाहवे ॥ २८॥ [५४१] 


इति धरीमहाभारते० ख्रीपवेणि ख्रीविलापपर्वणि गाधारीवाक्ये भष्ठादश्योऽध्याय ॥ १८ ॥ 


गान्धायुवाच- एष माघव पुत्रों मे विकणे! घाज्ञसम्मत! । 


भूमो विनिहतः शेते भीमेन शतधाक्कत! 


॥१॥ 


गजमध्ये हतः शोते विकर्णो मधुसूदन | 


नीलसेधपरिक्षिप्तः शरदीव निशाकरः 


॥ २॥ 


अस्य चापग्रहेणिव पाणिः कृतकिणो महान्‌ । 


कर्थचिच्छिद्यते णधैरत्तुकामेस्तलतवान्‌ 


॥ ३॥ 


अस्य भार्याऽऽमिषप्रेप्सून्‌ ग्रथकाकांस्तपखिनी । 


वारयत्यनिशं बाला न च शक्नोति माधव 


॥ ४ ॥ 


युवा इन्दारकः शूरो विकर्णः पुरुषषंभ । 


सुखाषितः सुखादेख दोते पांसुषु माधच 


॥ & ॥ 


/ पर RO ° ~ 
काणनालाकनाराचा भन्नसमाणमाहच । 


अद्यापि न जहात्येनं लक्ष्मी भरतसत्तमम्‌ 


॥ द॥ 


एप सग्रामरारेण प्रतिज्ञां पालयिष्यता । 


७ %, _ &"> कक वत ~ क 
दु छुग्वाडा समझुस्व। शत हताणरगणदा रण 


लव ooo 


भीमसेन ये महा घोर कमे किया जा 
दुः'शासनका रुधिर पिया । (२१-२८) 

खापवेर्स मठारह अध्याय समाह | [५४१] 

खीपर्चम उनीस अध्याय । 

गान्धारी बोली इ कृष्ण ! य देखा 
मेरे पुत्र महापण्डित विकणे मीमसेनके 
वाणोंमे मा इकडे हुए पृथ्वी पड 
ह। (१) 

है मधुम्दन ! ये द्वाथियोंके सण्डर्म 
परे हुए विकण एसे झोमित दोरद द, 
जमे घर्दकालके मेवोक बीचमें चन्द्रः 
मा, ये देखो इसके सनुपोको उेटयुक्त 


हाथके मांस खानेके लिये गिद्ध काट 
रदे हें । दे कृष्ण | इसकी तपस्विनी 
त्री मांस सानेवाले गिद्धांको बहुत 
कसे इटाती है, परन्तु हटा नहीं सकती | 
हे कृष्ण ! जो विकरण सुससे सोने योग्य 
था, सो आज वृलमे लपटा हुआ एश्यी 
में पडा है, इसके सब ममस्यान त्राणोंमे 
कट गये दे, वामी तेज नष्ट नहीं छु? 
आ | (२-६) 

है कृष्ण | ये शधुनाशन दुमुस 
युद्धकी ओर मुखर किये प्रति्ञापाळक 
मीमपेनक दाथमे मरे हुए पटे ई, उन" 


क्रि 
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| सा तु लब्ध्वा पुनः संज्ञां विक्लुरुघ च विलप्य च । 
f दुयोधनमभिप्रेदय शयान रुघिरोक्षितम्‌ ॥२॥ 0 
1 परिष्वज्य च गान्धारी कृपण पयदेवयत्‌ । प 
धे हा हा पत्रात शोकातो विललापाकुलान्द्रया ॥ ३॥ | 
हे सुगढजञुविपुछ हारानिष्कावि भाषितम्‌ । शी 
र वारिणा नेत्रजेनोरः सिश्चन्ती शोकतापिता ॥४॥ § 
9 समीप हृषीकेशसिर् वचनसत्रवीत्‌ । | 
र उपस्थितेऽस्मिन्संग्रासे ज्ञातीनां संक्षये विभो ॥५॥ 
शर भासयं प्राह वाष्णेस प्राञ्जालिदेपसत्तमः। र 
| अस्मिन्‌ ज्ञातिससुद्धषे जयमम्बा बत्रवीतु मे. ॥६॥ | 
2 इत्युक्ते जानती सवेसह खब्यसनागमम्‌ । व 
र अद्ववं पुरुषव्याप्र यतो धमस्ततो जयः ॥७॥ $ 
यथा च युष्यमानस्त्वं न वे शुह्यसि शुत्रक। 5 
धुव शस्त्रजतान्‌ लाकान्‌ प्राप्स्यस्यमरवत्प्रभा ॥ ८ ॥ 0 
नि इत्येवसघुवन्पर्व नैनं शौचासि वे प्रभो! 
| धुतराष्ट्र ठु शोचामि कृपण हतबान्धवम्‌ ॥९॥ 2 
र इस प्रकार पथ्वीमे गिर पडी जैसे केले" मुझसे कहा था, हे माता! अब ये घोर युद्ध व 
र का इक टूट कर गिर पडता हे, फिर हानेवाला हे, तुम हमारे विजयके लिये | 
| थोडे समयमें चतन्य होकर रुधिरसे आशिवाद करो | मेने इस आनेवाली 2 
१ भोगे हुए दयो धनको उठाकर ह्वा पुत्र! आपत्तिको पहिले ही जान लिया था / 
र हा पुत्र | कह कर रोने लगी । इस समय तव मेने कहा कि, हे पुरुपर्सिह ! जहां 
| गान्धारीकी सब इन्द्री शोकसे व्याहुल घम हे वहांही विजय होगी। तुम युद्धमे # 
! हो रही थीं, फिर हार आदि भूपणॉसे इछ भूल मत करना आर पीछे युद्धमें ॥ 
2 युक्त हृदयको आसुआत भिगोती हुई शख्स मरकर देवतोंके लोकको जावो। ?£ 
ह शोकसे च्याकुठ हॉकर पास खड हुए हे कृष्ण ! मैंने इससे पहिलेही यह कह £ 
£ श्रीच्प्णसे ऐसे वचन वोली । (१-४) दिया था, इसलिये इसका सुझे कुछ १ 
£ हे कृष्ण | जब ये धत्रियोका नाथ शोच नहीं ह परन्तु बन्धुरद्ित £ 
£ करनेवाला युद्ध होनेवाला था, तब सब दीन राजा वृतराषट्रका शोच करती £ 
$ राजामं थष्ठ दुयाधनन हाथ जोडकर | हूं।( ५-९ ) 2 
1) 
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नी 


११ ख्रीपध । 


SoS 


तस्यतहूदन ष्ण म्वापद्रघभाक्ततस्‌ ! 


चिसात्यभ्याधेक तात सपप्यासच चन्द्रमा; 


॥८॥ 


शूरस्य हि रणे कुष्ण पदयाननसथर्शाम | 
स कर्थ तिइतो5सिन्ने। पासून्‌ ग्रसाते स सुत; ॥९॥ 
यस्याहवसुखे साम्य स्याता नवापपच्यत | 


स कथं ढुसुखोञ्सित्रेहतो विवुधलाकाजत्‌ 


॥ १०॥ 


चित्रसेन हतं भूमो शयान मधुसूदन । 


धात्तराष्टसिसं पर्थ प्रतिमान धनुष्सताम्‌ 


॥ ११॥ 


त चित्रमाल्यासरण युचस्य। शोककापषंता!। 


क्रव्यादसङ्घैः सहिता रुदत्य। पयुपासते 


॥ १२ ॥ 


स्त्रीणां रांदितनिधोंष। श्वापदाना च.गाजतस्‌ । 


चिन्ररूपासेद कृष्ण वाचत प्रातभात म 


॥ १३ ॥ 


युवा इन्दारका नित्य प्रवरस्रानषावत+ः | 


विविदातिरसा शत ध्वस्त पारुषु साधव 


॥ १४ ॥ 


शरसंकृत्ततदमाण वार विशसन हतम्‌ । 
परिवायासते शधाः पश्य कृष्ण विविशातम्‌ ॥ १५॥ 
प्रविश्य समरे रः पाण्डवानासनाकनाम्‌ । 


का आघा पुण सियार खा गये हैं, तो 
भी वह ऐसा दीखता हैं, जसे सप्तमीका 
चन्द्रमा, इस वीरका सुख अभीतक 
शोमासे नए नहीं हुआ, तो मी नजाने 
यह णडुओंके हाथसे मरकर पृलमे क्‍यों 
पडा हे? जिम वारके आय युद्धम काई भा 
रीर खडा न हो सक्ता था, जो अपने 
परस स्वर्गको भी जीत सकता था, 
वह दुर्मुख शडअंकि हाथमे केसे मारा 
गया ? (७-१०) 

हे कृष्ण ! जगतूर्भे वीर जिस धनुप- 
घारीकी उपमा देते थे, पद धृतराष्ट्रा 


बेटा चित्रसेन आज मरकर शृथ्यीमें 
सोता हे। उस विचित्र मालाधारीके पास 
मांस खानेवाले जन्तुओंके सहित खडी 
हुई सुन्दर ख्ियॉके रोनेसे और मांस 
खानेवाले जन्तुओंके शाब्दसे यह युद्ध- 
भूमि इस समय विचित्र दीखती 
हैं । (११-१३) 

हे कृष्ण ! ये अपनी खिर्योके वी 
पडे कटे तरुण विशति धृलमें से 
६। इस वाणोसे कटे हुए वारके प 
सहस्रों गिद्ध वेडे ह, जिसने पाण्ड 


सनाका व्याकुळ कर दया धा, बहा 
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४ महामारत। [ २ खीबिहा 


899999999939999999999668899999999399993999999399393933399996666 
अगम्यकल्पा एथित्री मांसशोणितकर्दमा ॥ ५६ ॥ 
वभूव भरतश्रेष्ठ प्राणिभिर्गतजीचित्तै; । 

न दु!खेपूचिता; पूर्व दुःखं गाहन्त्यनिन्दिता।॥ ५७ ॥ 
भ्रातृभिः पतिभिः पुत्रेरूपाकीर्णा वसुन्धरा । 
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यूथानीव किशोरीणां सुकेशीनां जनादन ॥ पट ॥ 
स्नुषाणां श्वतराष्ट्रस्य पश्य बन्दान्यनेकश! | 

इता दु'खतर ।कन्चु केशव प्रातिमाति म ॥५९॥ 
यादमा; कुवेत सवा रूपसुचावच स्रिप। । 
नूनमाचारत पाप मथा एवघु जन्मसु ॥ ६० ॥ 


या पर्याप्त हतान्पुचान पान्रान्‌ भ्रातञ्च माधच । 
एचसाता वलपता समाभाष्य जनादनम | 


गान्धारो पुत्रशाकाता ददश निहत सुतम्‌ ॥ ६१ ॥ [४८ १] 
इति श्रीमदासारते शतसाहस्या सहितायां वैयासिक्या ख्रीपवीणि खीविलापपर्वणि 
आयोचनदुशने पोडशोऽभ्यायः॥ १६ ॥ 
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वेशम्पायन उवाच-दुर्थाधन हतं दृष्ठा गान्धारी शोककर्शिता । 
सहसा न्यपतद्धमो छिन्नेव कदली वने 


॥१॥ 
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शोणित पूण हो गई है कि जानने 
योग्य नहीं रही । ( ५५-५६ ) 

हे यदुकुलभ्रेष्ट ! यह भूमि मरे हुए 
शरारोसे भर गई है, ये निन्दाराहेत खरी 
दुःख भोगने योग्य नहीं थी, परन्तु 
दुःख भाग रहा हे । यह युद्धभूमि इस 
समय इन मरे इए शरोराँस एसी पूण 
होगई जेसे तारागणसे रात्रिम आकाश 
पूण होता है। इस समय महाराज धत- 
राष्ट्रके बेटोकी थोडी अवस्थावाठी और 
सुन्दर बालोंवाली खिर्योके अनेक झुंड 
इघर उघर घुमते फिरते ह, मेर लिये 
इससे अधिक दुःख जार क्या होगा! म 


| 


A ७ ७ 


जो इन स्रियांक एस रूप देखता हू इस 
निश्चय होता हे कि मने पहिल जन्मम 
महा अपराध किया है। (५७-६०) 
हे कृष्ण ! मेरे सत्र बेटे ओर सत्र 
पोते मारे गये ओर इससे ओर अधिक 
दुःख क्या होगा? श्रीक्ृषण्णस एता 
कहकर गान्धारी रोने लगा आर उत्त 
मरे हुवे बेटेको देखा! (६१) [ ४८१ ] 


सख्रीपर्वम साल अध्याय समाप्त। 
स्रीपवेम सतरइ अध्याय ! 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले, हे राजन 
जनमजप ! दुर्याघनका मरा हुआ दख 
कर गान्ारी शोकम व्याकुल इकर 
ही 
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७ महामारत्त । (२ खीचविछापपय 
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fh स वारशयने शत पर! सत्पुरुपोचित ॥ १६ ॥ 

0 स्मितापपन्न सुनस सुन्नु ताराधिपापमस्‌ । 

A अत्तीव शुभ्र वदनं कृष्ण पद्य विविंशतेः ॥ १७॥ 
एनं हि पर्युपासन्ते बहुधा वरयोषितः 

डन्तासवच गघच देवकन्याः सहस्रशाः ॥ १८॥ 

हन्तारं परसेन्यानां शर समितिशोभनम्‌ | 
निवहणममिचाणां दुःसह विषहेत का ॥१९॥ 
दुसहस्येतदाभाति शरीरं संवृतं शरेः । 
गिरिरात्मगते। फुछ! कर्णिकारेरिचाचितः ॥२०॥ 


शातकोर्भ्या खजा भाति कवचेन च भाखता | 

अग्निनव गिरि? श्वेतो गतासुरपि दुःसह ॥ २१ ॥ [१२] 
हतिश्रीमभहामारते स्त्रीपर्वणि स्त्रीविळापपर्वणि गांघारीचाक्ये एकोनविश्रोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 

गान्धायुवाच-- अध्यर्धणुणमाहुय चले शौरे च केशव । 

पित्रा स्वया च दाशाद रपं सिहमिवोत्कटम ॥ १॥ 

यो विभेद चमूमेको मम पस्य दवार्मिदाम्‌ । 

स भूत्वा स्त्युरन्येपां खयं मत्युवदां गतः 

तस्यापलक्षपे कृष्ण काष्णरामिततेजसः । 


॥ २॥ 


आज महात्माके योग्य शब्यापर सोता 
है, इसका इंसता हुआ सुन्दर नाक आर 
सुन्दर भोंइवाला मुख चन्द्रमाके समान 
दाख रहा हे, उसकी स्री इसके पास 


के सद्दित सफेद पेत की । (१४-२१) 
स््रीपर्वम उस्नीस अध्याय समाप्त । [५६०] 


स्त्रीपत्रम वीस अध्याय । 


गान्धारी बोली, हे कृष्ण ! जितका 
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एमी बेटी हे, जस क्रीडा करते हुए 
गन्धत्रेकि पास देवतोंकी सहस्रां कन्या । 
ये देखो शाहुसाकी सेनाक नाश करनेवाले 
महावीर दूः सहका शरीर लग हुए बा- 
णोस ऐसा दीखता है, जम फले दए 
कचनागके वृद्दोस पदन) सोनेकी माला 
और चपरत दृष करनय इसकी यामा 
त्मा दीघदी ई, उम जलती हुई अग्नि 


जगतूर्म मनुष्य बल आर तेज में आपस 
छोटा कहते थ, जा सिंदके समान बल" 
वान था, उस अकेलेने दुयाधनक मया- 
नक चक्रव्यदकी वाइ दिया था, सा 
अभिमन्यू शद्धआकि लिये मृन्यु हका 
आप मर गप | (१-२) 

हे करण | उस महाविजली अशुन- 
पुत्रका तेज मरतेपर मी अमीतक याल 
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ठुयाधनसासप्रदय शयान स्ाघराक्षतस्‌ 
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पन! 


११ खरीपर्व । 


> 
>> 
~ 


वेक्नुशय च विलप्य च | 
॥२॥। 


पारंष्वञ्य च गान्धारा कूपण पयदवयत्‌ । 


हा हा पत्रेति शोकातो विललापाकुलेन्द्रिया 


॥ ३॥ 


सुगहजजुविपुल हारानिष्कवि भूषितम्‌ । 


वारिणा नेत्रजिनोर? सिञ्चन्ती शोकतापिता 


॥४॥ 


समीपस्थं हृषीकेशसिद्‌ वचनसनत्रधीत्‌ । 


उपस्थितेऽस्मिन्संग्रासे ज्ञातीनां सक्षथे वि'भो 


॥ ५ ॥ 


मास प्राइ वार्ष्णेय प्राञ्जालिदेपसत्तम; । 


अस्मित ज्ञातिसमुद्र्ष जयमम्बा त्रवातु मे 


॥ ६९ 


इत्युक्त जानता सवसह खव्यसनागसस्‌ । 


अन्नद परुषच्याघर यत्ता घमस्तता जयः 


॥ ७॥ 


यथा च युध्यमानस्त्व न च झुच्यास पुरक । 
धुव शास्त्राजतान्‌ लाकान्‌ प्राप्स्यस्घमरचत्प्रसा ॥ ८ ॥ 
इत्यदसङ्टदन्पूद नन शाचास व प्रसा । 


उतरा तु शाचांस कृपण हततवान्धवम्‌ 


has 


इस प्रकार पृथ्वीम गिर पडी जैसे केले- 
का इक टूट कर गिर पडता है, फिर 
थोडे समये चतन्य होकर रुधिरसे 
मागे हुए दुर्याधनको उठाकर हा पुत्र! 
हा पुत्र! कह कर रोने लगी। इस समय 
गान्धारीको सब इन्ट्री शोकसे व्याकुल 
हो रही थीं, फिर हार आदि भृषणोंसे 
युक्त हृदयको आसुओसे भिगोती हुई 
शोकसे व्याकुल होकर पास खड हुए 
श्रीकृषप्णसे ऐसे वचन बोली । (१-४) 

इ कृष्ण | जब य धात्रयाका नाश 
करनेवाला युद्ध होनेवाला था, तव सव 
राजामि अष्ट दर्योधनने हाथ जोडकर 
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| 


॥९॥ 


मुझसे कहा था, हे माता! अब ये घोर युद्ध 
दानेवाला हे, तुम हमारे विजयके लिये 
आशिवोद करो । मेने इस आनेवाली 
आपत्तिको पहिले हा जान लिया था 
तव गन कहा कि, हे पुरुपासंह ! जहां 
घम हैं वहांही विजय होगी। तुम युद्धम 
कुछ भूल मत करना आर पीछे युद्धमें 
श्रसे मरकर देवतोंके लोकको जावो | 
हे कृष्ण ! मेने ससे पहिलेही यह कह 
दिया था, इसलिये इसका मुझे कुछ 
शोच नहीं ह परन्तु बन्धुरदित 
दीन राजा इतराष्ट्रका शोच करती 
हूं । ( ५-९ ) 
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११ खीपर्व । 
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अभिमन्धोइतस्यापि प्रभा नेवोपशास्थति 


॥ ३ ॥ 


एषा विराटदुहिता स्वुघा गाण्डीवधन्वन; । 

आता वालं पतिं वीरं दृष्ट्रा शोचत्पानिन्दिता ॥४॥ 
™ ~ 6 ~ 

तमेषा हि समागस्य भागों भर्तारमन्तिके । 


विराटदुहिता कृष्ण पाणिना परिमार्जति 


॥५॥ 


तस्य वक्त्रमुपाघ्राप सौभद्रस्य भनखिनी । 


विवुद्धकमलाकार कंवुदृत्ताशिरोधरम्‌ 


॥॥ 


कास्परूपचती चेषा परिष्वजति भामिनी । 


लज्जमाना पुरा चेन माध्वीकमदसूच्छिता 


॥७॥ 


तस्य क्षतजसन्दिग्ध जातरूपपरिष्कृतम्‌ । 


विछुच्य कवच कृष्ण शारीरमभिवीक्षते 


॥८॥ 


अवेक्षमाणा तं बाला कृष्ण त्वामभि भाषते । 


अय ते एण्डरीकाक्ष सहृशाक्षो निपातितः 


॥ ९॥ 


वले वीये च सरशास्तेजसा चेव तेऽनघ । 


रूपेण च ततथाऽत्यर्थ शोते शुचि निपातितः 


॥ १० ॥ 


अत्यन्त उुक्ुमारस्प राइवाजिनगायिनः । 


कल्िद्य शारीर ते समो न परितप्यते 


॥ ११॥ 


मातङ्गुजवष्साणौ ज्याक्षपकठिनत्वचौ। 


नहीं हुआ, ये उनकी खरी विराटकी पुत्री 
निन्दाराह्ित उत्तरा अपने बालक पतिको 
मरा हुआ देख रो रही है, ये देखा उसे 
गोदमं लेकर उत्तरा पूछ रही हे.ये सुन्दरी 
उत्तरा उसके फूले इए कलीके समान 
मुखको देख देखके रोती द, पहिले ये 
लज्जामें भरकर और महुयेके मद्यसे मत- 
वाली होकर उनके पास जाती थी, सो 
आज उनका रुधिरमे भोगा सानेका 
करच उतारकर देख रही हैं, उनको 
देखकर उनसे कहती हे, कि, हे पापर- 
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हित कृष्ण ! ये तुम्हारे पमान सुन्दर 
आंखवाले, तुम्हारे समान बली और 
तेजखी अभिमन्यु मरकर प्ृथ्वीमें पडे 
हे।(३-१०) 

फिर उनसे कहती हे कि तुम अत्य- 
न्त सुकुमार थे, सदा कोमल हरिनके 
चमडेपर सोते थे, आज पृथ्वीने क्‍यों 
पडे हो ? क्‍या कुछ दुःख नहीं होता ? 
आज ये बड़े घडे सोनेके बाजपन्दयुक्त, 
धुप खींचनेसे ठेंठपुक्त, दाथीके सडके 
समान हाथ फेलाकर पृथ्तीम क्यों पडे 
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मदहा मारत । 
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आमधेण युधां श्रेष्ठ कृताशं सुद्धहुमदम्‌ । 
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शयान जीरशधने पश्थ माधव से सुतम्‌ 


॥ १०॥ 


योऽयं सूधोषसिक्तानामग्रे याति परन्तपः | 
सोऽ पांसुषु शेतेड्य पश्य कालस्य पर्थेधध्‌॥ ११ ॥ 
शुच दुयोधनो जीरो शाते झुल भतां गतः | 


तथा घसिमुखः शोते शाथने वीरसेविते 


॥१२॥ 


ख पुरा पयुपासाना रमयान्त वरास्य! । 


तं वीरशयने खुप्त रसधेट्धाशियाः दिवा! 


॥ १३ ॥ 


यं पुरा पशुपासीना रमयन्ति मद्दीक्षितः । 


सहीतछूस्थ निहत गुधासत पयुपासत 


॥ १४ ॥ 


ये पुरा व्यजने रस्येरुपवीजन्ति योषितः | 


तस्य पक्षव्यजनैरुपवीजन्ति पक्षिणः 


॥ १५॥ 


एप होते सहाषाहुणेशलवान सत्यविक्रमः । 


सिंहेनेष ह्विप! संख्ये भीमसेनेन पातित! 


॥ १६ ॥ 


पद्य दुयोधन कृष्ण झायानं रुधिरोक्षितम्‌ । 


निहत भीमसेनेन गदां सस्मज्य सारत 


हे कृष्ण ! ये देखो महा बलवान्‌ 
सच शस्र विद्या जाननेवाले महा क्रोधी 
चीर श्रेष्ठ दुर्योधन आज प्रथ्वीमें सोते 


हैं। देखो समयकी गति केसी कठिन हे 


कि जो शजुनाशन दुयोधन पहिले 
राजॉक आगे चलते थे, सो आज धूलमें 
लिपटे इए प्ृथ्वीमें पडे हँ । हमें यह 
निअय हाता ह कि वीर दुर्योधन साधा- 
रण गतिको नहीं ग्राप्त दुवे, ये अवदय 
हा स्वग लाकको गये, क्योंकि इस 
समद तक मी युद्धहीकी आर मुख 
करके सोते हैं। जिस वीरके पास पहिले 
उत्तम उत्तम खरो रद्ती थीं, आज़ उसे 


॥ १७ ॥ 


वीर शथ्यापर सोते हुऐ देखे मैयानर्क 
सियारी पास बेटी हें। जिसके पास पहिले 
राजा लोग बैठते थे, आज उसदी मरे 
हुए प्रथ्वीमें पडे दुर्योधनके पास गिद्ध 
बेठे इं। पहिले समयमें उत्तम पद्देसि हवा 
की जाती थी, आज उस दीका काये 
अपने पंखोंकी हासे शीतल कर रहे! 
ये महा बलवान सत्य पराक्रमी मद्दात्राट्ट 
दुर्याघनको युद्धमें भीमसेनन एमे मारा 
जम सिंह हार्थाको मार उालवा 


ह्र । ( १०-१६ ) 


दे क्ष्ण! य देखो बीर दुर्योधन 
भीमसनके हाथस मरकर गदा लिय 
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महामारत्त | 
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स वोरशयने शोते परः सत्पुरुपोचिते 


॥ १६॥ 


सतापपन्न सुनस सुन्नु ताराधपापमम्‌ । 


अत्तीच शुभ्र बदन कृष्ण पर्य विविशाते? 


॥ १७ ॥ 


एनं हि पर्युपासन्ते बहुधा वरयोषित! । 


कीडन्तमिच गंघर्च देवकन्याः सहस्रश! 


॥ १८ ॥ 


हन्तारं परसेन्यानां शर समित्िशाभनम्‌ । 


निवहेणममित्राणां दुःसहं विषहेत कः 


॥ १९ ॥ 


दुस हस्येतदा भाति शारीरं संवत झारे? । 


~~ 3 क्र xy ~ ~ 
गगाररात्मरात फुछ काणकारारयाचत? 


॥ २० ॥ 


शातकोम्भ्या स्रजा भाति कवचेन च भाखता । 


अग्निनेव गिरिः श्वेतो गतासुरपि दुःसह ॥ २१ ॥ [५१२] 


इत्तिश्रीसद्दामारते स्रीपवंणि स्त्रीतिहापपर्वेणि गाधारीवाक्ये एकोचविश्योऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
गान्धार्युवाच अध्यर्घएुणमाइ बले शौर्थ च केशव । 
गिता त्वया च दाशाह इध सिंहमिचोत्कटम्‌ ॥ १॥ 
यो विभेद चमूमेको मम पुचस्य दुर्मिदाम्‌ । 


स भूत्वा सृत्युरन्यपाँ स्वयं मृत्युवशं गतः 


॥ ३२ ॥ 


तस्थोपलक्षये कृष्ण काष्णरमिततेजसः ! 


आन 


आज महात्माके योग्य शय्यापर सोता 
ह, इसका हंसता हुआ सुन्दर नाक और 
सेन्द्र मांडवाला मुख चन्द्रमाके समान 
दाख रहा इ, इसकी स्री इसके पास 
एमी वटी हे, जप क्रीडा करते हुए 
गन्धदाक पास देवतोंकी सहस्रां कन्या । 
ये देखा शु अकी येनाके नाश करनेवाले 
मदारीर दृः सद्दका छरीर लगे हुए बा- 
रो ऐसा दीखता है, जमे फल हुए 
कचनारक वृक्षास पवत, मोनेकी माळा 
और दमत हुए कचे इसका शामा 
एमी दीखती द. जमे जरती हुई अग्नि" 


क साहित सफद पवेत का | (१४-२१) 
स्रीपर्चेम उन्नीस अध्याय समाप्त । [५६२] 


स््रीपचम पीस अध्याय । 


गान्धारी बोली, हे कशा ! जिसका 
जगतमं मनुष्य वल आर तेज में आपने 
टा कहत थ, जा सिंदर्के समान बेल" 
वान था, उत अकलन दुयाधिनक भय।- 
नक चक्रव्यूदको तोड दिया था, मा 
अमिमन्य घचशाक लिय मुत्यु दर्‌ 
आप मर गय । (१-२) 
हृ कृष्ण ! उस मट्दातजमी अभु 
पत्रका तज मग्नेपा मी अमीतक मान्न 


् 
४ 
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११ स्रीपवं । 
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अक्षौहिणीमहावाहदेशचेकां च केशव | 
आनयद्यः पुरा संख्ये सोऽनथान्निधन गतः ॥ १८॥ 
एष दुधोघनः शेते महेष्वासो महाबलः 


शादूल इव सिंहन भीमसनन पातितः 


॥ १९ ॥ 


गवेडुर त्यवसन्यष पितर चच सन्द भाक । 


बालो वृद्धावलानन सन्दा म्गत्युवशा गत! 


॥ २० ॥ 


निःखपत्ता सहा यस्य चयादशसमा) स्थता | 


स शोते निहतो भूमो पुत्री म एथिवापात) 


॥ २१ ॥ 


अपइ्य कृष्ण एथवा घातराष्ट्रानशाससताम्‌ | 


पूपा हस्तिगवाश्वश्च चादणय न तु ताचरम्‌ 


॥ २२ ॥ 


तामेवाद्य महावाहो पझ्याम्यन्यानुशासिताम्‌ | 
रीनां हस्तिगवाश्वेन कि चु जीवामि माधव ॥ २३॥ 
इद्‌ कष्टतरं पश्य पुत्रस्यापि वधान्मम | 

यादिमाः पर्युपासन्ते हतान शारान्‌ रणे स्त्रियः ॥ २४ ॥ 
प्रकीणेकेशां सुश्रोणी दुयाधनशु भाडुगाम्‌ । 
रुक्मदेदीनि भां परय कृष्ण लक्ष्मणमातरम ॥ २५ ॥ 
नूनमेषा प॒रा वाला जीवमाने महीसुजे । 


रुधिरम भींगे पृथ्वीम सोते हैं; देखो 
किसी दिन ग्यारह अश्षोहिणी सेना 
इनके सङ्घ थी सो आज मर कर पथ्या 
पडे हैं। जो महा घनुपधारी महा बलवान्‌ 
दुर्योधन मीमसेनके हाथस मर कर इस 
प्रकार पृथ्वीमें पडे हें जैसे सिंहके डरसे 
शाइुल । इस सूखे वालकने बिदुर ओर 
महायाहु घतराष्ट्रका निरादर किया 
घाः इससे इस अबस्थाको पहुँचा। जिसके 
पशमे शठ हित पृथ्वी तेरह वर्षे तक 
रही थी, बही महाराज दुर्योधन आज 
पृथ्वीमें पडे हैं (१७-२१) 


नै 


RR 


हे कृष्ण ! थोडे ही दिन हुए कि 
हाथी, घोड ओर गाडीस भरी पवी 
राजा दुयाधनकी आज्ञाम चलती थी, 
सा आज हाथी, घोड आर वळसे होन 
होकर दूसरेकी आज्ञामें चलती हृ । अब 
हमें जीनेसे क्या सुख हे । देखो अनेक 
ख्रियाँ मरे हुए वीरके पास बेटी हुई 
रोरही हैं 1 ( २२-२४ ) 

हे कृष्ण ! ये देखो उत्तम चाल आर 
पतली कमरवाली लक्ष्मणकी माता 
दुर्याधनको गादमें लिये सोनेकी देवीके 
समान चटी हैं । जिस समय राजा जीते 
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अभिसन्योदेत्तस्थापि प्रभा नेवोपशाम्यति 


॥ ३ ॥ 


एषा विराटदुहिता स्तुषा गाण्डीवधन्चनः | 
आतो वालं पतिं वीरं दृष्टा शोचत्पनिन्दिता ॥४॥ 
तमेषा हि समागम्य भार्या भर्तारमन्तिके । 


~ ~ ~ 6 
विराददुहिता कृष्ण पाणिना परिमाजति 


॥५॥ 


तस्थ वक्त्रसुपाघाय सोभद्रस्थ सनखिनी । 


विवुद्धकमलाकार कंबुश्रत्तशिरोधरम्‌ 


॥ ९ ॥ 


काम्परूपचती चेषा परिष्वजति भामिनी । 


रमाना पुरा चेन साध्वीकमदसूच्छिता 


WSN 


तस्य क्षतजसन्दिग्ध जातरूपपरिष्कूतम्‌ । 


विछुच्य कवच कृष्ण झारीरमभिवीक्षते 


॥८॥ 


अवेक्षमाणा त वाला कृष्ण त्वामभि भाषते । 


अय ते पुण्डरीकाक्ष सहृशाक्षो निपातितः 


॥९॥ 


यले वार्थे च सहशास्तेजसा चेव ते$नच । 


रूपेण च तथाऽत्यर्थ शोते शुचि निपातित! 


॥ १० ॥ 


अत्यन्त सुकुमारस्य राइवाजिनशायिनः । 


कलिदद्य शरीर ते भूमी न प्ररितप्यते 


॥ ११॥ 


6 क Po 
मातङ्सुजवष्मांणो ज्याक्षेपकठिनत्वचो। 


नहीं हुआ, ये उनकी सरी विराटको पुत्री 
निन्दारहित उत्तरा अपने बालक पतिको 
मरा हुआ देख रो रही है, ये देखा उसे 
गोदमें लेकर उत्तरा पूछ रही हैं,ये सुन्दरी 
उत्तर उसके फूले हुए कलीके समान 
मुखको देख देके रोती हे, पहिले ये 
लज्जामें भरकर और महुयेके मद्यसे मत 
चाली होकर उनके पास जाती थी, सो 
आज उनका रुघिरमें भागा सानका 
कवच उतारकर देख रही हैं, उनको 
देखकर उनसे कहती ह, कि, हे पापर- 
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हित कृष्ण ! ये तुम्हारे समान सुन्दर 
आंखवाले, तुम्हारे समान बली और 
तेजसी अभिमन्यु मरकर प्रथ्वीमें पडे 
ह । (३-१० ) 

फिर उनसे कहती है कि तुम अत्य- 
न्त सुङ्गुमार थे, सदा कोमल हरिनके 
चमडेपर सोते थे, आज पृथ्वीम क्यों 
पडे हो ? कष्या कुछ दुःख नहीं होता ? 
आज ये बडे बडे सोनेके बाजृमन्दर युक्त, 
धनुष खीँचनेसे ठेंठयुक्त, हाथीके दंडके 
समान हाथ फेलाकर प्रथ्वीने क्‍यों पड़े 
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सुजावाश्रित्य रमते सुसुजस्य मनस्विनी ॥ २६ ॥ 9 

कथं तु दातधा नेदं हृदय मम दीथेते । 1 

पश्यन्त्या निहत पुत्र पौत्रेण सहितं रण ॥२७॥ 1 

पुत्र रुघिरसंसिक्तमुपजिघ्रथनिन्दिता । के 

दुर्योधन तु वामोरूः पाणिना परिमाजती ॥ २८ ॥ | 

किं चु शोचति भतारं पुत्रं चेषा मनस्विनी । | 

तथा द्यवस्थिता भाति पुत्रं चाप्याभिवीक्ष्प सा॥२९ | 

स्वक्रिरः पश्चशाखाभ्यासभइल्यायतक्षणा । 0 

पतत्युरसि वीरस्य कुरुराजस्य माघव ॥ ३० 0 |! 
पुण्डरीकनिभा भाति पुण्डरीकान्तरप्रभा । | 

सुखं विमृज्य पुत्रस्य अतुबैच तपस्विनी ॥३१॥ | 

यदि सत्यागमा! सन्ति यदि वै श्रतयस्तथा । | 

धुवं लोकानवाप्तो$्यं रपो बाहुबलाजितान्‌॥ ३२ ॥ [५१३] ; 

इति धीमद्दामारते शतसाहरुऱ्यां सद्दितायां देयासिक्या ख्रीपर्यणि खीनिळापपवैणि 

दुयोंघनदर्शने सक्षदशोऽष्याय ॥ १७॥ ! 

गान्धायुवाच-- पठय माधव पुच्रान्मे शतसंख्यान्‌ जितक्कमान्‌ । 2 

गढ्या भीमसेनेन भूयिछ निहतान्‌ रण ॥ १॥ 

इद्‌ दुःखतरं से$्य यदिमा सुक्तसूधेजाः । | 

थे, तब यदद सुन्दरी उनके पास बेंठ कर गिरी दूसरे कमलळे समान दिखती दै ; 
विलाप करती थी । म अपने बेटे पोते- कभी अपने पुत्रको पूछती है। यदि | 
को मरा हुवा देखती हूं तो भी मेरे वेद और श्रुति सब सत्य हतो राजा १ 
हृदयके सौ डुकड नहीं होते, ये देखो दुर्योधनने अवड्यद्दी अपने बाहु बलसे £ 
निन्दारहित लक्ष्मणकी माता अपने खर्गको जीत लिया । (२५-३२) [५१३] 2 
पूत्रका माथा खधती हैं आर दुर्योधनको प्रीपर्वम सतर अध्याय समाश्त। 8 
हाथसे पोती हैं । ये हम समय अपने सीप अटारङ अध्याय । 9 
पति आर पुत्रका सोच कर रद्दोद्द। गान्धारी बोली, दे कृष्ण | ये देखो ई 
ये बट नेत्रवाडी गनी अपने दोनों भीमसनकी गदासे मर हुव परिश्रम - 
टाथोमे शिर पीटनी दे और टर्यावनके रद्वित मरे सो बेटे प्रथ्यीमें पडे ४, इससे 2 
मन्द गिरती है। ये कमळ पर अधिक दृश्य मुन आर क्या होगा जो $ 
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महाभारते । [ २ खीविलापपर्य 
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हि 
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2 काश्वनाइदिनों शोते निक्षिप्य विपुलो सुजी ॥ १२॥ 

A व्यायम्य बहुधा नून सुखसुप्नः श्रमादिव । 

a एवं विलपतीमार्ता न हि मामभिभाषसे ॥१३॥ 

2 न स्मराम्यपराधं ते कि माँ न प्रतिभाषसे । 

f ननु मा त्व पुरा दूरादाभवाक्यामिभापसे ॥ १४॥ 

न स्मराम्यपराध मे किं मां न प्रति भाषस । 

A आर्यामार्थ सुभद्रां त्वमिमां जिदशोपमान॥ १५ ॥ 

mM 


ची 
यमी 


पितृन्मां चैव दु/खाता विहाय क्क गमिष्यासि | 

तस्य शाणतादग्धान्व कशाचुद्रम्य पाणना ॥ १६॥ 
उत्सग वक्त्रमाधाय जीवन्तामिव एच्छति । 

खस्रीय वासुदेवस्य पुत्र गाण्डीचधन्चनः ॥ १७॥ 
कथ त्वां रणसध्यस्थ जप्नरेते महारथाः। 

धिंगस्तु ऋरकतस्तान कूपकणजमद्रथान ॥ १८॥ 
द्रोणद्राणायनी चोभा यरह विधवा कृता 
रथपभाणा सचपा कथमासात्तदा मन! ॥ १९ ॥ 
चालं त्वां परिवार्येकं मम दुःग्वाय जघ्नुपाम्‌ । 

कथं नु पाण्डवानां च पञ्चालानां तु पद्यताम्‌ ॥ २० ॥ 
त्व चीरानिधनं प्राप्तो नाथवान्‌ सन्ननाथवत्‌ । 
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1१ इतने सुएसत आज क्यों साते हाकि । उत्तरा पूछती हे कि तुम अजुनके बेटे 
जो मर द्वय गनपर भी नहीं बोलते आर माक्षाव श्रीक्रृष्णक भानज थे, सा 
युद्धम॑ कम मारे गये ? पाप कमर करने 
वाले कुपाचार्म, कण, जयद्रथ, द्रोणा- 
चाय और अइपन्धामाको धिकार ४, 
जिन्हांने मूले विधवा कर दिया। मिध 
समय उन मवेन अकळ बालक तुमका 
मिळकर माग था, उनका मन कमा 


आज मन क्या अपराध किया जो नहीं 
चालत ? तुम सुमद्रा, दघताक समान 
विठा और मुझे दाखस व्याडल छोडक 
करही जानते हो | (११-2४) 

है कृष्ण! ये देखा अमिमन्यरे 
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~ ~ ~= = A ~ 
गविस्से मीग हुए दाल सील करे होगा था? पाञ्जार और पाण्ट्योके 
उमका हद अपनी गमे रखकर उने? देखते देखते तुम्द सनाय इने मैं 
गा रेगे पूछ गरी, मानो ये जीति हार, अनावक समान ये दृष्राममा भतन 
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हतपुत्रा रणे बालाः परिधावन्ति से स्दुषाः ॥२ 
प्रासादतलचारिण्घञ्चरणे भूपणान्वितेः । A 
आपन्ना यत्स्पृशन्तीसां राधेराद्रा वसुन्धरास्‌ ॥ ३॥ 
कृच्ळादुत्सारथन्ति स्म शूध्रगोमायुवायसाञ्‌ । 
दु/ग्वेनाता विघूर्णन्त्यो मत्ता इव चरन्त्युत ॥४॥ 
एषाऽन्या स्वनवद्याङ्गी करसंमितमध्यमा । 
घोरमायोधनं दृष्ट्रा निपतव्यतिदुःखिता ॥ ५) 
दृष्ट्रा मे पार्थिवसुतामेतां लक्ष्मणसातरम्‌ । 

राजपर्ञा महाबाहो मनो न छ्पशाम्यति ॥६॥ 
आतंश्वान्धा। पितश्वान्याः प्तांच निहत्तान्‌ शुचि । 
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दृष्टा परिपतन्त्येताः प्रगद्य सुमहासुजान्‌ ॥७॥ 
मध्यमानां तु नारीणां बद्धानां चापराजित । 
आकन्दं हृतवन्धूनां दारुणे वैशसे शणु ॥ ८ ॥ 


रधनीडानि दुहांश्व हतानां गजवाजिनाम्‌ | 

आश्रित्य श्रममाहात्ता; स्थिताः पझ्य महाशुज ॥९॥ 
अन्यां चापहृत कायाचासकुण्डलमुन्नसम्‌ । 

स्वस्य वन्घो! शिरः कृष्ण ग्रहीत्वा पञ्च तिछतीम ॥१०॥ 
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मेरे बेटे शी खी और अपने पति और लक्ष्मणकी माता राजपुत्री और दुर्योध- 
पुत्रोंको मरा हुआ देख वाल खोले नको पटरानीको देखकर मेरा मन शांत 
श्वर उधर दाडरहा ६। जा पाइल भूषण नहा हाता । काई पतिका काई पुत्रको 
पहिन कर छत पर टहरुती थी, सो आज आर कोइ अपने भाइको पृथ्वीमें पडा 
s रुधिरसे भीगी पृथ्वी लाट रद दे, ये हुआ देख मृच्छा खाकर पृथ्वी गिरती 
शि सव बड क्स गिद्ध, सियार आर कावः हैं, हे कृष्ण! कह युवता, कही वृढी स्री 
ह को हटाती हैँ आर दु।खसे व्याङ्कल अपने बन्धुओको रो रही हे । हे कृष्ण 
£ होकर पागलके समान इधर उधर घूम का काइ स्रो थकाइ आर मोहसे व्या- 
a रही ह ।(१-४) ग कुल होकर रथके जुए या मरे हुवे हाथी 
श पं दुखा दूसरा सुन्दर शरारघालों | आर घोडोंके शरीरका आश्रय लेकर 
त र इस युद्धभूमिका देखकर दुःखस रारही ह ! ( ५-९) 
€ च्य क्ष्ण 
1 ins ही 000 तो पन वन्यती 
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११ स्रोपवं । 


॥ २१॥ 


वीरः पुरुषशादूलः कधं जीवति पाण्डवः । 


न राज्यलाभो विपुलः शचूणां च पराभव! 


॥ २२॥ 


~ ~ QC ५ 
प्रीति धास्यति पाथानां त्वाझते पुष्करेक्षण । 


तव रास्त्रजिताछोकान्‌ धर्मेण च दमेन च 


॥ २३ ॥ 


क्षिप्रसन्वागमिष्याम्रि तच मां प्रतिपालय । 


दुर्मरं पुनरप्रासे काले भवति केनचित 


॥ २४ ॥ 


यदहं त्वां रणे दृष्ट्रा हतं जीवामि दुभगा | 
कामिदानीं नरव्याघ ऋष्णया स्मितया गिरा ॥२५॥ 
पितृलोके समेत्यान्यां मामिवामन्त्रयिष्यसि । 


नूनमप्सरसां स्वर्भ मनांसि प्रमधिष्यसि 


॥ २६॥ 


परमेण च रूपेण गिरा च स्मितपूर्वया । 
प्राप्य एण्यकूतोछोकानप्सरोभिः समेयिवान्‌ ॥ २७॥ 
सोभद्र विहरत काले स्मरेधाः सुकृतानि मे । 


एतावानिह सवासो चिहितस्ते मया सह 


॥ २८ ॥ 


पण्मासान्‌ सप्तमे सासि त्व चीर निधन गत! । 


इत्युक्तवचनामेतामपकर्षन्ति दुःखिताम्‌ 


॥ २९ ॥ 


उत्तरां मोघसडूल्पां मत्स्यराजकुलस्त्रिय! । 


केम मारडाला ? तुमको मरा हुआ 
देख तुम्हारे महात्मा पिता बहुत रोरहे 
ह, तुम्हारे विना न जाने वीर पुरुपसिंद 
अर्जुन कैसे जीते हें । हे कमलनेत्र ! 
तुम्हारे विना पाण्डव विजय ओर राज्य 
पानेपर भी प्रसन्न नहीं हुए। में भी 
तुम्हारे पीछे उन्ह लोकको जाती हूं 
जिनको तुमने अपने शख आर घर्षसे 
जीता हें। म बडी अभागिनी हूं जो 
तुम्हें युद्धमें मरा हुवा देखकर भी जी- 
ती हं । हे पुरुपसिंद | अप खर्गमें जा- 
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कर हसकर मीठी वाणीसे मेरे समान 
किस स्रीको घुलाआगे, निश्चय ही 
अपने मोली और मीटी वाणीसे अप्स- 
राओंको वशे करोगे । तुम अपने 
पुण्यसे खगको गये, जब वहां अप्सरावॉ- 
के पट्ट विहार करोगे, तप हुझेमी 
सरण करना, हे सुभद्रापुत्र ! केवल 
छ; ही महीनतक मेरा और तुम्हारा संग 
लिखा था, सातवें महीनेम तुम 
मर गये ( १५-२९ ) 

उत्तराके ऐसे वचन सुनकर ये विगट- 
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सद्दाभारत 


[२ ख्रीविलापपर्वे 


बॉ अनन 
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पूवजातकळूत पाप सन्य नाल्पामवानघ। 


एताभिर्निरवद्याभिमया चेवाल्पमेधया 


॥११॥ > 


यादिदं धर्मराजेन घातितं नो जनादन । 
न हि नाशोऽस्ति वाषर्णेय कर्मणोः शुभपापयोः । 


प्रत्यग्रवयस। पश्य दशनीयकुचानना: 


॥ १२ ॥ 


कुलेषु जाता हीमत्यः कृष्णपक्ष्माक्षिमूघेजाः ॥ १३॥ 
हंसगद्भद्माषिण्यो दुःखशोकप्रमाहिताः । 


सारस्य इच वाशंत्य। पतिताः पश्य माधव 


॥ १४॥ 


फुल्लपद्मप्रकाशानि पुण्डरीकाक्षयोपिताम्‌ । 
अनवद्यानि वक्त्राणि तापयत्येष रङ्मिवान्‌ ॥ १५ ॥ 
इंपूर्णा मम पुत्राणां वास्रुदेवावरो धनम्‌ । 


मच्तमातङ्गदर्पाणां पश्यन्त्यद्य प्रथण्जनाः 


॥ १६॥ 


झातचन्द्राणि चर्माणि ध्वजांश्रादित्यवर्चसः । 

~ Ce «७३. श्र 
रौक्माणि चेव वमाणि निष्कानपि च काञ्चबान्‌॥ १७) 
शछीपेच्नाणानि चेतानि पुत्नाणां मे महीतछे । 


पठय द्वीप्तानि गोविन्द पावकान्सहुतानिव 


॥ १८ ॥ 


एप ढुःशासनः दोते शरेणामित्नधातिना । 


चीतशोणितसबवाङ्घो युधि भामेन पातितः 


कटा हुआ कुण्डल समेत शिर हाथमं 
लेकर रोरी हे, दमें यह निश्चय होता 


ह कि मने आर सब स्लियोने पदिले 


जन्ममे कोई महा पाप किया था, इसीसे 
धमराजन इस वंशका नाथ किया! दे 
कृष्ण ! पाइल कय हुए पुण्य आर 
पापका अवदय ही फल होता ह । ये 
देखा बडे बड़े कुलमें उत्पन्न हुए काले 
बालोवाली लज्जावती इंसके समान 
सुन्दर बोलोवाली रो शोक जर 
दुख में व्याकूळ माग्माक समान गरी 


| 


क 


11 


॥ १९ ॥ 


हैं 1 ( १०-१४ ) 

है ळृप्ण ! ये देखा इन ख्रियोक 
मुपको सूय अपने किरणांसे तपा रहा 
है । दे कृष्ण | ये देखो महा अभिमा- 
नी मतवाले हाथिगाके समान बलवान 
मेरे बेटाके अने चन्द्रमायुक्त बाल 
सबके समान संनेके कवच सोने 
की माला प्रथ्वीर्भ डस प्रकार पढ़े ई 
जम जलती हुई अग्नि ह कुष्ण 1 य 
देखी यत्रुनाश्न सौर मीमनके हाथमे 
मर कर पश्याम सोते है । मीमसनने 
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७८ महाभारत । [ २ स्रीविलापपवे 
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कप 

- उत्तरामपकूष्येनामातोमार्ततराः खयम्‌ ॥ ३० ॥ 

विराट निहतं दृष्टा क्रोशन्ति विलपन्ति च। १ 
1 द्रोणाखशरसंकूत्त शयानं रुधिरोक्षितम्‌ ॥३१॥ 
f विराट वितुदन्त्येते ग्रथगोमायुवायसा! । ह 
f वितुद्यमानं विहगेविराटमसितेक्षणाः ॥ ३२॥ १ 
| न शक्नुवन्ति विहगान्निवारावितुमातुराः । 3 
आसामातपतप्ानामायासन च योपिताम्‌ ॥ ३३॥ 
श्रमेण च विवणानां चक्‍त्राणां विष्धत वपुः । 

उत्तर चाभिमन्यु च कास्घोज च सुदाक्षिणम्‌ ॥ २४॥ | 
र्‌ शिञ्रुनेतान्‌ हतान्पदय लक्ष्मणं च सुदशनम्‌ । | 
2 आधोधनशिरोमष्ये शयान पश्य माधच १ ३५ ॥ [4९७] शी 
& इति धीमदा मारते० म्त्रीपवाणि स्त्रीविलापपवाणि गांधारी याक्ये विशातितमों ध्याय || २० ॥ तै 
8 गान्घापुवाच-- एप वेकतन; दोते महेष्वासो महारथ! । र 
$ ज्वालितानलवत्सख्ये संशांतः पाथेतेजसा ॥ १॥ | 
र पद्य वैकतने कण निहत्यातिरधान बहन । / 
क शाणितावपरीताड् दायान पतित सुचि ॥ २ ॥ 1 
2. अमर्षी दी्घरोपश्च महेष्वासो महाचलः | 

2 रण विनिद्दतः दात शारो गाण्डीवधन्वना ॥३॥ 1 
६ कुलकी खी उन्हे पकडती दं, फिर आप पडे हं । ( २५-१५ ) [५५७] दै 
६ ही विराटको रुधिरमें भीगे और द्रोणा" स्थीपर्वसे वीर अध्याय समाप्त । £ 
2 चायके बाणसे कटे पृथी पड देस | ला ह हा 
£ ये आप ही रोती हैं, ये मियाग, कावे Fe बोली, दे कृष्ण ! मे वि 2 
६ दाग गिद्ध उनका मांस खारदे दे । ये | फर्सन परत्र मदा धनुषघारी मद्वारव कण 2 
£ उनकी झी मांस खानेवालॉको हटा नही | जळती हर अग्निके ममान अर्जुनके ही १ 
ह मकती | जार ये सर गनी घाम आर | बाणमूपी व जलब शान्त होकर पड, र 
है परिथर्ममे व्याकुळ दोग्दी दें इनके मुस ' उन्दने अनक मद्दारथाको युद्धम मा 1 
2 उम कर पीके होगये ई । दे कृष्ण: य था, सो आज थे रुचिरमे भीगकर युद्वर्म 2 
६. टन अमिमन्यू, वास्वोजदे थी सुदाक्षग मा पटे ६ 1 मे मदा क्रात्री मदा नु" 3 
ड ल्न जग ररट्शीन सद बाळक मर चार मळवानु नार कण अगुना इससे ३ 
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न्तपूर्णेः सरुघिरेवेक्नेदाडिमसन्रिभे! । र 

जीवन्त इच चाप्येके तस्थुः शा स्जोपबृहिता; ॥ ३० ॥ } 
परश्वघेश्चाप्यपरे पडिशिरसिसिस्तथा र 
शक्तािभाभात्दपालळ नखरप्रासतोसरः ॥२३१॥ 
ततक्वुश्जिच्छिढुखान्ये विजिढुश्चिक्षिपुस्तथा | 
सश्चकतुश्च जघ्नुश्च कुद्धा रणसहाणव ॥ ३२ ॥ 
पेतुरन्योन्यनिहता व्यसवो रुधिरोक्षिताः । 
क्षरन्तः सुरस रक्त प्रकृत्तान्दना इव ॥ ३३ ॥ 


1 
व 
४ १ 
$ रथे रथा विनिहता हस्तिभिम्चापि हस्तिन; । ग 
र नरेनरा हता! पेतुरश्वाश्वाश्वे! सहस्रशः ॥ २४ ॥ | 
ध्वजाः शिरांसि च्छत्नाणि द्विपहस्ता नृणां भुजा; । 
क्रुरेभेल्ाघेचन्द्रेश्ज च्छिन्नाः पेतुसहीतले ॥ ३५॥ | 
| नरांश्च नागान्सरथान्हयान्सम्गदुराहवे । | 
र अश्वारोहैहेताः शुराश्छिन्नहस्ताम्च दन्तिनः ॥ रेषे ॥ र 
$ सपताका ध्वजा' पेतुर्विशीणा इव पर्वताः । | 
| पत्तिभिशच ससाछुल्य द्विरदाः स्यन्दनास्तथा ॥ ३७॥ 
र इताइच हन्यमानाइच पतिताइचेव सवदा: । 2 
$ केशिर कट झर दांत निकाल इस प्रकार हुए चन्दनके वृक्षकी ॥ (२९-३३) । 
१ पडे थे,जिसे खिला हुआ अनार; अनेक रथोंस रथ पिस गए । हाथियोंने | 
£ मरे मनुष्य रुधिरस मीगे हुए इस हाथियोंको, मनुष्योंने मनुष्यांको और 
1 प्रकार पड़े थे मानो जीतेही है । कोई घोडोंने घोडाको मार डाला । घ्वजा, 
| परश्चधसे) कोई पट्टिशसे, कोई शक्तिसे, शिर,छत्र,दाथियों के सुड, मलुष्योंके हाथ, - 
$ कोई खड्गसे, कोई तोमरसे, कोई भि- क्षुर, मल्ल, तथा अघचन्द्रोसे कटकर 
१ न्दिपालसे, कोई नाखून और कोई पृथ्वीमें गिर गये ॥ वीरोंने अनेक हाथी, | 
£ प्राससे मर कर गिर गए । कोई काटने और रथ सहित घोडोंको काटकर पृथ्वीमें £ 
र और कोई शश्वुओंकी कतरने लगा, अनेक गिरा दिया 1 (३४-३६) र 
वीर मर कर और रुघिरमें भौग कर धघ्वजाओंके सहित अनेक हाथी, और ? 
३ पृथ्वीमें गिर गए।॥ रुधिरम भागे वीरा । रथ, पहाडोंदेः समान कटकर पृथ्वाीमें £ 
; : 


की ऐसी शोभा बढी जैसे लाल रप्त बहते सिर गये, पदलोंने घुडचढोंकी मारा ओर 
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महाभारत । 
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अश्वारोहाः समासाद त्वरिता! पत्तिसिहेता)॥ ३८ ॥ 

सादिभिः पत्तिसङ्घाइच निहता युधि शोरते । 

मदितानीव पद्मानि प्रम्लाना इव च स्रजः ॥ 

हतानां वदनान्यासन्गात्राणि च महाहवे ॥ ३९ ॥ 

रूपाण्यत्यर्थकान्तानि द्विरदाश्वनृणां नृप । 

ससुन्नानीव चस्त्राणि ययुदुंद्शतां पराम्‌ ॥ ४० ॥ [८५७] 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सह्दिताया वैयासिक्या कर्णपचेणि सङुळ्युद्धे एकर्विशोऽध्याथ || २१ ॥ 

सञ्चय उवाच-- हस्तिमिस्तु महामाचास्तव पुचेण चोदिताः । 

धृष्टयुप्नं जिघांसन्तः कुद्धः पार्षत्तमभ्ययुः ॥ १॥ 

प्राच्याइच दाक्षिणात्याइच प्रवरा गजयोधिनः । 

अङ्का वङ्गाइच पुण्ड्राइच मागधास्ताञ्रलिप्तकाः ॥ २॥ 

मेकलाः कोशला मद्रा दाणी निषधास्तथा । 


गजयुद्धेषु कुशलाः कालिङ्गः सह भारत ॥ ३॥ 
शरतोमरनाराचैद्ष्टिमन्त इवाम्बुदाः । 

सिषिचुस्ते ततः सर्व पाश्चालवचलसाहवे ॥ ४॥ 
तान्सम्मिमर्दिपून्नागान्पाष्ण्यशु्ठांकुशे दाम्‌ । 
पयोदितान्पार्षतो वाणैर्नाराचेरभ्यवीबृषत ॥ ५ ॥ 


घुडचढोंने पेदरोंको मारा; मरे हुए 
वीरोंके मुखांकी ऐसी शोभा बढी जेसे 
सूखीहुई कमलमालाकी । है राजन्‌ ! 
वहुत सुन्दर हाथी, घोडे आर मनुष्यां 
की मरनेसे शोमा इस प्रकार नए होगे 
जैसे क्षारसे आद्रे होनेसे अच्छे बस्रांकी 
होती है ॥ ( ३६-४० ) [ ८५७] 
कर्णपर्वमें इक्कास अध्याय समाप्त । 
कणेपवंम खाइस अध्याय । 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! 
तुम्हारे पुत्रकी आज्ञा सुनकर माहुतोसे 
प्रेरित हाथी पापत धृष्टयुम्नके मारनेको 


चले । पूर्व, दक्षिण, वङ्ग, अङ्ग, मगध 
आ ~“ २० ~ ~ 

ओर ताम्रलिप्तदेशके गजयुद्ध जाननेवा- 
लेने धृष्टयुम्रको चारों ओरसे घेर लिया। 


हे भारत! मेकरू, कोशल, मद्र, दश्चार्ण 


निषध, ओर कलिङ्गदेशके गजयुद्धमें 
कुशल कत्रियोंके सहित अनेक वीर 
धृष्टयुसरसे युद्ध करनेको आथे, थे सव 
लोग घृष्टझम्रके ऊपर इस प्रकार बाण 
आर तोमरोंकी पप। करने लगे, जसे 
मेघ जल वर्पाते ह ॥ (१-४) 

उस समय एएटद्यम्न गचुओँके द्वार 


पाप्ण, अगूठ आर अकुशास पेगस 
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११ स्रौपर्व। 


यं स्म पाण्डवसंत्रासान्मम पुत्रा सहारथा; । 


प्रायुध्यन्त पुरस्क्कत्य झातङ्गा इव यूथपम्‌ 


॥ ४ ॥ 


शादलाभेव सिंहेन समरे सव्यसाचिना । 


सातञ्चसिव मत्तेन सातङ्गन निपात्तितम्‌ 


॥ ५ ॥ 


समेताः पुरुषव्याप्र निहत शरमाहचे । 


प्रकाणसधजा! पत्न्या रुदत्यः पयुपासत 


॥ ६॥ 


उद्धिन्न। सतत यस्माद्वमराजो युधिष्ठिर: । 


त्रयोदशसमा निद्रां चिन्तयन्नाध्यगच्छत 


॥ ७॥ 


अनाधुष्य; परैयुद्धे शाड॒भिर्मघवानिव । 
युगान्ताञ्चिरिवाचिष्सान्‌ हिमवानिव निश्चलः ॥ ८॥ 
स भूत्वा शरण वीरो धघात्तराष्टस्य साधव । 


ससा वानहत! शत वातभम इव दस: 


॥ ९ ॥ 


पद्य कणस्य पलना त्व धूषसनस्य सातरम्‌ । 


लालप्यमाना करुण रुदता पातता साच 


॥ १०॥ 


आचार्यशापोऽचुगतो धुवं त्वां यदग्रसचक्कमिदे धरित्री | 
ततः शरेणापहत शिरस्ते घनञ्चयेनाइवशोभिना युधि ॥ ११॥ 
टा हा घिगेषा पतिता विसंज्ञा समीक्ष्य जाम्बूनदवद्धकक्षम्‌ । 


मरकर पृथ्वीम सोते दे । जिस कणके 
आश्रयसे हमारे महारथ पुत्रोंने पाण्ड- 
वॉसे इस प्रकार युद्ध किया था, जेंसे 
हाथियोका शण्ड अपने राजाको आगे 
करके लडता है, उस ही कर्णको अजु- 
नने इस प्रकार मार डाला जस सिंह 
शादेलका । अथवा मतवारा हाथी 
हाथीको । ( १-६ ) 

जिस कर्णके भयसे सदा धर्मराज 
युधिष्ठिर घरडाते रहत थे, जिसके उरसे 
युधिष्टिर तेरह वर्ष सुखमे नहीं सोये थे, 
जिसको युद्धमें को? नहीं जीत सक्ता 


| 
i 


था, जो जलती हुई प्रलय कालकी अ- 
मिके समान तेजखी इन्द्रके समान वीर 
आर हिमाचल पवतके समान खिर था, 
सा वीर कण धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधनको 

रण देकर आज मर कर, इस प्रकार 
एथ्वीमं पडे हँ; जसे वायुसे ट्रटा हुआ 
वृक्ष, ये देखा वृपसेनकी मा कणकी स्री 
पृथ्वीमें पडी हुई रोरही ह आर कती 


ह, कि तुम्हारे गुरुने जो शाप दिया था 


इसहीसे पृथ्वीने तुम्हारे रथका पहिया 
पकड लिया, उसद्दी समय वीर अजुनने 
युद्धम तुम्हारा शर काट लिया । ७-११) 


१ 


७२, 
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११ खीपर्व । 
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गान्धायुवाच -- काम्बोज पश्य दुधष काम्वाजास्तरणोचितम्‌ । 
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शपघानमपषभस्कन्घ हत पासुषु माधव 


॥ १७ 


यस्य क्षतजसान्दिग्घों वाहू चन्दन भूषितो । 


अवेक्ष्य करुणं भार्या विलपत्यतिदुःखिता 


॥ २॥ 


इमौ तौ एरिघप्रण्यो बाहू शुभतलारूगुली । 


he पे ७ ४०२ 
ययावदरसापतन्ना न रातमा पुराध्जहात्‌ 


॥ ३ ॥ 


कां गति तु गमिष्यामि त्वया हीना जनेश्वर । 


हतबन्धुरनाथा च वेपन्ती मधुरस्वरा 


॥ ३॥ 


आतपे झास्यमानानां विविधानामिव स्रजाम्‌ | 


~ ~ ® NC we 
क्कान्तानासपि नारीणां न श्रीजहति वे तनू! 


॥ ५ ॥ 


शायानमाभितः श्र कालिङ्गं मधुसूदन । 


पश्य दीक्षांगदयुगप्रतिनद्धमहासुजम्‌ 


॥ ६॥ 


~ ` ~ ७ 6 
सागधानामधिपति जथत्सेन जनादन । 


आवार्य सवेत; पत्न्य! प्ररुदन्त्य! सुविहलाः 


॥७॥ 


~ ७ ७ ८. 
आसासायतननत्राणा सुस्वराणा जनादन । 


मनः श्रतिहरो नादो मनो सोदयतीव से 


॥८॥ 


प्रकाणचस्त्राभरणा रुदत्यः शाककाराता! । 


स्चीपवम पच्चीस अभ्याय | 

गान्धारी बोली, हे कृष्ण ! ये देखो 
दृशालेकी शय्यापर सोने योग्य, बेलके 
समान कन्षे वाला महापराक्रमी काम्वो- 
ज देशका राजा मरके धृलमें सोता ह । 
जिसके चन्दन लगने योग्य हाथोको 
रुघिरमं मीये हुए देख उसकी स्री रोरही 
हे, उसकी दुःख भरी खो एसा कह 
रही हैं कि जो सुन्दर उजली अंगुली 
वाले परिघक समान रट आपके यही 
हाथ हें जिनके संगमे बिहार करती 
करती में दृप्त नहीं होती घी । हे प्रजा 
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~ 


नाथ ! अब में आपके विना अनाथ 
होकर कहां कांपती और रोती फिरूंगी ? 
इन खििर्योकी शोमा बिलकुल नए हुई 
जसे फूल मालाएँ धूपपे रहनेस नष्ट होती 
हृ । (१-५) 

हे कृष्ण | ये देखो सब्र प्रकार समान 
सोनेके घाजवन्द पहिने कलिङ्गदेशका 
पीर राजा मरा पडा हैं। हे कुष्ण ! ये 
जयसेन नामक मगघदेशके राजादी खी 
अपने मर हुवे पतिके चार ओर खडी 
हुए व्याकुल दाकर रारहा ह। हे कृष्ण ! 
जिन बडी बढी आंखवाली स्रियोंका 
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महाभारत । 


nes do noe 1 2 


कण महाचाहुमदानसत्व सुषणमाता रुदर्ता भ्राता ॥ १२॥ 
अल्पावरापाऽपि कृता महात्मा रररे भक्ष? परे भक्ष याद्गि? । 
द्र न न; प्रातेकर? शशाव क्रुष्णस्य पक्षस्य चतुदक्ाह॥१३॥ 
सा वतमाना पतिता एथिव्यामुत्थाय दीना पुनरव चेषा। 
कणस्य बकच परिजिप्रमाणा रोरूयते पुचवघाभितप्ता ॥१४॥ [६११] 
इति श्रीमहाभारते श्तसाहस्म्या सहिताया पेयासिक्या खीपर्वणि म्रीबिलापपर्वणि 
कणदुशनों नाभेकविशातितमो ऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


गान्धायुत्राच-- आवन्त्यं भीमसेनेन भक्षयन्ति निपातितम्‌ । 


ग्रथगोमायव! झार बहुबन्धुमधन्धुवत 


॥१॥ 


तं पइय कदनं कृत्वा शाराणां मधुसूदन । 


शयानं वीरश पने राधिरेण समुक्षितम्‌ 


॥ २॥ 


ते सगालाश् कक्काञ्च क्रव्यादाञ्च एथग्विधा! । 


तेन तेन विकपेन्ति पश्य कालस्य पर्ययम्‌ 


॥ ३॥ 


शायानं चीरशयने शुरमाकन्दकारिणम्‌ । 


7 र 6 
आवन्त्समा भला नाया स्दत्पः पय्रपासते 


॥४॥ 


प्रात पय महष्वास हत मळुन बाहकम ) 


ये मुपणकी माता महापराक्रमी 
महावीर कणको सोनिका कवच पहिन 
प्रथ्वीमें पडे देख मून्छां खाकर गिर 
पडी हृ | देखो मांस खानतालॉन मद्दा- 
न्मा कणका झरीर थोडा ही छाडा ह, 
टम समय ये ऐसे भयानक दीखते द, 
जम्‌ कृष्णपक्षका चन्द्रमा । यह उनकी 
म्री उठकर और कका मुख देखका 
रोती ई और अपने पुत्रके झोकस व्या- 
कुल होगट इ 11 १२-१४ ) [६११] 

बेग परमे इंका च भ-फाय शराव} 
सउ लाइम पडल शप्यप | 


रान्य बाली, दे काण! चदला 


आवन्ती नगरीके मरे हुवे राजाको गिद्र 
आर सियार खारदे हैं । जगतरमें इनके 
अनेक बन्धु थे, परन्तु इस समय बन्धुः 
रहिन मचु'यके समान भीमसेनके द्वाथ 
से मार गये, इस वीरने अनेक वीरको 
गृद्रमं मारा था, सा आज आप मर 
कर और रुथिरमें भीगकर वीर घर यार 
सोत ई। आज उन्हें ही मांस खानयाल 
सियार कोवे आदि पक्षी इबर उम्र 
पीच किरत दे समप पटा कठोर टे, 
आज इस दी बीरकी खी इसके चारों 
ओर बेटी राग्डी 41 ( १-५ ) 

दे कृष्ण ! ये देणा मढा घनुषषा 


[ २ सीविछापपवे 
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बहुत समया ग्दा हूं, कहता है, देम 
राज ! अपन प्रारब्धदास हस भयानक 
दुस्कूल नागर दया, अपन प्रारूघ दर म॑ 
भनक यत अतनवाल अपन पूत्र मार? 
खरारे मन्द न्‌ दारा, सपन प्राग्डय- 
महान गदा दट जपन 
मद्राराज 


~ 
टू is जा 


क म्ये तार हुए अजनऊ बाम 
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परिवार्यांनुश्षाचान्ति भतारमसितक्षणाः 

क्त ® OC ~ 
एना विलप्य करूणं भलेशोकेन क्ताः । 
पतन्त्रभिमुखा भूमौ कपण चत्त केशव 


| 
1 
| 


१) 


दु हि असन वड कया कुकर्म दिये न 


कर्क करके कश फम सज 44 ८ 2 धर न. सपन हि ककल 3 77 के के 733७ ऊजे जकन कक कक 


ति 

दिष्टया नेन महाराज दारुण भरतक्षयम्‌ । 1 

कुरुसंकन्दनं घोरं युगान्तमचुपश्यसि 1 

[a क + HN ७ क२ क 

दिश्या यूपध्वजं पुत्र वीरं भूरिसहस्रदम्‌ । पर 

अनेकक्रतुथज्वान निहतं नानुपश्यसि 1 

दिष्टया स्नुषाणामाकन्दे घोरं विलपित घहु । | 

~ [a ~ Cx 

न श्रुणाष महाराज सारसानामवाणव 1 

एकवस्त्राधसंबीताः प्रकीणी सितसूधेजा। । ; 
स्नुपास्त परिधावन्ति हेतापत्या हतेश्वराः 

श्वापदै भक्ष्समाण त्वमहो दिष्टया न पश्यासि । | 

छिन्नवाहु नरव्याघमजुनेन निपातितम्‌ 

ठल विनिहतं संख्ये भूरिश्रवसमेव च | | 

स्नुपाञ्च विविधाः सचो दिष्टया नाह पड्यसि ॥९॥ > 

र 

2 

न 

ज्र 

दर 

मै 

#१ 

दै 

1 


॥४॥ 


॥५॥ 


॥ ६॥ 


॥७॥ 


1८॥ 


द्या तत्काचन छन यूपकतामहात्मन! [| 
वानकराण रथापम्थ सामद तन प्यास 
अमृस्तु भारस्वसा साया; सालाकना हतम्‌ । 


॥ १० ॥ 
॥ ११ ॥ 


। १२ ॥ 


- >> “२-7 — ~~ 


हाथ कटे भूरिश्रयाकी नहीं देसव, आप 
ग्रारब्धदीस गती हुई बह श्रीका शब्द 
नहीं सुनते । अपने प्रारब्बदीस महात्मा 
भृरिश्रयाका शोकका भरा इवा छत्र रष 
गिग्ता इआ ने देशा । (१-१०) 

ये सुन्दर नेत्रयाळी सश्र मरी 
दुबे पनिक पार और अटी 
घोव कर गदी है, जी पति अजम 
ब्याक दीन स्यामे रावी हुई मूत्र 
वी दा परीच गिदी ह ब इली 


अपन मंग 


सध्याय २२ ] ६ 
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प्रसुप्तमिव शादूल पश्य कृष्ण मनाखिनम्‌ 


॥५॥ 


अतीवरुखवणो5स्य निहतस्यापि शोभते । 


सोमस्येवाभिपूर्णस्य पौणेसास्यां ससुद्यतः 


॥ ६॥ 


पत्रशाकासतदप्तन प्रात्तज्ञा चामभरक्षताः । 


पाकशासानना सख्य वाधक्षीनानपातत! 


॥७॥ 


एकाद्शचस्टरी सत्वा रक्ष्यमाण सहात्माभः। 


सत्यं चिकीषेता पष्य हतमेनं जयद्रथम्‌ 


cn 


सिन्धुसोवीर सतार दर्पपूर्ण मनस्विनम्‌ । 


~ ~ ° 
सक्चयान्त हावा प्रा जनाढन जयद्रथम्‌ 


॥ ९ ॥ 


सरक्ष्यसाण भायांभिरनतुरक्ताभिरच्युत । 
सापसन्त्यो विकषान्त गहन नेम्नसान्तकात ॥ १० ॥ 
तमताः पयुपासन्ते रक््यमाण महासुजम्‌ । 


सिन्धुसौवीर भर्तारं कार्वोजयवनस्रियः 


॥ ११॥ 


यदा कुष्णाएपादाय प्राद्रवत्केकयैः सह । 


७ © 
तदैद उभ्यः पाण्डूनां जनादन जयद्रथः 


॥ १२॥ 


दुःशलां सानयद्धिस्तु तदा सुक्तो जयद्रथः । 


कथमद्य नतां कृष्ण मानयन्ति स्म त पन! 


॥ १२ ॥ 


सेपा मम खुता वाला विलपन्ती च दुःखिता । 


यशखी वाहिक सोते हुए शादूलके 
समान चाणसे मरे इवे एथ्वामे पड हैं । 
उनके मरनपर भी सुख एसा सुन्दर 
दीखता है जैसे पूर्णमासीका चन्द्रमा । 
हे कृष्ण | देखो पुत्रके शोकमे व्याकुल 
प्रतिज्ञा पालक अजुनके हाथसे मरे हुवे 
जयद्रथ पडे हुवे हँ । महात्मा द्रोणाचार्यके 
रक्षा करने परभी अक्षोहिणीका व्यूह तोड 
कर सत्यपालन करनेके लिये इन्हें मारा 
था, ये मद्दायशस्या महाअमिमानी ज- 
यद्रथ सिंध आर सौपीर देशके स्वामी थे, 


| 


आज उन्हेंद्दी सियार और गिद्ध खारहे हैं। 
यद्यपि इनकी भक्त स्री उनकी रक्षा कर 
रहीं हैं ती भी इनको डराकर गिद्ध और 
।सयार उन्हं खाच कर बनमें ले जाना 
चाहते है । परन्तु काम्बोज घन देशकी 
स्रा उनको रक्षा कर रहीं हें। जिस समय 
केकेयदेशके क्षत्रियोके समेत द्रौपदीको 
जयद्रथ ले भागे थे, उसी समय पाण्डव 
उन्हें मार डालते । परन्तु उस समय 

होने दुःशलाका मान रखनेके लिये 

उन्हें नहीं मारा था, परन्तु न जाने 
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( बीसत्सुरतिवी भत्स कर्मदसकरात्कथम्‌ । 
f प्रमत्तस्य यदच्छेत्लीहाहु शरस्य यज्वनः ॥ १३॥ 
ततः पापतरं के कृतवानपि सात्यकिः । 
१ यस्मात्प्रायोपविष्टस्य प्राहार्षीत्संरितात्मनः ॥ १४॥ 
र एको द्वाभ्यां हतः शोषे त्वमधर्मेण धार्मिक । 
कि तु वक्ष्यति चे सत्सु गोष्टीषु च सभासु च ॥१५॥ 
अपुण्यसयशस्थ च कमेंदं सात्यकिः स्वयम्‌ । 
इति यूपध्वजस्थताः सत्रियः काशान्त माघव ॥ १६ ॥ 
भायां यूपध्वजस्येषा करसस्मितमध्यमा । 
दै कृत्वोत्सङ्च सुज भुः कृपणं परिदेवति ॥ १७॥ 
र अथ स हन्ता श्राणां मित्राणासभयप्रद! । 
५ प्रदाता गोलहस्त्राणां क्षत्रियान्तकरः करः ॥ १८॥ 
2 अयं सरसनोत्कर्षी पीनस्तनविमदेकः । 
6 नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविस्रंसनः करः ॥ १९ || 
र वासुदेवस्य सान्निध्ये पार्थेनाझ्िष्टकमणा । 
युध्यतः समरेऽन्धेन प्रमत्तस्य निपातितः ॥ २० | 
2 कि तु वक्ष्याते ससत्सु कथासु च जनादन । 
| अजुनस्य महन्कम स्वय वा स किराट्यूत. ॥ २१॥ 
2 हत्येदं गट्यित्दैषा तृष्णीमास्ते वराळुना । 


हन 


जो यज्ञ करनेवाले आपका हाथ छलसे 
काट लिया! इससे भी अधिक पाप कमे 
2 सात्यकीन किया जो शस्रराहित आपका 
£ शिर काट लिया हैं, परन्तु आप एकले 
# को अघपेसे दो दो मनुप्यने मिलकर 
मारा, इस यशनाशक अधम भरे दर्मको 
करते सात्यकी सभा और महात्मावोंके 
बीचमें क्या कहेंगे? इस प्रकार जो 
भूरिश्रवाकी खरी रो रही हे, ये भूरिश्र- 
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तामतासनुशोचन्ति सपत्न्यः स्वामिव स्नुषाम्‌ ॥२%! 


वाका पटराना खी अपने पटिका दय 
गादम लकर कहती ह {ड़ यरे उप 


00 


वात्रयाका नाय करन््राता उजा 
अभय दान दनान कर रो जी- 


चाका दान दः उतः हा 


ˆ उंग्गर शप दपु करके कृष्ण 
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कर्ण महाबाहुमदीनसत्व॑ सुबेणमाता सुदता भृशार्ता ॥ १२॥ 
अल्पावशेपोऽपि कृतो महात्मा दाररि भक्षै! परि भक्षयाद्गिः । 

द्र्ष्ठ न न; प्रीतिकरः शगरीव कूष्णस्य पक्षस्य चतुद्देशाह॥१३॥ 

सा वर्तमाना पतिता एधिव्यासुत्थाय दीना पुनरेव चैषा। 

कर्णस्य वक्तं परिजिघमाणा रोख्यते पुन्नवधाम्रितप्ता॥१४॥ [१११] 
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इति श्रीमहाभारते शतसाहस्म्याँ सहितायां वेयासिक्या खीपर्वाणे सीविलापपर्वणि 
कणेदशेनो नामेकविंशतितमों ऽष्यायः॥ २१ ॥ 

गान्धार्युवाच आवन्त्ध भीमसेनेन भक्षयन्ति निपातितम्‌ । 
ग्रघगोमायव! शूर बह्बन्धुमधन्धुवत्‌ ॥ १॥ 
त पद्य कदन क्रूत्वा शाराणां मधुसूदन । 
शयान वीरश पने रुधिरेण समुक्षितम्‌ ॥ २॥ 
ते सगालाञ्च कड्डाञ्च क्रव्यादास्च एथग्विधा! | 
लेन तेन विक्रपन्ति पद्य कालस्य पर्ययम्‌ ॥३॥ 
ठायान वीरशयने शरमाक्रन्दकारिणम्‌ । 
आवन्त्यमभितो नायो मदत्यः पर्युपासते ॥ ४॥ 
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ये सुपणको माता महापराक्रमी आवन्ती नगरीके मरे हुवे राजाको मिद्ध 
महावीर कर्णको सोनेक्रा कवच पढिने ऑर सियार सारे हँ । जगत्मे इनके 
पृथ्वीमें पडे देख मूच्छा साकर गिर अनेक बन्धु थे, परन्तु इस समय अन्धुः 
पडी दे | देखो मांस खानेवालोंने मद्दा- रहित मलुष्यक्रे समान मीमसेनक दाथ" 


न्मा कणका खीर थोडा दी डोडा है, से मार गये, इस बीरने अनेक वीरको 
इस समय ये ऐसे भयानक दीलते द, 
जम कृष्णपश्चका चन्द्रमा | यह उनकी 
मी उठकर और कणका मुख देखका 
रोती दे और अपने पुत्रक झोकस व्या- 


युद्र्म मारा था, सो आज आप मर 
कर आर रुधिरमे मीगकर वीर शरयरापा 
सोत है 1 आज उन्दे ही माव खानेयाठे 
मियार कावे आदि पश्ची हया उषा 


इल दोगः ६17 १०-१४ ) [६११] , साँचै किसते दै । सम्प बडा कठोर डे, 

bi id, आज ट्रय दी बीरकी मी इसके आं 
rR nS आर बढी रोग्टी ४1 (१-५) 

क बट, टे कृष्ण ; ये देखो है कृष्ण ! ये देखो महा अनुष्चारे 
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स्वास्तीणशयनोपता मागध्यः शेरते सुवि ॥९॥ 
कोसलानामधिपति राजपुत्रं बृहहलम । 

भतार परिवार्येताः एथक प्रसदिताः खिय! ॥ १०॥ 
अस्य गात्रगतान्‌ बाणान्‌ कार्षिणबाहुबलार्पितान्‌ । 
उद्धरन्यसुखाविष्टा सूछेमानाः पुनः पुनः ॥ ११॥ 
आसां सर्वोनवद्यानामातपेन परिश्रमात्‌ । 
प्रम्लाननालिना भानि भान्ति वक्त्राणि माधव ॥१२॥ 
द्रोणन निहताः शारा! शेरते रुचिराङ्गदः । 
भष्टयम्नसुता। सर्व शिशवो हेममालिनः ॥ १३॥ 
रथारन्यगार चापाचि झारशाक्तिगदेन्धनम्‌ । 
द्रोणमासाद्य निदेग्धाः शल'भा इच पावकम्‌ ॥ १४ ॥ 
लभेच निहताः शुराः वोरते रचिराद्गदाः। 
द्रोणनामिसुग्वाः सर्च भ्रातरः पश्च केकयाः ॥ १५॥ 
तप्तकाश्ननवमाणस्तालध्यजरथत्रजाः । 

मामयन्ति मही भासा ज्वालिता टच पावका! १९ ॥ 
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मोटा ऑग कोमल रोनेका शब्द मर मुरा हुए कमल । हे कृष्ण | सदया 
ट्यके! शोच नदी होने देता, जो सानेकी माळा और सुन्दर वाजुमन्द 
मंगल गंदी गानी उनम सेजपर सेनि पहिर प्रट्यम्के बालक बेटे मो पढ़े 
योग्य थी, मो आज़ चोकम व्याफुण टॅ, ये स बाळक गथरूपी गंदा, धनुष, 
होसर दख २ बूपण फेक भूमे छोट ज्याला, बाण, शक्ति और गदारुपी 
गदी दे ।(६--०) इन्धनयुक्त द्रोणावायरपी अद्रिम इस 
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fh ~ ९ नद है 
| प्रसुपासेच शादूल पर्थ कृष्ण मनाखनम्‌ ॥ ५॥ धी 
| अतीवरुखवणो5स्य निहतस्यापि शो भते । f 
सोमस्येवाभिपू्णस्य पौणेसास्यां समुद्यतः ॥६॥ | 
है पत्रशोकामितप्रेन प्रतिज्ञां चाभिरक्षता । 
| पाकशासनिना संख्ये वाघेक्षज्रिनिपातित! ॥७॥ | 
§ एकादशचसुभित्त्वा रक्ष्यमाणं महात्मभिः । 1 
; १, सत्यं चिकीषता परय हतमेनं जयद्रथम्‌ ॥ ८ ॥ | 
) सन्धुसावार सतार दपएण सनास्वनम्‌ । | 

| सक्षयन्ति शिवा गधा जनादन जयद्रथम्‌ ॥९॥ 0 
3 संरक्ष्यसाणं भायाभिरतुरक्ताभिरच्युत । 1 
| भीषयन्त्यो विकषेन्ति गहने निम्नसन्तिकात ॥ १०॥ ॥ 
तमेताः पयुपासन्ते रक्ष्यमाण महाभुजम्‌ । 0 

1 सिन्धुसोदीरभतारं कास्वोजयवनखस्तरियः ॥ ११॥ f 
यदा कृष्णामुपादाय प्राद्रचत्केकयेः सह । $ 
2 तदैव वध्यः पाण्डूनां जनादन जयद्रथः ॥ १२॥ 9 
४1 दुःशलां मानयद्धिस्तु तदा खुक्तो जयद्रथः । र 
2 कथमय नतां कृष्ण मानयन्ति स्म ते पनः! ॥ १३ ॥ ठी 
संपा मम रता घाला विलपन्ती च दुःखिता । | 
8 यशखी चाहिक सोते हुए शादलके आज उन्हेंही सियार और गिद्ध खारदे हैं। £ 
| समान बाणसे मरे हुवे एथ्वीमे पड हैं । यद्यपि इनकी भक्त स्री उनकी रक्षा कर £ 

$ उनके मरनेपर भी मुख ऐसा सुन्दर रहीं हे ती भी इनको डराकर गिद्ध और £ 

£ दीखता है जैसे पूर्णमासीका चन्द्रमा । सियार उन्हें खींच कर घनमें ले जाना ; 

& हे कृष्ण ! देखो पुत्रके शोकसे व्याकुल चाहते है । परन्तु काम्बोज चन देशकी ; 

& प्रतिज्ञा पालक अझुनके हाथस मरे हुवे खरी उनकी रक्षा कर रहीं हे। जिस समय 2 

१ जयद्रथ पडे हुवे हैं । महात्मा द्रोणाचायके केकेयदेशके क्षत्रियोंके समेत द्रोपदीको £ 

रक्षा करने परभी अक्षोहिणीका व्यूह तोड जयद्रथ ले मागे थे, उसी समय पाण्डव ; 

कर सत्यपालन करनेके लिये इन्हें मारा उन्हें मार डालते । परन्तु उस समय ६ 

था, ये मद्दायशस्यी महाअमिमानी अ- उन्होने दुःशलाका मान रखनेके लिये ; 

3 यद्रथ मिंधृ आर सौवीर देशके स्वामी थे. । उन्हें नहीं मारा था, परन्तु न जाने १ 
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११ खोपवे । 


द्रोणन हुपद संख्ये पश्य माधव पातितस्‌ । 
सहाद्विपमिवारण्ये सिंहेन महता हतस्‌ 


॥ १७१ 


पाञ्चालराज्ञो विमल पुण्डरीकाक्ष पाण्डुरम्‌ । 


आतपत्र समाभाति शरदीव निशाकरः 


॥ १८॥ 


एतास्तु हुपदं इद्धं स्ुषा भार्याश्च दुःखिताः | 
दधवा गच्छन्ति पाञ्चाल्घ राजानमपसव्यतः ॥ १९॥ 
घृष्टकेठुं महात्मान चदिपुङ्वमङ्गनाः । 


द्रोणिन निहतं शरं हरन्ति हतचेतसः 


॥ २० ॥ 


द्रोणास्त्रसमिहत्येष विमर्दे मधुसुदन । 


महेष्वासो हतः शोते नव्या हत इव द्रम! 


॥ ११॥ 


~ हु” ~ ~ ~ © 
एप चेदिपतिः शरो धृष्केतुमहारथ! । 
शेते विनिहतः संख्ये हत्वा शच्चन्‌ सहस्रश्षाः॥ २२ ॥ 
~~ १ ४”. क © ~ 
वितुद्यमान विहगैस्तं भायाः पर्युपाञ्चिता! । 


चेदिराज हृषीकेश हत सवलवान्धचम्‌ 


॥ २३ ॥ 


दाशाहंपृत्रज वीरं शयानं सत्यविक्रमम्‌ । 


आरोप्याङ्के रुदन्त्येताश्चेदिराजवराङ्गनाः 


॥ २४ ॥ 


अस्य पुत्र हृषीकेश सुवक्चं 'चारुकुण्डलम्‌ । 


करते हे । हे कृष्ण ! जेसे वनम सिंहसे 
मरकर सतवाला हाथी गिरता हे, एस 
ही द्रोणाचार्यके वाणोंसे मरे हुए महा- 
राज द्रुपद प्रथ्वीमें पडे है । महाराज 
दुपदका कमलके समान सफेद छत्र 
ऐसा दीखता है, जैसे शरद कालमें 
चन्द्रमा । दु.खसे मरी वूढे राजा द्रुपदकी 
सी और बेटोंकी बहू राजा दुपदको 
जलाकर यर उनकी चिताकी प्रदक्षिण 
करके लाटी आती है । (१५-१९) 
हे कृष्ण ! ये देखो चन्दनीक राजा 
घृष्टकेतुकी रो अपने पीर पतिको 
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द्रोणाचायंके घा्णांसे मरा हुआ देख रो 
रहा हें। इस होने महाघनुपधारी द्रोणा- 
चायेके वाणांको नाश किया था, अन्तर्मे 
उनहाक वाणांसे इस प्रकार मारे गये 
जंसे नदी बढनेस वृक्ष टूट जाता है, 
इस हा महारथन युद्धमें सहस्रां वीरोकों 
मारा था, इस समय उसे पक्षी खारह 
इ, आर इसका खा भा पास घंटी ह। 
जो महापराक्रमी वीर तुम्हारी फूफीका 
पाता था, सा आज़ वान्घव आर सनाक 
साइत मारा गया। इसकी स्री इसे 
गांदम लकर रारही ह। हे कुष्ण ! ये 


९३ 


S2ceeecceecececcecceceeeeceeeeeeceEEEe_ः 


१ 


२३३३०३३5३३३३३३२३३३33१३७३33. 


८२ महाभारत । [ २ सीविकापपप 
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१ आत्मना हान्त चात्मानमाक्राशन्ता च पाण्डवान्‌।! १४॥ 


कि नु दुःखतरं कृष्ण परं मम भविष्यति । 

यत्सुता विधवा बाला स्नुषाञ्च निहतेश्वरा ॥ १५॥ 

हा हा धिग्द॒ःदालां पर्य वीतशोकभयासिव | 

शिरा भतुरनासाद्य घावमानामतस्तत। ॥ १६॥ 

वारयामास यः सवान्पाण्डवान्पु्ञणद्विनः 

स हत्वा विपुलाः सना; खस मृत्युर गत! ॥ १७ ॥ 

त मत्तमिव मातङ्गं वीरं परमदुज॑यम्‌ । 

परियाय रुदन्त्येताः स्तरियश्चन्द्रोपमाननाः ॥ १८ ॥ [६२५] 
रति श्रीमद्राभारते० खीपर्यणि रीविलापपचाण गाघारीवाक्ये द्वायिश्यो ऽष्यायः ॥ २२ ॥ 


गान्वायुवाच~ एप शल्या हतः शात शाक्षान्नकुलमालुळः 


भमज्ञन हतस्तात धमराजन सयग ॥ १ ॥ 

यस्त्वया स्पघत नंत्य सवच परूपप'भ । 

स एप निहत दात सद्रराजा महाबलः ॥२॥ 

येन संग्रदता तात रथमसाधिरथयाधि । 
आज दृश्यराका क्यों बिसरा दिया । सेनाका नाश कर दिया था, सोड जय- 
आज वदी हमारी पूत्री दुःशळा अपने द्रथ आज मर हुए पड इ उग महा 
पतिको मरा हुआ देख पाण्डवोका गाली योदा वीरके चारों ओर रोती हुई चन्द्र" 
देती है, अपना शिर और छानी पीटती माक समान मुगत्राली खी इस प्रकार 


ची 


है मोर रोती दे1(५-१७०) घटी इ जप मवयाळले हाथीक पाम 


दे कृष्ण ! इससे अधिक मा लिये हिनी 1 ( १०- १८ ) [ ६२१ | 
स्वीपकम राडा अन्याय मतात | 


(क 


अप क्या दुःख होगा जा मरी पूत्री 


अज देटोकी बह विधवा होकर रारी ' सालस तडस अन्याय । 

दर ये देखो दःशला दापने पतिका शिर । गान्यारी बोली, डे कुरण ! य सा' 
न एका थोक आर मघम गदिन मनु- श्राव नकूछके मामा आस्य घम जानने: 
एके समन बाई आग टोइवी ह । उलि यूविष्टिरद् डायस मा वर प्रमे 
दजे अयटयने बमिसन्युकी ग्वा कर- पटे ह ये मट देशक मदा मळयाने राजा 
नह निदे आते देव सब प्रशट्दोंगी सदा अपने की वम्ट्ा संमप्रत थे, ईरई ने 
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७८ 


मै 
तीर 
तौ 
1) 


न मम क ल कवि के क ५ कितने नै रे क ले ककि के फे किक क कनक क केक ककर) 


॥ 1 


महाभारत । [२ खीयिलाषपां 
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द्रोणेन समरे पद्य निकृत्त बहुधा झारेः ॥ २५॥ 
पितरं नूनमाजिस्थं युध्यमानं परे! सह । 


नाजहात्पितरं वीरमद्यापि मधुसूदन ॥ २६॥ 
एवं मप्तापि पुत्रस्य पुत्र; पितरमन्बगात्‌ | 
दुयोधन महावाहो लक्ष्मण! परवोरहा ॥ २७॥ 


विन्दानुविन्ढावावन्त्यो पतितो पद्म माधव । 
हिमान्ते पुष्पितो शालो मरुता गलित्ाविच ॥ २८ ॥ 
फाअचनाङ्गद्रचमीणो चागग्वजभनुधेरी । 

पाप सप्रतिरूपाक्षो झायानो विमलस्जो ॥२९॥ 
अवध्या। पाण्डवा? कुष्ण सचे एव त्वया सह । 

ये मुक्ता द्रोणभीष्माभ्यां कर्णांद्रेकतनात्कृपात्‌ ॥३०॥ 
दसोचनाद्‌ ड्रोणसुतात्सेन्सचाच जगट्टरचाच | 
गोमद्रसाद्विकणाच खराच कृतवमणः ॥ ३१॥ 
ये न्युः दारत्रवेगेन दधानपि नरपेभा; । 

ते टम निला? मल्य पठय काळस्य पयसस्‌ ॥३२॥ 
नातिभारादम्त देवस्य ध्रच माधव कञ्चन । 
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११ श्रीपर्व । 


॥२॥ 


अहो घिक्पश्य शल्यस्थ पणचन्द्रसुदशेनस्‌ । 


सुख पद्मपलाशाक्षं काकेरादष्टमत्रणस्‌ 


॥४॥ 


अस्य चामीकराभस्य तप्तकाश्वनसप्रभा । 
आस्याह्विनिःरूता जिह्वा मध्यत कृष्णपार्क्षामि। ॥५ ॥ 
युधिष्ठिरेण निहतं शल्यं ससितिशोभनस्‌ । 


रूदत्प) पयुपासन्ते मद्रराजं कुलाङ्गनाः 


[ने 


॥ ६॥ 


एता? सुसूक्ष्मवसना मद्रराजं नरषेभम्‌ । 
क्रोशत्योष्ध समासाद्य क्षत्रियाः क्षात्रियषभअम्‌ ॥७॥ 
शल्यं निपतितं नायः परिवार्थाभितः स्थिताः । 


वासिता गृष्टय. पक्के परिम्ममिव द्विपम्‌ 


॥<॥ 


शल्य शरणदं शूरं पझ्येम वृष्णिनन्दन । 


शयान वीरशयने शरेविशकलीकृतस 


॥९॥ 


एप शेलालयो राजा भगदत्तः प्रतापवान | 
राजांकुशधरः श्रीमान शत भुवि निपातितः ॥ १० ॥ 
यस्य दक्ममयी साला शिरस्येषा विराजते | 
श्वापदेभेध्यमाणस्य शोभयन्तीव सूधजान ॥ ११ ॥ 


विजयके लिये कर्णका तेज नाश किया 
था, आज उसही शल्यके प्रे चन्द्रमाके 
समान सुन्दर और कमलके समान नेत्र- 
युक्त मुखको कोवे खा रहे हैं । (१-४) 

इसके मुझसे जो सोनेक समान 
जीभ निकल आई है उसे पक्षी खा रहे 
हं । युधिष्ठिरके हाथसे मरे हुए मद्रराज 
शल्यके चारों ओर बेटी हु खरी रो रही 
हें । ये उत्तम क्षत्री छुलमें उत्पन्न हुए 
पतला कपडा पहिननेवाली खी पुरुष 
सिंह क्षत्रिय त्रेष्ठ गल्यको देख रा रही 
हैं। शल्पके चारों ओर घेटी र्री उम प्रकार 


कै 


| 


रीती हे, जस कीचडमें फसे हाथीके 
चारो ओर खडी उसी पमयकी व्याई 
हाथिनी, ये हा शल्य शरण आयका 
शरण देते थे, बद्दी वीर शल्य बाणांसे 
कटे पडे हे । (५-९) 

हे कुष्ण | ये पर्यत वाप्ती महा प्रता- 
पवान श्रमान राजा भगदत्त हाथीका 
अंकुश हाथमे लिये हुए एथ्वीमे पडे 
इ । जिसके शिर पर ये सोनेकी माला 
विराजमान है उसे ये मांस खानेबाले 
खाय रह ह। इम समय राजा मगदत्तके 


वाल बहुत ही शोभित हो रहे हें । 
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अध्याय २५ ] ११ स्थोपर्य । ९५ 
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यदिमे निहताः शराः क्षत्रिय! क्षत्रियध मा; ॥ ३३ ॥ 

तदैव निहता? कृष्ण सत पुन्रास्तरखिन। । 

यदेवाकृतकामस्त्वमुपछुन्धं गतः पुन! 

शान्तनाख्धिव पुत्रेण प्राज्ञेन विदुरेण च । 

तदेवो्ताऽस्मि सा स्नेहं ङुरुष्वात्मसुतेष्विति॥ ३५॥ 

तथोहि दर्शन नैतन्मिथ्या भवितुसहेति । 


॥ ३४ ॥ 


अचिरेणैव से प॒त्रा भस्मीभूता जनादन ॥ ३६॥ 
वेशम्पायन उवाच-इत्युकत्वा न्यपतङ्गमो गान्धारी शोकसूङिता । 
दुःस्वापहत्तवेज्ञाना घयमसुत्सज्य भारत ॥ ३७ ।) 


ततः कोपपरीताङ्गी पुत्रशोकपारिडुता । 
जगाम शोरिं दोषेण गान्धारी व्यथितेन्द्रिया ॥ ३८ ॥ 
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6) 


उपेक्षिता विनद्यन्तस्त्वया कस्माजनादेन ॥ १९ ॥ 
| शक्तेन बहुझुलेन विपले तिष्ठता बले । 

उभयचर समर्थेन श्र॒तवाक्येन चेव ह ॥ ४०॥ 

इच्छतोपेक्षितो नाशाः कुरूणां मधुसूदन । 

यस्मात्त्वया महाबाहा फल तस्मादवाञ्चाद ॥४१॥ 


पतिशुश्रूषया यन्मे तपः किंचिदुपार्जितम्‌ । 
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कालके लिये कोई कर्म कठिन नहीं है 
देखो सब बीर मारे गये। हे कृष्ण! जिस 
समय तुम सन्धि करानेको आये थे, 
और विना काम सिद्ध हुये छोट गये 
थे, तथ ही मेरे बलवान पुत्रका नाश 
हो चुका था, उसी दिन भीष्म ओर 
बुद्धिमान दिदुरने मुझसे कहा था, कि 
“अब तुम अपने पृत्रोंसे प्रेम मत करो । ” 
उनका जान झूठा नहीं हुआ, थोडे ही 
दिनमें मरे महापराक्रमी पुत्र मस 
होगय । श्रीयशाम्पायन मुनि घोल, हे 
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राजन्‌ जनमेजय! ऐसा कहकर गान्धारी 
धीरजका छोड कर शोकसे व्याकुल 
होकर पृथ्वीम गिर पडी । फिर पुत्रोंके 
शोकसे व्याकुल होकर उठी और क्रोभसे 
कुप्णको दोप लगाने लगी । (३२-३८) 

गान्धारी चोली, हे कृष्ण! जब 
कौरव और पाण्डव दोनों परस्पर लड़के 
नए हात थे, तव तुमने उन्हें मना कयां 
नहीं किया ? तुमने सबके बचन सुने 
थ, तुम समर्थ बलवान और बहुत 


सेवर्कोसे युक्त होनेपर भी कोरवोका 
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हैं बैक त देन कम मे के केन के 


सं पुरोधाय कुर 


सोऽयं शखभतां श्रेष्ठो द्रोणः शस्रे; परिक्षत!॥ २९॥ 
यस्य निर्देहः सेनां गतिरशेरिवा भवत्‌ । 


स भूमौ निहतः 


७ २ 1 Ne 
शत शातााचारच पावक! 


॥ ३०॥ 


घनुसुष्टिरशीणंस्र इस्तावापश्च माधव । 


ट्रोणस्य निहतस्याजो हर्यते जीवतो यथा 


॥ ३१॥ 


वेदा यस्माच चत्वारः सबोण्यस्त्राणि केशव । 


अनपेतानि वे शाराद्ययेवादो प्रजापतेः 
चन्दनाहोविमी तस्य बन्दिभिर्वेन्दितौ शुभौ । 


॥ ३२॥ 


को. 


हा A 


गामासवा वकपान्त पादा ठाष्यठाताचता ॥ ३२ ॥ 


द्राण 


टपदपुघेण निहतं मधुसूदन । 
कृपी कऋपणमन्वासत दुःखोपटतचेतना 


॥ २४ ॥ 


ताँ पद्य रुढतामाता घुक्तकेशी म धोसुग्चीम्‌ । 


हृत पतिमुपासन्ती द्रोण दाम्त्रभूनां चरम्‌ 


॥ ३५ ॥ 


वाणे भिन्नतनुच्राणं ध्रष्टयम्रेन केशव । 


उपास्त वे मथ द्रोण जटिला ब्रद्यनारिणी 


॥ ३5 ॥ 


प्रतक्कत्य च यतते कपी क्रपणमातुरा । 


है, झखान भी उनका रक्षा नहीं करी । 
हन्डर आश्रपम कारय लाग पाण्टवा- 


का युद्ध करनेके लिये ललकारत थ, वेद 
शंख ताननवालोम श्रेष्ट ट्रोगाचाय आज 


शोख म कठे हा? प्रछ्दीम पद दे  जिन्दोंन 
आपरे समान तज घार्ण करके पाण्ट- 
दोरी मत्राड महा किया था, पी 


< ~ 
= ~ ~ जी की न 
उतर दलप मुठी मही रारी आए 
कणर कभ हि क > क = हँ ¢ 
CRE ie म कि 


~ io] डा = ह ~ ~ 
~ we se क Sp Nr 
बेला हरक ममार दात च 
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es oe ao eo ऑन मत शशश 


समान चारों वेद और शख विद्याको 
जानते थे, देणा जिन द्रोणाचायके चर" 
णमि मटे विर्य प्रणाम करते थ 
उन्टी प्रणाम करने योग्य सुन्दर चार” 
एको सियार सीचते किर ह, य 
देखा, वृश्टत्यम्नक दवय द्रोणायायक 
पॉस दुख मी दट कुपी बढी ४, 
देण्या व्रबधारियमि अट्टे अपन पति म 
रफ ट्राणाचायया पास वाळ राळिचीया 
एकग राठी हर कुपी पटी द, उदम 
बासि दर्रा इह कट गया 
अए तराप री अद्यर्वारियी, भु 


ब + 


[२ खीविलापप 
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आहयन्ति स्म पाण्डचान्‌ | 
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महाभारत । [ २ खोरि 
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तेन त्वां दुरवापन शाप्स्ये चक्रगदाधरम्‌ ॥ ४२९॥ ' 
यस्मात्परस्पर घन्तो ज्ञातयः कुरुपाण्डवाः । 
उपेक्षित्तास्ते गोविन्द तस्माञ्ज्ञातीन्वाषिष्यसि ॥४३॥ 
त्वमप्युपस्थिते वर्ष घदात्रेशो मधुसूदन । 
हतज्ञातिदेतामात्यो हतपुन्नो वनेचरः! ॥ ४४॥ 
अनाधवदविज्ञातो लोकेष्वनभिलक्षित। | 
कुन्सितेताभ्युपायेम निधन समवाप्स्यसि ॥ ४५॥ 
तवाप्येवं दत्तसुता निहतज्ञातिबान्थवा! । 

ग्नियः परिपतिष्यन्ति यथेता भरताखिया ॥ ४१॥ 

ग्रधग्पायन उपाच तरुळरुह्या वचनं चोर वासुदेवो महामना! । 

उवान देखी गान्मारीमीपदभ्युत्स्मयाश्चिय ॥४७॥ 

णान5ह मेतदप्येव नीण चरामि क्षतये । 

दवादेय विनडमन्ति वृष्णयो नाच संश्ागः ॥ ४८ ॥ 

सटती घृविणचकस्थ नान्यो मद्विष्यते छा से । 

अवव्धाम्ते नररन्परषि वा देवदानये ॥ ४५ ॥ 

परम्परकुते नादा सत घ्राप्म्यन्ति यादवा। । 

यय्लतवलि दाहे घाणठवास्स्तचतसः ॥ 
बसवानदा अविद्या निराठाख्ावि जीविल ॥ ५० ॥ [5१] 


शज अहे थे २ ठातसादस्स्या हाठिताया स्यातिवा पीच बीच तपा गां हरी पिच 
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ववाद ॥> शव || समाप्त च खचतिरोचवज ॥ 


क काकाला 


= 


०७9 कजे ४ ४ नकेके रेक केळे के >> कक हेन क फे क अक अके कड #> ४३ >> क ज 


११ स्रीएवं । 


eo 
२२०३२529222222:29 २२:३० ३२९ २२०३ €€€€€€६€ ६६९६ €€६ ८९:६८ ८९६८ ८८९ 


॥ २७ ॥ 


[कप ~ रस क 6 
अग्नीनाधाय विघिवचितां प्रज्वाल्य सवत! । 
द्रोणसाधाय गायर्ति चाणि सामानि सामगा! ॥३८॥ 
कुवेन्ति च चितामेते जटिला ब्रह्मचारिणः । 


घडा! शक्तिभिञ्चिव रथनीडेव्य माधव 


॥ ३९॥ 


~ त ८२>*. 
'रेश्य विविषेरन्येघेश्यते भूरितेजसम्‌ । 
इति द्रोण समाधाय झांसन्ति च रुदन्ति च ॥ ४० ॥ 
साससिख्रिभिरन्तस्वेरतुशसन्ति चापरे । 


अञ्नावञ्ने ससाधाय द्रोणं हुत्वा हुताशने 


॥ ४१ ॥ 


गच्छन्त्यासिऊुखा गङ्गां द्रोणशिष्या द्विजातय! । 


अपसब्यां चितिं कृत्वा पुरस्कृत्य कूपीं च ते ॥ ४२ ॥ [६७१] 


इति श्रीमहाभारते० खीपवाणे खीविलापपवेणि गाधारीवचने श्रयोविश्ोऽध्यायः ॥२३ ॥ 


गान्धायुवाच-- सोसदत्तसुत्त पथ थुयुधानेन पातितम्‌ । 


~~ ७० ०”. 0 ~ CO ~ ० 
विद्यमान विहगेवहामिमाधवाम्तिके 


॥१॥ 


पुत्रणोकाभिसन्तप्तः सोमदत्तो जनादन । 


० क ७ Oe ~ 
युयुघान सहष्वास गह्यान्नच इश्यत 


1 २ ॥ 


असो हि भूरिश्रवसो मात! शोकपरिछ्ठुता । 


~ ९ ७ ०. ~ 
जाश्वासयात सतार सामदत्तमानान्दता 


॥ ३॥ 


मारी, यशखिनी कृपी अपने पतिका 
प्रत कम करनेको कहती ह, ये जटा- 
धारी ब्रह्मचारी द्रोणाचायेके ब्राह्मण 
शिष्य धनुप शक्ति रथोके पहिल आर 
अनेक प्रकारके वाणोंसे चिता बना रह 
हें, अव उन्होंने चितामें आय लगाकर 
ट्रोणाचार्थको जला दिया । ये मामवेद 
जाननेवाले ट्रोणाचार्यके शिष्य रो रहे हैं। 
और अपने गुरूकी प्रशंसा कर रहे हैं, 
अब ये चिताकी प्रदक्षिणा करके आर 
कृपीको आगे करके गदा ख़ानमो जाते 
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हे। ( २५-४२) [ ६७१ ] 
स्त्रापचस तइस अध्याय समाक्त। 
स्रीपवमे चोवीस अध्याय | 

गान्धारी वोली, हे कुष्ण ! ये सोम- 
ठत्त पुत्र भूरिश्रवा सात्यकीके हाथसे 
मरे इए पडे हैं । देखो अनेक प्रकारके 
पक्षी इनका मांत सा रहे हे, ये देखो 
पुत्रके थोके व्याकुल सोमदत्त मद्दाघ- 
उपधारी सात्यकीकी निन्दा कर रहे ह, 
जो निन्दारहित भूरिश्रवाझी माता 
शोकम व्याकुल होकर अपने पतिको 
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क्र 


ते 
वेशम्पायन उवाच तच्छ्रुत्वा 


~ 


रे सिवाय देवता ओर दानव भी नहीं 
मार सकते । वे परस्पर लडके नष्ट हो 
जांयगे । श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन 
पाण्डदॉने घबडाकर अपने नीनेकी 
आशा छोड दी। (४७-५०) [७५१] 
स्त्रीपर्वमें पर्चास अध्याय समाप्त । 
स्रीविलापपवं समाप्त | 
स्त्रापवस छव्दीस अध्याय | 
(३ ) श्राद्धपते । 

श्रीकृष्ण बोले, हे गान्धारी ! अव 
तुम उठो शोक मत करो; ये झुरुवशका 
नाश तुम्हारे ही अपराधते हुआ ह, 
तुमने पहिले महाअभिमानी दुरात्मा 
निष्ठुर लडाईके प्यारे ओर बूढोंकी आज्ञा 
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११ खापवे । 
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अध श्राद्धपव । 
श्रीमगवाचुवाच- उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गान्धारि मा च शोके मन; कुथाः । 
तदेव च्यपराधेन छुरवो निधन गता! 
यत्त्वं पुन्न दुरात्मानमीघुंमलन्तसानिनम्‌ | 
दुयाधनं पुरस्कृत्य दुष्कृतं साधु मन्यसे 
निष्ठर वेरपुरुष इृद्धानां शासनातिगस्र्‌ । 
कथमान्सकृत दोष भय्याधातुमिहेञ्छासे 
सत वा यदि वा नष्ट यो$तीतमनुक्योचति । 
(खन लभते दुःखं द्वावनथो प्रपद्यते 
तपोधीयं ब्राह्मणी धत्त गन गौर्वाढार धावितारं तुरङ्गी 
शद्रा दास पद्युपालं च वैश्या वधार्थीयं क्षत्रिया राजपन्नी॥०॥ 
त्वा वासुदेवस्य पनरूक्त वचोऽप्रियम्‌ | 
तूष्णी वभूव गान्धारी शोकव्याक्कुललोचना 
धुतराष्ट्रस्तु राजपिनिगद्यावुद्धिजं तमः । 
पथएच्छत घमज्ञो धसराजं युधिष्ठिरम्‌ 


९७ 

$ 

- 

॥ १॥ र 
॥२॥ f 
£ 


॥ २॥ 


॥ ४॥ 


॥ ६ ॥ 


1७ ॥ 


मुज्ञ दोप क्‍यों देती हो, जो मरे हुए 
मनुष्य अथवा नष्ट हुए कामका शोच 
करता हं, उसे कुछ लाभ नहीं होता 
और सदा दु+खहीमें पडा रहता है, 
द्राह्मणी तपस्थी, गाय बोझ ले चलने- 
वाले, घोडी दोडानेवाले, शद्रा दास 
बेइय पशुपालनेवाले ओर राजपुत्री 
क्षत्रियाणी मचुष्यको मारनेवाले पुत्रको 
उत्पन्न करती हैँ । थीवशम्पायन एुनि 
बोले, श्रीकृष्णके दूसरी घार एसे कठोर 
वचन सुनकर गान्धारी शोकसे व्याकुल 
होकर चुप होगई। ( १-६ ) ¢ 
धर्म जाननेवाले राजा भ्रतराष्टर 8 
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०० महामारत । [२ स्वीविल्ापप५ 
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गान्धारराजः शकुनिबेलवान्‌ सत्यविक्रम! । 
निहतः सहदेवेन भागिनेथेन मातुलः ॥ २३॥ 
यः पुरा हेमदण्डाभ्यां वथजनाभ्यां स्म वीज्यते । 
स एष पक्षिभिः पक्षः शयान उपवीज्यते ॥ २४॥ 
यः स्वरूपाणि कुरुते शतशोऽथ सहस्राः । 
तम्य मायाविनो माया दग्धाः पाण्डवतेजसा ॥२५॥ 
मायया निक्रूतिप्रज्ञो जितवान्‌ यो युधिष्ठिरम्‌ । 
सभायां विपुल राज्यं स पुनर्जीवित जितः ॥ २६॥ 
शाकुन्ताः शकुनिं कृष्ण समन्तात्पर्युपासते । 
क्रेतव मम पुत्राणां विनाशायापशिक्षितम्‌ ॥ २७॥ 
ए्तेनितन्महद्वेर प्रसक्तं पाण्डवे! सह! 
वधाय मम पुत्चाणामात्मनः सगणस्य च ॥ २८॥ 
यधैव मम पुराणां लोकाः शस्रजिताः प्रभो । 
एवमस्यापि दुबुद्धलोकाः दाम्त्रण यै जिताः ॥ २९॥ 
कथ च नाय तचापि पुच्रान्म भ्रातमि। सह । 
विरोधपेहफुप्रजाननजुम धुसूदन ॥ ३० ॥ [७०१] 
हि ध्रीमहामारतेल खीपदेणि खीविद्ापपर्षलि गायारीयायय चतुविशद्ञोष्ष्याय ॥ रछ ॥ 


ये गानी चुप दोगर है, भूरि्रवाकी खरी 
सड रोगी दे । (११-२२) | का नाश करनहीके लिय छल सीखा 
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९८ सहाभारत । 
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जीवतां परिमाणज्ञः सेन्यानामासे पाण्डव | 
हतानां घदि जानोपे परिमाणं बदस्व से ॥८॥ 
युधिष्ठिर उवाच--दणायुतानामसुतं सहस्राणि च विंशाति!। 
कोट्य! पछ्िक्ष षट्‌ चेच णस्मित राजन सधे हता।॥९॥ 
अलक्षितानां वीराणां सहसाणि चतुढेश । 
दशा चान्यानि राजेन्द्र रात पष्टिक्ष पश्च च ॥१०॥ 
ए उपाच सुधिछिर गात कां त गताः पुरुषसत्तम । 
आना म महापाहो सबेज्ञा छासि म मत) ॥ ११॥ 
एद उपाच- धर यानि शरीराणि ट्टे? परमसंयुगे । 
देवरागस माँद्धाकान्‌ गतास्ते सत्यवित्रामाः ॥ १२ ॥ 
* ग हयद टन मनसा सतेदयामिति भारत । 
पउयमांना हला! शरण गन्भतीे सह सज़ता। ॥ १३ ॥ 
थे ण मैग्राभसमिया सानमाना; पराय्सुरता। । 
दाग्येग निपषर्न प्राप्ता गतास्त गुष्ठाफान्परान ॥ १४ ॥ 
पाटप्रानाः परस लु दीयसाथा निरायुधा। । 
टनिपशा महात्मान; पराग तमुता रणा ॥ १५) 
ियपाना दिती दग्धैः खस बर परायणा। । 
स्स अध्ययन नम्रता वा? णा ॥ १५ ॥ 


>t 
ऱ्य 
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[३ भाता 
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न्याय २२ ] ८ कर्णपवे । ११३ 
एकैके दशाभिः पड्भिरटासिरपि भारत । 0 
हिरदानसिविव्याध क्षिप्तेगिरिनिभाज्छारे! ॥ ६॥ ४ 
प्र्ञ्छाद्यलान हिरलेसूचोरिक दिवाकरस 1 
प्रणयुः पाण्डुपश्चाला नदन्तो निशित्तायुधाः ॥७॥ ॥ 

| तान्नाणानासिवर्षन्तो ज्यातन्त्रीतलनादितै: | |. 

दीरहवत्य प्रत्यन्तः छूरतालप्रचादिते! । 1 

नकुल सहढेवञ ब्रोपदेया। घ मद्रकाः ॥ ८॥ 
सात्यकिश्व शिखण्डी च चेकितानख वीयेवान्‌ । f 
ससन्ताल्सिपिचुर्वीरा सेघास्तोथेरिबाचलान ॥९॥ f 
ते स्लेच्छे! प्रेषिता नागा नरानश्वान्रथानपि | f 
हस्तेराक्षेप्य सञ्चदु१ पङ्गिञ्जाप्याति्ञन्धवः ॥ १०॥ - 
विसिढुख दिषाणाग्रेः ससाक्षिप्य च चिक्षिपुः | १ 
विषाणल्म्माश्वाप्यन्धे परिपेतुर्विलीबषणा ॥ ११॥ गै 

प्रसुख दत्तेसान तु छ्विपसब्नस्थ सात्यकिः । f 
ताराचेनाग्रदेगेन सित्त्वा सर्साण्यपातयल्‌ ॥ १२॥ | 
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प्रेरित होकर अपनेको मारनेकी इच्छासे 


आये हुए पवेततुल्य शरीरवाले दायिर्यो- 
को एककको दस दस, छः छः और आठ 
आठ नाराच वाणॉसे विद्ध करने लगे। 
उस समय जम मेघ सर्येको घेर लेते हैं; 
इस प्रकार हाथियोंने धृष्टछक्कको घेर 
लिया, तब यरजत हुए, तेज आयुध 
धारण करनेवाले पाण्डव आर पाश्वाल 
धम्की रक्षाके लिय दोड॥ (५-७) 

वे सब वीर अपने वाणोंस हाथियोंको 
काटते इए,घनुपकी डारीरूपी वीणा आर 
तालियोंक शब्दके नादमें नाचते कृदते 
आर सजते कारवॉकी सेनापर ट्टे। नकु 
छ, सहदेव.द्रापदीके पांचों पुत्र, प्र भद्र फ, 


सात्यकि, शिखण्डी, बलवान्‌ चेकितान 
आदि वीराने उस हस्ती सेनाके ऊपर इस 
प्रकार वाण वपाय जसे मेघ पवतोंके ऊपर 
जल वर्षांत हे । तब म्लेच्छ वीरोंसे प्रेरित 
होकर उनके हाथियोंने सण्डमें पकडकर 
अनेक घोडे,रथ और मनुष्यांको मारडाला 
उन हाथियोंने परोसे वारोंको पीस दिया, 
दांतोंसे पेट चीर दिये, और ब्रंडोमे 
अनेक वीरोंको मार डाला। हाथियोंने 
किसीको सूंडसे उठाकर भूमिमर पटक 
दिया । कोई भयरहित वीर हाथियॉक 
दाताक वाचम जाकर छट गय ।।८-११ 

मात्याकेने आगे खड हुए अङ्गदेशके 
वीरके हाथीको मर्मस्थलमें तेज तीक्ष्ण 
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ए) 
पै 


सहभिरित । 


तस्यावजितकायस्थ हरिरदादुत्पतिष्यत! । 


नाराचेनाइनद्वक्ष। सात्याकि। सो5पतहु वि 


॥ १३॥ 


~ ० अ ९ 
एप्ड्स्यापतता नाग चलन्तासच पचतम्‌ | 


सहदेव! प्रयत्नास्तेनाराचैर हनात्चिसिः 


॥ १४ ॥ 


विपताकं वियन्तारं विवमेध्वजजी वितम्‌ । 
त कृत्वा द्विद भूयः सहदेवोषछमभ्ययात्‌ ॥ १५ ॥ 
सहदेव तु नकुलो वारयित्वाङ्गमादेयत्‌ । 


नाराचैयसदण्डाभैस्त्रिभिर्नागं दातेन तम्‌ 


॥ १६ ॥ 


दिवाकरकरप्रख्यानङ्कचिक्षेप तोमरान्‌ । 
नकुलाय शतान्यष्टौ त्रिधैकैकं तु सोऽच्छिनत्‌ ॥१७॥ 
तंथार्धचन्द्रेण शिरस्तस्य चिच्छेद पाण्डवः । 


स पपात हतो म्लेच्छस्तेनेव सह दन्तिना 


॥ १८॥ 


अथाङ्गपुन्रने निहते हस्तिशिक्षाविशारदे । 


अङ्गाः कुद्धा महामाचा नागेनछ्ुलमभ्ययुः 


॥ १९ | 


> २००९ तनुरू ~ 
चलत्पताके! खुसुखेहमकक्षातचुच्छदेः । 


वाणसे प्रहारकर उसे भूमिपर गिराया, 
जब अंग देशका वीर गिरनेवाले हाथीसे 
उतरनेलगा, तब सात्याकेने उसके हृदय" 
में एक वाण मारा तब वह मरकर हाथासे 
गिर गया ॥ (१२-१३) 

एण्डूदेशके राजाके चलते हुए प्वेतके 
समान हाथीको सहदेवने तीन नाराच 
वाणोंसे व्याकुल कर दिया । पण्डूदेशके 
राजाके हाथीको महावत, ध्वजा, पताका 
और कबचसे रहित करके सहदेव अङ्ग 
देशाके राजास लडनेको चले गये। नकुलने 
सहदेवको अङ्ग देशके राजासे लडनेको 
रोक दिया और आपही उससे लडने लगे। 
यमराजफे दण्डके समान तीन वाणांसे 


~ च 


अंगराजके हाथीको ओर सो वाणोंसे 
राजा अंगको पीडित किया॥ (१४-१६) 
अङ्गदेशके राजाने सर्थकी किरणके 
समान एकसो आठ तोमर नकुलकी ओर 
चलाये, परन्तु नकुलने बाणोंसे एकएक 
के तीन तीन टुक्डे कर दिये ॥ एक 
अद्भचन्द्र वाणसे नकुलने उसका शिर 
काट दिया, तव म्लेच्छ हाथी समेत 
मरकर गिर गया ॥ जब हाथीके युद्धमें 
विशारद वह अंगराजका पुत्र मर 
गया, तव अङ्गदेशके वीर क्रोध करके 
अपने हाथियोंके ऊपर बेठकर नकुलसे 
युद्ध करनेक्रो आये ॥ (१७-१९) 
अद्भदेशके वीर प्रकाशमान पताका 
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भध्याय २६ ] ११ खीपर्व । ९९ 
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ये त्वन्न निहता राजन्नन्तरायोधन प्रति । 


2२2२22 


यथा कधाश्चेत्पुरुषास्ते गतास्तूत्तरान्‌ ङुरून्‌ ॥ १७॥ f 

धृतराष्ट्र उवाच- केन ज्ञानवलेनेच पुत्र पश्यसि सिद्धवत । त 
न्मे वद महाबाहो श्रोतव्य यदि वे मथा ॥ १८॥ 9 

युधिष्ठिर उवाच- निर्देशाहवत! एव वने विचरता मया। हि 
तीथैयान्राप्रसङ्गेन सप्रापोश्यमनुग्रह! ॥ १९-॥ भी 

देवर्षिलोमशो हस्ततः प्राप्तो$स्म्यचुस्स्यातिम्‌ | 9 

दिव्य चक्षुरपि प्राप्त ज्ञानयोगेन चे पुरा ॥ २० | 


9923 


> 


धृतराष्ट्र वाच- अनाथानां जनानां च सनाथानां च भारत । 
कचित्तषा शराराणे धक्ष्यस्‌ 1वाधपूचकम्‌ ॥ २१॥ 
न येषामस्ति संस्कत न च येऽच्राहिता्नयः । 
वयं च कस्य कुयोमो वहुत्वात्तात कर्मणाम्‌ ॥ २२॥ 
यान्छुपर्णाश्च गृधाश्च विकर्षन्ति सतस्ततः । 
तेषां तु कसेणा लोका भविष्यन्ति युधिष्ठिर ॥ २३॥ 
वैशम्पायन उवाच-एवसुक्तो महाराज झुन्तीपुचो युधिष्ठिरः । 
अदिदेश सुधमोण धौम्य सूत च सञ्जयम्‌ ॥ २४॥ 
विदुरं च महाबुद्धि युयुत्छु चैव कोरचम्‌। 


eer वा शि वी 0 ०. हब... 
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मुख दिये वीर क्षत्री धर्मसे मरे हैं, वे युधिष्ठिर ! अब तुम विधिपूर्वक अनाथ 
निःसन्देइ त्रझलोकका गए, जो डरोंके और सनाथ क्षत्रियोंके शरीर जलावोग 
गतर मारे गए उनका जन्म उत्तर ना? जिनका संस्कार करनेवाला कोई 
कुरूदेशमें होगा । (१२-१७) नहीं दै और जो आहिताग्नि नहीं हैं ऐसे 
राजा धृतराष्ट्र बोले, हे पुत्र ! तुम ही वहुत हे । जिन्दै गिद्ध ओर सियार 
कौनसे ज्ञानके बलसे सिद्धके समान खींच रहे हैं, उनकी गति कर्मके अनु 
उन्हें देख रहे हो । महाराज युधिष्ठिर सार होवे । ( १८-२३ ) 
बोले, हे राजन्‌! म जब आपकी आज्ञासे श्रीवेशम्पायन मुनि घोले, दे महा- 
वनर्मे घूमता था, तब तीधयात्राके राज ! घवराष्ट्रकी ऐसी आज्ञा सुन 
समय देवर्षि लोमश मेरे पात आये थे, ' कुर्न्तापृत्र युधिष्ठिरने दुर्योधनके पुरोहित 
उन्हीकी कृपा और योगमे यह शक्ति । सुधमा, अपने पुरोहित धोम्य, सञ्जय, 
होगई हे । महाराज शतराष्ट्र बोले, हे ' मद्दावुद्धिमान बिदुर, युपृत्सु, £न्ट्रमेन 
€€€€ €€€€€ €८€€€€€€€८८€€८६८८€८ €€€८5५३०%€८€ 3222666९३३२३३३३३२२२२२२२२९८८२ १ 
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|, 


आर श्रीकृष्णको उनको 
गान्धारीका विलाप करना तथा अभि- 
दन्युका गरा हुआ देखके उत्तराका वि- 
ठाप। ५9 
१७-१५ क्रोधसे आत्त गान्धारीका 
कृष्णका शाप देना ओर कृष्णका उसे 
अनुमोदन करना । ६४ 
३ श्राद्वपव । 
२६ काका गान्धारोकी 


नि 
दग्ना, सतर्क पूछनपर युधिष्ठि 


भट्टाभारतं | 
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देशा दिखाके 


मरो हुई सेनाकी गिनती 
स्वगे विशेषमं गये हुए ची ० 
कहना तथा युद्धमें मरे हुए 
दाह करना । १५ 
२७ मरे हुए पुरुपोका .' 
तपण करनेके निमित्त कुन्त 
[णडवोंको कणेका परिचय ˆ. 
युधिष्टिरका विलाप पूर्वक 
तपण करना, आर खरी 
समाप्ति । 


ee phe TOC कन 


rh wep, wordt siesta आनस, यहि a hp 


अध्याय २६ ] 
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११ खीपर्द । 
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कण वेकतन चव सहपुत्रससपेणम्‌ 


ककयाय सह्‌प्पासाास्त्रगतात्च महारथान्‌ 


॥ ३६ ॥ 


घटोत्कच राक्षसेन्द्र धकश्रातरमेव च। 


अलम्बुष राक्षसेन्द्रं जलसन्धं -च पार्थिवम्‌ 


॥ ३७ ॥ 


एतांश्चान्यांश्च सुवहुन्पार्थिवांश्च सहस्रशाः । 


AOR RX 
घतधाराहुतदीप्ेः पावकेः समदाहयन्‌ 


॥ २८ ॥ 


पितृमेधाश्च केपाञ्चित्प्रचर्तेन्त महात्मनाम्‌ । 


सामसिश्चाप्यगायन्त तेऽन्वशोचन्त चापरैः 


॥३९॥ 


साम्नाम्चां च नादेन स्त्रीणां च रादितखने! । 


कसले सर्व भरतानां निशायां समपश्यत 


॥ ४० ॥ 


ते विधूमाः प्रदीप्ताश्च दीप्यमानाश्च पावकाः | 


न ससीवान्वरुङ्यन्त ग्रहास्तन्वश्रसंध्ष ता; 


॥ ५१ ॥ 


ये चाप्यनाथास्तत्रासन्नानादेशसमागताः । 

तांश्च स्वान्समानाय्य राशीन्कृत्वा सहस्रश।॥ ४२ ॥ 

चित्वा दारुभिरव्यग्रेः प्रभूतैः स्नेह पाचितैः । 

दाहयामास तान्सवान्विदुरो राजशासनात्‌ ॥ ४३ ॥ 

कारयित्वा कियास्तेपां कुरुराजो युधिष्ठिर! । 

धृतराष्ट्र पुरस्कृत्य गङ्घामाभिछुखोऽगमत्‌ ॥ ४४ ॥ [७९५] 
इति श्रीमद्दा भारते० धाद्रपदणि कुरूणामाध्देदेहिके पढ़विशोऽध्याय ॥ २६ ॥ 


उच्तमोजा,कोंशर्य,्रोपदीके पुत्न,णकुनी, 
अचल, बृपक, राजा भगदत्त, पुत्रोके 
सहित कण, महाघचुपधारी केकेय, 
राक्षसराज घटोत्कच, वकासुरका माई 
अलम्बुप ओर जलसिन्धु आदि सहस्रो 
राजाको घीके घारासे जलती हुई अग्निम 
फूक दिया, किसी महात्माका पिताके 
समान कर्म किया, ब्राहण साम ओर 
ऋगवदेकी ऋचा पढने लगे। उस रा- 
श्रमं खियोके रोनेके शब्दसे मिला 


हुआ वद्का शब्द मो भयानक हुआ, 
प धृआराइव जलती हुईं चिता आका- 
शतक 1देखाई दन लगी, आर जो अनेक 
दर्शास आय हुए अनाथ क्षत्री वहां मरे 
हुए पड थे, विदुरने राजाकी आज्ञासे 
उन सबको इकट्टा करके चिताऑमे घी 
डालकर जला दिया । इस प्रकार राजा 
युधिष्ठिर उनको फूककर राजा धृतराष्ट्र 
का आय करक गङ्गाका चले! (२७-४४) 
खापवम उत्बास अध्याय समाप्त | [ ७२५ 
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[३ श्राप 


5 महाभारत । 
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चशन्पामन उराचत ससपासास गङ्ग तु शवा पण्पजलाचतास | 
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हादेना च प्रसन्ना च महारूपां सहायलाम ॥ १॥ 
पणान्युत्तरीयाणि चेष्टनान्यवसुच्य च । 

ततः पितृणां भ्रातूणां पोज्ाणां खजनस्य च ॥ २॥ 

पुन्नाणामायक्ताणों च पतीनां च कुरस्पिय! । 

उदक चकिर सघा रूदत्यों सश दुशणताः ॥३॥ 

खुहदां चापि घर्मा: ्रनकुः सलिलक्रियाः । 

उदक फियमाणे तु खीराणां वीरपतल्निभिः ॥४॥ 

सपरीधाभवद्धगा भूयो विप्रससार च। 

नन्महोठयिसड्ाश निरानन्दसनुहसावम्‌ ॥ ५ ॥ 

प्रीरपदामिराफीण गंगातीरमदयोभत । 

तसः कुन्ती महाराज सदरा झोककरिता ॥ १ ॥ 

मदती मन्या वाचा पयान्ययनमद्रसील्‌ । 

था गा सारा महदपामो रचसूवपसथग) ॥ ७ ॥ 

अणनन जिव: सख्य बीरळक्षणळाक्षित। | 

थे सतत मन्चन गाधसामिति पापजया ॥८॥ 

हा दायर लचमुसन्य दिवा का हव प्रच) 

पत्पयुन्पल चः सयोस्पेरा सा रापदानुसासम ॥ ? ॥ 

दाचीविनपार्ड सब था घकपन दस हव | 
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सद्दाभारत। [ २ गदा युद्पर्प 
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समथ च तसश्वय महाभातरनन्यत । ४८ ॥ 


ततो मुद्त स ध्यात्वा देवानां श्रेयसि स्थित्तः । 
सैनापत्यं ददौ तस्मे सर्वभूतेषु भारत ॥ ४९॥ 
सवद्वानक्ाथाचा य राजान! पारश्रता | 
तान्सवीन्व्यादिदेशास्पे सत्रे सूतपितामहः ॥ ५० ॥ 
ततः छुमारमादाघ देवा ब्रह्मपुरोगमाः । 
अभिपेकार्थमाजग्सुः छोरून्द्र्सदितास्ततः ॥ ५१॥ 
पुण्यां हेमवती देवी सरिच्छ्ेछां सरस्वतीम्‌ । 
समन्तपश्चके या वै निषु लोकेषु बिश्रता ॥५२॥ 
तत्र तीरे सरस्वत्या? पुण्ये सर्वशुणान्विते । 


नपटुद चरा चा सव सस्पूणमानसा। 


॥ ५३ ॥ [२५६९] 


हति धीसदा० शायपयातगतगऱापणीणि घळदेरतीर्थ० सारस्वतो० कुमारामिपेकोपकमे 
चनुस्पारिशोऽ'याय ॥४७॥ 


प्ररागनत 


उवाच-तचो$मभिपेफसस्भारान्‌ सर्वान्‌ सम्भ्रत्य शास्त्रत! । 


बृहस्पति) समिद्धेऽग्नौ जुद्दाचाग्नि यथाधिधि ॥ १॥ 
सतो हिमवता दत्ते मणिप्रवरश्ञाभित । 
दिव्घरलानिने पण्ये निषण्ण परमासने 1२१ 
सबसमहलम मारे चिचिमन्त्रपुरस्क्कनम्‌ । 


मप ऐडयय झी सब पा चुके हे । थोड़े 
उैचार करके ब्रह्माने उन्हें 
मोगनेमे समरथ ममञ्चा और 
मेनापति बना दिवा, फिर 

गाजोंका बुलाकर त्रद्माने 


३ 
[ गना हा | (ste) 
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बेड । (७१--५३) 


जनत = — = ति कल लत 


पर आये, वहां पमित्र सब गुणांसे भर 

मरम्पतीके तटपर सब देवता प्रसन्न होकर 

[२५६५] 

धायप न तारित अव्या] गामा । 
दाज्यप मि पेताळीत अच्याय 1 


थीयडास्यायन सनि बाल. ह राजन ! 
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D>s325>5 
यस्य नास्ति सपा वीर्ये एथिव्यार्सा 
योष्चृणीत यश) शार! प्राणर्रा 


कणरप सत्यसङ्गस्य शग्रासष्वपराायन। 


>9>>>>>>>5:2>9>3>2>>38 
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रै 


॥ ११ ॥ 


कुरुध्वसुदक तस्य भ्रातुरक्तिटकमंण! । 
स हि व! पूर्वजों भ्राता भास्करान्मय्यजायत ॥ १२॥ 
कुण्डली कवची शारो दिवाकरसमप्रभ! । 


५ (र 6 ह 
श्रुत्वा तु पाण्डवाः सर्वे मातुवचनसप्रियम्‌ 


॥ १३ ॥ 


कणप्रेचानु शोचन्तो भूयः छान्ततराऽ भवन्‌ । 


ततः! स पुरुषव्याघ्रः कुन्तीप॒ञो युधिष्ठिरः 


॥ १४ ॥ 


उवाच सातर वीरो निःश्वसन्निव पन्नग? । 


यः शरोमिध्वेजावर्तो महासुजमहाग्रह! 


1 १५ ॥ 


तलशब्दादुनदितो महारथमहाहदः । 


यस्येषुपातमासाद्य नान्पस्तिछ्ेद्धनञ्ञयात्‌ 


॥ १६॥ 


कर्थं पुत्रो भवद्याः स देवगर्भः पुराऽभवत्‌ । 


यस्य वाहुप्रतापेन तापिताः सर्वतो चयम्‌ 


॥ १७॥ 


तमय्रिमिव वस्त्रेण कथ छादितवत्यसि ! 


सव पाण्डवोंसे लडता था, जो दुर्या 
नका सेनापति था, जितके समान जय- 
तमे कोई राजा बलवान नहीं था, जो 
कभी युद्धको छोडकर नहीं भागता था, 
जो जगत्में यशको प्राणॉसे मी अधिक 
प्यारा मानता था, चह कर्ण तुम्हारा 
बडा भाई था। पहिले सूर्यक तेजसे वही 
सये समान तेजस्वी कवच और कुण्डल 
घारण किये मेरे गर्भसे उत्पन्न हुआ 
था, इसलिये तुम लोग उसे भी जल 
दो । ( ६-१३) 

अपनी माताके एस कडोर वचन 
सुनकर सब पाण्डव कर्णके शोकसे व्या 


कुल होगये! वब पुरुपसिंद युधिष्ठिर सांपके 
समान लम्बा खांस लेकर अपनी माताले 
बोले, ये वाणरूपी तरङ्ग ध्यजारूपी 
बडी वडी तरङ्ग, वडे बड़े हाथरूपी 
ग्राहतालीफे शब्दरूपी शब्द और रथ- 
रूपी भौरसे युक्त कर्णरूपी समुद्र पहिल 
तुम्हारे देवरूपी गर्भेसे कैसे उत्पन्न हुए 
थे, जिसके वाणोंको अघुनके सिवाय 
और कोई नहीं सह सक्ता था, जिसके 
बाहुवलसे «मलोग सदा डरते रहते थे, 
जिसके बाहुबलसे घृततराष्ट्रके पुत्र राज्य 
करते थे, उस अग्निरुपी वीयको तुमने 
कपडेसे कसे छिपाया था, अजुनके 
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आसिपेचनिक द्रव्य गृहीत्वा देवतागणा। ॥३॥ 
इन्द्राविष्णू महाबीयों सूथोचन्द्रससौ तथा । 
धाता देव विधाता च तधा चेघचानिकानली ॥४॥ 
पूषणा भशेनाथेस्णा च अंशेन च विवस्वता । 


2 
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सुद्र सहितो घीसान्सित्रेण वरूणेन च ॥५॥ 
सद्वेदेसुसिरादित्येरश्विथ्यां च घृतः प्रभु; । 
विश्वेदेवैशेरुद्धिख साध्येश्च पिताभि सह ॥६॥ 
गन्धर्षेरप्सरोशिश्व यक्षराश्ञसपच्चगौ; । 
देवषिसिरखंख्यातेस्तथा ब्रह्मपिसिस्तथा ॥ ७॥ 
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दस्रा ठेदाल्विल्येवाय्वाहारेसरीचिपेः । 

भृगुसिळ्राङ्गिरोसिश्च यतिभिश्च मद्दात्मभिः ॥८॥ 
eS 2 २ ०? ८ रु, 

सर्पडिद्यापरेः पुण्मेयागसिद्धस्तथावृत। । 


पितासह्‌! पुलस्त्यश्च पुलहश्च सहात्पा; | ९॥ 
अङ्गिराः कझ्यपोऽन्रि्य सरीचिभगुरेव च । 
ऋतुहर। प्रचेताश्च सतुदक्षस्तथव च ॥ १० ॥ 
ऋतवश्च ग्रहाय्येव ज्योतींवि च विशाम्पते । 
सूतित्यश्च सरिता वेदाखिद सनातनाः ॥ ११॥ 
पुत्रास हदाखेव तीधोनि दिदिधानि च । 
एपिदी दौदिशङ्षैद पादपाश्च जनाधिप ॥ १२॥ 


अदितिर्देवमाता च ही! खी! स्वाहा सरम्वती | 


बिठराकर, सब मद्लकी सामग्री रखकर भक्षी, अणु, अद्विरादि. मद्दात्मा ययाती, 
ओर सब आभिपेककी पस्तु हट्टी वारके सर्प, विद्याधर, आदि पावित योगी, 
महाबलवान्‌ इन्द्र, विष्णु, सर्य ,चन्द्रमा, सिद्ध, ब्रह्मा, एलम्त्य, मद्दातपा पुलह, 
धाता, विधाता अग्नि, वायु, पूपा, भर) 
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आहेरा, इर्पप, अत्रि नरीचि) मृग, 
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सि अंश, विवस्वान, रुद्र, मित्र, ' क्रतु, र्र, प्रचता, मडु, दक्ष, यक, वारे, 
बरुण, दसु, आदित्य, आअर्विनीकुमार, ' ग्रह, झूचिमाद सनातन घेट, सदर, 
महत, साध्य, गन्धवे, पितर, अप्सरा, वाटाइ, पनिद प्रहार तीव, पृथ्पी, 
बक्ष, राक्षस, सांप, दवऋषि, प्रह्मपिं, “राह, दिदा, दक्ष, देय माता अदिति, 
बखानस, बाटाखिल्य, वायुभधी, किरण ही, श्री. साहा, दर्सदी, सती, मिनी - 
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सदाभारत । 
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यस्य चाहुवल नित्य चातरा्रुपासेतम्‌ ॥ १८ ॥ 
उपासितं सथाञ्स्माभिबेछ गाण्डीवधन्वनः । 
भासिपाना च सवषा चल बलवता वर! ॥ १९ ॥ 
नान्यं झुन्तीसुतात्कणोदरहाद्रथिनां रथी । 
न! प्रथसजो आता स्ेशस्रभतां वरः ॥२०॥ 
असूत त भवत्यग्रे कपमऊुतविफ्रमम्‌ । 
अहो अवन्या मत्स्य गहनेन बसं हताः ॥२१॥ 
निधनेन हि कणेस्प पीडितास्तु सबान्पया। । 
अभिमन्यातिनाशन द्रोपदेपवधेन “वय ॥ २२ ॥ 
पाटालानाँ पिनाशिन कुरूणां पतनेन च । 
नतः दातगुण दु+णामद सामरएशाउणमस ॥२२॥ 
छ मयान दा नामि दष्पाम्यमग्रावियादित। 
मर सा किचिदध्राष्य अवेदपि दिसि स्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 
कद वेद वचार कारवान्तकर भवत । 
शप्‌ विर्य सडन सप्रजा याधा टश! ॥ ९१ || 
सफ्ट स्ठकै राणेखकारास्यादक प्रभू! । 
निती विनेदुर सहमा खिसस्ला। खन्द सयदा। ॥ २३ ॥ 
आमित था म्विताम्तच नम्मित्रदफकसण्ि | 
दव झानाययामसाल ऋणस्य सपािव्छद्राः ॥ २७ ॥ 


क ४. 


जिए! कारपाल था प्रान चात, पधक TEE 


५५% महाभारत । [३ गदारु्पर 
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वी सिनीवाली तथा चादुसतिः कुट्ट १३॥ 
राका च घिषणा चेव परन्धक्चान्या दिवौकसाम्‌ । 
सेत विन्ध्यक्ष सेस्खानेकशज़बानू ॥ १४॥ 
[रावतः सानुचरः कला! काछास्तयैच च। 
मासार्धमासा ऋतवस्तथा रात्र्यहनी नूप ॥ १५॥ 
उचःभ्चवा हयस्षेछो नागराजश्च घासुकि। । 
अरुणो गरुडेव वक्षाशोपधिभि। सह ॥ १६॥ 


[a ~ 
भमरा भगवान्देवः समाजण्छुषि सज्ञा? । 
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ती 
ही 
कालो समश मृत्यु यमस्यानुचराश्च ये ॥ १७॥ 
बहुलत्याग चोक्ता ये विविधा देवतागणाः । ह 
= ~ र 
ले ठुमाराभिषकाथ समाजग्सुस्ततसातः ॥ १८॥ f 


~ 
> 


जगुठस्त लदाराउन्सवे एव दिचावासः । 
जासिचेचनिए भाणाम्मझुळानि च सवंधा। ॥ १०॥ 
विध्यसम्मारसयुक्ते। कलदाः काशनैस्प । 
सरस्थतीशसि। पुण्पा सिद्विब्धताया सिरय लु ॥ २० ॥ 
अभ्यपिशनक्मार घे सम्प्रद्व दिनोकम्य। । 


3२२२०७२३२२२३३३३३३२३२३२३ 


सेनापति सदात्गानससुराणा ससर ॥ २१ ॥ 
पुरा यथा संद्राराज़ वरण न जलेखरम । शी 
नथा:भ्यपिलवद्धादान्खप लो काॉपिलाध 7) ॥ २२ ॥ 
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स ताभि! सह धमोत्मा प्रेतकृत्यमनन्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 

चकार विधिवद्धी मान्धसेराजो युधिष्ठिर! । 

पापेनासो सया श्रेष्ठी भ्राता ज्ञातिर्तिपातित; ॥ २९ ॥ 

अतो मनासि यहुद्यं स्रीणां तन्न अविष्यति । 

इत्युक्त्वा स तु गङ्गाया उत्तताराकुलान्द्रे यः । 

भ्रातृमिः सहितः सर्वैगङ्गातीरखुपेसिवान्‌ ॥ ३० ॥ [८२५ ] 
इति घीमहाभारते शातसाइरुन्या संहितायां देयासिक्यां ख्रीपर्वणि खीपळापप्वेणि 


कणेगृठजस्वकथने सक्वषर्विशोऽष्याय ॥ २७ ॥ 
समाप्तमिद स्त्रीपव । 
अत पर शातिपवे भविष्यति | 


, तस्यायमाशयः जछोकः । 
वंशम्पायन उवाच-कृतोदकास्ते सुहृदां सर्वषां पाण्डुनन्दनाः । 


विदुरो घतरा सवाश्च भरतस्त्रियः ॥१॥ 
बुलाकर भाईके ओरसे उनका सव कमे कहकर सब भाईयोंके समेत महाराज 
किया। फिर बोले कि “ इस कुन्तीकी युधिष्ठिर व्याकुल होकर गङ्कासे निकले 

~ क्क च्छ ~ ° ~ 
गुप्तता के कारण हमने अपने बडे माई और तटपर बैठे । (२५-३०) [८२५ ] 
कण को मारडाला, इस लिये इम शाप खीपवंमें सताइँस भध्याय प्माप्त । 
देते ई कि स्रियोंके मनर्मे इसके बाद थादधपर्य समाप्त । 
काई बात गुप्त न रहेगी ” ऐसा 
स्रीपवे समाप्त | 
CAT गा 
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f कश्पपश्च सहातेजा ये चान्पे लोककीतिताः । A 
| तस्पे ब्रह्म दौ प्रीतो बलिनो वातरंहसः ॥ २६ ॥ f 
कामवीयेधरारलिद्धान्महापारिपदान्पर्चुः । 
2 नन्दिसेनं लोहिताक्षं घंदाकर्ण च सम्मतस्‌ ॥ २४॥ A 
f चतुषसस्याङुचरं यातं कुसुदमालिनम्‌ । | 
A तळ स्थाणुमहातेजा महापारिषढ प्रभु! ॥ २५ ॥ fh 
f मायाशत घरं कामं कासवी्ेवलान्वितस्‌ | f 
2 दद स्कन्दाय राजेन्द्र सुरारिविनित्रहणम्‌ ॥ २६ ॥ A 
स हि देवासुरे युद्धे देखानां भीषकसणाम्‌ । ह 
2 जघान दाभ्या सुद्ध म चतुद ॥ २७ ॥ f 
2 तथा देवा ददुस्तस्सै सेनां नेक्तसंझुलाम्‌ । f 
A देदराइक्षयकरीसजय्या वष्णुरूपणाम्‌ ॥ २८ ॥ टी 
a जय शाब्दं तथा चकुर्देवाः सर्व सवासवाः । f 
१ गन्धदा यक्षरक्षांसि छुनयः पिलरस्तथा ॥ २९ ॥ | 
A ततः प्रादाददुचरौ यमकालोपमाघुभौ । छ 
- उन्माधञ्च प्रमाधय महावीर्या मरागुती , ॥३०॥ | 
f रुश्राजो सासवरश्चैच यौ तौ सयानुयायिनों । A 
| तौ सूय! कार्तिकेयाय ददौ प्रीतः प्रतापवान ॥ ३१ ॥ र 
oe त मका न मकर तिरका गत ही 
2 ब्रह्माने प्रसन्न होवर वायुक समान शीघ्र रुपिणी दानवाका नाश करनयाठी १ 


| चलनेवाले इच्छानुसार बलघारी सिद्ध किसीमे न हारनेवाळी नक्रत मना 


£ पापद्‌ दिये। ब्रह्माने फार्तिकेयको नान्दि- 
^ सन, लोहिताक्ष घण्टाकण और विख्यात 
^ हुमुदमाली पारिपद्‌ दिये । (२०-२५) 
^ भगवान महातेजस्वी शिवने अनेद 


उनको देढी | तय टन्द्रादिक सम देयता, 
गन्धव, यक्ष. राश्चन, मानि और पितर 
उनकी जय जय पुदारने लग (२६-००) 

ह सजन ! अनन्तर प्रतापयान सपने 


^ माया जाननेवाले दानवाका नाश दरने- प्रसन्न हाइर सपने मद रहने वाळ 
£ बाला महादलवान एद पापद दिया, हाल. सोर यम्गर्ड समान बळाने 
तैः ~ = ७ क्क क क = क री 

^ उसीने देवासर संग्रामर्म क्रोध गरड उपन मशान दुसस्पी राधा टॉर 
शी 


~ आटे थ्फ ० 


चौदद प्रयुत राक्तमॉको अण्ने पैरोम 
` पीस दिया था। शनन्तर देदतोन पिप 


र< 


च 
A 
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५ 


क्त क ha 


केलासश्टङ्गसङ्ाशो श्वेतमाल्यादुलेपनो । 
सोमोऽप्यचुचरो प्रादान्मणिं सुमणिमेव च ॥ ३२॥ 
उयालाजिहं तथा ज्योतिरात्मजाय हुताशन; । 


ददावडुचरो शूरो परसेन्यप्रमाधिनो ॥ ३३ ॥ 
परिघं चवटं चेव भीमं च सुमहाबलम्‌ । 

ans + चौर ७ के आप + 
दहतिं दहनं नैव प्रचंडौ वीयेसमतो ॥ ३४ ॥ 
अदोष्प्यनुचरान्पंच ददो स्कंदाय धीमते । 
उत्कोश पंनक चव वजदंडधराघुभो ॥ २५ || 


दढावनलपुत्ताय चासव! परवारहा । 

ती हि ठाचन्मदन्धस्थ जम्नतु! समरे बहना ॥ ३६॥ 
चर्म विनामक निघ सकाम च महायलम्‌ । 

स्फंदाय चीननुचरान्‌ दळी विष्णामदायदाः ॥ ३७ ॥ 
धर्भन नंदन चैव सयेविद्याविकारटौ । 

स्यंदाय ददतु। प्रीलावस्विनो भिषजा वरा ॥ ३८॥ 
कुड न कुसुम चव कमुटं च सदायदा। । 


3 yr 22NUH $$ + 5» ३8०२ $+५१%७१%४७४+% ६१७७६ ६३१० ४१%११३७१०१३००७३०००४०५७७७७०७७ ७३७०७ | 


टंयराटेवरी चब ढढो घासा सहात्मने ॥ 8० ॥ 

चतानुचक्री बलिना मचचत्रो पळास्फटा | 

ठढी त्वा महामायौ स्फंढायासुचरावुशा ॥ ४० ॥ 
a 


~ 
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en पि 
सञीपर्वकी विपयसूचो । १० 


१ २०२०२२२२०२२०००२२२ 
है) 

128 

है) 

| । 
१ 

क 

क 

® 

१ 

शी अध्याय विषय पृ 


( १) जलप्रदानिक पबे । 


१ जनमेजयके पूछनेपर वेशम्पायन 
के द्वारा धृतराषट्रका विलाप वर्णन आर 
सञ्जयका यथायोग्य वाचां कहके उन्ह 
धीरज देना । ३ 

२ धृतराष्ट्र को विदुरका धीरज 
देना! 

३-७ धृतराषट्रका बिदुरके निकट 
4 तत्य कथा सुननेकी इच्छा तथा विदुरक 
१ द्वारा तस्वज्ञानको कथा वर्णन । १६ 
ह ८ एतराष्ट्रक शोकित होनेपर वेद 
$ व्यास मुनिका देवोपाख्यान कहके उनका 
> शोक दूर दरना । १७ 
£ ९ विदुरका फिर एतराष्ट्र को धीरज 
5 टेके उनका शोक दूर करना। २२ 
£ १० धृरराष्ट्रका गान्धारी प्रभृति 
$ राती हुई रियाको सद्ध लेकर मरे हुए 
& पुत्र पोत्रादिके प्रेतकार्य निमानेके 
£ लिये वाहन पर चढके नगरमे बाहिर 
£ ऐना! ७ 
& ११ एपाचाय, कुतवमा ओर अच्च- 
£ न्पामाको एतराष्ट तथा गान्धारीसे भेट 


AY 
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ही त न त डा तत? 
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memes BREESE 


७ खोपको विषयसूचा । 


(छुएउछछे कहर का का छ डड छ 


अध्याय विषय पृष्ठ 


होनी और रात्रिके समय शिविरमें सोये 
हुए पाञ्चालादि वीरेंके मारनेका वृत्ता- 
न्त फहके उनके समीपसे प्रस्थान 


करना । ३९ 
१२ युधिष्ठिरादिका धतराष्ट्रके समीप 
जाके उनसे मिलना और तराष्ट्रके 
द्वारा लोहमय मीमका विनाशादि। ४२ 
१३कृष्णके वचनसे धृतराष्ट्रका क्रोध 
शान्त होना । ४५ 
१४ गान्धारीको व्यासदेवका 
उपदेश | ४८ 
१५ भामसेनस गान्धाराका चात्ता५१ 
गान्धारीकी क्रोध दृष्टिस युधिष्ठिरका 
कुनख होना, गान्धारीका पाण्डवॉको 
धीरज देना, द्रोपदी, कुन्ती और गा- 
न्थारीके मिलन समयमें परस्पर विलाप 
करना ओर दिव्यदृष्टिसे गान्धारीका 
युद्धभूमि देखना ! ५५ 
२ स्त्रीविलाप पव । 
१६ध्तराषट्रका राजरानियोको सद्ध 
लेकर युद्धभूमि देखनेक लिये जाना,राज- 
रानियाँका रोदन तथा मूच्छित होना 
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अध्याय ४५ ] ९ शल्यपर्व | २९९ 
$€€€€€&€€€€€€€<€€€€&€€€€€6€€€&33989399333933%33 9992999999999989999999 |: 
A सुब्रत सत्यसंधं च ददो मित्रो महात्मने । १ 
गी कुसाराय सहात्सानों तपोबिद्याधरौ प्रश!ः ॥४१॥ i 
. छुदएरनीयो वरदौ त्रिषु लोकेषु विश्वुती 
f छुब्रतं च सहात्सानं शुभकमाणमेव च ॥४२॥ नि 
A कात्तिकेयाय संप्रादाद्विधाता लोकविश्रतो ] |, 
9) पाणीतक कालिकं च सहामायाविनावुझौ ॥ ४३ ॥ | 
f पूपा च पार्षदौ प्रादात्कार्तिकेघाय भारत । A 
A वलं चातिवलं चेव महावकञ्रौ महावलौ ॥ ४४॥ i 
प्रददौ कार्तिकेयाय दायुभेरतसत्तम ! A 
f यमं चातियम चेव तिमिवक्तो महाबलो ॥ ४५ ॥ शे 
र प्रददो कातिकेयाय बरुण; सत्यसंगरः | 
£ सुवचस महात्मानं तपैचाप्यतिवचसम्‌ ॥ ४६॥ 
f हिसवान्प्रददा राजन्‌ इताशनसुताय च। f 
१ कांचनं च महात्मान मेघमालिनमेव च ॥ ४७॥ |: 

A ददाववुचरों मेरुरसरिपुत्राय भारत । ॥ 

f स्थिरं चातिस्थिरं चैव मेरुरेवापरो ददा ॥ ४८॥ f 

महात्मा त्वभ्निपुचाय महाबलपराक्रमा | A 

f उच्छृंगं चातिश्वग च महापापाणयोधिना ॥४९॥ 

| बलवान भेधचक्र संज्ञक चक्र और अति- दो पार्षद दिये । हे भरतडल श्रेष्ठ ! ¦ 


6 चक्र नामक दो अनुचर दिये । महात्मा 
? कात्तिकेयको भगवान भित्रने सव माया 
^ जाननेवाले, महासुत्रत ओर सत्यसन्धा 
£ नामक दो बलवान पार्षद दिये, ये दो- 
2 नपाद्‌ बिद्या और तपसे मरे ध । 
५ विधाताने अत्यन्त सुन्दर तीन लोझ्ोमं 
विग्व्यात महात्मा सुब्रत और शुभकमी 
नामक दो सेवक दिये । (३७-४२) 
पृपाने कात्तिकयको सद माया जान- 
नेवाले, पाणीतक जोर काली नामक 
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वायुने कार्चिकेयको वटे मुख और घट 
पलवाले बल और अतिबल नामक दो 
पार्पद दिये । सत्यवादी वरुणने वटे 
मुख और वडे बलवाले यम और अवि- 
यम नामक दो पाषद दिये। अग्निक पुत्र 
क्ाचिरेयरो दिमाचटने मुवचा और 
अतिवची नाभर दो अनचा दिये । 
र पडदा महात्मा काचन 
नुचर दिये! 


रून सिर जार झातासखर बाहक 
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महाभारते। 
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आर श्रीकष्णका उनको दुदेशा दिखाके 
गान्यारीहा विलाप करना तथा अमि 
मृश गरा हुआ दसक उत्तराका तिः 
प्‌ । ५७ 
१० २१९ क्रोधस जात गान्धारीक 
हज धाप देना शार ऊ्णका उस 
परम टन करना] ५४ 
$ घाण] 

४4 णह गाज्यागीडी निन्दा 

117, 1 र पृरनप+ सुर्भिष्राहा 


म 
र” 


मरी हुई सेनाकी गिनती बताना 
स्वगे विशेषमे गये हुए बीरोंका . 
कहना तथा युद्ध मरे हुए पुर 
दाह करना । 

२७ गरे हुए पुरुपांका तपेण,क 
तपण करनेके निमित्त कुन्तीफे 
पाण्डाको कर्णका परिचय मिलना। 

गुणिष्ठिका विलाप पूर्वक 
तपण करना, और गी प 
समाधि १ 
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सहाभारत । 


[३ गदायुद्धपव॑ 


प्रदढावग्िपुत्राय विंध्य! पारिषदातु थो । 


संग्रहं विग्रह चेव ससुद्रोडपि गदाधरो 


॥ ५० ॥ 


प्रददावग्रिपुत्नाय मद्रापारिषदायुभाो । 


७ चि 6 « ० 
उन्माद शंछुकण च पुष्पदेतं तथेय च 


॥ ५१ ॥ 


प्रद्दावाधिएचाथ पार्वती शुसदर्शना । 


जथ भहाजर्थ चेच नागो ज्वलनसुनचे 
प्रददौ पुरुषव्याघ वाखुकिः पन्नगेश्वरः । 
एच साध्याञ्च रुद्राच वसव! पितरस्तथा 


॥ ५२ ॥ 


॥ ५३ ॥ 


सागराः सरितखेव गिरयश्च सहाबला; । 


ददुः सेना गणाध्यक्षान्‌ शूल पद्िशाधारिणः 


॥ ७४ ॥ 


दिव्यप्रहरणोपेतान्ञानावेषविसूषितानु । 
श्र्ण नाथान चाप्यंपा यऽन्य स्कदस्थ सानका॥५७॥। 
चिचिघायुधसपन्नाश्वेत्राभरणभधिता; । 


शंकुकर्णो निकुभञ्च पद्मः कुछुद एव च 


॥ ७६ ॥ 


अनंतो द्वादशशुजस्तथा कृष्णो पक्कृष्णको । 


घाणश्रवा! कपिस्कध! काँचनाक्षा जलधमः 


॥ ७७ |) 


अक्षः खंतर्जनो राजन कुनदीकस्तमान्तकृत्‌। 


एकाक्षो इ।दशाक्ष्च तथेवेकजट! प्रश्चः 


॥ ०८ |] 


सहसावाहुर्विकटो व्याघाक्ष; क्षितिकंपनः । 


दो अनुचर और दिये । (४४-४८) 
बिन्ध्याचलने पत्थरांसे युद्ध करनेवा- 
ले महापराक्रमी उच्छुज्ञ और अतिगशुङ्ग 
नामक दो अनुचरे दिये। समुद्रने गदा- 
धारी संग्रह ओर विग्रह नामक दो अनु" 
चर दिये । सुन्दरी पार्वतीने उन्माद, 
शंकुकणे और पुष्पदन्त नामक सेवक 
दय । सपराज चासुकाच आञ्चपुत्र का 
जय ओर भद्दाजय नामक दो सप दिये। 
इसी प्रकार साध्य, रुद्र, पितर, वसु, 


सम्नुद्र, नदी, और पवेतोंने कार्चिकेयको 
शूल और पट्टिश धारी अनेक सेनापति 
दिये ॥ (४९-५५) 

हे राजन्‌ ! अनेक प्रकारसे युद्ध कर" 
नेवारे, सब युद्ध विद्याके जाननेवाले 
विचित्र भूषणधारी इन गर्णोके नाम भी 
तुम सुनो। शंकुकण,निकुम्भ,पञ्च, कुमुद, 
अनन्त,द्वादशश्चुजा, कृष्ण उपकृष्ण, घ्रा- 
णश्रवा, कपिस्कन्द, कांचनाक्ष,जरन्धर, 
अक्ष, सन्तर्पन, कुनदीक, तम, तमान्त 
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सिमादिषन्तस्त्वरिताः प्रदीप्तारेच पवतेः 
मेकलोत्कलकालिङ्घा निषधास्ताञ्रालेप्तकाः । 
शरतोसरचर्षाणि विसुचन्तो जिघांसवः 


i 


८ कर्णपर्च । 


॥ २० ॥ 


॥ २१॥ 


तञ्छायमान दकल 1ढ्वाकफरासचास्चुळ्‌; 


पारपलुग सुसरव्धाः पाण्डु पश्चालसासका! 


॥ २२ ॥ 


ततस्तदभवछुद्ध रथिनां हस्तिभिः सह । 


सुजता शरवषोणि तोसरांख सहम्त्रश! 


॥ २३॥ 


नागानां प्रास्फुटन्कुम्मा मसोजि विविधानि च । 


~ ७ ९ ~ 
दन्ताश्चैवातिविद्धानां नाराचेसूषणानि च 


॥ २४ ॥ 


नेपासष्टौ सहानागांश्चतुःषष्टधा सुतेजने! । 


सहदेवो जघानाशु ते$पतन्सह सादिभिः 


॥ २० ॥ 


अञ्जोगतिसिरायस्य प्रयत्नाउनुरुत्तमम । 


नाराचेरहनन्नागान्नकुलः कुलनन्दनः 


॥ २६ ॥ 


ततः! पाश्चालशीनेयों द्रोपदेयाः प्रभद्रकाः ! 
शिखण्डी च सहानागान्सिषिचुः शरब्ष्टिमिः। २७॥ 


ओंके साहित अच्छे मुखवाले सुबर्णकी 
डोरी और कवचसे युक्त अपने हाथियोंको 
दोडाते हुए इम प्रकार नकुलसे युद्ध 
करनेको आये, जसे जलते इए पर्वत 
दोंडते हे ॥ मेकल, उत्कल, कालिङ्ग, 
निपध ओर ताम्रलिश्वदेशके वीर नकुल- 
को मारनेकी ऽच्छाषे उसके ऊपर बाण 
आर तोमर वपाने लगे, उन सबसे नकुल 
इस प्रकार छिप गये, जैसे मेघोंसे सय 
छिप जाते हैं । तब पाण्डव पाञ्चाल ऑर 
सोमकवंशी क्षत्री क्रोध करके युद्ध करने- 
को आये ॥ (२०-२२) 

तब रथियोंका हाथियोंके साथ घोर 
युद्ध हुआ। वीर लोग दोनों ओरमे 
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सहस्नों तोमर और बाणोकी वषी करने 
लगे । उस समय हाथियोंके गंडखल 
और अनेक मर्मस्यान भिन्न होने लगे, 
तथा नाराच बाणासे हाथियोंके दांत 
और अलंकार टूटने लगे | अनन्तर सह- 
देवने अपने तेज वाणोंसे वीरोंके सहित 
आठ बडे हाथियोको प्रथ्वीपर गिरा 
दिया ॥ (२३-२५) 

इसी प्रकार महाप्रतापी कुलनंदन 
नकुलने भी अपने तेज चलनवाले नाराच 
बाणोंमे अनेक हाथियोंको काट डाला। 
तब घृष्टझुम्न सात्यकि, शिखण्डी ओर 
द्रोपदीके पुत्राने उन अनेक हाथियोंके 
ऊपर बाणोंकी वर्षा की, तव पर्वतके 
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त पाण्डुयाधाम्वुधर। शङ्खाहरळ् पचता! । 


खाणवषहता। पतुवञ्रचषारचाचला। 


॥ २८ ॥ 


एव हत्वा तच गजांस्ते पाण्डुरथकुञ्जरा। । 


द्रतां सनासवक्षन्त नन्नकूलामवापगास्‌ 


॥ ९९ ॥ 


तात सना समालाडय पाप्डुपुत्रस्य सानका; 


विक्षो भाथेत्वा च पुनः कण समाभिएुट्रुछुः ॥ ३० ॥ [८८७] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्णया सहिताया वैयासिक्यो कर्णपर्वणि 
सकुलयुद्धे द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


सञ्जय उवाच- 


सहदेवं तथा कुद्ध दहन्तं तव वाहिनीस । 
दुःश।सनो महाराज भ्राता ज्नातरमन्ययात्‌ 


॥१॥ 


तों समेतो महायुद्धे दृष्ट्रा तत्र महारथाः 


सिहनादरवांअक्ुचासांस्यादुघुबुश्च ह 


॥ २ ॥ 


तत्ता भारत कुद्न तब पुञ्चण घान्वना । 


~ ७ ९ ~ he ॥ ७ 
पाण्डुपुचस्त्रिभिबाणिवक्षस्याभिहतो चली 


॥ ३॥ 


सहदेचस्ततो राजज्ञाराचेन तवात्सजम्‌ । 
विदृध्वा विव्याघ सप्तत्या सारथि च त्रिभिः दारे!॥४॥ 
दु।शासनस्ततश्थापं छित्त्वा राजन्महाहचे । 


समान वे सब हाथी उन मेघके समान 
वौरोके बाणोसे इस प्रकार मरने लगे, 
जैसे चज्रसे पर्वत कटते हे ॥ हे राजन्‌! 
जव तुम्हारी उस सव सेनाको इस प्रकार 
वीरोंने काट डाला, तब वह सेना बांध 
टूटी नदीके समान दीखने लगी। ये 
युधिष्ठिरके वीर तुम्हारी सेनाको इस 
प्रकार विक्षुब्ध कर कणमसे युद्ध करने 
के लिये चले गए॥ (२६-३०) [८८७] 
क्णपर्चम बाइस अध्याय समाप्त । 
रणपर्वमें तेइस अध्याय । 


सञ्जय बोले, हे राजन्‌ धतरा ! 
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जिस समय क्रोधी सहदेव तुम्हारी सेना 
को नाश करने लगे, तब तुम्हारा 
पुत्र दुःशासन उनसे युद्ध करनेको चला॥ 
उन दाना भाइयाका घार युद्ध देखकर 
सव वार गजेन ऑर वस्न घुमाने लगे॥ 
ह भारत ! तब तुम्हारे बलवान पृत्रने 
क्रोध करके पाण्डुपुत्र सहदेवके हृदयम 
तान बाण मार ॥ (१-३) 

दे राजन्‌! तब सहदेवन तुम्हारे 
पुत्र क शरारम सत्तर वाण ओर तीन 
वाण सारथाक शरीरम मार ॥ है राजन्‌! 
तथ दुःशासनन सहदेवके धनुपको काट 
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A पुण्यनामा झुनासा च खुचक्र, प्रियद्शन। ॥५९॥ A 
| परिछुता कोकनदः प्रियसाल्यातुलेपनः । f 
|, अजो दरो गजशिरा। स्कंपाक्ष! झातलोचन। ॥ ६० ॥ 2 
र ज्वालाजिह्वः करालाक्ष: शितिकेशो जडी हरि! । f 
भी परितः कोकनदः छुष्णकेशो जटाधरः ॥६१॥ 2 
A चहुदष्रोछजिहृश्च सेघनादः प्रधु श्षवा। । शि 
A विछुताक्षो घठुबंक्न्रों जाठरो भासताशनः ॥ ६२॥ ह 
A उदाराक्षो रधाक्षश्च बञ्रना भो वरुप्रभ। । A 
भै ससुद्रवेगो राजेन्द्र होलकंपी तथेव च ॥६३॥ f 
घृणो सेप; प्रचाहश्च तथा नंदोपर्नदको । f 
धूम्रा म्बत! कलिंगश्च सिद्धाथों चरदस्तथा ॥ ६४॥ शी 
2 शियकश्वेष नव्दश्थ गोसन्दय प्रतापवान | 
ह आनन्दश्च प्रमोदश्च स्वस्तिको छुवकस्तथा ॥ ६५ ॥ 2 
f क्षेसबाहः झुवाहश्च सिद्धपान्नञ्च भारत । f 
A रोव्रज! कनळापीडो एहापारिपषदेश्वरः ॥ ६६ ॥ f 
५ गायनों हसनख्चेव बाण! सङ्गश्च वीयचान । A 
वेताली यतिताली च तथा कधकवातिको ॥ 5७ ॥ f 
{ दंएजः पङ्कदिरधाङ्घः सखुद्रीन्सादनख ट । : 
A रणात्करः एहासश्च म्वेतसिद्धख्व नन्दन!ः ॥ ६८॥ | 
f 
हि कृत, एकाक्ष, दादशाक्ष, एकजट, सहस्र पद्धनाभ, वपुश्च, सप्नुद्रवग, शलकम्पी, 
$ पाहु, विदट, व्याप्ताक्ष, क्षितिकस्पन, इपमप, प्रयाह, नन्द, उपनन्द, पत्र, ? 
£ पण्पनामा, सुनामा, सुचक्र, म्रियदशन, | वेत, फ्लिङ्ग, निद्धाथ, वरद, मिय, ४ 
£ परिश्षुत, कोकनद, प्रियमाली, म्रियानु- नन्द) परतापी, गोनन्द, आनन्द, अमो, ; 
£ लेपन, अजोदर, गजशिरा, स्वन्धाक्ष, सन्म, उवर, दमा सराइ, कट ८ 
१ शतलाचन, ज्वालाजिह, करालाछ, पात्र, पत्र, कनदापीट, महापारिप ८ 
6 शितिकेश, जटी, हरी, परिश्रत, पोक" देदवर । गायन, दमन) वा, उलपान्‌, ; 
है नद्‌, कृष्णफेश, जराधर, चतुद, अष्ट- मा बताली, गतितारी दधद, दालि- 2 
$ जिद्द, मेघनाद प्रथुश्नवा, विता, व; | हम, एउ, दिखाई ममद्रो- ८ 
१ घनु, मारुताशन, उदारा, र्घा, न्मादन, रोखद, प्रहयस, व्वेतविदि, £ 
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|| दीघेनर्यो दीधेदन्त्घो दीघेठुण्ड्यश्च सारत ॥ ३१ ॥ f 
f सबला सधुराश्चैच घोचनस्धाः स्वलंकृताः । A 
f माहात्म्येन च संयुक्ता! कासरूपधरास्तथा ॥ ३९॥ | 
. निर्मासगात्या स्वेताश्च तथा काश्वनसन्निभा। । / 
0) कृष्णसघान साश्चान्या घूम्राश्च भरतषभ ॥ ३३॥ 2). 
a अर्णामा महाभोगा दीघेकेष्य। सितास्वरा! । न 
0 ऊध्देवेणी घराइचेव पिड़ाध्यो लस्बमेखला। ॥ ३४॥ | 
र लम्बोद्थों लस्वकणास्तथा लस्वपयोधरा! । f 
शी ताम्राष्ष्यस्ताम्रदणोइच ह्यंक्षयञ्च तघाऽपराः ॥ ३५ ॥ भो 
| वरद्‌! कास चारिण्यो नित्य प्रसुढितास्तथा | f 
यास्या रोद्रास्तथा सौस्या! कौवेयोऽथ महावलाः॥३६॥ 
शी वारुण्यो$्थ च साहेन्द्रबस्तथा$5ग्रेय्यः परन्तप । f 
A वायव्यञ्चाध कौमार्थो द्रा्मघठ्च भरतर्पभ ॥ ३७॥ 
f वेण्णव्यरच तधा सौर्यो वारासङच मदावला। । f 
रूपेणाप्सरसां तुल्या सनोहायों मनोरमाः ॥ ३८॥ 
शि प्रपुष्टॉपणा वाचय तधच्या थनढापसा! । A 
शाफ्रदीर्योपधा युद्धे ढीप्त्या बहिससास्तथा ॥३१९॥ रि 
१ व्य चा 
2 और बडे बड़े मुझ दे सब बल मधुरता, ढाल्नेत्रयाली, किसीफे बन्दरके समान £ 
१ यावन, थूपण आर सहात्स्यस भरा नेत्र ह. ये सय वरदान देनेमें समथ द? 
| द | इच्छानुमार रूप धारण करसक्ती ह जार सदा प्रसन्न गद्नेबाटी है शारमर £ 
|: विमीको के शरोर में सांस नही ह, इच्डानुसार वृमती ह । काट यम, रुद्र, £ 
£ को? सपद ह । किसीका सानेद्र ममान चन्द्रमा, हवर, वरुण, इन्द्र, अग्नि, £ 
# रडु है। कोह सेघके समान काली, कोडे वायु दानिवेय, गय और कोटे चरा- £ 
£ पूदँके मयान सुन्दर और को" हार रकी गाचे इनी दे! रुपर्मे अप्मग- £ 
£ रङ्गवाली ह । ( २-३३ ) सोदे तुल्य है; रनको देखते ही मन £ 
2 मर घडे बलवारी सफेद वरू धारि. रगे नहीं रहना, नही बडी मोटी ई 
४ णी, उपरको देखनेवाली, पिढ्ठरणे दाणी है, ददन” यये्के मशान यद ८ 
६ नेत्रवालो, रिसीदे बडे बड़े पेट हम्पे दरने शोर रहमें इन्द्र समान राग ८2 
१ म्द कान, हम्पे हम्पै लन, गाः तेले उपर रशान है। हें देखइर ; 
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भईहभारतं | 


कालकंठ। 


[ ३ गदायुद्धपर्य 
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[सञ्च तथा कुस्भाण्डकोदरः । 
कालकक्षः सितखेव भूतानां मधनस्तथा 


॥ ५९ ॥ 


यज्ञवादः सुवाहश्य देवयाजी च सोमप! | 


मञ्चनञ्च महातेजा! ऋषक्राथी च भारत 


॥ ७० ॥ 


तुट्रश्च तुहारश्थ चित्रदेवश्च वीयवान । 


सघुरः सुपसादश्च किरीटी च महावलः 


॥ ७१ ॥ 


वत्सलो मधुवर्णश्च कलशोदर एव च। 


° [a [aS 
धर्मदो सन्सथकर! सूचीवक्चश्च चीर्यवात्‌ 


॥ ७२ ॥ 


श्वेतवक्च। सुवक्त्रश्च चारुवक्तरश्च पाण्डुरः । 


दण्डवाइ! झुवाइश्च रज! कोकिलकस्तथा 


॥ ७१ ॥ 


अचलः कनकाक्षश्व वालानामपि यः प्रश्ु।। 


सञश्चारकः कोकनदो गृध्रपचश्च जम्बुकः 


॥ ७४ ॥ 


लोहाजवक्त्चो जवनः कुर्भवक्तश्च कुम्मकः | 
स्वर्णग्रीचश्च कृष्णोजा हंसचक्घश्च चन्द्रभः ॥ ७५ ॥ 
पाणिकूर्चाश्च शाम्बूक। पञ्चवक्त्रश्च शिक्षक! । 
चाषवक्त्रम्च जम्बुक! शाकवक्तरश्च कुञ्जलः ॥ ७६३ ॥ 
योगयुक्ता महात्मानः सततं ब्राह्मणप्रियाः । 


पेतामहा महात्मानो महापारिषदाश्च ये 


॥ ७७॥ 


यौवनस्थाश्च वालाख घृद्धाच्य जनमेजघ । 


नन्दन। कालकण्ठ,प्रभास, कुम्भाण्डोदर, 
कालकक्ष, शित, भूत, मथन । यज्ञवा हु, 
सुबाहु, देवयाजी, सोमप, मञ्ञन, महा, 
तेजा, कथ, क्राथ, तेजधर, तुहार, बलः 
वान, चित्रदेव, सुप्रसाद, मधुर, महाव- 
लवान, किरीटी, वत्सल, मधुवणे, करु 
शोदर, घमंद, मन्मथकर, बलवान्‌ 
सूचीवेणु। सुवक्त्र,इवेतवद्त्र, चारुवकत्र, 
पांडर, दण्डवाहु, रज, सुबाहु, कोकिल, 
अचल, कनकाक्ष, वालाप्रिय, सञ्चारक, 


कोकनद, शृघ,पुत्र,जम्चुक,लोहवक्त्र,अज 
वक्त्र, जवन, कुम्भवक्त्र,कुम्भक,स्वर्णग्रीव 
कृष्णाजा, हंसवक्त्र, चन्द्रमा, पाणीकुक्ष, 
शम्बुक, पञ्चचक्त्र, शिक्षक, चाशवकत्रे, 
जम्बुक, शाकबकत्र और कुञ्जल। आदि 
ब्रह्माके बनाये योगी महात्मा सदा 
त्राह्मणॉक प्यारे सहस्रो पारिषद काचि" 
केयके पास आये । ( ५६-७5) 

हे जनमेजय ! इनमेंस कोई युवा, 
कोई बालक ओर कोइ वृढेथे। अब उनके 
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सहाभारत । 


[ ३ गदायुद्॒पव 
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नट बन्न 


शत्रणा गवग्रह्‌ ।नत्य भयदास्ता भवन्त्युत । 


कासरूपघराशचच जब चायुसमास्तथा 


1४० ॥ 


चिन्यबलवबीथादच तथा$चिन्तलयपराक्रश्ना! । 


चक्षचत्वरवासन्यदचतुष्पथानकतना! 


॥४१॥ 


गुहादमशानवासिन्य। चोलप्रखवणालमाः । 
नानाभरणधारिण्यो नानामाल्घास्बरास्तथा ॥ ४२॥ 
नानाविचित्रवषाइच नानाभापास्तथेव च | 


एत चान्य च बहवा गणा! शञ्चसयङ्करा। 


॥ ४२ ॥ 


अनुजग्श्ुमहात्मान चिदरान्द्रस्य संमत | 


ततः शक्त्यसत्रसददङ्गचान्पाकशासनः 


1 ४४॥ 


गुहाय राजशादूल विनाशाय सुरक्रिषाम्‌ । 
महास्वनां महाघण्टां द्योतमानां सितप्रभाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अरूणादित्यवर्णा च पताकां भरतषभ । 


ददौ पशुपतिस्तस्मै सरवभूतमहाचमूम्‌ 


॥ ४५ ॥ 


उग्रां नानाप्रहरणां तपोबीयेबल!न्वितास्‌ । 

अजेयां स्वगणेयुक्तां नाज्ञा सेवां धनंजयाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
रुद्रतुल्थबलैयुक्तां योधानामयुतेस्त्रिमिः । 

न सा विजानाति रणात्कदाचिद्विनिवातितुम्‌ ॥ ४८॥ 


युद्धमें शन बहुत डरते हें । ये सब 
इच्छानुसार रूप धारण कर सक्ती हें । 
शीघ्र चलनेमे वायुके समान हैँ इनका 
चल, वीर्य और पराक्रम अपार है । ये 
सब वृक्ष, चौराहे, गुफा, स्मशान, पर्वत 
और दुर्गोर्म रहती हे । अनेक प्रकारके 
वस्न; आभूषण और माला घारण करती 
हें । विचित्र वेप बनाती हे और अनेक 
प्रकारका भापा बोलती हें । (२४-४३) 

हे राज शादूल ! इनको आदि लेकर 
और मी सहस्रां भयानक गण इन्द्रकी 


आज्ञासे कार्ततिकेयके सङ्ग चले; फिर 
इन्द्रने दानयोंका नाश करनेके लिये 
बडे शब्दवाली घंटोस युक्त अपने तेजसे 
प्रकाश करती हुई एक शक्ति कात्तिके- 
यको दई और प्रात! कालके र्यके 
समान एक पताका तथा अनेक शस्र 
ओर बलसे भरी महा तेजस्वी शञ्चअंसि 
लडनेवाली रुद्रके समान पराक्रमी तीस 
सहस्र वीरोसे मरी, थनञ्जय नामक 
सना शिवने दी । यह सेना कमी युद्धसे 
लॉटना नहीं जानती ! ( ४३-४८) 
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अध्याय ४५ ] ९, शल्यपर्य । 3०३ 


पारावतझछुखाइचान्ये तथा बृपझुग्वा। पर | 
कोकिलासाननाइचान्ये व्येनतित्तिरिकानना!॥ ८५ ॥ 
कूकलासखसुराठ्चेव विरजोस्वरधारणः ! 

व्यालवक्चाः गलसुखाउचण्डवक्न्राः शुभ।नना! ॥ ८६ ॥ 
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टो 

a सहस्रशः पारिषदाः कुसारसवतस्थिरे ॥ ७८ ॥ f 
f वक्ञ्षनानाचेधय तु शणु तान्जनमेजय । A 
$ कूमेकुकुटवक्त्रञ्च शशोक्कसुखास्तथा ॥ ७१ ॥ शी 
१ खरोष्ट्रवदनास्वान्थे बराहवदनास्तथा | त्‌ 
@ = ठी 
| माजोरशशवक्त्रात्च दीर्घवक्ताश्च भारत ॥८०॥ A 
| नकुलोल्कवक्त्राइव काकवक्न्रास्तथा$परे । 
१ आखुबञुकवक्तराइच सयूरवद्नास्तथा ॥ ८१ ॥ f 
A सत्स्यमेपाननाइ्चाच्ये अजाविपहिषाननाः | f 
f ऋक्षकाद्ेलवकताथ ह्वीपिसिंहाननारतथा ॥ ८२॥ f 
f सीमा गज्ञातताइखैद तथा नक्रमुखाउच ये । f 
गरूडाननाः कङ्कसुखा धककाकसुखास्तथा ॥८३॥ व 
र गोखरोप्रछुलाइचान्ये वृषद्शमुखास्तथा । 0 
१ <* ती 
र सहाजठरपादाद्रास्तारकाक्षाक५च भारत ॥ ८४॥ 
6 
द्‌ ती 
१ (10 
f f 
दै ही 
त्‌ है 
शी ती 
है) क्ष 
ठी शे 
| आशीबिषाइचीरधरा गोनासावदनारतथा ! ? 
५ अनेक प्रकारके मुखोंका वर्णन सुनो । और दिसीके वारेके ममान नेत्र थ है 
$ कोई कछुदे, कोई भू, काई खरह, किर्सीका मुख पर, वा किर्माका धळ, £ 
४ ~ Nn > ७. ~ ४” 2 

f काई उद्ध, काई गध, काई एअर, काई कसाका काइला, कमका बाज, £ 
/ विलावके समान मुख्याले थे। किसीका  किंसरीका तीतर क्सीका गिगट) £ 
£ लम्बा मुख था, कोई नो उछ कोवे, | किसीका सांप, आर किसीका टळक £ 
£ मूंस, मोर, मछली, बकरी, मेटा, भेड,.. समान भयानक सख था, ये मउ उस ८£ 
१ मस, रीषु, शादेल, राडा, सिंह, भया- समय निमंट वख घागए किये थ. और £ 
£ नक हाथी, नाको, गरुण, गिद्ध, कड, सापोंदे भूषण पहने थे । (८२-८६) : 
O ९२ ह os > = ¢ स्तक a 
| भेडिया, गाय, गधा, ओर चीतेके समान गार नाइ गरर एमी थी, हीर ६ 
क सुखवाल थे । ( ७८-८४ ) दिसीडा हुए साय एग दा, छार ? 
१ किसीका घडा पेट किर्माक दडे पर ड्िमीडा दार्गर इहत दरा एण पेट ८ 
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न ल 6 >> ५: ८ ‘Ro SOM ह ती क 0) 
पे दिण्णुददां बंजयन्ता साला बलविवाधनास्‌ । A 
» >> हर ९ कि ठौ 
h उमा दलो विरजसी वासला रविसप्रभे  ॥ ४९ ॥ र 
2 गंगा कसण्डत्द् दिव्यसदतोड्रदछुसस्‌ । 
७. हद ० = 0 2.06 
ददा परीत्या कुमाराय दण्ड चव वृहस्पातः ॥७०॥ A 
न त ७ क ह्य 
१ गरुडो छितं धुळ मयूरं विन्नवहिंणस्‌ | 
h अरूणस्ताम्रचूड च प्रदळी चरणायुधम्‌ ॥ ५१ ॥ f 
A न ~ ~ A 
नाग तु बरूणो राजा बल्वाचससन्धितम्‌ । | 
वी) हा क क >, ta] 
fe कष्णाजन तता द्रक्मा ब्रद्मण्पाय ददा प्रसुः ॥ ५२ ॥ A 
८) ‘° नै 
/ समरेएु जयं चेब प्रदढी लोकभावनः । f 
A > ~ « न णार्‌ ह 
क सेनापल्यमलु॒प्राप्य स्मन्दो द्दयणस्थ ह ॥ ५४ ॥ | 
~ ० ती ७० ४”. हे 
f शुशुसे ज्वालिलोइचिप्सान द्वितीय इब पावकः । 0 
५४ € >> oe Cn १ नया a ® 
f ततः पारपदध्व माठासित्र नमन्वितः ॥ ५४॥ | 
११ क क हि न्प्र व्या 6 
f पया दलविनाशाय हाढयन्ठुरपङ्गवान्‌ । f 
र्ट च रै ~ ~ क हा क $५ 
ही सा सभा नकता खानमा तपण्याच्ट्तकतना ॥ ५७७ ॥ टर 
रॉ क. हुन ~ (७ 
॥ ग्भरोणएगपुरजा सादा सपतादिनी । f 
५५३ हा Le ~ RST AOS ~ ~ 
१ शारदी योरियासाति ज्योतिर्सिरिय णाभिता ॥५३॥। f 
ततो देवनिदायारदे नानाभूतगणास्नथा । f 
/ एराव्याणसरब्यथा सरी; गास पुष्दाळान ॥ ५७ ॥ f 
€ |] 
र रौँ 
/ & 
री 
¢+ 
€ 
10 
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स्थूलो शाळाच स्थूलाङ्गाञच कृशोदरा।॥८७॥ 
हस्वग्रीबा सहाकणा नानाव्यालवि भूषणाः । 
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98338 
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गजेन्द्रचसेवसनास्तथा कुष्णाजिनास्घराः ॥ ८८॥ 
स्कन्धेसुखा महाराज तथाऽप्युदरतो सुखा! । 

पृष्ठे सुखा हनुसुखास्तथा जङ्घास्ुखा अपि ॥ <९॥ 
पाश्वोननाञ्च वहवो नानादेशमुखास्तथा | 

तथा कोटपतङ्गानां सहशास्था गणेश्वराः ॥ ९० ॥ 


नानाव्यालसुखाश्ान्ये बहुबाहुशिरो धराः । 
नानाइक्षसुजा? केचित्कटिशीषीस्तथाऽपरे ॥ ९१॥ 
झुजङ्गमोगवदना नानागुल्मनिवासिन! । 


चीरसंघृतगात्राइच नानाकनकवाखसः ॥ ९२॥ 
नानावेषधराइचेव नानासाल्यानुलेपनाः । 
नानावस्त्रधराइचेव चर्मवासल एव च ॥ ९३ ॥ 


उष्णीषिणो सुकुटिनः खुग्रीवाइच सुवचेसः । 

~ ७८ ४ ~ € 

किरोदिन। पश्चाशिखास्तथा काश्चनस्टूधंजाः ॥ ९४॥ 
न्रिशिखा ह्विशिखाइचेच तथा सप्तशिखाः परे | 


बहुत बडाथा, किसीका शरीर बहुत 
मोटा और पेट छोटा था । किसीकी 
गरदन छोटी थी, और कान भारी थे, 
कोई सांप लपेट रहा था, कोई दाथीका 
बमडा ओढ रहा था, और कोई सृग- 
छाला ओढ र्दा था । ( ८७-८८ ) 
किसीका मुख कंघेमे, किसीका पेटमें 
किसका पीठमें, किसका ठोडीमें कि- 
सीका जांधमं । और किसीका पसलीमें मु- 


थे, किसीके अनेक बृक्षोंके समान हाथ 


थे और किसीका कमरमें मुख था। 


किसीका सुख सांपके फणोंके समान था, 


ये सब अनेक देर्शाके रहनेवाले थे,अनेक 


ho haba 


प्रकारके सोनेके भूषण धारण किये थे। 
अनेक प्रकारके वत्र ओर माला पहिरे 
थे, अनेक प्रकारक सुगन्ध लगाये थ, 
चमडा आढे थे, कोई पगडी बांध 

कोई मुकुट बांध थे, काडू स्पा सदा 


जम क NT 


ख था किसीके अनेक सुख थे,किसीके सष । चाले और कोई महातेजस्वी, का 
शरीरमं सुखो सुख थे, किसीके शरीरम । किरीट बांधे थे,किसाक पांच )) 
अनेक सापाके मुख लगे थे, किसीके किसीके सोनेक्रे समान शि$ --, । 


~ ~ ~ aA po ~ | हण 
अनक हाथ आर [कमांक अनक शर क्रिस्तांक तान शिखा था, किसाक दा 
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io 


A पटहान्‌ झझरात्चेच क्रकचान्‌ गोचिषाणिकान्‌ | ह 
| आडम्घरान्‌ गोमुखांञ्च डिडिसांछ महास्वनान ॥५८॥ f 
तु्ठछुस्ते मारं तु सर्वे देवाः सवासवाः । 1 
9 जक दवगन्धवनदतुथाप्सरा गणाः | ॥ ५९ ॥ 2 
ह तत; प्रीतो महासेनखिदशोश्यो चर ददी । 9 
a रिपून्‌ हन्ताऽस्मि समरे ये वो वघचिकीधचः ॥ ६० ॥ A 
A प्रतिगृह्य चरं देवास्तस्माद्विवुध सततत मात्‌ | क 
१ प्रीतात्मानो महात्मानों मेनिरे निहतान्‌ रिपून ॥११॥ 2 
शी स्वेषां भूतसङ्घानां हर्षान्नादः समुस्थितः । $ 
A अपूरयत लोकांस््रीन्‌ दरे दत्ते महात्मना ॥६२॥ | 
| स नियेथो महासेनो महत्या सेनया वत! । शी 
f वधाय युधि दँत्यानां रक्षाथ च दिवोकसास ॥ ६३ ॥ 
A व्यवसायो जयो धमः सिद्धिलक्ष्मीघृतिः स्मृतिः f 
A महासेनस्य सेन्यानामग्र जग्सुनराधिप ॥ ६४ ॥ f 
स तया भीमया देवः ञलसुङ्रहस्तया । 0 
2 ज्वलितालातधारिण्या चित्राभरणवर्मया ॥ ६५॥ रि 
| गदाखुसलनाराचशक्तितोमरहस्तया । f 
इप्तासहनिनादिन्या विनद्य प्रथया गुह! ॥ ६६ ॥ 0 
री 

£ चाले डिण्डिम आदि वजि बजाय! कात्तिकेयका वरदान सुनकर सब प्राणी | 
9 फिर इन्द्रादिक देवता कार्चिकेयकी प्रसन्न होकर गर्जने लगे । यह शब्द ? 
1. स्तुति करने लगे; गन्धर्व ओर देवता तीनों लोकोर्मे पूरित होगया । (६०-६२) 2 
१ गाने लगे आर अप्सरा नाचने छः हे राजन्‌ ! उस झूल आर मुशल ; 
# रा । (५४-५९) ` शारियोंकी महासेनाको संग लेकर £ 
१ अनन्तर कार्तिकेयन प्रसन्न होकर कात्तिकेय देंत्योका नाश और देवतोंकी £ 
2 वरदान दिया किजो शष्ठ तुम लोगोंको रक्षा करनेको चले | हे राजन्‌ ! उस ॥ 
^ मारना चाहते हँ हम उनका नाश करंगे। असात, गदा, झुशल, नाराच, सांगी १ 
& कात्तिकेयसे वरदान पाकर महात्मा | ओर तोमर घारिणी कार्चिकेयकी सेना- 
£ देवता बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्होंने | के आगे पुरुषा, विजय, धम, सिद्धि) १ 
५ अपने शु ओंको मरा हुवा जान लिया! लक्ष्मी, घारणाशक्ति ओर स्मरण शक्ति १ 
छ €€£ ८ €९ €€€ € ८ २€€€६€ €॑ € € €े €॑े॑ €े € €े £ £८£€८८९८-८€€€ ९: ८८०२२२००१०२९८€८ २२२२ 
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वग्रहकरसानल्यक्षज़या; सुरसतस; 


कटि 


९ शह्यपर्च । 


कृष्णा ।नसाखवकच्रा्च दाघएछास्तबद्रा+ । 


स्थूलएछा हस्वएछा। प्रलस्वोदरसेहनाः ॥ 


९७ |] 


महासुजा हरवझुजा हस्वगाचाश्च वामनाः । 
कुञ्जाञ्च हस्वजंघाश्च हस्तिकर्णशिरोधराः ॥ ९८॥ 
हस्तिनासा! झूर्सनासा घृकनासास्तथा5परे । 
दीघोच्छबासा दीघनंधा विकराला छधघोएुखाः ॥९९॥ 
महाद्रा हस्वदं्ाश्चतुदे्रास्तथाऽपरे । 

वारणन्द्रान साकान्य भासा राजन्सहस्रदाः ॥ १०० ॥ 
सवि भक्तशरीराश्च दीतसंतः स्वलक्कताः । 


ह्य 
(पगाळा 


+ ९ 
शाकुकणांश्व रक्तनाखाञ्च भारत ॥ १०१॥ 


पृथुढंद्रा महादंष्ट्रा स्थूलौछा हरिसृधेजाः । 


नानापादोछदंट्राश्व नानाहस्तशिरोधरा! 


शिखा थीं ओर किसीक सात शिखा 
थी, किसोका शिर घुडा था आर 


किसीकी जटा बढी थी। किर्साके मुख" 
प्र बडे वडे वाल ०े,कोई विचित्र माला 
पहिने थे,ये सव दीररसक्ते प्यारे आर 
देवतोंकों मी जीतनेव[ले थे । (८९-९६) 
सब कालमूखे,मुर्‌ बडे बडे कमर ओर 
टवाले थ, किसीकी कमर वडा भारी 
और किसीकी कमर छोटी थी,किसीका 
पेट बडा ओर किसीका लिङ्ग वडा भारी 
था; किसीका हाथ बडा आर दिप्ती 
छोटे छोटे थ, कोई बहुत लम्बे भार काड 
रोने ही थे, काट छुबडे आर दोह छोटे 
जांघवाले घे 1 किसीला दान क्षिसोयी 


श्र 


2 


> 
~ 


“isso 


॥ १०९ ॥ 


नाक ओर किसीका शिर दवाथीके समान 
था। किर्साकी नाक कछवेक समान थी, 
किसीका नाक भेडियक समान थो, फोट 
लम्ये इवांम ठेता था, किमीकी जद्ढ। 
बडी भारी थी, किसीका मुज वटा 
भयानक और नाचको था । (९५-५९ 
हे राजन्‌! झिसीक बड बट दाँत, 
किसीके चार दांव और क्िसीके हावी 
समान दांत थ क्िसीया बरा सुन्दर । 
यार तदम्पी शरीर था ! कोड उनम । 
जाभृषण पदिन था. किमी नव वन्द" 
रक ममान प. किमी AE 
वियद नाड लाल थी, बिष 


ऱ्मर 
५ 
~ 
| 
~) 
९१ 
१ ७५ 
१ ९] 
५१५ ' १ 1! 


११ 


<5<€6€€€<९७€&€€€€८८6<<€६ 
1 मुण्डाइच जय्लास्तथा ॥ ९५॥ 
चित्रमालाधरा! केचित्‌ केचिद्रोसाननास्तथा । 
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तं दृष्टा सदैते क्षसा दानवास्तथा । A 
॒ व्यद्रवन्त दिशः सवा सयोद्वि्ाः समन्ततः ॥ ६७॥ f 
। अभ्यद्रवन्त देवास्तान्‌ विचिधायुधपाणय! । हि 
दृष्टा च स ततः कुद्धः स्कन्दस्तेजोबलान्बितः॥ ६८ ॥ र 
| शक्त्यस्त्र सगवात्‌ सीमं एनः पुनरवाकिरत्‌ । 
; आइधच्चात्सतस्तजा हादपद्ध इवानलः ॥ ६९ ॥ 

५ अभ्वस्यमान शाक्‍त्यस्त्र स्कन्देनामिततेजला । 


) उल्का ज्वाला महाराज पपात बसुधातले ॥ ७० ॥ 
) संहादयन्तश्र तथा निघाताद्वापतन क्षितौ । 
। यपधान्तकऋालसमये सुघोरा! स्युस्तथा नप ॥ ७१॥ 
4 क्षि्ाचका यदा शाक्तिः सुघोराऽनलसचुना । 


33२३३३२२२३२२३ ३२३२२२२ 


प rs ९ ह 
| तत? कोट बिनिष्पेठुः शक्तीनां भरतपभ ॥ ७२ ॥ १ 
क ततः प्रीतो सदासेना जघान भगवान्प्रमुः । द्‌ 
॥ दत्यन्द्र तारक नाम महावलपरात्रामम्‌ ॥ ७३ ॥ ह 
) पले दैत्यापुतर्दीरथालिमिदशभिनप । र 
ी सदिएं चाटभिः परापृत सगय निजआाविवान्‌ ॥ ७४॥ a 
| न्षिपाढं बायुदशातजघान ददाभित्रेतम्‌ । . 
१. चली! दार्विषेयवेः सेनाने चौर म्दवाहे उम समय एथ्यीमें आङाशम बिजली १ 
^ [स्वो समान गजने लरे । (६३-६६) चिरी और अनक तार ट्ट टूट इसे £ 
^ तज्ञ और परमे भरे दात्तिकयको प्रकार गिरे कि जमे प्रलय गिरते ; 
^ जाते देख देत्य, दानव और राक्षम सर दे । (६७-७१) 4 
^ ओरसे प्यावल रोबर धर उधरडो है सट्टागत ! जर कार्निफपने आन्ति ¦ 
^ भागने ठरे | दवता भो घस ल्द्र छाडी उसी समय उममे कगेंटों शक्ति ? 
१ उनद पीछे दाड़े । बातदयको भी टन निवलने लगीं। तर भगयान कानि ; 
£ देखबर गत बोध हुआ शार दार दार दने तमक देर उन्हीं छनियोम एक ; 
6 शक्ति पान तग. इस समय बार? राइ ईद सहित शरापगज़्टी मह[- । 
£ यवा ऐसा वेर "्टा उम आरती जता चल, दल्यगज् टाग्चका मागू, मद्िया : 
; तण “गिर iI श्र: (शस समः एर हाट दवा के सहित रागा विदा ; 
8. फएपाम्द लेण्या इप रहर एसी चण, र ज्ामइटलदवर रह बरोट दानव | 
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महाभारत । 


[ २ गटायुद्धप 


नानाचमभिराच्छन्ना नानाभाषाश्च भारत ! 

कुशला देश भाषासु जह्पन्तोऽन्योन्यमीश्वराः।१०३॥ 
हृष्टाः परिपतन्ति स्म महापारिषदास्तधा । 
दीघेग्रीवा ढीर्घनखा दीर्घपाददिरोसुजाः ॥ १०४॥ 
पिंगाक्षा नीलकण्डाख लस्वकर्णा्च भारत । 


घकोदरनिभाइचेव कोचिदञ्जनसन्निभाः 


॥ १०५ ॥ 


श्वेत्ताक्षा लोहितग्रीवाः पिंगाक्षाइच तथा परे । 


कल्मापा बहवो राजश्रिचवणीश्च भारत 


॥ १०६ ॥ 


चामरापीडकनि भा! स्वेतलोहितराजथः ! 


नानावर्णाः सवर्णाश्च मयूरसहशप्रभा! 


॥ १०७ | 


~ १० १२ री ~ ~ 
पुन; प्रहरणान्यषा कात्यसानान म श्एणु । 


शोषे! कुतः पारिषदँरायुधानां परिग्रहः 


॥ १०८ ॥ 


पाशोद्यतकराः केचिद्व.यादितास्था! खरानना? । 


पृष्ठाक्षा नीलकण्ठाश्च तथा परिघबाइव; 


॥ १०९ ॥ 


छातप्नाचक्ररस्तादच तथा सुसलप!णयः । 


hon he आहि. 


टे ओठ और पीले पीले बाल थे, 
किसीके अनेक चरण किसीके अनेक 
ओठ,किसीके अनेक हाथ,किसीके अनेक 
दांव और किर्साके अनेक शिर थे । अनेक 
प्रकारके चमडे ओढे, अनेक भाषाको 
जाननेवाले, ये सव गण परस्पर वार्त्ता 
करने लगे ओर प्रसन्न होकर समामे 
आये । किसीका टक समान गला था 
किसीके घडे बडे नखून थे, किसीके बड़े 
बडे चरण और किसीकै बड़े बडे हाथ 
थे । (१००-१०४) 

हे भारत ! किसीके चन्द्रक समान 
आँख थीं, किसीके गले नीले थे, किसी- 
के लम्बे लम्बे कान थे, किसीका मेडि- 


येके समान पेट था, कोई अञ्जनके 
समान काले रारीरवाला था, किसकी 
सफेद आंख ओर गला था, किसीके 
पिङ्गलवण नेत्र थे, किसीका विचित्र 
रङ्ग था, किसका चमरके समान रंग 
था, किसीके शरीरपर लाल और सफेद 
बिन्दु थे, किसीके शरीरमें अनेक रंग 
थे, कोई एक ही रंगबाला था, 
और किर्साका रंग मोरफे समान 
था | (१०५-१०७) 

हे राजन्‌ ! अब तुम इनके शस्रोंका 
वर्णन सुनो । किसके हाथमें फांसी, 
किसीका मुख गधघेके समान, किसीकी 
पीठमें आंख थीं, किसका कण्ठ नीला 
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च ० ४” de ८ ~~ 
हदादर बखचश्च दत दशासराश्वर। ॥ ७० || 
८ ९ Ar ~ ~ 
जघानानुचर साध गवाचधायुषपाणा स । 


तथाऽछ्ुवेन्त बिपुल नादं वध्यत्सु शघुघु 


॥ ७६॥ 


कुमारानुचरा राजन्पूरथन्तो दिशो दश । 


ननृठुञ्च चवल्गुश्च जहस्ु्च मुदाऽन्विताः 


॥ ७७ ॥ 


शक्त्यस्चस्य तु राजेन्द्र ततो$चिर्निः समन्ततः । 
त्रेलोक्य चासितं सर्व ज़ुम्ममाणाभिरेव च ॥ ॥७८॥ 
दर्घाः सहस्रशो देव्या नादैः स्कन्दस्य चापरे ) 


पताकयाऽवधूताश्च हताः केचित्सुरद्विषः 


॥७९॥ 


केचिद्धण्टारवचस्ता निषेदुवंसुधातले । 


केचित्प्रहरणेदिछन्ना विनिष्पेतुगतायुषः 


॥ ८५८ ॥ 


एव सुरद्विषो$नेकान्‌ बलवानाततायिन! । 


जघान समरे वीरः कार्तिकेयो महाबलः 


॥ ८१ ॥ 


बाणो नामाथ देतेयो वलेः पुत्रा महावलः । 


° 6 ~ ~ 
नों पर्वेत्तमाश्रित्य देवसङ्घानवा धत 


॥ ८२ ॥ 


तमभ्यघान्मदसिनः सुरशञ्जमुदारघी: । 
ख कार्तिकेयस्य भयात्काश्च शरणमीयिवान्‌ ॥ ८३ ॥ 


सहित मारा ओर हृदोद्र नामक दानव 
को दशनिखषे दानवोंके सहित मारा । 
जिस समय अनेक शख्रधारी पार्षदोंके 
सहित कात्तिकेय शत्रुओका नाश कर 
रहे थे, उस समय दोनों ओरकी सेनामें 
घोर शब्द होने लगा, ओर वीर 
नाचने, कूदने, गर्जने ऑर दोडने 
लग । ( ७२-७७ ) 

हे राजन्‌ ! उस समय सव जगत्‌- 
कात्तिकेयकी शक्तिके तेजसे शुना जाता 
था, सहस्रो दानव शक्तिकी ज्वलास 
जल गये, सहस्रों कार्चिकेयके शब्दस 


ह्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्य्ध्प्स्च्य्य्ध्यथ्ध्ध्ध्ब्ध्ध्ध्दड्धद्द८ए23922292२223252२22722292939329329399392>5232993+39+ 


| 


मर गये, ओर सहस्रों ध्वजाकी हासे 
उड गये । कोई घण्टेका शब्द सुनकर 
भयसे प्रथ्वोमे गिर गये ओर कोई 
श्रोस कटकर मर गये । इस प्रकार 
मद्दाघलवान कात्तिकेयने सहस्रों दुष्ट 
दानवांको मार डाला ) (७८-८१) 
अनन्तर बलीका बेटा बलवान बाण 
नामक दानव क्रोश्व पर्षतपर खडा 
होकर देवर्ताका नाग करने लगा । तब 
महावुद्धिमान कारिकेय उस देवतोके 
शञ्चको मारने चले | वह उनसे डरकर 
क्रोञ्च पर्वेतम छिप गया, तय कार्तिके- 
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अध्याय ४६ ] ९ शाल्यपर्च । ३०७ 
बोको पे सिनको क 28999979299929999999999999999329992 
1 रि छ्‌ ए ० ph 
। क कलप सोडी यश) 
0 २ (७ 259 IRC २ f 
ह आयुघेदिंविधेधारेसंहात्मानो सहाजवाः ॥ १११॥ 2 
A सहाघला महावेगा सहापारिपदास्तथा | 2 
? अभिषेक छपारस्थ हट्टा हृष्टा रसिया? ॥ ११२ ॥ f 
प घंदाजालपिनद्धांगा ननृतुस्ते महोजसः । ह 
f एते चान्ये च बहवो सहापारिषदा इप ॥ ११३॥ 

A उपतस्थुर्सहात्सानं कार्तिकेषं यशस्विनम्‌ । 

१ दिव्याइचाप्यांतरिक्षाइच पार्थिवाउचानिलोपमा! ॥११४॥ 
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च्यादिष्टा देवतैः शराः स्कदस्यादुचरा भवन्‌ । 

ताइशानां सहस्राणि प्रयुतान्पवुदानि च ॥ 

अभिषिक्त महात्मान परिवायोपतस्थिरे ॥ ११५ ॥[२६८४] 
दृति श्रीमहाभारते शातसाइरुप्यरां सहिताया वेयालिक्यां शल्यपवातर्गतगदापर्यणि यलदेवतीर्थयासाया 


~ 


स।रस्वतोपाश्याने स्कन्दाभिपेके पचचरवारिशो $ध्याय; ॥७७५॥ 


वैशंपायन उवाच- शृणु मातृगणान्‌ राजन्कुमारानुचरानिमान्‌ | 


कीर्त्यमानान्मया वीर सपत्नगणसूदनान 


॥ १॥ 


यशस्विनीनां मातृणां शुणु नामानि भारत । 


था । किसीके हाथमें परिव, किसाके 
शतप्ती, किसीके चक्र, किसीके मुशल, 
किर्सीके खड्ग, किसीके दण्ड, किसीके 
गदा, किसीके भ्ुशुण्डी और किसीके 
हाथर्मे तोमर था। महावेगवाले महात्मा 
महावलवान गर्णोके हाधमे ओर भी 
अनेक प्रकारके शस्त्र घे! प्रारव्धसे 
कार्तिदेयका अभिपेक देखकर यह सव 
युद्ध करनेवाले चीर बहुत प्रमत्न हुण, 
फिर घण्टे बांधकर नांचने लगे, और 
भी अनेक पारिपद यशस्वी महात्मा 
फात्तिकेयके पास आये । देववोको 


आज्ञासे पृथ्वी और अन्तरिक्षम रहनेया- 
ले वायुके समान वगतान राजा और 
पहिले लिखे गर्णांक ममान हजारों 
लाखों करोड़ों और पद्मो गण अमिपक 
होते इए कार्विकेयके चारा ओर पड 
होगये ॥ ( १०८-११५ ) [ २६८४ ] 
्प्प्पर्म पदाला याप समासत | 
दटरपचमें उता लस लन्याय । 
थ्रीवैदम्पापन माने रोल, है गाउन 
जनमेजय ! अर हम कातिदेपडे यद 
रहनवाली शघनादिनी मादगाएोंता 
दर्षन करते हैं । तुम सनों । (१) 
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अध्याय ४६ ] ९ शाट्यपर्य । ३१७ 
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0 ततः क्रोशे सहासन्यु; ऋश्चवनाटनिनादितम । f 
| राक्त्घा बिसेद भगवान छार्तिकेयो$ग्रिदत्तया ॥८४॥ धि 
® थी 
2 स शालस्कन्दजवल अस्तचानरवारणस्‌ । 0! 
~ ~ ° ८४७ ही 
A पोट्टीनोद्धान्तलिहग विनिष्पतितपन्नगम्‌ ॥ ८९॥ 2 
~ ~ हे 
र गोलांगलक्षस द्वच द्रवद्लिरठनाडितस्‌ । f 
6 ~ ~ @ 
ग कुरङ्गववितिघापनिनादितवनान्तरम्‌ ॥ ८६ ॥ |: 
A > 
1 विनिष्पताड़ि। शरभेः सिंहय्व सहसा ट्रतेः । f 
A 
0 शाच्याप्तापे दशा प्राप्ती रराजेब सपघतः ॥ ८७॥ A 
विद्याधराः समुत्पतुस्तस्य श्र्ननिवासिनः । a 
f किन्नराश्च सड़ट्टिज्ञाः शार्तिपातरवोद्धताः ॥ ८८॥ त्‌ 
A नतो देला विनिष्पेतुः शतशोऽथ सहस्राः । f 
A ol 6 ~ ~ ही 
f प्रदीप्तात्पदतश्रछाह्विचिासरणसख्रजः ॥ ८१ ॥ A 
6४ ~ _ ~ हे 
f ताजिजध्रुरतितरम्य कुमारानुचरा म्घे । 
t ने, = ० ~ + त्‌ 
A स चद सरादान्‌ झळा दलन्द्रस्य सुत तढा ॥ ९० ॥ A 
A साद जवाबाडु पचे ठेवपतियथा । A 
es ० ओ १ he La) 
पै विभव णास जगत्या च पायरिः परचीरहा ॥ ०१ ॥ f 
A पहुधा यपाधा यय वूरपाऽऽन्मान सराइलः | 0 
9 शक्तिः क्षिप्ता रण तम्प पाणिमानि पुनः पुनः ॥ ९२॥ न्‌ 
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यामिव्याधासत्यो लोका! कल्याणीमिइच भागका! ॥२॥ 

प्रभावती विशालाक्षी पालिता गोस्तनी तथा । 
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श्रीमती बहुला चैच तथैच बहुपुत्रिका 


॥ २ ॥ 


अप्सु जाता च गोपाली वृहदंवालिका तथा । 


जयावती मालतिका धुवरत्ना$भयकरी 


॥ ४ ॥ 


वसुदामा च दासा च विशोकानान्देनी तथा | 


एकचूडा महाचूडा चक्रनेसिइच भारत 


॥«॥ 


उत्तजनी जयत्सेना कमलाक्ष्याथ शोभना । 


काघुंजया तथा चेच क्रोधना शालभी खरी 


॥ ६ ॥ 


माधवी शुअवक्न्रा च तीथेसेनिदच भारत । 
गीतप्रिया च कल्याणी रूद्ररोमाऽमिताराना ॥ ७॥ 
मेघस्वना भोगवती सुभूरूच कनकावती । 


अलाताक्षी चीयेवती चिद्याजिहा च भारत 


॥८॥ 


पद्मावती खुनक्षचा कन्दरा बहुयोजना । 


सन्तानिका च कोरव्य कमला च महावला 


॥९॥ 


सुदामा बहुदासा च सुप्रभा च यशखिनी | 


जत्यप्रिया च राजेन्द्र शातोळ्खलमेरखला 


॥ १०॥ 


शतघण्टा शातानन्दा भगनन्दा च 'भाविनी । 


वपुष्मती चन्द्रशीता भद्रकाली च भारत 


॥ ११॥ 


ऋक्षांबिका निष्कुटिका वामा चत्वरवासिनी | 


हे भारत! इन हो यशस्त्रिनी कल्याणी 
मातृयोंसे य सब जगत्‌ व्याप्त! प्रमावती, 
विशालाक्षी, पालिता, गोस्तनी, श्रीमती, 
बहुला, पहुपुत्रिका,अप्सुजाता,गोपाली, 
बृहदस्विका, जयावती, मालतिका, 'धुव- 
रला, मभयङ्करी,वसुदामा,दामा,विशोका, 
नन्दनी, एकचूडा, महाचूडा, चक्रन' 
मी, उत्तेजनी, जयत्सेना,कमलाक्षी,शो- 


माधवी, शुभवक्रा, तीर्थसेनी, गीतप्रिः 
या,कल्पाणी रुद्रोमा,अमिताशना, मेघ- 
खना,भोगवर्ती, सुभ्ू,कनकावती, अला 
ताक्षी, वीर्यवती, विद्युज्िद्द, पद्मावती, 
सुनक्षत्रा,कन्द्रा,वहुयोजना,सन्तानिका 
महाबला, कमला, सुदामा, बहुदामा, 
सुप्रभा, यशस्विनी, नृत्यप्रिया, दाता, 
उलखलमखला, शतघण्टा, शतानन्दा) 


ie 
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[ ३गढा युद्ध पव 


एवं प्रभावों भगवांस्ततो भूयश्च पावाकि। । 


शोयाद्ििगुणयोगेन तेजसा घशसा शिया 


॥ ९३ ॥ 


००८ के AON ७ क, च 
ऋषश्वस्तन ।वानामन्ना दृत्याश्व शतशा हताः । 


तत; स भगवान्देवो निहत्य विवुधद्विषः 


॥ ९४ ॥ 


स भज्यमानो विबुधैः परं हर्षमचापह । 


ततो दुन्दुभयो राजन्नेदुः शङ्खाश्च भारत 


॥ ९५ ॥ 


सुसुचुर्देवयोषाश्च पुष्पवर्षमनुत्तमम । 


योगिनामीश्वरं देच शतशोष्थ सहस्रशाः 


॥ ९६ ॥ 


दिव्यगन्धरुपादाय ववौ पुण्यश्च मारुत! ! 


गन्धर्वास्तुष्टबु्चैनं यज्वानश्च महषयः 


1 ५९७ ॥ 


केचिदेन व्यवस्यन्ति पितामहखुत प्रभुम्‌ । 


सनत्कुमारं सर्वेषां ब्रह्मयोनिं तमग्रजम्‌ 


॥ ९८ ॥ 


केचिन्महेश्वरखुतं केचित्पु् विभावसोः । 

उमायाः कृत्तिकानां च गङ्गायाश्च वदन्त्युत्त ॥ ९९ ॥ 
~ = 6 

एकधा च द्विधा चव चतुघा च महाबलम्‌ । 


योगिनामीश्वर देव दातशोष्थ सहस्रदाः 


॥ १०० | 


एतत्त कथितं राजन्‌ कार्तिकेयाभिषेचनम्‌ । 


छटकर शाक्ते फिर उन्दीके हाथमे आ जा- 
ती थी । भगवान कार्चिकेय इस प्रकार 
सहसा देवतोंके शड दानवांको मारकर 
और क्रोश्व नामक पर्वतको तोडकर 
पहिलेसे हि गुण तेज प्रभाव लक्ष्मी, 
यश और तेजसे प्रकाशित हुए | ८९-९४ 

हे राजन्‌ ! इस प्रकार दानवोंका 
नाश करके महावलवान कार्त्तिकेय बहुत 
प्रसन्न हुए | देवता शष्ट ओर नगारे 
बजाने लगे, देवतोंकी खरी फूल वर्षाने 
लगीं, योगी, और देवताके स्वामी 
कात्तिकेयक्नी ओर दिव्य सुगन्धी लेकर 


वायु चलने लगा । गन्धर्व, यज्ञ करने- 
वाले, महाक्रपी इनकी स्तुति करने 
लगे, इनही कात्तिकेयको कोई ब्रस्ाका 
पुत्र, कोई सनातन, कोई शिवकापुत्र, 
कोडे अग्निका पुत्र, कोई कृत्तिकापुत्र, 
कोई पार्वतीका पुत्र ओर कोई गंगाका 
पुत्र मानते दे । कोई एक शरीर, कोई 
दो शरीर, कोई तीन शरीर, और कोई 
सहस्रो शरीर मानते हं । (९५-१००) 

है राजन ! हमने देवता और यागि- 
योके स्वामी कार्तिकेयक अभिपेककी 
कथा तुमसे कही, सरस्यतीके पवित्र 
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सुमंगला स्वस्तिसती बुद्धिकामा जघप्रिया ॥ १२॥ 
घनद सुप्रसादा च भवदा च जलेश्वरी । 


एडी भेडी समेडी च वेतालजननी तथा 


॥ १३॥ 


कण्ड्ति। कालिका चेव देवसित्रा च भारत । 
बसुखी। कोटरा चेव चित्रसेना तथाऽचला ॥ १४ ॥ 
कुकळुटिका शङ्लिका तथा शाकुनिका सप । 
कुण्डारिका कोझुलिका छुर्भिकाऽथ शतोदरी ॥ १५ ॥ 
उत्काधिनी जलेला च महावेगा च कङ्कणा | 


मनोजवा कण्टकिती प्रघसा पूतना तथा 


॥ १६ ॥ 


~ १ €% 6 __ Lan 
केशपयंत्री छुटिदासा कोशनाथऽतडिल्ाभा । 


मन्दोदरी च झुण्डी च कोटरा मेघवाहिनी 


॥ १७ ॥ 


खुभगा लस्विनी लम्बा ताम्रचूडा विकाशिनी। 


0९० _ ८ > ~~ 7२ २० ०, 
ऊष्दवणाधरा चव 1पजन्नाक्षा लाहसखला 


॥ १८॥ 


प्थुदख्या मघुलिका मधुकुस्भा तथेव च। 


पक्षालिका सत्कुलिका जरायुजंजरानना 


॥ १९ ॥ 


रझूपाता दहद॒हा चेद तथा धमधमा नाप | 
स्वण्डस्यण्डा च राजेन्द्र एपणा मणिकुट्रिका ॥ २०॥ 
अमोघा चेव कोरच्य तथा लम्यपयोधरा । 


देणुदीणाधरा चव पिद्टाछ्वी लोइमेग्वला 


शीता,थद्रशाली, ऋक्षा,आस्विवा ,निष्छु- 
टिका, वासा, चत्वरवासिनी, सुमद्घहा 
स्पस्तिमती पुद्िकागा, जयग्रिया,धनदा 
सुप्रसाद, सवदा,जलरवरी, एडी, भेडी 
समेडी, वतालजननी, गण्ट्ती, दालि- 
का, देवामेत्रा, सुशी, कोटरा, चित्र- 
सेना, फुडाटिका, शालिक, गइनिक्का, 
कुण्डारिदा, वाछालिवा, दृश्मिदा, एतो- 

परादगा, 


द्री, उदकादिनी, बटर, 
वएणा, सनालवा. दष्टविनी, प्रथमा. 


शी र 
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॥ २१ || 


पूतना केशयन्त्री,घुटी,वामा, क्रोधना, 
तहित्पमा मन्दोदरी, सुण्डी, कोटरा 
झघवाहिनी.सुभगा, लम्बिनी, लग्बा,ना- 
त्र चूडा, दिदाशिरन', ऊध्ववेणीधग, 
पिंगाधी, लोहमखला, परवूवखा, म 
रिका, मयृइम्मा, पक्षालिका, मन्ङ्‌- 
लिका, जगायू, जडगनना, स्ययाता 
दहदहा, वमघमा, ग्राट्खाटा, पृषया, 
छ्दिट्टिशञा, आमोपा, लग्वपयोधगा, 


झं 
य > ~ क्रो » = 
चेरा, पासा, रारृम्डूरा, 
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ग श्रणु चव सरखत्यास्ताथवयेस्य पुण्यताम्‌ ॥ १०१ ॥ A 

6 भूच 2.0 ती वी 

f चभूव ताथेप्रवर हतु रुरशाञ्चषु। 2 

हो क ~ HS ~~ 

A कुसारण महाराज ।िविष्टपामेबापरस्‌ ॥ १०२॥ A 

A ~ Cr ~ 

८ ऐश्वयाणि च तत्रस्थो ददाबीचाः पथक एघक्‌ । 


दुदी नक्ततसुख्येस्थस्त्रेलोक्ये पावकात्मजः ॥ १०३ ॥ 

एवं त भगचांस्तस्मिस्तीध देल्यक्कुलान्तकः । 

अभिपिक्तो सहाराज देवसेनापतिः सुरः ॥ १०४ ॥ 

तेजस नाम तत्तीथे यज्ञ पूवसपां पतिः । 

अशिषिक्तः रुरगणवेरुूणो सरतपस ॥ १०५ ।; 

अस्सिस्तीधदरे स्नात्वा स्कन्दं चाभ्यच्ये लांगली । 

ब्राच्यणभ्णा दी सूकम वासांस्याभरणानि च ॥१०६॥ 

उपित्दा रजनी तज माघवः परवीरहा । 

प्रज्यत्तीणचरं तचच स्पद्टा तोयं च लांगली ॥ १०७॥ 

टः प्रीतमना्य घ भचन्माधवोज्तमः । 

एनसे सईमाम्व्यातं यन्मां त्वं परिएच्छसि । 

यधासििचा भगयान रझंदो देवः समागति? ॥१०८॥ २७९२ 
एतिश्रसएाभारत०पात्यपदानयनरदापउणि दलरर० साररुररो० सारके घरच यारक्षोडच्याय ॥8६॥ 
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शशोळूकछुखी कृष्णा खरजङ्घा महाजवा । 
शिशुसारसुखी श्वेता लोहिताक्षी विभीषणा ॥ २२॥ 
जदीलिका कामचरी दीर्घजिह्वा बलोत्कटा । 


कालेहिका वामनिका सुकुटा चेव भारत 


॥ २३ ॥ 


लोहिताक्षी महाकाया हरिपिण्डा च सूमिप । 


एकत्वचा सुकुसुमा कृष्णकणी च भारत 


॥ २४॥ 


छुरकर्णी चतुष्कणी कर्णप्रावरणा तथा । 


चतुष्पथानिकेत्ा च गोकर्णी महिपानना 


॥ २५ ॥ 


खरकर्णी महाकर्णी 'भेरीस्वनमहास्वना । 


शङ्ककुर्भश्रवाञ्चैव भगदा च महावला 


॥ २६ ॥ 


गणा च सुगणा चेच तथाऽसीत्यथ कामदा । 


~ ° २) आप 
चतुष्पथरता चेव भूतिती थाऽन्यगोचरी 


1 २७ ॥ 


पशुदा वित्तदा चेव सुखदा च महायशा! । 


पयोदा गोमहिषदा सुविशाला च भारत 


॥ २८ ॥ 


प्रतिष्ठा सुभतिष्ठा च रोचमाना सुरोचना । 

नौकर्णी सुखकर्णी च विशिरा मन्थिनी तथा ॥ २९ ॥ 
~ € ~ 

एकचन्द्रा मेघकर्णा म्रेत्रसाला चिरोचना । 


एताश्चान्याश्च चहचो मातरो भरतर्षभ 


॥ ३० ॥ 


कातिकेयाचुयायिन्यो नानारूपाः सहस्रदाः । 


शक्षाळूकमुखी, कृष्णा, खरजङ्का, महा- 
जवा, शिशुमारसुखी, श्वेता, लोहिताक्षी, 
बिमीपणा, जटीलिका, कामचरी, दीघ 
जिह्वा, बलोत्कटा,कालेहिका, वामनिका, 
मुकुटा, लोहिताक्षी, महाकाया, हरिपि- 
ण्डा, एकचा, सुकुसुमा,कृष्णकर्णा,क्षु 
रकर्णी, चतुःकणी, कणप्रावरणा,चतुष्प- 
थनिकेता,गोकणी, महिपानना,खरकर्णी, 
महाकणी, मरिस्तनमहास्वना , शह 
कुम्भश्रवा,मगदा,महाबला,गणा,सुगणा 
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अभीति,कासदा,चतुष्पथरता,भृतिती था, 
अन्यगोचरी, पश्ुदा, सुखदा, महायशा, 


_ पयोदा गोदा, महिपदा, विशाला, प्रति- 


छा, सुप्रतिष्ठा, रोचमाना, सुरोचना, नो- 
कर्णी, मुखकणा, विशिरा, मन्थिनी, एक- 
चन्द्रा, मेघकर्णा, मेघमाला और विरा- 
चना । हे मरतकुल सिंह | हनको आदि 
लेकर और भी सहस्रां मातृगण अनेक 
प्रकारके स्वरूप बनाकर कार्चिकेयक 
संग रहती है । इन समके बडे घडे दांत 


[३ रदायुद्धपर्व 
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A अभिषेक कुभारस्य विस्तरेण यथाविधि ॥ १ ॥ 
यच्छ्ङ्त्वा पूतमात्मानं विजानासि तपोधन । 

| प्रहछानि च्च रोमाणि प्रसन्न च्च मनो मस ॥२॥ 

0 अभिषेक कुमारस्य दत्याना हे वध तथा । 

ही श्रत्वा मे परसा प्रातिसयः कोतूहल हिम ॥३॥ 

| अपां पतिः कथं छस्मिन्नमिषिक्तः पुरा खुरे! । 

| हि तन्मे त्राहे महाप्रज्ञ कुशलो झासे सत्तम ॥४॥ 

| चेशम्पायन उवाच-*रणु राजान्द चित्र पूवकल्प यथातथम्‌ । 

ही आदो कृतयुग राजन्वतमान यथाविधि ॥७५॥ 

पु वरुण देवता; सचा? ससल्रेढसथात्रचन्‌ । 

ह 


यथाऽस्मान्‌ ऊुरराद शक्रा भय*यः पात सवदा ॥३॥ 


3 
०५ 


एवसस्त्विति तान्देवान्वरुणो वाक््यमत्रवीत्‌ | 


|: तथा त्वसपि सवासां सरितां चं पातिभव । 

वासश्च ते सदा देच सागरे मकरालये ॥७॥ 
समुद्रो$य तव वदो भविष्यति नदीपातिः । 

री) ~ ट र कर म 

हर सोमेन साध च तव हानिद्वद्धी भविष्यतः ॥८॥ 
9 
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आपने हमसे विधिपूर्वक कात्तिकेयके 
आभिपेककी अरुत कथा कही जिसको 
सुनकर मेने अपने शरीरको पवित्र माना | 
कार्चिकेयका अभिषेक और देत्यॉका 
नाश सनकर हमारे रोये खडे होगये 
और मन प्रसन्न होगया । हे महावुद्वि- 
मानोमें भ्रष्ट ! आप सब विषयाँम निपुण 
हो और मुझे कथा सुननेमं परम प्रीति 
और इच्छा हे ! इसलिये आप हमसे 
वरुणके आमिपककी कथा कहिये । देवतोंने 
कि प्रकार वरुणका जलका राजा 
बनाया था । ( १-७४) 
श्रीवैश्वम्पायन मुनि घोले, हे राजन्‌! 


अब यह पहिले कण्पकी अद्भुत कथा 
तुमसे कहते हैं सुनो, पहिले सतयुगम 
सब देवतोंने वरुणसे आकर कहा, हे 
देव ! जेसे इन्द्र मयसे हम लोगोंकी रक्षा 
करते हे । तेसे ह आप भी नदियोंके 
स्वामी होकर जलकी रक्षा कीजिये। 
आपको रहनेके लिये मछलियोंका स्थान 
समुद्र मिलेगा, नद ओर नादियोका 
स्वामी समुद्र तुम्हारे वश रहेगा । 
तुम्हारी वृद्धी ओर हानि चन्द्रमाके घटेन 
आर बढनेके अनुसार हुआ करेगी, 
अर्थात्‌ चन्द्रमाके बढनेसे वढोगे और 
घटनेसे घटोगे । (५--८) 
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EEE) 


दिया, फिर उनके हाथ और हृदयमें 


चलाया ॥ (४-६) 

वह खट्ग तुम्हार एत्रके धनुप रोदा 
आर वाणको छाटकर आकाशये गिरने- 
वाले सर्पके समान एथ्यीमें गिर गया ॥ 
तव प्रतापवान सहदेवने दूसरा धनुप 
लेकर एक विनाशक पाण दु'शासनकी 
ओर चलाया ॥ उस समय यमराजके 
दण्डके समान कान्तिवाल बाणको आते ! दिया॥ उन सव वाणोंकों काटकर 


सहदेव जिसप्तत्या वाहोरुरासे चापयत्‌ । ५ 
हदेवस्तु संकुद्धः खड्ग शत्य सहाहवे । 
आविष्य प्राखजत्तणे तव पत्नरध प्राति ॥ ६ ॥ 


समागणशुण चापं छिस्वा तस्य सहानसिः । 
निपपात ततो भूसौ च्युतः सप इवास्तरात्‌ ॥ ७ ॥ 
अधान्यद्धतुरादाय सहदेव! प्रतापवान्‌ । 


ठुःशाएताय चिक्षेप बाणसन्तकर तत; ॥ ८ |! 
तसापन्तत विशिखे घसदण्डीपसत्विषम । 
स्ठद्धेन शितधारेण हिधा चिच्छेद कौरव! ॥ ९॥ 


ततस्त निशित स्वज्ञसाविध्य युघि सत्वर! । 
घन्ुळान्घत्समादाय शारं जग्राह चीर्यचान्‌ ॥ १०॥ 
तमाएन्तलं सहसा निस्न्रिशां निशितैः शरे! । 


पातयासास ससरे सहदेवो हसन्निव ॥ ११ ॥ 
ततो दाणांश्चतुःपष्टि तव पुश्रो महारणे । 
सहदेवरथ तूर्ण प्रेषयामास भारत ॥ १२ ॥ 
ताव्णरान्समरे राजन्वेगनापनतो बहून्‌ । 
एकैके पश्चसियाणः सहदेवो न्यक्कन्तत ॥ १३ ॥ 


~ € « ~ > 
साश्ववाय सहादाणास्तव पुत्रण प्राषतान्‌ । 


सत्तर वाण मारे ॥ तव सहदेवने क्रोध टुकडे कर दिया । (७-९) 
करके तुम्हारे पत्रके रथकी ओर खड्ग पश्चात्‌ दुःशासनने उस खड्गको 
छोडकर दूसरे घनुपपर वाण चढ!या, 


~~ ~ 


देख दुःशासनने अपने तेज खड्गसे दो 


तव सहदेवन हंसकर आते हुए खड्ग 
को अपने तेज वाणसे काट दिया ॥ हे 
भारत ! तुम्हारे पुत्रने सहदेवके रथकी 
ओर चासठ वाण चलाये ॥ तब सहदे- 
। पने उन वाणोको घेगसे आते देख एक 
। एकका अपने पांच पांच बाणोसे काट 
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| अथास्से सुबहून्धाणान्प्रेषयासास संयुगे ॥ १४॥ 4 
| तान्बाणांस्तव पुञोऽपि च्छिस्वेकैक निभि? शारे! | 
f ननाद खुभहानादं दारयाणो वसुन्धराम्‌ ॥ १५॥ f 
f ततो दुःशासनो राजन्विध्वा पाण्डुसुतं रणे | - 
| सारथि नवमिबाणेमाद्रेयस्य समापयत ॥ १६॥ तै 
ततः कुद्धो महाराज सहदेव? प्रतापवान्‌ । 

ह ससाधत्त शारं घोर मत्युकालान्तकोपमम्‌ ॥ १७ ॥ 

र विकुष्य बलवचापं तच पुत्राय सोऽरूजत्‌ | 

| स तं निभिद्य वेगेन भित्त्वा च कवचं सहत्‌ ॥ १८ ॥ 


प्राविशद्धरणी राजन्वल्मीकामिव पन्नगः | 


ततः संसुझुहे राजस्तव पुत्रो महारथः 


॥ १९॥ 


सूढ चेन समालोक्य सारथिस्त्वारितो रथम्‌ । 
अपोवाह भरा अस्तो वध्यमानः शिते? झारेः॥ २० ॥ 
पराजित्य रणे तं तु कौरव्य पाण्डुनन्दनः । 


दुर्याोधनबल दृष्ट्रा प्रममाथ समन्तनः 


॥ २१ ॥ 


पिपीलिकपुटं राजन्यथा सृट्टक्ञरो रुषा । 


सहदेवने तुम्हारे पुत्रको ओर अनेक 
बाण चलाये ॥ ( १०-१४ ) 

तुम्हारे पुत्रने सहदेबके सव घाणोंको 
तीन तीन बाणोंसे काट दिया, फिर इस 
प्रकार गरजे मानों पृथ्वी फाड डालेंगे ॥ 
हे राजन्‌ ! तत्र दुःशासनने माद्रीपुत्र 
सहदेवके शरीरमें अनेक वाण मारे ओर 
उनके सारथीके भी शरीरें नो बाण 
मारे ( १०-१६ ) 

हे महाराज ! तथ सहदेवने महा 
क्रोध करके मृत्यु काल ओर यमराजके 
समान एक याण घनुपपर चढाया, महा 
वलवान्‌ सहदेवने कानतक धनुप खींच- 
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कर दुःशासनके शरीरमें वाण मारा | 
वह बाण, कवच, शरीर और रथको 
भेदकर इस प्रकार एथ्वीमें गिरा, जेसे 
बिलसे निकलकर सांप चलता है, उस 
वाणसे दुःशासनको मूच्छी होग 
इ ॥ (१७-१९) 

उनको विकल देखकर और सहदेवके 
तीक्ष्ण घाणोंसे विद्ध होनेसे त्रस्त होकर 
सारथीने रथको युद्धसे हटा दिया ॥ उस 
प्रकार दु'शासनको जीतकर सहदेव दु- 
योंघनकी सेनामे युद्ध करनेको चले गये। 


हे राजन्‌ ! जिस प्रकार कोई पुरुष क्रो- 


घमे व्याप्त होकर चीटियॉके दल को 
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९ शल्यपष । 


क क ४” २. € कक १५ 
आपां पति प्रचर्कुहि विधिइष्टेत कणा । 
अभिषिच्य ततो कळवा वर्ण थादलां पतिष ॥ १०॥ 
जग्छुः स्वान्येष स्थातानि पूजयित्वा जलेम्बरम्‌। 


5 ~ AC ~ 
अभिषितक्तस्तनो ददेदेरणोडपि महायशाः 


॥ ९१ ॥ 


सरितः सायरांश्रेव तढांस्चापि सरांसि च । 
पाल्यासास विधिना यथा देवात शतक्रता। ॥ १२॥ 
ततस्तत्राप्युपस्एक्य दत्वा च विविध वलु । 


अग्नेत्तीष महाप्राज्ञो जगासाध प्रलंघहा 


॥ १३॥ 


नछो न रयते यच शमीगर्भ हुताशन; । 


~ ~ क (० 
लाकान्ताकादनारा च प्राङु सूत तढाज्तध 


॥ १४ 0 


उपतस्थुः सुरा पत्र खर्चलोकपितामहम्‌ । 
अनि! प्रणष्टो भगवान्‌ कारण च न विद्यद्दे ॥ १५॥ 
स्भूतक्षपों राजन संपादय विभोऽनलम्‌ । 


जनपेजय उवाच-रिखण भगवानतिः प्रणष्टो लोकभावनः 
विज्ञातः फथ देयस्तन्ममाचक्ष्य तत्त्वतः । 


॥ १६॥ 


देवतोंके वचन सुन बरुणने दहा कि 
एएत अच्छा । तष सग देवता ससुद्रके 
तटपर आये, ओर शादे लिएी दिधि 
दे. अनुसार वरुणदो जलका स्वामी 
रनाया. फिर जर शोर जलजन्तुपोके 
एति वरुणा प्रशंसा इरत एए सर 
देवता अपने अपने रको चले रश! 
रएायराररी दरण सी उल्का अधिदार 
पाठर सह्ृद्र, नदी, नद शोर हालाडोडी 
स प्रवार रा वान ले उम इन्टर 
द्ददोदी रा दर 
ree उस हीरो OTs: 


~ | 
® _ ॥ 
रात प्र रान्ट दाच एरी एन! 
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चले गय ॥ (०९-१३) 

हे पापरदित जनमेजय ! इसी 
वाघ में अभि एमी गर्भमें आकर दिप 
घ, उस समय सप जगन्‌ नष्ट दोनदा 
उपस्थित हागया था । तय सत्र देयता 
अहयके पास जाकर बोले फि, दे जगन 


~ 


> कन 24 ह ह 
एत ! न जान सगदान अधिका किम 
क नी 
स्का नरा दारदी टे, स यंगनदा 
बी 
न शत स्ट न्य हा, हि रि > 
नारा हुदा उटा दे। उर आप अग्नितो 
रसपान किय | (१५-१५) 
गाळा जनमत रा” > नरवन! 
"यप 9 0 पत धरादास ४776 प ~ हा 
२५५५००" भवन ८ र दोस तष टा- 
~ ~ ey कम्‌ 
रप ५ ८० २ दिर टेवतोीने उन अप 
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१ दद ढुन्दुमयञ्चापि नेदुस्तत्न भहास्वना। ॥६१॥ 2 
f मारुतश्च वथो पुण्यः एण्यगन्धो विशास्पते | 9 
क उत्छञ्य तु शुभा देहं जगामास्थ च भायतास्‌ ॥१२॥ 2 
A तपसोद्रेण त लब्ध्चा तेन रेमे सहाच्युत । a 
५ जनमेजय उवाच-का सस्या भरवन्माता क संबृद्धा च शोभना ॥६३॥ ह 
f श्ोतुसिच्छास्यहं विप्र परं कोतूहलं हि से । A 
? वशम्पायन उवाच-भरह्वाजस्य जिप्रपः स्कन्नं रेतो सदात्मसः ॥६४॥ A 
2 इृट्टा$प्सरसमायान्ती छुताची एथुलाचनाम्‌ । 
a स तु ज्या तद्रेत! करेण अपत्तां वर ॥ ६ ॥ 2 
2 तदापतत्पणपुदे तञ्च सा लेभघत्सुता । र 
f नरपारठु जातकसाद कृत्वा सव तपाधनः ॥६६॥ 2 
f नास चास्या: स कृतवान भर्राजो सहासुनिः । a 
f श्रुतावतीति धमात्सा दवपिंगणसेसाीदे । a 
र रदे च तामाश्रसे न्यस्य जगाम टिमवद्वनम्‌ ॥ ६७ ॥ A 
2 तजाप्युपरएण्य पराइुभावो घर्खांन बत्या च महाद्विजेभ्यः । [२१०३] * 
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१” ९ ही a [aN 
जयाय ताध स्टसपारितात्मा शास्य ए्रपिणप्रयरस्तदानीम्‌ ॥ बट 8 
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ण 
तण 


महाभारत । 


ब्धे ® ४ ७ hua 
वेशम्पायन उवाच-श्॒गोः शापाद्‌ भूशा भीतो जातवेदाः प्रतापचान्‌ ॥१७॥ 
क्र शत ® 
शसीगभसथासाच्य ननाश भगवांस्तत। । 


प्रपा तु तदा वहो देवा! सर्वे सवासवाः 


॥ १८॥ 


अन्वेबत तदा नष्ट ज्वलन भुशदुःखिताः । 


ततो 5न्नितीथेमासाच्य शमीग भेस्थमेव हि 


॥ १९॥ 


© 9 ® ~~ 
दर्ञशुज्वलन तज चसभान यथावाध। 


देवाः सब नरव्याघ बृहस्पतिपुरोगमाः 


॥ २० ॥ 


ज्वलनं त समासाद्य प्रीता$भूवन्सवासवा; | 


पुनर्येधागतं जग्सुः सर्वभक्षञ्च सोऽभवत्‌ 


॥ २१ ॥ 


शुगो? शापान्महाभाग यदुक्त ब्रह्मवादिना । 
तचाप्याप्लुत्य मतिमान्‌ ब्रत्मयोर्नि जगाम ह॥ २२ ॥ 
ससज भगवान्यत्र सर्वलोकपितामह! । 

तत्राप्लुत्य ततो ब्रह्म सह देवे! प्रथु: पुरा ॥ २३ ॥ 
ससज तीथानि तथा देवतानां यथाविधि | 

तचर स्नात्वा च दत्वा च वसानि विविधानि च ॥२४॥ 


जाना ? यह कथा आप हमसे कहि- 
ये । (१५-१७) 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, एक समय 
भूगुके शापसे प्रतापवान अग्नि बहुत 
उरकर शमी नामक लकडीके भीतर 
घुस गये आर वही नए होगये।१७ १८ 

अग्निको नष्ट इए देख सघ देवता 
बहुत घबडाये और अत्यन्त दुःखित 
होकर इन्द्रादिक उन्हे टृढने लगे । फिर 
अग्निदीर्यमें आकर देखा कि अग्नि शमी 
दृष्षके मीतर विधिके अनुसार वास करते 
है । (१८--२०) 

हे पुरुपसिंह ! उनको देखछर वृदस्प 
ति आदि देवता बहुत प्रसन्न हुए, और 


फिर अपने अपने घरकी चले गये । 
अभि भी भूगुके शापसे सत्र वस्तु खाने- 
वाले हागय यह कथा तुमने पहिले सुनी 
है,उस तीथेम भी खान करके बुद्धिमान 
बलराम त्रक्षयोनि तीर्थको चले गये । 
हे राजन्‌ ! ब्रह्माने पहिले इसी तीर्थ 
में विधिपूर्वक देवतीके तीर्थ बनाये थे, 
और देवतोंके सहित खान भी किया 
था । बलदव वहां भी खान करके 
कर नामक तीथको चले गये।(२१-२२) 

हे राजन ] इसी स्थानम तपस्या 
करनेसे इलविलाफे पुत्र कुरेर धनपति 
हुए थे, इनको वहीं थन और निधि 
प्राप्त हुई थी, वहाँ भी वलरामने विधि- 
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दूनां प्रवरो बल! 


बिप्रेस्थो धनरत्नानि ददो स्नात्वा यथाविधि ॥१॥ 
तत्र च्यमरराजोऽसावीजे ऋतुशतेन च | 


बृहस्पतेश्च देवेशः प्रददो विपुलं धनम 


॥ २॥ 


~ _ ७. Po &. ~ 
निरगलान्ल जारूथ्यान्सवी न्वावधदाक्षणान्‌ | 


आजहार क्रतृस्तत्र यधोक्तान्वेदपारगेः 


॥ ३ ॥ 


तान्क्रतून्भरतश्रेष्ठ शतकृत्वो महाद्यतिः । 


पूरयामास विधिचत्ततः ख्यातः शतक्रठु! 


॥ ४॥ 


तस्थ नाम्ना च तत्तीथ शिव पुण्यं सनातनम्‌ । 


१. Cr "२ 4 6 
इन्द्रतीथसिति ख्यात सवपापप्रमोचनम्‌ 


॥ ५ ॥ 


उपस्पदय च तच्चापि विधिचन्छुसलायुधः | 

त्राह्मणान्पूजयित्वा च सदाऽऽच्छाद्‌न'भोजने! ॥ ६ ॥ 
क | e [a 3 

शुस तीर्थवरं तस्माद्रामतीथ जगाम ह | 


यत्न रामो महाभागो भागव! सुमहातपाः 


॥ ७ ॥ 


असक्कत्श्ायवी जित्वा हतक्षचियपुञ्ञवाम्‌ । 


उपाध्याय पुरस्क्रत्य कइयप छुनिसत्तमम्‌ 


कुलश्रेष्ठ महानुभाव बलभान उस तीर्थम 
खान करके ब्राह्मणको बहुत दान देकर 
इन्द्रतीर्थे चले गये । (६५--६८) 
शाटयपर्वम अठतालीस रब्याय समाप्त । २००३ 
दारय्रपर्वमे उनचास अध्याय । 
श्रीवेशयम्पायन मुनि बोले, हे राजन 
लनमेतय ! यदुङ्लश्चेष्ठ महाचलवान 
चच्देद वहांते चलकर इन्द्र तीथपर 
पहुँच और वहां बाहमणोंक़ो अनेक 
रत्र और घन विविपूवक दान कि“ 
य।( १) 
है राजेन्द्र 


| 
च कलम PO 
मु यत करा थे 


| 
| 


4 


॥८॥ 


घन दिया था। इन्द्रन उन यङ्चांको 
सवाग सम्पन्न आर वेदपाठी व्रामर्णोको 
पूर्ण दक्षिणा देकर विधिपूर्वक पूण किया 
था, उच्ती दिनमे महातेजस्पी इन्द्रका 
नाम शतक्रतु अर्थात्‌ सौ यज्ञ करनेयाला 
हुआ, उन्द्रीकै नामपे ग्रह सनातन और 
प्रामिद्र तीथ भी होगया, इसपर जानेते 
सब प्रकारे पाप दूर होजाते हैँ (२७) 

वहाँपर मुझलधारी बलदेवन बाह 
एकी उत्तम भोजन थर वस्राटिक दान 
करके गम तीथकी यात्रा करी । दे राजन ! 
टम ही तीथपर मशु महाभागी म- 
द्रातपम्वी पर्मुरामन उत्तम ध्षत्रियोंक्रा 
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॥ २५ ॥ 


॥ २७ ॥ 


॥ २८ ॥ 


॥ २९ ॥ 


॥ ३० ॥ 


॥ ३१॥ 


॥ २२॥ 


अध्याय ४७ ] ९, नह्यपर्व । 

RRR RR नट ला हा 

ह कौवेर प्रययी तीर्थ तन्न तप्त्वा सहत्तपः 

fh घनाधिपत्पं सम्प्राप्तो राजन्नेलविछः प्रसु! 

A तञ्रस्धसेद त राजन्‌ धनानि निधघस्तधा। 

A उपपस्थु्ेर्रेछ तत्तीष लांगली बल! ॥ ९६ ॥ 
गत्वा दत्वा च विधिषट्ञाजणेभ्यो घनं ददो । 

१ दरशो तच तत्‌ स्थानं कोवेरे काननोत्तमे 

f पुरा य तपस्तप्तं विपुल सुमहात्सना । 

A पक्षराज्ञा कुषेरेण दरा लब्धाश्च पुप्कला। 

fn धनाधिपस्य सख्यं च रुद्रेणामिततेजसा | 

शे खुरत्दं लोकपालत्दं पुत्र च नलकूबरम्‌ 

£ यन लेभे महावाहो धनाधिपतिरंजसा। 

a अभिषिक्तश्च तत्रच समागम्य मम्ट्रणे। 

चाहने चाम्य तदक्त हसयुक्तं मनाजयम्‌। 

|| विमानं पुष्पक दिव्य नकतश्वथमभव च 
तचाप्त्यु यलो राजन दत्वा ढायांच पुप्फलान्‌ । 
१ जयाम त्वरितो रामस्तीध मताचुलेपनः 

¢ नेपदित सपसत्वनाशा घदरपाचनम्‌ । 
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नानतुरुदनापएत उढापुप्पफट नुनम्‌ 


एति घीमएाभारते शतसाएर या छीएतादा दाह 


॥ ३३ ॥ [२८३५] 


दत्यरव'नगवगदापवेरि यरयेयतार्थयायासा 


सारसदतोएर्याने रइन्णानिदेड्ै सत्व दोऽ व्यप, 1257 


पृदद, प्राष्हाणाफा घत छवदाद झया 
डार जलमें यक्षराज सहात्सा रघेरदा 


यह स्थान देख । जहां इरेरने तपा 
दर उनपत्तिदा पद शार शतातजम्ड 
एुदम सिगता ए शा. व्ही इर 


® 


नाला इंमयृक्त परप्पक नामक दिव्य 


उन्न एट था, यार बहा व पनत्रान 
= > Re कट 

८३ स्प येन्‌ थ. पटटा खान दाक 

यार उनके प्रक्षरक दान परक मदद 
दद क क शो 


~ ~ ~ ~» < 

हे 2 2501 Pa नय = नक कन अती क जक 5 5 ति 
एश था प त्न्दान रन्दा ४ न्य रन नाड टाटा नाणदा | ०९-२३ 
~ 

के 
त्त्णा ९! | २! Ct शण पाया- डौ ० 
पप! ६1 ~" Ce ES Sa हल के ली! 
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5ॅ777762ॅ777765556₹77677777755535557335533553555533525555533355533355 ड 
A अयजट्ठाजपेयेन सोऽश्वमेधङातेन च । f 
A प्रददौ दक्षिणां घव प्रथिवी वे ससागरास्‌ ॥१॥ व 
ढक्त्वा च दानं विविध तानारत्नससन्बितम्‌ । f 
सगो हस्तिकदाखीक साजाविगतवान्वनस्‌ ॥ १० ॥ A 
वि पुण्ये चीधेवर तज हेवन्नल्र्पिसाबिते । A 
7 सुर्तीध्रदासिवाद्याप यछुनातीधसागसत्‌ ॥ ११॥ 
2 पछानमासाल लदा राजसूथ महीपते । 
2 पु्ोऽदितिमलाभागो बरुणो व सितप्रभः ॥ १२॥ A 
A लच निर्जित्य संग्राम साङुपान्देचतास्तधा । 2 
त्‌ दर घातु दभाजहे वरणः परवीरहा ॥ १३॥ A 
f तस्मिन्यातुदर इत्ते सग्रासः समजायत | f 
र देयानां ढानधानां च छलोक्यरय भयावह! ॥ १४॥ f 
f राजसूय घाठुधछठ निप्रत जनमेजय । 
2 जायते रपहाघोर। संग्राम: क्षखियान्प्राति ॥ १५ |) 
f तयापि लांगली देव दापीनभ्यच्य पृजया । 
f तरेर्पाऽप्पटातनमधिभ्यः पादा चिभु' ॥ १३ ॥ 
१ नाणी एष्ट: रतृयसाना मरापाभि; । 
नाण बरनके पीछे मृनियॉम ५ यद रानसुय यज्ञ आरबू्प्र हह नग नीना 
पवा पुूराधित दनापर वाजपेय यत शार रागक मय देनेदाला देयता और दा- 
से। अशश्मध यत एरी थी. वही उन्हे गदाओा पार युद्ध होने लगा । वर्णन 
दादिणा में सप एन्दौ दान दार दी ए रेल म देवता और दानको जीत- 
‘nt ६५ ) वर पारम कग थावह नियम है कि 
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| शंपायन उवाच-तततस्तीथवरं रासो ययो बदरपाचनम्‌ । f 
धी तपस्विसिद्धचरित यत्र कन्या ध्रृतब्रता ॥१॥ ॥ 
9 भरट्ठाजस्थ दहिता रूपेणाप्रतिमा भुवि। f 
श्रतावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी ॥२॥ | 
त तपश्चचार सात्युग्रे नियमेषहुभिश्वता । है 
व सत्तां मे देवराज! स्यादिति निश्चिय भामिनी ॥ ३॥ ह 
9 ससास्तस्था व्यातक्रान्ता बहथः कुरुकुलाइइ । f 
9 चरत्या नियमांस्तांस्तान स्त्रोभिस्तीब्रान्‌ सुदुखरान्‌ ॥४॥ f 
¢ तस्यास्तु तेन छृत्तेन तपसा च विशांपते । 
2 भक्त्या च भगवान्प्रीतः परया पाकशासनः ॥ « ॥ 0 
शै आजगामाश्रमं तस्याखिदशाधिपति; प्रभुः । $ 
१ आस्याय रूपं विप्रषंवसिष्ठस्य महात्मनः  ॥६॥ , 
0) सा त दृष्टोत्रतपस वासछ तपता चरम्‌ | ही 
2 आचारसुनिभिरषट; पूजयामास भारत ॥ ७ ॥ 0 
2 उवाच नियमज्ञा चच कल्याणा सा प्रियवदा | धी 
(2 भगवन्खुनिद्यादूल किमाज्ञापयासे प्रभो ॥८॥ 
र दातयपवमे अठतालीस अध्याय । करते उस कुमारी कन्याको बहुत 
९ श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ वर्प बीत गये । ( १--४ ) | 
£ जनमेजय ! वहांसे चलकर बलराम हे पृथ्वीनाथ ! उसके इस प्रकार १ 
£ वद्रपाचन नामक तीर्थम पहुंच, इसी तप, भाक्ते, नियम, प्रेम और आचरण ; 
2 खानमें एक कन्याने व्रत धारण करके देखकर देवतोंके स्वामी भगवान इन्द्र 9 
2 सिद्धोके समान तप किया था । श्ुतावती प्रसन्न हुए आर महात्मा वशिष्ठका रूप १ 
£ नामक कन्या भरद्वाज मुनिको पुत्री बनाकर उसके आश्रमर्म आये | हे मारर! £ 
£ जगवर्मे असाधारण रूपवती और बाल- महातपस्वी वशिष्ठकों अपने यहां आये £ 
a कहीसे ब्रह्मचारिणी थी । हे महाराज ! दख उस कन्यानं शास्रको विधिक अनु” 
2 उसने देवराज इन्द्रको अपना पति बनाने सार उनकी पूजा करी। फिर वह नियम ६ 
£ लिय घोर तप और नियम करने आर- जाननेवाली कल्याणभरी कन्या मीठे र 
£ म्भ क्यि | इस प्रकार स्लियोंसे न होन वचन बोली । दे भगवन्‌ ! हे मुनिश्रेष्ठ! § 
£ योग्य अनेक घोर तप आर नियम करते हे ब्रतधारण करनेत्राले ! आप क्या $ 
Fr] 
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f तस्मादादित्यतीथ च जगाम कमलेक्षणः ॥ १७॥ 

॥ यन्न भगवान्ञ्योति भास्करो राजसत्तम । 

a ज्योतिषासाधिपत्य च प्रभाव चाभ्यपद्यन ॥ १८॥ 

तस्या नद्यास्तु तीरे वे सर्वे देवाः सवासवाः | 

9 विश्वेदंवा! समरुतो गन्धवाप्सरसम्च ह ॥ १९॥ 

|, द्वेपायन! शुकश्चैच कुषणञ्च मधुसूदनः । 

f यक्षाश्च राक्षसाञ्चव पिशाचाश्च विशाम्पते ॥ २० ॥ 

१ एते चान्ये च बहवो योगसिद्धा! सहस्रदाः 

9 तस्मिस्तीथ सरस्वत्याः शिवे पुण्ये परततप ॥ २१॥ 

| तत्र हत्वा पुरा विष्णुरसुरी मधुकेदमी । 

है आप्लुत्य भरतञ्रेष्ठ तीर्थप्रवर उत्तमे ॥ २२॥ 
द्वेपायनश्च धमात्मा तन्रेवाप्लय भारत | 
संप्राप्य परमं योग सिद्धि च परमाँ गत। ॥२३॥ 


असिते देवलश्चेव तस्मिन्नेव महातपा; । 
परमं योगमास्थाय ऋषियागमवाप्तवान्‌॥ २४ ॥ [२९२५] 
इतिश्रीमहाभारते शरप्रपवांतर्गतगदापर्वाणे बळदेवती० सारस्पतोर एकोनपचाशत्तमोऽभ्याय |।३९। 
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वैशम्पायन उवाच-तस्मिन्नेव तु धमात्मि चस्ति म्म तपोधनः । 


गाहस्थ्य घसमास्थाप दासता दबळ+ पुरा 


बांस चले आर आदिति तीथंपर पहुंच । 
हे राजामें श्रेष्ठ ! वहीं यज्ञ करनेस खयः 
को इतना तेज आर नक्षत्रका राज्य 
मिला हे । इमी तौर्थपर रहनेमे इन्द्रादि 
सब ठेवता, बिश्वेदुव, मरुत, गन्धव, 
अप्पर, वेदव्यास, शुकदेव, मधुनाक 
कृष्ण, यत्न, राय और अनेक पित्या” 
चादि छदो योगी मिद्ध दोगये हं ॥ 
यह सम्म्वतीका तीर्थ उदुद दी पवित्रे 
और कल्याण दायक दै, इस ही तीथमें 

ले यमपे विष्णुने सण और कैटम 


॥ १॥ 


नामक दानवांको मारा था, इसी उत्तम 


तीर्थमें खान करनेसे धर्मात्मा वेदव्या- 
सको योग और परम सिद्वि प्राप्त हुई 
थी । हमी तीर्थमें मह्मातपस्वी असित 
देवलन याग किया था आर सिद्ध दो 
गये थ ॥ ( २६-२४) [ २९२५] 
दायवयम उनयास डाब्यायव समाप्त । 
शायर पचास रषदा । 
श्रीवश्म्पायन मुनि बोले, दे राजन 
जनमेजय ¦ पहिले समयमे इस तीथमें 
गु घम घारण करण महातपम्यी 
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सर्वेभद्य यथाशक्ति लव दास्यसि सुब्रत 
शाक भक्त्या च ते पाणि न पास्यासे कथचन ॥ ९ ॥ 
वरतैर नियमैश्चच तपसा च तपोधन । 
शक्कस्तोपयितव्यो वे सया न्रिसुवनेश्वरः ॥१०॥ 
इत्युक्ता सगदान्देव। स्मयाद्चिव निरीक्ष्य ताम्‌ । 
उवाच नियम जञात्वा सांत्वयानिव भारत ॥ ११॥ 
उग्र तपश्चरसि चे बिदिता मेऽसि सुब्रते। 
यदभसयमारंसस्तव कल्याणि हृद्वतः ॥ १२॥ 
तञ्च सद यथाभूत मदिष्यति वरानने । 

तपसा लभ्यते लव यथाभूत भविष्यति ॥ १३॥ 
यधा स्थानानि दिव्यानि बिडुधानां शुभानने | 
तपसा तानि प्राप्यांणि तपोसूलं महत्सुखम्‌ ॥ १४॥ 
इति ढत्या तपो घोर देह सन्यस्य मानवा! । 

देयत्ब यान्ति कल्याणि शणुप्येके चचा मम ॥ १५ ॥ 
पंथ घलानि एरय घढराणि शु भवते । 

पचत्युपत्दा ठु भगवान जगाम यलसदनः ॥ १३॥ 
खासघ्यतां त एल्याणी नता जप्य जजाप स! | 


ति त 5 
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छ दर र 
ह घमीनिलयः जुचिढीन्तो न्यस्तदण्डो महातपाः । ४ 
की Ra hd 
6! र 
f कणा सनसा चाचा समः सर्चपु जन्तुषु ॥२॥ 2 
श क ] 
६ अक्रोधनो सदाराज तुल्यनिदात्मसस्तुतिः । 2 
हे | ~ fA 
f प्रघाप्रस ठुल्पहात्तपसबत्ससदशनः ॥ ३॥ 
कि क ~ क = 
2 कांचने रोछभाय च समदी सहातपाः | | 
f देवारपूजघच्नियमलिथीश्च हिज! सह ॥ ४ ॥ त्‌ 
र क ~ क र 
f ्र्मचयेरतो नित्य सदा घसंपरायण। । 
f हतोष्भ्पेत्त सहाभाग योगसास्याथ भिक्षुक A 
र जयोएव्यो झाचेषार्मास्तास्मस्तीच समाहित; । ४1 
f दल्स्पाश्रस राजन्न्यवलत्स सहाउतिः ॥६॥ f 
2 योगानेत्यो मद्दाराज सिद्धि प्राप्तोी महातपाः । | 
f त तच वसरान तु जयीपव्य सहामुनिम् ॥७॥ f 
f दला दशपप्तद नवायंजत भमन? । f 
| एव तगायराराज दोधकालो व्यात्किमत ॥८॥ f 
¢ पिएर सुचिदर न दयणाथ दय f 
दी" 
|] एएारकाळ ताचचान्पारबारए पनप्तरजप ॥ १ ॥ f 
न हे 
छै शा 
११ हक 
+ र 
पि pe 
ति 
t ह 
५ ल 
। ह 
' 2 
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अविदूरे ततस्तस्मादाश्रमात्तीर्थलुत्तमम्‌ 


॥ १७॥ 


इंद्रतीर्थडतिविख्यात न्रिषु लोकेषु मानद । 


~ ९ 
तस्य जज्ञासनाथ स सगवन्पाकशासन; 


॥ १८ ॥ 


बदराणामपचन चकार विघुधाधिपः । 
ततः प्रतप्ता सा राजन्‌ वाग्यता विगतङ्कमा ॥ १९॥ 
तत्परा शुचिसंवीता पावके समघिश्रयत्‌। 


अपचद्राजशादूल बदराणि महाव्रता 


॥ ९० ॥ 


तस्याः पचत्याः सुमहान्‌ कालोऽगात्पुरुषपे भ । 
न च स्म तान्यपच्यन्त दिन च क्षघमभ्घगात्‌ ॥ २१॥ 
हुताशनेन दण्घञ्च यस्तस्याः काएसश्चघः। 


अकाष्ठमग्नि सा दृष्टा खशरीरमधादहत्‌ 


॥ २२॥ 


पादौ परक्षिप्य सा पूर्व पावके चारुदर्शना | 


दग्घौ दग्धो पुनः पोढाचुपावर्तयतानघ 


॥ २३ ॥ 


चरणौ दह्यमानो च नाचिन्तयदातिन्दिता । 


कुर्वाण! दुष्कर कर्म महर्पिप्रियकाम्य था 


॥ २४ ॥ 


न वैमनस्यं तस्यास्तु सुखभेदो$थवा5मवत्‌। 


शरीरमग्मिनाऽऽदीष्य जलमध्येव हापिता 


कहकर भगवान इन्द्र बहांसे चलेगय 
और वहासि थोडी दूर जाकर तीनों 
लोकांम विदित इन्द्रतीथेम जाकर तप 
करने लगे और उस कन्याकी परीक्षा 
करनेके लिये ऐसी माया करी कि अग्नि" 
में देर न पक सके । ( ११-१९ ) 

हे राजन्‌ ! तब उस कन्याने पवित्र 
और सावधान दोकर आगमे उन बेराँको 
पकाना आरम्भ किया, परन्तु पकाते 
पकाते सव दिन वीव गया और वे वेर 
न पके। जब उसकी सघ लकडी भी जल 
_प चत इरन चरर रोर आग में 


॥ २५ ॥ 


अपना शरोर जलानेकी इच्छा करी । 
सुन्दरी श्रतावतीने पहिल आगमे अपने 
पेर जलाये। जलते हुए पराको बार बार 
आगमे जलाती थी, इस प्रकार निन्दा- 
रहित श्रतावतीने वाशिएके प्रसन्न करने" 
के लिये ऐसा घोर कमे किया, और 
उसका कुळ विचार न किया, आर कुछ 
उसके मनमें दुःख न हुआ और कुछ 
उसके मुखका रङ्ग मी न बदला, जत 
कोई पानी पडनेसे प्रसन्न होता है, ऐसे 
ही वह आगमे जलनेसे प्रसन्न होती थी, 
उप्के मनं यह निश्चय रहा कि में 
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1] उपातिष्ठत धनेज्ञो मैक्षकाले स देवलम्‌ । 
स दष्रा ।भक्छुरूपण प्राप्र तन सहाझ्ानेस्‌ ॥ १०॥ 

गोरव परम चक्रे प्रीतिं च विपुलां तथा | 

देवलस्तु यथाशक्ति पूजयामास भारत ॥ ११॥ 

ऋषिदृष्टेन विधिना समा वही? समाहित । 

कदाचित्तस्य पते देवलस्य महात्मनः ॥ १२॥ 

चिन्ता सुमहती जाता मुनि दृष्ट्रा महाट्तिम्‌ । 

समास्तु समतिक्रान्ता बह्वयः पूजयतो मम ॥ १३ ॥ 

न चायमलसो भिक्षुरभ्य भाषत किचन । 

एवं विगणयन्नेच स जगाप्र महोदधिम्‌ ॥ १४ ॥ 

अतरिक्षचरः श्रीमान्‌ कलश गद देवल! | 

गच्छन्नच स घमोत्मा समुद्र सरितां पतिम्‌ ॥ १८ ॥ 

जैगीषव्यं ततोडपञ्यद्वत प्रागेच भारत | 

ततः सविस्मयश्चितां जगामाथामितप्रमः ॥ १३ ॥ 

कथ भिक्षुरय प्राप्त समुट्रे स्नात प्च च | 

इव चितयामास मद्दर्परासितस्तदा ॥ १७॥ 

रनात्वा समुद्रे विधिचच्छुचिजप्य जजाप सः । 

क्रतजप्याह्विक। श्रीसानश्रम च जगास ह. ॥ १८॥ 


कलशं जलपूण चे गृहीत्वा जनमेजय । 
देवल पीके आश्रममें विचारते इए धर्मात्मा श्रीमान्‌ देवल 


जाननेवाले, 
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आये। महात्मा मद्दातेजस्त्री जेगिपव्यको 
अपने आश्रम आया देख देवलन बहुत 
प्रमत्न होकर उनका बहुत आदर किया, 
और विधिपूर्वक शक्तिके अनुसार उनकी 

पूजा भी करी। तर जगिपव्य महात्मा 
देवलके स्थानम राज जान लगे । एक 
दिन देवलने विवारा किम के वर्यसे 
रस अनिधीकी पूना करता हू । परन्तु 
व्ये कुट मी आलम्य नहीं है, एमा 


मुनि घडा लेकर आकाश मार्गसे नादै- 
योक स्वामी समुद्रको चले, वहाँ जाकर 
देला कि महातेजस्वी जगिपव्य बैठे हौँ 
तत्र उनको बहुत आश्य हुआ आर 
हने लगे कि यह भिक्षुक यहाँ कमे 
आगवया | (९-१७) त 
फिर मद्दागुति देनलन पिधिपूवेक 
ममुद्रम खान करके नित्य कम और जप 
किया | फिर घडेडे जल भरकर अपने 
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तञ्चाखा वचनं नित्यमवतेद्‌ ध्रदि भारत । 

सवथा बढराण्येंच पक्तव्यानीति कन्यका ॥ २ ॥ 

सा तन्मनलि कृत्वेव सहषवेचन शा । 

अपचहदराण्येद न चापच्यन्त भारत ॥ २७॥ 

तस्यास्तु चरणौ बहिदेदारह सगवान्खयम्‌ । 

न च तरू सनो दुःखं खल्पमप्यभवत्तदा ॥२८॥ 

अध तत्कम इष्ट्राऽस्याः प्रीतख्िशुवनम्वर। । 

तत सळशयावाल कऱ्याथ स्ूपसात्सनः ॥ २९॥ 

उदाच च रुरश्रष्टस्ता कन्यां सुरढमतास्‌ । 

प्राताशस्म त छुभ सक्त्या तपसा निपमन च ॥३०॥ 

तम्पाद्योऽसिमतः क्षामः स ते संपत्स्यते शुभे । 

देह त्यकत्वा सराभागे चिदछिय मयि चत्स्यसि ॥ ३१ ॥ 

दद नत तापरर स्थर लाक सावष्यात | 

एदपापाएएं उुझु नाम्ना वदर पाचनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

पिगप्पाद दिषु लोकेपु घ्रम्मपिभिरभिप्लुनम्‌ । 

अस्मिन्‌ गरळ सराभाये शुभ तीथयरेब्घ ॥३३॥ 

त्रसत्पा सप्पपयो जग्एुरिमयन्तमरुन्धनीम्‌ । 

ततस्त द सरा सागा रत्या तच सुसंचिता; ॥ ३४॥ 
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अमे होगा घस ही दर पवाउंदीयी, हस ' दछ तुम थोडे दिनमें घर छोटकर 
प्र 


बो 


[र उसने निधय दार लिया परन्तु स्पर्श लाजगी जार वहां हमारे सट 
र तर शीन पदे। भगयान शाने रागी! झार लोक में यह तु- 
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एस सद पर जरा दय, परन्त न्‌ र्न्प्रा ह द।म्था ग्ट्गा, ह मन्दर 
| 


म सद पापनागुन वाथवा 


भी उसप मनस इए दुख न घः भाहदाली 
आ ११८९) नाम बटरपोचून होगा, इसमें सदा 


रः e 

त देहा 
स्वृ नाप 
३३5३३२३३३३३ ३३३७३ 


॥ = 
नह > 4 चो छे 
प्‌ | EXT {iE ह्‌ र न्‌ ८ र्न्ट्‌” 
वि क नर ०००. केन 


CE Di dct 2१ “*५ ८५ १८४ ७८९0१ कि के शो NAN 
०१ 
A 
१४ 
नि३०29०09२०१००२०२२०१०१००००३१०३% ०३ १9िेऊ्येऊते>)ेजे>रे>>>>>39>3>29333*33>39>3>>932>93>>>>39>3>2>>33>3>>>3३२>>>>३>>>>>००३ 


a चक 
पट (६८ए<६५९५९८०८६६९६६४९६६६€६६६६६<६५६-+०२४+७०००२७ «७ ३२३२ ++२२२३२३०२२२३ 


अध्याय ५७ ] ९ श्र । ३३७ 


| 
® 
५9 
४७ 
शे 
हैँ 
त? 
शि 
1) 
९१) 
६ 
178 
५) 
५12 
९, 
१ 
09 
५) 
2) 
५) 
६9 
) 
१ 
त्र 
९) 
र्ण 
7] 
[९7] 
णि 
99 
५७ 
५) 
१ 
9 
१9 
त 
११ 
०2 
a) 
N 
८५ 
ही 
“N 
शो 
/N 
m 
१११ 
ही 
री? 


€ 


री 
शी 
गी 
i 
mM 
Ly 
I 
Tf 
mM 
ती 
री) 
री 
शी 
007] 


© ® 
f ५ विश > च्च्‌ श्र छ. foro © fn 
i ततः छ प्रावेशबेद स्वमाश्रमपपद छाने! ॥ १९॥ 0: 
f आसीनसा्मे तत्र अगीपष्यमपइशत । f 
न व्याहरति चदेनं जेयपिव्य/ कथंचन ॥६०॥ क 
fh ~ दी 
श काछ झूताऽऽळ्सपढ वसति छा महातपाः । ह 
त क शी 
9 त ष्ट्रा चाप्लुत ताये सागरे सागरोपसम्‌ ॥२१॥ 0 
शर ~~ 
A दष्टसाछम चाप पदमव ददश सः । ती 
f असितो देघलो राजश्वितयामास वुद्धिमान ॥२२॥ A 
f ष्ट्रा प्रसादं तपसो जगीपब्यस्थ योगजम्‌ । 
शी चिन्तयासाल राजेन्द्र तदा स सुनिसत्तमः ॥ २३॥ 
f सया इष्ट! सुत्रे च आश्वस च कथ त्वयम । f 
i एवं दिगणयन्नेद छ मुनिमन्त्रपारग) ॥ २४ ॥ f 
A उत्पपातात्रमात्तम्सादन्तारिक्ष विशांपते | i 
6१ ~ ~ > के ~ a 
a जिज्नाराध लढा भिक्षाजगीपतर्पस्थ देवल। ॥ २ ॥ शी 
6 क ~ ह ह> श्री 
21 सान्तऽरिक्षयरान्‌ लिखद्वानू समपन्र्यत्समाटितान्‌ । 2 
क्‌ क 2१ 
a जशीपट्य च न्‌! सिद्धा। पञ्पमानमपदडयत ॥ २६॥ ग 
शी) ह 
f तता सित खुसरब्पा व्यवसायो शदन्लः । हर 
र बे ह OE NS fv 
हि अपण्यद्ठ दर रात जलगापण्य सदवळ 1२०॥ 0 
fh तस्सा । फत ब्रजन्ते ग्ाऽन्वपडसत । 
A पदलाई न यात याचय लारासपरसतल ।॥ ०८ ॥ A 
a र क सिटि र 
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वृत्त्यर्थ फलसूलानि समाहतु ययुः किल | 


तेषां वृस्याधिना तत्र वसतां हिमचहूने ॥३५॥ 
अनाइृष्टिरबुप्रा्ा तदा द्वादशवाषिकी । 
ते क्रुत्वा चाश्रमं तच न्यवसन्त तपखिन; ॥ ३६) 


असन्धद्यपि कल्याणी तपोनित्याऽभवच्तदा । 
अरुन्घती तत्तो दृष्ट्रा तीब्र नियसमास्परिताम्‌ ॥ ३७॥ 
अथागमास्निनयनः सुप्रीतो वरदस्तदा । 

ब्राह्म रूप ततः कत्वा महादेवो महायशाः ॥ ३८॥ 
तामभ्यत्याब्रवीदेवो मिक्षामिच्छाम्यह शुभ । 
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प्रत्युवाच ततः सा तं ब्राह्मणं चारुदशना ॥ ३९॥ 
क्षीणोऽन्नसचयो विप्र बदराणीह भक्षय। 

र ततो$ब्रवीन्महादेव! पचखेतानि सुत्त ॥ ४० ॥ 
इत्युक्ता सा5पचत्तानि ब्राह्मणप्रियकाम्यया । 
अधिश्रित्य समिद्वेऽग्नौ बदराणि यदाखिनी ॥४१॥ 


दिव्या मनोरमा! पुण्याः कथा; शुश्राव सा तदा | 
अतीता सा त्वनावृष्टिघोरा द्वादशवार्षिकी ॥ ४२॥ 
अनश्षन्ला! पचन्त्याश्च श्रण्वन्ल्याच कथाः शुभाः । 
दिनोपमः स तस्याऽथ कालो$तीतः सुदारुणः ४९ ॥ 
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करना आरम्म किया, तब हिमाचलपर 
बारह वर्ष तक जल न वर्षा । परन्तु ये 
तपस्वी आश्रम बनाकर रहत ही रहे । 
भगवती अरुन्धती मी यहां रद्द कर तप 
करने लगी, उसको घोर तप करते देस 
महायशस्वी वरदान देनेवाले शिव प्रसन्न 
हुए | अनन्तर त्राह्षणका वेष बनाकर 
उसके पास आये और कहने लगे कि, 
हे सुन्दरी ! हम तुमसे मिक्षा चाहत 
हुँ । (३४-३९) 

सुन्दरी अन्न्धती बोली, हे ब्राद्ण! 


| 


हमारे यहाँ अन्न घट गया दै, ये बेर 
खाहये। महादेव बोले, हे उत्तम ब्रतधा- 
रिणी ! इनको पक्रा दो । श्ितके वचन 
सुन अरुन्धती शिवके प्रसन्न करनेके 
लिये जलती हुई अग्निम उन बेरोंफो 
पक्काने लगी। और शिव उनके पास घट- 
कर दिव्य पवित्र आर मनोहारिणी कथा 
सुनात रदे, कुळ न खाते, पकाते और 
कथा सुनाते अरुन्धतीको वह बारह 
वयका अकाल एक दिनके समान बीत 
गया । (३२९-४३) 
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तस्मादपि समुत्पत्य सोमलोकमभिप्लुतम्‌ । १ 
f ब्रजन्तमन्चपञ्यत्स जगीपच्य सहासुनिम्‌ ॥ २९॥ 
लोकान्समुत्पतन्त तु शुभानेकान्तयाजिनाम्‌ । | 
ठर तत्ताशञ्चहाञ्णा लाकास्ततश्राप्युत्पपात ह ॥ ३० ॥ f 
f दश च पोणमासं च थे यजन्ति तपोधना! | f 
तेभ्यः स ददृशे धीमॉल्लिकेभ्यः पछुयाजिनास ॥३१७ १ 
£ ब्रजन्तं लोकमसलमपझ्यदेवपजितस्‌ । ४ 
CO ANC ० ७ र ४ 
A चातुमारस्धचहुचघथजन्त य तपाधना! ॥ ३२ ॥ " 
f तेषां स्थान ततो यात तथाञ्चिष्टामयाजिनाम्‌ । 

0 अग्निष्टतेन च तथा ये यजान्ति तपोघनाः ॥ ३३॥ 

2 तत्स्थानमनुसंप्राप्तमन्वपदयत देवल; | 
2 चाजपेथं क्रतुवर तथा बहुसुवणकम्‌ ॥ ३४ ॥ 

१ आहरति महाप्राज्ञास्तेपां लोकेष्यपद्यत | 

ह. यजते राजसूयेन पुंडरीकेण चव ये ॥ ३% ॥ 
श्र 


> 
~ 
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तेषां लोकेष्वपठयच जगीपव्य स देवल! । 


अश्वमेध कतुवरं नरमेध तथव च 


॥ ३६ ॥ 


आहरति नरश्रष्ठास्तेषां लोकेष्वपठयत । 


सवमेघे च ुष्प्रापं तथा साचामागि च ये 


॥ ३७॥ 


तेषां लाकेष्वपडयचच जगीषव्य स देवलः । 


द्रादकाड्वैत्च सञ्चै यजन्ते विविपैन्रप 


॥ ३८॥ 


लेपां लोकेष्वपडयच जैगाषद्यं स ढेवलः । 


यहांते एकान्तमें यज्ञ करनेवाले मुनिया 
के लोक, वद्दांसे अम्निहोत्रियोक लोक, 
बहासे दश और पौणमास यज्ञ करने 
वाळे महान्माओके लोकमें, वदास पशु" 
ओये यन्न करनेवालोके लोकम, वर्दामे 
देवद्जित चातुमॉम्य यव करनेवालॉक 
र'क्मे,वदमि अद्चिष्टोम बद कस्नपालाक 

क्म, दा मे बहत दाभकषणापूक वाज 


४) लाला > = ~~ 


पेय यह कग्नेवालाफे लोकमें, बहाम 
राजसूय आर पृण्डशिक यज्ञ करनेवाले 

हावृद्धिमानांके लोकम, वहांसे अवम 
ध और नरमेध यज्ञ करनेबालॉके लोकम, 
बढ़ांसे अत्यन्त दृभयमे करन योग्य 
मवेम्रेध ओर सात्रामाणि यै करनयाळीके 
लोकम, बदांस द्वादशाहद यज्ञ करनेयार्ों 
के लोकम, यद्वामे मित्रावरुण लोक, 


अप्याय ४८] ५, शल्पपषष | ३२०, 
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0 शि 
f ततस्तु मुनयः प्राप्ताः फलान्यादाय पचतात्‌ । f 
१ ततः स भगवान्पीतः पोवाचारुघता तत; ॥ ४४ ॥ 2 
2 उपसपखछ धपज्ञे यथापवमिसादपीन्‌ । 0 
र रीतोशशि तव धसज्ञ तपसा निथसन चच ॥ ४५ ॥ A 
शौ 
ही तः संदद्दायासास खरूपं भगवान्‌ हर! | 2 
f ठतत्तो5्च्रदीत्तदा तेभ्यस्तस्थाय्य चरित महत्‌ ॥ ४६॥ 
^ 
f सघह्विर्हिसवत्द्ठे घत्तपः सछुपाजितस । A 
टी वक... पक ७ क हीत 
0 अस्याश्च यत्तपो विप्रा न सम तब्सतंमस ॥ ४७॥ A 
f ~ ~ घर क ® धर 
अनया हे तपारिवन्या तपस्त सुदुश्यरम्‌। A 
f अनश्चन्त्या पचन्ला च समा द्वादशपारिताः ॥ ४८ ॥ शी 
है च क ~ हे ® ही 
f तत' प्रादाच अगवांस्तानघारुधती पुनः । A 
Cy ७ 2” / ~ _ हर ~ ० ह त 
£ उर ठृणीप्व कल्पाणि यत्तेऽभिलाविन हृदि ॥ ४९॥ 0 
१ साग्रदीत्ट्रछुनाद्राक्षी देव सप्पिससदि । 
f भरऽन्यदि से प्रीतस्तीध स्याठिदमट्रतम्‌ ॥५०॥ त्‌ 
|, सिद्धादूपर्पिदयितं नाझा घढरपाचनम । ही 
१ लदपास्मिन्देयणचेण घिराघसपित, शानि ॥ ०१ ॥ ग 
| 2 
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भे भेञावरूणाथालोकांनाठत्यातां तथेव च ॥ ३९ ॥ i 
~ ~ ती 
i सलाझतामङुपाघपइ्घत्त ततोऽसितः । f 
१ ९ २ ~ ही 
f रुद्राणां च दसूनां च स्थानं यञ्च बृद्स्पतेः ॥ ४० ॥ 
| ~ © ८ ~ ~ A 
f तानि सदाण्यतीतानि समपश्यत्ततोऽस्ितः । 
पै, न केटो १ 
2 जारुद्य च शवां लोक प्रयातो ब्रह्मसाज्िणाम्‌ ॥ ४१ ॥ 1 
(101 क. क श्र 1 1 हि 
तछोकानपन्धद्वच्छन्ते जिगीपव्यं ततोऽसितः । 9 
चीह्ोकावपरान्‌ दिप्रमुत्पतन्त खतेजसा ॥४२॥ 2 
f पतिव्रतानां लोकांश्च ब्रजन्त सोऽन्वपश्यत । शी 
|| ततो मुनिवर सूयो जगीपव्यमधासितः ॥४३॥ 2 
f नान्दपठपत लोकस्थ मन्तर्हित मरिन्दस । | 
क्ष ~ हा = ~ ee 
A सोऽचिन्तयन्मदासागो जगीपव्यस्य देवल; ॥ ४४॥ fn 
ती) क क र ७ र्य र) 
| प्रशाद सुत्रतत्व च सिद्धि योगस्प चातुलाम ! री 
च [ais A ९.” 2 क श्रे 
f शअासखताऽएच्छत नदा पसद्धाद्टाकपु सत्तमान्‌ ॥ ४५ ॥ f 
9 प्रयतः प्राजलिभेत्वा पीरसतान्त्रमसन्निण; । १! 
| जशीण्य्मं न पद्यामि ते शंसध्वं मर्शाजसम्‌ ॥ ४६९ ॥ दी 
६ एतढिच्छाम्यद्दं झोतुं परं बोतूटटं हि में । “त 
१ हर ६४१७ र ७ ० ~ t ` 
१ सिदा उः श्वणु देषल ताई दासतां नो रटब्रत ॥ ४७ ॥ १ 
१ शः चे » ७ क रु ~ 
जयीपब्यः स दे लबा शास्वत प्राधणा गत! । १ 
£ पशम्पागन उपाब-स श्त्या दचनं तेपा सिद्धानां त्रदासाजिणाम ॥ ४८॥ र 
है ह. र = © ॥ 
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प्राजुयादुपवासेन फल द्वादशवाधिकम्‌ । 
एवमस्त्विति तां देव; प्रत्युवाच तपखिनीम्‌ ॥ ०२ ॥ 
सप्तिभिः स्तुतो देवस्ततो लोक यथी तदा। 

ऋषयो विस्मय जग्सुस्तां दृष्ट्रा चाप्यरुघतीम ॥ ५३ ॥ 
अश्गंतां चाविवणा च क्षुत्पिपासाऽसमायुत्ताम्‌ । 

एद सिद्धि; परा पराप्ता अरुधत्या विशुद्धया ॥ ५४॥ 
यथा त्वया महाभागे मदथ संशितत्रते । 


वशषा एह त्वया भद्र ब्रत ह्यास्मन्समापत! ॥ ५५ ॥ 
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शभ 
2 तथा चेद ददास्यच्य नियमन सुतोषितः 
A विशेषं तव कल्याणि प्रयच्छामि घर वरे ॥५६॥ 


ह अरुन्धत्या वरस्तस्था यो दत्तो चे महात्मना । 

2 तस्थ चाहं प्रभावेन तव कल्याणि तेजसा ॥५७॥ 
प्रवक्ष्यासि परे भूयो वरमञ्ज ययाविधि । 

a यस्त्वेकां रजनी तीथे घत्स्यत सुसमाहितः ॥५८॥ 
2 स्नात्वा पराप्स्यते लोकान्‌ ठेहन्यासात्खुदुलेसान । 
त्युक्त्वा भगवान देवः सद्दस्राक्ष! प्रतापवान्‌ ॥५९॥ 
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खताचती ततः पुण्यां जगाम विदिवं पुन! 
राति वजधरे राजेस्तच वर्ष पपाल हृ ॥ ६० ॥ 

F पुष्पाणां भरतश्रेछ दिव्यानां पुण्यगन्धिनाम्‌ । 

^ फल दोय । दिवन उस तपसतिनीसे | किया। इसलिये हम प्रसन्न ददोकर अधिक 

£ दाहा झि, एसा हो होगा, तब सप्तऋ- वर देत इं, अरुन्धतीको महात्मा शिपरने 

^ पियोंने उनकी स्तुति करी और वे अपने | जो वरदान दिया था,उसके प्रताप और ६ 
7 तोकको चले गये, अरुन्धतीको सावधान, तुम्हार तेजमे हम यहद बरदान देत द £ 
` भूम ओर प्यामसे रहित,तवा पहिलक | कि जो मनुष्य सावधान दाक द्म 
४ समान सुन्दर देखकर ऋषियोंका विम्मय | दाँथम एक दन रगा आर खान % 
2 हुआ इस प्रदा पतिव्रता अस्न्धदीका करगा वह मरकर दुलभ ठोकांका जाय- £ 
2 टम नीयमे विद्विप्रामि द्रुह थी, है के गा,एमा कद कर देवतेकि स्वामी प्रताप” र 
* रणी ! तुमने मी हमारे लिये एमा वान भगयान इन्द्र स्मगका चले ग- £ 
“ दी जव किया, पान्त तुमने दुठ विशेष ये । (४९-६०/ a 
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प्र ततः सिद्धास्त ऊचुहि देवल पुनरेब ह ॥ ४९ ॥ |) 
A न देवल गतिस्तन्न तव गन्तुं तपोधन । f 
2 ब्रह्मणः सदने विप्र जगीपव्यो यदाप्तवान्‌ ॥ ५० ॥ f 
^ वश्वस्पायन उवाच-तेपां तहूचनं शुत्वा सिद्धानां देवल! पुनः । fn 
आलुपूच्यण लोकांस्तान्सकीनवततार ह ॥ ०१॥ 
9 स्वसास्रभपदं पुण्यमाजगाम पतन्रिवत्‌। 
८ प्रविज्यल्लेव चापइयज्ञैगीषव्यं स देवळः  ॥ ५२॥ 

f ततो बुद्धया व्यगणघदेवलो धर्मयुक्तया । 

A हृष्ठा प्रभाव तपसा जगापत्यस्य यागजम्‌ ॥ ५३ ॥ 

ह ततोऽब्रवीन्महात्मानं जेगीषऽ्थं स देवल! । 


विनयावनतो राजछुपसर्प्य महासुनिम्‌ ॥ ५४ ॥ 
मोक्षघम समास्थालुमिच्छेयं भगवन्नदम्‌ । 

तस्य तद्वचन श्रत्वा उपदेश चकार सः ॥ ५५ ॥ 
विबि च यागस्य परं कार्याकायस्य शासन । 
संन्यासळृतवुद्धि ते ततो दृष्टा मदातपाः ॥ ५१ ॥ 
संवात्यास्थ वियाश्रत्रो विधि्न कमणा । 
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संन्थासक्रतघुद्धि ते शृतानि पितामिः सद्द ॥ ५७॥ | 

तता दृष्ठा प्रददु) कोञम्मान्सेघि भजिप्यति । १ 
इग्नवाले सिद्धेंसि वचन सुन देवल मुनि से विचार कर आर महात्मा जगिपब्यक्र ; 
शी प्रदापदित ब्रझलोकका चलने लगे, योगयळका देखकर हाथ जोडफर देवल ; 
परन्तु सिर पडे,वद बे निद्ध किर बोळे, | नि बोळे हे मगवन्‌ ! हम आपसेमोक्ष / 
है तपोधन देवळ ! तुम त्रसलोकम नहीं. | धम सुनना चादते द । देवलके बचन ; 
जामके हो, वहां दानेकी यत्ति जागिप- | सुन गहामुनि जगिपव्यन शास्रके अनु- 

| 


व्यहीड द्‌ | (2०---'५०) 


सार उन्हे जान उपदेश किया । तब 
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तथा सा कोरवी 


८ कणपर्ये ] 


€€£९९€८८ ८८९२ 


ना साढता लन सारत 


११९, 


॥ ९२ ॥|९०९] 


इति श्रीमहा० शतसाहस्यया सहिताया चैयासिक्या कणेपर्वाणे सहदेवदु शासनयुद्धे ्रयोविशोऽभ्यायः ॥२३॥ 


सञ्जय उवाच-- नकुल रभसं सुद्धे 


द्रावयन्तं वरूधिनीस । 
कर्णो वैकत्तनों राजन्वारथासास वै रुघा 


॥ १॥ 


नकुलस्तु लतः कण प्रहसञिदसन्नवीत्‌ । 


चिरस्य चत इष्टोऽहं दैचतेः सोस्य चल्लुषा 


॥ ^ ॥ 


पञ्च मां त्वं रणे पाप चक्लुविंषघमाणतस्‌ । 


त्वं हि सूलसतथानां चेरस्थ कलहस्थ च 


॥ २ ॥ 


त्वद्दोपात्कुरवः क्वीणाः ससासाच्य परस्परम्‌ । 


त्वासच्च समरे हत्वा कृतळृत्योडस्मि विज्वरः 


॥४॥ 


एचछुक्तः प्रत्युवाच तकुल सूतनन्दनः । 


सरका राजएञस्य धान्वनस्य (वशपत; 


॥ ५७ || 


प्रहरस्व च से वीर पझ्यासस्तव पोरुषबरू । 


कसै कृत्वा रणे शूर ततः कत्यितुलहोले 
अनुक्त्वा ससरे तात झरा युध्यन्ति शक्तितः 
प्रयुध्यस्द सया शक्त्या हनिष्ये दपसेव ते 


तोह डालता है, ऐसे ही तुम्हारी सेनाको 
सहदेवते काट डाला ॥ (२०-२२)[९०९] 
कणपवंमें तेईस अध्याय समाप्त । 
कणपचसें चावीस अध्याय । 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ शतराष्ट्र ! जसे 
मतवाला हाथी कमलके वृक्षको तोडता 
है, इस प्रकार नझुल जव तुम्हारी सेना 
वा नाश करने लगे, तब कर्ण उनको 
निवारण करने लगे ॥ नकुल कर्णो 
देखकर हंसकर कहने लगे, हमने तुम्हे 
बहुत दिनम देखा, यह हमारी प्रारव्ध- 
हीका फल हे! हे पापी ! तुम इस युद्धमें 
हमारे पराक्रमको देखो, तूही इस सबे- 


॥ ६॥ 


(1 ७॥ 


नाश करनेवाले युद्धका मूल है ॥ तू ही 
इस वंशके वेरकी जड है, तेरे ही दोपसे 
हमारे समस्त कुलका नाश हुआ जाता 
है, आज तुझे युद्धम मारकर में कृतार्थ 
आर सन्तापराहेत हूगा ॥ (१-४) 
सहाघनुपधारी नकुरके ऐसे वचन 
सुन कर्णने राजङुसारके योग्य उत्तर 
दिया ॥ ह वीर ! हम तुम्हारे वलको 
देखते हैँ; तुम शस्त्र चलाओ, हे शर 
पुरुष | कुछ कर्म करके ही गर्जना तुम्हें 
योग्य हें इथा नहीं ॥ हे प्यार ! बीर 
लोग बिना इछ कहे ही युद्ध करते हैं। 
तुम अपनी शक्तिके अनुसार हमसे 
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इत्युकत्वा प्राहरत्तूर्ण पाण्डुपुचाय सूतज; । 


विव्याध चैन ससरे त्रिसप्तत्या शिलीमुस्तै! 


tech 


नकुलस्तु ततो विद्वः सूतपुत्रेण आरत । 


अशीद्याशीविषप्रख्मे; सूतपुत्रसविध्यत 


॥९॥ 


तस्य कणों धनुदिऊत्त्वा स्वणपुद्ढे! शिलादितेः । 


Loo he १२ 
न्रिशता परसेब्वासः शरे! पाण्डवसर्ढेयत्‌ 


॥ १० ॥ 


ते तस्य कवच भित्त्वा पपुः शोणितसाहचे । 
आशीचिषा यथा नागा मित्त्वा गां सलिलं पपुः॥११॥ 
अथान्यद्धनुरादाय हेसएछ दुरासदम्‌ । 

कर्ण विव्याध सपत्या सारथि च चिाभिः शरेः ॥१२॥ 
ततः कुद्धो महाराज नकुल; परचीरहा। 


क्षुरप्रेण सुतीक्ष्णेन कर्णस्थ घचुराच्छिनत्‌ 


॥ १३॥ 


अथेल छिन्नधन्वानं सायकानां शतैस्त्रिभिः । 


आजनत्रे प्रहसन्वीर! सवेलोकसहारथम्‌ 


॥ १४॥ 


कणेमभ्यार्दितं दृष्ट्रा पाण्डुपुच्ञेण मारिष । 


विस्मथं परस जग्सू रथिनः सह दैवतैः 


॥ १५ ॥ 


अधथान्यद्धनुरादाय कणों वैकर्तनस्तदा । 


लडो, हम तुम्हारे अभिमानको नाश 
करेंगे ॥ (५-७) 

ऐसा कहकर सतपुत्र कर्णने पाण्डपुत्र 
नझुलकी ओर सत्तर वाण चलाये ॥ 
नकुलने मी बिपीले सपेके समान अस्सी 
बाण कणेकी ओर चलाये ॥ तब कर्णने 
अपने सोनेके पह्टवाले घाणोंसे नकुलका 
घचुप काट दिया॥ ओर उनके शरीरम 
वीस बाण मारे, वे वाण नङुलका कवच 
तोड कर इस प्रकार उनका रुधिर पीने 
लगे, जसे बिपीले सांप पृथ्वी तोड कर 
पानी पीते हे ॥ (८-११) 


| 


अनन्तर नङुलने सुवर्ण भूषित घोर 
धन्ुप लेकर करणकी ओर सत्तर और 
उनके सारथीकी ओर तीन चाण चलाये ॥ 
हे महाराज ! तप शब्लुनाशन नकुलने 
महा क्रोध कर अत्यन्त तीक्ष्ण क्षुरप्र 
चाणसे कर्णका घनुप काट दिया॥ फिर 
घसुप रहित महावीर महारथ कणके 
ऊपर नकुलने तीन सो वाण चलाये ॥ 
नकुलके बाणोंसे कणको व्य।कुल देखकर 
सब देवता और रथी वीर लोग आशय 
करन लगे ॥ (१२--१५) 

विकत्तेनपुत्र कर्णने दूसरा धज्ञुप लेकर 
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0 देवलस्तु बच; शरुत्वा भूतानां करुण तथा ॥०८॥ 
f दिशा दण व्याहस्तां माक्ष कु मनो रूध । 
र ततस्तु फलद्दठानि पथषित्रागि च सारत ॥ ५९ ॥ 
ने ~ ~ 


21 
पुष्पाण्यापघयत्वव राख्यान्त झञहस्रशः । 
~ | OC fr 
पुनर्नो देवल! छुट्रो नूनं छेत्स्पति दुर्मतिः ॥ ६०॥ 


~ 


अभप तलयभूतत्यो यो दत्वा नाधवुध्यत | 
ता सूया ब्यगणचत्त्वघुद्धया सुनिसत्तमः ॥३१॥ 


पि © कस ® he 
साक्ष नाहरध्यधर्स वा कि घु ध्रयस्कर भवेत । 


इति मिश्ित्य मतका बबली राजसत्तम ॥ ६२॥ 
त्वक्त्या गाह्रध्यधम स सोक्षघ्ममरोचमत । 
पृचसाढीनि सञ्चिल देवला नि्यात्तत्तः ॥३३॥ 
प्राप्दान्परसा सिद्धि पर योग च भारत । 
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ततो ढाः उपायस्य वृद्दस्पतिपुरोगमाः ॥ ६४॥ 

जैयीएव्य तपश्चास्प प्रशोजन्ति तपास्यिनः । 2 

आधाक्रदीरदिवरों देवान्ये नारदम्तथा ॥ ६० ॥ टर 
| जयापब्ये तपा नास्ति दिम्मापयति याऽमितम्‌ । f 
| तसय पाढिन धीर प्रत्यृडुस्ते दिवाकसः 1 5६६ ॥ द्‌ 
f नजमसिल्ययशसन्ता जगीपड्पं महासुनिम । £ 
ह PR नक पा टी 
# एमे अज भाग बान देया? सव ८ दे राजन्द्र ! तर उनकी वृद्धिमं सन्यास ८ 
6 पूतारे ररुणाएृता बचन सुन देवल्ने धम रन्छा टटग आर उमके करनेसे उ ४ 
£ सन्यास छोटनेकी इच्छा दरी । उन्हें ने परम सिद्धी जोर योग बिद्धि ग्राम हृ । £ 
१ सन्यास छोड़ते देख एदिद फरा, झूठ देश दृहस्पति पादि देवता वगिषच्यके £ 
^ आर एष राराकर दहने रुग, नि झू पाम पर उनकी प्रममा करने छगे । / 
१ छुट देवल धर फिर गारा नाश दगा ठर घरदेश नागद बोले लगिषापदट % 
१ हमने पहिठे सर प्राणिर्योच्चा उभय दान तरम नर दे. टसने देवरको ग्रमे £ 
हिया डोर छर फिर युरेका पग्ता 0000001100. क. 
१ Crt न हा > शिया रण गर व विना 
८ तए ददल शान [पर [८ दार तरा, उ सराना सहिपण्णका हम बचन £ 
; गत तत रइ म्लानः मत इलिए टनी तप, तेज शोर यय ; 
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द्‌ 
र ततः शाक्रोऽ्रवीदेदान्‌ राजपंथाविकीर्पितस ॥९॥ A 
f एतच्छूरुत्वाञ्छुवन्‌ देवाः सहख्राक्षमिदं वचः । 
घरेण च्छेवतां शक्र राजपियदि झाकयते ॥ १०॥ दे 
0 यदि यन्न प्रसीता व स्वर गच्छन्ति मानघाः । 0 
ह अम्मानलिद्का ऋतुमिसोगों नो न अविष्यति ॥ ११॥ 2 
ही आगम्प च ततः शक्रस्तदा रार्जाएसवीत । A 
1 अल सहन भदत; क्रियता बचन मम ॥ १२ ॥ र 
ठे मानवा ये निराहारा देह लक्ष्पन्यतन्द्रिताः । |: 
2 युधि दा निदनाः सम्यगपि तियग्गता नप ॥ १३ ॥ टी 
| ते स्वगभाजो राजेन्द्र भविष्यन्ति महामते । f 
A तधाऽस्त्विति तता राजा कुरुः चक्रमुवाच ह ॥ १४॥ 
A ततस्तमभ्यलुज्ञाप्प प्रह्एनान्तरात्मना । 2 
A जगाम त्रिदिदे भूयः क्षिप्रं घलानिप्ृदनः ॥ १५॥ f 
f एथयमेतयदुअरषछ वृष्टं राजर्षिणा पुरा । f 
f दाण बार यलुज्ञात त्रापाद्मदा सुरम्नथा ॥ १९ ॥ 2 
1 नातः परतर पुण्य भृमः स्थाने भविष्यति | ह 
; एए तप्रपन्ति य कित्तप! परम नराः ॥ १७॥ f 
०). 
2 न्ते देदरदोको घुढाबार इरुकी यह उन छोटकर और मारधान दोर 2 
£ च्छा दाइ सुना£। ( ८-९) र मरणा, यथवा युद्धमे मरगा वह स्वगफा प 
/: श्न्द्र्द। पचन सन दददा पाल, याद जायगा । रन्ट्रक वचन सुन उन्न वाटा र 
£ यो उचित हो तो राज्त्रपि इररो दर- दत अन्टा, द्र द्म्की आता लिवर टर 
१ दान दीडिये, परन्तु कठिनला सरीर इन्टर प्रबा हों का म्पग को चढ़े ; 
6 दि यदि एरक्षेत्रम भरे मद गसुप्प स्इ- शप1/ १-१५) 9 
£ रका चठे आवेगे तो हमें उनमें भाग है यटदृसश्रेष्ट ! टस प्रकार पढि ; 
१ नही मिलेगा । ( १८-११) सममे राजकरण उन्ने टस तारो / 
अ ई 
2 2 
9 
£ + 
£ 
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नातः परतरं किश्चिज्ञल्यमस्ति प्रभाचतः ॥ ६७॥ 

तेजसस्तपसश्चास्य योगस्थ च महात्मनः । 

एवं प्रभावों घमोत्मा जेगीषव्यस्तधाऽसितः । 

तथोरिदं स्थानचर ता चेव महात्मनोः ॥१८॥ 
तन्राप्युपस्ञय ततो महात्मा दत्वा च वित्त हलभृद्‌ द्विजभ्य। । 


अवाप्य धस परमाधकमा जगाम सोमस्य महत्लुताथम्‌॥६९॥ [२९९१] 
हात श्रामहाभारत दातसाइर्ञ्या० शारसपवान्तयतराउा०ळ बलद॑बत।* सारस्व० पचाशतम$ याय; | ५०॥ 
» 


वेशम्पायनउवाच-पत्रेजिवानुडपती राजसूयेन भारत । 
तस्मिस्तीर्थं मद्दानासीत्संग्रामस्तारक्ामयः ॥ १॥ 
तघाप्युपस्पूइय बलो दत्वा दानानि चात्मवान्‌ । 
सारखतस्य घमात्सा सुनेस्तीध जगास ह ॥२॥ 
तत्र द्वादशवाषिक्यामनाब्रठनां द्विजोत्तमान्‌ । 
वेदानध्यापयामास पुरा सारखतो मुनि! ॥ ३ ॥ 

जनमेजय उवाच-कथ द्वाद दा वार्पिक्यामनावृष्टयां द्विजातक्तमान । 
ऋषीनभ्यापयामास पुरा सारस्टतो सनिः ॥४॥ 

वेदाम्पायन उवाच-आमीत्पूच महाराज सुनिर्धीमान्मद्ातपाः । 
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समान किमीका प्रमाव नहीं दे | हे सूय यज्ञ किया था, और यहीं तारका- 
राजन ! दमन महात्मा जगिपव्य और सुरस घोर युद्ध हुवा था। वहां भी खान 
देवलका उम प्रकार प्रभाव वणन किया! करके शार त्राद्वाणांको दान दे कर गावः 
हे तीथ उन्ही दोनों मदान्माश्रोंका धान बलदेव मद्राक्रपि मारम्मतके वीय 
स्थान है । महात्मा उत्तम कम करने- का चल गये। हे राजन ! उग दी 
वाले बलदेवने वद्दां मी त्राद्मणोका अनेक तीथपर बारद वपके अफालम सचिव ६ 
दान देकर धर्म और अर्थको प्राप्त | मूनिने त्रादागाँको वेद पढाया £ 
किया, किर वद्दाँप सोमर्वाथको चळ | था।(१--३) 
गये (६६-६०) [२९९६ ] | गज जनमजप बोले, पढिळ ममयर 2 
ततरे पचास कष्याय समा) ' जय बारद बकरा अकाल पड़ा था, वप ६ 
हरमे एकादत ध्य! मारम्पत मुनिने ब्राद्रगीको कम वेद ह 
आउँदुम्पादन मुनि बाठे, है रांजन  पटायाथा[1 (४ । 2 
तनदमजप १ इसी वयपर चन्द्र८ान गज श्वीवद्म्पापन मनि बोळे, है मदा” ; 
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सा तु तप्त्वा तपो घोर दुखर स्लीजनेन ह । 
गता स्वग महाभागा देवन्राह्मणपूजिता 
रत्वा ऋषीणां वचनमाश्रम त जगाम ह । 
ऋरषास्तानभिवाद्याथ पाश्वे हिमवतोष्च्युतः ॥ ९॥ 
सध्याकायाणि सवाणि निवस्यारुरुहेऽचलम्‌ । 
नातिदूरं ततो गत्वा नग तालध्वजो बली 
पुण्यं तीर्थवरं दृष्ट्रा विस्मयं परमं गतः । 
प्रभाव च सरस्वत्याः पुक्षपसवण बल! 
संप्राप्तः कारपवनं प्रवरं तीर्धसुत्तसम्‌ । 
रलायुधस्तञ्च नापि दत्वा दान महाबलः ॥ १२॥ 
आप्ल्रुतः सलिल पुण्ये सुशीति विमले शुचो । 
सन्तपमामास पितन्‌ दवार रणदु मद! ॥ १३॥ 
नन्नाष्यकां तु रजनी यतिमिन्रा्ाणः सह । 
मित्रावरुणयों। पुण्य जगामसाश्रममन्युतः 
रट्रोऽन्निरगमा चेव यत्र प्राक प्रीतिमाशवन्‌ । 
ते देश कारपवना्यसुनायां जगाम द ॥ १% ॥ 
स्नात्वा तच च घमान्मा परां प्रातिमचाप्य च। 


॥८॥ 


॥ १०॥ 


॥११॥ 
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॥ १४ ॥ 


ज लामा नि 
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॥ 
इस्ट नह भा 


एर नुप किया, जो खियास नहीं हा 
समक्ष!!! अन्तका बह मद्रामाग्यवती त्राक्ष- 
एी देवता जार ब्रोदणोम पूजित दाक 
स्री चला गट । है राजन ! ऋाष- 
एदेन सुन बलदद दिडाचलपार उस 
झअपक्षरक्तरा दशन कानेको गये और 
ऋषिपोका प्रणाम किया । ( ७-० ) 
अनम्तर वदी यन्व्यादन्टन करके 
त एका व्वतावाळ बलाम थोडी दस्तक 
देते एरा चट, वर्दी टस आवरमा 
देलक बहन आया करने लग | वटा 


अपना राइ पन पछ एक परक उततम 
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ये जल निकलते देखा, बहाम उचम 
तीर्थ करके वनका चळे गये, वहाँ अनेक 
प्रकार दान किये, आर पवित्र निमल 
टण्ट जळयें खान करके देवता और 
पिदराका तपण द्रिसा | (१०-१३) 
मडायळयान महायोद्धा बळगमचे 
| ब्राह्मणो आर सन्यायियोंक सद्रित 
एक रात्रिदका मित्रय्झणा अमर कोा याता 
क | हे राजन ! इस दी ववर्म डिल 
स्टे शद्ध, आ अयम्ा प्रपन्न इसे से, 
अन्य गया मद 
[ठाकर क 


यहां यप्मनांद। 
देवान ययन 


>“ 3 
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९ शाल्यपर्व । 


दधीच इति विख्यातोव्र जितेद्रियः ॥५॥ 
तस्पातितपसः शक्रा घिभेति सतत बिभो | 

न स लोसयगितुं शक्यः फलेबेहुविधेरपि ॥ ६॥ 
प्रलोखनाथ तस्याथ प्राहिणोत्पाकशासनः | 
दिव्यासप्सरसं पुण्यां ददीर्नायामलंवुपाम्‌ ॥७॥ 
तस्य तपेयतो देवान्‌ सरखस्त्यां महात्मन! । 
ससीपतो सहाराज सोपातिछत साविनी ॥ ८॥ 


तां दिऽ्यवपुषं दृष्ट्रा तस्पर्पेावितात्मनः । 

रेत! स्कन्न सरखलां तत्सा जग्रार निम्नगा ॥९॥ 
कुक्षी चाप्यद्वधद्धछा तद्रेत? पुरुषपभ । 

रा दधार चत गन पुचहृतासहानदा ॥ १० ॥ 
पुवे चापि समय पुत्रं सा सरितां बरा | 

जगाम एुत्रमादाय तरूषिं प्रति चप्रभो ॥११॥ 
ऋषिसंसदि त ष्ट्रा सा नदी झुनिसत्तमम्‌ । 

ततः प्रादाच राजद्र ददता पुत्रमस्य तम्‌ 1 १२॥ 
ब्र तव पुत्राञ्प त्वद्रयत्या धारितो मया । 

दृष्टा ते$प्सरस रेतो यत्स्याले प्रागलयुपाम्‌ ॥ १३ ॥ 
तत्डुक्षिणा दे र्रप त्यद्भकत्था धुतवत्यरम्‌ । 
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राज ! पहिले समयमे महातपररी ब्रह्म- तीने प्रमन्न होकर पुत्र दोनेक लिय उम 

पारी आर बुद्धिमान दधीच नामक सुनि वीयको धारण किया और कुळ समयम 
थे, उनके तपरे इन्द्र सदा भय काते ' उनके पृत्र हुआ ।( ५-१०) 

५, परन्तु अनवा लोभ ढिएलानपर भी दद सरम्दती उस पत्रका लेकर दघी- 

दधीचि गाहित नही रोते प। तप ३न्ट्रन चिक पास गह और उम पुत्रका देकर 

सन्दर रुपचती शलग्युपा नामषा झप्म- ऋषुरार दीचई ऋषिश्रष्ट दधीचिम 

उनका तप भए वारनेके ल्यि गेली रेब्नइझो १ जिम समय अरम्पपा 

ह प्रणा सर्इतास टरशता नागर "पास टुखकर दुग्टाग वीय 

का तपण उरत शहात्मा दघोदद एम दिग पा टर तग्टण तेज नष्ट ने हो 

पण्दरीऱरा दए मान्हा रर दियारा झन उघ बीको नागा” 

द्रा दीप सररदटीस दिरा सरस? फर किए हद, सा पार उत्तय एप्र एट 
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हर A ड र 
की घ्ाापाभिऊळेव सिद्धेश्च साहता ब भहावलः ॥ १५ ॥ 
हे क 


उपदिष्टः कथा; गुच्राः शुश्राव घदपुगवः । 

तथा तु तिष्ठतां तेपां नारदो भगवादषिः ॥ १७॥ 
आजगापाध त देश घच रासो व्यवस्थित; | 
जटामण्डलसंवीतः स्वणचीरो महातपा! ॥ १८॥ 
देसढण्डधरो राजन्‌ कसण्डलुधरस्तथा । 

कच्छपी सग्वणब्दां तां गद्य बीणां मनोरमाम्‌ ॥१९॥ 
बल गीते च कुणलो देबघ्राह्मणप्रजितः । 

प्रसता कलहानां च निल च कलहप्रियः ॥ २० ॥ 
लं दशमगमद्यत्र अमान रासा व्यवास्थितः । 
प्रत्युत्थाय च त सम्पऊ प्रजायत्वा यतब्रतम्‌ ॥ २१॥ 
उर्याप पयएच्छत्स यधात्रत्त कुरून्प्राति । 

तता $स्याकधपद्राजन नारदः सवधमोवितत्‌ ॥ २२॥ 
सवयेतत्यपा उत्तमतीय कुर सक्ष पम्‌ । 
तताष्द्रवात्रधटणगा नारद दानया गरा ॥२३॥ 
दिसयण्य तुतत क्षर य तु तच्चाभवत्रपाः | 
ग्रतमेतन्सया पृथ सपमय सपाधन ॥ २४ ॥ 
पिरतरश्रदण जाने कालूहटमनीव म । 
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महाभारत | 


[ ३ गरुड 


निञ्चयात्‌ ॥ १४॥ 


प्रतिणृहीष्व पुत्र स्वं सया दत्तभानादेतस्‌ । 
इत्युक्त! प्रतिज्राह प्रीति चावाप पुष्कलाम्‌ ॥ १५ ॥ 
स्वसुतंचाप्याजिघतं सून्नि प्रेम्णा द्विजोत्तमः । 


परिष्वज्य चिर काल तदा भरतसत्तम 


॥ १६॥ 


सरस्वलै बरं प्रादात्प्रीयमाणो महाछुनि! । 


विश्वदेवाः सपितरो गंधचाप्सरसां गणाः 


॥ १७॥ 


[eS tas ~ 6 क 
तृप्ति यास्यति लुभगे तप्धमाणास्तवाँ भसा । 


OO 


इत्युक्त्वा स तु तुष्टाच चचा भव महानदाम्‌ ॥ १८॥ 
प्रात, परमहृष्टात्मा यथावच्छृणु पाथव । 


प्रसतासि महा भागे सरसो घ्रत्मणः पुरा 


मम प्रियकरी चापि सततं प्रिषददीने 


तस्मात्सारस्वत, 


॥ ११ ॥ 
जानंति त्वां सरिच्छेछे सनयः संरितत्रता! । 
॥ २० ॥ 
एचो महांस्त घखरवाणिनि । 
॥ २१ ॥ 


तवेच नाम्ना प्रथितः पुतञ्नस्ते लोकभावन! 


सारस्वत उति ख्यातो भतिष्यति मरातपा! । 

एप द्वादशवार्पिक्थासनायप््थां द्विजपेभान ॥ २२॥ 
सारस्वता महाभाग चढानध्यापयिद्यति । 
प्प्याभ्यश्ष सारटडचस्त्व सदा पुण्यतमा शुभ ॥२३ ॥ 


हृ 1 आप लीजिए हमन केवल तुम्हारी 


भक्ता ही म इसे धारण किया 
दी ११-१६४) 

सरम्वतीके वचन सुन दधीचि मुनि 
इहत प्रमन्न हुए ! किर पत्रका लिफर 
उसको कठमे लगाया और उसका मा" 
था इघा। किर मदाुनि देवीचिन मा? 
म्बतीक दह पग्टान दिया रि. दरमा" 
है तपा करनेसे 


हा.” ० ~ न्य 


ठप दाग । ह राजन ! एसा कहेक 
दधीचि मुनि प्रसन्न होकर गद्दानदी 
सरस्वती की दम प्रकार स्तुति कान 
लगे | ( १५--१८) 

[माग ! तुम वदिले बरका 
नाम निकली द्वा गदा प्रवधारी ब्रा" 
छा नुम्द्र जानत द) द प्रियदशन ! 
तुमन हमारा यहुन प्रिय काम का इस 
दिप नुम्दात टग मडानपर्णी राफ पारित 


रा क क ~ 
दिदादेद, पिरर उष्मा जग रप ठका न साराले मान दाग, य 
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^ नारद उवाच--- पूर्वमेव हतो भीष्मो द्रोणः सिघुपातिस्तथा ॥ २५॥ 

A हतो घैकतेनः कणे! पुच्राश्चाख महारथाः ) 

A भूरिश्रवा रीदिणेघ सद्रराजक्ष वासवान्‌ ॥२३॥ 

2 एते चान्थे च बह्वस्तन्न तत्र महाबलाः 

2 प्रियान्प्राणान्परित्यज्य जयाधे कोरवस्य ने ॥ २७॥ 


राजानो राजपुत्राश्च समरेष्वनिवतिनः । 

तांस्तु महावाहो "रण मे तज माच ॥२८॥ 
धात्तगष्टयले ठोपास्तज्रयः समितिसदेनाः । 
कपल कतवमों न द्रोणपुजरख चीपवान्‌ ॥ २१॥ 
तेऽपि चे निट्टता राम दिशो दश भयारादा । 
दघुघापना हत शल्य विट्टतेपु ळपादिपु ॥ ३० ॥ 
हट द्वपायन नाम विवश भशदु !सितः । 
दागान घातराए तु सलिल स्तम्मित तदा ॥ ३१॥ 
पाण्टवाः सट कर्णेन लारिसिरंयामसिराटगन । 
से लुयमाना बछवान्यार सभी राग मसनातः ॥ ३२ ॥ 
उन्थितः स हदाद्वरः प्रग्र महती गदाम्‌ । 
म चातयूपगतो साठे भीमन सट साम्प्रतस्त ॥ ३३ ॥ 
अविष्यति ससार सुळे रामर शुदारगास । 
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स लोकानक्षयान्प्राप्ती देवप्रियकरस्तदा ॥ ३० ॥ 
तस्पास्थिमिरधो शर! सप्रहटमनाम्तढा । 
कारयामास दिव्याने नानाप्रररणानिच ॥ ३१ ॥ 
गदापजाणि चश्गाणि शुर्न्‌ ढण्डाँश्च पुषफळान । 
८ स्‌ हि हीब्रेण तपसा सम्धरतः परपापिणा ॥३०॥ 
A ह 2 2000 EE i 
१ बारह वपके अदालसें ब्राह्मणोकी वेद ' दानवोदा नहीं मार मक्त । इसलिये 
 पढाषेशि, तुय हमारी युपासे सष नदिः तुमे दधीचि मे जाकर उन की हृट्टी 
£ याँस अत्यन्त शष्ट रोज्ादायी । (१९-२४) मांगो । ( २२-२८ ) 
^ हे राजन्‌! क्रपीके एस ददन सुन ददाने नावर उनमे कहा, हे दथा- 
6 आर वरदान पाकर सरसवती उस एवका चि! हम सपनी दरडी हमको दो, हम 
१ लेकर अपने घर चली गः । उसी समय इनम दार्दोका नारा करेंग। देवन 
देवता और दानदोदा घोर इद्ध होने इचन रुन दधीचि सबिने दिना | 
१ रगा। तब भगवानः न्द्र राएसादा रारन एरा टोल हाट हिरा, शाब देउन 
१ योग्य शरू ट्टनेका तनि! लादोमे धूमे, सम्पद घरनेदे निदे टल टॉक 
१ परन्तु षर ने गिरा. तर दरदाम दाल चलि गये, टश उन्न प्रसद्ध होवर टु 
१ [षे दणीचिरीदारीह बिना हर चि हत टिणोसे पाटि रट 
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९, शाल्यपवं | 


भविष्यासि अहा भागे सत्प्रसादात्सरस्वति । 
एदं सा सस्तुताऽनेन वर लब्ध्वा सहानदी ॥ २४॥ 
पु्सादाय झुदिता जगाम सरतर्षभ । 


एतस्मिन्नेव काले तु विरोधे देवदानव! ॥ २५ ॥ 
शकः प्रहरणान्वेषी लोकांस्जीन्विचचार ह | 
त चोपलेभे अगवान शक्रा प्रहरणं तदा ॥ २६ ॥ 


घट्टे तेषां भदेद्योग्थ वधाय विबुध द्विपाम्‌ । 
ततोऽब्नकीत्छुरान्‌ शाक्रो नमे शक्या महाखुराः।२७॥ 
ऋतेऽस्धिसिदेधी चस्य निहन्तुं निद ह्विषः । 
तरमाङ्गत्वा ऋषिश्रेष्ठो याच्यतां सुरसत्तमाः ॥ २८ ॥ 
दधीचास्थीनि देहीति तेदेधिष्यामहे रिपून्‌ । 

स्‌ च तयाचितोऽस्थीनि यत्नाइपिवरस्तदा ॥ २९॥ 


प्राणत्याग कुरध्रेछ चकरिवाविचारयन्‌ । 
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0. 2 पक एप 2.“ रं 
i याद कातूहल तरल बज कात मा चरम ॥ २४ ॥ र 
ही | पच्च्य युद्धं सहाघोरं शिष्ययोगंदि मन्यसे । 2. 
१ वेशम्पायन उवाच नारदस्य दचः सुत्दा तानभ्यच्ये द्विजपभान्‌॥ २० ॥ 9 
ह सरवास्विसजेयामात ये तेनाभ्यागताः सह । 2 
f यास्यतां हरवा चेति सोन्वरादलुपापिनः ॥ ३६ ॥ र 
A सोऽवतीयाचलभ्रष्ठात्छक्षप्र्रबणाच्छु भात्‌ । | 
fh ततः प्रीतमना रासः शुत्वा तीर्थफलं महत्‌ । f 

110 


0 दिप्राणां सञ्चिधा 'छोकमगायदिममच्युतः ॥ ३७ 0 
सरस्दततीयास सर दुतो रतिः सरस्वत्ीवासससा: कुतो गुणाः । 
सररदती प्राप्य दिवे गता जनाः लढा स्मरिष्माति नदी सरस्वतीम्‌ ॥३८॥ 
सररडती सदनदढीपु पुण्या सरस्वती लोकणुभावहा सदा । 
रररवती प्राप्य जनाः एदुण्शाते सढा न जोचन्ति परश्न चेह चा। ३९ ॥ 

ततो खुहुमुहः प्रीद्या प्रेश्रमाणः सरस्वतीम्‌ । 
इयर रथ आुश्मातिष्ठत परन्तपः ॥ ४० ॥ 
रर शीघणाभिना तन्‌ रथन गरदुपुद्रयः । 
| दि्क्वुरामि सेपरायः शिप्पयुद्धछुपस्थितम ॥ ४१॥ [३१४०] 


एति घीमएासारत० घायपचामतयहा ० पत पता «हाणा ण सपान, रार यात चहगाद्मनमाइप्याय (०७ 
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प्रजापतिसुत्तेनाथ भूगुणा लोकभावन! । 


3233352932322329272 


पृत्यर्थ प्राद्रवन्‌ राजन्‌ क्षुधाताः सर्वतो दिशम्‌ । 


रासनास मात चकत प्राचाच स्ूरस्थता | 


~ ०८ 22779 
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आतेकायः स तेजस्वी लोकसारों विनिमित; ॥ ३३ ॥ 


निल्ममुहिजते चास्य तेजसः पाकशासनः ॥ ३२४ ॥ 
तेन वजेण भगवान्‌ सन्त्रसुक्तेन भारत । 
भरान्काधावेसष्टन ब्रत्पतजाङ्गचन च ॥ ९५ ॥ 
देत्यदानववीराणां जघान नवतीनेव । 

अथ काल व्यातेक्रान्न मह्यात भयङ्कर ॥ ३ेचे ॥ 
अनातृष्टिरनप्राप्ता राजन द्वाददावार्षिकी । 

तस्यां ह्वादशवार्पिकयामनावुछ'्यां सहषय; ॥ ३७॥ 


दिस्भ्पस्थान प्रद्रतान्‌ दष्ट्रा सानः सारस्वतस्तदा ॥३८॥ 


न गन्तव्यामितः पुछ तवादारसह सदा ॥ ३९ ॥ 
दास्यामि मत्ह्यप्रवराडुष्यतामिह भारत । 
उत्युरस्तपयामास स पितुन्‌ देचतास्तधा ॥ ४० ॥ 
आद्टारमकरा निल भाणाम्येडांच घारसच्‌ । 
अथ लम्यासनावृष्टरामतीतायां महपयः ॥ ४१ ॥ 


INT PEE POET IE PIES EERE 


चुत्र, हीर मारी मरी दण्ड बनाये । । दराज ! उम अफालम तट बटे 
मद्वाद्र्पी प्रजापति पत्र शगुन बढ़त । पी भूखे च्याउळ होइ टा उभर 
तपस्या करके मंदा तेजस्वी दर्घीचका | दन ल्ग | उनका भागने दरा गार 
रोक्दा सोर लेकर बनाया था। य पवः म्यत प्रुमिन भी भइनी टन्छा करी, 
तके समान मारी और उस थ, इन्द्र मदा नर उनसे सरस्पेती गाडी) दे परत! तुम 

नई नेतसे हात थे | है राजन! इन्द्रन कही मत पाथा, दम नुर गान लिग 

म ही यायक नेष उत्पन्न दए प्रदिदन अळणी दंगी, तम उरे टी 
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एतराष्ट्र उउाच--रामं संनिहितं दृष्ट्रा गदायुद्ध उपस्थिते । 
मम पुत्र कथं भीम प्रत्ययुध्यत सञ्जय ॥२॥ 
सञ्जय उवाच-- रामसान्निध्यमासाच्य पुज्ो दुयोधनस्तव । 
यद्रकामो सहाबाहु! ससहुष्यत घीसेचान्‌ ॥२॥ 
प्रा लाञ्जलिन राजा प्रत्युत्थाय च भारत । 
प्राया परमया युक्त; समभ्यच्य यधानाल ॥४॥ 
आसन न ददी तस्मे पघएर्ळछद नामयम्‌ । 


वो सुविछिर रामो याकसमेतदुसान ॥ ५ ॥ 
मधुर भममगुक्त ठाराणां दितमेस च । 
सगा शरस कथयवासपीणां राजराराम ॥ ६ ॥ 
गर्छे पर एण्य पायनं स्वग्पेभत ज । 
द्ववाविमिलुर्ट ब्राह्मणस्य मदात्ममिः ॥७॥ 


नञ दै योम्म्यपाना स वट त्यक्षन्ति समानवयाः । 
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f अन्योन्ध परिपप्रच्छुः पुनः स्वाध्यायकारणात्‌ । 
f तेष क्लुधापरीतानां नष्टा वेदाऽभिधावताम्‌ ॥ ४२ ॥ a 
सर्वेपासेष राजेन्द्र न कश्चित्मतिभानवात । 2 
1 अध रञ्चिइपिस्तेपाँ सारस्वलसुपेयिवान ॥४३॥ 2 
1 कवाणं सहितात्पान स्वाष्याय्ट्रपिसक्तसम्‌ । 9 
f ल गत्दाऽचष्ट तेभ्घश्च सारस्वतमतिप्रसम्‌ ॥ ४४॥ 
f स्वाध्यायसमरधर्घं कुर्वाणं विजने बने । ). 
2 ततः सर्वे समाजग्घुरतन्न राजन्महषेय!. ॥४५॥ 2 
0 सारस्वतं छुनिध्रेटमिदसूचुः समागताः । A 
श्‌ अस्मानध्यापयस्वेति तातुवाच ततो मुनिः ॥ ४६॥ f 
| शिष्यत्दयुपयच्छ्थ्व विधिवादि ममेत्युत । 2 
त तत्नाहुबन्छुनिगणा वालस्त्वससि पूजक ॥ ४७॥ 2 
2 स तानाह न से धा तञ्येदिति पुनसेनीन्‌ । 2 
यो धधर्भण वै च्रयाद शृहीयाद्योऽप्यधमेतः ॥ ४८ ॥ 

A 

है 
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2 ३१७८०४७७ ०६४७ -२३७७७ ७ ऊज के 


हीयतां तावभी क्षिप्र स्यातां वा वेरिणाव मौ । 


~+ ९ 


न हार्नन पाल्तन वतन न बन्याभः 
नाएपश्योप्रार घस याञनूचानः स ना महान । 


मुनि दसर खानेका पूछने लग, भूखस 
छ ड 
दे 


व्यावल एपर उधर भागत झुनियों 
दद भूल गय । (३८-४२ ) 


॥ ४० ॥ 


त क 


उनके गचन सुन माने बोले, दे पृश्र! 
तुम शभी पालक हो, हमें शिष्य केस 
दरोग ? सारम्यत मुनि बोळे, जा अथ- 


है राजेन्द्र ! तप एक सुनिने निद मम कटे झार जो अधमसे किसीको 
पनम बेट वेदपाटी स्हाएनि पारग्दत शिष्य इर, उन दोनोंका नाग होताना 
का दवतोंवी समान देखा, वर उसने ह । हमारा दम नाश नहीं होगा प्राचा 
जाव.र सव सुनियाचे दह दिप! तर न सनि सावर उरस्या उठ बाट, धन 
सप माने सारमतद्य पास डाकर राले, धर ३'न्थे रार संहायतास तप नदा 
लाप त्म टायांगा पद एरारप, उन उन्दे थे, ददाद्‌ राखते छार शय 
यन सुन सारत गाह, हुए मर स्ट! रटे इन, दन और पन्ज्मीम 
दिधिइबग एमा हिप्य बन = बेर ददा नहीं इरेला, हम रोग दो 
जा ।(७ः ६६) पदर विदन होता! है दही रडा बाटा 
६€€९*-*९६«€९६९€६"€६९६२६६"२६९<*०२€€ SEES 3>3२३३३३३०४-३३३३३३३३३३३५५- 
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०८०२ > > 
£ ~ १ ०० ~ 
1 तपा रद्य धुवा बाल; शाकण सह सारष ॥८॥ ® 
टू तरसात्ससन्तपञ्चकसिहो यास द्रूत टप! A 
fo ह$ 
र प्रधितोततरवदी सा देवलोके प्रजापतेः ॥९॥ व 
हद की 
f तस्मिन्स हाएुप्यतने अलोक्यरप सनातने । 1 
ती ७ A 
f ग्रामे निधन प्राप्य धव स्वगा भविष्यति ॥ १० ॥ je 
ती शभ 
र तथत्युकत्डा महाराज छझुन्तीपुत्रो युधिठिर! । 2 
2 समन्तपञ्चक दीरः प्रायादभिसुग्वः प्रसुः  ॥११॥ hn 
A ततो छुपाधना राजा प्रगृद्य महत्ता गढाम्‌ । h 
पड़चाममर्पा छुतिसानगच्छत्पाण्डवेः सह ॥ १६॥ f 
f तथा यान्त गढाद्दस्त वमणा चापि देशितस्‌ । A 
f अन्तरिक्षचरा देवा; साधु साध्वित्यप्रजयन्‌ ॥ १३॥ ग 
॥ दानिवाखारणा ये तु इष्ट्रा ते हृपेसागताः । f 
र रपाएड्दः पारिपतः धुरुराजस्तवात्सजः ॥ १४॥ 
क्रं ~ ~~ ~ € 
A ससय गजन्ट्ररय गातमास्थाय साऽघजत्‌ । ? 
शै (९ 
3 दलः णशानिनाठन सारणां च महास्वन! ॥ १० 
f सिरनाठय घराणां दिशाः सया! ्रप्ररिता! । त्‌ 
2 ततर तु एर प्रापा नग्परात्तमाः ॥ १६ ॥ शे 
( परीच्यभिएभ्ये देण पपादिष्ट्र सुनन न । A 
| एप्रिणद वररदलाः स्दयम साथप्रत्तमम ॥ १५॥ शर 
£ ड क न a 
र दी 
¢ ff 
ह 0, 
€ A 
( 0 
ह त 
2. 
¢ 2 
८ 2 
; : 
( £ 
पं न 
जच 


शक 3 ह न्त 
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~ 
कलम 


एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य छुनयस्ते विधानतः ॥ ५० ॥ 
तस्माट्ठेदाननुपाप्य पुनधेम प्रचकिरे । 
पष्टिर्षुनिसहस्राणि शिष्यत्व प्रतिपेदिरे ॥ ७१ ॥ 
सारस्वतस्य विप्रषर्वदस्वाध्यायकार णात्‌ । 
साधि छुष्टि ततः सवे दभाणां ते हापाहरन | 
तस्यासनाथ विप्रएेबोलस्थापि वश स्थित्ताः ॥ ५२॥ 
तत्नापि दत्वा वसु रौहिणेयो महाबलः केशावपूवेजोष्थ । 
जगाम तीथ मुदित? क्रमेण ख्यातं महद्‌ वृद्धकन्या स्म यज्ञ ।५३॥ [३०४९] 
इतिघीमहासारते०शासप्या तर्गततगदापतीणि बलदेव० सारस्वतो० एफपचाशत्तसोइध्याय' ॥ ५१ ॥ 
जनमेजय उवाच-कथ कुमारी भगघन्तपोयुक्ता हाभूतपरा । 
किमथ च तपस्तेपे को चाऽस्था नियमोऽभवतर ॥ १ ॥ 
सवुप्फरमिद ब्रह्मास्त्यत्तः श्रतमसुत्तमम । 
आमग्याहि तत्त्वमाखिल यथा तपसि सा स्थिता ॥ २॥ 
वेत्म्यायन उपान-ऋषिरासीन्महावीयः कुणिर्गर्गा मद्टापशा; | 
म तप्त्वा विषुळ राजंस्तपो चे तपतां चरः ॥३॥ 
मनसाऽध सुतां सुन्न ससुत्पादितवान्ि छुः । 
ताँ च रट्टा मुनिः प्रीतः कृणिगगी महामदा। ॥ ४ ॥ 


>> 
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ता ह। सारम्वत मुनिक एस वचन सुन जनमेजय बाल, है तवाच ! उग 
क”. क Leg = = =e जः कर कक अ क ह ~ प्र 
साठ सशय मुनि उनके चिप दागव स्थानम रहकर कन्सान कंस किंगाठि 
जे = = हा. = ~ की चौ * न ~ कक त्र ~ 
दार उनम वेद पटकर धम करन लग । आर कान फान नियमास तय झिया 
मट सदस वी सारम्वतके आमनके था? हम य सविस्तर कथा आयस गुन 
हक a > क hd ~ श्र र bs क ह 
निए एक एक मुना इशा लात थ आर ना चादत द अब आप हमसे गयाथ ४ 
उम वाळक ऋषीके बदाम रहते थे। मदा” वणन कीजिय । (१-०) ह 
स्य जर क = हरू ~ श | ना पं £3 = LO है 
दलवस कृष्णक बट भाड राद्रिणापूत श्रीवेद्राम्पायन मुनि बाळ द राजय! 4 
दारबन उडा मी प्रपन्न दाकर बहुत पादे मयस एक मदन मद 8 
दार दिदा किर वदास दुष्ट उन्मा दास्या अ गमदायासरान पणीगस नापिकी 2 
गस ने दको चढे गये (४9५३) ' पूनिद्धण थे, उन्न टोर तष फर 2 
टी पद शक लव क 5२०८० ! एनस पथ नामक, वन्या ए पक्ष करर, + 
पालके तदल मे र उसकी दगया हाल पढत पयस डा दू 
>. 241 -३4३२४कन कद कन TEEPE Agr 1२ ४3.८ 32१४35१३२ ३३५१३४१२7 
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—— 


तस्मिन्देशे त्वनिरिणे ते ठु युद्वमरोचयन्‌ । 

ततो भीमो महाक्रोटि गदां शह्ाथ वमभृत्‌ ॥ १८॥ 
विश्रट्र्पं सहाराज सहश हि गरुत्मत! । 
अवघद्धाशिरस्त्राण१ सख्ये का्चनवसभ्त्‌ ॥ १९॥ 
रराज राजन्पुत्रस्ते काश्चन? शेलराडिव । 

चर्मभ्यां संयतो वीरौ भीमदुयोधनायुभी ॥ २०॥ 
संयुगे च प्रकाशेते संरव्धाविव कुञ्जरौ । 
रणमण्डलमसध्यस्थौ आतरी तो नरषेभा ॥२१॥ 
अशोभेतां महाराज नन्ट्रसूयीबिचोदितौ । 
तावन्योऽन्मं निरीक्षेतां छुद्धाविय महाद्विपो ॥ २२॥ 
दन्तो लोचने राजन्परस्परतपेपिणो । 

सम्प्रशमना राजन्‌ गदामादास कोरवा ॥२३॥ 
गागा सलिटन्‌ राजन फाजरकक्षणा खसन । 

लता दपावनो राजन्‌ गठालादास वीययान ॥ २४॥ 
शीषगानमशिप्र«य गजा गजसितादहसत । 
खआाटिगारमयी भीमम्सप्षयादास वीयेवाच ॥२%॥ 
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२, शाल्यपषे । 


जगाघ् निदिव राजन्सन्त्यञ्धेह कलेवरम्‌ । 


सुभ्रूः सा ह्यथ कल्याणी एुण्डरीकनिभक्षणा 


॥ ५॥ 


महता तपसाग्रेण क्रत्याऽऽश्रससनि द्विता । 


उपवासे! पूजयन्ती पितन्दवांश्च सा पुरा 


॥ ६॥ 


तस्यास्तु तपसाग्रण सहान्फालाञ्त्यगाञ्चप | 


सा पित्रा दीथसातापि तत्न नेच्छढानाँदेता 


॥ ७ || 


७ 0० 
आत्मन! सहश सा तु भतार नान्वफयत । 


ततः सा तपसोग्रेण पीडयित्वा$5त्मनस्तनुम्‌ 


॥८॥ 


पितृदेवाचेनरता बलूद विजने घने ! 
सा55त्मान सन्यसाना$पि कृतकृत्य श्रमान्विता॥९ ॥ 
चाधेकन च राजेन्द्र तपसा चेव कशिता। 


सा नाशकद्यदा यन्तु पदात्पठसपि स्वयम्‌ 


॥ १० ॥ 


"वकार गमने वुद्धि परलोकाय घे तदा । 
मोक्तुक्रामां तु तां दृष्ट्रा शरीर नारटोषत्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 
असंस्कृताया! कन्यायाः फुतो लोकास्तवानघे । 


एव तु छुतसस्पामिददलोफे मराब्रते 


॥१२॥ 


तपः पर सब प्राप्त न तु छाकारत्वया जिता; । 


तथारदवच सत्वा याञ्चवाहापसमाद 


॥ १३ | 


आर शरीर छोटकर रपराक्ी चल गये. 
वाल्याणी कमल नयनी सुभ्रभा आधम 
प्र रहवार उपवास, नियम आर घार 


तप बारका देवता आर पितरोकी पूजा 
वरन लगी । (३-६) 
अनन्तर घोर तप करव उस दन्या- 


ते बहुत समय शिता दिया सेः 
पत।न उसका दिवार न करना चाहा 


परन्त उसने अपच ममान पति द टान 


~ 


Rs ~ 
पारण दाह न दया शार तरच 
गराएका पार तप्द सणात ल्या |] ₹ 
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राजन ! दळ दिन नप करते करते वह 
कन्या दृटी होगट तय उसने उम तपके 
दलम उपनेक्तों उतावे माना । जब वह 
एक चाय झी चलनेमें समथ न रही, 
तर उसने परलाइमें जानकी ३न्टा 


टाटव दले नारद 


एटाबरदवारियामे 
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टद लके सना दे कि रिना रिंगा 
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त्य प्र > 


आह्वपामास छुपति सिंह सिंह! 

ठावुद्यतगदापाणी दुर्पाघनबृकोदरी ॥ २६ ॥ 

संयुगे च प्रकाणेतां गिरी सशिवराधिव । 

तावुसा समतिकुद्धाइ भी भीमपराक्रमौ ॥ २७ ॥ 
० फो, 


उसी शिष्पा गदायुद्धे रौहिणियस्य धीमतः । 


उभौ सच्णकर्माणी मयदासवयोरिव ॥ २८ ॥ 
तथा सहराकमाणे। दसणस्थ महाबली | 

वासुदवरण रामस्य तथा वश्नवणम्प च ॥ २९ ॥ 
सरा ती महाराज सघनरभयोयोधि । 

उभा रट्टटाऊमाणा तधा रुन्दापसुन्दयाः ॥ ३० ॥ 
रामरायणयोश्वद् वालिवुदीचयोस्तथा । 

लपउ कालरय समा सत्याश्यव परन्तपा ॥३१॥ 
अन्यान्यमभिधादन्ता मत्ताविव महाद्विपो । 
घासितासशस इमा गरडीव मदोत्कटी ॥ ३२ ॥ 
उशी 'सोधविपं दीप समन्तावुरगाविय । 
अन्पान्पसनिदेरम्धौ प्रथमाणायारन्यिमी ॥ ३३ ॥ 
उसी थरतणादणरी दि सेण सपन्विनो | 

सिएाएिए दुरापपा गढायुयविज्ञाग्ट ॥ ३४ ॥ 
नष्पष्ट्रायृपा पीर वयाप्रादिव घुन्त्सटी | 

प्रजारेररण परण्या सएट्रादिद दुम्तरा॑ 13३५) 
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समीजिरे थत्र पुरा दिवोकसो चरेण सत्नेण महावरप्रदाः ॥ १॥ ग 
पुरा च राजपिवरेण घीमता बहने वर्षाण्यामितेन तेजसा । f 
प्रकृष्टमेतत्कुरुणा महात्मना तत! कुसक्षेत्रमितीइ पप्रथे ॥ २॥ १ 

राम उवाच-किसथ कुरुणा कृष्ट क्षत्रमतन्महात्मना । व 
एतादच्छाम्यह श्रतु कथ्यमान तपोधना ॥ ३॥ 1 
क्रपय ऊचु४- पुरा किल कुरु राम कषन्त सततात्थितम्‌ | 1 
अभ्येल शक्तस्त्रिदिवात्पथेएच्छत कारणम्‌ ॥४॥ f 
इंद्र उवाच किमिदं वर्तेत राजन्प्रथत्नेन परेण च । १ 
राजप किमभिप्रेत्य येनेस कष्यते क्षिति। ॥ ५ ॥ शी 
वरुरुवाच इष्ट ये पुरुषाः क्षेत्रे मरिष्यन्ति शत्तक्रतो । f 
ते गामेष्यन्ति सुक्गतॉछोकान्पापचिवजितान्‌ ॥ १॥ 1 
अवरस्य तत! झाक्रो जगाम त्रिदिव पुन; । f 
राजर्षिरप्सनिर्विण्ण! कप्र्लेच वशुन्धराम्‌ ॥७॥ 


Rn ° ~ श्र 
आगम्यागम्य चेतेने अयो भूमोजवहस्य न| ? 
छातकलुरनिविएणं पृष्टा एट्ठा जगाम छ ॥ ८ |) ग 

~ i] क 
सढ तु तपमाग्रण चक्रप वसुधा नप! | f 
-- - == ~ = - क 


है = ¢ => = ~ ती 
कटा जाता द, यदा उत्तम वर दनवाल लग । (३--४) क 
दतेन अनेक यत्च करें थी पिले इन्द्र बोळ, हे राजपी ! आप प्रति 


दिन अत्यन्त यत्र करके इस प्रश्यीका 
क्यों आनते # ? कुरु बोले, ह इन्द्र | 
ट्रमरी यह टच्छा दे कि जो मगुध्य यहाँ 
मरेंगे, बढ़ स्वगा जायेंगे, इन्द्र उन 


री 

f 

be = # १७ ~ दै 
ममम मदातजम्या राजक्रर्षा वदमान f 
तीं 

ठं 

टैप 

114 
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७ श्र ~ र्त 

वचन सुन वढ्न देस और स्वमा येळ 2 
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मद्दान्मा कुम्ने अनेक वपतक दमम 
निवास किया था ऑर इसे पर्वा 


5 


जाला था उयालय इमका नाम कुरुत 


हो (१८1 
बलराम बारे, दे महागदा! मदात्मा 
करन हमा पृश्वीकों कवा जात 


>] 


NS eee 2 


गये | रामा कुरु भी उसी प्रकार दशती 
थु जोवन रहे । (५-८), 

मुनना म ग्रा अनक वार इन्द्र आव 
संकर मेका भ 
रय, तप देसी प्रहार वय उख््ने करय 


यद कथा हम अप लोगोमे 
1 री बळे. हे राम! पाडल आर पूठकर हेम 
नपने कुर्ता प्रविटिन बढ प्रथ्वो 


ने देन (र पूउने कर्द कर्को परेत दिन होगम, ये 


२७४०७ ऊकेश के के > के फे फै केक ककेले 6 ची 
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८ कणपने । 


॥ १६ ॥ 


> २९२ २ ४५ > ~ 
तत्रस्थेरथ लेबाणेसाद्रीपुची वघ शोभत । 
स्खरङ्सिभिरिचादित्यो खुबने चिरुजन्प्रसास्‌ ॥ १७॥ 
C— > 
नकुलस्तु ततः कण विढ्ध्वा सप्तभिराशुगे! । 


अथास्थ घचुष। कोर पुनश्चिच्छेद सारिष 


॥ १८ ॥ 


सोष्न्धत्काछुकलादाय सभरे वेगवत्तरस । 


नकुलस्य तता बाण। ससन्ताच्छादयाच दा! 


॥ १५ || 


सञ्छाद्यलान; सहसा कर्णचापच्युते। शरे? । 


जिच्छेद छ 


¢ CQ ०९० 
शरास्तूण शररद सहारध; 


॥ २० ॥ 


ततो बाणसय जाल वितत व्याप्नि इश्यत । 


क «> ~ CQ 
रचसातारासच त्राते सस्पताङ्गयथा तस) 


॥ २१ ॥ 


RON चर 02 >. ५ 
तावछुक्त। गारचालश्छादुत गरत तढा । 


काल साना यथा व्रातेस्तद्वढासीद्विशाम्पते 


॥ २२ ॥ 


ते शरा हेसविक्वताः सम्प्तन्तों छुहुसेह। । 
श्रेणीकृता व्घकाराऱ्त कोश्चाः श्रेणीक्रता इव॥ २३ ॥ 
वाणजालाद्ते व्योख्चि च्छादिते च दिचाकरे । 

न स्स सम्पतते भूस्यां क्षिश्चिदृप्यन्तरिक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 
निरुद्ध तह मार्गे च शरसङ्घ समन्तत! । 


नकुलके कंधे और कोखकेसन्धिम एच 
बाण पारे ॥ उन पांचों वाणोंक रूगनेसे 
नझुरकी एसी शोभा वढी जेसे जगवमें 
अपनी किरणासे प्रकाश करत हुए 
सर्यकी ॥ अनन्तर नकुलने क्रोधसे कणके 
शरीरमें अनेक बाण सारे ओर छतुपक 
नोककी फिर काट दिया ॥ (१६-१८) 

कणन दूसरा घनुप लेकर अपने तज 
चलनेवाले वाणोसे नकुलक रथको चारों 
ओरमे घर लिया, नकुलने अपने वाणोसे 
कृणके सब बाणोंकी काट दिया ॥ उम 


| 


समय हन दोनेंके वाणॉसे आकाश इस 
प्रकार छागया जैसे वपोकालको रात्रिम 
जगुनुओंसे छा जाता है ॥ (१९-२१) 

ह पृथ्वीनाथ ! इन दोनोंक बाण 
आकाशम टॉडियॉके समान छागये॥ हे 
महाराज ! उन दोनोंके सुवर्णभूषित 
वा्णोके चण्ड क्रॉंचा अथात्‌ कुरुचोंके 
युण्डक समान उडने लगे ॥ जव आकाश 
वाणांसे छागया, ओर सूय छिप गये, 
तव काट आकाशकी वरतु पृथ्वीम न 
गिर सकी ॥ (२०-२४) 
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महाभारत | 


कणचापच्युतबाणचध्यसानास्तु सामका! । 


अवालायन्त राजन्द्र वदनात्ता उशा दता) 


नङुलस्थ तथा बाणहन्यसाना चसूस्तच । 


व्यकीर्यत दिशो राजन्वातनुन्ना इवाम्बुदाः 


ते सेने हन्यसाने तु ताभ्यां दिव्येमेहाशरे। । 


छारपातसपाक्रम्य तस्थतुः प्रेक्षिके तदा 


प्रोत्सारितजने तस्मिन्कर्ण पाण्डवयोः शरे! । 
अचिध्येतां महात्मानावन्योन्य शरद्ठष्टिभिः ॥ २९ ॥ 
विदशंयन्तो दिव्यानि दास्त्राणि रणसूधेनि । 


छादयन्तो च सहसा परस्परवधेषिणो 


॥ ३० ॥ 


नकुलेन दारा सुक्ताः कट्डबहिणवाससः । 


सूतपुत्रसवच्छाद्य व्यतिष्ठन्त यथाम्बरे 


॥ ३१ ॥ 


तथव सूतपुत्रेण प्रेषिताः परमाहवे । 


पाण्डुपुच्चमवच्छाद्य व्यतिष्ठन्ताम्बरे झारा! 


॥ ३२॥ 


शारवेइम प्रविष्टो तो दर्शाते न कैश्चन । 


उस समय उन दोनोंने आकाशका 
मार्ग बन्द कर दिया युद्ध कालमें उन 
दोनोंकी ऐसी शोभा बढी जैसे प्रलय 
कालमें दो सर्य उदय होते है ॥ कर्णके 
वाणसे प्यास और पीडासे व्याकुल 
होकर सोमक देशके पीर मरने ओर डरने 
लगे ॥ इसी प्रकार नकुलके वाणोसे 
व्याकुल होकर तुम्हारी महासेना चारों 
ओरसे इस प्रकार भागने लगी जसे 
वायुके वेगसे मेघ भागते हे ॥ (२५-२७) 

उन दोनों बारांके दिव्य वाणोंसे 
व्याकुल होकर भी वे दोनों सेना वाण- 
पतन प्रदेशके वाहर रहकर युद्ध देखनेका 


खडी रहीं ॥ थोडे समयमे दोनों सेना 
ओके चीरोंके दूर होनेपर वे कर्ण और 
नकुल दोनों चीर एक दूसरे पर बाण 
चलाने लगे ॥ नकुल और कर्ण अपनी 
वाण विद्याको दिखलाते इए एक दूसरेके 
ऊपर दिव्य वाण चलाने लगे ॥ और 
एक दूसरेको मारने की इच्छासे घोर 
युद्ध करने लगे ॥ (२९-३०) 

नङुलकी धनुपसे छूटे इए गिद्ध और 
कऑके पह्ल लगे वागोंने ब्रृतपुत्र कर्णके 
रथका चारा आरसे छिपा दिया ॥ इसी 
प्रकार कणेके बाणोंने भी नकुलके रथ 
आर आकाशको छिपा दिया। जैसे बर्थ 


३२३5 ३२२ ३ ०२२३-०२-०8 ३७-282 2२२२ ६२२२ ४०९९ €€ ८६८६ € ८६८६ €८€९८६६९€ ८ 2 


व्यरोचेताँ महात्मानो कालसूयाविवोदितोौ 
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इदं व्यवसित युद्ध सम भीसस्प चोभयोः ॥ ४५॥ 
उयध्य सह्तिदपपुंगवैः । 
श्रुत्वा दुर्घाधघनवच; प्रत्यपद्यन्त तत्तथा ॥ ४९ ॥ 
ततः सङ्पादिष्टं तत्सुमहद्राजमण्डलम । 
दिराजसाम दहरो दिवीवादितममन्दहलम ॥ ४७॥ 
तेषां मध्ये सहादाहुः अमाव केशवपूर्वज' । 
उपदिष्टा महाराज प्रज्यमान' ससन्तत. ॥ ४८ ॥ 
शुशु से राजमभ्यस्यो नीलवासाः सितप्रभः | 
नक्षत्ररि सप्रजा वृतो निजि निङाकरः ॥ ४९॥ 
तो तथा तु महाराज गदाहस्तो सुदुःसटी । 
अन्यान्य वाश्सिरत्रामिस्तक्षसाणी व्यवस्थिता ॥2०॥ 
अप्रियाणि ततोऽन्योन्यदुकत्वा तौ कुरुसत्तम । 
उद्राक्षन्ता यता तच ब्राको तपाऽऽहन॥ ५१ ॥[३१९३] 
एसिप्रीमहासार्त शनसाइरम्या सा, चाया च घरयपत्ास्तगतगदायुदारभ परशपयाशशमोदुध्याय। ॥ ५०, ॥ 
वश्च्पायन उवाच-लतो घारयुद्धम सपक्ञमुळ जनमेजय । 
यछ दुःग्यान्येता राजा पतराएाऽव्रवीदिदम्‌ ॥ १॥ 


कुष्ण, सष्टापराक्रमी बलदेव, शण्यव- दच बडे हुए नाल यख्रधारी गोरे 
शी क्षत्रिय सूखयवशी एश्िय छार ' प्याले, श्रीमान रलम एमे दीराते 
गहात्पा एद्धाळद्शीय दोराव रीचे ध, जेम वागे बीचम रातिको चन्द्रमा । 
दढ अगिमानस भर महाराज एपिप्विर है महागार ! उम समय ये दोनों पत्र" 
स दुर्यापन घीराकि महान ददन दोहे, नामन महायााक्रमी चीर एक दपाका 
आज सर राजद रहित "टर इंटर बचन करने लग । एक दम 
हगारा और सगमनड। पदा एट रहा हन एरर देखने लगे | दम मागर 
दाएिय 1 ( ४४-५६ ) "पर रस्ट परम्प देखन दे,/2% ५१। 
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क 


Po 


(घगस्तु सानुष्य यस्य नएुससाहशा। 
९ 
एकाइशाचसूमसता यत्र पुजा समानच ॥२॥ 


आज्ञाप्य सवोचन्नपतीन्‌ सुकत्वा सेमां वसुधराम्‌ । 

गदामादाघ वेगेन पदातिः प्रस्थितो रणे ॥१॥ 

सत्वा हि जगता नाधो खनाथ इच मे रात! । 

सदासचम्ग यो सालि किमन्यज्ञागधघेगता ॥४॥ 

यातो हम्मे महत्पाप्त पुन्नण मम संजय । 

ए्पपुत्त्त्या स दुःग्याला विरराम जनाधिपा ॥%॥ 
सप उपराय से सेधानिनदों एपॉलिनदलित गोणप! । 

नागडाच तरा पाथ सुखास युनि चीेवाच ॥६॥ 

मादा प्रा इयमसान तु कुरुराज महतात्मान | 

सादर रन चार रपाणि विविपन्यिुत ॥७॥ 

पयाय रानिताता वादु पपात ख । 

गप्प णा: सवाइछलामरण गामापताा ॥८॥ 

मरना सृनियानार[शुळा छोमहपणा। । 

नुमा दाग भा; दारदाः स्फाटयन्त्यो न मम्सलाच्‌ ॥९॥ 

रारा सटाटिसग्रपवाण विद्यामपल | 


दि 3 की मी 3 ह कैस पक ४१ ३९३१०१152959092902929%23920290729239072%292? 
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fy CE + ७ ~ २ की जन दी) 
A बकप च महाकप एाथवाो सघनट्रसा ॥ १०॥ त 
हर ९7२ तर. NN ती 

ढाप्ाम्र बाता! प्रवचुनाचः काकेरकापणः | हे 

तौ 


गिरीणां विखराण्येघ न्यपतन्त महीतले ॥११॥ 
मगा बहुदिधाकाराः सपतन्ति दिशा दश । 

दीप्ताः शिवास्वाप्पनदत घोररूपाः सुदारुणा। ॥१२॥ 
निर्घाता सद्दाघोरा वचवुछासददषणा; । 

दोप्ताणां दिशि राजन्द्र खगाश्वाशुभवोदिनः ॥ १३| 
उठपानगताश्वापो व्यवधन्त समन्ततः । 


>9>>>>>>>>>>२>>>>>3१>>>> 


ग अशरीरा महा नादाः शुघन्ते स्स तदा हप ॥ १४॥ 
| एवमादीनि इृष्टाष्घ निसित्तानि छुकादरः । 

उवाच भ्रातरं ज्येष्ट धर्मराजे युषिषिरम ॥ १० ॥ 
f नए शक्ता रण जतु मन्दात्मा मां लुयोधनः । 

f अण फोध दिमाक्षपामि दिगटे हदये चिरम्‌ ॥ १६॥ 
A खुपोधने फोरखन्ट्र गाणे पावला सथा । 

; शल्यमगादरिप्याणि लय पाएर हच्श्यम ॥१५॥ 


निष्प राठपा पार्पापस एश्‍्टादातपण । 

आप पीरिषयी साहा "लिया -णाम्यः न्वसि ॥ १८॥ 
» & ५ ति 

त्त्यार पाएशरशाएं यदेता रण गनि । 
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आस्थाप कोशिकान्मार्गातुत्पतन्स पुन! पुनः ॥ ४ 
गढातिपात प्रज्ञाय भीससेन च वावितस्‌ । 
वंचायित्वा तदा भीम गदया कुर्सत्तमः ॥५०॥ 
ताडयामास संकुद्धो घक्षो देशे महावलः । 

गदया निहता भासो झुद्यमानो सहारण ॥५१॥ 
नाभ्घसन्यत कर्तव्यं पुन्नेणाथ्याइतस्तव । 

तस्मिस्तथा वर्तमाने राजन्सोसकपाण्डवाः ॥५२॥ 
भ्रशोपहतसंकल्पा न हृष्टसनसोञ्भवन्‌ । 


स्‌ ठु तन प्रहारण मातग इवच रापतः ॥ ५२ ॥ 
स्तिवद्धस्तिसका शमाभिदद्राव ते सुतम्‌ । 
तस्तु तरसा भीमो गढया तनयं तव ॥ ०४ ॥ 
अशिटुद्राव देगन ।सहो वतगज यथा । 
उपस्रत्स तु राजान गढापाक्षविशारढः ॥ ५० ॥ 
आविध्यत गदां राजन्ससुन्िठ्य सुत तव । 
अताडयङ्गीससेनः पार्श्वे टुयाथनं तदा ॥ ५६ ॥ 
र विद्वदल! प्ररारेण जानुभ्पामगसन्मरीम । 
तस्मिन्कुरकालमेप्ट जातुभ्यासवना गत ॥ ०५ || 
उदतिष्टततो नाढः सज्लयानां जगन्पत । 
तेषां लु निनद श्रत्वा रजयानां नरपभ!ः ॥०८॥ 
भीमसेन उस समय पागलकेससानहथर आर सर अत्यन्त मलीन होगये । परन्तु 
उधर छृमने लगे । ( ४२-४९ ) भीमसेनो अत्यन्त ळोध हुआ मग 
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2 तमुचतगढे दृष्ट्रा कलासमित्र श्रृब्चिणमम्‌ ॥ २८ ॥ 5 
सापसत पुनः कदा दमसाधनमुवाच ह । 
A राज्ञश्च प्रनराएस्प तथा त्वमपि चात्मनः ॥ २९॥ f 
A स्र तदुष्कृतं पद्टदत्त चारणाबत्त । f 
3 द्रोपदी च परिह्कि्ा ससासध्ये रजखला ॥ ३०॥ त्‌ 
| घृते च दख्चितो राजा पक्त्तथा साघलेन च । भे 
दने दुःख च यत्प्राप्तमस्साशिस्त्वत्कृतं महत्‌ ॥ ३१ ॥ शि 
2 दिराटवगरे चढ योच्त्यतरगतरिव । हि f 
A तत्सच एातयास्यचछ पद्या २प्टााास दुसते ॥ १९॥ f 
| त्वत्क्रतेष्सा हतः शत शरतल्प प्रतापवान्‌ । 2 
व राङ्गयो रधिनां श्रष्टा निहता याज्ञसेनिना ॥३३॥ f 
| प्ता द्रोणश्र कणश्र तथा झाल्य! प्रतापवान्‌ । ) 
ह दराभराव्वाताष्सा शक्कांनः सायला हत ॥ ३४ ॥ 
१ प्रातिशा पापा द्रोपणा: क्लाणव्रजत! । f 
द्रातरस्ते रताः सप जारा दिप्रान्तगाधिन्तः ॥ ३०५ ॥ 0 
एते यान्र घ परा निगारणपत्द्रत नपा! 


त्रास दह नेष्पांरश गया नाच मदाय; ॥ १६ ॥ 


७४२ ४३६६४ ०२०१०३०००००३००१००१००%०३१००१३३०23%9) 3३३३23३3 


SRNNNNNSDNNSNININSTANNNSSNANSNNNSNNANNNANNNINNSIANANSIAIY> 
= 


अध्याय ५८ | 


Meeeeeceteeceseeeceeeeeeceeceeeeee 
स पाथचा नत्यभमाषधतल्तदा महं 


N3333393332223DIRNPIIIISIAARANNAA3I2I2AII23232233I323329233323323333332333323322333333333322 


९ शल्यपर्व । 


शिक्षितवत्परिभ्रमन्‌ । 


अताडथत्पाण्डवमभ्रत। स्थितं स विव्हलाङ्गो जगतासुपास्एशत्‌॥१५॥ 
स सिंहनादे विननाद कोरवो निपात्य भूमो युधि भीसमोजसा । 
बिभद चेवाशनितुल्थभोजसा गढानिपातेन शरीररक्षणम्‌ ॥ ६७॥ 
ततोऽन्तरिक्षे निनदो महान भूदिवोकसामप्सरसां च नेदुषाम्‌ । 


पपात चाचरमसरप्रचारत 1वाचञ्रपुष्पात्करवपषसुतस्तसम्‌ 


॥ ६८ ॥ 


ततः परानाविराठुत्तत भय समाय सूमो पातित नरोत्तमम्‌ | 
अदहायमान च बलन कारवानंराम्य सद सुरढस्य वमण! ॥ ६९ ॥ 
ततो खुहृतोदुपलभय चेतनां प्रसुज्य वक्रं रुधिराक्तमात्मनः । 
धति एमालंब्य विष्य लोचने बलेन सस्तभ्य घ्रकोढरः स्थित; ॥७०॥ ३३१२ 
इतिश्रीमहाभारते धतसाइर्न्या सहिताया” शब्यपणतर्गतगदापवानि गदायुद्धे सप्तपचाशत्तमो ऽष्याय ॥७॥ 


AC कि ° ० ~ 
सञ्जय उवाच सझुदाण तता दृष्ट्रा सग्राम कुरूएुर्ययाः । 


अधाच्रदीदजुनस्तु वासुदेवं यशस्विनम्‌ 


॥ १ || 


A Ce = र 
अनगयादारगादयद्ध का ज्यायान्‌ भवता मत्त; । 


कस्य दा का रुणा भूयानतहूद जनाउन 


मतवाला, हाथी तालाबसे निदलता 
हे । (६४-६५) 
सहारथ शिक्षित दुर्यापनने उठदर 
आगे खडे एये, थीमसेनके शरोरमे एवा 
रादा मारी उसवे लराते ही भीमसेन 
मृष्छित होवर एथ्वीमें शिर पड़े, तर 
दुर्योधन भिषके समान राजन लगे, डोर 
पिर एड रादास बञ्जक समान दट 
भोमसनका वाघच तार दिया, उम समय 
आवास एट देष्हा जार इप्ण्र पूल 
पाने 
ड 
fe Regn rao 


र 
एप्टरोषा ब्रूत भप ह] हदन 
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॥ २ ॥ 


एक गहत्तगें भीमसनने चतन्य होकर 
रुपम भीगा मृद्द पाछा; आंस रोली 
मरि साउधान दोकर बलम गट 
एए | (६६-५८ ) [ ३३१० ] 
उ्त्यु्द्र्म सत दन नाध्याय झग्राप्त। 
दाणयरटल कगरप्वन नसव्य य | 
है रच्न उतरा! दत 
थए वीराडा दस प्रकार 
दर एड होन लगा वर अउुनन यद 
कृष जनाइन ये 
आपका 
EEE टिक 
{सा [उम गरन गण अधिक 


. 
म \प हम्म 
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ty 


मदाभाय । [3 


ववमुच राजेन्द्र भाषमाण घुकोहरम्‌ । 

उवाच गतभी राजन्‌ पुसत स्यविकभः ॥ ३७॥ 
कत्थनेन वहुना युध्यछ त्व कादर । 

रघ ल5हई विनेष्यामि युद्धशद्धां कलाप ॥ ३८॥ 
हि टुसाधवः क्षुद्र फेननित्त्यप्टिभिन घे । 
क्मस्यासायितु वाचा गशाऽन्यः प्राक्रतो नर! ॥१९॥ 
सउकालव्मित दिएया टदयर्तसिद सम । 

तपसा राह रादागुठ लिदशेरुपपादितम्‌ ॥ ४० ॥ 
रि घाता पतनाकन कह्थितिन च घुसते । 

चाला गपणणा पा कमणा सा चिर वाधा! ॥ ४१॥ 
सर्प गठान सल्या राप एजार्गप्रजयन्‌। 

रार; सघ तप स तथा घन रापागताः ॥ ४२॥ 
जल शोण याल: गाय शेप तसम | 

हुदा पीर गति पते पडाव कण्नरदना ॥ ४३ ॥ 
उम्दा महा गाल लटका दत पा) । 


मी 


£ 


4१5 


| Ei, 


0001 
है 


भय, गोडया बलु जजिन पमत ॥ ४४ ॥ 
न एत्र जान्न गढाग मय पाए नया | 
पट राम्‌ येन पाला सुचालन 1 ४ ॥ 
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ती 

~ श 

वहन्ति झुजरास्तत्र हया हेपन्ति चासक्त्‌ । f 

ती 


~ 
> 


hl A ~ 
कस्त्राण चाप्यदाप्यन्त पाण्डवाना जयापणाम॥४५॥ २२४२ 
ृति्रीमहाभारत दातसाहरुम्यां० शल्दपतांतर्यतगदापर्वणि नदायुद्यारमे पट्‌पचाशात्तसोऽध्याय ॥ ८६ ॥ 


सञ्जय उवाच ततो दुयाधना दृष्टा भीमसन तथागतम्‌ । 


प्रत्यु्ययावदीतात्मा वेगेन सहता नदन्‌ ॥ १॥ 
समापेततुरन्योन्य श्हद्दिणो घूपभाविव । 
सहानि्घातघोपश्च प्रहाराणासजायत ॥ २॥ 
अभवच तपोयुद्ध तुछल लोमहपणम्‌ । 
जिगीपतोयेधाऽस्पोन्पमिन्ट्रपहादयोरिच ॥३॥ 


रुधिराक्षितसदाद्दी गदाहस्तो मनाखिनी । 

दर्शाते मद्दात्याना पुष्पिताविव किणुकी ॥५॥ 
तथा तास्मिन्महायद्ध दतसान सुदारुण ! 
खत्यातसधरिय ग्द दणनीय व्यरोचत ॥ ० ॥ 
तपा तम्मिन्वतमान सेकूले तुछुले भशम्‌ । 

उसायपि परिशान्तो मध्यमानायरिन्टसी ॥६ ॥ 
तो एस समाम्यस्य पुनग्य परन्तपौ । 
अश्परारयतान्पोऽन्पं परगणा गडे हाम ॥७॥ 
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0 गदासम्पातजास्तन्न प्रजजुः पावकाचिपः ॥२७॥ 2 
f सस प्रहग्तोस्तच ञारयोवीलिनो डेघे । A 
है क्षुत्धधोघोयुना राजन्‌ द्वयोरिव ससुद्रयोः ॥ २८॥ A 
तयो! प्रहरतोस्तुल्यं सत्तक्कुजरथोरिव । शी 
$ गढानिर्घातसंहादः प्रहाराणामजायत ॥ २२ ॥ A 
तस्मिस्तदा संप्रहार दारुण संकुले भृशम्‌ । 2 
० उभावपि परिश्रान्ती युध्यसानावरिन्दमो ॥३०॥ प 
शि तो सुट्ठत ससाम्वस्य पुनरच परन्तप! 0 
0 अभ्पहारयतां कुद्धी प्रगद्य महती गढ ॥ ३१ ॥ र 
f तया? तमभवडड़ं घोररूपमसंत्रतम । ग 
1 गदानिपातै राजेन्द्र तक्षता वे परस्परम ॥२२॥ f 
समरे प्रदुतो ती तु बृष साक्षा तरस्पिनो । f 
अन्पोन्पे जप्रतुर्दीरी पद्कस्थी मदिपाविच ॥ ३३ ॥ 
4 जजरीकृन स्वाद स्पिरेणामिसंप्डुली | 2 
A दर्शाते शिपियति परष्षिपतापिप 1उद्युका ॥ ३० ॥ 0 
6. दुर्गाधनरतु पाएन घिपरे खेप्रडाडाने । A 
शं रपदुन्सिपसाणरतु सहसा प्रससार 7 ॥ ३» ॥ 2 
तसभ्याठारातं प्राझा रणे पक्ष्य बृ फादर: । र 

त तन ७. 0000 मकता" न 2 
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महाभारत | 


[ ३ गदायुद्धपर्य 
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A यस्त्रयोदशचषाणि गदया कृतनिश्रम! । f 
f चरत्यूष्व च तयक्‌ च भीमसेनजिघांसया ॥ १९॥ f 
a एनं चेन्न महाबाहुरन्याधेन हनिष्यति । f 
9 एष चः कोरवो राजा धातराष्ट्रो भविष्यति ॥ २० ॥ १ 
2 घनजयस्ठु श्रुत्वतत्करावस्थ महात्मन! । १ 
9 प्रक्षता भामसंनस्य मव्यसूरुमताडयत्‌ ॥ २१ ॥ 
पि ग्छा सज्ञां ततो भीमो गदया व्यचरद्रणे । 
A मडलानि विचित्राणि यमकानीतराणि च ॥२२॥ 

दाक्षण मडल सव्य गासूञ्ञकमधाप च | 

व्यचरत्पाण्डवो राजन्नार संमोहयन्निव ॥ २३ ॥ 

लथेय तव पुत्रोऽपि गदामार्गविशारद! | 

व्यचर छु चित्र च भीमसेनजिघांसया ॥ २४ ॥ 

आधुन्चन्ता गदे घोरे चन्दनागुरुरूषित । 

वैरस्यान्तं परीप्सन्तो रणे कुद्धाचियान्तक्रो ॥ २५॥ 

अन्योन्यं तौ जिघांसन्तो प्रवीरो पुरुपपेभो । 

युयुधात गर्न्मन्तो यथा नागामघाषणा ॥ १६ ॥ 
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डे 
क 
६, 


मपडलान विचिच्याण चरतानपमामया; | 


छ कयो कि इसने देरद वपनक मींमसे- 


नक। मारनेके लिये नीच उपर वृमक्षर 
यदा युद्धका अभ्यास किया है, यदि 
दादाइ भीमसेन अन्यापस नहीं युद्ध 
करेंग, ता अवद्य ही दुर्योधन राजा 
दोजायया अर्थात्‌ भीमसेन मारे जय 
रा ।{?5--२०) 
महात्मा श्री क्णक एम वचन मुन 


a 


पुंदन्य 


मसल के प्रकाशक 


दाग 


| 
| 
| 
| 


| 


विचित्र यमक, अयमक, दक्षिण, वाम 
और गोमृत्र आदि अनेक मण्डलास 
घूमते हुये, दृर्याधनको मोहित करने 
लगे । उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र दुयॉधन 
भी मीममनक लिये अनेक प्रमारकी 
गातियामे घूमने लग । ये दोनों बीर 
यमराचक समान क्रोध करके वेर समाप्त 
करनेके निम चन्दन आर अगर ठगी 
गदाका घुमान लगे 1 ( ३१-० ) 
टोनी बीर यक दूसोका मागनक 
निमि ट्रय प्रका छटने लग । नम दा 
गर्ह एक सादिका मगि माने लिये 
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साजातावद सक्षाध ततक्षात उहह 


अचरद्वानसनस्तु सागान्वहाविधांस्तधा । 


~ 


मण्डलाति विचित्राणि गतप्रत्यागतानि च 


२७३ 
>3223339399३२३>३>3२>>3393 
रू हो 
® 

हुः ॥ १६ ॥ A 
iN 
001 

1 १७ ॥ 


अस्त्यन्त्राणि चित्राणि त्थानानि दिविधानि च। 


पारसाक्ष प्रहाराणा दजन पारधावनस्‌ 


॥ १८ ॥ 


आसद्रदणघाक्षपसवत्धान सावग्रहस । 


पारवचतचनसचतघचप्लळुतछुपप्ळ्तम्‌ । 


॥ १० ॥ 


उपन्यरतभपन्यव्त गढायुद्धविणारदा । 


एवं तो विचरन्ता तु न्यप्नतां 


परस्परम्‌ ॥ २०॥ 


वयानो पुनश्रड चरतु कुरुसत्त मी । 
दिक्रीडन्ता सुवालना बण्डलानि विचरतुः ॥ २१॥ 
ता दधायन्ता समर यद्धक्तीरां ससन्ततः । 


सढान्दा 


ये दोनों पीर अपनी अपनी रक्षा ररत 
हुए बार दार एस प्रवारयुद्ध बरन लगे 
जप यांक लिये दो पिलाव हट! 


तर भीसपन अनव प्ऱारदा माराम 
शनेदा प्रवारदा सण्रल दरन लर | 


कसी गत (शव सन्‍्पएय जाना), घाम 
प्रत्यागत (गडवा आरोस श्नान्‍्षण् प्र 
एहिका लाटच), पामी वात्र रस 
परत (बिही पमेदा दसदर कर मार 


श्खान्यान्यमाजपमतुरारन्द मा 


॥ २२ ॥ 


दाधस चर छग बसका अथया उसके 
यन्या प्रथा फरनका उपाय करना), 
(गापधान और स्थिर होकर 

प तरा गहन), गिग्रह ( गर हण 
उम गृद्ध उन ), पारपचन (सम 
रस घुम्दर दचका मारना), सम्परेन 
(एक रष्सेको गोदना), अपयग्नत (दाबके 
रलम नया दाकर बचना), उप्त 
। उट बचना ,, उपन्यम्त ( पाय 
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ग गढासस्पातजास्तत्र प्रजजुः पाबकाचिपः ॥२७॥ f 
a सस प्रहरतोस्तत्र शारयोवोलिनो खेधे । A 
क्षुब्घयोचांयुना राजन्‌ हूयोरिच ससुद्रयो, ॥ २८॥ पी 
0 तयोः प्रहरतोस्तुल्यं सत्तकुंजरयोारिव । 2 
गदानिर्घातलहाढः प्रहाराणामजायत ॥ २२ ॥ ह 
2 तस्सिस्तदा संप्रहारे दारुणे संकुले भ्रम्‌ । A 
a उभावपि परिश्रान्तौ युध्यपानावरिन्दमो ॥ ३० ॥ 2 
त तो मुह्हत समाश्वस्य पुनरच परन्तप! 2 
2 अभ्पहारयतां छुद्धी प्रयच्च सहती गढ ॥ ३१॥ 2 
f तया! समसचउद्ध घाररूपससंधृतम । 
f गदानिपात राजेन्द्र तक्षता वे परस्परम्‌ ॥३२॥ 
शी समरे प्रती ती तु ब्ृषभाशक्षो तरस्विनो । 0 
f अन्पोन्प जब्नतुडीरो पद्धन्या महिपाविच ॥ ३३ ॥ 
५ जजेरीदून सर्याङ्गा रुधिरेिणामिसंप््तो । 
f दरशाते हिएवति प्रपिपतादिय पिछुी ॥ ३४॥ ह. 
f दुयाधनरलु पाएन वियर सप्रदाशान। 

¢ श्पदुन्पिएणाणरतु सहसा प्रससार 7 ॥ ३५ || 


तस्सन्याठारात प्राझा रण प्रत्प ठर! | 
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अवाक्षिपङ्गदां तस्मिन्वेगन महता चली ॥ ३६ ॥ 
आक्षिपन्तं तु त दृष्ट्रा पुत्रस्तव विशाम्पते । 
अवासपेत्ततः स्थानात्सा मोघा न्यपत्तद्टवि ॥ ३७॥ 
मोक्षयित्वा प्रहारं त सुतस्तव सुसभ्रमात्‌ । 
भीमसेन च गदया प्राहरत्कुरुसत्तम 0 १८ ॥ 


तस्य विस्थन्दमानन रधिरणामितोजस! । ॥ 
प्रहार णुरुपाताञ्च मूळेंब समजायत ॥ ३९ ॥ 
दुर्धाधनो न ते वेद पीडित पाण्डव रण । 


घारयासास 'भोषोफपे शरीरमतिपाडतछ्‌ ॥ ४०॥ 
अमन्यत स्थित छन प्रहरिष्यन्तमाहचे । 

अतो न प्राहरत्तम्प पुनरेव तवात्मज! ॥ ४१ ॥ 
ततो सुहत माश्वस्य दुखोधनमुपस्थितम्‌ । 
वगनाभ्घपतट्राजन्‌ फ्रीमसन; प्रतापचान्‌ ॥४२॥ 
तमापतन्ते संप्रध्य सरब्धममितोौजमसम । 

मोघमम्प प्रद्वारन्तं चिकीपुभगतर्पभ ॥ ४३ ॥ 
अवस्थाने मति कृत्वा पुन्नस्तव मटामनाः । 
ड्रयपात्पनितु राजस्छलासिप्यसन घुकादरमस ॥ ४४॥ 
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फेककूर मारी | तत्र दुर्योधनन हटकर 
उम सदाका वृथा कर दिया,वद गदा 
पृथ्वीम गिर पढी । (६१-३७) 
अनन्तर दुर्वाधनन घृप्कर बलसे 
एक गदा झीमसनके शरीरम मारी! तब 
महातेजस्थी मीमसेनके शरम रुधिर 
बहने लगा आँग उन्हे मूर्छा सी आर 
गई! परन्तु दुर्योधन बह ने सम्झ सके 


209 को तक 


= क त 
[क माममन अत्यन्त व्याइल हागय हे 
न 


ति 0 क Sn 


बहुत कष्ट करके अपने शरीरको स्थिर 
दिया, और थोटे ही समयमे साधान 
होकर प्रतापी भीममेन गदा लेफर पेण. 
से दुर्योत्रनको और दोडे। ( ३८-४२) 

मद्रातजस्वी मीममनगो अपनी आर 
आते देख दुर्योधन उनकी उस गदाऊं। 
नष्ट करनेक लिय धा ठघरकी चरन 
लगे । सात फि छल दर मीमानका 
माग्न दोउ | भीमसेनने मी दृयोधिनके 
सनकी पात जान ळी शीत एम्‌ छन 


er >) की क्ण हे > Ea थर 

> उन्नति यरा जाना फक द्वरमार गदा 

हन रव” रजि नकी प छ ] कु ९-२ 27: ह शा त्र न [य्‌ Ea नु Ce ३ जा Ed दै 

क कर्मे जलल हू | इस [रख उन्दान करन दरा परव समान गन का उनका 
[a कह्‌ न मत आक _ ~ = ae x * wy पाप ~ ग Fa 

: दुणर रदा जरा से! ऋामम्मन म अर टाट । इननए दुखाउन मां उन $ 

बी 
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८ कणपर्व । 


॥ ३३ ॥ 


ततः कुद्धो रणे कर्णः क्त्वा घोरतरं वपुः । 


पाण्डव छादयाधास ससन्ताच्छरवाटिमि! 


॥ ३४ ॥ 


सोऽतिच्छन्नो महाराज सूतपुत्रेण पाण्डव! । 


न चकार व्यथां राजन्भास्करो जलदैयथा 


॥ ३५ ॥ 


ततः प्रहस्याधिरधिः शरजालानि मारिष । 


प्रेषयामास समरे शतशोऽथ सहस्रशः 


॥ ३६ ॥ 


र ९ 
एकच्छायमभूत्सवे तस्थ वाणेमेहात्सन! । 


अभ्रच्छार्येद सञ्जज्ञे सम्पतद्धि; शरोत्तसेः 


॥ ३७ ॥ 


तत; कर्णा महाराज भनुश्छित्वा पहात्सन। । 


सारधि पातयामास रथनीडाद्धसन्निव 


॥ २८ || 


० ¢ NN (७ “| पे ०, 
तताब्शवाश्वतुरश्षारघ चता भानाशातः शर।। 


यमस्य सवन तुर्ण प्रेषयामास भारत 


॥ ३९ |) 


अथास्य त रथ दिव्य तिलशो व्यघमच्छरै; । 


पताकां चक्ररक्षांश्व॒ गदां खड्ग च मारिष 


॥ ४० ॥ 


५ 6 
शतचन्द्र च तञ्च स्वोपकरणानि च | 


हताश्वो विरधश्वेव विवर्मा च विशाम्पते 


॥ ४९ ॥ 


आर चन्द्रमा मेघोंके आनसे नहीं दीखते 
वसे ही वाणोंके बीचमें आनेसे नकुल 
और कर्ण किसीको न दिखलाई 
दिये ॥ (३१-३३) 

तब घोर शरीर दिखानेवाले कर्णने 
महा क्रोध करके नकुलको चारों ओरसे 
अपने वाणोम छालिया॥ हे राजन्‌! इतने 
वाणोसे छिपनस नकुल, मेघोंसि व्यथित 
न होने वाले सयके समान थाडा भी 
व्यथित न हुआ ॥ अनन्तर कर्णने हंसकर 
सकडो सहस्रो वाण नङुलकी ओर छोडे। 
उम समय कर्णके वाण मेघके समान 


| 
| 


आकाशमें छागए ॥ (३४-३७) 

हे महाराज ! तब कर्णने नकुलका 
घनुप काट दिया, और उनके सारथीको 
मार कर प्रथ्वीमें रिरा दिया ॥ फिर 
चार तेज वाणोंसे नकुलके चारों घोडाको 
सी यार डाला ॥ फिर रथको तिलके 
समान काट दिया, तथा गदा और 
खड्गों महित पहियोकी रक्षा करनेवा- 
लॉको भी मार डाला । सो चन्ट्रमाके 
समान प्रकाशमान नकुलके खड्ग और 
ढालको भी काट दिया | (३८-४१) 

हे राजेन्द्र तव कवच, धनुष, बन्न, 
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१२२ महाभारत । [ कर्णपर्च 
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व्यरोचेतां महात्मानों कालसूर्याविवोदिती ॥ २५ ॥ 
कर्णचापच्युतेर्ाणेवेध्यसानारतु सोमका! । 
अवालीयन्त राजेन्द्र वदनात्ता भ्रशारदिता। ॥ २६ ॥ 
नकुलस्थ तथा बाणेहन्यमाना चमूस्तव । 

व्यशीर्थत दिशो राजन्वातनुन्ना इवाम्बुदाः ॥ २७॥ 
ते सेने हन्यमाने तु ताभ्यां दिव्येम हादार! । 
दरपातमपाक्रम्य तस्थतुः प्रेक्षिके तदा ॥ २८ ॥ 
प्रोत्सारितजने तस्मिन्कर्णपाण्डवयो। हारे! । 
अविध्यतां महात्मानावन्योन्य शारवृष्टिमिः ॥ २९ ॥ 
विदर्शयन्तो दिव्यानि शास्त्राणि रणसूर्धनि । 


DDD 
DDD 


छादयन्तो च सहसा परस्परवधाषेणो ॥ ३० | 
नकुलेन झारा सुक्ताः कडुबर्हिणवासस! । 
सूतपुत्रसवच्छाच्य व्यतिष्ठन्त यथास्वरे ॥ ३१ ॥ 


तथव सूतपुत्रेण प्रेषिताः परमाहवे । 
पाण्डुपुत्रमवच्छाद्य व्यलिष्ठन्ताम्बरे हरा! ॥ ३२॥ 
झारवेरम प्रविष्टौ तो दहशाते न न केशन । 
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उस समय उन दोनोने आकाशका खडी रहीं ॥ थोडे समयमे दोनों सेना 
मारग बन्द कर दिया । युद्ध कालमें उन ओंके वीरोंके दूर होनेपर वे कर्ण और 
दोनोंकी ऐसी शोभा बढी जैसे प्रलय नकुल दोनों वीर एक दूसरे पर बाण 
कालमें दो सये उदय होते हैं ॥ कर्णके चलाने लगे ॥ नकुल और कर्ण अपनी 
वाणसे प्यास और पीडासे व्याकुल बाण विद्याको दिखलाते हुए एक दूसरेके 
होकर सोमक देशके वीर मरने ओर डरने ऊपर दिव्य बाण चलाने लगे ॥ ओर 
लगे ॥ इसी प्रकार नकुलके बाणांसे एक दृसरेको मारने की इच्छासे घोर 
व्याकुल होकर तुम्हारी महासेना चारों युद्ध करने लगे ॥ (२९-३०) 
ओरसे इस प्रकार भागने लगी जेसे नङुलकी घबुपसे छूटे हुए गिद्ध और 
वायुके वेगमे मेघ भागते हैं ॥ (२५-२७) कोंओंके पट्ट लगे बागोंने सूतपुत्र कर्णके 

उन दोनों बाराँके दिव्य बाणोंसे रथको चारों आरसे छिपा दिया ॥ हसी 
व्याकुल होकर भी वे दोनों सेना वाण- प्रकार कर्णके ब्राणोंने भी नकुलके रथ 


33 
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पतन प्रदेशके बाहर रहकर युद्ध देखनको ऑर आकाशको छिपा दिया | जैसे ब्य 
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नर 


९ शल्यपचे । 


अङुद्ध्यङ्घीमसनस्लु राज्ञस्तस्य चिक्रीषितस्‌ । 
अधास्य समासिहुल ससुत्कुश्य च सिहवत ॥ ४५ | 
खत्या वञ्चयतो राजन्धुनरेवोत्पतिष्यतः । 

ञसस्थाँ प्राहिणाद्राजन्‌ गदां वेगेन पांडव! ॥ ४9 ॥ 
सा बञ्चानिषपेषसमा प्रहिता सीसकर्सणा | 


ऊरू दुर्धाधनस्थाध बसज्ञ प्रियदशनां ॥ ४७ ॥ 
स पपात तरव्याघ्रो वरुधामनुनादयन्‌। 
भञ्रोम्सींससेनेन पुत्नस्तद महीपते ॥ ४८ ॥ 
दषुचीताः सतिघोताः पांशुधर्ष पपात च। 

चचाल ऐधिची चापि सत्रक्षक्षुपपर्वंता ॥ ४१ ॥ 
तस्मिन्निपतिते दीर पत्यी सवसहीक्षिताम्‌ । 
सहाखदा पुनळीप्ता सनिर्घाता भयंकरी ॥५०॥ 
पपात चाल्का सटदृती पतिन एधिवीपतती । 

तपा शोणितएप च पांगुवण च भारत ॥%१॥ 


र क = ~ ~ 
बपप्‌ सघर्दास्सन तय पुन्न निपातिते । 
सक्षाणां राधसाना घ पिटानाना धव न ॥२॥ 
~ = क 
अन्तरिक्ष मानाद। दूयते भरतपम । 


तेन शच्ठेन पारण सुगाणामप पाक्षणाग ॥०३॥ 
जशे घोरतरः दाब्डो पनां यदतो ठिद्यम् । 

पे तज राजिन हापा गजा म गट ॥ ०% ॥ 
सुसुउरू सराना तद एद निषातित ! 
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नप्ण उपा - 


९ घल्यपध । ३०३ 


सुयोधनस्य यदया सक्ताऽस्स्यूस्ट महाहवे । 

इति एद प्रतिज्ञानं भीमेन हि सभातले ॥ १७॥ 
सेक्ञेवणासिशष्श्च सदसव महर्षिणा | 

उत भंत्स्यतत सामा गदयाते परन्तप ॥ १८॥ 
अतो दोप न पठ्यामसि सा ऊद्धयस्य प्रलस्त्रहन्‌ । 
यांन खुन हादेञ्च सम्वन्धः सह पाण्डवः ॥१९॥ 
तेषाँ वृद्धाया हि छट्धिनाँ मा कुधः धुरुपपभ । 
चासुकेददच। श्रत्वा सीरभृत्पाह धमवित्‌ ॥ २० ॥ 
घमः ठुचरित! सच्चिः हाभ्याँ नियच्छति । 
अधत्राल्यपन्दुद्धरय कामश्रातिप्रसद्विणः  ॥ २१ ॥ 
पसार भासो घ कामाधा चाप्यपीटयन्‌ । 
छसोपयाएए्योऽन्पति सोपयन्स सुगमरसते ॥२०॥ 
तहिएं व्याद्टाल सर्द दूत पपरष पौएनाव । 
ीसरेनन गापिन्द फार्म नये तु पघा55म्ब मास ॥२३॥ 
अराएणा हि पात्रा सगत रमवस्सए! । 
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सेरीशङ्घसदञ्जचानासभवच्च स्वनो महान्‌ 
अन्तभ्वानिगतखेव तव पुत्रे निपाति 
बहुपादेबहुसुजः कर्पैधो रद॒शनेः 


[ ३ गदपुर ग्‌ 


(SIGNING क त न 00 


च्ण्साह सयज्न्याप्ताद्शास्तचाभवञ्जप। 


व्वजचन्ताज्दधवन्तश्व शस्चन्तस्तथव न 


प्राक्रस्पन्त तता राजस्तच पुत्र निपातत । 


हुदा। कृपाञ्च सविरसुद्वेसुदेपसत्तम । 


नद्यश्व सुमहावेगा! प्रतिसोतोचहाऽभवन्‌। 

पुल्लिगा इव नागेस्तु रत्रीलिज्ञा। पुरुपाऽमवन ॥ ५९॥ 
दुचोधने तदा राजन्पतिते तनये तव | 

दृष्टा तान द्वतात्पातान पञ्चाला; पाण्डच! सह ॥६०॥ 
आविग्नमनसः सर्च बभूचुभरतपभ । 


ययुर्देवा यथाकाम गन्धवीष्सरसस्तधा 
खे खृतयोस्तव भारत | 
नवेव सिद्वा राजेन्द्र तथा वातिकचारणाः 


क्रषघन्ताञ्द्रत यु 


॥ ६१ ॥ 


॥ १२ ॥ 


02०, ७, त प्र [a © पागल F 
नरासिदौ प्रशसन्ती विप्रजग्सुथेथागतम ॥ ३१ ॥ [३३७५] 
इसिन्न मराम'रते दात सादम्स्या सदिताया वयाविएया शस्यपर्यास्धर्गतगदापर्यीणि हुसाधिनयध 


अष्टपत्वाशात्तमाठच्याय ॥ ७८ |] 
सञ्चय उबाच से पांतत नता इडा सदाणालासवाद्वतम । 


~ 


गिरा हुआ देख पाण्डयोकी मनाम गाद, 
भेर. मदद, बजने लगे | अनेक देवता 
पे दानि बताने लगे, चाग आग 
ख लेकर अनेक पेर और 
मानक रूपवाठ और मय 


देनेवाले दउन्ध वमन ळग ( ४८ 5०७ ) 
61 तलाउ दग नीद” 


१ ny क 

७ 

क्व 

नभ 

34 

ही 

न 

२ 


गमे नाथा बदन लगा! 
सी अप म्री एम्पीफे सपन 
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शिया देने छाए । शन पार टस्प टाका 


| 
| 


t 


देसकर पाझाल आर पाण्डव बहुत घम” 
डार । & राजन देवता, गन्धव, अ- 
प्मग, मिद्र और चारण इस ही युद्ध का 
वर्णन कराते और दोनों पुरुपर्मिद्रोकी 
प्रशंसा करते दन अपने घरफा 
गये । (०८-५३ ) [२३५५] 


डानटपउत्त मर पत त वच्य दाग मे | 


जूल 


दाल्यप रम उनम 6 नव] 
% “के क हिल 
पय बोल, इ मदाधज! दर्याघ' 
नक फ्ट कार न हा अराक, बने 


23335 99993999953999990 
॥ ५५ | 
तत । 
॥ ५६ ॥ 
॥ ५७ ॥ 
॥ ७८ ॥ 
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he 
सबान्प्रझ्यायत स्सात्सरार्य सा ऋथच।॥ २४ ॥ 


पवा सव लाक आपका 


प्राप्त कलियुग विद्वि प्रतिज्ञां पाण्डवस्य च। 
आळण्य यातु वरस्य प्रतिज्ञायाञ्च पाण्डव! ॥ २५॥ 


पाच-- घमच्छल्मपि श्रत्वा केशवात्स विशाम्पते । 


नव प्रीतमना रामो वचनं प्रा ससदि ॥ २६ ॥ 
दृत्वा$धर्मेग राजान धर्मात्मानं सुयोधनम्‌ । 
जिद्यथोधीति लोकेऽम्मिन्‌ ख्याति यास्यति पाण्डव।॥२७ 
दुय धनोऽपि घमोत्मा गति यास्यति शाश्वतीम्‌ । 
ऋजुघोभी हतो राजा घातराष्टो नराधिप! ॥ २८ ॥ 
गुनूढीक्षां प्रविघाजौ रणयञ्चं वित्तस्य च । 
गत्वाऽऽत्मानमामचागा प्राप चावभृुथ यश ॥ २१ ॥ 
इत्युपत्वा रथमास्थाय रोह्विणेयः प्रतापवान्‌ । 
श्वेवाभ्चाशि खराकार; प्रयया हारकां प्रति ॥३०॥ 
पञ्चाला सवाष्णया! पाण्डवाश्च विशाम्पत । 

राम द्वारावती याते नातिप्रमनसोऽभवन्‌ ॥ ३१॥ 
ननो समिछिरं दीन निन्तापरमधासुग्वम । 


यान्त | युद्र करनवाल भ्रृतराष्ट्रपुत्र राजा दूय 
कोथरटित, घमात्मा और घमका प्यारा | धन भी युद्वरूपी यव्रम दीक्षा पाए 
परग, उसातिये आप क्रोव न कीजिये | दच्चम्पी अग्निम अपना शरीर जळा 
गान्त वजिर, आप यह जानते दै कि, । सनातन खगो जाँयगो और इना 
क नयर आगरा इसलिये मीममनकी यश जगवर्मे बना रहेगा | (२६-२९) 
प्रतिज्ञा धोर काकी पूर दोने दीजि- मदाराज | ऐसा कदकर राफ 
मे 1६५८-२७) म्रघक समान मुस्र ग्रीपडि गाडि 

मदर बोले, कक घमम्पी पुत्र प्रतापी यळदतर रथपा यद 


रिक्राकों बळ गये | दे आजव! 


लड़ने सग वचन सुनके चरम प्रसन्न 

नः न्य दीप बजे [केकचे पोळे घ्रा पेठे ढाकाको सेंड गये, लय एक 
नम दुद पमन मीशमंनने जयहूसे ल; पाट अग श्री असला दूरा 
पारा दे उसी जादि दी रब करने लगे | (४०७--३ १) 

हत कः अतत गरन शो झा गये नत ४ 


क 


स्पाइक 5उफभके क जड 5 केकत ३४० उ्केक कैट १ १5 3३० है 
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f प्रहषसनसः सङ दचशुस्तत्र पांडवाः ॥१॥ ; 
f उम्मत्ता्िद मातङ्ग सलिंहेन विनिपातितम्‌ । टी 
ह ह्शुह्घधरात्ाण: सर्वे ते चापि सोसका WR 2 
f ततो दुर्योधनं हत्या भीमसेनः प्रतापवान्‌ । A 
f पातित झौरबेन्द्र तसुपगस्थेदसत्रवीत ॥२॥ 2 
9 गोगारिंति पुरा मन्द द्रापदीसकवाससम्‌ | 2 
¢ यत्स माथा इसन्नम्मारतळा वढास दुपत ॥ ४ ॥ f 
f तस्पादद्दासस्य फलमच्च त्व ससवाभुहि । f 
शी एवसुवत्वा स वामन पदा मोलिसपास्एशत ॥५॥ पि 
९ शिरश्च राजसिहरय पाद्रेन समलो इयत्‌ । 2 
f तपय कोधवंरत्तो भीम! परवाह नः ॥ ६ ॥ 2 
f पुनरेदाप्रयीद्वार्र घस्ञच्छणु नराधिप । 

| पररपानपुरोपनुलंत सरा गोरिति गोरिति ॥७॥ 

/: ताग्यये प्रतिदस्थासः पनगारिनि गौरिति । 


की 


नारवादो नियासिया नाप तान गामा | 


ररगाहपहरानिध प्रयापापो वष रिपन ॥ ८ ॥ 
रराइएाप्प दररप पररप पार एृपादर: पाह दाग; प्ररम्स | 
युधिषिरं पेशपसझ्पांध घनदाप घाट्वतीसती च ॥ ५ ॥ 


3०० ५२३१४०७७०३७७३००७०७००७३७७०७+ 32> 


४७ ४४% 0७ शि कि कि 'कि कि के णि टक जि णि पे हष टके र रति कि पैज के 2 29 णि 9 र 2 92 2029 २०० 2५2 29 2 0१92920230: 
७ * ४ % % १. का के के & के के ४. ७ % १ >  % 9. १» क ७ के 0 जि 


शक 
क 
+ 


अध्याय ६० ] ९ शहग्रपद | २९4 
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र शोकापहल सड्डल्प दासुळवाऽन्रवीदिदस्‌  ॥ २२९॥ A 
fm € ~ | 
/ वासुदेव उवाच-धमराज किमर्थ त्वसघममतुमन्पसे । र 
A ७ Ce 
ट्तबन्चायदतरघ पाततस्प ।दचतस ॥ ३३॥ f 
6 १ ४” 
fh दुर्शोधनरण भीसेन खबमसास शिरः पदा । ह 
५ = ~~ ४ 
f उपप्रक्षसि बास्मात्त्वं धर्सज्ञः सन्नराधिप ॥ ३४) 
f ff कह री rN 
^ दुर्धर उवाच- ने मसतात्थय कृष्ण यद्राजान चूकादर! । 
/ पढा सृध्न्पस्प्रणत्कोधान्न च हृष्य कुलक्षये ॥ ३% ॥ ह 
ही ही रौ 
2 निळूल्या निकृता नित्यं ध्वुतराष्ट्रसुतवेयम्‌ । 2 
तः ती 
नै घकनि परुपाण्युकत्या घन प्रस्थापिताः स्म ह ॥ ३६ ॥ A 
|) शो ~ ~ ४ 
भीससेनस्थ तद दु।खमतीय हदि वर्तते । र 
|: रति संचिन्ल दाप्णय मर्मतत्सखुपेशक्षितम्‌ ॥ ३७॥ 2 
पं तग्पाद्धत्याइश्वगप्रज्ञ व्य फासपणानुगम । ? 
¢ लसतां पाप्य जामे भमऽ्धर्म च वा द्रात ॥ ३८॥ शर 
= © ~ = = ~ ही 
६ सञ्चय उवाघ- इत्युत एमरातन याळुटेयोऽत्रवीउदम । f 
क पासपरादेतडिति च फ्णशायदु दालोद् ह४. ॥ ४५ ॥ शर 
; १त्युका पाछुदेपेन नागधिमारिताचिणा । | 
ह ८ 
¢ 
४) 
शी 
शा 
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0 
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^ रजस्वलां द्रोपडीमानथन्ये ये चाप्यकुवत सदस्यवस्त्राम्‌ । 

~ i 

^ तान्‌ पदयध्वं पाण्डवेघातेराष्ट्रान्‌ रणे इतांस्तपसा याज्ञसेन्याः ॥१०॥ 


र्थ 
9] 
हे 
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ये न! पुरा घढातेलानचाचन करा राज्ञा धुतराष्ट्रस्थ पुताः । 
ते ना हता। सगण साचुबन्घाः काम स्वग नरक चा पताम! ॥११॥ 
पुनश्च राज्ञी पातेतस्य भूमा स ता गदा स्कन्धगता प्रणश्य । 


वासेन पादेन शिर. प्रमुद्य दुथाधनं नेक्रातिकं न्यवाचत 


॥ १२॥ 


हुएन राजन्कुरुसत्तसस्य कुद्रात्मना भीमसेनेन पादम्‌ । 
® CO ~_ . 
भ्रष्ट क्रेन सूधाने नाभ्यनन्दन्‌ धमात्मान। सोमकानां प्रबहोः॥१३॥ 
तव पु तथा इत्वा कत्थमान वृकादरम्‌ । 


० ऱ्य ~ ° ~ वीदि 
नससान च बहुशा घमराजाऽ्ञ्रचाददम्‌ 


॥ १४॥ 


गतोऽसि चरस्पानण्म प्रतिज्ञा पूरिता त्यया | 


झुभनाथाशुभेनेव कमणा विरमाधुना 


॥ १५॥ 


~ ७ e*_ ७ 6 = क ~ 
मा एराराऽस्य पदा मदीमामस्तऽलतिगो भवत । 


राजा ज्ञातिहितत्याथ नेतन्न्याय्य तवानघ 


द राजन ! इस घरका समाप्त करक 
मीएमेन हसकर सुद्विष्टिर, श्रीकृष्ण, 
अजुन, नकुल, सहदेव और घृष्टद्यम्न 
आदि पाञ्चादोमे बोळ, जिन मूसेनि 
रघम्पटा द्रापदीको समामे बुलाकर वस्त 
साचा था, उन इतराष्ट्रके पृत्रोंकी पाण्ड- 
दोने युद्धे मारा । देखा यह ट्रोपर्दाके 
तप दा फल है, जिन दुष्ट प्रतगाष्टक 
पुत्रोनि दमै पद्िल नपुमक कदा था 
उनका दमन बन्य अर सत्ाक सा 
मारा. अब दभ चाई नगम जयि आग 
दाद स्दगने ( ६-११ ) 

ने महागद ! अनन्त मीममन 
परि दरपादनके पाम जाकर उनकक्न्ध 
पुर रड! दई राटा द्ालए प्कटकर 


१ 


॥ १६॥ 


Ss os em जन 


आर पायां पर शिरपर रगाकर कहा कि 
यही छली दुर्योधन है । शुद्र भीमसेन 
कुरुफुलश्रेष्ठ दुर्योधनः शिरपर वायां पर 
रखते देरा धर्मात्मा सोमफवंशी कषत्रिय 
प्रसन्न न हये । (१२-१३) 

अनन्तर भीमसनका बार बार नाच 
ते और दुर्योधनको इस दामे पटे 
देख महाराज युधिष्टिर भीमसेनस पालि) 

है पापरदित भीम ! तुमने धम 
अथवा शघममे वेर समाप्त किया और 
अपनी प्रतिता पूरी करी अप्र दुर्याधनक 
पाममे हट जातो, यढ राजा और अपने 
बंशका मनुप्प दे इसके गिर परवा 
देना उचित नहीं दे, इसके शिर पर 
पर मठ देवो, घोर अघममे बग पडा 
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२३८६ EfcSCCfSfCSCSGESfEFETTCtElNTrEः 
अन्डमोदत तत्सवे यङ्गीभन क्रं घुषि ॥४०॥ 
मोमसेनोऽपि हत्वाजो तव पुत्रमसपण! । 
अभिवाद्याग्रतः स्थित्वा संप्रट््ट। कताजलिः ॥ ४१ ॥ 
प्रोाच सुमहातेजा धमराज युषिषिरम्‌ । 
हपादुत्फुछनयनी जितकाशी विशाम्पते ॥ ४२॥ 
तवाद्य एधिवी सवा क्षमा निहतकण्डका | 

तां प्रशाधि महाराज स्वघमेगसुपालथ ॥ ४३ ॥ 
परतु कर्ताऽस्य वैरस्य निकृत्या निक्ृतिप्रिमः । 

सोष्य चिनिएचा शोते एथिव्मां एपिवीपते ॥ ४४ ॥ 
:धासनप्रभूलय! सर्वे ते सोग्रयादिन! । 


रास दाकानेसव एताख त्तव शाक्यः ॥ ४५॥ 
» क La ७७ 9 

सग रारामारीणा सही सागनपवेता । 

उपादता महाराज त्यामधे निहतद्विषम्‌ ॥ ४१) 


गथा उराय= गता उरस्य निने हसा रागा खुसोधन! | 
वाषणास्य तमास्थाय विजितेय चशुस्त्ररा ॥ ४७ ॥ 
दिप्या गसरश्‍ल्यमाळण्य मात कापरग नानया । 
टया जपामि दुत्रप दिवा झाचचनिंपातित। ॥४८ ॥ ३४०४ 
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पाण्डदाः दङ्गयाध्यव विभळुवत सञ्जय ॥ १ ॥ 

हत दुयाधनं चट्टा सीसलेनेन संयुगे । 

सिघनए महाराज सत्त बतरज यघा ॥५॥ 

प्रहृ्म नसस्तत् कृष्णन लह पाण्डव।। | 

पश्चाला! सुुथारंशब लिहते हाननन्दने ॥ ३ ॥ 

जादिध्यटुक्तरीयाणि सिहनादांश्व नेदिरे । 

ततान्हपलमाविष्ठानिमं सह वरुन्धरा ॥४॥ 
नेप्यव्य व्याक्षिपन्त उ्यात्ाप्यन्य तथाऽक्षिपन्‌ । 

दध्टुरन्प खरारजाचन्ये जघस दुन्दुभीन्‌ ॥५॥ 

चिमा तपवान्य जरसु हना! । 

यह्टुदघछायट़क्ीरा भीमसनमि उचः ॥ 5 ॥ 

दुप्दारं अपना फम रणऽय सुमात्फुनम। 

घोरपेग्द्र रण एत्या गाड पाऽतिदालखमग ॥ ७॥ 

ग्न्प्र्णय रि एजमस्प यर परमसयुग । 

त्यया तायघन्पन्त शाधादधप्िम जना: ॥ ८ ॥ 


५9 
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f एकादशचसूनाथ छुस्दणासाधिएं तथा । 

1 सा स्माक्षीभीस पादेस राजानं जञातिसेब च्च ॥ १७॥ 

ह हतबंधुहतासात्वों प्रट्टसेन्पो हतो धे । 

f सदाकारण राच्याऽय नावहास्याऽयमाश्वरः ॥ १८॥ 

A बदिध्वस्तोऽय इतामाद्यो हतश्राता हतप्रज। । 


= 


A उत्सन्नपिण्डो आता च नतन्त्पाय्प कृतं त्वया ॥१९॥ 

A घार्केको सीसखेनोऽलाविद्याइरत्वां पुरा अनाः । 

f स्‌ कस्माङ्ीससेन त्य राजानमाधितिए्टसति ॥२०॥ 

क्‌ A _ ~ ७ १__ ७ ee 

0 टत्युक्त्वा भौससेन तु साश्रुकडो युधिष्ठिर।। 

शै उपखतद्याव्रवीद्दीनोी दुयाधनसरिन्दमम्‌ ॥ २१॥ 
Ow ~ ~ 

f तात सन्युन ते काया नात्मा शोच्यस्स्वया तधा । 

A 3 ७ क ७ = = 

f चन प्रचक्त कम खुधारसन अयत ॥ २२॥ 

2 धाजोपादिटं विपस तृन फलमसस्क्रुनम्‌ । 

f पहूग त्यां जिघांसामरत्व चाम्मान्द्रुरुसत्तम ॥ २३॥ 

¢ आत्मना एपराधेन साइयमनमीरशाम । 

६ प्रपदानरि यट्ोभान्मठाहाल्याघ भारत ।॥ २४ ॥ 

f पात्तयित्दा एपरयांश आातूनभ पिलेस्तथा । 

क र्क दी ह 
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पुन्रान्पात्रास्त 
तवापराघाद 
रहता झञातय 


आत्मा न शोचनी यर 
चघसेवाधुना शोच्या! सर्वावस्थासु कौरव 


मदामारद | 


तेज्छु 


तोऽसि निधनं गत!॥ २०॥ 
पातिता! । 

॥ २ ॥ 
1 सत्युस्तवानघ । 

॥ २७ ॥ 


नि 
न्थे 


कूपणं वतेसिष्यामस्तैहीना बंधुभिः म्यः । 


आनुणां चेव पुच्राणा तथा वै शोकविहला! 
कधं द्रक्ष्यामि विधवा वधू 


॥ २८ ॥ 
शोकपरिछुता 


त्वप्तकः सुस्थिता राजन्‌ स्वग ते निलपा घच २९ ॥ 
य नरकसज्ञ व दुःख प्राप्स्याम दारणम्‌ । 
स्नुपा्स प्रसत्तपाशव घृतनराष्ट्रय विहला! । 


गदासण्यात ना सन यसयाः शाककाशता 
गाता निदाश्वास स पाधव! । 


संगम उच ए्वसुफत्या सु 


॥ ३० || 


विलाप निरं चापि बमपुच्रो युभिछिर। ॥ ३१ ॥ [४४०१] 


है लि ८ गाडा ब्रत दाजस”म्म्याठ वातयपर्वातर्गतगटापर्यणि युविष्टिरपिलापे एकको वपाष्टितमो ब्यास, ॥ ६०, ॥ 


धता उपाच- अधर्मण 


देगा के अब पर तम्हार अपराधय तुम्हार 
भार भी जातिके मय लाग प्राग ग- 
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ते दृष्ठा राजान माधवात्तम! | 
किप्रत्रवातटा सल बलदया महाब 


वि फि 


अनेक प्रकारक दस उठायेंगे। राणा 
प्रतराष्ट्रक पुत्र और पोवोकी विधवा 
स्री थाम व्यापुळ होकर हमाली निन्दा 
करेंगी । सञ्चय बोळे, एमा कहकर मदा 
गाज धपते यूपिश्रिर ऊच साँस लग 
दृशगस व्याकूळ होकर बढ़त समगंतक 
ऊच खाम राते रह । (२५-३१) 
दशयपवरों एन 12 अ याय समाम | [३४७९ 
नर पप ३५4 सार अनाय 1 

गता धुता बोळे, दे सन्जय ! 
इमार प्रका अपमत मग दुद्रा देख 
सरापाठपर गठा यू दे विदय अपम 
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कुद्स्थवाशीदिपस्पेच चिच्टज्ञपुच्छस्य भारत ! 
प्राणान्तकरिणी घोरां वेदनामप्यचिन्तयन्‌ ॥ २६ ॥ 
दयापनो वासुदेव चारिसरुआभिरानयत्‌ | 

सदासस्थ दायाद न ते लज्ञास्त्यनेन चे ॥ २७ ॥ 
अधर्मेण गदायुद्धे यदह पिनिपातित! । 
ऊरू भिन्धीति सीमस्य स्माति मिथ्या प्रघच्छता॥२८॥ 
कि म विज्ञानसेतन्मे घद्चनसयोनधाः । 
घानामत्या सद्राणताइजयुद्धान्सहरसाश। ॥ २११ 
शिप्ररपाय से हु भिन ते लज्जा न ते चणा। 
अरन्पहनि झराणां कुशाण: कदनं अद्द्‌ ॥३०॥ 
झिरापिए्न पुरुणा साचितस्स पित्ामए? । 
अश्पत्यापः अ नामान रत्या नाग झुढुमत्च ॥ ३१॥ 
जाताया न्यासितो छारी गि तन्न पिडित प्रमा! 
गे चानन सदाम शमन ची येयान ॥ ३२ ॥ 
पात्यप्रानवत्वया इछ न अने स्तघवाश्य। । 
बघाव पाएटपछाय सायिताँ छालिसेल च ॥३०॥ 
दास्येन व्यतरसल वळलेला पापात; | 


[a 


डिन्नटम्ल; घायगलम्सवा सारता सळी ॥ ३४ ॥ 
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र ह 
शी गदायुद्रविशे जो गदायुद्धविशारद। । 2 
र कृतवान्‌ राहिणया बत्तन्मसाचक््ष सजय ॥२॥ 2 
6 सञ्चय उवाच जिरस्यभिहत दषा भीससेनेन ते सुतस्‌ । र 
रि रास! प्रहरतां अछकुक्रो४ बलबडली ॥ ६॥ ॥ 
f ततो सध्ये नरेल्द्राणाखरध्वयाहुहलायुधः । 
f दुबन्नातरचर घोरं धिग्धिग्भीसेत्युचाच ह ॥४॥ 
८. अदे धिग्यदधा नाभेः प्रहृत घसदिद्रद्द । क 
2 नत राढायद्ध कृतवान्य टू कादर ॥ ० ॥ 2 
f अघो नाभ्या न हन्तब्यसिति जाग्दर्य नित्यः । A 
f अयं त्वणास्त्रविन्मद्ध! रघच्खन्दात्संप्रवतत ॥ 5 ॥ ह 
ह तरम तत्तद घुवाणस्य रोपः सम भवन्महान । ९ 
f दलो राजानमालोकय रोपसंग स्लो यनः ॥ ७॥ ? 
श घलद दो माराल तला बघनमत्रपीत । 
न अष पतितः प्रापण पारले मन्ससाऽगमः ॥८॥ टे 
| आश्ितरय तु ठौषल्पादाश्चयः परिगसापत । / 
१ ततो लाशइलरएटपरप अीससन्पद्रयटन्टी ॥ ९ ॥ 9, 
तरपोष्दपारो। सदा रपमासीन्सराव्मनः रै 
र 
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2 त्वया5भिसष्टेन हतः शनेयेन महात्मना । 9 
शे कुदवाणञ्चोच्तम कम कण! पाथजिगीपया ॥ २५ ॥ १ 
f व्यंसनतेनाश्व सेनस्य पन्नगेन्द्रस्य व पुनः । श्र 
र पुनश्च पतिते चक्के व्यसनात; पराज्ञतः  ॥ रे९॥ प 
0 पातितः ससरे कणश्चक्रव्यग्रोष््रणीनणाम्‌ । 2! 
यदि सां चापि कण च सीष्सद्रोणी च संघुत्तो ॥३७ ॥ f 
| ऋजुना प्रतियुध्येधा नते स्याद्विजयो धुवम्‌ । न 
f त्वया पुनरनार्थेण जिह्ममार्मेण पार्थिवाः ॥ ३८ ॥ 
f स्वधसेमातिठन्तो वर्ष चान्ये च घातिताः । टी 
^ वासुदेव उपाच-- हतरत्वमासे गान्धार सभ्रातखुतबान्यवः ॥ ३९ ॥ त 
१ सगणः ससृह्वञ्चर पाप मागमनुछितः । f 
| तदव दुप्ट्रातदीरी भीप्मट्रोणी निपातितो ॥ ४० ॥ टी 
0 करणच निएतः संरये तय जीलानुवतेकः । ” 
A याच्यमान सया सूट पित्या न दिन्सस्ि ॥ ४१ ॥ A 
| पाण्ण्येथ्य: रवराज्य थे ला मानटकानान पात । 2 
१ पिए त सीपसेनाय दत सर्च च पाए्टया; ॥ ००॥ 2 
¢ एदापिता जतुपर मात्रा सर खुदत । 2 
अ 


रभ 
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बहुधा तु विचित्तस्य खेतस्येव महागिरेः ॥१०॥ 
तसुत्पतन्त जग्राह केशचो विनघास्वित! 
बाहुभ्यां पानवृत्ताथ्यां प्रयत्नाहलवडली ॥ ११॥ 
सितासितौ यदुवरो शुझुभातेऽधिकं तदा । 


क Np La 
नभोगतो यथा राजश्नन्द्रसूयों दिनक्षये ॥१२॥ 
उदान चेन संरब्ध शाभयजिव केशचः | 
आत्मब्चद्धिमिन्नबृद्धिमित्रसिन्रोदयस्त्था ॥ १३ ॥ 


विपरीत द्विषत्स्वेतत्‌ षइविधा चुद्विरात्मनः । 
आत्मन्यपि च मित्र च विपरीत यदा भवेत ॥ १४ ॥ 
तढा वियान्मनोग्लानिमाशु जान्तिकरो भवेत्‌। 
अम्मार सहज मित्र पाण्ठया। शुद्ध पीरूषा) ॥ १५ ॥ 
स्तरा! पितृष्तसु) पुचास्ते परेनिळुता भाम । 
प्रतिज्ञापालने घम? क्षजियस्पेट घेदृम्यद्घ्‌ ॥ ११॥ 
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८ कणेपर्व । 


॥ ३३ ॥ 


तल; क्ुद्धो रणे कर्णः कृत्वा घोरतरं वपु! । 


पाण्डवं छादयाथास समन्ताच्छरघ्वष्टिभि! 


॥ ३४॥ 


सोऽतिच्छन्नञो महाराज सूत्तपुच्षेण पाण्डव! । 


न चकार व्यथां राजन्भास्करो जलदैयेथा 


॥ ३५ ॥ 


ततः प्रहस्याधिरधि। रारजालानि सारिष । 


प्रेषयामार समरे शतशोऽथ सहस्रा? 


॥ ३६ ॥ 


एकच्छायमभूत्सर्व तस्य वाणेमेहात्मनः । 


अश्रच्छायेड सञ्जज्ञे सम्पतद्भिः शारोत्तसेः 


॥ ४७ ॥ 


ततः कर्णो महाराज धलुरिछत्वा महात्मन! । 


सारधि पातयामाखस रथनीडाद्धखन्निव 


॥ १८ ॥ 


र ¢ NN ("२७ ८८ ब 
ततो्श्वांश्वतुरक्षास्थ चतुभिर्निशिते। दारे! । 


यस्स्य सवन तूर्ण प्रेषपामास भारत 


॥ २९ ॥ 


अथास्य त रथ दिच्य तिलशो व्यधमच्छरे! । 


पताकां चक्ररक्षांश्व गदां खड्गं च मारिष 


॥ ४० ॥ 


७ र ~ 
शतचन्द्र च तच्च सर्वोपकरणानि च | 


हताम्वो विरथश्चैव विवर्मा च विशाम्पते 


ऑर चन्द्रमा मेघोके आनमे नहीं दीखते 

वैसे ही वाणोंके वीचमें आनेसे नकुल 
= € A Ee ~ ~ 

और कणे किसीको न दिखलाई 


Lon 


~ ~ ~ Ce 


दिये ॥ (३१-३३) 

तब घोर शरीर दिखानेबाले कणन 
महा क्रोध करके नकुलको चाग ओरसे 
अपने बाणांमे छालिया॥ हे राजन्‌ ! इतने 
वाणोसे छिपनेसे नकुल, मेघोसे व्यथित 
न होने वाले पथके समान थाडा भी 
व्यथित न हुआ ॥ अनन्तर करणने हंसकर 
सकडों सहर्सो वाण नकुलकी ओर छोडे। 
उम समय कर्णके वाण मेघके समान 


। 
| 
| 


॥ ४१ ॥ 


आकाशमे छागए ॥ (३४-३७) 

हे महाराज ! तब कर्णने नकुलका 
घनुप काट दिया, और उनके सारथीको 
मार कर पृथ्वीम गिरा दिया ॥ फिर 
चार तेज वाणोंसे नकुलके चारों घोडाको 
भी मार डाला ॥ फिर रथको तिलके 
समान काट दिया, तथा गदा और 
खड्गों महित पहियोकी रक्षा करनेवा- 
रोको भी मार डाला । सो चन्ट्रमाके 
समान प्रकाशमान नकुलके खड्ग आर 
ढालको भी काट दिया । (३८-४१) 

हे राजेन्द्र! तब कच, धनुष, खन्न, 
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महाभारत | 


अवतीथे रथात्तूर्ण परिघं गद्य घिछित! । 


तसखुद्यत महाघोरं परिघं तस्य सूतजः 


॥ ४२ ॥ 


नू A ७, _९ ८३ 
व्यहनत्सायक राजन्स ताक्ष्णभारसाधन! । 


व्यायुध चनमालक्ष्य शर, सनतपवाभ! 


॥ ४४ ॥ 


आपयडद्ठाभ; कणा न चन ससपाडसत्‌ | 


स हन्यमान! समर कुतासत्रण बलायसा 


॥ ४४ 


por 


प्राद्रवत्सहसा राजन्नक्ुलो व्याक्कुले न्द्रियः | 


तसभिद्रुत्य राधेयः प्रहसन्वै पुन! पुन! 


॥ ३५ 


~ 
fm 


सज्यभस्य धनु) कण्ठे व्यवास्जत भारत । 


ततः स शुशुभे राजन्कण्ठामक्तमहाधनुः 


॥ ४६ 


परिवेषमनुप्राप्ती यथा स्थाद्योमप्नि चन्द्रमा! । 


यथैव चासितो मेघ! शक्रचापेन शोमितः 


॥ ४७ 


तमब्रवीत्ततः कर्णो व्यर्थ व्याहृतवानसि । 


वदेदानीं पुनहछो वध्यमानः पुनः पुनः 


॥ ४८ ॥ 


— १”. ~ € ~ 
मा यात्लाः कुरान साध बलवाजश्थ पाण्डव । 


सरृशेस्तात युध्यख ब्रीडां मा कुरु पाण्डव 


॥ ४९ ॥ 


गृहे वा गच्छ माद्रेय यत्र वा कृष्णफाल्युनो । 


ढाळ, रथ, घोडे ओर सारथी रहित 
होकर नकुल शीघतासहित रथसे उतरे 
ऑर एक परिघ लेकर कर्णको आर 
दोडे, तब कणने अपने तेज बाणास 
नकुलके परिघको भी काट दिया। अन- 
न्तर नङुलको शस्र रहित देखकर अनेक 
चाण उनके शरीरमें मारे परन्तु मार 
नहीं डाला (७१-४४) 

बलवान्‌ कर्णके वाणोमे पीडित होकर 
नकुल युद्ध छोडकर भागे, तब हंसते 


इए कण भी उनके पीछे दाइ, फिर 
उन्हे पकडकर उनके गलेमें अपना सज्य 


घनुप डाल दिया । उस गलेमें पडे 
धचुपसे नकुलकी एसी शोभा बढी जैसी 
मण्डलसे युक्त चन्द्रमाकी वा इन्द्र घनु- 
पसे युक्त काले मेघकी ॥ (४४-४७) 
तब कर्णने नङ्लसे कहा, तुमने पहले 
वृथा हो वक वक करी धी, यदि अव 
कुछ शक्ति हो, तो प्रसन्न होकर बोला, 
हे पाण्डव ! तुम बलवान्‌ कोरवोंके साथ 
कभी युद्ध न करना, अपने समान वौ 
राम लडो आर इम हारकी कुछ लज्ञा 
भी न करना! है माद्री पुत्र ! तुम 
अपने घरका चल जाआ, अथवा जहां 


[ कर्णपर्व 
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महात्मा क्षत्रिय जिस प्रकार युद्धमें मर- 
नेकी इच्छा करते है, उसी प्रकार हम 
मरे । जिन भोगोंकी राजा नहीं भोग, 
| सकते ऐसे देवतोंकि योग्य भोग हमने 
^ भोग, उत्तम ऐखय प्राप्त किया, हमारे 
८ सपान महात्मा दोन होया? अर हम 
अपने मित्र और भाह्योसे खर्णमें जावर 
मिलेंगे, तुम ठोग शोकसे व्याइल हो- 
पर जगदमें रहोगे डर तुम्हारे मद 
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९ शल्यपर्व । 


| 
| 
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तदिद निधन प्राप्त का उ खन्ततरो सया । 
देवाही मातुषा भोगा! प्राप्ता असुलभा नपै। ॥ ५२ ॥ 
ऐस्वर्ष चोत्तस प्राप्त को तु खन्ततरो सथा। 
सरुहृत्सातुगखेच खर्ग गंता5्हमच्युत 
यूयं तिहतसंकल्पा! शोचन्तो वतेयिष्यथ । 

सञ्जय उवाच-- अस्य वाक्यस्य निधने छुरुराजस्य घीसत; 
अपतत्सुमदद्व्ष पुष्पाणां पुण्यगन्धिनाम्‌ । 
अवाद्यन्त गन्धर्वा घादिश्रं सुमनोहरम्‌ 
जयुश्वाप्सरसा राज्ञो यश; सम्पद्धमेव च । 
सिद्भाश्च सुगुचुदाचः साधुसाश्विति पार्थिव ॥ ५६॥ 
वदी च सुरभिवायु! पुण्यगन्धो झदुः जुग्वः । 
वपराजंश्च दिशाः खर्चा नभो पदूयसन्निभम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अव्यदुतानि ते दृष्टा वासुदेवपुरोगमाः । 
दुर्योधनस्य पूजां ठु टरा त्रीटासुपागमनू ॥ 
ट्तांख्चाधमेत; श्रुत्वा शोकार्ताः शुशुचुर्हि ते । 
सीष्छं द्रोणं तथा कण भूरि्रवलमव च 


॥ ५३ ॥ 


॥ ५४ ॥ 


॥ ०८ ॥ 


॥ ०.९ ॥ 


हर बाज वाजने लगे, अप्पग नाचने 
लगी, राजाका यश्च गाने लगीं, मिद्ध 
दुर्योधन कहा धन्य घन्य कहने लगे, उत्तम 
सुगन्धि भरा वायू चलने लगा, आकाश 
निमेल देदुय माणिक समान दीपने 
ल्या; दि 


ओर दिशा मी निर्मल होग- 
यी। ( ५०--५७) 

ह राजन्‌ ! टन द्यूत शवना 
देख ओर टर्योवनळी प्रश्ण सनक 
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£ जनमेजय उवाच- किसर्ध ह्विजशादूल धर्मराजो युविष्ठिरः । | 
|) गाल्यार्या! प्रेषपामास बासुदेव परंतपम्‌ ॥१॥ 0 
शी यदा एव गतः कृष्ण! शमाध कोरवान्प्रति । 1 
0 न च त लब्धवान्कामं ततो युद्धमभूदिदम्‌ ॥२॥ पू 

निहतेषु तु योधेषु हते दुर्योधने तदा । f 

एथिव्यां पाण्डवेयस्य निःसपत्ने कृते युषि ॥३॥ > 
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ब्रत शावर अन्य प्राप्त यशास चात्तम। 
क तु तत्कारपा ब्रह्मन्‌ यन कृष्णा गतः पुन! ॥ ४॥ 
न चत्तत्कारण ब्रद्मन्नल्प 1वप्रातभात स । 


पत्रागमदर्सेघात्मा खयमेव जनादन! 


॥ ५ ॥ 


तत्त्वता व समाचध्त सवमध्वयसत्तम । 


यचान् कारण प्रस्त कायस्यास्य घिनिख्चये 
त्दन्क्ताष्यमभनभक्षा यन्मा एच्छास पाथव । 
तत्तञ्ट्‌ सस्प्रदक्ष्यासप यघावद्धरतपभ 


वेशपायन उवाच- 


॥६॥ 


॥ ७ ॥ 


रत दुयाधन दृष्टा भामसनन सयुग। 


व्युत्वस्प ससये राजन्‌ धातराष्टं मरावळम्‌ 


॥ ८ ॥ 


अन्यारद रत इट्टा गदायुद्धन भारत । 


द्ागप्रपधम भेसट झभ्याय | 

महाराज जनमेजय बोले, हे प्राह्मण- 
श्रु वशग्पायन पुने | धमराज याधेष्ठि 
रने शघुनाशन कृष्णको गान्धारीक पास 
वर्यो भेजा ? डोर कुष्ण दयों गये ? 
एसर्गे कोर भारी कारण होगा, बयो कि 
श्रीद्गप्ण एम यृद्धसे पहिले री एक बार 
शान्ति बरानकेः हिय रस्तिनाएर 
पे, परन्तु दए नवी एय्हा एण नहीं 


Fr नस ~ = 
पशपदर लश भाप ९2 शार यप. 
भर ष्ट का र्‌ = हक क काचा शिल्ड 
रज [प्न श्र शय, ४ ९ ८६ 1 ट, 
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राघु न रहा, शघुओंके डर शुन्य 
गये ओर उचम यश मीप्रा हो 
1: वद फिर स्वयं श्रीकृष्ण हम्निना 
एर वर्षा यये ? आप हमसे सब वर्णन 
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ट्ल्थ्ट्ट महागज ! शाप जो प्रश्न 
ङ्द _. न ~ = श्री 

जिया, दह अपश दाग्य ह | अब 
रम उसका क्रश करते हें, काप 
FFP 

रनर मागाल दिद महायळवान 
TUR! TT ग्ट दम रारा 
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[द] 


मदाभारते । [३ गायुं 


युधिषिर महाराज भहङ्गणमथाविशत ॥ > | 
चितयाना महाभागां गांधारी तपसान्विताम्‌ । 
वारण तपसा युक्तां जेलोक्यमपि सा दहेध ॥ १०॥ 
तस्य चितयशानस्य बुद्धिः समभवत्तदा । 

गांधाया! कोधदीक्षासा? पूर्व प्रशासनं भवेत ॥ ११॥ 
सा रि पुन्नवध शुत्वा क्तमस्पाभिरीइशाम्‌ | 
मानसेनासिना ऋद्ध। भस्मसाज़ः करिष्यति ॥ १२॥ 
क्ष दुगनमिद्‌ तीब्र गांधारी सम्प्रशध्यति । 

गर्या विनित्तत षु छलनाजिए्रयोमिनम्‌ ॥ १३॥ 
एप पिनिन्ल हुवा भयशोफसमन्वित। | 
सासटेयसिद चास्य धर्मराजोऽभ्यभापत ॥ १४॥ 
तय प्रमाटाट्टोचिन्द्र राज्य निदतकप्टकम्‌ । 

अप्राप्प सनगाऽपीद प्राप्मममामिरच्युल ॥ १५॥ 
प्रप स मटागाडा संग्राम छोमहपेण । 

विमदः गुमदान्प्राप्रम्स्यया साठवनन्दन ॥ १६ ॥ 
त्वदा देवासुरे युद्धे वथायपमरद्विषाम्‌ । 

सला माथ पुरा दत्त ताळ विवादित ॥ १७॥ 
साग नया मदावाहा दत्तमम्पाकनच्यूत । 


~+ 


सट च चाद्याय आवना हि श्रता बयम ॥ १८॥ 


हज मम कक जे क १33२3 3333 $ 333333333333 32333333 333२३3३२३३२२३३३३३३२२3३333 323333333३३3३ 


अध्याय ६३ ] ९ शल्यपंथ । ४१३ 
०9999999999999999999+ 3993 नेको 2२2३ १०२ €€€€€ €€ €€€£€€€€€€€€€ €€€€ €€€€ ८८ ८€ 0? 
१ यदि न त्वं भवेज्नाध। फाल्गुनस्थ धहारणे। A 
f कथं शको रणे जेतुं भवेदेष धलाणेवः ॥ १९ ॥ f 
f राद्वाप्रहोरा विपुलाः परिघेश्वापि ताडनम्‌ । f 
६ इाक्तिसिसिन्दिपालैश तोमरे। सपरश्वधेः ॥ २०॥ A 
अस्सत्कृते त्वया कृष्ण वाचः खुपरुषाः शृताः | व 
6 शस्त्राणा च 1वपाता वे वञ्रस्पशापमा रण ॥ २१ ॥ f 
6 ते च ते सफला जाता हते ठुयाधनेऽच्युत । र 
ठी तत्सव न यधा नश्येत्युन। कृष्ण तथा कुर ॥ २२॥ f 
0 सन्देहदोलां प्राप्त नश्चेतः कृष्णजये सति | f 
f यान्धार्या हि महाबाहो कोधे बुद्ध्यस्व माधव॥ २३ ॥ f 
शे सा हि निल सहाभागा तपसोग्रेण करिता | f 
A एुत्रपौच्रदघं शुत्वा ध्रुवं न! संप्रधक्ष्यति ॥२४॥ f 
a तस्या। प्रसादनं वीर प्राप्तकाल मतं मम । 1 
f कञ्च ता कोघताम्राक्षी पु्वयसनकिताम्‌ ॥ २५ ॥ f 
दीक्षितु पुरुष। शक्तस्त्वाम्ट्त पुम्पोत्तम । 2 
A तज से गसन प्राप्त रोचते तव साधव || २६ ॥ 2 
a गान्घायो! छोधटीप्तायाः प्रदासारथमरिन्ड म । 2 
£ हे बाणाय ! आप यदि अजुनबे भागिनी गान्धारी सदा घोर तप करती ८ 
£ सारथी ओर खासी न होते तो घस शु रहती हे, दे अपने पुत्र आर पावोझा % 
1 सेनास्पी समुद्र नाश कम होता ? मरा हुआ रुन ह्म अवद्य ही भस्म ० 
6 आपन एमार (लय पारघ, साग) मिः दर दग[1 ह्याल्य टन्देहश्‍स समय प्रसन्न | 
6 ण्दिपाठ, तामर आर ए्रच्चध आद वरना हमारी सम्शति है | (१८-०४) ; 
री वञ्चक समान आयुधांवी चाटे खाः है एस्परोत्तर ! क्रोम लालनेत्रवाटी ५ 
6 आर अनेक दटठार दचन भी सुने, परन्तु शोर पत्र शोकम ब्यावुल दान्धारीका ट 
£ दुर्शाधनदे मरने शाएद्रा यह सश शरन सिशाए लोन मनुस्य देख सना ; 
“परिश्रम सपाला एशा एरन्दु पह सर है इसलिये हमारी सम्धलिओ डना ॐ 
9 जिगगे नए ने होहाप मा उपाय कीति ह किर दह्‌ जय. टाप उगते 2 
; ३1 पे दिप र द. डा दान रादा 77 गव्य हे टपल्यि 2 
१ राह शाएस गन्द ए रप इ मरा मध आई रा म्णरिमा दान्त कन्ध 2 
हक कक ये Nehets मिमेजेणि नाने क noose Neos अड *>--येस्टफे>22३-२->-३३३ऊ३७ 
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महाभारत । [३ गगायुरपप 
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त्वं हि कनो विकर्ता च लोकानां प्रभवाव्ययः ॥२७॥ 

हेतुकारणसंयुक्तवीक्यैः कालसमीरितेः । 

श्निप्रसेच महावाहो गान्धारी शम्रायिष्य्ति ॥ २८ ॥ 
तामहझ भगवान्‌ कृष्णस्तन्न भविष्यति । 

सर्वथा ते महाबाहो गान्धाधीः क्रोधनाशनम्‌ ॥२१ ॥ 

कलवय सात्वतां श्रेष्ठ पाण्डवानां दितार्थिना । 

धमराजस्प वनने शत्या यदुकुलोद्वहः ॥ २० ॥ 

आमंगय्य दारूडे प्राह रथ! सजो निधीयताम्‌ । 

केशवस्य चन! श्रुत्वा त्वरमाणो$थ दारकः ॥३१॥ 

न्ययद्रपट्रेभ सज केदावयाय सहात्मने । 

ते गथ यादवश्रेष्ठः समाग्य परन्तप! ॥ ३२ ॥ 

जगाम हारितनसपुर त्सरितः कळाला चिसुः । 

तल ्रायान्मरटाराज माधवा भगवान रथी ॥ २३ ॥ 

मागसा?समामात्र प्रतिवि च वीपवान । 

एदिइय नगर वीरा श्यवोषण माइयन ॥ ३४ ॥ 

चिडिने प्रतराष्टम्प साप्यतीय रखालमात्‌ । 

अभ्यगच्छटदीनानमा घ्रतराप्रनिव्श नस ॥ १९ ॥ 

पूव चालिंग् तज सोपपटयदॉयिसलतमम । 


2. 


शी त र न 
पाडी प्रपीदय कषणामय राजवापि जनादन ॥ ३६ ॥ 
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नध्याय ६२] ९, शल्यपर्व । ४०५ 
जे लटक जज नल क 9>9%3>€€€€€€€€€€€९€€€€€€€€€€€€€€&67' 
शी र्वेरचुगतो देवेरसुरघातिभिः । धे 
f डिश्वातुगत! पन्धाः स सर्वरनुगस्पते ॥ ८ ॥ र 
2 कृतकृल्याश्य सायाहे निवासं रोचयामहे । र 
f साश्वनागरथाः सर्व विश्रमामो नराधिपाः ॥ ६९ ॥ र 
1 वारुदेवदच! कुत्वा तदाती पाण्डवेः सह । र 
शी पञ्चाला झूशासंहछा विनेदुः सिहसट्टवत ॥७०॥ f 
A ततः प्राध्सापयन शङ्खान्‌ पाञ्चजन्यं च साधवः । A 
| हृष्टा दुयाधनं दृष्ट्रा निहतं पुरुषणेस ॥७१॥ [३०२०] £ 
इतिघीमहासारते श्तसाइस्प्प्रा सहिताया वयासिक्या शह्प्पवातर्गतगदापवंणि कृःगपाण्दवटयीघन शि 
f संवाद एकपाएतमाऽष्याय ॥६१९॥ 1 
2 सञ्चय उवाच- ततस्ते प्रययुः सर्व निवासाय महीक्षितः । 1 
/ शङ्कान्प्रथ्सपयन्ता दे दष्टाः पारघपाटवः ॥ १) 0 
3 पाण्डदान्‌ राच्छतश्ापि शिविर नो विशाम्पते । f 
2 सदेप्वारोध्न्वयात्परपणाच्युस्सुः सात्यकिस्तथा ॥ २ ॥ : 
6 पण्य शषिण्डा च द्रापदयाद्य सच | 
f रप चान्य सहेष्दासा ययुः स्वाशांघराण्युत ॥ ३॥ र 
1 ततस्ते प्रारिणान्पापा हतत्विदर्क रतेश्वरम । ह 
6 दुर्षपाधनस्प शिविर रह्दाहेखते जन ॥ ४ ॥ 

65 नि” 

ह अप हम लोग कृतकृत्य होगये, सन्ध्या 0 1 याव 

सञ्जय दा 
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होर अब हेराको चरें,सब हाथी. घोडे 
आर राजा विश्राम बरें । है महाराज ! 
रीकृप्णके ऐसे वदन सन पाण्डव आर 
पाष्ठाल वरत प्रमत्न होकर सिह 
समान रर्जने लग । फिर ध्रीकृष्णने 
पाश्‍्हजन्य गह इजाया | शनन्तर मद 
वीर जपने अपने चह पजाने ठग उ 

देथोधनको एरा 
हुए । (६२-७१) [३५९५] 


एरपएदन एउट धय सरा ह । 


ञदस्दरच्शणपचपे 


अनन्तर परिषिक ममान 
राध वाल राजान अपन अपने गह 
दनाए शार प्रसन्न होकर हमार उरक 


उल, उप प रि ेनाद, पल पदा 
धरुपधारा एएन्स , सात्यकी मनापति 
~ जौ 
इ्टछस, एाएप्टा शार ट्रापटीङ पा 
ट 2 ~ बा ळा 
था एच उट सटावदपघाग चल 
रानम्द्र सर पदान हमार म्वा 
~ > क > = कित 
शर्ट Ir Sus टूट हुए VERS 
सक्न मरउ टुप हना उगी टेग्गा। 
~ 
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सध्याय ६४ ] 


अभ्यदाद्यदऽ्यग्रो गान्धारी चा 
ततस्ठु यादवश्रेष्ठो एतराष्ट्रम धोक्ष ज! 


९ चह्यपव | 


हुन्न ~ 
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hos 


॥ ३७ ॥ 


पाणिभाळव्य राजेन्द्र सुस्वर प्ररुरोद ह । 


समुहृतोदिवोत्स॒ज्य वाष्पं शोकससुङ्गवम्‌ 


॥ ३८ ॥ 


प्रक्षाल्थ वारिणा नेत्र द्याचम्य च यथाविधि । 


उवाच प्रस्तुतं वाकथं धृतराष्ट्रमारिन्दमः 


॥ ३९॥ 


न तेऽस्स्यदिदित क्िश्चिद्वद्धस्य तव भारत । 


कालस्य च यथा इत्त तत्ते झुविदितं प्रभो 


॥ ४० ॥ 


~ ० ~ ~ NA _ 6-२ 
यदिद पाण्डदैः सर्वेस्तव वित्तानुसाधाभे! । 


कध कुलक्षयो न स्यात्तथा क्षत्रस्य भारत 


॥ ४१ ॥ 


भ्रातृभि! समय कृत्वा क्षान्तवान्‌ धर्मवत्सलः । 


~ 6 क 
द्यृतच्छलाजित! शुद्धवनवासो च्यपागतः 


॥ ४२ ॥ 


अज्ञातबासचर्या च नानाविपसमाघ्वृतैः । 


~ he ~ 6 
अन्य च वहवः? छुशास्त्वराक्तारव सवदा 


॥ ४३ ॥ 


मया च स्टयमागम्य युद्धकाल उपस्धिते। 

6 ९ ~ ० क ० तिल 
सचंलाकस्य साणिष्य ग्रामांस्त्य पञ्च याचित; ॥ ४४ ॥ 
त्वया कालोपख टन लोभतो नापवजिता? | 


और राजाके चरणाम प्रणाम करके गा- 
न्धारीको प्रणाम किया । फिर राजाका 
हाथ पवाडकर उच स्वरसे बहुत समय 
तक राते रहे । [देर आंख पाछवार मह 
धोकर इष्टा किया और घेठकर शहु- 
नाशन एतराष्ट्रमे बोळ । (३१-१९) 
महाराज ! आप दट ह. समयक 
अनुसार जो इछ एआ मो आपन सना 


Te = 


७. ७ री ~ 
दा एाया, शापक कार चात शादादत 


अपने सर माइयाको शान्त कर लिया 
घा, परन्तु आपन उन्हे जुएमें जीतकर 
उनका वनवास दिया वह भी उन्द्रान 
स्पीडारि किया, फिर एक वर्षतक अनेक 
प्रकारके रूपए बनाकर लिपकर विराट 


~ बा 


नगरमे निरास किया, टत्यादि और भी 


थक सम्रान मह, याग 
क 


हो क ® > = 
ना ₹, ३1९ शार ए!प्इदाका चिच न सए म्न सकर आपस पाच गाए 
he क ने ति < ee FR = ~ = 
सला दर एरइए oe RI २०, परन्तु ड एन पन 'एगम न्म 
~ = ह क चि ee कि Se ना क क 
ण्य || हा पर; सः hl t प्र्त का. छत हि, र न्‌ र नर टि bd t रराव 
«नतर योलय >--ये सेज 3 म 
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गरामारत । [३ गराउ उप 


तवापराधान्नपते सवे क्षत्र क्षयं गतम्‌ ॥ ४५ | 
भसाष्मण सोमदत्तेन चाल्हीक्ेन कृपेण च । 
द्रोणन च सपुत्रेण बिदुरेण न घीमता ॥ ४६ ॥ 


योचितस्त्व शम नित्य न च तत्क्ततानसि | 
काठोपहतचिचा हि सब पुशन्ति भारत ॥४७॥ 
गधा सदो भवानखेमस्मिन्नमे सयत । 
मिमन्पत्कालयोगाड़ि दिएसेस परायणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
मा से टोपान्मदाप्राज्ञ पाएएचेपु निवास । 
अस्पोष्यातियाप्ता नास्ति पाएटसानों महात्मनाम्‌॥४१॥ 
भशतों न्‍्याययराय स्नेहगाण परन्तप । 

एतत्त तु विज्ञाप खरमढोषक्ते फळम ॥%०॥ 
जसगाँ पाण्टपेयपु न जगान्फवुमति । 

फड या थे पिए्टाण सा पत्रकते फळमू ॥ ५१॥ 
शात्वाधास्तव थे नाथ पाणाप्येपू प्रतिछ्ठितघ । 

तपे पव फूमदादेट गास्यारी स ग्रद्यास्यिदी ॥ ५१ ॥ 
सा दायो! नग्दादुँछ पराण्टयास्थलि किरिपपप्र। 
तदन्सवसनुन्याप आत्मना दचिकम ॥ ५३ | 
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सोपासङ्गः सरश्मिञ्च साश्वः सयुगधन्धुर! । 


त तथा भस्सभरत तु ष्ट्रा पाण्डुसुताः प्रभो । 

अभवात्विस्मिता राजन्नजुनखेदमत्रवीत्‌ ॥ १५॥ 

कुताञ्जलिः सप्रणयं प्रणिपत्याभिबात्य ह । 

गोविन्द कस्माङ्गगबद्‌ रथो दग्धोष्यमन्निना ॥ १६॥ 

क्मितन्सहृदाश्वस भवद्यदुनन्दन । 

तन्मे बूहि महावाहो श्रोतव्य यादि सन्यस ॥ १७॥ 
बासुदेव उवाच--अस्क्रेबेहुदिधेदेरधः पूर्वसेदायमञ्खुन । 

सदघिछितत्वात्समरे न विशीणः परन्तप ॥ १८ १ 

इदानीं तु विश्शीणोऽयं दरधो ब्रक्मा्रतेजसा । 

मया विसुक्तः कौन्तेय त्वय्यद्य कूतकमाणि ॥ १९॥ 

इपदुस्स्सपमानस्ठु भगवान्केशवोऽरिद्वा । 

परिष्वज्य च राजानं युषिछिरमभापत ॥ २० ॥ 

दिष्टया जयासि कोन्तेय दिष्टया ते शाचा जिताः । 

दिव्या गाण्डीदधन्दा च भीमसनश्च पाण्डचः॥२१॥ 


332333223323333333233४ 
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ध्वजा अन्तद्धान होगई, थोडे ही समय- । हमें सुनाने योग्य समझ तो मुन्नसे 
में आसन,लगाम, घोडे, पूर और पहि- । कहिये ? भ्रीद्ृष्ण बोले, दे अर्जुन ! यद 
योके समेत रथ मस होकर पथ्वीमें , रथ कणे और द्रोणाचायके ब्रह्मामर 
गिर पडा । इस रथका पहले ही महारथ । आदि शखरोसे पहिले ही जल चुका था 
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ट्रोणाचाये और करणने अपने शद्सि परन्तु म डेटा था ट्सलिय भस्म नहीं 
भस्म कर दिया था, अडुनके रथका होला अद यह मद काम दोचुका.टम- 
भस्म हुआ देख सद बीर लोग आदय लिये म मी उतर गया जार यद्र मग्म 
करने लग । (११-१५) हागदा । (१०7%) 

अनन्तर राध जोडदार आर प्रणाम सनन्त्र राठनाएन श्रीक्षष्द हमर 
करणः अजुन भीरृष्णन दाल £ भग उर सहाराङ दुिट्रिड' हाउ पकड कर 
न ! हे गाबिन्द ! है यद्नन्दन 1 है इमे प्रेशर रले! हे इन्हीप्रन्न ! दरार? 
महादाहो! यह बया शायय हया | यह न्यहीम साडी पिजय होती है कीटः 
रघ रविम ज्यो जल गया, रदे “ए र्ने डदएडा दाच सा रपा) श्र" 
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सभ्याप ६२ ] २, श्ञब्यपर्च । ४१७ 
१ ८€€€€८८६८८६ व मोर करो Ged क क 
A जिवन पाण्डदान्पाच्‌ ह सरतपषभ । 9 
f जानासि च महावाहो धसराजस्य या त्वयि ॥ ५४॥ 
| भक्तिसेरतशादल स्नेहश्चापि स्वभावतः । a 
शी एतच्च कढत कूत्वा शत्रुणासपकारिणाम्‌ ॥ ५५॥ १ 
१ द्यते स दिवारात्री न च शर्साधिगच्छति । 2 
र त्वां चव नरणादृल गान्धारीं त्र यञास्विनीम्‌ ॥ ५६ ॥ f 
| स णाचन्नरणादूलः शान्ति नेवाधिगच्छाति | ह 
हिया च परयाऽऽविष्टो भवन्तं नाधिगच्छति ॥ ५७ ॥ f 
एचणावासिमन्तपं बुद्धिव्याकुलितेन्द्रियम । 
A ण्वएुतपा सराराज धृतराष्ट्र पदृत्त मः ॥ ५८ ॥ fh 
f उदाच परमं वाक्य गान्धारी शोदकाशिताम्‌ । 
१ राोयछापे नियोध त्यं यस्त्वां वक्ष्यामि तच्छुण ॥५९॥ 
धी त्पत्सघा नारित लोकेडस्पिन्नय सीमन्तिनी झुभ। f 
जानासि घ यथा राति सभापां मम सन्निधो ॥ ६० ॥ 2 
( घररापसरित बाक यसुभयो। पझ्षपोटिनम । 9 
उत्तवत्यासि दाल्याणि नचर ते तनयः कृतम ॥ ६१ ॥ ह 

दुघाधनस्त्वया चोक्तो जयाझी परप बचः | 

म्रणु इट दचा झह यनो पमस्नतो जयः ॥ 5२ ॥ ४ 

ही 

र 

१ 


हा 
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महाभारत | 


[ ३ गदायुद्धपर्व 
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तदिदं समच्चुप्राघ तव वाक्य नपात्मजे । 

एवं विदित्वा कल्याणि मा स्म शोके मनः कृथा! ॥ ६३॥ 
पाण्डवानां विनाशाय मा ते बुद्धिः कदाचन । 

शक्ता चासि महाभागे एथिवी सचराचराम्‌ ॥ ६४॥ 
चक्षुषा ऋषदीसेन निदेग्धु तपसो वलात्‌ । 

वासुदेववचः श्रुत्वा गान्धारी वाक्यमन्नरचीत्‌ ॥ २७ ॥ 
एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि केदाच । 
आधिभिदेद्यमानाथा मतिः सञ्चलिता मभ ॥ ६६॥ 

सा मे व्यवस्थिता श्रुत्वा तच वाक्यं जनादन । 


राज्ञम्त्वधस्य घृद्धस्य हतपुत्रस्य केशव 


॥ ६७ ॥ 


9 ~ ~ NAR RAT क 
त्व गातः साहतवारः पाण्डवाहूपदा वर । 


एतावदुक्त्वा वचन मुख प्रछाद्य वाससा 


॥ ६८ ॥ 


पुत्रशाकाभिसन्तप्ता गान्धारी प्ररुरोद ह । 

तत एनां महावाहु! केशवः शोककशिताम्‌ ॥ ६९॥ 
हेतुकार णसंयुक्तैर्वाक्येराश्वास यत्पर ्ु! । 

समाश्वास्य च गान्धारीं धृतराष्ट्र च माधवः ॥ ७० ॥ 
द्रौणिसङ्घल्पितं 'भावमवबुद्धयत केशवः । 


है, परन्तु उसने उनको भी नहीं 


माना । ( ५७-६२ ) 

हे राजपुत्री ! तुम्दार वे सब वचन 
सत्य होगय इसलिये तुम अपने मनमै 
कुठ शोक न करो । दे कल्याणी ! तुम 
अपने क्रोध भरे नत्रोंसे चर आर अचर 
जगत्‌ तथा पृथ्वीको भस कर सक्ती 
हो परन्तु पहिले सव कारण विचारक्र 
पाण्डवोंके नादाका विचार मत करो। 

थीकृष्णके बचन सुन गान्धारी बो- 
ली, हे महाबाहा कृष्ण! तुम जैसे दो 


श्र 


मो अच्छेडी दा, परन्तु शोकोके कारण 


क, केश उर्जा SE 


मेरी ही बुद्धि नष्ट होगई है, इस समय 
हमें पुत्ररद्दित अन्ध राजाको और वीर 
पाण्डयोंको केवल आप ही की शरण हैं, 
आपके वचन सुनकर मेरी बुद्धि खिर 
हो गई, ऐसा कहकर पुत्रोके शोकसे पी- 
डित गान्धारी कपडध मुंह ढककर रोने 
लगी, तब फिर शोकपीडित गान्धारी 
आर घृतराषट्रको श्रीकृष्ण अनेक प्रत्यक्ष 
आर अप्रत्यक्ष कार्णोंसे समझाने 
लग । ( ६२-७० ) 

उसी समय श्रीक्रणका अटवत्यामा- 
की प्रतिव्वाका स्मरण आगया) तब बहुत 


oh] 


२ 3 3 > 
3333393399399999999999999999999399999999993993999999999993999999999999999393993999 339333929333 
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अध्याय ६२ ] ९ शाल्यपवे । ४०९, 
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2 Cn ~ 0 ९० 
तधैव च सहाबाहो पथायेषेहाभिसया ॥ ३० ॥ ७४ 


कसेणासतसन्तान तेजसश्च गती; शुभाः । 

उपछुन्घे मह्षिस कृष्णह्पायनोऽब्रबीत्‌ ॥ ३१॥ 
यत्तो घर्पस्तत। कूष्णो यत! कूष्णस्ततो जयः । 
इत्येवछुक्ते ते वीरा! शिबिर तव भारत ॥ ३२॥ 
प्रविद्यय प्रत्यपच्चन्त कोशरत्नर्धिसंचयान्‌ । 

रजतं जातरूपं च मणीनथ च मौक्तिकान्‌ ॥ ३६ ॥ 
सूषणान्यथ सुख्यानि कवलान्यजिनानि च | 
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f टासीदासमससख्थेय राञ्योपकरणानि च ॥ ३४॥ 

f ते प्राप्य धनमक्षय्यं त्वदीयं भरतपैभ । 

उटक्रोशन्समहा भागा नरेन्ट्रविजितारयः ॥ ३७ ॥ 

f ते तु वीराः समाश्वस्य वाहनान्यबछुच्य च । 

f अतिष्ठन्त सुहुः सर्वे पाण्डवाः सालयकिस्तथा ॥ ३६ ॥ 

| अधात्नदीन्मद्दाराज वारुदेवो महायशाः। 

शी अगश्याभसिमयलाधोय वस्तव्य शिपिराहहि। ॥ ३०॥ 

2 तघेत्युदत्वा हि ते सर्वे पाण्डदाः सात्यकिस्तथा । ह 
१ वारुदेवेन सहिता मंगलाध वहिययु, ॥ ३८ ॥ f 
RRR RYE छि 

/ अनेक प्रदारके कमे, तेज आर उत्तम करके शुहीन पाण्डव बहुत प्रसन्न ; 
॥ गति प्राप्त हुई, हमसे विराट नगरमे ` हुए। ( र८--३५ ) हा 2 
) पीएलही बेद व्यासमाविने कहा था, कि _ अनन्तर ये सब वीर रथोसे उतरकर १ 
£ जहां धर्म तहां कृष्ण और जहां कष्ण घाउ समपनक वहांपर कटे रहे और ६ 
१ वहाँ विजय होगी। है महाराज! हन बाहनोडो शान्त क्िया। तय मद्दापग्रम्पी £ 
१ सर रातोको समाप्त करके सव वार ' ओआऔरद्ृष्ण बोटे, कि मव मेना याच ; 
| आपके डेरामे पुमेः वहां उनके कोश यहीं रह परन्त मद्दागत भाममेन, 2 
0 (खजाना) रह आदि क्राद्दियोश टेर सडन, नल, महदेद, मात्यही शर 
£ चांदी, सोना, मणी, मोती, उत्तम उतम हम महल लिये देरोमे रहा इई- £ 
£ ञभूपण, कर्मीरी दुशाहे, चमर हासे" र्‌ । ६६-३६) ; 
र रूप दामी, दास, गस्ददी मर सारी शक ददन सपन आरकण £ 
& मिही।उव शाद शशव धना एम णि अत ण सत्य सही लि जो. £ 
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अध्याय ६४] ९ च्रल्यपवै । ४१०, 


f ततस्त्वरित उत्थाय पादो सूधा प्रणस्य च ॥ ७१ ॥ 
0, हैपायनस्प राजेन्द्र ततः कोरवसन्नवीत । गी 
f आइच्छे तां ुरुशेछ माच शोके मनः कृधाः ॥७२॥ र 
A द्राणः पापाऽस्त्यासप्रायस्तनास्म सहसाात्धतः । n 
n पाण्डवानां वधे रात्री बुद्धिस्तेन प्रदर्शिता ॥७३॥ 0 
१ एतच्छ्रुत्वा तु वचनं गान्धार्या सहितो$त्रवीत्‌ । 0 
ही घतराष्टो महाबाहः केशव केशिसूदनम्‌ ॥७४॥ f 
एधि रच्छ महादादो पाण्डवान्पारपालय । | 

भूयरत्वया समेप्यामि ल्रिप्रमव जनादन ॥ ७५॥ A 

fh 


ये, 
> 


प्रापात्ततरलु त्वरितो दारकेण सद्दाच्युत; । 

दारुदेवे गते राजन्‌ धृतराष्ट्र जनेश्वरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
आख्वासयदमसपगात्मा व्यासा लोकनमस्कृतः । 

घाउदेयोडपि परमात्मा कृतकृत्यो जगाम छ ॥ ७७ ॥ 
शिरं तास्तिनपुरातिरक्षः पाण्उयान्रप । 

आगमस्य शिपिरं राची सोऽभ्यगय्टन पाण्डवान्‌ । 

तद तर्य' समाख्याय खारितरते। समाहितः ॥७८॥ [३६४९] 


एत श।मिष्ाभारत० पाटयपवातनतरयदाएदाणट एतराए्गाधारोसप'खासने पिपष्टिनमोध्प्याय ॥ ६३ ॥ 


एतराए उदाच- अधिषितः पढा माध भञ्नसक्धा मही गतः । 
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मद्दाभारत | 


SS 
२०५८ 


॥ १ ॥ 


अत्यथ कोपनो राजा जातवैरश्च पाण्डुषु । 


व्यसनं परमं प्रा! किमाह परमाहवे 


॥ २ ॥ 


संजय उवाच-- ऽणु राजन्प्रवक्ष्यामि यथाद्वत्तं नराधिप ! 


राज्ञा यदुक्तं भग्नेन तस्मिन्व्यसन आगते 


॥ ३॥ 


भग्नसक्थो छपो राजन्पांसुना सोऽवडुण्ठितः | 


यमयन्मूधेजांस्तत्र वीक्ष्य चैव दिझो ददा 


॥ ४॥ 


केशान्नियम्य यत्नेन नि+श्वसछुरगो यथा । 
संरम्भाश्चपरीताभ्यां नेत्राभ्यामभिवीक्ष्य माम्‌ ॥ ५ ॥ 
बाहू धरण्यां निष्पिष्य सुदुमत्त इव ह्विपः 


प्रकीर्णान्सृर्जान्धुन्वन्‌ दन्तैदन्तानुपस्पशन्‌ ॥ ६॥ 
गह्यन्पांडव ज्येष्ठ निःश्वस्येद मधात्रवीत्‌ । 

भीष्मे शाँतनवे नाथे कर्णे झास्त्रश्तां वरे ॥७॥ 
गौतमे शकुनो चापि द्रोणे चास्त्रश्नतां वरे | 
अश्वत्थाम्नि तथा शाल्ये झारे च कृतवमोणि ॥८॥ 
हमामवस्थां प्राप्तोऽस्मि कालो हि दुरतिक्रम; | 
एकादशचसूभतो सोऽहमेतां दशां गतत ॥९॥ 


शातयपर्वमे चासठ अध्याय । 

महाराज धृतराष्ट्र बोले, हे सञ्चय ! 
जड़ा ट्ररनेके पञ्चात्‌ अभिमानी दमार 
पुत्रन तुमसे क्या कहा? वह हमारा 
पुत्र सदासे क्रोधी ओर पाण्डवांका वरी 
था, तत्र इस आपत्तिमं पडकर तुमस 
क्या कहा ?( १६-०२) 

मञ्चय बोल, दे महाराज ! उम आ- 
पृत्तिमें पडकर जांच ट्रटनके पश्चात्‌ मदा 
राजन हममे जा कदा सो सुनिय, मुस 
को अपने पाम संडे देख अङ्गा रट 
महाराज उठे और मेरी ओग देशा। उस 
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समय महाराजका सत्र शरीर धूलिसे भर 
रहा था। अनन्तर अपने हाथ ऊंचे 
टेककर मतघाले, दवार्थीके समान घटे 
आर इधर उघर बिथरे हुए बालोको 
घुमाते हुए दोंतमे दाताको पॉसकर म- 
हाराज युधिष्टिरका विकार देकर लम्मा 
सांस लेकर क्रोध आर आंत्र भरे नत्रोंसे 
मेरी आर देसकर बोले । ( ३-७ ) 

है सञ्जय ! किमी समय शान्तचुपुत्र 
भीष्म, शस्रघारियोंमें श्रेष्ठ कर्ण, कृपाः 
चाय, शकुनी, महाशस्रधारी द्रोण, 
अस्चत्वामा, वीर शल्य और कुवयमी- 


£₹६€€%८८६£€६£६€€६६६€१६६६६६६६०€६२€€४६६६८८६ 


[३ गदायुद्धपर्व 


२)>>>3)>3>>3)>393>9>3>>>293>3>9>>9339 
शाटीयमानी पुत्रो म किसभाषत संजय 


SS 


33S SIISSISSISISII 


~~ 
bo > ) 


333333333 333333333>33333३3२2३३३३२३२३२३३३३३३३३३३३२३३३२३३33333 


>3+39 2 9379 2323 उनल नन कल 
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SS 


८ कणेपर्चं । 


एवझुकत्वा सहाराज वयसर्जयत तंतदा ॥ ५० ॥ 
वधप्राप्तं लु तं शारो नाहनद्धभवित्तदा । 

स्मृत्वा कुन्त्या ब्रो राजस्तत एन व्घसजेयत्‌ ॥५१॥ 
विसृष्टः पाण्डवो राजन्सूतपुन्नेण धन्विना | 


व्रीडन्चिव जगामाथ युधिष्ठिररथं प्रति 


॥ ७५२ ॥ 


आरुरोह रथं चापि रूतपुच्रप्रतापितः । 
निःश्वसन्दु!|खसन्तप्तः कुस्सस्थ इव पन्नगः ॥ ५३ ॥ 
त विजिल्याध कर्णोऽपि पश्चालांस्त्वारेता ययो । 


~ ~ ५ 
रथेनातिपताकेन चन्द्रवणहथेन च 


॥ ५४ ॥ 


तचाक्रन्डो सहानासीत्पाण्डवानां विशास्पते । 
दृष्टा सेनापति यान्तं पाश्चवालानां रथव्रजान ॥ ५७ ॥ 
तत्राकरोन्सहाराज कदन सूतनन्दनः । 


सध्य प्रा्े दिनकरे चक्रवद्विचरन्प्रसुः 


॥ ०६ ॥ 


भग्नचक्रे रथैः केश्चिच्छिन्नध्वजपताकिभिः 

¢ से ५५ [a 
तथाश्वैहतसूतेत्च भभाक्षेत्रेव मारिष ॥ ५७ ॥ 
हियसाणानपरु्याम पाञ्चालानां रथव्रजान | 


कृष्ण अजुन हे वहां जायो ॥ कुन्तीके 
वचन सरण करके धर्मात्मा कर्णन नझु- 
रको न मारके जीता ही छोड दि- 
या ॥ (४९-५०) 

घनुपधारी कणसे छृटकर नकुल ल- 
जित होकर युधिष्ठिरे रथकी ओर चल! 
फिर सांत लेते इए, युधिष्टिरके रथपर 
इस प्रकार चढे, जसे घडेम बन्द हुआ 
सांप ॥ नकुलका जीत कर कर्ण भी 
अपनी ध्वजा उडात हुए चंद्रक समान 
वर्णवाले घोडोंमे युक्त रथमे पाञ्चाल 
देशके धत्रियाॉंकी आर लडनेका चले 
गए ॥ (५२-०४) 
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सेनापति कणको पाश्वालॉकी ओर 
जति देख, पाण्डबोंकी सेनामें महाशब्द 
हुआ ॥ हे महाराज ! उस समय सूय 
दो पहर दिन बिता चुका था, तब कर्ण 
कुरहारके चाकके समान सेनामें घूम कर 
वीरोंको मारने लगे ॥ किसीके चक्र 
कट गये, किर्सीके ध्वज ओर पताका टूट 
राये, किसके घोडे, किमीके सारथी मर 
गए। किसीके अक्ष कट गये !। ५५-५७ 

उस समय हमने पाञ्चालोंके रथस- 
मूहांको रणभूमिमे दूर मागते हुए देखा 
तथा दावागिस दग्धशरीर हुए के समान 
हाथी वहां हो भ्रान्त होकर घृमने लगे। 


१२६ 


महाभारत । 


[ कणीपचै 
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तत्र तत्र च सम्श्नान्ता विचेरुरथ छुजरा! 


॥ ७८ ॥ 


दाचाग्निपारिदर्धाङ्गा यथेव स्युसेहावने । 


भिन्नकुस्भाद्रराधिरारिछन्नहस्ताश्व वारणा! 


छिन्नगाचावराखेव छिछन्नवालधयोऽपरे । 


छिन्नाभ्राणीव सम्पेलुहेन्यसाना महात्मना 


॥ ६०॥ 


अपरे त्रासिता नागा नाराचशारतोमरे! । 


लमेवाभिछुख जग्सुः शालभा इच पावकम्‌ 


॥ ६१ ॥ 


अपरे निष्टनन्तश्च व्थहर्घन्त सहाक्विपा! । 


क्षरन्तः शोणित गातैनेगा इव जलस्रवाः 


॥ ६२ ॥ 


RAO ® ON ~ 
उरश्छदाचयुक्ताञ्च वालवन्धत्य चाजन! । 


७_ चरे ५ अ 
राजतैश्च तथा कांस्यैः सौवणेखेव भूषणे! 


॥ ६३ ॥ 


हीनांश्राभरणेश्वेव खलीनैश्च विवर्जितान्‌ । 


चामरश्च कुथाभिश्च तूणीरैः पतितेरपि 


॥ ६४ ॥ 


निहते! सादिभिश्वव शरैराहवदोभितेः । 
अपश्यास रणे तत्र श्राम्थमाणान्हयात्तमान्‌ ॥ ६५ |) 
प्रासे? खद्गेश्च रहितारष्टिभिश्वापि भारत । 


हयस्तादीनपइ्यास कंचुकोषणीषधारिणः 


उस समय किसी हाथीका सूंड कट 
गया, किसीका पेर ओर किसीका गंड 
स्थल कट गया, तब वे रक्तसे भागे हुए 
शरीरसे चिल्लाते भागे | संड पूंछ ओर 
पेर कटे हाथी मेघोंके समान पृथ्वीमें 
गिर गए ॥ (७८-६०) 

अनेक हाथी बाण और तोमरो 
लगनेस ऋ्रोधमें भरकर इस प्रकार कर्ण 
की ओर दौडे जम अग्निमें जलनको 
पतड़ दोडते हैं ॥ अनेक खडे हुए हा- 
थियोके शरीरस पहाडोंके झरनेके समान 
रुधिर बहने लगा ॥ (६१-६०) 


| 


॥ ६६ ॥ 


उस समय अश्चोकी भी चुरी दशा हुई, 
उनके उरच्छद और पूछबंध करकर 
पृथ्वीम गिर गये थे, उनके सुवर्ण,रजत 
ओर कांस्य के अलंकार तथा और दूसरे 
अलंकार टूटगये थे, वागडोर भग्न हुई 
थीं, चामर आर जिनपोस तथा बाणोंके 
भाते उन परसे गिरे थे ॥ और उनके 
ऊपरके रणको शोमित करनेवाले शूरवीर 
योद्धाओंके मर जानेसे वे रणभूमिम इधर 
उधर घृमत थे ॥ (६३-६५) 

अनक घांडोपर चढ़े, बीर खड्ग, 
वाण ओर ऋष्टिस रहित पगडी बांधे 
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2 काल प्राप्य सहाबाहो न कश्चिदातिवतते । hy 
f आख्यातव्यं सढीयानां घेऽस्मिन्‌ जीवनि संयुगे ॥१०॥ 9 


~ 
5353 
> 274 


यघा$हं सीससेनेन व्युत्कस्य ससय हतः । 

बह्टनि खुदशंसानि कृतानि ग्वत पाण्डवेः ॥ ११॥ 
भूरिश्नवासि कण च भीष्से द्रोण च श्रीमति | 

इदं चाकीर्तिजं के तणस पाण्डवैः कृतस्‌ ॥ १२॥ 
येन ने सत्छु निवद शामिष्यति हि मे मात! । 

का प्रीतिः सत्वयुक्तस्य कृत्वोपाधिकूत जयम्‌ ॥ १३ ॥ 
को वा समयभेत्तार घुधः संमन्तुमहेति । 


333333323333333332333 


2! अधमंण जय लब्ध्वा को छु हृष्यत पण्डितः ॥ १४॥ 
f यधा संहप्यते पापः पाण्टुपुन्नो व्रकोदर! । 

शी दिश चित्रमितरत्यय भन्नसम्धस्य यन्मम ॥ १५॥ 
ह पुद्धेन भीससेनेन पाढेन सुदित जिर: । 

A प्रतपन्त शिया जष्ट वतमान च यन्धुपु ॥ १६ ॥ 


° © ~ > हु ७ क्र 
एदं झुर्याछरो यो टि ज ये संजय पराजितः । 


© [aS = 
आसा युद्धपणरप सघ माना पता च म ॥ १७ ॥ 


| 
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| तृष्णा वभूव राजेन्द्र रुजाइ्सी विहुला शरदाम्‌ । $ 
f तथा उ दष राजाने वाऽपशोकसमान्वितम्‌ ॥ ३२ ॥ 2 
| द्रौणिः क्रोधेन जज्वाल यथा वाहिजगत्क्षये । 
र स घ फ्रोधलसाबिष्टः पाणी पाणि निपाच्य च॥ ३३॥ f 
2 चाप्पविहवलया वाचा राजानमिदमत्रवीत । 2 
धे पिता मे निहतः छुद्रे! सुद््जसन कमणा ॥ ३४ ॥ 0 
| न तधा तेन तप्यामि यथा राजस्त्व्याउद्य चै | f 
ग श्रुण चेदे बचो मच्च ससेन वदतः प्रभा ॥ ३५॥ 

0 ट्टाप्रतेन दानन धर्मण सुकृतन च । 

| अद्या सदेपश्चालान्वासुदवस्य पत्यतः ॥३६॥ र 

fh स्ोपायैहि नेष्यामि प्रेतराजनिधशनम्‌ । शी 

2 अजुज्ञां हु मराराज भवान्मे ढातुमहेति ॥ २०॥ ह 

A रनि श्रत्वा तु पचन द्रोणपुचस्य कारवः । f 

सनसः प्रीतिजननं प वचनमन्नदीत्‌ ॥ ६८ ॥ र 

आधाय शीप बालश जलपृण समानय । 7 

र तद॒चममाज्ञाय राजा ब्राध्मणसत्तम! ॥ ३९ ॥ ह 
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~ पर, 


हे सजय ढुःखातो विज्ञाप्यो वचनाद्वि मे । 


इष्ट भृत्या भरता! सम्थरभूः प्रशास्ता ससागरा ॥ १८॥ 
सूर्धि स्थितममसित्नाणां जीवतामेव सञ्जय । 

दत्ता दाया यथाशक्ति मित्राणां च प्रिय कतम्‌ ॥१९॥ 
असिता घाधिताः सर्वे को नु स्वततरो मया । 
मानिता वाँधवाः सचे वर्यः संपूजितो जनः ॥ २०॥ 
त्रितयं सेवितं सव को नु स्वन्ततरो सया । 


आज्ञप्तं रुपसुख्येषु मानः प्राप्तः सुढुले भः 


॥ २१ ॥ 


आजानेयेस्तथा यातं को नु स्वन्ततरो मया | 
यातानि परराष्ट्राणि उपा सुक्ताञ्च दासवत्‌ ॥ २२॥ 
प्रियेभ्यः प्रकतं साधु को नु स्वन्ततरो मया । 


अधीतं विधिवद्दत्त प्राप्षमायुर्निरामयम्‌ 


॥ २३॥ 


स्वधर्मेण जिता लोकाः को नु स्वन्ततरो मया | 
दिष्टया नाहं जितः सख्ये परान्प्रष्यवदाश्रितः ॥२४॥ 
~ Nw A Cx ~ 

दिष्टत्या मे विपुला लक्ष्मीमृते त्वन्यगता विभो । 


यदिए क्षचवन्धूनां स्वधर्ममनुतिछत्ताम्‌ 


॥ २५ ॥ 


व्याकुल होंगे । तुम उनसे कहना कि 
तुम्हारे पुत्रने ऐसे कहा दै, कि हमने 
अपने जीवनमें अनेक यज्ञ करे, सेवकांको 
सन्तु करा, समुद्र सहित पृथ्वीको 
अपनी आज्ञामें चलाया, जीत हुए शत्रु 
ओके शिरपर पर रक्खा; शक्तिके अनु 
सार दान किये, मित्राका हित किया, 
और शघुआंको दबाया, हमारे ममान 
और महात्मा कोन होगा, बन्धुर्वाका 
ममान किया, देवकण, पिठक्रण, 
और ऋषिऋणसे शरीरका छुडाया, हमारे 
ममान जगतमें आर कान मदात्मा 
होगा | राउमे मुख्य मदाराजाक ऊपर 


आज्ञा चलाई, दुलेम थान प्राप्त किया । 
अब उत्तम मार्गेसे खगेको जाता टं । 
मेरे समान ओर महात्मा कोन होगा । 
दूसरोंके राज्य छीन, राजसे दासोंके 
समान सेवा कराई, मेरे समान महात्मा 
कोन होगा । विधिके अनुसार सव वेद 
पढे, अनेक दान दिये, रोगरहित अव- 
स्था पाई आर अपने घमसे स्वगको 
जाता हृ । मेरे समान और महात्मा 
कान होगा, मुने प्रारब्धदीसे शत्रुवोने 
जीतकर अपना दास नहीं बनाया, प्रार 
व्धद्दीस मरी लक्ष्मी मरनेके पश्चात गत" 
जोक हाथमे गई, अपना धर्म करने 
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[३ गदायुद्ध 


४३० महाभारते । [३ गदायुद् 
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a लमत्रवीन्महाराज पुत्रस्तव विशाम्पते ॥ ४० ॥ 

fn ममाज्ञया 1ईजभ्रेष्ठ द्राणपु्ोऽभिषिच्यताम्‌ । 

A सेनापत्येन भद्रे ते मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ ॥४१॥ 

9 राज्ञो नियोगाद्यांद्व्य ब्राह्मणन विशेषत! । 

A 

sy] 


कु 
> 
पड 


वनेता क्ष्रघर्मण छेवं धर्मविदो विदुः ॥ ४२ ॥ 
राज्ञस्तु वचन श्रुत्वा कृप! शारद्वतस्तथा । 
द्रौणि राज्ञो नियोगेन सेनापत्येऽभ्षषेचयत्‌ ॥ ४३॥ 
सोऽभिषिक्तो महाराज परिष्वज्य नपोत्तमम्‌ । 
प्रययो सिंहनादेन दिश! सर्वा विनादयन्‌ ॥ ४४॥ 
दुयाधनोऽपि राजेन्द्र शोणितेन परिष्टतः । 
तां निशाँ प्रतिपेदेऽथ सर्वभूतभयावहम्‌ ॥ ४५॥ 
अपक्रम्य तु ते तूर्ण तस्मादायोधनान्नप । 
शोकसंविग्नमनसश्चिताध्यानपरा भवन्‌ ॥ ४६॥ [३७३८] 
इतिथीमदाभारते शतमाहम्म्या सहिंतायां वयासिक्या शल्यपर्वातसतगदापवीणि भशव्थाममेनापश्याभिपे हे 
पत्चपाितमोऽभ्याय ॥ ६७॥ 
समाप्त गदापव शबदयपव च । 
अत; पर सापिक प्य भवित्यति । 
तस्यायमाद्य! शोक" 
संजय उवाच-- ततस्ते महिना चीरा: प्रयाता दक्षिणामुखा; । 
उपस्तमनवेलायां शिविराभ्पाहामागताः ॥१॥ 


(I 


चाहते है तो अदवत्यामाका सेनापति | वहाँम चल दिये । रुधिर भर दुर्याधन 
कस्यानप अभिषेक कीजिये। घम जान- | मी उस भयावनी रात्रिको वहीं पट सदा 
भेवानोंन ऐमा कदा दै कि, राजाकी आ- ! वे राजेन्द्र | यह तीनों वीर भी था 
जामि बाण मी ठुत्रिय वर्मके अनुसार ' और चिन्ताम व्याइुल दोकर उम युद्ध 
युद्ध को | रादाके बचन सुन करप [चायने भूमिम पाद जाफर सोचने ले 
उग्वन्यामाका अमिपक किवा । अद्व- ग । (३७-2६, [३५३८] 


| 


है 


न्वा सी मेदापति बन राजाका दाथ दायवर्वमे सवद खव्याचे गमाम । 
न; | य द श्र > 
हुकूट मटक संधान गमन लग अपर दासवच राम म । 


र 
saad INTs २ 
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अप्याय ८० ] ९ शल्पपर्य । ४२३ 
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2 निधन तन्मया प्राप्त को तु स्वन्ततरो मया 

|, दिष्टया चाई पराष्ृत्ो वेरात्माक्रतवज्ित। ॥ २६॥ 
शी दिष्टया न विर्माते काँचिद्धजित्वा तु पराजित! । 

0 सुमन दाथ प्रमत्त वा यथा हन्याह्विषेण बा ॥२७॥ 
ह एवं व्युत्छांतधसण व्युत्कस्य ससयं हतः 

शै अश्वत्थामा महाभाग! कृतवमा च सात्वतः ॥ २८ ॥ 
6 कूप! णारद्वतश्ेव वक्तव्या बचनान्मस । 

पर अधभण प्रयृत्तानां पाण्डदानामतेकशः ॥ २१ ॥ 


23 


बिश्वास समयप्रानां न यूयं गन्तुम । 
दातका्रा्रबाग्राजा पुरुस्त सद्ावेकम! ॥ २० ॥ 
अधमाळीमसेनेन निरतोाऽह यथा रण | 

सो५रं द्रोणं र्वर्गगतं कर्णणल्याचुभो तथा ॥ ३१॥ 
एपसन मटापीय दाकुनि चापि सौयलम । 

जलररभ पणपीय भगदत्त च पार्मियम्‌ ॥ ३२ | 
रायदतस ररप्यास सेन्धर्य च जयद्रथम्‌ । 
टुश्शासनपुरोचार आतनात्मसमांम्तथा ॥ ३३॥ 
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सह्यपचकी निषयसूची । ४३१ 
8995293222232222222222932222922222222८८८८८८८८९८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८, 
शि व्यि १ ४७.५७ a ट्र 2 
1 शल्यपद का तपससूचा । 2 
लगा , 
$ अध्याय विषय एए अध्याय विपय प्छ 0 
2 १ वेशम्पायन मुनिके हारा कारवो ९ संकुल युद्ध । ५३ १ 
£ की अवश्या तथा कायं वणन । १ १० गल्यका युधिष्टिरक्री ओर जा- 

§ सञ्जयके शुखसे दुर्योघनादिके मरने- नेका उद्योग करना आर नङुलमे युद्ध 
£ का इचान्त सुनकर इतराष्ट्रका मानित करके कणपुत्र चित्रसेन प्रभृतिका मारा 
# होना। ८ जाना । ८९ 
१ २ घतराष्ट्रका दिलाए । १० ११ पाण्डपोंके सज शल्यका अत्यन्त 
£ ६ दणके मरनेपर कान सेनापति पराक्रम प्रकाणित करना । ६७ 
£ हुआ तथा दुर्योधनादिके मारे जानेके भीमके साथ शल्यका संग्राग तथा 
॥ विपये धतराष्ट्रवा प्रश्न सुनके सञ्जयवे गदा पृद्ध करके दानोफा मृर्निठित 
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द्वारा पृद्ध वृत्तान्त वर्णन । १८ 

४-५ कुपाचार्यवा दर्योधनके विषय 
सै युद्धस निषत्त होनेका उपदेश और 
उस विपयम युत्ति प्रदर्शित दारके दया" 
छन पा शसरपत होना तथा कोरवोंदा 
स्थानान्तरमें जाना । २५ 

६ अरात्यामादी राग्दतिस्‌ दृषाधन 
छा शत्पदी सेनाएतिदे पदएर हप्ि- 
पेसा वरना । 


2a] 
+N 


CETCCSCRRTSSN STN =o ककस -०-३२५३- 


दाना । ७% 
१२ ग्यक मद्व पूविष्ठिरका यृद्र८० 
१३ भीषादिङ सदु झल्यका तुमुल 


मग्राम । ८% 
१४ टस्इन्याण्ण प्रभूतिके मश अजु 
नरा रुट्‌ । ८५ 
१७ दुपाड्निाटिक सट प्रृप्रठाग्न 
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महाभारत 


[३ गदायुद्ध पतर 


दोःशासनि च विक्रान्तं लक्ष्मण चात्मजाब॒ुभो । 


एतांश्वान्धांध सुबहून्‌ मदीयांत्र सहस्रदाः 


॥ २३४ ॥ 


एछतो$नुगमिष्यासि साथेहीनो यथाऽध्वगः । 

कथ भ्रातून्‌ हतान्‌ श्रत्वा भतोर च स्वसा मम ॥३५॥। 
रोरूयमाणा छुःखातों दुःशला सा भविष्यति | 
स्ुषाभिः प्रस्चुषाभिश्च धद्धो राजा पिता मम ॥३६॥ 
गांधारीसहितश्चेच कां गति प्रतिपत्स्यति । 


नून लक्ष्मणमाता$पि हतपुत्रा हतेश्वरा 


॥ ३७ ॥ 


विनाश यास्यति क्षिप्र कल्याणी एथुलोचना । 
यदि जानाति चार्वाक! परित्राडू बाग्विशारद)॥ ३८॥ 
करिष्याति महाभागो धुव चापचिति मम । 


समन्तपञ्चके पुण्ये निषु लोकेषु विश्षुते 


॥ ३३ ॥ 


अहं निधनमासाद्य लोकान्प्राप्स्यामि शाम्वतान्‌ । 


~ Po C— [a 
तता जनसदस्ाण बाष्पपूणान सारप 


॥ ४० ॥ 


प्रलापं पतेः श्रृत्वा व्यद्रवन्त दिशो दश । 


स सागरवना घोरा एथिवी सचराचरा 


॥ ४१॥ 


चचालाथ सनिहादा दिदासैवाविला भवन । 


महाबलवान दुःशासन पुत्र और लक्ष्मण 
आदि अपने सहस्रां बन्धुओंसे मिलेंगे, 
में उनके पीछे इस प्रकार स्वरको जाता 
हुँ जैसे सामग्री राहित वटोही । ३०-३५ 

हाय हमारी बहिन दुःशला अपन 
सौ माइ और पतिको मरा हुआ सुन 
दुःखसे व्याकुल दोकर क्या करेगी ? 
हमारे पिता वृढे महाराज, बहू, पोतोंकी 
बहू और गान्धारीके सहित किस दुद- 
शाम पडंग ? इम यह नसह कि, 
दिश्ञालनयनी सुन्दरी लक्ष्मणकी माता 
पुत्र और पतिका मरा हुआ सुन अद्य 


वन और सम्मृद्रक 
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ही मर जायगी । यदि कहीँ महापाण्डित 
सब खानांम घृमनेवाले, महाभाग चा 
वाक मेरी इस दशाको सुन लें, तो अत्र 
इयही पाण्डवास बदला लेंगे । में तीनों 
लोकोमें प्रसिद्ध समन्त पञ्चक तोर्थपर 
मरकर स्वगको जाता ह, तुम लोग भी 
जाथ | ( ३५-४० ) 

है महाराज ! राजाके एम वचन सुन 
वात्तावह रोने लग और वहांसे घरे 
गये, राजाफा रोना सुनकर सप पशु 
पक्षी मी माग गये, चर और अचर 
सहित सत्र प्रथ्यों 
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अध्याय वषय एप 


१७ सात्याकिसे युद्ध करके कृतवमी 
का पराजित होना । ११% 
१८ मद्रदेशीय महारथाका पाण्डवों- 
की सेनासे युद्ध करके मारा जाना। ११९ 
१९ कुरुसेनाका भागना तथा 
दुर्योधनको पाण्डवोकी ओर युद्ध करनेके 
लिये जाता हुआ देखकर ङुरुपेनाका 
ठाटना आर दोनों सेनाका संकुल 
संग्राम । १२७ 
२० पृष्टद्यम्न प्रभातिके सङ्ग युद्ध 
करके गाल्वराजका मारा जाना । १३० 
२१ सात्यकिके हाथसे क्षेमधू- 
विका मारा जाना और कृतवमाकी 
पराजय ! १३४ 
२२ शकुनि प्रभातिका पाण्डवांकी 
मनाकी ओर जाना, अजुनका कृष्णके 
मर्माप कुरुमेनाक विनाणकी इच्छा करके 
युद्धमें पराक्रम प्रकाशित करना । १४६ 
२३ मंदुल संग्राम और दुर्योधनकी 
पाज्नप । १५३ 
२४ टर्याधनक्ता मारके युद्ध धप 
कनेक निमित्त अमुनमे कण्ण 
वाचतालाप । २५८५ 


= 


= > कु । 
दमनक हावस दमम प्रमा af 
दे" जाना। १९१, 
२७ मप्रम्नक दाम घुतगाइठ्पृत्र 


अध्याय [वषय ण्ठ 


सुदशनका मारा जाना । १७९ 
२८ सदृदेवके हाथसे पुत्रके सहित 
शकुनिका मारा जाना । १८० 
२९ बची हुई कुरुसेनाका पाण्डवोंकी 
ओरके चीरोंके हाथसे बिनाश । १८८ 
दुर्याधनका भागके तालावमें प्रवेश 
करनेके लिये जाना, व्यासदेबकी कृपासे 
सञ्जयकी रक्षा, दुर्याधनसे सञ्जयकी 
मुलाकात और वार्तालाप, राजरानियोंफे 
सङ्ग सञ्जय तथा युयुत्सुका हस्तिना- 
पुरम जाना । १९९ 
३० अझ्यत्थामा प्रभृति कुरुपक्षके 
तीन महारथियाका दुर्योघनको देखनेके 
लिये द्वेपायन हृदकी ओर जाना, दुर्यो- 
धनका पता न पाके पाण्डवॉका सेनाफे 
सहित डराम जाना, अदवत्थामा प्रभृति 
के सङ्ग दुर्योधनकी वार्तालाप | २०० 
व्याधगणोंक झुरामे दुयाँधनकी ता 
लावमं निवास करनकी बात सुनके पाण्ट- 
वॉकर युद्धक निमित्त दूर्याधनङे समीप 
जाना आर अद्यत्याम्रा भभतिकावदांसे 
प्रथान करके नटवूतळे नीच भटी 
चिन्ता करना । २०१४ 
३१ कृष्णा आर युविष्टिका दुर्याधन 
के वषरतिषयमै विचार । २५८ 
3श्यूबिप्टि और दुपेचिनकी युद्धि” 
पवे वाचाळाप, दर्मोपिनका वाटापमे 
निकळक बाण्टयॉय रोंदायुद्धशा प्रताप 


अल 4033: 2:52 % £ 3 है 2 मै 2 2 5 * 2 5 + $ $ हक है है | | के हक $ 4 % 6 क है है है % % 35% 5 % कक के के क 


पभ 
0) 
ह 


>>>>3933>9>>>>>>>>>>>>>3>>2>>>>9>>3?>>>9>3 


>>>>>>>92>> 


२>>>१>०२>> 


शि 


~ $ ७७ 9700 १ 0७ १ िव्िकिकि किणितिटकि टि किट 2५2» 2* 2१ 2१ 09 29 20 2 79 2929 2929 


शट्यपवेकी विषयसूची 


अध्याय विषय पृष्ठ 


करना । २१६ 
३३ कृष्णका आक्षेप पूर्वक युधिष्ठिर 
की निन्दा करना । २५ 
दुर्योधनके सञ्च युद्ध करनेक लिय 


भीमसेनका उत्साहित दोना आर कृप्ण- 
का उस वियपका अनुमोदन करना २२६ 


गदा युद्ध करनके लिये उद्यत भी- 
ममेन और दुर्योधन क अभिमानयुक्त 
वचन | २२० 
३४ गदायुद्धके खानमें घलदेवजीका 
आना और युधिष्ठिरादिके सद्ध वात्ता- 
लाप | २०३१ 
६५ जनमेजयक पछनपर वशग्पायन 
हे द्वारा बलदेवजीकी तीर्थयात्रा बर्णन 
तथा प्रभासतीर्थका साहात्स कहते हुए 
चन्द्रदा विवाहादि वर्णन । २३४ 
३६उदपान तीर्थका उपाख्यान।: 
२७ विनशन, गन्ध, गरगस्तोत्र 
पर, पावन और नागघन्द तीपे का 


उप ग्व्यान | २५० 
ग्ट सप चाररतत ताघ्‌ हार नटुणक्ा 
प्गापवत कथा । < 


३९-९१ पपार शादन ताप 


० का | न सी द्‌ काका का शा 
र १३ र क. ॥| दा ५ 1 < | पध हर 
परि पापच जिर न्न 
प्रा: नणय राट पाण एना ड र 
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कथा । २८८ 
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«६ गदायुद्धका तेयारी सुन के 
ध्रतरा््रका आक्षेप, अशकुनोंका प्रकट 
होना, युर्धिष्ठिरके निकट मीमका उत्सा- 
हित होना और भीम तथा, दुर्योधनका 


अध्याय 


वाकूयुद्ध । २५५ 
५७ भीम और दुर्योधनका 
गादायुद्ध । २७१ 


५८ अजुनके पूछनेपर कृष्णका भीम- 
सेन आर दुर्योधनके सुद्धाविषयक निपु- 
णाइका वणन करके अन्याय युद्धमें 
दुयोधन के मरने की सम्भावना 
वर्णन । ३७९ 

अजुनके इशारेको जानके मीमक्रा 
दुर्याधनकी जद्मामें गदा मारना, दुर्या- 
घनक मिनेके समय अशक्ुनोंकी 
उन्पानि । ३८५ 

७५ पृथ्वीम गिर दण टुर्याधनक 


युखिटिगका विरक्त दाक दृया- 
विपये दिनययुक वचन कडक 


— 


अध्याय विषय पृष्ठ 

शोकित युधिष्ठिर कृष्णका धीरज 
देना, भीमके उत्साहयुक्त वचनको 
युधिष्ठिरका अनुमोदन करना । ३९५ 


६१ पाण्डबो और पाथ्वालॉका हर्ष 
पूवेक भीमसेनकी प्रशंसा करना, कृष्ण 
और दुर्योधनका चाकयुद्ध, कृष्णका 
पाण्डवोंको भीष्म प्रभूतिको अन्याय 
युद्धसे मारके चिन्ता करते हुए देखकर 
उन्हे धीरज देना । ३९७ 


६२ श्ञिबिरमे जानेपर पहले असुन 
ओर पीछे कृष्णका रथसे उतरना, 
विना अग्निक ही अजुनके रथका जलना, 
कृष्णके द्वारा उप्तके जलनेका कारण 
वर्णन, युधिप्ठिरके सञ्च कृप्णकी जय 
विषयक वार्तालाप । ४०% 


३३ कृष्णक उपदेशस सात्यकि के 
सङ्ग पाण्डवोंका ओघवती नदीके तटपर 
नित्रास करना ओर कृष्णका हस्तिनापुर 
जाना । 2११ 


वेशम्पायनके दरारा क्रष्णफ दम्विना- 
पुरम जानेका कारण वणन, शवा 
और गान्ारीका थीरज देके फणा 
पण्टपोकि निकट लाट आना। ०१५ 
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द्वारा देयोयिनके 
विदाव वचन वणन । 


# YY र अ कळा के के त त न त न त 3 क... 0. 


॥ 1 श्र 
स्याथ ६७ ] ९ शल्यपव | ४९५ 


पण" र पाए लाला 
ooo 
पण लाला 


४८८८८८८८८३१३%८८८८८८६८८८८८८८८€ > ae dd dd 
fh ते क्रोणपुत्नमासादय यधाद्वत न्यचेद्यन्‌ ॥ ४२ ॥ ९ 
f व्यवहार गढायुद्धे पार्थिवस्य च पातनस्‌ । र 
f तद्दाख्याय ततः सर्वे द्रोणपुत्रस्य भारत । | 
2 ध्यात्वा च सुचिर कालं जर्सुराता यथागतम्‌ ॥४३।३६९२ 5$ 
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| संजय उवाच-- वातिकाणां सदारा श्रत्वा ६ुयोधनं हतम्‌ । 
| दता थास्तता राजन कारवाणा सहारथाः ॥१॥ f 
ह विनिशिन्ना। जिनेवोणेगदढातामरशक्तिमि! । छ 
| अख्वत्पामा रपरच कृतवमाों च सात्वतः ॥२॥ f 
f त्वरिता जदनरश्वरायोधनङुपागमन । f 
। तप्नापदध्यन्मदात्पान धातरा निपातितम्‌ ॥३॥ f 
ह प्रभ पायुपगन सराणाले यथा दने । शी 
समा दिघेष्टसानं ते राधिरिण समुक्षितम्‌ ॥२॥ 2 
१ सरायजण्वारण्ये ब्पारन दिनिपानिनम्‌ । f 
f दिउतेणान पहशो रुपिरीघपरिष्टनम ॥ ० ॥ £ 
यरघच्छया निपतितं चडाफादिलयगादरम । 2 

रराएातएझुत्पेन संशप्कमिद सागरम ॥ & ॥ 2 

पृ्णयन्द्रापिद व्योरों तुपाराएतभपडत्सम । | 
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६५ अश्‍वत्थामा प्रभृति तीत मह!र- त्थामाका ऋद्ध होके पाञ्चाल प्रभृतिके ? 
का दुर्योधनके निकट जाना और उन मारनके लिये प्रतिज्ञा करना तथा दुर्यो- £ 
की दुर्देशा देखके मूच्छित होके आक्षेप धनके द्वारा अञ्चत्थामाका सेनापातिके £ 
करना, दुर्योधनका विलाप सुनके अश्‍व- पद्पर अभिपिक्त होना । ४२५ ¦ 
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चत भरतणणघार)। कव्यादत्च समन्ततः | 


° ३". € ~ 
यथा धनं लिप्समानेशत्यैनेपतिसत्तमम्‌ 


॥ ८ ॥ 


अुकुटीकतवक्रान्त कोधादुद्वत्तचक्षुपम । 


सामषन्त नरव्याप्र व्याप्र नपातत्त यथा 


॥९॥ 


ते त दृष्टा महेष्वास सूतल पातित नृपम्‌ | 


सोहसभ्यागमन्सध क्पप्रश्रुतयो रथा! 


॥ १०॥ 


अवतीर्य रथेभ्यश्च प्राद्रवन राजसन्निधो । 


दुर्योधनं च संप्रेष्य सर्वे भूमाचुपाविशान्‌ 


॥ ११॥ 


ततो द्रौणिमेहाराज घाष्पपूर्णक्षणः श्वसन । 


उवाच भरतश्रेष्ठ सवलोकेश्वरेश्वरम्‌ 


॥ १२ ॥ 


न नूनं विद्यते सत्यं माञुषे किंचिदेव हि । 


यच त्वं पुरुपच्याघ शेष पांसुधु रूपित! 


॥ १३ ॥ 


सूत्वा हि पातः पूव समाज्ञाप्प च मादनाम्‌। 


कथमका$च्य राजन्द्र तछस ।नजन चन 


॥१४॥ 


दुःशासन न पड्यामि नापि कण महारथम्‌ । 


सूर्पकी, वायुसे परखे समुद्रकी) और आ- 
काशमें स्थित तेजसे मरे चन्द्रमाके मण्ड- 
लकी । ( १--७ ) 

ड्वार्थीकै समान पराक्रमी धूलसे भरे 
महादाहु मद्दाराजकी उस समय माँस 
लानेत्राले, जन्तु चारों ओरस इस प्रकार 
घेर रहे थे, जैसे लोमी सेव राजाको 
है क्रोबमे आँख फैलाये माद 
टेटी किये क्रोधमे भर मिंदळ समान 
एम्पामिंद मंदाधनुपवारी दुर्योधन 
एथरीफ्रे पडे देख एकपार टम वनों 
वे रोक मचा ठगी! अनन्तर ग्धाँम 
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अनन्तर आँसमि आग भरकर ऊंचे 
साम लेकर भरतफुलश्रेष्ट सब लोग 
राजेकि महाराज दृर्याधनम अस्वन्थामा 
चोले। ६ पुरुपार्पिद ! आप आज इस 
प्रकार धूलमे पडे लोटते ६ । इससे हमें 

य होता है, झि मनुष्यम कुछ भी 
शक्ति नदी है । है रजिस्टर! आप रा" 
जोक मंहागाज आर पएश्‍्यीके स्वामी 
होकर मी आज हस मगानक जडलं 
एक्लै क्यों पण दै है मानडुलामिः 
दराज बड उपा 2 पा आगे पाम दे 
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मोदकला दर्श शार सो शो साजवाड ST स. के Yes} 


अध्याय ६५ ] ९, शटग्रपव । ४२७ 
हक 

i टा a i 
र नापि तान्‌ सुहृद: सवान्‌ किमिद भरतषभ ॥ १५॥ 2 
। कुश सूने कृतान्तस्य गति ज्ञातु कथचन । 0 
2 ठोकावा च MT शप पासुपु रापतः ॥ १६ ॥ रि 
? एप सृधाभिषिक्तानासग्रे,गत्वा परन्तपः | f 
f स तृणं ग्रसते पांछु पद्य काळस्थ पर्ययम्‌ ॥ १७॥ f 
६ छ ते तदमलं छं व्यजनं क च पार्थिव। 
र साचते महती सना क गता पाथिवोत्तस ॥ १८॥ 2 
f दुर्विक्ञिपा गतिर्वनं कार्याणां कारणान्तरे । 

र यद्दू लोकरुरुभूत्वा भवानेतां ढां गतः ॥ १९॥ 

1 आघवा सघमल्येएु श्रीस्पालक्ष्यते भूजम्‌ | 

f सबलो य्यसन पघा छापविस्पापिना शाम्‌ ॥ २०॥ 


तरप तड्टयन शत्या दुशगिनस्प विाषत्तः । 

उपाच राजन्पुचस्त प्रापकालामिढ चच! ॥ २१ ॥ 
बिखुज्ण नेघे पाणिभ्पां शारज याप्पमुत्ग्रजन । 
क्ृपादीन्श तढा पीरान्‌ सवानिद नराधिपः ॥०२॥ 
श्टशो लोझघधर्माष्य घाऊानिर्दिष्ट उच्यत । 

दिनाशः राघेयूतानां कालपयायसागतः ॥ २३ ॥ 
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महानारत। | 
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ण 


महं(भारत | 


सोऽयं मां समनुप्राप्तः प्रत्यक्ष भवतां हि य! | 


प्रथिवी पालयित्वाऽहमतां निष्ठाछुपागतः 


॥ २४ ॥ 


दिष्टया नाह परावृत्तो युद्धे कस्याश्चिदापदि । 


दिष्टथाऽहं निहतः पापिदछलेनेव विशेषतः 


॥ २५ ॥ 


उत्साहश्च कृत्तो नित्यं मया दिष्टथा युयुत्सता । 
दिष्टया चास्मिन्‌ हतो युद्धे निहतज्ञातिवान्धव। ॥२६॥ 
दिष्टया च वोऽहं पश्यामि सुक्तानस्माजनक्षयात्‌ । 
खस्तियुच्तांश्च कल्याँश्च तन्मे म्रियमचुत्तमम्‌ ॥ २७॥ 
मा भवन्तोऽत्र तप्यन्तां सोहुदानिधनेन मे । 

यदि वेदा? प्रमाण वो जिता लोका मयाऽक्षया१॥।२८॥ 
मन्यमान! प्रभाव च क़ष्णस्थामिततेजसः । 

तेन न च्यावितश्वादं क्षचघर्मात्स्वचाछितात्‌ ॥ २९ ॥ 
ख मया समच्प्रा्ो नास्मि शोच्यः कथंचन । 


क्रतं भवाहि! सहशमचुरूपामिवात्मनः 


॥ ३०॥ 


यतिते विजये नित्य दैवं तु दुरनिकमम्‌ । 


एतावदुक्त्वा वचनं घाषपव्याकुललोचन! 


॥ ३१॥ 


गोके देखते देखते मं भी इस गतिक 
प्राप्त हुआ, म॑ किमी समय पृथ्वीका 
राजा था और आज इस दश्चाको प्राप्त 
हूं, अच्छा हुआ में युद्धमे किसी आपत्तीमे 
ने पडा,अच्छा हुआ जो पापियोने मञ्चे 
छल मे मारा, अच्छा हुआ जो में यूद्धके 
लिय मदा उन्माद करता रहा । आज 


झ जाति आग वान्धोमि रहित होकर 


प्रर्व्घहाम टस घाग युद्धस बच दुय 
दराल साइत आप लागाका देखना द्र । 


अ रि 


स इमस बहुत एमन हुआ टू, आप 
= FN बरै = = = 
होगे मग मित्र दे मर मनका कुछ 


शक पदि आप लोग 


तक की. हु कक 
गत कणन, 


ब्रेदोंकों सल मानेत हाँ तो म अपने 
सत्यपे सनातन घगको जाऊंगा, में 
महातेजसखी कृ्णके प्रभावको जानता 
हैं, हसी लिये सनावन क्षत्रिय धमस 
नहीं नष्ट हुआ में छखगफको जाता ह! 
इसलिय आप लोग कुछ शफ न की" 
जिय । आप लोगान जा करने मोग्स 
हमारी विजयके उपाय किय सो आप दी 
लोगोंके योग्य थ | 

हे महाराज ! एमा कदेफर मदार 
जकी काण आमुपास मर गड आ 
पीड़ासे व्याल होकर पप होंगए, 
गताओं झोकम व्याडळ गने देख अदा 


Coke) ~ 


[३ गद _# 
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® 
छि ® 


दक्षतासे सुखप्राप्ति । 


3-3० गन] 31h 2 


शाक्नाति जीचितु दक्षो नाखस! सुश्वसेधते | 
AD 


दटपन्ते जीवळाकेऽस्मिन्देक्षा! प्रायो हितेपिण! ॥ 


2 
१ 
f 
| 
1 
1 
f 
| 
1 
साग्तिकपर्वं अ० २। १५ ४, 
| 
f 
f 
£ 
$ 
3 
१ 
रं 
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टश्च और उद्योगी पुरुष इस जगत में सुरास जीवित रदता दै, और आलसी मनु- 
ध्रव कदायि सुख नही दोता; क्यों किट्स जगत में प्राय दक्ष आर उद्योगी प्ररुषदरी 
द्रत माचन करते हुए दीखने दें । ” 
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ग्र ५७] 


८ कणपव । 


॥ ६७ ॥ 


रधान्हेसण्रिष्कारान्लंथुक्ताज़वन हयैः । 


भ्रास्यसाणा न प्यास हतेषु रथिषु हुतम 


॥ ६८ || 


भय्ाक्षकूवरान्कांश्चिङ्श् चक्राच लारत । 
विपत्ताकष्यजांश्वान्याञ्छिन्नेपादण्डवन्छुरान्‌ ॥ १९ 
बिहतान्राथिनस्तन्न घावसानांस्ततस्ततः । 


~ AC श्र कर 
सूतपुञ्नधारैस्तीदण हे न्पमानान्विशासपत्ते 


॥ ७० ॥ 


बच्ास्राख्ट तर्थदान्यान्सरास्त्राच हतान्वहून । 


तारकाजालसच्छजान्वचरचण्टादशा।भतातन्‌ 


॥ ७१ ॥ 


OC 22. ~ ~ ® 
नानाचणाचाचच्ञारसः पतताकाामरलकूतान्‌ । 


दारणानङुपश्याम धावसानान्ससन्तत। 


॥ ७२ | 


शिरांसि बाहूनूरूंश्व चिछज्ञानन्यांस्तथेव च । 


8 
कणचापच्युतेबाणरपद्याम सपन्ततः! 


॥ ७३ ॥ 


महान्व्यतिकरो रोद्रो योधानासत्वपच्यत । 


कर्णसाय्कजुन्नानां युध्यतां च निते; चारैः 


1 ७४ ॥ 


ते वध्यमानाः सरे सूतएक्रेण खञ्जयाः । 


तभेवासिसुखं यान्ति पतङ्गा इव पावकम्‌ 


॥ ७० ॥ 


०७३ 


घोडोंसे गिर पड़े ॥ हे भारत ! हमने 
मरे, मरत इए, कांपत हुए आर अनेक 
अंग ओर अवयवोसे हीन वीरोको देखा। 
सारथी ओर वीरो मरनेसे अनक उत्तम 
घोडोंबारे सुवर्ण भूषित रथ युद्ध भूमिमे 
घूमने लगे ॥ (६६-६८) 

किसी रथके पहिए कट गए; किसी- 
की घुरी टूट गई, किमीके जुए, पताका 
और ध्वजा टूट गई, हे पृथ्वीनाथ ! 
अनेक रथ पर वेठे इए वौरोको दत पुत्र 
कणे अपने तेजबाणोंसे मारने लगे, 


अनेक शस्त्ररहित और अनेक शस्रसहित 
वीरोको युद्धमें मरे हुए देखा । (६९-७१) 

इसी प्रकार झूठ आर घण्टासहित 
मरे हुए हाथियॉको भी देखा, इसी प्रकार 
अनेक रङ्गवाली ध्वजाओसे युक्त हाथि- 
योको दोडते देखा, हमने कर्णके वाणोसे 
कटे हुए अनेक हाथ, पेर और शिर पडे 
हुए पृथ्वीम देख ॥ कणसे युद्ध करने- 
वाले अनक वीर मरकर पृथ्वीमँ गिर 
राये । कर्णक बाणोस पीडित होनिपर 
भी सुञ्जयवेशी क्षत्री इस प्रकार कर्णकी 


€€€६€९€< ९*९€€€€९€€€९८<€€€€€6€&3>3३?>3२3>)>)%>>3>>93>3£3933>ॅ3833>3">>6€€€€83233€€€€3>23>ॅ 


१२८ 


७७>>?>9>>39>>>82>>9>3>89>3>39%>>>>9>9>9?>3>3>89>>98%>>€९९९६€€९€ ९९६ €££€€८९€9३२२ €€ 


| 
न 
न 
त 
; 
- 
| 
| 
| 
| 
| 
. 


२” 


द 
6! 
ती 
त 
6 
A 


टी 


~ 


ही 
क 
त 
क 
क 
शी 
65 


eeeeeceeeeeecceeeceeeceeeeceeeceeee &€€€€339>3>3332399333393338933333>3926€€€ 


महाभारत । 


त दहन्तमनीकानि तत तत सहारथम्‌ । 

क्षान्तिया वर्जयामासुरयुगान्ताद्रिमिचाल्यणम्‌ ॥ ७६ ॥ 

हतशोषास्तु थे वीराः पाश्चालाताँ महारथाः । 

तान्प भशनान्हुलान्वीरः एष्टतो विकिरञ्छरैः ॥ ७७ ॥ 

अभ्यधावत तेजस्वी विशीणकवचध्चजान | 

तापथासास तान्वाणे! सूतपुत्नो महावलः । 

सध्यन्दिनसलुप्राप्तो म्तानीच तमोलुढ! ॥ ७८॥ [ ९८७] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूया सहिताया वेयासिक्या क्पर्चणि कर्णयुद्धे चतुाविशोञ्ध्याय; ॥ २४ ॥ 


सञ्जय उपाच-- युयुत्सुं तव एञ्रस्य द्रावयन्त बलं महत्‌ । 


उलूको न्यपतत्तूणे तिछठतिष्ठेति चात्रवीत 


॥१॥ 


युयुत्सुश्च ततो राजज्शितघारेण पत्निणा । 


उळूक ताडयामास वज्रेणव सहावलम्‌ 


| २॥ 


उलूकस्ठु ततः कुद्धस्तव पुत्रस्थ संयुगे । 


क्षुरप्रेण घनुश्छित्वा ताडयाभास कर्णिना 


| ३॥ 


तदपास्य धनुश्छिन्नं युयुत्सुवेंगवत्तरम्‌ । 


न्यदादत्त सुमहच्चापं संरक्तलाचनः 


॥ ४ ॥ 


ओर दौडते थे, जैसे अभ्रिकी ओर 
पतङ्ग ॥ (७१--७५) 

प्रलयकालकी अभिके समान तेजखी 
करणको युद्ध करते देख,अनेक प्रधान क्षत्री 
उनसे युद्ध करना छोडके भागने लगे।। 
पाञ्चालदेशके थोडे बचे हुए वार युद्धको 
छोडकर भागे । तव कणे मी बाण छोडते 
हुए उनके पीछे दांडे | तेजस्वी कर्ण 
अपने पाणोंसे कवच और शस्ररहित 
क्षत्रियोको मारने लगे। उस समय कणका 
तेज प्राणियाको तपानेवाले दोपहरके खर्य 
के समान दीखता था॥(७६-७८)[९८७] 


कणपवर्म चाबीस अध्याय समासत । 


कर्णपर्वेसे पञ्चीस अध्याय | 

संजय बोले, हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! 
युभुत्सुको तुम्हारे पुत्रकी सेनाको मारते 
हुए देख उसके सङ्ग युद्ध करनेके लिये 
खडे रहो ! खडे रहो! कहता हुआ 
उलूक आया ॥ हे राजन्‌ ! तब युयुत्सुने 
चञ्जके समान एक बाण महाबलवान्‌ 
उलकके शरीरमें मारा ॥ उलूकने ऋध 
करक एक क्षुरप्र बाणसे युयुरसुका धनुप 
काट दिया, और कारणि बाणसे युयुत्सु" 
को विद्ध किया ॥ तप रालनेत्रवाने युयु 
त्सुने वह टूटा धनुष्य त्यागकर दूसरा 
बहुत उडा धनुप धारण किया ॥ १-४ 
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श्री सहपिंव्यासप्रणीतम्‌ । 


महाभारतम्‌। 


सोप्तिक पर्व । 
॥ श्रीगणेशाय नम! ॥ 
॥ भश्रीबेदव्यासाय नम! ॥ 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चव नरोत्तमम्‌ | 


देवी सरस्वती चेद ततो जयमुदीरयेत्‌ 


॥ १॥ 


सञ्चय उवाच-- ततस्ते सद्दिता वीराः प्रयाता दक्षिणासुग्वाः । 


उपास्तमनयलायां शिविराभ्याठामागताः 


॥ १ ॥ 


बिसुच्य वारांरत्यरिता भीताः सम मवस्तदा । 


गरन देशसाखाष्य प्रच्छत्ता न्यपिदान्त ते 


॥ २॥ 


रेनानिदेशमसासितों नानिदूरमवस्पिता; । 
निता निशितः दस्पेः रस्मन्तात्क्षनविक्षताः ॥ 31 


साप्तिवा पदम प्रथस अध्याय । 
नारायण, नरोत्तम नर ओर दवी 
सररवतिवो नमस्कार घर पात ज्य 
हतिराम करन! चाहिये ॥ 


सञ्जय पाल, ह राजा एतया 
क 


हरोष एस उबर भणसे प्एबुर शश 


५ 


| 
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दीपेझुण्णे च निःश्वस्प पाण्डवानेव चिन्तयन । 


ये, प्र र्थो घाट छोइकर डिपकर 
टेराझ पाम बढे, उस मसमय य तीनों 
दीर दाणोक घावोमि व्यावूल थ, घोडे 
इक गये, प्यार मार मुख ग्रथ रह 
घे. राजक मानेने घोव भोर सोके 
Es ए, हर थोर मम्य वर बहा 
वट । (२-5) 
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अध्याय २ ] १० सौप्तिकपर्व । ११' 
~ ~ हु? Q ~ ७. 

| केचिन्नागशतप्राणाः कचित्सवास्त्रकाविदाः | 
~ री ९ 

f निहताः पाण्डवयंस्ते मन्ये कालस्य पययम्‌ ॥ ९७ ॥ 

एदसेतेन भाग्य हि नून कार्थण तत्वतः । 
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यधा द्यस्थेरशी निष्ठा कृतकार्येऽपि दुष्करे ॥ ६८॥ 
अदतोऽस्तु यदि प्रज्ञा न मोहादपनीयते ! 
व्यापन्नेऽस्मिन्सहत्यर्थं यन्नः श्रेयस्तदुच्यतास्‌ ॥ ६९ ॥ 
इति घोमहाभारते श्तसाइस्न्या सहितायां देयासिक्यां सौप्तिके पर्वणि 
टणिम्रणायां प्रथमोऽध्याय ॥ १ ॥ 


कृप उवाच-- श्रुतं ते वचनं सब यद्यदुक्तं त्वया विभो । 


ममापि तु वचः किचिच्छुणप्वाद्य महाभुज 


॥ १॥ 


आवद्धा मानुपा! सर्द निधद्ाः कर्मणो दू योः । 


देवे पुरुएकारे च पर ताभ्यां न बिद्यते 


॥ २ ॥ 


~ ~ ~ ‘~ € ~~ 
न हि देवेन सिध्यति कायाण्यकेन सत्तम | 
1 Co s A ~ ~ 
न चापि कमणकेन द्वाभ्यां सिद्धिस्तु योगत! ॥ ३ ॥ 
° CO क 
ताभ्यासुभाभ्यां सबाधा निमद्धा अभमासमा: । 


प्रपृत्तादच रप्यन्ते निप्रत्तार्य॑च सवशाः 


टी बचे ए, जो वीर मार गये उनमेम 
दिसीको सो हाथीका घल था, ओर 
कोई सब शस्र विद्यादे जाननेवाले पे, 
देखे समय वडा कठिन है । कोर यह 
नहीं जानता था; वि धस दामदा यह 
फल धोया, निस्य ही कमाको राति 
दएत काटिन ६. आप एस आापत्तिद 
समयपे दया करना चार्यि, ऊर दया 
परनस रमारा कर्पाण होगा दा 
किय? (६२-६९ ) 


रू पप पद एल छोगाय समा! 


+, (पव एवा एन ल्ध्ए ८! 
० «००» हदै छि हि 
पण दा चाइ, वचन जा इश सा 
*€६८८२८२५६२>>>>२₹ 
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॥ ४॥ 


दमन मय सुना, अप कुछ हमारे भी 
पचन सुना, दे मद्दायादो ! सत्र मनुष्य 
प्रार्थ आर उद्यागमें बन्थे हूं, केरल 
प्रारन्धद्दोम मप काम सिद्ध नदी होते, 
आर कदल टद्यागहीस सब काम सिद्ध 
नहीं होते, अर्थात्‌ प्राग्ब्ध और उद्योग 
एन दोनों हो स काम विद्ध दति ६. 
ज्गरमे तीन प्रकारक काम होति ह. एक 


उत्तर दूसरा मध्यम, और तीसरा अधम 
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उतरा 


महाभारत । [ १० सोपिकपय 


दं घोरं पाण्डवानां जयोषिणाम्‌ ॥ ४॥ 


अनुसार अघाङ्गीता? प्राङसुखाः प्रात्रचन्पुन 

ते सुद्दत्तोत्ततों गत्वा आन्तवाहाः पिपासिताः ॥ ५॥ 
नामृष्यन्त महेष्वासाः क्रोधामर्षवशां गता! । 

राज्ञो वधेन सन्तक्षा मुहृत्त समवस्थिताः ॥६॥ 


उवाच~- अश्रद्धेयमिदं कम कृत भीसेन सञ्जय । 


पत्सनागायुतप्राणः पुत्री मम निपातितः ॥७॥ 
अवध्य! सवञ्ूतानां वञ्चसहननो युवा । 

पापटवे! समरे पुओ निहतो मम सञ्जय ॥८॥ 
न दिष्टझभ्यतिकान्तं क्य गावल्गणे नरेः । 
गत्ममेला रणे पार्थ: पुच्चो मम निपातितः। ॥९॥ 
आट्रिसारसग नून हदय मम सञ्जय | 

हत पुचदात श्रत्वा यन्न दाण सहस्य था ॥ १० ॥ 
कथ हि यद्धमिथुन हतपुस्स भविष्याते । 

न घहे पाण्डवेयस्य विपये वस्तुमुत्सह ॥ ११ ॥ 


काथ राज! 


पिला अल्वा स्यघ राजा च सञ्चय । 
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१० साप्तिक्पर्व । 


यावान लभते कृत्वा इुदेशा ताचुभावपि ॥ १४॥ 
शक्कोति जीवितु दक्ष नालसः सुखमेधते । 


इर्यत जीवलाकेऽस्मिन्दक्षाः 


प्रायो हितेषिणः ॥१५॥ 


यदि दक्षः समार॑भात्‌ कमणो नाइवुते फलम्‌ । 

नास्य वाच्य भवेत्किचिल्लव्घव्घ वाऽघिगच्छति ॥१६॥ 
अकृत्वा कर्म यो लोके फलं विदाति घिछितः । 

स तु वक्तव्यतां याति ह्वेष्यो भवति भूयशः ॥ १७॥ 
एवमेतदनारत्य वतते यस्त्वतोऽन्यथा । 


स करोत्यात्सनोनधानिष बुद्धिमतां नयः 


॥ १८ ॥ 


टीन पुरुषक्वारेण यदि देवेन वा पुनः । 
कारणाभ्यापर्थेताभ्यासुत्यानमफलं भवेत्‌ ॥ १९ 
हीन पुरुषकारेण कस त्विह न सिध्यति । 


देदतेभ्यो नमस्कृत्य यस्त्वघान्सस्यगीदत 


॥ २० ॥ 


दक्षा दाक्षिण्यसंपन्नो न स मोघविहन्पते । 


किये प्रारब्धस कुछ फल प्राप्त वारे 
आर जो परिश्रम करनेपर भी फल न 
पावे, तो इन दोनोंदी निन्दा बरनी 
चाहिये । ( ८-१४ ) 

उद्योगी जगत्य सुपे जीता ६, 
और आलसीको सुख नहीं होता, क्‍यों 
दि; जगते प्रायः. उयोगी हो सखी 


दीखते है, यदि परिश्रमी एरिभम कर- 


नपर भी इछ पाल न पाव, तो उसे 
पछ्ताना नहीं पहता, शधवा परिलरहका 
फल ही होजाता ह. जा शाल्मी दिना 


वर्स विय पाल पाते ह, छोर उसदे हि 
पयम उद प्रवारब रात इहते ९. 


डोर गुत मशुप्य उससे ड्रप भी 


SNS अत > 93335 ३३5३ 


इ।( १५-१७) 


~ 


ध्सालिये वुद्धिमानोन यह निश्चय कि- 
या है, कि ध्न दोनों विपयोंको छोड़कर 
जो भिन्न प्रकार काय करता दे.वद्द अपने 

ये अनध बनादा है । यदि मनग्य 
केवल प्रारब्ध या कमदीका छोडकर 
वोह क्मकी सिद्धि करना चाहे तो मि 
| नहीं होती, अथात दोनोंहीमे कर्म 


त्प 
22 
| 
१, 
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इर सिद्धी चाहता ६, 
सद्ध नही दादा. जा ट्या 

सनष्प टदटोओ नप्रम्कारा करके 
=£ रङ उद्योर्‌ कृग्ता 


रसद सरा दिए भी नष्ट नही का मद ने 
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SF ह 
१० साप्तिकपव । 


॥ १९॥ 


आज्ञाप्य एघिधी सवा स्थित्वा सूद्धांने सञ्जय 1 


~ ० 0५० ७. ~ ® 
खन पुत्रशात एणलकन 1नहत मथ 


॥ १३ ॥ 


कुतं सत्य वचस्तस्थ विढुरस्स्थ महात्मन! । 


अकुबता वचस्तेत सस पुत्रेण सञ्जय 


॥ १४॥ 


कथमस्य भविष्याएि प्रेष्यसूतो ढुरन्तक्कत्‌ । 
कर्थ भीसस्य वाक्यानि श्रोतु शक्यामि संजय ॥१५॥ 
अधरेण हते तात पुचे दुघोधने सम । 


प्र रदकर अर युधिष्टिरकी आलामें कमे 
चन्ट्गा ? ( १०-१३ ) 

महात्मा विदुरका वचन सत्य हुआ, 
दुर्योधनने विदुरदी पात एछ न पानी 
हसीसे यह आपत्ति आई हे नजय! 
जिसने मेरे सा. पुळोंबा मारा उम 
भीममेनके वचनोंका भ बेम सह सटू 
रा? सञ्चय ! तप भीमधनन हमार 
पुत्र दुयोधनका यघममे शरडारा तर 


फृपायाय, सबष्तत्धादा 


र C+ 
IN हक Fase nd कप Bnd 
घार दत्चसाद 


CACECCCECEN CCIECELFECTESCEECTEE .नेनिनोनन कने 


तवरमा कूपो द्रौणिः किसऊुवत सञ्जय ॥ १६॥ 
सञ्जय उवाच यत्वा तु तावका राजन्नातिकूर समवस्थिताः | 
अपश्यन्त दन घार नानाइमलताछुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
ते झुट्टत्त ठु विश्रस्थ लव्धतोयदयात्तमे! । 
सूयोस्तसनदलाया समासदुमह॒द्द नम्‌ ॥ १८ ॥ 
नानाख्यगणऊुए नानापक्षिगणावृतम्‌ । 
नानाद्रसलताच्छन नानाब्यालानेपावतम्‌ ॥ १९॥ 
नानातोये; समाकोण नानापुप्पापशोभितम्‌ । 
पश्चिनीशतरउंछल नीलोत्प्लसमायुतम्‌ ॥ २० ॥ 
दास रहूंगा १ हे सञ्जय | सब ए्वीक क्या दिया । ( १४--१६ ) 
अपनी आज्ञासँ चलाकर राजादे शिर सञ्चय बाल, हे मद्दाराज ! जब ये 


तीनों वीर बहांस पूवकी आर मागे, तब 
धोडी दूर जाकर अनेक वृश्ष लताओंमे 
भरा घोर वन दखा; तब ग्थोॉमे उतरकर 
थाड समयत टहरकर वहांपर विश्राम 
दिया आर घोडोडो पानी पिलाया 
नइ सर्य भी डन होने लगे । नब ये 

दादएडी हर चलड्र उम्र हरि- 
1 और मादव भर 
दनम यस! £५--११) 


खगा फोर टेब ष्टण 
:-1 


uy 
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५ 


s2eeceececeeeeeeeceeeeeececeeer 
प्रष्यथूतः प्रवत्तय पाण्डवयस्य शासनात्‌ 
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6) त्र ~ 

धी बुद्धिश्चितयते किचित्‌ स्व श्रयो नाववुध्यते । 

धी मुद्यता तु मतुष्येग प्रष्टव्या! सुहृदो जनाः ॥ ३० ॥ 

ह ~> 

दो 


तन्नास्य घुद्धिर्वितयस्तत्र श्रेयश्च पञ्यति ! 

ततोस्य सूलं कायोणां बुद्धघा निश्चित्य चे वुघाः ॥ ३१ ॥ 
तेऽज एष्टा पधाव्रयुस्तत्कतेब्यं तथा भवेत्‌ । 

ते वयं घुतराष्ट च गान्धारा चसमेत्यह ॥ ३२॥ 
उपएच्छासह गत्वा विदुर च महामतिम्‌ । 

ते एष्टास्तु बदयुयच्छेघो नः समनतरम्‌ ॥ ३३॥ 
तदम्सासिः पुनः कार्यमिति मे नेष्टिकी मतिः । 
अनारंभात्तु कार्याणां नाधः संपद्यत कचित्‌ ॥ ३४॥ 
कले पुरुपकारे तु यपां काथ न सिद्धयति । 


~ = ha 
दबेनापद्दतास्त तु नाच कार्या विचारणा ॥ ३५ ॥ [ १०४] 
इति श्रीवएाभारते शतमाएर्य्या सहितापरा घयासिवया सोप्तिके पर्वाणि 


एंजय उवाच ~ कृपस्य पचन थत्या धमाधसरितं शुभम्‌ । 
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~ 
हि 


भी महाअधपी और पापी होगये।मै यही ! जोर महात्मा पिदुरमे यह वृत्तान्त कद, 
बिचार रहा र आर हसीस मेरी पृद्ठी | फिर वे राग जमा कहेंगे, बसाद्दी 
एस समय नष्ट होगर ह, घया करना ' इरनेमे हमारा कल्याण होगा, क्यों कि 
चाहिये यह इछ नए जान पडता | दिना उद्योग किये कह फ ग्राम्‌ नहीं 
और यह भी नियग है वि जब मनुष्य" दाता | यदि उद्योग करनेपर काय मि- 
की छु नए ऐजाय तर उसे अपने टि न होय तो उसमें मनुप्यका कुछ 


~ 


भिश्रोस सम्मति पहनी चाहिये, इर 1८ नहीं जाग उम ही प्रारन्ध कदर 
कि एम समयम प हा उसका बरघाण [ ( ६+०--३० ) [: ति 2] 
बार महत ६. पष्टिता ने एमा दहा हे. ने 


त 
हे सरग बाय 


ic देगा कए गमावत | 


f 
Ly 
त 
ती 
f 
द्राणिएपसदादे 'ट्रितीयोऽष्याय, ॥ २ ॥ f 
(५ 
५ 
१५ 
A 
A 
& 
A 
च 
& 
La 
शी 
क्ण 
शा 
® 
छ 
छ 
शक 
तै 
1. 
* 
3 
ही 
A 
हरि 
त्रि 
क्त 
कि 
न 
मी 
शी 
शष 
x 
श्री 
| 
त्रि 
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दि र्‌ स. उसा स्र अः क शरम नतेररास्म्पय। 
ने बा ~ न का २ क क. = 
a Lor = ~~ Fe ~ > ~ 
हर पारस एमी डाटा है. पट? चापरे घय शल घममे मो उत्तम ब- 
र पानद बाल पहाट, रागरा सन सर्र जरती हुई अधे मन्न 
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र 


महाभारत । [ १० साप्तिफपप 


| 
। जु) ( 
चै थ्व 
| ३ 


तह्न तारं वीक्षमाणाः सपतत! | 
ज्ाम्वारूहस्रसछन्न न्यग्राघ दरशुस्तत! ॥ २१॥ 
उपद्य तु तदा राजन्‌ न्यभोधं ते महारथा! । 
दह्शुक्षिपदां श्रेष्ठा! छ ते वे वनस्पतिम्‌ ॥ २२॥ 
ने$वतीये रधेभ्यख विप्रसुञ्ष च वाजिनः । 

उपस्पद्य यथान्याय संध्यामन्वासत प्रभो ॥२३॥ 
ततोऽस्तं प्वेतश्रेष्ठमनुप्रात्ते दिवाकरे । 

सर्वस्प जगतो भाजी शावेरी समपयत ॥ २४ १ 
यदनक्षणताराभमिः संप्णोभिरलेफतम्‌ । 
नभाठातामवासाात प्रक्षणाम समततः ॥ २७ || 
ण्व्ज्या त पउरुगति स सत्या रान्रिचारिण। । 
ट्ियासरारा से मत्यास्त निद्रापयशमागता। ॥ २) ॥ 
राधिसराणां रहनानौ निर्माषोष्सत्सदारण। | 
सायाटाछ प्रसुडिता सारा प्राता ज छावरी ॥ २७॥ 
समिनशल्षिसरों पार बागडोर सबन्यिता। | 
गाना तपा द्राधरापायावशारा सप ॥२८॥ 
नावाला कारन्ता न्यग्रातस्म बाधापला । 
तमेयावदलिकार्तल घदपाएएथया। क्षयम ॥ २० ॥ 
मिट्रया थे बरीचाद्ी निवद वरणीवल । 
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महामसारत । 


Fees 


[ १ सोप्तिकपर्च 


eo 


दह्यमानस्तु शोकेन प्रदीपेनाञ्चिना यथा । 


क्रं मनस्ततः कृत्वा तावुभो प्रत्यभाषत 


॥ २॥ 


पुरुष पुरुष बुद्धिर्या या भवति शोभना । 
तुष्याति च एथक्‌ सर्व प्रज्ञया ते स्वया स्वया ॥ ३॥ 
सवा हि मन्यते लोक आत्मानं बुद्धिमत्तरम्‌ | 


सवस्यात्सा बहुसत। सचाऽऽत्मान प्रशसात 


॥४॥ 


सवस्य हि स्वका प्रज्ञा साधुवादे प्रतिष्ठिता । 
परवुद्धि च निन्दन्ति स्वां प्रशंसंति चासकूत ॥ ९ ॥ 
कारणान्तरयोगेन योगे येषां समा गाते! | 
अन्योन्येन च तुष्यन्ति बहु मन्यति चासक्रत्‌ ॥ ६॥ 
तस्येव तु मनुष्यस्य सा सा बुद्धिस्तदा तदा । 


कालयोगे विपर्यासं प्राप्यान्योन्य विपद्यते 


॥ ७ ॥ 


विचित्रत्वात्तु चित्तानां मनुष्याणां विशेषतः | 


चित्तवेङघ्यमासाद्य सा सा बुद्धि! प्रजायते 


Wei 


यथा हि वेद्यः कुशलो ज्ञात्वा व्याधि यथाविधि । 
भैषज्यं कुरुते योगात्प्रशमार्थमिति प्रभो ॥३॥ 


9 © कह ९ gas 
एच कायस्य यागाथ चुद 


कुन्ति मानवाः । 


कोघमें भरकर मनको दूषित करके अश्व" 
त्थामा, कृपाचाय और कुतवर्मासे 
बोले । ( १-२) 

हम यह जानते हे, कि जगतर्म सब 
मनुष्योंकी बुद्धि अलग अलग होती हे, 


ओर सत्र लोग अपने अपनेकी महाबु 


~ 


द्विमान जानकर अपनी अपनो प्रशांसा 
किया करते हें । ओर अपने अपने को 
बडा समझते हें सब लोग अपनी अप- 
नी बुद्धिको साधु कहते हैं, परन्तु जो 
कारण ओर समयके अनुरोधसे अनेक 
प्रकारकी वुद्धियोमेसे एक बुद्धिको स्थिर 


करता है, और जो दूसरोंकी सम्मति 
सुनकर प्रसन्न होता है, उसहीका कार्य 
सिद्ध होता है, मनुष्योके चिचकी वृत्ति 
अलग अलग होती है,इसी लिये समय 
समयपर व्याकुल होकर अनेक अनेक 
प्रकारकी वुद्धि उत्पन्न होती है! जो 
अपनी स्थिर करी हुई बुद्धिको. छोड 
कर दूसरेकी सम्मतियाँको स्वीकार 
करता हें। उसकी वुद्धि अनेक प्रकारकी 
बुद्धियाँसे नष्ट दोजाती इ, (३--८) 
जैसे वद्य अत्यन्त सावधान होकर 
चिकित्सा करता है, और रोगको श्रान्त 
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४ श्रमेण सुदृढं युक्ता विक्षता विविधेः शरेः ॥ ३० ॥ 
| ततो निद्रावर्श प्राप्ती कूप भोजो सहारथौ ! | 
र सुखोचिताबदुःखाहा निषण्णो धरणीतले ॥३१॥ | 
९ तौ तु सुपौ महाराज श्रमशोकसमन्विती । f 
महाहेशयनोपेतों सूमादेव श्यनाथवत्‌ ॥ ३२॥ 9 
शी क्रोधामपबह प्राप्तो ट्रोणपुत्ररतु भारत । 0 
शी नचे स्स स जगासाध निद्रां सप इच श्वसन ॥ २३ ॥ A 
र सलेसे सतु निद्रां वे ढह्यमानो हि सन्युना | व 
| दीक्षांचक्ते सहावाहुस्तद्वन॑ घोरदशनम्‌ ॥ २४॥ f 
f चीक्षसाणो दनोद्देश नानासत्वैनिषेवितम्‌ । f 
a अप्यत सहावाहुन्पग्रोध वायसैसुतम्‌ ॥ ३५॥ 9 
8 तत्र काकसहस्राणि तां निशां पर्यणामयन्‌ । 
व सुर स्वपाति कोरव्य एधळू एथसुपात्रयाः ॥ ३६॥ f 
ही उप्तेषु तेषु काकेषु विश्रव्धेपु समंततः । हे 
प रोच्पद्यत्सट्सा यान्तसुळूक घोरदशनमस्‌ ॥ ३७॥ 2 
1 महास्वनं सदाकायं द्यक्ष घञ्चपिगलम्‌ । 0 
र उुदीघघोणानग्बरं सुपणमिव वेगितम्‌ ॥ ३८ ॥ - 
$ सोष्घ शाबद सदु कृत्वा लीयमान उघांटज! । दि 
ह न्पग्रोधस्य तलः छास्ां प्रापयामास भारत ॥ ३९ ॥ 2 
2 प्याकुल होयये | (२०-२९) कोधमे भरकर मद्गाबाहु, अउवन्थामा शी 
| उस समय तीनों परिश्रम, घाव आर उस अनेक जन्तुभासे मर घोर उनका ? 
£ निद्रासे व्याकुल थे, एसलिय पृथ्वीसें ` देखने लगे । किर उस वरगदक उपर 5 
£ लोट राये, तब सदासे सुख भोगनेवाले, । दो दुखा (३०-३५) टू 
& दुःख भोगनेगें असम, शोदमे व्याकुल, है महाराज ! उस दरगद पर सदसो 3 
| उत्तम शय्या सोने योग्य, मदार ररे निःमन्देह मा रहे थे उभी समय £ 
a रराचाय आर टुतवमा, अनाथ समा एक भयानक 5६ अला पट दारीर £ 
ट न एध्वाहाम साराय; पुरत माघ का TO ORS MRE 
१ अदवत्यामाका निद्रा न राई झार मा रडे मान देण्या उद्य पदा नर £ 
2 पके समान सांस लेते रहे। पिर रार पोर समन टर शोगर उन बोले डेर कळो” £ 
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प्रज्ञया हृ 


युक्तास्ताच निन्दान्ति सानवा। ॥१०॥ 


अन्यथा यौँचने सला बुध्या भवति मोहितः । 
मध्येऽन्यया जरायां तु सोऽन्या रोचथत मातेस्‌ ॥१९॥ 
व्यसनं वा मदाघारं समृद्धिं चापि ताइशीम्‌ । 


अवाप्य पुरुषो भोज कुरुते वुद्धिवेकृतम््‌ 
एकस्मिन्नेव पुरुषे सा सा वु 
सचत्यकृतधमत्वात्सा तस्यैव न रोचते 


॥ १२॥ 


स्तदा तदा | 
॥ १३॥ 


निश्चिल तु यथाप्रज्ञं थां सतिं साधु पञ्याति। 


तया प्रकुरुते भावं सा तस्पोद्योगकारिका 


॥ १४॥ 


सों हि पुरुषो भोज साध्वतादिति निश्चित! । 


फर्तुमार भते प्रीती मरणाढिपु कर्मर 
साज्ञाय प्रज्ञां दापि स्वकां नराः । 


सच हवा 


पप्टन्त विविधां चष्टा हितमिदेद जानत 


॥ १५ ॥ 


॥ १६ ॥ 


उपजाता व्यसनजा गरपमद्य मतिर्मम । 


युबयोस्तां प्रवक्ष्यामि मम शोगादिनाशिनीम्‌ ॥ 


१७॥ 


करता ह, एसे ही जो घुद्विमान मडुप्य 
वायांदो जानवार थी वेवल अपनी 
बुद्धिस दाया वरता ह, उसकी लाग 
निन्दा परत ९ । युवा अबरामें सदुप्य 
पसरी ही बुद्धिस माहित रहता ह मध्य 
जवरधार्मे पुछ और ही एदि हो जाती 
९, उपर वृटापर्त पड और उदि शरी 
ठया परती ६, हे कतदमन ! जव 
सङप्यषो पार डापाते आवर पडती 
९. थवा दुत ₹एिक्क दन प्राप्त हो- 
जाता १. तर उसको एहि नए रोडा- 
ती (, परत डर एरी गणप्ददा 
९३ सरर बारण शरद पइरव 
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अच्छी नहीं लगती, जो अपनी वुद्धिफ 
अनुमार अत्यन्त निश्चय करके कार्यका 
उद्योग करता ह. तप यही वृद्धि उस 
उद्योगकी सहायता करती ६1 ( ९-१४ ) 

है कवबसन ! मनुष्य मरणपर्यन्त 
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वर्ण वर्ण समाधत्ते छेकेक गुण भाग्ुणम्‌ 


॥ १८॥ 


ब्राह्मणे बेदमग्ऱ्यं तु क्षत्रिय तेज उत्तमम्‌ । 

दाक्ष्यं वेश्ये च शाद्रे च सववणानुकूलताम ॥ १९॥ 
अदान्तो ब्राह्मणोऽसाधुर्निस्तजाः क्षत्रियो$धस! | 
अदक्षो निंद्यते वेश्यः शुद्रश्च प्रतिकूलचान्‌ ॥ २० ॥ 
सोऽस्मि जातः कुल भ्रेष्ठे ब्राह्मणानां खुपूजिते । 


मन्द भाग्यतयाऽस्म्येतं क्षत्रधर्म मचुछितः 


॥ ९१ ॥ 


क्षत्रधम विदित्वा$हं यदि ब्राह्मण्यमाञ्रितः । 


प्रकुर्या सुमहत्कम न मे तत्साधुसंमतम्‌ 


॥ ९२ ॥ 


धारयंश्च धनुदिव्यं दिव्यान्यस्त्राणि चाइवे । 


पितर निहतं दृष्टा कि बु वक्ष्यामि संसदि 


॥ २३ ॥ 


सोऽहमद्य यथाकामं क्षधर्मएुपास्य तम्‌ । 
गन्ताऽस्मि पदवीं राज! पितुश्चापि महात्मनः ॥२४ ॥ 
अद्य स्वप्स्यन्ति पाञ्चाला विश्वस्ता जितकाशिनः । 


विएुक्तयुग्यकचचा हर्षेण च समन्विताः 


सृष्टि नाई थी तब ही उन्होंने सब 
वणाँके कर्म मी अलग अलग धना दिये 
थे; और सबमें एक एक गुण भी दे 
दिया था!ब्ाह्मणोंको वेद पढना, क्षेत्रि? 
याको तेज बढाना, वेश्योंको धन कमा- 
ना और शूठ्रोंको सबकी सेवा करनी । 
जो ब्राह्मण इन्ट्री न जीत सके, जो 
क्षत्री तेजी न हो, जो वेश्य घन न 
वढा सके और जो शुद्र इनकी सेवा न 
करे, तो इन सबकी निन्दा करनी चाहि- 
ये । यदि आप म जगत्पूरित ब्राह्मण 
वंशमें उत्पन्न हुआ हूं, परन्तु अभाग्य 
होनेके कारण क्षात्रेय धर्मको घारण कर 


॥ २५ ॥ 


रहा हूँ, सो आपत्तिमें हस क्षत्रिय घ 
धारण करके भी अत्र छोड दूं, 
ब्राह्मणोंका धर्म करने लगू तो अः 
नहीं, यह दिव्य घनुष और इन दि 
वाणॉको धारण करके भी यदि ˆ: 
मारनेका बदला न ळे, तो महात्मा३ 
बैटकर क्या कहुंगा ! ( १७-२३ ) 
अब में क्षत्रिय धर्मका आश्रय ले 
अपने पिता और महाराजके पास . 
में जाऊंगा, इस समय पिजयी पाश्च 
सेना थककर विजय पाकर कवच . 
लकर अत्यन्त विश्वासपू्वक सो रही 
सो अमी में डरॉमें घुसकर भृतके सम 
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१० सोप्तिकपच । 


~ 


टक 1 सहन्‌ । 
नि;संशघो भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


त जना बहु मन्धते ये च शास्त्रविशारदाः । 
यच्चाप्यत्र भवद्वाक्यं गर्हितं लोकनिन्दित्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
कर्तव्य तन्मङुष्येण क्षत्रधर्मेण चत्ता । 

निन्दितानि च सर्वाणि कुत्सितानि पदे पदे ॥ ५१ ॥ 


सोपधानि कृतान्येव पाण्डवेरक्रतात्माभिः 
~ ०१ र्र + Cr 2 
अस्मिन्नर्थे पुरा गीताः श्रयते धमचिन्तकेः 


et 


॥ ५२ ॥ 


०७ > ~ (१ Oe 
-छोका न्यायमचक्षाद्विस्तत्वाथास्तत्त्वदाशिभिः । 
परिश्रान्ते बिळीणं वा शुञ्जाने वाऽपि शञ्भिः॥५३॥ 
~ र © oA २० शी 
प्रस्थाने वा प्रवेशे वा प्रहतव्य रिपोचलस । 


निद्रातेमधेराश्रे च तथा नष्टप्रणायकम्‌ 


॥ ५९४ ॥ 


सिन्नयोध घलं यचच ह्विधायुक्त च यद्भवेत्‌ । 


इत्मेय निश्चय चक्रे सुपानां निशि मारणे 


पाण्डूनां सह पाश्चालद्रोणपुतर' प्रतापवान्‌ । 
र प्रूरां मतिमास्थाय विनिखित्य मुटः ॥ ५६॥ 
रुतो प्रापोधयत्तो तु मातुलं भोजमेच च । 


ba 


सेरा काम सिद्ध हो सत्ता ह, यपि यह 
नियम ६ दि संशयवाले कामॉसे निःस- 
न्देह षाम वरना अच्छा है, महात्माओं- 
ने यह भी वाहा है, कि जगतूमे नीच 
बाम बारनेऐे निन्दा होती है, परन्तु 
ध्रियसे करनवालेको चरण चरणपर 
निन्दित और दुर बरम गरने होते हे, 
पाण्टदोने भी एस य॒द्धमें अनेक उफ 
बर १. मरान्माडोने भी एमा बच्चा है 
बि दाए एह पबा हो. दारे भाटा 
९, पाहे भाजन बाठा रो, चाह चहा 


~ यौ क कको क ~ 
लाए, चाह ब्रा, इस हराए 


~ 


| 
| 
| 


३+२०ब०७०४५४4ब4६४€५667 C₹₹T९* २५३२२३३२३ 


3333333333३ ३३३३३३३३३ ३३३३३३ 


मारना चाहिये । जिम सेनाका खामी 
मर गया हो. जिसके दो ट॒कट द्वोगये 
हा, चा सेना मोती हो उसे आधी 
राठमें मारना चाहिय । यही तप जान- 
नेवाल पमहान्माओँका सिद्धान्त 
ह। (६०-५५ ) 

एमा दिचारङर प्रतापवान अडयन्या- 
सनि पाल योर पार्टवोके मारने 
लिए दृष्ट दादि इरी. किर सोते हुए 


२ 
(ug = er 


Cela) कुरा चा i हना दि 
तन iT दा ठु दवप्राका 
जारा, तर शहाइलशन क्रपाचाय 
य्य क्‌ क वमी व्र 
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ततः! संशपितादधाद्योडर्थो 
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ग यं मत्वा$5त्मनञ्षद श्रान्ता व्यायासकर्षिता! । 

A तेषां निशि प्रसुप्तानां सुस्थानां शिविर स्वके ॥ २६॥ 
अवस्कन्दं करिष्पामि शिबिरस्याद्य दुष्करम्‌ । 

तानवस्कन्धय शिविर प्रत सूतावचेतस ॥ २७ ॥ 

f सूदयिष्यामि विक्रस्य मघवानिव दानवान्‌ । 

f अद्य तान्सहितान्सर्घान्‌ धृ्युप्रपुरोगमान्‌ ॥ २८ ॥ 

0, सूदायिप्पासि विक्रम्य कक्ष दी इवानल; । 

व निहत्य चेद पाश्चवालान्‌ शान्ति लब्धाऽस्मि सत्तम ॥२९॥ 


पाञ्चालपु भदिष्यासि सूढयक्षद्य संयुगे । 
पेनाकपाणिः संछुद्ध/ स्वय रूद्रः पञुष्विच ॥ ३०॥ 
अत्याहे सदेपाञ्चालानिरत्य च निकृष्प च । 
अदेयिप्पामि संहृष्टी रण पाण्डुखुतांस्तथा ॥ ३१॥ 
अद्याहं सदपज्यालः वत्वा भूमिं शरीरिणीम्‌ । 
परहुल्यवाकशरतपु भादप्याम्पन्णः {पतु ॥ ३२ ॥ 
दुर्योधनरण बाणस्य सीपष्मसेन्धवयोरपि । 
गमायषपाल पाज्यालान्पढवामल्य दुगमाम ॥ ३३ ॥ 
अव पाञ्चालराजरप धुष्टास्प ये निद । 

न थिरात्प्रसापिष्पासि पशोरिव चिरा बात ॥ ३४॥ 
अध्य पाञ्चालपाण्टनां दायितानाव्मजानिडि | 


,.%९०१ >>> %%०% > जिळ किणे केरे पेश मिटिखिजे ट्री AANA ANAND २३०>२>>२>२१३ ३३३३ 
२*१)>>>१>५९१>&9३५९*)५॥ ३१३१०१० 9१३७3३3>>>३3>9>>3>333333333333333>999393393>339>>३>))>>>3333>39>23; 


7 
९9 
७? 
७ 
५) 
५) 
५) 
५ 
७) 
ib 
है 


~ 


32392933223299335229392929323922933999393992239 १ 


~ 


33333333333333339323223222325332323333322932923323223 


श्री 
el 


महाभारत । 


[ १ सोप्तिकपव 
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स्वद्घेन निरितेनाजो प्रमथिष्यामि गोतम 


॥ ३५ ॥ 


अद्य पाञ्चालसेनां तां निहत्य निशि सोधिके । 
कृतकृत्य! सुखी चेव भविष्यामि महामते ॥ ३६ ॥ [१४०] 
इति ध्रीमहामारते शतसाइस्म्याँ सहितायां वेयासिक्या सौप्तिके पवाणे द्रीणि- 
संत्रणायाम्‌ ठुनीयोऽध्यायः॥ ३ ॥ 


कृप उवाच -- 


दिष्टया ते प्रतिकतेव्ये मतिजातियमच्युत । 


न त्वां वारयितुं शक्ता वञ्रपाणिरपि स्वयस्‌ ॥ १॥ 
अनुयास्यावहे त्वां तु परभाते सहिताडुभो । 


अद्य राची विश्रमस्व विस्ुुक्तकवचभ्वज!ः ॥२॥ 
अहं त्वामनुयास्यामि कृतवमा च सात्वतः | 
परानभिसुखं यात रथावास्थाय दंशितौ ॥३॥ 


आवाभ्यां सहितः दाचून श्वो निहन्ता समागम ! 
विक्रम्य रथिनां श्छ पाञ्चालान्सपदाचुगान्‌ ॥ ४॥ 
शाक्तस्त्वमासि विक्कम्थ विश्रमस्व निशामिमाम्‌ । 
चिर ते जाग्रतस्तात स्वप तावनिदामिमाम्‌ ॥ ५॥ 
विश्रान्तश्च विनिद्रश्च स्वस्थाचित्त्च मानद । 

समेत्य समरे शाचन्वधिष्यासि न संदायः  ॥६॥ 


वाल और पाण्डवोके बालकोंके शिर 
मेरे तेज धारवाले खड्गस कटेंगे | हे 
महावुद्धिमन्‌ ? आज समस्त सोत हुए 
पाञ्चालको रातमें मारकर में सुखी ओर 
कृतकृत्य हुंगा । ( ३५-३६ ) 
साप्निक५वंमे तसरा अध्याय समाप्त । 
सोप्तिकपर्वर्म चाथा अध्याय । 
कृपाचार्य बोले, दे वीर! आज प्रार- 
व्घदीसे तुम्हें ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई । 
तुम्हें साक्षात्‌ वजघारी इन्द्र भी युद्धमे 
नहीं रोक सक्ता, परन्तु हमारी वुद्धिम 
यह आता हे कि इस समय तुम कवच 
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खोलकर, रथसे ध्वजा उतारकर सो रद्दो। 
प्रातःकाल होते हो इम कृतवर्मा तुम्हारे 
सङ्ग चलेंगे ऑर सब शञ्चआंका नाश 
करेंगे । ( १--३ ) 

है महारथ ! तुम हमारी सहायतासे 
सेना सहित पाञ्चालराजको मारियो, तुम 
सब कुछ करनेमें समर्थ दो, परन्तु कई 
दिनसे जाग रहे हो, इसलिये इस समय 
सो रहो। जब तुम्हारा परिश्रम दर दो- 
जायगा आर सोनेके कारण चित्त सात्र- 
धान हो जायगा। तव हम लोगोंकी 
सहायतास तुम निःसन्देह शखुवाका 
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शाकुनिं तु तत! पष्ट॒या दिव्याध सरतषेस । 

सारधि त्रिभिरानछत्तं च खूथो व्यविध्यल ॥५॥ 
उळूक्स्तं तु विंशात्था विदृध्या स्वणविश्यूषितेः । 
अथास्य समरे कुद्धो ध्वज चिच्छेद काञ्चनम्‌ ॥ ६॥ 
स च्छिन्नयष्टिः सुसहात्शीयेसाणो महाध्वज। । 


पपात प्रछुखे राजन्युयुत्सो। काश्चनष्वजः ॥७॥ 
ध्वजछुन्सथित दृष्टा युयुत्छुः कोघषसूडिछत; । 

उळूक पश्चभिबाणेराजघान स्तनान्तरे ॥८॥ 
उळूकस्तस्य समरे तेलघोतेत सारिष । 

शिरश्चिच्छेद अह्लेन चन्तुरतसत्तस ॥ ९॥ 
तच्छिन्नसपतडूसो युयुत्सोः सारथेस्तदा 

तारारूपं यथा चित्र निपपात महीतले ॥ १०॥ 
जघान चतुरोऽः्वांश्च त च विव्याध पश्चालि। । 
सोऽतिविद्धो बलवता प्रत्यपायाद्रथान्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
तं निजित्य रणे राजच्ुळूकस्त्वरितो ययौ । 
पश्चालान्सञ् याश्चैव दिनिष्रन्निशिते' शर ॥ १२॥ 


शतानाक सहाराज स्ुतकमा सुतस्तव । 


तब शकूनिपुत्र उलकको साठ तथा 
सारथीको तीन दाणोंसे विद्ध किया ॥ 
उलकने भी क्रोधसे युपुत्सुको सुवर्ण- 
भूषित वीस वाणोसि विद्ध करके उनकी 
सानेकी “बजा काठ दी। वह भपग्नध्वजा 
युयुत्सुके आगे ही गिर पडी॥ (४-७ ) 

अपनी ध्वजाको कटी देख युयुत्सुको 
महाक्रोध हुआ और पांच बाण उछककी 
छातीमें मारे ॥ हे भरतकुल श्रेष्ठ ! उळूकने 
भी एक तेलमें भोगे वाणसे युयुत्सुके 
सारथीका सिर काट लिया ॥ उस समय 
युयुत्सुके सारथीका शिर आफाग्रसे 


निरनेवाली उल्काके समान कटकर 
पृथ्वीमँ गिर पडा ॥ (७--१०) 

फिर उळकने युयुत्सुके चार घोडोंको 
मारकर उनके शरीरमें भी पांच बाण 
मरे, वलवान्‌ युयुत्सु बाणासे पीडित हो 
कर दूसरे रथपर चढ गये ॥ हे राजन्‌! 
युयुस्सुको युद्धमें जीतकर उलूक अपने 
तेज वाणॉसे पाण्डबोंकी सेनाको मारते 
हुए सुंजय आर पाञ्चालदेशके क्षत्रियाँसे 
लडनेको चले गये ॥ (११-१२) 

हे राजन्‌ ! उसी समय तुम्हारे पुत्र 
श्रुतकमाने क्षणमात्रमें शतानीकके सारथी 


1000000000 OV NT PT मिलन >> 


33339333 €cEccccecEeccecEcEcE332Bअ83333333553> 9288333222582 (२ 
१७ 


१३० 


| 


~ 


| 
| 


>) 


1 
| 
| 
र 
४ 
र 
8 
| 
§ 
१ 
$ 
है 
शि 
व 


0 
1 
है 


महाभारत । 


[ कणपर्ष 


॥ १३॥ 


हताश्वे तु रथे तिष्ठञ्शतानीको महारथः । 


गदां चिक्षेप संक्कुद्धस्तव पुत्रस्य मारिष 


॥ १४ ॥ 


सा कृत्वा स्यन्दनं भस्म हयांश्चेच ससारथीन । 


पपात धरणीं तूर्ण दारयन्तीव भारत 


॥ १५ |) 


ताघुभो विरथौ वीरौ कुरूणां कीर्तिवधैनौ । 


व्यपाक्रमेतां युद्धातु प्रेक्षमाणो परस्परम्‌ 


॥ १६॥ 


पुत्रस्तु तच सम्भ्रान्तो विविक्तो रथसारुहत्‌ । 
शतानीकोऽपि त्वरितः प्रतिविन्ध्यरथ गतः ॥ १७॥ 
सुतसोस तु शकुनिविद्ध्वा तु निशितेः शरे; । 


नाकम्पयत संकुद्धो वार्योघ इच पर्वतम्‌ 


॥ १८॥ 


सुतसोमस्तु तं दृष्टा पितुरव्यन्तवैरिणम्‌ । 


हारैरनेकसाहसैदछादयाभास भारत 


॥ १९॥ 


ताञ्दाराज्शाक्कुनिस्तूर्ण चिच्छेदान्येः पतत्रिभिः । 
लघ्वस्त्रश्निचयोधी च जितकाशी च संयुगे ॥ २० ॥ 
निवार्य समरे चापि शरांस्तानिशितेः झारे! । 
आजघान सुसंक्कुद्ध! छुतसोमं चिभिः दारे! ॥ २१ ॥ 
तस्याश्वान्केतनं सूतं तिलशो व्यघधमच्छरेः । 


और घोडाको मार डाला ॥ तब महारथ 
शतानीकने अश्वरहित रथम बैठके एक 
भारी गदा तुम्हारे धुत्रपर चलाई ॥ बह 
गदा श्रुतकर्माके घोडे, सारथी और 
रथका चूरा करके पृथ्वीम गिर 
गई ॥ (१३-१५) 

तब वे दोनों कुरुषंशी वीर एथ्वीमें 
खडे होकर एक दूसरेको देखते हुए 
युद्धे निषत्त हुए ॥ तव तुम्हारे पुत्र 
थुतकपो घबराकर वििंशतिके रथपर 
चढ गये, इसी प्रकार शतानीक भी 


प्रतिविन्ध्यके रथपर जा चढे ॥ (१६-१७) 

शकुनिने श्रुतसोमके शरीरमें अनेक 
बाण मारे, परन्तु सुतसोम इस प्रकार 
युद्धम खडे रहे जेसे वर्पीमें पर्षत॥ हे 
भारत ! सुतसोमने अपने पिताके महा- 
शघुको आगे घडा देख सहस्रो बाण 
उसकी ओर चलाये॥ शस्रविद्याके जानने 
बाले विजयी चित्रयोधी शकुनिने सुत- 
सोमके सब बाणोंको अपने तीक्ष्ण बाणोंसे 
काट दिया,ओर क्रोध करके सुतसोमको 
तीन वाणोसे विद्ध किया ॥ (१८-२०) 
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न हि त्वां रधिनां श्रेष्ट प्रशृहीतवरावुधम्‌ । 


जेतुमुत्सहते शश्वदपि देवेषु वासवः 


॥७॥ 


कृपेण सहित यान्तं गुप्त = कृतवमेणा । 


को द्रोणि युधि संरब्धं योधयेदपि देवराद्‌ 


॥ ८ ॥ 


ते दथ निशि विश्रान्ता विनिद्रा विगतज्वरा! । 
प्रभातायां रजन्यां चे निहनिष्याम शाबान ॥ ९॥ 
तब भ्यस्त्राणि दिव्यानि सस चेच न संदाय! । 
सात्वतोऽपि महेष्वासो नित्यं युद्धेषु कोविदः ॥ १०॥ 
ते वयं लहितास्तात सर्वान्‌ शाच्रन्समागतान्‌ । 
प्रसच्य समर हत्वा प्रीति प्राप्स्यास पुष्कलाम्‌ ॥११॥ 
विश्रमस्व त्वसब्यग्रा स्वप चेमां निशां सुखम्‌ । 

अहं च कृतवर्मा च त्वां प्रयान्तं नरोत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
अनुगारयाद सहिता धन्विना परतापनो । 


रपिन त्वरया यान्त रधमाग्याय दशितो 


॥ १३ ॥ 


खस गत्या शिपिर तेपां नाम विश्राव्य चारच । 

ततः वातो$सि छात्रुणां युध्यतां कटन महत ॥ १४॥ 
गत्वा उ काढन तेपां प्रभात विमळेऽएनि । 

यरररब यपा शाप! सदायत्वा मराउरान ॥ १५॥ 


नाश वाराग, जद तुम रथपर षटबार 
पनुप पारण दरोये, तप साक्षात्‌ इन्द्र 
भी तुमको नही जीत सकेंगे, जर रृपा- 
दाय और कृतवा तुम्हारी रक्षा करेंगे, 
तर साधात्‌ इन्द्रकी षया शक्ती है. जा 
तमस युद्ध षर सकः ? ( २-८ ) 
एमालिय सद हम रोयाराद्रिभर माउ 
शोर प्रातःबाल हाते ही धार पुट दरे 
रा. छार ववद सारे ग. सने मन्दर नहीं 
तग्हार पाम सर हिन्द राण ह, डोर 


बाउ शा मटधसएधः? डार सर 
की 


श 


प्रदारकी युद्ध विद्या ताननेपाले हैं, सो दम 

तीनों मिलकर प्रातःकाल श्रन्नुआम युद्ध 

द्रेंग, और यद्धमें गत्रुआको भारकर 

अत्यन्त प्रमक्ष दाग । (८-११ ) 

तुझ साइेघान दोक इस मसमय 
[नु हम आर 
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a [ घागए काक उनप्र 
र्धांएर चट्ड्र तुम्हारा स्ट चलेंगे, आए 
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रट बर्त हुए राटुडाक' अपना नाम 
कल्की क के >= श्र क्य ह क ही क्र 
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रेन मे रा तन टस एउ मगर कीति 
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१० साप्तिकपव | 


~ 6 
तमन्वगात्कूपा राजन्‌ कृतवरमा च सात्वतः ॥ ३८ ॥ 
ते प्रयाता उघरोचन्त परामभिस्ुखास्त्रथः । 


हृयमाना यथा यज्ञे समिद्धा हव्यवाहना! 


॥ ३९ ॥ 


ययुश्च शिबिरं तेषां सप्रसुजन विभा । 
द्वारदेश तु संप्राप्य द्रौणिस्तस्यौ महारथः ॥ ४० ॥ [२६४] 


~ ब्‌”. स ह. ® ~ ~ 
हति श्रीमद्दाभारते शत्तसाइस्म्या सहिताया वयासिक्यां सौप्तिके पर्वणि द्राणिगमने पञ्चमोऽध्याय ॥७॥ 


धृतराष्ट्र उवाच- दवारदेशे ततो द्रीणिमवस्थितमवेक्ष्य तौ । 


दंपट्रावरालददनं व्यादितास्यं भयानकम्‌ । 


अकुर्वतां भोजकृपो कि सञ्जय वदख मे ॥ १॥ 
सञ्जय उवाच-- क्तवसोणसामसंत्र्प कृप च स महारथः | 
ट्वौणिएेन्पुपरीतात्मा शिविरङ्वारमागमत्‌ ॥२॥ 
तत्र भूतं महाकायं चन्द्राकेसदश तिम्‌ । 
सोऽपइयट्ठारमाधित्य तिष्टन्तं लोमहर्षणम्‌ ॥ ३॥ 
वसान चसे वैयाघ्र महारुाधिरविस्रवम । 
कृष्णाजिने(त्तरासद्ध नागयज्ञापवीतिनम्‌ ॥ ४॥ 
घाहुभि। खायते। पीनेर्नानाप्रटरणोद्यतेः । 
वद्धाइदमहासर्प ज्वालामालाङुलाननम्‌ ॥ ५ ॥ 


रथ हांका और शडुओकी ओरको चले। 
उनके सद्ध छृपाचाये और कृतवर्मा भी 
चले, उस समय हन तीनों धीरोंवा ऐसा 
तेज दीखता था, जस यज्ञम जलती 
हुई अशि। चलते चलते ये तीनों बीर 
पाण्डबोंकी सेनाके पास पहुंचे, और देखा 
तो यहां पर बीर सोते ह तय महारप 
अऱइत्धासा रथस उतरे और हारपर 
गये । ( १८-४० ) [२६१] 


साजिक्परवने पाउ “ध्याय समाप्त । 
आओ. * 
रीप्पिद पटत ए ४१पाय] 


महाराज एतराष्ट्र रोल, हे नस्य! 
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अच्चत्पामाको उराँक द्वारप पट देख 
कृपाचाय और क्तवमाने क्या किया 
सो हमसे कही | ( १ ) 

सञ्चय राट, झउ्वन्धामाको दारपर 
इड देख दोनों दीरोंने मंग मम्मति 
करी, तद छोध भर ऊच्चन्दामा थारा 
डार झारे स्टे, तद उन्होंने उारपर 


च 
हि १७ व रकम 
चन्ठ्रमा जार एर मान तजसा बड 
दा 


शा = = 
P34 PF Rd 0 ~ टर 
रारराल, देवा दमड आट, काल 
हरिनिद्ञा च्म्टा दिप eS mf 
Xt Ur ct (४६४८, ५ छन पा न्‌ 
२... च ७० 
शत पच द्र कक अव “का अक 
चनद मोटे सोट हायसे दाच पिय, 
जार ड्र हट व क १ 
नप शआाजरग्ट एन जमाना छह 
- & 
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महाभारत । 


त्व गह शा 


[ १ सौषिकपर्व 


॥ १६ ॥ 


मया त्वां सहितं संख्ये गुप्त च कृतवमणा । 


न सहेत विशः साक्षाद्रज़पाणिरापे खयम्‌ 


॥ १७॥ 


न चाहं समरे तात कृतवर्मा न चेच हि। 


Oe 


अनिर्जित्य रणे पांडून्न च यास्यामि कर्हिचित्‌ ॥ १८॥ 
हत्वा च समरे कुद्वान्पश्वालान्पांड्मि! सह । 
निवर्तिष्यामहे सर्व हता वा स्वर्गगा वयम्‌ ॥ १९॥ 
सर्वापायेः सहाथास्ते प्रभाते वयमाइवे । 


सत्यमेतन्महाबाहो प्रत्रवीमि त्तवानघ 


॥ २० ॥ 


एवमुक्तस्ततो द्रोणिमातुलेन हितं वच! । 


अत्रवीन्मातुल राजन क्रोघसरक्तलोचनः 


॥२१॥ 


आतुरस्य कुतो निद्रा नरस्यामाधतस्य च | 
अर्घार्चितयतश्वापि कामयानस्य वा पुन! । 


तदिदं समलुप्राप्त पश्य मेऽद्य चतुष्टयम्‌ 


॥ २२ ॥ 


पद्य मागचतुर्था मे स्व्ममहाय नादायेत्‌ । 
१ ०२० Ao © ० 
कि नाम दुःख लोके5स्मिन्पितुवधमनुम्मरन्‌ ॥ २३॥ 


ee 


~ 


ए जैसे दानयोंको मारकर इन्द्र; जैसे 
इन्द्र क्रोध करके दानबोंके मारनेमें सम 

हें, ऐसेद्दी तुम सब पाञ्चालोको मार- 
नेको समर्थ हो, हे वीर ! जब हम और 
कृतवमा तुम्हारी युद्धमें रक्षा करेंगे, तब 
साक्षात्‌ इन्द्र भी तुम्हें नही जीत सफ, 
हम तुमसे सत्य कहते हैं कि इम आर 
कृतव भी शजुवोको विना जीते युद्धे न 
हटेगे, अवश्य ही पाञ्चाल ओर पाण्डवों 
को मारेंगे, अथवा उनके द्वाथसे मरकर 
खगको जायगे । (१२-१९) 

हे महाबाहो ! अधिक कया कहें हम 


सय प्रकारसे प्रातःकाल तुम्हारी सहाय- 
ता करेंगे । अपने मामाके ऐसे कल्याण 
भरे वचन सुन अव्वत्थामाके नेत्र क्रोध 
से लाल होगए, ओर ऐसा वचन बोले, 
रोगी और क्रोधमरे मनुष्यको, अर्थ 
चिन्ता न करनेवालेको आर कामीको 
निद्रा कहाँ ? आज हमको भी वही 
समय आगया दै, अब इस युद्धमें केवल 
मेरा ही चाथा माग शप है, इसीसे मेरी 
निद्रा नष्ट होगई 1 ( २०-२३) 

हाय! द्रोणाचार्य मारे गये, मेने प्रस 
पाञ्चालके ये शब्द अपने कानोसे सुने 
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णे जेतुं पाश्चालानां वरूथिनीम । 
दैत्यसेनामिव कुद्धः सर्वदानवसूदन! 
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महाभारत । 


॥ ६॥ 


नच तस्य चपुः शक्य प्रवक्त चप एव च । 


सवंथा लु तदालक्ष्य स्फुरेयुरपि पवेताः 


॥७॥ 


तस्यास्य नासकाभ्या च श्रवणान्या च सचश। । 


तेभ्यश्वाक्षिसहस्रेभ्यः प्रादुरासन्महाचिष! 


॥८॥ 


तथा तेजो मरीचिभ्यः शङ्खचक्रगदाधराः | 


प्रादुरासन्‌ हूषीकेराः शतशोष्ध सहस्रशाः 


॥ २ ॥ 


तद्यद्गतमालोक्य भूत लोकभयङ्करम्‌ । 


द्रोणिरव्यथितो दिव्येरम्त्रवषरवाकिरत्‌ 


॥ १० ॥ 


ब्राणघुक्ताज्छरास्तास्तु तद्वत महदग्रसत । 


उदधारव वायाघान्पावका वडचासुख। 


॥ ११ ॥ 


अग्रसत्तांस्तथा भूत द्रौणिना प्रहितान्‌ दारान्‌ । 
अश्वत्थामा तु संप्रेष्य शरोघांस्तान्निर थकान ॥ १२॥ 
रथशक्ति सुमाचासो दीप्तामप्रिशिखासिव । 


सा तमाहत्य दीक्षाया रथशक्तिरदीयत 


॥ १३॥ 


युग्मांते सूर्यमाहत्य महोल्केव दिवदच्युता । 


अग्रिरुपी नेत्रयुक्त, भयानक, बडी बडी 
दाढवाला मूख फेलाए, सहस्रों नेत्र 
खोले एक भृतको देखा। हम उस भूतके 
शरीरका वर्णन नहीं कर सक्ते, उसको 
देखकर पर्वेतमी फटते थे । ( २-७) 
अश्वस्थामाफो देखते दा उस भूतके 
आंख, कान और नाकसे आगकी सह- 
स्रों मयानक ज्वाला निकलने लगीं, 
और उन ज्वालावासे सददसरों याद, 
गदाधारी विष्णु उत्पन्न होगये । उस 
भयड़र भूतको देखकर अदत्रत्यामा कुछ 
न डरे, आर सावधान होकर सद्दखा 
दिव्य बाण उमके ऊपर चलाने लगे । 


अस्तत्थामाके सब दिव्य बाण उसके 
शरीरमें जाकर गुप्त होगए | अत्तरत्थामा 
उस अद्भुत कर्मको देखकर विचारने 
लगे । जेस चडयाग्नि समुद्रके जलका 
नाश कर देती है, ऐस ही मरे बाण 
इस भूतके शरीरम गुप्त और निरर्थक 
होगये । ( ८--११ ) 

अनन्तर अञ्चस्थामाने जलती हुई 
अभिके समान तेजभरी एक सांगी 
लेकर मारी, तब चद्द शक्ती उसके सरी" 
रमें लगकर इस प्रकार टूट गई, नसे 
प्रलयकालकी बिजली ख्रयमें लगनेमे । 
अनन्तर चमकते हुए आकाशचा के 
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नयनानां सहस्रेश्च विचित्ररभि भूषितम्‌ 


स्रध्याय ४] १० साम्तिकपवे । २३ 


257757722555555ॅ7752555555555272537266776666€566€665€8९€68€6€6€€€€63333 
ह हृदय निरूहन्मेष्य राऱ्यहानि न शाम्पति । 

९ यथा च निहतः पाप! पिता सम विशषतः ॥ २४ ॥ 

& प्रत्यक्षसपि ते सर्व तन्से समाणि कृन्तति । 


कर्थ हि मारशो लोके मुह्ृत्तसापि जीवति ॥ २५ ॥ 
द्रोणो हतति थह्ाचः पञ्चालानां श््णोम्थहम्‌ । 
धरृष्टयुस्वमहत्वा तु नाई जीवितुसुत्सहे ॥ २६ ॥ 
स मे पितुदधाद्वध्यः पाञ्चाला ये च संगताः | 
बिलापो भग्नसक्धस्य यस्तु राजो मया श्रुततः ॥ २७॥ 
स पुनहढयं कस्प करस्यापि न निदेहेत्‌ । 

पि कस्य चक्करुणस्यापि नत्राभ्यामश्चुना ब्रजेत्‌ ॥ २८ ॥ 
नपतेभन्नसक्घस्य त्वा लाइरवचः पुनः । 

f यश्चायं सि्रपक्षो से मायि जीवति निर्जितः ॥ २९ 

|, छाक म बधयत्यप वारिवेग इवाणवम । 

f एकापग्रमनसों सब्द बातो निद्रा कुतः सुग्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
f पारुदेपाुनाभ्यां च तान परिरक्षितान्‌। 
अदिपणनमान्एन्ये सरेन्ट्रेणापि सत्तम ॥३१॥ 
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9 न चापि शस; ससन्तु कोपसेत समुन्थितम्‌ । 

1 (सस अधिक दुःख और जदतमें वया सद्िपोग्तो भी मान्गा देणो जद्दा टुटे 
६ ऐया? आपव देखते देखते हन पापियोन ' राला हमारे माग कॅम शन थे, जगनमें 
1 मेरे पिताको कैसे मारा! यर्‌ रमरण वरके एमा कोन वटोर दोगा, कि गजाके 
१ सरा हदय रातादिन जला षरता ह, आ दचन सुनकर, जिसका हृदय न जलन 
य एव दररत दस्त हशरे पिताका उसा ल्त्‌ " डाँगामे भाय न आज्ञाय ? 
£ निरादर एज, से। र्परण कारे, मर शरी सर जीते डी मिवा नाश द्ोगपा, यह 
१ रवे, मम्रपान पाटे जात है, हर ऐसे स्मरण करर मगा राक एम बटना 

; गउप्पको एव र्शर ३ दा रचित जमे पथक जल होनेमे समट्रकी तर 
; न. मे चिता एएभाराषर गार जी नहीं सेरा वि इस समय एकाग्र है, तर 
£ सत्ता! च १ निट्रा ग रण करा ? (२७-३८) 

६ धगर ग हेगार गाग है, हद उन्दी ड्रग धार गएन रधा करते 
८ * * हरस्य प रे ताक गाए हलि इटमे में ८ तहस्ट मी नई 
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सध्याय ६ ] १० सीप्तिकपर्च । ३१ 
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र ® ~ 
अध दमत्सर 1ढघ्य नज्गसाकाशावषचसस्‌ ॥ १४॥ 


बे 
तत! चड्गव न्‌ सूताथ प्राहिणात्तदा ॥ १५॥ 
स तदासाच्य भूत चे बिल नङुलवश्यया । 
ततः स छुपितो द्रोणिरिद्रकेतानिसां गदाम्‌ ॥ १६॥ 
ज्वलता प्राहिणोत्तस्से भूत ताघपि चाग्रसत्‌ | 
ततः उवोयुधाभादे चीक्षमाणस्ततस्ततः ॥ १७॥ 
अपञ्गत्क्रतसाकाणमनाकाशं जनादिनः। 
तदद्वततस इष्ट्रा द्रोणपुन्रा निरायुधः ॥ १८ ॥ 
अन्नवीदतिसन्तप्तः कृपदाक्‍्थमनुस्परन । 
चुबतामप्रियं पथ्य सुछढां न श्ुणाति यः ॥१९॥ 
स्‌ झोचत्यापढं प्राप्य यधाउहसतिवत्य ती। 
शाखरटानबिद्वान्प; समतीत्य जिघांसति ॥ २० ॥ 
स पथः प्रच्युता धमात्कुपपे रतिर न्मते । 
गोच्रामणदपछीपु सख्यसातगरोस्सथा ॥ २१ ॥ 
रपनप्राणजश्ान्पप रपत भीत्तान्पिनप च | 


काणात्स शु [दह नेवारगस्‌। 
स 
CN 
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२४ 


महाभारत । 


[ १ स्तकपर्व 
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ते न पझ्यामि लोकेऽस्मिन्यो मां कोपान्निवत्तेयेत्‌ ॥३२॥ 
तथेव निश्चिता वुद्धिरेघा साधु मत्ता मम | 
वार्तिके? कथ्यमानस्तु भित्राणां से पराभव! ॥ ३३ ॥ 
पाण्डवानां च विजयो हदयं दहतीच से । 
अहं तु कदनं कृत्वा शाज्षुणामद्य सोधिके ॥ 
ततो विश्रमिता चेच स्वप्ता च विगतज्वरः ॥ ३४ ॥ [१७४] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां सद्दितायां वयासिक्यां सौसिक पर्वणि द्वोणिमत्रणाया चतुर्थो ऽध्यायः॥४॥ 
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कृप उवाच 


शुश्रषुरपि दुमधा! पुरुषोऽनि यतेन्द्रियः । 
नालं वेदयितुं कत्स्ना धमाथांविति मे मतिः 


॥ १॥ 


तथेव तावन्मेधाची विनय यो न शिक्षते । 
न च किञ्चन जानाति सोऽपि धर्मार्थनिश्चयम्‌ ॥ २॥ 
चिरं ह्यपि जडः शूरः पंडितं पयुपास्य हि! 


न स घमान्विजानाति दवा सूपरसानिष 


॥३॥ 


सुष्ठत्तमाप त प्राज्ञ। पाडत पयुपास्य एह । 


क्तप्र धभान्वजानांत जहा सूपरसानव 


॥ ४ ॥ 


शुश्रपुस्त्वेच मेधावी पुरुषो नियतेन्द्रियः । 
जानीयादागमान्सवान्‌ ग्राह्ं च न विरोधयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


जीत सक्ता, में इससे अपने कोधको 
रोक नहीं सकता और जगतर्मे किसीको 
एसा मी नहीं देखता जा इसे शान्त 
कर सके । मेने उस समय मनुष्योके 
मुखसे यह सुना हे कि मेरे मित्र दुर्यो- 
घनका निरादर हुआ इसालिये मेने आप 
से जो कुछ कहा वही निश्चय हे, पाण्ड- 
चॉकी विजय ही सुनकर मेरा हृदय 
जला जाता है, अब में शघुओंका नाश 
करके ह सावधान होकर सुखे सोऊं 
गा । (३०-३४) 


सारितिकपर्वम चतुथ अध्याय समाप्त । 


सा।प्तक पवम ५ञ्म अध्याय । 


कुपाचायं बाल, मूखको कितना ही 
समुझाओं तां भी वह नहीं समक्नवा, 


~~ 


हमारी वुद्धिम एसा आता ह, कि जिस 
मनुष्यके वश्चमे इन्ट्री नहीं होती, वह 
पूरी रीतिसे अर्थ और घर्मके जाननेमें 
समर्थ नहीं होता, इसी प्रकार महाघुद्वि 
मान भी नम्रताके मारे; दूसरे प्रकारकी 
शिक्षा ही नहीं सुनता । इसी लिये यह 
भी पूर्ण रीतिस धर्म ओर अर्थके विपू- 
योंको नहीं जान सक्ता । यदि मूस 
वीर बहुत दिनतक भी पण्डितोंकी सेवा 
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मत्तान्सत्तप्रसत्तषु न शस्काण च पातयत्‌ 


॥ २२ ॥ 


इत्येचं गुरुलि) पूवेसुपदिष्टं छृणां सदा । 
साऽहछ्ठत्कम्य पन्थान रास्त्रष्ट सनातनम्‌ ॥ २२ ॥ 
अमार्मेणेवमारभ्य घोराभापदमागतः | 


तां चापद घोरतरां प्रवदन्ति मनीषिण? 


॥ २४ ॥ 


यदव्यम्य महत्कृत्म सयादाप ।नचतत | 


अशज्नाक्ततश्रव तत्कतु कम्शातक्तचलादह 


॥ २५ ॥ 


न हंडवादरायाच भालुष कम कथ्यत । 


० र ~ कॉ 
मातुष्य कुवत। कमे यदि दैवान्न सिध्यति 


॥ २६ ॥ 


स पथ! प्रच्युतो धमाद्विपद प्रतिपद्यते । 


प्रतिज्ञान दविज्ञानं प्रवदन्ति मनीषिणः 


॥ २७ ॥ 


यदारभ्य कियां काश्चिद्धपादिह निवत्तते । 


तदिदे दुष्प्रणीतेन भय मां समुपाश्चितम्‌ 


॥ ९८ ॥ 


न हि द्रोणसुतः संख्ये निवत्त कथश्चन | 


इद च सुमहद्धतं देवदंडमिवोत्यतम्‌ 


॥ २० ॥ 


न चैतदभिजानामि चिन्तयन्नपि सरवधा । 


डर ओर सोकर उसी समय उठे तथा 
पागल, मतवाले और प्रमत्त मनुष्यपर 
शस्र न चलावे। परन्तु में सनातन शास्त 
में लिखे घमेको छोडकर अधम करना 
चाहता था | इसी लिये इस घोर आर्पात्तमं 
पडा | महात्मा उसे ही घोर आपत्ति कहते 
हें, कि जो मनुष्य जिस कामको करना 
चाहे और भयसे उस कामको विना 
कर लोट आवे | जेते अममर्थ कर्म नहीं 
कर सक्ता, वसेद्दी उद्योगी मनुष्य जब 
लोटता दे, तइ वह भी उसीके समान 
दोज्ञाता इ । जगतूमे ग्रारन्थके आग 
मनुष्यका कम नहीं चलता परन्तु यदि 


मनुष्य परिश्रम करके अपने कायको 
समाप्त न कर सके ओर धर्मसे भी नष्ट 
दोजाय, तभ आपत्तिमं अवश्य ही पडता 
ह। (२१-२७) 

पण्डित मनुष्यको उचित है, कि 
कामके आरम्भसे पिले ही उसके बिग- 
उने और सुधरनेके विषर्योको देख छे, 
नहीं तो पीछे मेरे समान दुःखमें पडकर 
भयसे कार्य छोडकर निवृत्त होना पडता 


ह, मेने विना विचारे यह काम किया 


था, जा हो ट्रोणाचायका पुत्र युद्धस 
नदी लाटेगा, परन्तु यह भूत ५ 
समान खडा ह मं अत्यन्त विचारने , 
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का 


के र क 
सपध्याय ७] १० साप्तकएय । २ 


कह 


meeceeeeeeeteceeceeeeerceece 3292>22322232292222222222222222322293291५ 
f अनेयस्स्वदस्ानीयो छुरात्सा पापपूरुषः । A 
f दिषए्डुत्सञ्प कल्याणं कराति वहुपापकस्‌ ॥६॥ f 
1 नाथदन्तं तु सुहृद! प्रतिषे न्ति पातकात्‌ । 2 
? निवत्तते तु ळक्ष्सीबान्नालद्छीवान्निवत्तते ॥७॥ 2 
f यधा छुचादचेधोक्यै; क्षिप्तचित्तो नियम्यते 2 
| तच उद्ददा क्यो न शाकपरत्ववसीदाति ॥ ८ ॥ | 
f तिच सुड प्राज्ञ कुदाण कल पापळम्‌ । 
प प्राज्ञा: संपतिपधन्ति यधाजक्ति पुनः पुनः ॥९॥ टी 

स्प कल्पाणे सनः कृत्वा नियस्थात्मानमात्मना । 0 

छुर म वचन तात यन पश्चान्न तप्स्यते ॥ १०॥ i 

न वध; पूज्यते लोके सुप्तानासिद्द धर्मतः । 2 


त्धवापारतजास्त्राणां बिसुक्तरधवाजिनाम्‌ ॥ ११॥ a 


ये प प्रयुरतवारमीति ये च रयः शरणागताः । m 

पेसुरासूपजा थे घ घ चापि रतयाइनाः ॥१२॥ 0 
क जल र 
पार, ता भी सकी एस प्रकार नही णर पापम बनने द, आर पापी नही । १ 
जान पत्ता, जस परछी याजनके रसशो। जम मित्र दनेदा प्रकारके वचन पद्देकर ? 
आर घुद्धिमान उन्हीं पंटितोके पाए पागल सग्ाते दे । ऐसे ही पाधा- £ 
पणपात देट्नेसे भी पगको स | र्ण मडुप्यरो मा ममयपर समझाना ? 
प्रदार जॉन लता ए, जस जम अनके । दाह्यि । अय देखे कर हमाग कोट £ 
एसाव । दा षम सुननदन ६च्टादाला ' इटिशद मित्र पाए करता है, तव पटि- £ 
गडुप्य एरिद्रियोदी वश कर लेवा ह. ठरो उचिद हे, हि उपनी दाक्तिता £ 
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सभ्याय ७ ] १० साप्तिकपर्य । ३३ 
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७ क. C ~ A 
f धुवं येयमधस म प्रवृत्ता कलुषा सतिः ॥ ३० ॥ f 
f तस्या! फलासेद घोर प्रतिघाताघ कल्पते । | 
ती क” * छे ~ द 
f ताढिद दवचिहित सस संख्य निवत्तनस्‌ ॥३१॥ f 
A 
A नान्यच्च दवादुदातभिह शक्य कथञ्चन । 
त 
सोऽहमव्य सहादव प्रपद्य शरण वसुम्‌ ॥ ३२ ॥ शी 
6 क ७. २ र] ha ~ ४३ 
f दवदंडसिप घोर ख हि मे नाशयिष्यति । |: 
f कपदिनं देवदेवठुसापतिसनामसस्‌ ॥ ३३ ॥ f 
| कपालमालिनं सद्र भगनेत्रहर हरस्‌ । A 
स हि ठवाऽलयादेवांस्तपसा चिक्रसेण च | 
f तस्साच्छरणमभ्ममि गिरिश शुलपाणिनम्‌ ॥ ३४॥ [२४८] £ 
f एति श्रीमएासारते शतमाद्वरुव्या सहिताचा बयामिवरां सोप्तिके पर्वाणि f 
1 द्वाणिचिताया पष्टाउध्याय; ॥ छु ॥ 
d ७ Po ~ क ७ ४. = १ 
4 सखय उदाच-- एवं सशिन्तयित्वा तु द्राणपुन्रा विशाम्पत । f 
| अवतीय रघापसण्थादेखेदां प्रणत! स्मितः ॥१॥ टर 
6 ग 0 ~ ~ A 
£ द्राणि उवाच-- उद्य रपाएं शिएं रद्र पयसी णानमीस्वरम्‌ । शि 
f रिरिण एरट एप शपभापनसीस्यरमि ॥२॥ 6 
1 शितिदण्टरज शुर््ट दक्षपातारर एरम्‌ । f 
| ; 
f टी 
6 fh 
f 9 
उ ; 
4 र. 
6 ॥। 
$ यु 
( 2 
f 
£ 5 
शी कि 
म » 
: 
८ 2 
£ ® 
€ 
2 
र 
शि री 
८ टा 
ह कं 
तै छा 
£ 
र हे 
८ ८ 
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२६ मद्दामारत। [ १ सोप्तिकपवं 
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|, अद्य खप्स्यान्ति पश्चाला विसुक्तकचचा बिभो । १ 
0) विश्वस्ता रजनीं सर्वे प्रेता हव विचेतसः ॥ १३॥ 
यरतेषां तदवस्थानां हुद्येत पुरुषो्टजुः । 5 
9 व्यक्त स नरके मञ्जदगाधे विपुलेऽषठवे ॥ १४ ॥ ; 
|| सवास्रविदुषां लोके श्रेष्ठस्त्वमसि विश्रुतः । f 
|| नच ते जातु लोके5स्मिन्सुसृक्ष्ममपि किल्विषम्‌ ॥१०॥ (4 
9 त्व धुन! सूर्थसड्डाश: श्वो भूत उादित रवौ । र 
शी प्रकाश सचेभूतानां विजेता युधि शात्रवान्‌ ॥ १६॥ 

| असम्भावितरूप॑ हि त्वायि कमे विगहितिम्‌ | र 
ह शुक्ले रक्तमिव न्यस्तं भवेदिति मतिमेस ॥ १७ ॥ ग 
0 अश्वत्थामोवाच--एवमेव यथाऽऽत्थ त्वं मातुळेह न संशयः । १ 
2 तैस्तु पूर्वमयं सेतु! शातधा विद्लीक्कत। ॥ १८॥ १ 
रि प्रत्यक्ष भूमिपालानां भवताँ चापि सन्निधो । 
8 न्यस्तदासत्री मम पिता ध्रृष्टयुम्नेन पातितः ॥ १९॥ | 
f कणीच पतिते चक्रे रथस्य रथिनां वर! । 1 
की उत्तमे व्यसने मग्नो हतो गाण्डीवधन्वना ॥ २० ॥ f 
तभ याक काका कोडको क स्या क्क्लक ल्‌ 
£ ऐसे मनुष्योंको मारना धर्म नहीं । इस लग जायगा, जैसे सफेद वस्रमें हाल ' 
समय सब पाञ्चाल विश्वास सहित कवच रङ्गका घब्मा | १५-- १७) ` 
खोलकर प्रेवक समान अचेत सो रहै _ अश्वत्थामा बोले, हे मामा | आपने 

2 हे, जो पापी मूख इस समय उनसे द्रोह जो कहा वह सत्र वेसे ही हे, इसमें कुछ 

^ करेगा वह अवश्य हो अपार घोर नरकर्मे सन्देह नहीं, परन्तु पाण्डवांद्दीने पहिले . 
2 जायगा । (७-१४) इस धमेरुपी पुलको काटकर सेकडों 

£ हमारी यह इच्छा हे कि तुम सब टुकडे कर दिये हं, अनेक राजा और 

6 शास्र जाननेवाल ओर प्रसिद्ध वीर हो, आपके देखते देखते शस्त्रराहेत हमारे 

£ तुम्हे जगतमें थोडा भी कलड्ट न लगने पिताको घृष्टयम्नने मार डाला । जिस 

$ पावे । प्रातःकाल दोत ही तुम सूर्य के समय महारथ क्णेका पहिया एथ्वीमें 

£ समान तेज धारण करके सब शबुओंको घुस गया था और वे उसके निकालनेमें 

„ जीतियो, यदि तुम सेते पाञ्रालोको मद्दापरिश्रम कर रहे थे उसी समय अजु- 

2 मारोगे तो तुम्हारे जीवनमें ऐसा कलडू | नने उन्हे मारडाला, शिखण्डोको आगे 


१) 
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+ ह 


विश्वरूपं विरूपाक्षं चहुरूपसुमापातिम्‌ 


महाभारत । 


~~ 


॥ ३॥ 


इसशानवासिन ह महागणपतिं विभुम्‌ ¦ 


खट्वाङ्गधारिणे रुद्रं जटिल ब्रह्मचारिणम्‌ 


॥ ४ ॥ 


मनसा सुविशुद्धेन दुष्करेणाल्पचेतसा । 


सोऽहमात्मोपहारेण यक्ष्ये न्रिपुरघातिनम्‌ 


॥७५॥ 


स्तुतं स्तुत्य स्तुयमानममोघ कृत्तिवाससम्‌ । 


विलोहितं नीलकण्ठमसह्यं दुर्निचार णम्‌ 


॥च॥ 


शाक अच्यसज ब्रह्म ब्र्मचारिणमेब च | 


ब्रतचन्त तपोनिछ्ठमनन्त तपतां गतिम्‌ 


HSN 


चहुरूपं गणाध्यक्षं त्यक्ष पारिषदप्रियम्‌ । 


धनाध्यक्षं क्षितिसुख गोरीहृदयवजुभष्‌ 


॥८॥ 


कुमारपितर पिङ्ग गोघृषोत्तमवाहनम । 


नचुवाससमत्युम्रखुमाभूपणतत्परम्‌ 


परं परेभ्यः परम पर सस्मान्न विद्यते । 


इप्वस्रोत्तमभत्तार दिगन्ते देशराक्षिणम्‌ 


॥ १० ॥ 


हिरण्पकव देवं चद्रमोलिवि भूषणम्‌ । 


प्रपद्य झारण देव परमण समाघिना 


ठेनेवाले, विहार आर प्रकाश करनेवाले, 


जगत्मावन इश्वर, नीलकण्ठ, सनातन, 
व्यापक, दक्षयत्ञविनाशक, मक्तदुःखना, 
राक, जगदप,विरूपाक्ष, अनक रूपघारी, 


श्‌. 


पावदीपति, स्मशानवासी, महावलवान 
गणोंके स्वामी, सव व्यापक, नरपञ्चर 
घारी, रुद्र, जटाधारी, त्रह्मचारी, त्रिपु- 
रासुग्नादाद, स्तुतिकरने योग्य, स्तुति 
फिये हुये देवतोस स्तुतियोग्य; अनन्त, 
उकिरासा, विलोदित, नीलकण्ठ, न 
सहनेयोग्य, दुः निवारण करन योग्य, 
रन्द्र, अभाव वनानेवाले, शा, अक्ष- 


॥ ११ ॥ 


चारी, बतघारी, तपस्वी, अपार, तप- 
स्वियॉको फल देनेवाल, अनेक रूप- 
धारी, ब्रिनत्रगणाके प्यारे, घने स्वामी 
जगत मुस, पाउतीके हृदयके प्यार, 
कात्तिकेयक पिता,उचम घलपर चढने- 
बाल, सक्ष्म वत्रधारी, पावतीकोा भूषण 
पदिरानेवाले, उच्तममे उत्तम, अत्यन्त 
उत्तम, सरस उत्तम, उत्तम शस्त्रधारी, 
सव जगनके स्वामी, सत्र दिशा और 
दशक रक्षक, सुश कलशवागी, और 
चन्द्रमाको मा्थम घारण करनयाळे 
भगयान शिवक्रा म अत्यन्त श्रद्वापुक 


[१ साप्तिकृपय 
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कि 
तथा शातनवो भाप्मो न्यस्तशरत्रो निरायुधः । 
शिग्वण्डिन पुरस्कृत्प हतो गाण्डीवधन्वना ॥ २१ ॥ | 
सूरिश्नवा नहेष्वासस्तधाप्रामगतो रणे । f 
क्रोशतां भूमिपालानां युयुधानेन पातितः ॥ २३॥ 
दुर्योधनश्च सीसेन समेत्य गदया रणे! 2 
पच्चचता सूमिपालानामधर्मण निपातितः ॥ २३॥ र 
एकाकी घहुभिस्तत्र पारिवाघे मद्दारयैः । शि 
अप्रमण नरव्याघो भीमसेनेन पातितः ॥२४॥ र 


~ 


बिलापा भग्नसक्धस्य या से राज! परिश्चत! 
बातिकाणा कथयता स स ससाणि कृन्तति ॥ २० ॥ 
एच चाधारसकाः पापा! एाश्राला भिन्नसंतव! 
तानेवं भिन्नमर्यादान्कि भवान्न विगहोति ॥२६॥ 
पितृदन्तनद्‌ रत्या पाश्रालान्निशि सोप्तिके । 

काप काट! पतद्ाया जन्म प्राप्य नयाम च ॥ २७॥ 
त्यर चाहसनेनाय यढिद म चिफावितम्‌ । 

तिरय स त्परसापणरय कुता ।नट्रा कुतः खुन्म। २८ 
न रर जातः पुसाह्वाद दोस्त स भावष्यांन | 

या स प्पावतपदता बघे तपां वनां मातिम ॥ २५ ॥ 

सञ्चय उवाच -- एद्सुपत्वा रराराज ट्वाणपुत्रः प्रतापवान | 


नमा 


याया 
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f इमां चेदापद घोरां तराम्घद्य सुटुष्कराम्‌ । hn 
fh सवेभूतापहारेण यक्ष्पेऽह शुचिना शुचिस्‌ ॥ १२॥ 
6) प्र ~® ही 
शर इति तस्य व्मवासित ज्ञात्वा योगात्सुकसेण। । 2 
0 ~ इर. a 
हे पुरस्तात्काश्चनो बेदी प्रादुरासीन्सहात्स ॥ ९३ ॥ र 
65 ह 
A तस्याँ देव्यां तदा राजश्रिच सातुरजायत। 
त क ps m 
| स दिशो विदिश्ाः र्वं च ज्वालाभिरिव पूरयन्‌ ॥१४॥ 0 
CoS a 
६ दाप्तास्सतयनताश्वाच तकपाढाजरासुजा । A 
f रत्नचिन्राद्घदधराः समुद्यतकरास्तघा ॥ १५॥ £ 
भे + ee a 
त्‌ ह्वापणशलप्रताकादशा प्रादुरासन्महागणा! । ह 
f स्वदरादाष्ट्ररूपाश्व हयगोमायुगाछुम्वाः ॥ १६॥ f 
f क्रक्षमाजारवदना व्याघट्ठीपिसुग्वास्तथा । A 
f काकबव चाः एवसुखा शुकवकतरास्तधेच च ॥ १७॥ द्र 
6१ ~ 
A सएाजयरघयच्ास रेसघफत्राः शितप्र भ: । f 
6 6 ~ 
दाडोघाटछुग्वाध्चापि चापपस्नाओ भारत ॥ १८॥ 2 
१ वा 
१ एएनमाएुस्वासय शिक्षुसारसुगास्सथा | ? 
f परापसवारदप्णशाश तामपपव प्राग्तध्य छ ॥ १० |] ? 
6 हारिदन पा! फ्ाशसगसा। कापाति भमचाम्नघा । धर 
; 2 
त त्रि 
ठ f 
१ | 
6 0 
ई हि 
रत f 
॥ | 
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भहाभारत । 


ree 


एकान्ते योजयित्वाश्वान्प्रायादभिछुख। परान्‌॥ ३०॥ 
तमब्रूतां महात्मानौ भोजशारद्वताबुभों । 

किमथ स्यन्दनो युक्त! किं च काय चिकी पिंतम्‌॥३१॥ 
एकसाथप्रयातौस्वस्त्वया सह नरषेभ । 


समदढुःखसुखो चापि नावां शट्टितुमहसि 


॥ ३९२ ॥ 


अश्वत्थामा तु संकुद्धः पितुवंधमनुस्मरन । 
ताभ्यां तथ्य तथाऽऽचख्यो यदस्यात्मचिकीर्षितम्‌॥३३॥ 
हत्वा शतसहस्राणि योधानां निहिते? दारे! | 


न्यस्तशस्त्रो मम पिता घृष्टद्युम्नेन पातितः 


1] ३४ ॥ 


तं तथेच हनिष्यामि न्‍्यस्तघर्माणमद्य चै । 


पुच पाश्चालराजस्य पापं पापेन कर्मणा 


॥ ३५ ॥ 


कथं च निहत? पापः पाञ्चाल्यः पशुवन्मया । 
शास्रेण विजिर्ताछ्रोकान्नाप्टुघादिति मे मति; ॥ ३६॥ 
क्षिप्रं सन्नद्वकवचों सखब्जावात्तकामुकौ । 


N= ५ Nn 
मामास्थाय प्रतीक्षेतां रथवर्था परन्तपो 


॥ १७ ॥ 


इत्युक्त्वा रथमास्थाय प्रायादाभिसुख। परान्‌ । 


अउत्रत्थामा उठे ओर अपने रथमें घोडे 
जोडकर एकलेद्दी शजुवॉकी ओर चल 
दिये, तब महात्मा कृपाचार्य और कृत- 
वमो बोले, हे पुरुपार्सिह ! आपने अपने 
रथमें घोडे क्या जोडे ? आपके चित्तम 
क्या आया हें? इम लोग प्रातःकाल 
होते ही आपके सङ्घ युद्ध करनेको चलें 
गे, आर आपके समान ही सुखदुःख 
मोगेगे, परन्तु इस समय आप कहां जात 
सो कद्विये ? (६०-३२) 

उनके वचन सुन क्रोध भर अस्व- 
त्थामा अपन पिताके मरनेका स्मरण 
करके अपनी च्छा प्रकावित करने 


| 
| 
| 


लगे । आप लोग जानते हें, कि हमारे 
पिताने अपने तेज बाणासे लक्षा वीराँको 
मारा था, ओर पीछे शस्र त्यागनेपर 
धृष्ट्युञनने उन्हे मार डाला, अब में भी 
उस पापी, अधर्मी, गम्नरहित, एयर" 
को वैसे ही पाप कमसे मारूंगा, में उस 
पापीको विना शस्त्र ही पशुके समान 
मारूंगा, जिसमें उठे स्वग न हो । आप 
दोनों महारथ शीघ कवच पहिनकर 
खट्ग और घनुप धारण करके यहीं 
खडे खडे हमारे लौरनेका मार्ग देर 
खो । (३३-३७) 

एसा कहकर अच्यत्यामान अपना 
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पारावतसुखाम्चन मद्भवक्न्रास्तधच च 


॥ २० ॥ 


पाणकणा; सहस्राक्षास्तथच च महोदरा! । 

~ © 

निमासा। काकवचक्चाश्च श्यनवक्न्राञ्र भारत ॥२१ |! 
~ 

तथेवाशिरसो राजन ऋक्षवक्ताञ्च भारत । 


प्रदीपतनेअजिहाश्च ज्वालावर्णास्तयैव च 


॥ २२ ॥ 


ज्वालाकेशाश्र राजेन्द्र ज्वलद्वोमचतुखुजा। । 


सषवक्तास्तथेवान्ये तथा छागमुखा नप 


॥ २३ ॥ 


शाङ्ाभा? शाङ्कवत्त्काश्च शङ्कुवणीस्तथैव च । 


शाङ्खमालापरिकराः शाङ्कध्वनिसमस्वना? 


॥ २४ ॥ 


जटाधरा! पञ्चशिखास्तथा सुण्डा? कुशादरा: । 


चतुद ्टाश्चताजहा? शकुकण।? किरीटेन! 


॥ २७ ॥ 


माजाधराच् राजन्द्र तथाऽऽङ्काश्चतसूघजा। । 


उप्णीपिणो सुकुटिनश्चारुवक्चा! स्वलंकूता! 


॥९ ॥ 


पद्मोत्पलापीडधरास्तथा सुकुटधारिणः ! 


मगर, मछली, कछवे, कबूतर, परेवा, 
मञुनामक मछलीके समान झुख 
था। (१६-२०) 

किसके द्वाथम कान था, किसी 
हजारों नेत्र थे, किसके बडामारी पे 
था, किसीके शरीरम मामो नहीं था, 
किसीके कतिका, किमीका ग्रृद्धका मुख 
था, किमीके शिर ही नहीं था, किसीक 
रीठक़ा एसा मुख था, किर्साके नत्र 
अधिक समान थे, किमीको बडी मारी 
जिद्दा थी, किमीका अआमके समान र्ग 
था, किमीके नेत्र आर बाल अग्निक 
ममान ये, सबके चार चार दाथ थे, 
ञ्चिसीका बकरक समान प्रस था, कि- 
सीका परक मदान मुखे था) किर्माका 


2 


न) 


मुख शद्वके समान था, किसीका शरीर 
शहुके समान था, कोइ शहकी माला 
पहिरे था, कोई शद्ध बजा रद्दा था, और 
कोई खङ्ग हाथमे लिये था, किसीके 
जटा थी, किसीऊे पांच शिया थाँ। 
कोई शिर मुडाये था, किसीका पतला 
पेट था, किसीके चार दांत थे, किसीके 
चार जीम थीं, किसीके कान छोटे छादे 
थे, कोई मूंजकी करघनी पदिरे था, और 
कोड पगडी बँच्रे था । (२१-२६) 
किसीका पडा सुन्दर मुख था, और 
काहे सुन्दर आभूषण पहिरे था, किसीके 
गलेमे कमलकी माला और किमसीक 
गळेमे नीले कमलकी माला थी, कोइ 
मुकूट घागण किये थे, फाई उनम महा 


८५ ६६..८ ६२६६६२१०६६ 6 <«# € ५७-६४ ६४ 332933%333 55 3333 १ 9 २३ के 3 के 9 के $ 91 8759 + 3 


| 
| 
| 
| 
; 
4 
; 


53333233223332213323232233223322322292238 


है) 


हक ३ ७5 3 जिणे 33:3७ 0४८७-७3 3 ७ 3 > 2१ 2> 2१29 20 75% 29 29 2 29 29 :9 29 29 ८१८० २०२१२१ 3» 


७ 
ip 
५ 
१७ 
७ 
रे 
भे 
9 
१9 
घे 
१9 
पप 
५? 

b 
५9 
७ 
१9 
६9 
त्रे 
A) 
पप 
09 
५० 
५७ 
१० 
१० 
भ्प्रे 
(११ 


पे दररी हार किसीबे सांप शा. हाए 
भे सर्वा पास प्दजा 50९ एटाका दी, 


& 6६ ६€६६€६१६६३९६<६६६९६९ 


१० साप्तिक्पर्व । 


माहात्म्पेन च संयुक्ताः जतशोष्ध सहस्रदा २७ ॥ 

का हस्ताश्च तथा छसलपाणयः । 

सुश्ुण्डीपारा हस्ताश्च दण्डहस्ताश्च भारत ॥ २८ ॥ 
छेषु वद्धेपुध यद्धि त्रवाणोत्कद्रास्तवा । 

सध्वजाः सपताकाश्च सघण्टाः सपरम्वधाः ॥ २९ ॥ 

महापाशादतकरास्तथा लगुडपाणय! | 

स्थृणाहस्ता। न्वङ्ग हस्ताः सर्पोच्छितकिरीटिन!॥ ३० ॥ 

महासपाददधराश्रित्रासरणघारिण। । 

रजाध्वजा! पड्ादेरधा सव झाक्कास्परसत्रज। ॥ ३१॥ 

नीलाझ्चाः पिङ्गलाङ्घाश्र मुण्डवक्त्रास्तधव च । 
सेरीशडु खदतांश झन्लरानकगोखुखान ॥ ३२॥ 
अवाढयन्पारिपदाः प्रहटाः कनकप्रभाः । 
रायसानारतपवान्मे नृत्यमानास्तथाऽपर ॥ ३३॥ 
रट्टापन्तः एवन्तत्र बल्गन्तध्च मद्दारघाः । 

धायन्ता जवना मुण्टा पपनाठतमृभजा!ः ॥ ३४॥ 
ससा रय सहानाया पिनढन्तो सुटु दुटु: । 

सुसीमा घोररूपाटर शलपहिदापाणयः ॥ ३५ | 
नानादिरागयसनाधित्रमाल्पादलपना! 


तपसे भरे थे, एमे सरो रण शद्य- । घूल डाग मिट्टीम मा सफेद बच और 
स्थामाको दिखाई दिय, किमीके हाघमै माला हिने नीले और उपळे वस्या 
क दाथए लाटी. विसावे, पार को 5५ काट घाटा, काड गा- 
राधम एण्हा, विसीके हशम ₹णण्टी, सग दलात थे, कोट मोनके ममान र 
विसावे दाधमें प्रिष,विसीदे हातमे राण, राला रण नाचटा दा, कोई कदवा था, 
किसोके घण्टा, विसीवे परवर, दिस कोर उडता था, केट माता था 
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रत्नचिन्राङ्गद धराः ससुद्यतकरास्तथा 


॥ ३६॥ 


हन्तारो द्विपतां हरा! प्रसद्यासद्यविक्रमा; । 
पातारो5खग्वसोधानां बांसांत्रकूत भोजनाः ॥ ३७॥ 
चूडालाः कर्णिकाराश्च प्रहृष्टाः पिठरोदरा । 


अतिहस्वातिदीर्घाश्च प्रलम्बाश्वाति भैरवाः 


॥ १८ ॥ 


विकटाः काललम्बोछा बृहच्छेफाण्डपिण्डिका। । 


महाइनानाविकटा मुण्डाञ्च जटिलाः परे 


॥ २९१ ॥ 


सार्केन्दुग्रहनक्षच्रां द्यां कुयुस्त महीतले । 


उत्सहेरंश्च ये हन्तु भूतग्रामं चतुविधम्‌ 


॥ ४० ॥ 


ये च वीतभया नित्य हरस्य श्चकुटीसद्दा। । 


कामकारकरा नित्य चेलोक्यस्येश्वरेश्वरा! 


॥ ४१ ॥ 


निद्यानन्दप्र्ुदिता वागीशा वीतमत्सराः । 

र ~ 
प्राप्याष्टगुणमेश्वय येन यास्थन्ति चे स्मयम्‌ ॥ ४२॥ 
येपां विस्मयते नित्यं भगवान्कमभिद्दर! । 


~ Oe रै स (५ [a क 
सनोवाक्रमभियुक्तेनिद्यमाराधितश्व येः 


॥ ४३ ॥ 


मनोवाकर्मभि भेक्तान्पाति पुत्रानियौरसान | 
पिबन्तोंड्सग्वसाथ्रान्पे ऋद्धा त्रह्मद्विपां सदा ॥ ४४॥ 


कोइ अनेक प्रकारके रङ्गे वस्न, अनेक 
प्रकारकी माळा, काई अनेक प्रकारकी 
गन्धि और रतरोंके आभूषण किये था, 
वे मब शबुनाशन महापराक्रमी भक्त- 
की रक्षा करनेवाले और मांस तथा 
आन्तका मोजन करनेवाले थे, कोई 
चुडेळ, कोइ कर्णिकार और पिठगेदर 
नामक भूत थे, किसीके बड बड लिङ्ग 


~ आ 


उम सप्रय उन्द्रॉन 
नत्र नाग, ग्रद सब, चन्द्रमा के समान 


पृथ्वी कर दह । ( २८-३९ ) 


यही सब गण चारों प्रकारके जग- 


तका नाश कर सकते है, इन्हें कई। भय 
नहीं होता, यदी द्चिवकी मोहको देख 
सकते दं । येही जगवुके स्वामी और 
सत्र काम करने समथ ई, सब विद्या 
ऑंक्रा जाननेत्राल हैं, किमीका दष नहीं 
करते । आठ प्रकारको फ्रद्दी प्राप्त होने 
पर भी अभिमान नहीं करते, इनका 
कम देखकर दिए मी आश्रय करने ह, 
सद मी दियकी सदा आराधना करते 


दर, आ्राझगोक यरियोका रथि पीने ई । 
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८ कर्णपर्वे | 


१३१ 


॥ २२ ॥ 


हताश्वो विरथश्चैव च्छिन्नकेतुव्व सारिष । 


घन्वी घखवेर गद्य रथाडूसावतिष्ठत 


॥ २३ ॥ 


व्यखजत्सायकांश्ैच स्वणएुङ्काञ्शिलाशितान्‌ । 


छादयाप्तास समरे तव स्थालस्थ त रथम्‌ 


॥ २४ ॥ 


शालभानासिव ब्राताञ्शरबरातान्महारथः । 


रधोपगान्सपीक्ष्येव विव्यधे नेव सोबलः 


॥ २५ ॥ 


प्रमसाथ शारांस्तस्थ शरत्रातैसेहायशा; । 
तत्रातुष्यन्त योधाश्च सिद्धाश्चापि दिवि स्थिता। ॥२३॥ 
सुतसोमस्य तत्कम दष्ट्रा्रद्धेघसङ्कुतम्‌। 


रथस्थ शकुनि यस्तु पदातिः समयोधयत्‌ 


॥ २७ ॥ 


~ AC ०.२, Cw Cn 
तस्य ता्णमहावदग मसल सन्नतपचा भ! | 


व्यहनत्कासुक राजन्तूणीरांश्चैव सर्वदा! 


॥ ९८ ॥ 


स्‌ च्छिन्नधन्वा विरथः खङ्नगसुचस्थ चानदत्‌ । 


देदूर्यात्पलदर्णा भं दन्तिदन्तमयत्सरुम्‌ 


॥ २९ ॥ 


थ्राम्यसाण ततस्तं तु विसलास्वरवचेसम्‌ । 


हे महाराज ! अनन्तर तुम्हारे साले 
शक्कनिने सुतसामके घोडे सारथी ओर 
रथको काट डाला, तब सब हाहाकार 
करने लगे ॥ परन्तु महाबीर सुतसोम 
रथ, सारथी आर ध्वजा कटनेपर भी 
धुप लेकर पृथ्वीपर खडा होगया ॥ 
श्रुतसोमने एथ्वीपर खडे होकर तुम्हारे 
सालेके रथको सुवर्णपट्टवाले बाणोंपे छा 
दिया ॥ (२२-९४) 

टोडीदलके समान सुतसोमके बाणा- 
को देखकर भी सुवलपुत्र शकुनि कुछ न 
डरे ओर अपने दाणोंसे सुतसोमके 
कष बाणोंको काट डाला | तब सव 


धे 


योद्धा ओर आकाशम खडे सिद्ध बहुत 
प्रसन्न हुए, नीचे खडे हुए सुतसोम 
रथमें बैठे हुए शक्कुनिसे युद्ध करते 
थे, यह देख सब योद्धा और सिद्धोंने 
उसकी बडी प्रशसा की ॥ (२५-२७) 
तब शाङुनीने अपने तेज बाणास 
उनके घनुप, रोदे, सब तृणीरॉको काट 
दिया । खड्ग ओर रथहीन सुतसोम 
लहसुनिया ओर पद्मके समान सुन्दर 
और हाथीदांतकी मूठवाले खड्गको 
लेकर गजने लगे। उस निमेल आकाशके 
समान खड्गको लेकर सुतसोम घुमाने 
लगे, उस समय उस खडगका तेज 
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कालदण्डोपमं सेने सुतसोमस्य धीमतः 
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महाभारत | 


[ कर्णपर्च 


॥ ३० ॥ 


सोऽचरत्सहसा खड़ी मण्डलानि सहस्रदा! | 


चतुर्दश महाराज शिक्षावलखमन्वित! 


॥ ३१ ॥ 


भ्रान्तसुद्धान्तसाविद्धसाखत विप्लुतं खतम । 


सस्पातससुदीर्णे च दशयामास संयुगे 


॥ २२ ॥ 


सौबलस्तु ततस्तस्य शारांश्रिक्षेप चीथवान । 


तानापतत एवाझु चिच्छेद्र परसासिना 


॥ ३३॥ 


तत; कुद्धो महाराज सौबलः परवीरहा । 
प्राहिणोत्सुतसोसाय शरानाशीविषोपमान्‌ ॥ ३४॥ 
चिच्छेद तांस्तु खड़ेन शिक्षया च बलेन च। 


दर्शायछाघव युद्धे ताक्ष्यतुल्यपराक्रम! 


1 २५ ।) 


तस्य सश्वरतो राजन्सण्डलावतेने तदा । 


क्षुरप्रेण सुतीक्ष्णेन खङ्गं चिच्छेद सुप्र भम्‌ 


) ३६ ॥ 


स च्छिन्नः सहसा भूमो निपपात महानसिः । 


अर्धस्य स्थितं हस्ते सुत्सरोस्तत्र भारत 


॥ ३७ ॥ 


छिन्नमाज्ञाय निर्त्रिशासवप्ळुत्य पदानि षर्‌ ! 


घाविध्यत तत! शोष सुतसोमो महारथ! 


॥ ३८ ॥ 


साक्षात्‌ यमराजके दण्डके सामान दीखता 
था ॥ (२८-३०) 

हे महाराज ! शिक्षा और चलसे भरे 
हुए बुद्धिमान्‌ सुतसोम चोदह प्रकारकी 
गतियोसे युद्धे घूमने लगे। सुतसोमने 
युद्धम आन्त, उद्भ्रान्त, आविद्ध, आ- 
छुत, विछुत, सृत, सम्पात, और समु" 
दीर्ण रीतियांको दिखलाया ॥ सुबलपुत्र 
शकुनि भी सुतसोमके ऊपर तेज बाण 
चलाते रहे, परन्तु सुतसोमने खड्गसे 
उन सव घाणोंको काटदिया ॥ ३१-३३ 

हे महाराज ! तब शबुनाशन शकु- 
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| 


निने क्रोध करके बिषीले सांपॉके समान 
वाण चलाये॥ गरुडके समान पराक्रमी 
सुतसोमने अपने विद्यावल और शीघ्र: 
तासे उन सब्र बाणोंको काट दिया ॥ 
हे राजन्‌! युद्धमें घूमते हुए सुतसोमके 
प्रकाशमान खड्गको शक्कुनिने एक तेज 
क्षुरप्र वाणसे काट दिया ॥ (३४-३६) 

हे राजन्‌! वह खड़ग कट कर आधा 
पृथ्वीम गिर पडा ओर आधा सुतसोमके 
हाथमें रद्द गया,हे राजन्‌ ! अपने खड्ग 
को कटा हुआ देखकर महारथ सुत- 
सोम छः पग कूदे और उसी आधे 


[14 
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चतुर्विधात्सकं सोमं ये पित्रन्ति च सवेदा । A 
श्रुतेन ब्र्मचयंण तपसा च दसेन च ॥ ४५ ॥ f 
ये समाराध्य छलाङ भवसायुज्यमागता! । f 
येरात्मभूतेभेगवान्पावेत्या च महेश्वर! ॥ ४५ ॥ 
सहाभूतगणेदक्ते सूत भव्य सवत्र चुः । शि 
नानादादिचहालितक्ष्वेडितोत्कुठगाजितेः ॥ ४७॥ f 
संच्रासयन्तस्त विश्वसम्बत्थामानसभ्ययुः । A 
संस्तुबन्तो महादेद भाः कुवाणाः लुवर्चसः ॥ ४८ ॥ 2 
विवर्धयिषयों द्राणेमेहिमान सहात्सनः । f 
जिज्ञासमानारतत्तेजः साप्तिक च छिद्क्षबः ॥ ४९॥ £ 
भीमोग्रपरिघालावशलपद्धिशपाणयः । f 
घारस्टपा! समाजग्युकतसय्याः समन्ततः ॥५०॥ | 
जनग्रयुभयं ये रम न्रलास्पस्पापि ठणेनात । 2 


तान्प्रक्साणोऽपि व्यथा न क्षार मटायलः ॥ ७? ॥ 
>~ CQ ~ ७ ~ ~ 
अध द्राणिषनुपपाणिपद्धयाधाटशल्ि घचाउ । 


रघयसपात्मनात्यानसुपतारसुपाएस्त ॥ ०२ ॥ 
प्रदुँएि समिपरवण पदिछाणि निता: चराः । 
हपिरात्यपतयशात्मा तस्पिन भारत उर्पाण ॥ ०३ ॥ 
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अश्वत्धासानसासाद्य शरवर्षरघाकिरत्‌ 


१० साप्तिकपव | 


॥ ११ ॥ 


तस्यापि शारवर्षाणि चर्सणा प्रतिवार्य सः । 
सकुण्डलं शिर! कायात ्राजमानसझुपाहरत्‌ ॥ ६२ ॥ 
ततो भीष्सनिहन्तारं सह सर्वेः प्रभद्रकेः । 


क क. १ 2. ७. ९-२ 
आहनत्सबेतो वीर नानाप्रहरणेवली 


॥ पे३ ॥ 


शिलीमुखेन चान्येन धुवासध्ये समापयत्‌ । 


स तु कोधसमाविष्टो द्रोणपुत्रो सद्दापलः 


॥ ६४॥ 


नशिष्वणिडिन समासाय ह्िधा चिच्छेद सोऽसिना। 

शिखाण्डिन ततो हत्वा कोधाविष्ट! परन्तपः ॥ ६५॥ 
© ~~ ॥ 

प्रभद्रका णान्सवॉनशिदुद्राव वेगवान्‌ । 


यच्च शिष्टं दिराटस्य बलं तु भ्रशमाद्रवत्‌ 


॥ ६६ ॥ 


७ 4 4 ~ 
टुपदस्य च एुत्राणां पान्नाणां सुहृदामपि । 


चकार कदन घोर तृष्टा दृष्ट्रा मरावलः 


॥ ६७ ॥ 


अन्पानन्यांख्च एरुपानाभिसत्याभिसत्य च | 


~ ~ ~ ly न 
न्यशन्तदखिना टरोणिरातिमागयिशारद: 


॥ वेट ॥ 


काली रक्तारयनयनां रतामान्याहलेपनाम । 


रत्तास्परधरासकां पाशएस्तां फुटम्पिनीम 


पृथ्वीर्मे [तर गया, तप वीर महारघ 
यत्र, अश्वत्थामाको ओर सहर 
घाण बपाने लगे, परन्तु अच्वर्थामाने 
दालमे उन सद पाणोंका बचाकर दम- 
पते इय कुण्डलों सहित शुतकोतिका 
शिर छेदन किया, तर भीष्मके मारने- 
वाले शिरण्टींवो प्रभद्रकरंशी शत्रियां 
में एटा देख शरबत्थामा उनदी डोर 
दोर, बीर एिएण्डीद भी धने पदा" 


रकः राण चराय. परन्तु इर नाळ 
~ ७. क 


मारा, एसक रगनेश टोएएन्र्दा गहा 


र्क 


] 
| 


॥ ११ || 


वि ती च Ne ~ a 
जाप हना, आर दाट फर पशणण्टा- 


रो मध्य शारीरम फाट दिया | झच्चना- 


रान पइइन्यारा ्राथमे भगा शिप 
ए्रीडा शारदर प्रभद्रक मनकी शग 


~ 


दशय दोट | किर राजा गिगटदे वदाम 
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ततः सोम्धेन मंत्रेण द्रोणपुन्न; प्रतापचान्‌ । 
उपहार सहामन्युरथात्मानमुपाइरत्‌ ॥ ५४ ॥ 
तं रुद्रं रोद्रकभाणं रौद्रः कमेभिरच्युतम्‌ । 
अभिष्टुत्य महात्मानमित्युवाच कृताञ्जलिः ॥ ५५ ॥ 
रुपाच-- इममात्मानमद्याइ जातमाङ्गरसे कुले । 
स्वम्रो जुहोमि भगवन्‌ प्रतिगहीष्य माँ बलिसू॥ ५६ ॥ 
भवडूक्त्या महादेव परमेण समाधिना । 
अस्यामापदि विश्वात्मज्ञपाकुसि तवाग्रतः ॥ ५७ ॥ 
त्वायि सचोणि भूताने सवभूतेषु चासि वै । 
गुणानां हि प्रधानानामेकत्वं त्वयि तिष्ठति ॥ ०८ ॥ 
सर्वभूताश्रय विभो हविभूतमवस्थितम्‌ । 
प्रतिग्रदाण मांदेव यद्यशक्याः परे मया ॥ ५९ ॥ 
इत्युकत्वा द्रौणिरास्थाय तां वेदी दीप्तपावकाम्‌ । 
सन्त्यज्यात्मानमारुध्य कृष्णवत्मन्युपाविशात ॥ ६० ॥ 
तमूध्वेबाहुं निञ्चेष्ं दृष्ट्रा हषिरुपस्थितम्‌। 
अब्रवीद्गगवान्साक्षान्मदादेचो हसन्निव ॥ ६१ ॥ 
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a = ० र 
सत्यशौचाजवद्यागैस्तपसा नियमन च। 

पर क्षान्त्या भक्त्या च घुत्या च बुद्धवा च वचसा तथा॥६९॥ 
यथावदहमाराद्धा कृपणेनाक्रि्कमंणा | 

यु नम्मादिष्टतसः क्ष्णादन्या मम न विद्यते ॥ १३ ॥ 

टु माने मगवान शिवकी उत्तम म्तुतिकरके ! ग्रहण कीजिये। ऐसा कदर अशत्था- 
£ एमा कदा | (2७-५५) ` मा उस जलती हुई जम्मै घुम गः 
£ अत्चन्थामा बोले, हे मगदच शिव! ये | (५०-६०) 

£ म जगत आपमे वित दे, सव जगनके ' इनकी अभिमे उरगा हाथ किये 
£ गुण आपमें विद्यमान दे, में अङ्गिराश हुये गरा देण साक्षात शित हेस 
न उन्पन्न हुआ, ब्राह्मण हें, सो अब आपकी बोळे, दे प्यार मक्त! मुन ऊाणन सत्य 
द सक्ति योर योगमे अपने फरक पित्रता, कोमलवा, त्याग, तप, निगम, 
; अग्रिम बेलाता ठे, यदे मं शबुम्राका क्षमा, भक्ति, घारमा बृद्वि और बननये 
2 नदी जीद मतता, हो आप इस वाया प्रमझ किवा था) इसेडिस उसके सम्रान 
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दहशुः कालरात्रि ते गायमानामवस्थिताम्‌ । 
नराश्वकुञ्जरान्पाशैबेद्ध्वा घोरे? प्रतस्थुषीम्‌ ॥ ७० ॥ 
वहन्तीं विविधान्प्रेतान्पाशबडान्विसू घेजान्‌। 
तथेव च सदा राजन्न्घस्तरास्रान्महारथान्‌ ॥ ७१ ॥ 
सभे सुप्तानयन्ता तां रात्रिष्वन्यासु मारिष । 


दरृशुरयोधसुर्यास्ते घनन्तं द्रौणि च सर्वदा 


॥ ७२ ॥ 


यतः प्रभति संग्रामः कुरुपाण्डवसेनयोः । 


त्ततः 


प्रश्रति ताँ कन्धामपञ्चन्‌ द्रौणिमच च ॥ ७३॥ 


तांस्तु देवहतान्पूर्व पश्चाद्‌ द्रीणिऽसेपातयत्‌ । 
तासयन्सवेसूतानि विनदन्‌ भैरवान्‌ रचान्‌ ॥ ७४॥ 
तदनुस्मृत्य ते वीरा दानं पूर्वकालिकम्‌ । 


हद तदिलामन्सन्त देचनोपनिपीडिता? 


॥ ७५ ॥ 


ततस्तेन निनादेन प्रद्यचुद्धयन्त धन्चिनः। 


दविर पाण्ठवयानां क्वातवाऽथ सहस शा? 


॥ ७ ॥ 


सो$च्छिनत्फस्पचित्पादों जघन नेव कस्पनिष्य | 


कांशिटिमसेद पार्श्रपु कालसष्ट इचान्तक। 


॥ ७७ || 


आअत्युग्रप्रतिपिप्रश नद ह्िख भणात्कर! । 


इस आर लाल नेत्रमाळी, काली लाल 
माता और लाल चन्दन धाग्ण किये 
काणी युद्धने घूम गदी दे, ऑग फांयीस 
अनक मनुय आर हायियोको मार रहीं 
हे. किमीने यह देखा कि सात द्रुण 
दन्द मदार्थोको बढी काली फा 
मीव सच गदी हे। किमीको यद दीख- 
ने लहा कि यदी काली और बड़ी 
अदवन्वाश युदक साग्म्मद दमा 


nm & 
> काडया उ 
नदा क बद्र है | (६८/-- ५१5 
की शॉट क f ज शर 27 जी न 
a १ नन + ८ ४. मर A त ४६ पुँ 


= = F = 
प्रश्न परे ही सदया शे बट 


अब्यन्वामानि उनका नाश किया, उष 
समय अञ्वन्थाम्ाक भयानक शब्दम 
पाण्टबीक उर्क सव मनुष्य धघमडा 
गदे थे, काट वीर अदयत्यामा्क भयानक 
मपकी ठपका उप माक्षाव यमराज 
समसत थे । (७४-५%) 

अनस्ता उसे पार दाब्दस पाण्डयाक 
डग सात हुए सगदो सखो घनुपधा 
वीर जाग, देय अदइपन्धामान मी प्रदय” 
जाक, बाज ममान रथ धारण 
कार्ड टीका पा किगी का. दाय, 
सडा कार नज गयको गद कॉट 
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सप्प्राय ८] १० सोप्तिकपर्व । ४१ 


कुता तात सस्सानं त्वां च जिज्ञासता सया । A 
पाञ्चाला! सहसा गुप्ता सायाश्च बहुश। क्षता!॥ १४ ॥ A 
कूतस्तस्पेद सम्मानः पाञ्चालान्‌ रक्षता सया । 
अभिसूतास्ठु कालेन नेषासऱ्यास्ति जीवितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
पृचछुकत्वा सहार्प्रात सगवानात्सनस्तचुम्‌ । 
आदिदेश ददो चाम्स विमल खज्ञछुक्तसस्‌ ॥ ६६ ॥ 
अधादिष्टो भगवता भूया जज्वाल तेजसा | 
देगर्वाश्चासवच्यद्ध देवलेन तजसा ॥ ६७॥ 
तमद्रयानि भूतानि रक्षांसि च समाद्रवन्‌ । 
आसितः आघुशिविर यान्त साक्षादिवेश्वरम्‌॥ १८ ॥ [३१६] ^ 
एति धीमहाभारते शतसाइरस्यरा पह्ितायाँ उयासिकया साप्तिके पणि रै 


>23 


~ 


39222232239222332222 


25333 


व्रणिक्रतधिदाचने सक्म 5३7 | $॥ fm 
धृतराष्ट्र उवाच तधा प्रयाते शिविरं द्रोणएघे मरारध । 
दाचित्टपञ्च भाजय भयातो न स्यपसताम्‌ ॥ १॥ 2 
क्विज बारितो क्षुष्रेरक्षिभिनोपलन्िती । /, 
अखसणणिले सन्पाना न निता मराग्या ॥२॥ 
पाथिदुन्पण्प शिविरं रत्या सासरपाएटवान । 


~~ 


f) 
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अध्याय ८) १० साप्तिकपर्व । ५१ 


फ््ीरटि7992999299299922999299995997976€6€6€99996€ €€€€€€€€€€€€€€६€६€€€६€९€(€€<€2 
गजाश्वमधितैश्चान्मैसेही कीर्णाऽभवत्प्रभो ॥ ७८॥ 
क्रोशतां किमिदं कोऽघं क! शब्दः कि तु कि कृतम्‌ । 
एव तपा तथा द्राणरन्तकः समपद्यत ॥ ७९ ॥ 
अपतशस्रसन्चाहान्सन्द्धान्पाण्डुस्रञ्जयान्‌ | 
प्राहिणोन्ख्त्युलोकाय ट्रोणि; प्रहरतां बर! ॥८०॥ 
ततस्तच्छस्त्रवित्रस्ता उत्पतन्तो भयातुराः 
निद्रान्धा नषए्सजाश्च तज तत्र 1नालाल्यर ॥ ८१॥ 
ऊसुस्तस्भग्रहीताश्व कइमलामिहतोजसः । 
दिनदव्तो शशा अस्ताः ससासीदन्परस्परम्‌ ॥ ८२॥ 
ततो रथं पुनडोणिरास्थितो भीमनिःस्वनम्‌ । 
धनुप्पाण शारेरन्यान्प्रपयहू यमक्षयम ॥ ८३ ॥ 
पुनरुत्पततश्चापि दूरादपि नरोत्तमान्‌ । 
झरान्सम्पततश्चान्यान्कालरात्ये न्पवेटयल्‌ ॥ ८४॥ 
तदेष स्यन्दनाग्रेण प्रमधन्स विधायति । 
चारवर्पक्च बिविपेरयपच्छाचयांस्ततः ॥ ८५ ॥ 
नश्च सुयिनित्रेण शतचन्द्रेण चमणा । 
तेन चावाग्दावणेन तघाञ्चरत साझसिना ॥ ८६ ॥ 
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| दी, कोई हाथी घोडोंकी मृटमें आकर । न चला कोट मयम व्याकूळ द्वोगया, 

! सरगया, वोर वाहने लगा, यह बया हस प्ररार ये सघ दीर हाहाकार करन 2 
है? यह दान है? क्षो एक रारगी लगे । तर र'दपन्पामा किर शीब्रवाम £ 
इतना धा हा. रहा है? हेरामे बया घार एन्ददाल स्थपर चटे और बाम ; 
होता है? (७६--5५) ` सहसो दीरोको मापने लगे और विमा : 

एस प्रकार अष्पत्थामा उन दोराइ अपनी जोर घटे देखा उसको मार- ८ 
लिस कालसर्प हाराये शरू नवाल टाला । (८८-८२ 2 
में भए अरवत्थामाने बदच ओर शस्तर- हेर स्थ पर्देन कर म गया ; 
हित जनक चोरका उठत उरत मार शोर जमीर गदपत्यामाने अनक 2 
राहा । तर निठ्रास व्पाइरू शपरत्धा- 0008. 1 ती. 
माध शरास [एत इनर शम्य शर दूर ऊर गल उतर ड्र Ek a 2 
उपर टाम भागने त्य । बिर रा "र यमान चरर टर ग्दटरान पिर बीर? 2 
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१ 


2२ महाभारत । [ १ साप्तिकपर्ष 


oon ७ 


अह प्रवेक्ष्प शिबिर चरिष्यामि च कालवत्‌ । 

गधा न कञ्चिदपि चां जीवन्सुच्येत मानच! ॥<८॥ 
नथा भव्यां काये स्यादिति मे निशिता मनि! | 
उत्युक्टत्या प्राविद्यद्रीणि। पार्थानां शिबिरं महत्‌ ॥९॥ 
अठ्ठारेणाभ्यवस्कन्ध्र विद्वाय मय पात्मन। । 

स प्रविद्य सदालाहरूदे दाज्षतश्य तस्य छ ॥ १० ॥ 
पष्रटान्नस्य निळय शनकरभ्युपागमत । 


a te rennin ners omission no 


No? २२२ ३२२2 22 २२८८ € ८८६ €८६€६ ८२६८ ७८ ९८२६ £८€६£€£ ८०20 
क दया दचीं गता परमिकां रणे ॥३॥ | 
पश्वालेनिहतो वीरा कचित्त स्वपतां क्षिती । f 
कचित्ताभ्यां कत कस तन्ममाचध्व सञ्जय ॥ ४॥ 
सञ्जय उवाच तस्सिन्प्रयात शिबिर द्रोणपुचे सदात्मनि | f 
क्ुपश्च कूनवमा च शिबिरद्वायतिष्ठताम्‌ ॥ ५ ॥ f 
अश्वत्थामा तु तो दृष्ट्रा यत्नवन्तौ महारथो | ' 
प्रहर! शनके राजन्निदं बचनमत्रवीत ॥ ६॥ 
यत्तौ भवन्तौ पयाप्ती सवेक्षछस्य नाशने । 
कि पुनर्योधशोपस्य प्रसुप्तस्य विशेषत! ॥ ७ १ 
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"र भहाभारत । [ १ सोप्तिकपय 
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खि 
2 तथा स शिविर तेषां द्रोणिराहबदुमंद! । | 


द्‌ 
2. 

2 व्यक्षोभयत राजेन्द्र महाहदमिव ह्विप ॥ ८७ ॥ र 
2 उत्पेतुस्तेन झड्देन योधा राजन्विचेतसः । 
2 निद्रात्ता्च सयात्ताश्च व्यधावन्त ततस्ततः ॥ ८८ ॥ 

2 विखर चुक्रुशुश्चान्ये बहबद्ध तथाऽवदन्‌ । f 
2 न च स्म प्रयपद्यन्त शास्त्राणि बसनानि च ॥ ८२ ॥ f 
A विस्ुक्तकेशाक्षाप्यन्ये नाभ्यजानन्परस्परम्‌ । | 
८ उत्पतन्तोऽपतन्‌ श्रान्ताः केनित्तत्राभ्रमस्तदा ॥ १० ॥ f 
2 पुरीपमसृअन्कनित्केचिन्सूत्रं प्रसुसुचु! । 

£ वन्धनानि च राजेन्द्र सहित्य तुरगा द्विपाः ॥ ११॥ र 
2 समं पर्थपतंश्रान्ये कुवन्तो महदाकुलम्‌ । 1 
2 तघ कचिन्नरा भीता व्यलीयन्त महीतले ॥९२॥ | 
2 लपेव लाहिपलितानपिंपन्गजबाजिन; । 

2 तम्गिस्तथा यत्तसाने रक्षांसि पुरुषप से ॥ १३ ॥ | 
ु हथ्रानि व्यनदच्चैमुदा भरतसत्तम । f 
£ स दाउठः प्रिता राजन्भूनमद्वै सुदायुतेः ॥९४॥ 
अपुग्यद्दिशः सवा दिये चातिमदान्सन! | र 
टू नपामात्तरव व्या वित्रस्ता गजवाजनः ॥ ५० ॥ f 
2 वो मागन लघ । सदावीर अख्वत्वामान है राजन | हाथी, घोड अपने बन्धन 1 
2 उद टेग्कों ऐसा व्याकूळ केर दिया जम छूटाकर भागत थे, काड दायी, माडा 

ही स्व्दादा हाथी तानावका व्याकुल क मत्र करता था आर लीद करवा था, 1] 

4 देता हे है राजन! उस वार झु कहीं सदरा मय के माउ पृ८वीम सो जाते f 

£ नसों येडा उठत थे, परन्तु भय थ और हाथी घोडे उन्हें आकर मा 2 

टर आड निद्राम व्ये कुल दोका टेवा उघ डालते थे । ( ०१-१३ ) } 

£ टाइम लगत थे, को वदा बकठा था द राजन ! उसी समय छने ह गाल 1 

2 ळय को? दर कर्ता था| को? दाख कौर भूत प्रमक्षवाते गगन लगे आर ८ 

$ झर इस्ता था, किपरके बाड उस शब्द काम पूरित हगि दन द्र 

४ जियो दु, बाई सवर पग्र दुसरा था अप द्रादी, घोड़े इयर पा ददन होश! ; 

६ 4; धृक पेट शाला दु ८३-४5 रम मुप्रहा धग इड उड सा मदा % 
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ने तु कृत्वा महत्कमे श्रान्ताश्च वलडद्रेणे ॥ ११॥ 
प्रसुप्ताश्नेद विध्बस्ताः समेत्य परिधाविता; । 

अथ प्रविश्य तद्वेश्म प्रष्टछम्नस्थ सारत ॥ १२॥ 
पाञ्चाल्य शायने द्रोंजिरपञ्चत्सुप्रसन्तिकात्‌ । 
क्षीमावदाते सहति स्पद्धयास्तरणसंग्रत ॥ १३॥ 
माल्यप्रवरसयुक्ते धूपेश्वर्णोश्च चासिते । 

त चान सहात्मान बि्वधसङ्कताससस्‌ ॥ १४॥ 
प्रावोधयत पादेन शयनस्थ सहीपते । 


सस्बुध्य चरणस्पर्णादुत्थाय रणदुमढः. ॥ १५॥ 
अभ्पजानादमेयात्मा द्रोणपुत्र सहारधम ] 
तमुत्पतन्तं जयनादखत्यामा महाबलः ॥ १६ ॥ 
केशाष्दालभ्य पाणिभ्यां निष्पिपेष महीतल । 

सवल तेन निष्पिष्ट! साध्वसन च भारत ॥ १७॥ 


निद्रया चेद पाञ्चाल्यो नाजकयाशनु तटा । 
तम्ाक्रस्य पदा राजन्‌ कण्ठे चारसि चाभमो।॥ १८ ॥ 
नढन्ते पिरपुरन्त उ पदशुमारमघारयत । 

तुदप्नग्बर्तु र द्राणि नातिम्यचासुढारग्त १ १९॥ 
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अध्याय ८ ] १० साप्तिकपर्व । ५३ 


छि 
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मुक्ता! पर्यपतन राजन्सृद्धन्ता शिविरे जनम्‌ । 

तैस्तत्र परिधावद्धिञ्चरणोदीरित रजः ॥ ९६ ॥ 
अकरोच्छिविर तेपां रजन्गां द्विगुण तम! । 

तस्मिस्तमाले सञ्जाते प्रमूढा! सबेतो जनाः ॥ ९७॥ 
नाजानस्पितर!ः पुत्रान्‌ भ्रातृन्‌ आतर एव च। 

राजा गजानतिक्रम्ध निसतुष्या हया हयान ॥ १८ ॥ 
अताडयंस्तधा5भञ्जस्तथा$सटश्व भारत । 

ते भस्नाः प्रपतन्ति स्म निघ्रन्तश्च परस्परम्‌ ॥ १९॥ 
न्यपातयस्तधा चान्यान्पातयित्वा तदाऽपिपन। 

बिदेतसः सनिद्रा्च तससा चाषा नराः ॥ १०० ॥ 

जब्नुः खानेद तत्राथ कालेनव प्रचोदितः । 

वत्वा द्वाराणि च द्वास्यास्तधा गुल्मानि गाल्मिकाः१०१॥ 
प्राद्रवन्त यधाशक्ति कान्दिशीका विचतसः । 

विप्रनष्टाश्य तेऽन्पान्य नाजानन्त तथा निमा ॥ १०२॥ 
प्रोशन्तस्तात पुरेति दैयोपरतचत स! । 

पलायन्त दिशास्तेपां स्वानप्युत्सज्य पान्धवान ॥१०३॥ 
राचनासभिरन्योन्यमाफ्रन्दन्त तता जनाः । 
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टारावारं च कुवाणाः एपिव्यां हारने पर ॥ १०४॥ 

तान्दुद्‌ध्दा रणमध्येऽसौ द्रोणपुद्दो न्यवारपत । 

तत्रापरे वध्यमाना एुहर्हरचन सः ॥ १०५ |] 
अन्धकार छागया, तर को! मनुष्य घर उघर मारते ध, कही गुल्मे 
अपने पिता ओर भाको भी न पहि- सोति दौर गुल्म छोटळर इथ उधर 
चान सपा, हाथी, हाथियोंशी और भागते घ, कही बीर भवम व्याकूळ 
पाट पोडोकी आर दोहे ओर परस्पर रोइर दार झर वेटोंको दृकपत थे 
एक दूमरेबो मारते थे. बरी बाई हाही. करीं हएने वान्धरोको हटकर यंदा 
पाटा, मडप्पको पीस देता पा. बधा भारते ४, हटी अररु रपरा रोत्रका 
निद्रा आर उन्एबारम व्पाइर रीर नाम सग शर्त पिडिए देत दे, के": 
पड़े थे बाही वार अपने ही दीरोरा मारते हहर इर न गिग जाल दा, 
बे. कहीं हार डार हजार ने के? लरनेबे' उता १ यमक? 
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Deeeeeceeeececcsececteeeeeeeceeceeeeetem 
आचायपुत्र शस्प्रण जहि मां मा चिर कृथा!। 
त्वत्कृते सुङ्गतॉछोकान्‌ गच्छेयं द्विपदांवर ॥२०॥ 
एवलुक्त्वा तु वचन विरराम परंतप? । 

सुतः पञ्चालराजस्य आक्रान्तो बलिना भ्रक्राम्‌ ॥२१॥ 
तस्य व्यक्ता लु ता वाच सश्रत्य द्राणरत्रचात्‌ । 
आचायघातिनां लोका न संति कुलपांसन ॥ २२॥ 
तस्माच्छस्रेण निधन न त्वमहासे छुमते । 

एवं घुवाणस्तं वीरं सिंहो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ २३) 
ममेखभ्यवधीत्‌ कुद्धः पादाष्ठील! सुदारुणे! । 

लस्य चीरस्य झाव्देन मार्यमाणस्य चेइमनि ॥ २४॥ 
अवध्यन्त महाराज सियो ये चास्य रक्षिणः | 

ते रृष्ठा भपेयन्त तमतिमाडपाविक मम्‌ ॥ २५॥ 
भुतसवाध्यवस्पंतो न स्म प्रव्याहरन्‌ भयात्‌ । 

ते तु तेनाभ्युपाथेन गमायेत्या यमक्षयम्‌ ॥ २६ ॥ 
अध्यतिष्ठत तेजस्वी रथ प्राप्य सुददानम । 

स तस्य भवनाठाजन्रिपक्रम्यानादमन्दिषाः ॥ २७॥ 
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क्या, तर याल्लालराजका शब्द भी गुरुको मारते ह उन्हें वीर लोक नहीं 
रन्द होगया | (१४-१९) मिलता, इसलिये तू दास्ममे मारने योग्य 
अनन्दग उन्होने अपने नगृनोमे नहीं, ऐसा कहकर धृष्टयुम्नक ममेस्था" 
ज्‌ [का चौरना चाद्वा, परन्तु जब नाम बलसे लात मारने लगे, मरते दुए 
दद्र भी न कर मक तद कुछ तुतलात वीर प्ृष्टयम्नके शब्द उनके पाम 
धीरे धीरे बोले, दे गुम्पूत्र, आप ये सोडे खिया आर उनकी रक्षा करनेयरालि 
करी करते दे? हमे मदम मारियि । है जाग उन्दोंने अपने खामी की ऐसी दक्षा 
त्रात्रपथष्ट! दब दम आपकी दृपास देख अदवत्यामाका भूत जाना और 
वीर्लोकको जायेंगे, उमे समय सघनादन ' मयके मार कुछ ने बोल सकी | इसी 
प्रयच्च दमक शिवाद और कळ नकद । प्रकार घृष्म्कों.. अड्यस्ताम्ाने 
सके दीग पाळ लाजपत इतना डी कढ मार टादा।(२०--२१) 
रर सर होगये नय रळएन सउवन्थामा | अनन्वर उस डाम निकर फर से 
2 हे, लर परवद दुबदें जो लोग , तसी शढवस्यामा स्वपर बडेकर देता 


कपप ककन पदम 7 3 4 2 लय 5 कै क  क 4 3 के क है के % हे के के मे के कक कं के के के के हे के के के, 
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सेद भारत॑ । [१ सोप्तिफप 
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शिविरान्चिष्पतन्ति स्म क्षत्रिया भयपीडिता । 

तांस्तु निष्पतितांस्जस्तान्‌ शिमिराज्ीवितेषिण; ॥१०६॥ 
कृतवभा कृपश्चैव द्वारदेश निजप्नतु) । 
विस्रस्तयन्त्रकचचान्छुक्तकेशान्कृताञलीन ॥ १०७॥ 
चपमानान्‌ क्षितौ भीतान्नेव कांशिदसुच्यताम । 
नाझुच्यत तयो? कशिशक्षिष्कान्तः शिबिराहदि।॥१०८॥ 
कृपञ्चेव महाराज हार्दिक्य्सैच दुमेति! । 

भूय सेच चिकीपती द्रोणपुत्रस्य ती प्रियम्‌ ॥ १०१) 
त्रिषु देजपु ददतुः शिबिरस्य हुताशनम्‌ । 

नतः प्रकाश शिविर ग्वह्गेन पितनन्दन)!। ॥ ११० ॥ 
अश्वत्थामा महाराज व्यचरत्कृतहस्तवत ! 
काँश्रिदापततो वीरानपरांश्रव धावत! ॥ १११॥ 
दपयोजयत खदगेन प्राणेषटिजवरोत्तम! । 
कॉशियोवान्स लटगेन मध्ये सनिछिय चीसवान॥११२॥ 
अपानयदे।णपुन्न। सॅग्टथस्तनिळकाण्टवत। 


अ FA >_ रु ब्र शी. नर) जम 

निनदडिळेशापसम्लेनरास्विठिरदासम! ॥ ११३॥ 
त = ह रत 

प्नितरभवत्काीणा मदिनी सरतपल | 

मानपाणा सहसेपु हतपु पनितपु च ॥ ११४ ॥ 


उदतलिष्ठस्कबन्वानि थहन्युत्थाय चापतन । 


अध्याय ८ ] 
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अपक्रान्ते ततस्तास्सन्द्रोणपुत्रे सहार 


टी 
त 
010 
शी 
हे 
क्‌ 
की 
ती 
प्‌ 
6५ 
1 
m 
^ 
है 


त 
क 
तः 
6) 
क 
क 
है) 
शे 
ठी 
ती 
त 
ती 
ती 
A 
की 
त 
त्‌ः 
ती 
४ 
त 
ती 
तो 
ह 


कै 
ह) 
6 
6) 
त 


हौ 
6 
6 
a 
6 
(A 
त 


त 
हः 
6 
दै 


a 
6 
¢ 
¢ 
1 
शी 
6 
A 
त 
श 
a 
त 
A 
त 
a 
| 
A 
a 
त 
A 
a 
a 
त 
a 
ते 
09 
शी 
ही 
a 
^ 
शि 
« 
£ 
॥ 


डस 


१० साप्तिक्पव । 
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सुद्चि छी । 
he 


॥ २८ ॥ 


सहत राक्षास. सद; प्राणदुयाापतस्तदा । 


राजान निहत दृष्टा भशं शोकपरायणाः 


॥ ९९ ॥ 


व्याक्रो दात्‌ क्षत्रियाः स॒र्वे धृष्टछुञ्जस्थ भारत । 


ताछां तु तेन शाब्देन समीपे क्षत्रियपेभाः 


॥ ३० ॥ 


क्षिप्र च समनच्यन्त किमतादिति चाघुवन । 

स्त्रियस्ठु राजन्बित्रस्ता भारद्वाज निरीक्ष्प ताः॥ ३१ ॥ 
अन्नुदत्‌ दीनकण्ठेन क्षिप्रमाद्रवतेतिच । 

राक्षसो वा सनुप्यो चा नन जानीमद्दे वयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दत्वा पाश्चालराजान रथमारुश्य तिष्ठाते । 


ततरते योधएुर्पाश्च सहसा पयघारयन्‌ 


॥ ३३ ॥ 


ए तानापततः सवान सुट्रासक्गण व्यपोथयत्‌ । 


धृष्ट च रत्वा स तांश्वयास्य पढानगान्‌ 


॥ ३४ ॥ 


अपध्यच्छयने रुप्तसुत्तमोजसमन्तिके । 


तमसप्यापास्य पादेन पाण्ट चारासि तलमा 


॥ ३५ ॥ 


~ € ७ 
तपेड सारयासार विनदन्तमरिदमम । 


डरोकी ओर शुबांदो मानेको दौड़े । 
अश्उत्थामाके जानेके पीछे खियाने देखा 
कि महाराज सरे पड़े है, तरप दे सर 
हाहावार वरदे और अत्यन्त शोढ़मे 
प्याकुल टोवार राने लशी तर पद शे 


लराजको मारा दै और जो ग्वपर चढ़ 

कर भागा जाता है, वह कया कोई राक्ष- 

सट दा सनुप्य ? ( ६-६३ ) 

एमा कहते हये वे सब वीर अपच 
हू, परन्तु अदवन्या- 


घ्य जाग आर वहन लय व यह दे स्टेटस उन मुद्रा साग राला | 
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७. हर ~ रर व्य ~ do ८ न र 
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गपा ee] स्‌ Bs क न्भ 4 जै रा त्र त्या नः = x: डत ~ # 
राय एर £. तर सच सा उनी एड्‌ एर तनन धाउर एन्टे साइन 
> 5 12 तत) ह rs ~ ~ ~ 
ट्ष रज 5 लष सर "2६4 न ६ = ३ र छाए र उन 2 उन नळ ङः 
YX ~ re tr काच क है अ लल 
पूएने त्‌ बे लिमन सहस एमा? भा हटा सर महादइनर द दुपाम्न्य 
FS TEI 4९६%६२६२६२९५६२९€९९६७१२९८€६ >.>>६र२%०७२>---ने त 


तज +++? 


Sener) क१२२१२33333333333333323333333333333333333333€९६९३३233333333333333>333333 


अध्याय ८] १० सासिकपवे । ५१५ 


Fr tel cto Ts Not हक 
७३३9€€€€२>>2>>32>>9>>9>>>9?>2>>>3>3>>>3>9>9>33>>>€€€€€€€€€€€₹€€€€€€&€€€€€€€€€€€/८ 


क 
1 साथुधान्साङ्गदान्वाहान्वचकत्त ।शरासि च ॥ ११५॥ 2 
2 हस्तिहस्तो पमातूरून्हस्तान्पादाशि भारत । | 
र पृष्ठचिछन्नान्पाश्वच्छिन्नान्शि रठिच्छन्लॉस्तथा5परान ॥ ११६ ॥ | 
र स सहात्साऽकरोद्‌ द्रोणिः काश्चिचापि पराइसुखान्‌ । 2 
१ मध्यदेशे नरानन्पांखिच्छेदान्पांश्व कणेतः ॥ ११७॥ शर 
1 अंसदेश भिहल्यान्यान्काये प्राविशयच्छिर। । f 
एवं दिचरतस्तस्य निघतः सुवटञ्नरान्‌ ॥ ११८॥ f 
र तमसा रजनी घोरा घभौ दारुणदशेना | f 
, किश्ित्प्राणेश्व पुरुपेहेतेश्वान्ये! सह्ख्रणः ॥ ११९ ॥ र 
र वहुना च गजाम्देन भूरभूज्जीमदशना । f 
| यक्षरक्ष! ससाकीण रघाश्वद्विपदारुण ॥ १२० ॥ टं 
क्रद्धेन द्रोणपुत्रेण सन्छन्ना; प्रापतन्सुवि । शर 
| भ्रातनन्ये पितुनन्य पुत्रानन्य विचुक्शुः ॥ १२१ ॥ 
| केचिद्चुन तत्पाद्धंघात्तराए्! कृत रण। र 
१ यत्कृतं नः प्रसुप्तानां रक्षोभिः पुर रमाभिः ॥ १२२ ॥ f 
असात्तिभ्याद्धि पाधोनामिदं वा उठने क्रतम । ५ 
न चासरैन गंधवबेन यक्षन च राक्षसः ॥ १०३॥ 1 
1 शबपयों बिजठु कान्तया गावा यस्य जनादन: । र 
4 ब्रादाण्य' सत्यदाग्दान्तः सदभूनानुकस्पकः ॥ १२४ ॥ 2 
प फिसीकी पीठ पाट यह, किसीका मह ।ध भर वराटके पुत्रोन हमारे लिये ह 
4 पाट गया, एस प्रकार महात्मा अर्वः 1 नहीं जिया था, मो आइ सोते समय % 
1 त्थामान सरसों बीरांको गिरा दिया, भयानक गाशमोंने स्या, दाय पांचों 2 
a ष भयानक S FAA सा आर भां पा हत एक भा यहा नहीं ह टमी 2] 
४ भयानक दीने लगी) कही न राने । लिप रहमोंने हमारा नाझ कर | : 
६ योग्य शरीरमें शर हय यया, दह रात्रि जिन रहा हरेह माहाट वीडर € 
१ भागते एये हाथी, पोडे आर म्हप्योन पारे उन्हें गदाम, र्वे "गर स ड 
६ भयानक दोरून लगा, शार पाई भाई- न नउ रेसऽर। ११५-१३३) /£ 
१ को. का! पापको, शोर बाई स्टोबा ए.प्टर ब्र इरत सक्त, सन्यदाटी, ; 
$ कारन लगे और कोई बहने तपा बि लिस्ट सँग म मनष्णोफ उपा ६ 
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भद्दां भारत । [ १ सौसिकपवै 


७ 
दा) 
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युधामन्युश्च सप्राप्ता मत्वा त रक्षसा हतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गदढामुद्यम्य वेगेन हृदि द्रीणिम्ताडयत्‌ । 

तमाभिट्ट जग्माह क्षितो चेनमपातयत्‌ ॥ ३७॥ 
विस्फुरन्तं च पश्युवत्तथेवेन ममारयत्‌ । ८ 
तधा स वीरो हत्वा त ततो$्न्यान्ससुपाद्रवत्‌ ॥ ३८ ॥ " 
ससुप्तानेव राजेन्द्र तच तत्र महारथान्‌ । 
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स्फुरतो वेपमानांश्च शमितेव पश्रुन्सख्ने ॥ २१ ॥ 
ततो निस्त्रिणमादाय जघानान्यान्‌ एथक्‌ एथक्‌ । | 

~ कॉ AR क ~ ५ 
भागशो विचरन्मागॉानसियुद्धविद्यारदः ॥४०॥ न 


तथेव गुल्मे सप्रेक्ष्य दायानान्मध्यगोल्मिकान । 
श्रान्तान्‌ व्यस्तासुधान्सवान क्षणेनैव व्यपोधयत्‌॥४१॥ 
योधानश्वान्‌ द्विपांदरोद प्राचिछिनत्स वरासिना । 
मभिरोक्षितसवाग। कालसष्ट इवान्तकः ॥ ४२॥ 
विस्फुरद्धिख तेट्रोणिर्निखिशस्पोद्मेन च । 
आल्षिपणन चेवासस्त्रिवा रक्तोदितोऽभवत्‌ ॥ ४३॥ 
तम्य लोदितरक्तम्य दीसस्टगस्य युध्यत! । 

अमानुष टवाकारो सभा परमभीषणः ॥ ४४ ॥ 
ये त्वजाग्रन्त कौरव्य तेऽपि आाइदेन माहिता। । 


गदा लेकर उठे, और अदपन्त्रामाका । घम वमक हेस प्रकार शत्रुवोका मारा 
राक्षस जानकर एक गदा उसदोळाती- ' जमे कोई यम प्ुवोफी मार। अनन्वर 
में मारी, तमी अद्यस्थामाने उसके सत्र गुर्माधि घुसकर केरल आसादित 
दाल पकडवर पुथ्वीयें गिग दिया और । सोते और थके गुल्मपालकोंका मारा 
पशुके समन मार डाटा] (३४०३८) ' किर हाथी और घोटकि मन्चन रङ्ग 

दे मदागन ' तत बहाव दसरे दूसरे... काट दिये, उस समय झेतिर्म मीग 
एद्गधोके टेगेने जाकर सत्रको यात अ्दयत्थामाका शरीर अलयक्रालओ यम्‌ 
ही मागण! ! डिर्सको कास्ते इस राजक समान दीन था, नपार 
सता, उग जिसीको ररत दय मंग अठयस्थाश वीन गनियोमि रतिम 
हाट 1 29 1 बीस । रठक दुमा हुये महा मयानइ 

मक नानक कात वाते गवर्मेकि सप्रान दीसने छगे 179० - ४४) 
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५६ महाभारत । [ १ सोप्तिफप 
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न च सुप्त प्रसत्तं वा न्यस्तशख कृताञ्जलिम्‌ । 
घावन्तं छुक्तकेश वा हन्ति पार्था धनञ्जय ॥ १२५ ॥ 
तदिदं नः कृतं घोरं रक्षोभिः कूरकमभिः । 

इति लालप्यमानाः स्स रोरते बहयो जना! ॥ १२६ ॥ 
स्तनतां च मेनुष्याणासपरेषां न कूजताम्‌ । 

तता मुद्तत्तोत्प्राशाम्यत्स शब्दस्तुसलो महान्‌ ॥१२७॥ 
शोणितव्यतिपिक्ता्ा नसुधायाँ न भूमिप । 
नद्रजरतुसुल घोरं क्षणिनान्तरधीयत ॥ १२८१ 
रा चेष्टम्रानानुद्विमाशिरुत्साहान्सहस्रराः । 
न्यपातपक्ञरान छुद्ध! प्न्प्ुपतियेधा ॥ १२९॥ 
अन्यान्य सपरिष्वज्य कायानान्द्रवताऽपरान्‌। 
सेलीनान्यु'समानांक्ष सर्वान्द्रीणिरपोधयत्‌ ॥ १३० ॥ 
ढा माना हुताशोन चश्यमानाख तेन त | 

परस्परं लदा पाचाननगत्रमसाङनम्‌ ॥ १११ ॥ 
सम्या रसन्धास्त्वर्चन पराएटवानां मदहलम्‌ । 
गमयामास राजेन्द्र द्रोणियमनिवेदधनम ॥ ११२ ॥ 
निद्यावराणां सर्वाना राखि; सा हर्षवद्धिनी । 


५४ 
प्र 
‘bp 
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f निरीक्ष्पसाणा अन्योल्यं दृष्टा ष्ट्रा प्रविव्यथुः ॥ ४५ ॥ 

f तद्रेप तस्य ते दृष्टा क्वात्रियाः शङुकापिणः । 

राक्षसं सन्यमानास्तं नयनानि न्यमीलयन्‌ ॥ ४६ ॥ 

| स घोररूपो व्यचरत्कालवच्छिनिरे ततः! । 

A अपङ्घदू द्रापदी पुत्रानचाशि टोळ सासकान्‌ ॥४७॥ 

दै तेन शब्देन बित्रस्ता धतुहस्ता सहारधाः । 

ही घृष्चुम्न हतं श्रुत्वा द्रोपदेया विशास्पते ॥ ४८ ॥ 

| अवाकिरत शरब्राते सॉरद्राजमभीतवत्‌ | 

शी ततस्तेन निनादन संप्रघुद्धाः प्रभद्रकाः ॥ ४९ | 

4 शिलीखुसर। जिखण्डी च द्राणपुत्रे समाठेयन । 

1 भारद्वाज; ल तान्‌ दृष्ठा शरवपाणि वपत्तः ॥ ५०॥ 

. ननाद बलवन्नादं जिघां एरतान्मदारथान्‌ । 

f तत! परनएएुड़। पंतुवथमतन्सरन ॥ ५१ ॥ 

ठी अवरुद्य रधापस्दान्वरसाणोऽभिठुद्रे । 

0 सहखचन्द्रदिमल गरटीत्या चर्मस॑यृगे ॥ ५२ ॥ 

पी सटा चइ विमल दिण्य जातरपपारप्ठनप । 

® Re 

न है वृर्वुलश्रेष्ट | उप समय जा धू: । क्रोध नरर टेरोके डाग्की आर चल, 


€ 
५ प्र्यि डरामें जायते थ चहा अस्नत्यामा- वहाँ जादर दता फपाचाय पर्‌ पट, 


बा खरूप देखबर, छुप होइन, आंए तर उन्होंने कपाचायेके ऊपर बाग 
° न 
§ FS लत था आर रष सार साछत दपाना आरम्भ किया रतनमे प्रभट्रक- 
` जात थ, शएनाशन अच्चन्पामाका वरी बिरोमे "साचार पद्चचा तप थे 
रुप दणकर सघ लाग उस राएग जा लोग भी पहच । ( ४०-५० ) 
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आसीन्नरगजाश्वानां रोद्री क्षयकरी थरास ॥ १३३॥ f 

तच्राहर्यन्त रक्षांसि पिशाचाश्च पृथग्विधा! । शे 

खादन्तो नरसांसानि पिषन्त। शोणितानि च॥११४॥ 2 

करालाः पिङ्गलाश्चैव शौलदन्ता रजस्वला! । f 

जडिला दीघेशङ्कात्च पञ्चपादा सहोदराः ॥ १३५ ॥ f 

पञ्चादङ्णुलयो रूक्षा विरूपा सेरवस्रनाः | री 

0 
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घटाजाळावदसक्ताश्च नलिकण्ठा विभीषणाः॥ १३९ ॥ 
सपुत्रदाराः सूराः खुदुदेशा। छुनिष्णाः । 
दिदिधाने च रूपाणे तत्राइरपन्त रक्षलाम्‌॥ १३७॥ 
पीत्वा च शोणितं हृष्टा? प्राठत्यन्गणशो पर | 


इदे परामेदं मेध्यसिद्‌ स्वाद्विति चाहुबन 


॥ १३८॥. 


मेदोसजास्थिरक्तानां दसानां च भुशाशिता। | 

परे मांसानि खादन्त! घ्राऽयादा मांसजीविनः।१३९॥ 
एसासैवापरे पीत्वा पर्येधावन्विकुद्तिकाः । 
नानावकचास्तथा रौद्रा। फपादा। पिशितादाना॥ १४०॥ 
अयुतानि च तघासन्प्रयृतान्य॒युदानि च। 


रक्षां घोररूपाणां सरतां परकम णाम 


॥ १२१ ॥ 


खादताना ।हदृपाना तास्समन्मरात बदास । 


का नाश दरनेवाली थी और मांस शा- 


नेवाले भूत और जन्तुओंषो प्रसन्नता 


बटाती थी, तप अनेक प्रषारफे राइस 
पृमने लगे, वे मुप्योके मांस राने और 
रुधिर पीने लगे, कोई भयानक पृमले 
रए्वाला विसीके बड़े बडे दांत, को 
पृहमें भरा, किसीक बडा दडी जटा, 
किसीषा बहा पह, दिर्साका पडा पट, 


~ a ० क A) ९: 0 
किसाके परके पक्ष पीछेदो थे. बा 
पण्टा बजा रहा था. किसीदा नोला- 


कण्ठ था. कोर मदाभपानद शा. ये सर 


ट 


भयानक निदय अनेक स्पधारी राक्षस 
पुत्र झर खियेकि सहित वहाँ आए, 
फिर मनुष्योत्षा स्थिर पाका नाचने 
लरी डार झरने लगे डि यद्र सावा वडा 
स्वादमें श्रेष्ट और प्रीने याग्य है, माम 
डाने दाले जन्त मी टमच्ना पृदद 
स्थिर एन लर, र 
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द्रपदयानाभिट्ट खड्गेन व्यघमहली ॥ ५३ ॥ 


ततः स नरशादूलः प्रतिविन्ध्यं महाइवे ! ै 
कुश्षिदेरो$वधीद्राजन्‌ स हतो न्यपतद्धावि ॥ ५४ ॥ 
प्रसिन विदृध्वा द्रोणि तु सुत्तसामः प्रतापवान्‌ । 
पुनश्चासि समुयम्घ द्रोणपुञ्रसुपाद्रवत्‌ ॥ ५५ ॥ 
सुतसोमस्य सासिं त बाहुं छित्वा नरपभ । 
पुनरप्याहनत्पार््वे स भिन्नहृदयोऽपतत्‌ ॥ ५६ ॥ 
नाकुलिस्तु शतानीको रथचक्रेण चायंवान्‌ । 
दोरभ्मास्ुत्क्षिप्य वेगेन वक्षस्थेनमताडयत्‌ ॥ ५७॥ 
अत्ाउयच्छतानीक सुक्तचक्र_द्विजस्तु सः । 

स विह्वलो ययो भूमि ततोऽस्यापादारच्छिर!॥ ५८॥ 
श्रतकमा तु परिघ गृहीत्वा समताडयत्‌ । 

आभेद्रत्य यया द्राण सव्य स फलक भाम ॥५९॥ 
स तु त श्रतकमाणमास्थ जते घरासिना । 

स हता न्यपतद्धमो विसृटो विकुतानन! ॥ ६० ॥ 
तन शब्देन चीरस्तु श्रवकीतिमहारथ। । 


ळय अपने स्यम हुदे आर अनेक चन्द्र ही उसका हृदय फट गया, और मर 
माके समान प्रकाशित अनक चिन्दुयुक्त कर एथ्वीम गिराया, तत्र नकुलपृत्र 
टॉल और सोनकी मूळवाला चमकता बलवान शतानीकको कुछ श्र न मि- 
हुआ खेद लेका द्रॉपदीके गुरो ला) तत्र टूटे धये रथका पद्विया उठा: 
झो दोडि, और प्रतिदिन्त्यक कासम कर अग्यन्थामाक़ी छावीमे पगम मारा, 
एक खद मारा, उसके लगतेदी बढ़ तप अद्यस्थामाने बगसे दोडकर उसे 
कटर प धवीमें गिर गया, उसके गिरते पृथ्यीर्म गिरा दिया, और फिर उसका 


न | मि न त त तल आल 
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ही प्रवापदप्म अदमाप्रन एक प्रास शिर काट छिया, तत्र स्ञनकमाने दो 
अदइन्धाणको मारा, और कि सडक |; टकर एक पाच शडयल्यापादी छानी 
लेजर उनकी खोर देडे, पान्तु अरव- मारा, वद पाच अंदयस्थापा के राड्ठ से 
स्थायान श प्रदक मंडित इनका हाथ देत दटिन टथिट लगा | | ५०-५८, ) 
कण्ट दिय, कि शतदा मडित उनी तेच शश्ात्थाप्रान शषटफय उसके 
पहन मे एक खळ आर, एम लगते एम एक गत मा) वद मी मग्ग 


लल कच यक + क टि क ह चाक बुक अते रेले के कले २३३३ कत ऊकेकेसी कतेक कफ करके केक 
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समेतानि बहून्यासन्‌ भूतानि च जनाधिप ॥ १४२ ॥ 
प्रत्यूषकाले शिबिरात्प्रतिगन्तुमियेष स? 

नशोणितावसिक्तस्प द्रोणरासीदसित्सरः ॥ १४३ ॥ 

पाणिना सह संशिष्ठ एकीभूत इव प्रभा । 

ठुरेमां पदवी गत्वा विरराज जनक्षये ॥ १४४॥ 

युगान्ते सर्ेभूतानि भस्म कुत्वेव पावकः | 

यथाप्रतिज्ञ तत्कस कृत्या द्रोणायाने! प्रभो ॥ १४० ॥ 

दुर्गमां पदनीं गच्छन्पितुरासीद्वतज्चर। । 

यथव सरामजने शिविर प्रानिणाजिशि ॥ १४१॥ 

समय हत्या निशतदे निभक्राम नरपेस। । 

निप्फाम्य शितिराशास्माताण्यां रामय वीगेबान ॥ १४७ ॥ 

सापरयों कर्म तरगर्ष इष्ठ! संहपसन्सिओो । 

सायधाया पतुस्तस्म प्रिय प्रियकरा तदा ॥ १४८ ॥ 

पायालान्शदार्याश्रिय विनिकृत्तान्शहसद्या। । 

प्रीला सायम्टक्रोदामस्तअंवासफोट्यंसालाल ॥ १४० ॥ 

गपेँविवा टि मा राखि गामऊझानां जनद्राप । 
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तच्छित्त्वा सशुण चाप रणे तस्य सद्दात्मनः । | 
पपात धरणीं तूर्ण स्वणेवज़विभूषितस ॥ ३९॥ | 
सुतसोमस्ततो$गच्छच्छरतकीतेमेहारथम्‌ । 1 
सौवलोऽपि धलुगह्य घोरसन्यत्सुदुजेयम्‌ ॥ ४० ॥ | 
अभ्ययात्पाण्डवानीक निप्रञ्शञुगणान्बङून्‌ । | 
तत्र नादो सहानासीत्पाण्डवानां विशाम्पते ॥ ४१ ॥ 
सोवळं ससरे दृष्टा विचरन्तमभीतवत्‌ । र 
तान्यनीकानि इउसप्तानि शस्त्रवन्ति सहान्ति च ॥ ४२ ॥ | 
द्राव्यमाणान्धहशयन्त सौबलेन महात्सना । | 
यथा दैत्यचमूं राजन्देवराजो मसदे ह! र 
१ 
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तथेव पाण्डवीं सेनां सोबलेयो व्यनाशयत्‌॥ ४३॥ [१०३०] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ऱ्या सहिताया चयासिकया कणपवणि सुततसोमसोवळूयुद्धे पञ्चविंशोऽध्यायः ॥२५ 


सञ्जय उवाच-- 'पृट्युस्न कृपा राजन्वारथासास संयुग । 


यथा ट्रा बने सिंह शरभो वारयेझुधि ॥ १ ॥ 
निरुद्धः पा्तस्तेन गोतमेन वलीयस! । 
पदात्पद दिचलितु नाशकत्तत्र भारत ॥ २॥ 
गोतमस्य रथं दृष्टा घुष्ठयुम्नरथ्थ प्रति । 
बड्गसे शङ्कनीका रोदेके सहित धनुष सेना शकुनिके बाणास व्याकुल होकर 
काट दिया। वजके समान वह धनुप कट इधर उधर भागने लगी ॥ (४०-४३) 


तव शकुनिन दूसरा घनुप लिया, कर्णपर्वमे ध्य्घास अध्याय । a 
उतने समयमे सुतमोम दाडकर झत- 
कीत्तिके रथ पर चढ गये, शकुनि भी 
दूसरा धनुप लेकर पाण्डवाँकी सेनाका 
नाश करने लगे। उस समय पाण्डवोंकी 
सेनाम घोर शब्द होने लगा ॥ हे राजन्‌! 
पाण्डवॉकी सेनामें बेडर शकुनि इस 


सञ्जय बोले, हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! र 
धृष्टयुन्नको उसके संग युद्ध करते हुए ? 
कृपाचायने इस प्रकार रोक दिया, जसे £ 
वनमें सिंहको शरभ रोकता है ॥हे भा- ६ 
रत ! गोतमवंशी बलवान क्ृपाचायसे £ 
निरुद्ध होकर धृष्टझुम्न युद्धमे एक पग ¦ 


332329%99999922939399999399399993939993799999 ७999999399999939389398333999939688€89333 99333 


3223 


क च क फो ७७ & ०. ~ श्र ०. ~ ~ ~ q 

प्रकार घूमने लगे, जैसे देत्योंकी सेनामें भी चल न सके॥ धृष्टझुम्नके रधकी ओर ६ 
इन्द्र घूमते ह। शस्रधारी पाण्डवोंकी झपाचार्यका रथ आते देख सव त्रस्त { 

ल दै 
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कर पृथ्वीम गिर गया ॥ (३७-३९) कणीपर्वमें पर्चास अध्याय समाप्त । [ १०३० ) $ 
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महाभारत । 


॥ ३॥ 


तलचावोचन्विननसो रथिनः सादिनस्तथा । 


द्रोणस्य निधनान्नून सकुद्धो द्विपदां वरः 


॥४॥ 


शारद्वतो सहातेजा दिव्यास्त्रविदुदारधी! । 


अपि खास्ति भवेदद्य धुष्टयुस्नस्य गौतमात्‌ 


। ७ ॥ 


अपीयं वाहिनी कृत्स्ना मुच्येत महतो भयात्‌ । 

¢ 6 ~ 
अप्ययं ब्राह्मणः सवान्न नो हन्यात्समागतान्‌ ॥ ६॥ 
याइशा इश्यते रूपमन्तकप्रतिमं भुशाम्‌ । 


गमिष्यत्यय पदवी भारद्वाजस्य गोतमः 


॥७॥ 


आचार्य, क्षिप्रहस्तश्च विजयी च सदा युधि | 


अस्त्रवान्वीर्थसम्पन्नः क्रोषेन च समन्वितः 


॥ ८॥ 


पार्षतश्च महायुद्धे विसुखो$व्याभिलक्ष्यते । 


इत्येचे विविधा वाचस्तावकानां परैः सह 


॥९॥ 


च्यश्रूयन्त महाराज तयोस्तत्र समागमे । 
विनिःश्वस्य ततः क्रोधात्कूपः शारद्वतो नप ॥ १०॥ 


होगये और सबको निश्चय होगया, कि 
शृष्टञयु्ज जीते नहीं वर्चेगे ॥ (१-३) 
उस समय रथ, हाथी ओर घोडों 
पर चढे बीर तथा पेदल लोग खिन्न 
होकर कहने लगे, कि द्रोणाचायेके मर" 
नेसे मनुष्य श्रेष्ठ कृपाचार्यको क्रोध हुआ 


हे, इसी लिये यह घश्युम्नस लडनेको 


आये हैं । गोतमवंशी महातेजखी कृपा- 
चाये दिव्य अस्रोंके जाननेवाले हे, ईश्वर 
इनके हाथसे शष्टद्य्नको आज चचा ॥ 
ईश्वर कृपा करे, आज यह सव सेना 
इस त्राह्मणके हाथमे बचे, क्योंकि यह 
ब्राह्मण हम सबको मारनेमें समर्थ 
हृ ॥ (४--६) 


| 


कोई कहने लगा, कि कृपाचार्यका 
रूप इस समय यमराजके समान हो रहा 
हे, इससे यह घृष्युम्रके हाथसे आज 
ही द्रोणाचायेके पास पहुंचेगे ॥ कोई 
कहने लगा, कि कृपाचाये धनुवेंदके 
जाननेवाले, शीघ्र शस्र चलानेवाले, बल- 
वान्‌ और सदा युद्ध जीतनेवाले हैं। इस 
समय ळृपाचार्यको क्रोध भरा देख, 
धृष्टद्युज्न भागना चाहते हैं । इस प्रकार 
तुम्हारी ओर पाण्डवोंकी सेनामें अनेक 
प्रकारकी बातें हाने लगी । (७-१०) 

हे राजेन्द्र ! इन सब बातोंकों सुनते 
हुए महात्मा कृपाचार्यने क्रोध भरकर 
अनेक सांस लिये, फिर घृष्टदयुम्नकी 
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वित्रेसुः सवभूताने क्षयं प्राप्त च सोनिर 
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प्रसुप्तानां प्रसत्तानासासीत्सुखूशदारुणा ॥ १५०॥ 

असंशयं हि कालस्थ प्याया दुरतिक्रसः । 

ताइशा निहता यत्न कृत्वाऽस्साक जनक्षयम्‌॥ १०१॥ 
धृतराष्ट्र उजाच--प्रागेव सुमहत्कम द्रौणिरेतन्महारधः । 


नाकरोदीहरां कस्मान्मत्पुत्राविजपे धृतः 


॥ १५२ ॥ 


अध कस्माड़ते कुत्रं कर्मद कृतवानसो । 

द्रोणपुत्रो सहात्सा स तन्मे शंसितुसहसि ॥ १५३ ॥ 
सञ्चय उवाच-- तेषां दूं सथान्नासो कूतवान्कुरुनन्दन | 

असान्निध्याद्धि पाधोनां केशावस्प च धीमतः ॥१५४॥ 

सात्यकेश्चापि कमदं द्रोणपुत्रण साधितम्‌ | 

को हि तेपां समक्ष तान्‌ हन्पाठपि मरूपति!।१५०॥ 

एतदीरशक घृत्त राजन्छुप्तजन विसो । 

ततो जनक्षयं कृत्वा पाण्डवानां महात्यवघ्‌॥ १५ ॥ 

दिष्टया दिएप्रेद चान्यान्प समेल्योचुमरारधाः । 

पर्यप्दजत्ततो द्रोणिस्तान्यां सम्प्रति नन्डितः॥१५७॥ 

एदं हषोलु डुमरदाददे वास्पछुत्तमम्‌ । 


पाश्ाला निरताः सर्द द्रौपदेपास सयदा? 


सेनाका नाश किया था और यही आज 
एस प्रवार मार गये, राकी यतिको 
कोई नहीं जान सत्ता, यह रडी ही 
बाठिन है । ( १४६-६५१ ) 

पतराष्ट्र बोले, हे सञ्चय ! महारथ 
अइबत्थासाके यह च्छा तो थी, बि 
हमारे पुत्रका विजय दीय, तर उन्होंने 
पहिल यह कर्भ बयां नहीं किया दा! 
दृयाधनके मरनेपर शहार्श होणएतने 
ऐसा पुषमे बयो बिदा सो हुम हमम 


~ 
~ 


बटा! ! १५०-१५३ 


पा ६6६, 


| 
| 


॥ (५८ || 


ण्डवाके सर कणाद मयम अइपन्या- 
माने एमा नहीं क्या था, आल थे 
पाण्डव, छीकृष्स आर सात्यवी मनामें 
नहीं घ, ह्मही लिये अदवन्यामाने 
धनको मार टारा । यदि वे लोग होत 
ठा साहाद इन्टर भी उन रागक नट, 
भार स्त्ाधा।( १०-१०%) 


ह सट्रात र टस हक यद मोती 


५९ 


न 


99299999 €६६६8 3992 9२ 


~ 
हर 


PNT) ०७२२४३३३१३७३३०२३३७093399393333333333933333333353339 3229 


अध्याय १० ] मासिकपर्व । ६७ 
aB22pap292222999990 79922899१2 22222 S23ceeeeeeeereeeeeeceeeee?eeet 99932 
f एवं ते निधन । दुर्याधनो नप । रि 
A अभ्रे बाहवा रण शारः पश्चाद्विनिहतः परः ॥ ७८ ॥ f 
तथेव ते परिष्वक्ताः परिष्वव्य च ते पस्‌ । A 
f पुन! पुनः प्रेक्ष ताणा; स्वकानारूरुह रथान्‌ ॥ ५९ ॥ 2 
बव द्रोणपुत्रस्थ निरामय करूणा गरत) रे 

प्रत्युपकाल शोकार्ताः प्राह्रवन्नगर प्रति ॥ ६०॥ 2 

एबमप क्षयो वृत्त! कुरपाण्डव से नया: । 2 

घोरा विणसनो रारो राजन दुर्मत्रित तब ॥ ६१ ॥ 2 

तव पुत्र घत स्वरा शोकात्तस्ण ससानघ। 2 

पिठत्तं प्रनष्टं तद्दिव्यदर्शित्वसद्य व ॥ ६२ ॥ 2 

वेशरपायन उवाच-इति शुत्वा स नपातिः पुत्रस्प निधन तदा । A 
निःश्वरप ढीघसुष्णं च तन्िन्तापरोऽभवन्‌ (६३ ॥[२३८] ; 

नि CMTS पावसाच्या रा दयासिय्या सीरिति पराणि 2 

शयाउनप्राणायारों नगमादध्याच ॥ ५, ॥। ११ 

अभधपीरापय : 2 

वैशग्रायन उवाच-तर्याँ राज्या उपतीतापा तदाहन सारधिः । 9 
शादार्‌ एकरप साम, पढ्न दूतम ॥ 2? || टी 

एत उयाच-  द्रापद्ध पा एतता राजग्द्रपदरपास्मतिः मर! न 
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2 सोमका भत्स्थशेषाश्च सर्वे विनिहता मया । 

दु इदानी कतक्कलाः स्म याम तञ्च मा चिरम्‌ । 

2 दि जीवति नो राजा तस्मे शंसामहे वपम्‌॥ १५९॥ [४७५] 

2 ररि चीसदामारते० वयारिस्या साप्तिफते पवाणे राग उुद्दे पाउ्चालाइियधेउष्टमो इप्याय;॥ ८ ॥ 
2 सञ्चय उवाच-- से हत्वा सर्वपाश्वालान्द्रीपदेयांश सर्वेशः । | 
2 आगरक्नन्सहितास्तन्न यत्त दुर्योधनो इतः ॥ १॥ 

2 गत्वा चेनमपङघन्त किशित्प्राणं जनाभिपम्‌ । 

नै ततो रथेभ्यः प्रसन्य परिधत्ञस्तचात्मजम्‌ ॥२॥ पे 
2 न भझसक्थ राजेन्द्र कच्छप्राणमचेतसम्‌ । 

2 यमन्त रषिर बष्यादपडठयस्यराभातेल ॥ ३॥ १ 
2 पर्स समन्ताहहुमि' स्थापदे्रिदशने। । 1 
2 दालातफगणशव अक्षायिष्याद्विरास्तिकाच ॥४॥ f 
2 नयारपन्ग छाडा तान खापदां भ निणादिपुन्‌। 

2 व्यसन सल्या ल राशा गादयदनम ॥ ५ ॥ रि 
मे दायान तथा दद्रा भूमी राम्धिरेद्धचितम । १ 
3 शन लागत वारा! दाफाता$ पमयारयन ॥ है ।) 1 
- अश्वत्थामा कपडेच कुलवमा च सान्वत! । १ 
सम्म दोषणिवादिस्येनिश्विशाद्रमटारमेः ॥७॥ ५ 
| द्रवदीश धुर सग शोर बने दुय ! उड़ी राजा दुर्योधन पड थे, उसा | 
४ व्यश धिर बण गये, रोज डम.» जाका दया कि महाराज मात्रा ही सा" 1 
| जाए दृलवृत्य हिप, शवे राताक , उते हे । तेव |े पप सथाच इता आए १ 
५ एम सरन चाटिये। करा लित उ जति गक पात गम) उप समय राजा ; 
५ बन्य, तो उनमे यद राज सम्रावार कः नट सदै थे, उने महसे हिर बढवा है 
| १११ १५६-१३१) था, चा आ अलक सार तर मडिप दु 
र मे जिकापउओ नट? याय साम रीत आदि माव सानदीड जात बड भर, ३ 
यु EO A 8: अप वीटा स्वात राता दुर्यान कडि दै 
महर बि २2 रजत रे नंनों नदार उसका डेटा कह 4, वत बीज 5 
३ ही टाम्गाट कोण उपाक दरका पक हि मता शतक पात पाई और ३ 
हू उतार गदर टडर उड! बृड़न ४, उपि स्थाहुन दए वेद, गछ? १ टू 
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प्रमत्ता निशि विश्वस्ताः स्वपन्तः शिबिरे स्वके ॥२॥ 
कतवमंणा नशसन गातमन कृपण च | 

अश्वत्थाम्न! च पापेन हरत व! शिबिर निशि ॥३॥ 
एतैनरगजाश्वानां प्राश क्तिपरम्वयेः । 

सहस्राणि निक्कन्तद्धिनि/शेष ते बलं कृतम्‌ ॥ ४॥ 
छिद्यमानस्य महतो वनस्यव परम्वधः । 

गुरवे सुमहान शब्दो बलस्य तव भारत ॥५॥ 
अहमेकोऽवरिष्टस्तु तम्मात्सिन्यान्मदामते । 

मुक्त; कथं चिद्धमोत्मन्‌ व्यग्राच कूतवर्मणः ॥ ६॥ 
नच्ळमत्वा वाक्यमशिव कुन्तीपुचो युधिष्ठिर! । 
पप।न मह्यां दुर्भप। पुत्रशोकसमन्वितः ॥७॥ 
पतन्त तमतिक्रम्य परिजग्राह सात्यकिः | 
मीमसेनोऽजुनथेच माद्रीपुत्री च पाण्डचौ ॥८॥ 
लब्घचतास्तु कान्तेः शाकडिहल्या गिरा | 

जत्या शत्रन [जतः पश्चात्पयद्चयदात्तचत्‌ ॥१॥ 
दुर्विदा गतिरथानामपि ये दिव्यचक्षुषः । 


महाराज ! ठपदके पृत्रोके सद्रित आपके | आया हु, उस सत्र सेनामेसे केगल में 
पाचा पृत्र मार गय, थे मुखेम विश्वास | ही एकला बचा हूँ । (४-६) 
पूरक टेरांमं सा रहें थ, उसी समग्र | सारथीकफ एस वचन सुन मद्दाप- 
क ( &७* ह श्र ~ = = 
कनयम, पापी कृपाचाय और पापी | राक्रमी महाराज युधिष्टिर पुत्रश्ाकग 
| 
| 
| 
| 


399 


अद्वत्थामाने सबका मारडाला। (१-३) व्याकुल होकर प्रृथ्व्रीमें गिरपड़े, वय 

हे महागज ! आपकी द्वार्थी, वाडा उनकी गिरते देख सात्यकी, कुष्ण, 
और मनुप्योमे मरी मनाएं केवळ एक असुन, नकुल और सहदेव दौड आर 
क ही. बचा हूं. उन्दींन प्राम, शक्ति उन्ह पकड लिया, तब कुन्वीपूत्रन थोडे 


टी 
~ 
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बार पम्दवोम हमारी मेनाका नाश ममयम चवन्य दो और थाके व्याल 
कग टिया, उस समय आपकी मेनाम होकर एम दीनउचन बोळे । (५०८) 

लवाः शब्द होदा था. जेम वृल्दादीमे ¦ दमने पडळ शवु्राकि जीत छिया 
स्टे दुए इनमें! हे घमल्मन ! में था, और अत्र कि होर गये, दिश्य 
फिदी प्रकार कवर में बचडर माग टदा महात्मा मी मम और का 
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~ 
१० साप्तिकपर्व । 


शुशुभे स घृतो राजा वढी न्रिभिरिवाम्निभिः । 


त त शयान सम्प्रेष्य राजानमतधोचितस्‌ 


॥८॥ 


अविपदोन दुः*वेन ततस्ते रुरुदुस्त्रपः । 
ततस्तु रुधिरं हस्तैसुखान्रिद्धेज्य तस्य हि । 


रणे राज्ञः शथातस्थ कृपण पर्थदेवयन्‌ 

न देदस्याति भारोऽस्ति यदयं रुधिरोक्षितः । 
९ «० १. र 

एकादशचसू भत्ता शेते दुयोधनो हतः 


कृप उवाच -- 


॥९॥ 


॥१०॥ 


पठय चासोकराभस्य चासीकरविशपिताम्‌ । 


गदां गदाप्रियस्थसां समीपे पतितां सुचि 


॥ ११॥ 


इगमेनं गदा शारं न जहाति रणे रणे | 

खर्गापापि ब्रजन्तं दवि न जहाति प्रणखिनम्‌ ॥ १२॥ 
पयसां सह दीरण जास्बूनदबि भूपिनाम्‌ । 

शायानां शायने हम्म भार्या प्रीतिमतीमिव ॥ १३॥ 
योऽयं सूघोभिदिक्तानामग्ने जातः परन्तपः | 

ए एतो यसते पांसून्पटय कालस्य पपसम ॥ १४॥ 
येनाजी निएता सूमायशेरत एतद्विषः । 


उस समय इन तीनों रुधिर भीय 
वीरोंके दीचमें राजादी ऐसी शाभा 
दीखती थी, जमे तीन अभियोक दीचमे 
प्रधान अग्नि की | महाराजकी अनुचित 
रीतिस पडे देए तानों बीर सांप लेकर 
रोने लग | तव कृपाचाये उनद पास 
गये आर उनके सुएषा रुधिर अपने 
हाघसे पोछकर रावर बाने लगे । प्रार- 
व्ष बहुत रही वस्तु है देखो ग्यारह 
अधोिणीवेः एमी राजा दुदोधद डार 


एध्दीमे म्हित होवर दाठए दशा 


क = 


» क = 
सान सपान रपरा गडाव, पए 


६ 


मो Fe 
महाराजका सारस रापत पटा ६- = 
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SONS नो 


पडी है, यह गदा इम मद्दान्मा यग्चम्यी 
पीरको किमी युद्धमं नहीं छाटती; अब 
सग जाते मण्य मी इनको नहीं छोड- 
ती 1 (८-१२) 

: भूषणयाली गदा 


१ क 
सान सोती ह | राज । 
सन्न्‌ सात हू | हा + यदे गुना? 
च्या 
सल बी ७ ७७७ = ~ 
रान महागात पहिल राहाक रा चलते 
पि तत a र 
है, डाल व्या; परे हये ए” सात 
क | Fo चरर उजिर? रश १ र 
ह का - ७४७ ९ ६ ररह हाय [7 
इस्गाङर हल पार हए स्ट्र्मो गच 
र 2 पा 
एरर गनु द. वर्टी पल ट्ब! 
2 a ४ 7 5८ 
= ₹ एस लर निभ] रू ग्गाल रह 
७०४3 3977>6-*%९ ५३०३०३५५८ 00) 


६१ 
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S922223223225325552 a 
१ [सना जयखन्य जयमाना घय जिता! ॥ १०॥ शर 
f रत्वा आतून्वयस्यांश्च पितन्पुशान्सुद्ददवणान्‌ । A 
दै चन्धूतसाद्ान्पौ त्रांख जित्दा सर्वान्‌ जिता वयम॥११॥ र 
त्‌ अन्धा च्यथसड्राणस्तथा5नर्थाष्धेदर्वांन! । र 
2 जयोऽपसजयाकारो जयस्तस्मात्पराजयः ॥ १२॥ 0 
प याजत्दा तप्यत्त पच्चाढापन्न इव दुनाते। । f 
कथ सन्यत बिजय ततो जिततरः परः ॥१३॥ 2 
हे गपामधाय पाप स्याद्विजयस्य सुद्दद्वघे। । त्‌ 
f निजितरप्रमत्तेहि दिजिता जितकाशिनः ॥ १४॥ f 
1 काणिनालीकदंट्रस्प खद्चजिदमस्य संयुग । 0 
A चापच्यातास्य राद्ररप ज्यातठखननादिनः ॥ १५ 7 
नुद्धरप नरसिहरय संग्रासप्दपलायिनः । 1 
2 ये व्यसुथन्त कणरम प्रमादात्त इमे रताः ॥ १६ ॥ 2 
? रपहद रारयपाममन्त रत्नाचित बार नयाजिवक्तम्‌ । शे 
१ परत्णापपानध्वजनागन शाराएनावस्तमरप पनम ॥ १५ ॥ 7 
/.._संग्रामचन्द्रोदयवेगपेल द्रोणाणयं ज्यातरनेभियोषम । f 
१ पट न ह वी 
^ योको यतिको नहीं जान सत्तो, देखो गये। (८-- १%) र 
१ को दरबार हारता ह, और हम जीत- लिन्हाने गदम्पी फण, गशस्पी 2 
॥ पर धार गये, भाई, पिता, चनप, मित्र, लिहा, हनुपरपी देर हुए छुप, धनप £ 
¢ एत्र और पताका मारदर भे एम लाग ट्यून पट्टा वाळे पुरूष वीर, $ 
१ पाठ हार गय, शथाको दिदारना झार उप्र क्री दिपीले सादिक जिपको 2 
१ देखना भो डनध हह, हमारी यह शान्त किया दा, वदी यृद्धव न माग- ? 
6 दिजय भी एराज्यक समान होर नवाल हसरे मित्र साज दारी उलम £ 
? जिस दिङ्यवो एकर पुट शाजादो मरे राणे | ळे. स्थ अर दाण बार) ; 
9 पाच दरमा पह, उस एाट्‌यार्‌ क क रक्क शाम नर मङ्ट मड, 
" छद। पण, त्र ता एराटएट २1३+ CT काका कुन्‌ पट ¦ 
४ दु'एप(पप ६. ङ्न शेइ लय द्र त ळी Ri घरपर रट गन होह 2 
; 1 RF एन रेरा च रंगार माट्शोद्घन्दी £ 
र ब्‌, "(| हरर ६०४६ १ हाड इर नरर नाटबर नप गे ए, इई 2 
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तर 
स समा नहत! शत कुरराज। पररयम्‌ ॥ १५॥ 
भयान्नमन्ति राजानो यस्य स्स शतसद्घशः । 
€ डा ० ०० HER aS [RR A = ५ 
स वारशपन जत क्रव्याइ। पारवारत। ॥ १६३ ॥ ते 
अ 6 ~ °C ~ 
उपासत द्विजाः पूर्वे मशे हेतो मेमी्चर मस्‌ । शि 
उपासने च तं खथ करव्यादा मांसहेतनः ॥ १७ ॥ 7 
क कै किक कै ~ ॥ 
सब्य उवाचलण ते छायाने करु ततो भरतसत्तम | शं 


3 
= 


अश्वत्थामा समालाक्स करुण परेदेवमय ॥ १८॥ 
जाहम्त्या राजशादल सुख्य सवधनुष्मताम्‌ । 

पना तमक्षापम सुज गमिष्प मादुपेणस्प न ॥१९॥ 
एथे विषरम्राक्षीजी मसनस्तवानत । 

यिन कलि निज स च पापात्मयाद्षाप ॥ २० ॥ 
काटा गने मगाराण छोकप्रम्मिस्लेछमर्तर। । 

पड़ पासा निलो त्याच भीमरानन रागुग ॥२१॥ 
पथ राप राप पड दट पापा घ्रफारर! । 

निड पा ज्जपान्धन्दा नने कळा दाल; ॥२२॥ 
एय छ उत पण समाटरपजसा मध । 

गटया भीमसेनेन निप्र गाहथिनीलव ॥२३॥ 
एर इमेण कल सय समान पदा ठार । 
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ये तेम्स्चावचशासत्रनोभिस्ते राजपुता निहताः प्रमादात्‌ ॥ १८॥ 
न हि प्रमादात्परमस्ति कख्चिद्व्धो नराणामिह जीवलोके । 1 
प्रमत्तसथां हि नर समन्तात्त्वजन्यनधाञ्च समाविशन्ति ॥ १९ ॥ 2 
ध्वजोत्तमाग्रोच्छितधूमकेतु शराचिपं कोपमटासमीरम्‌ । 
महाधनुज्योतलनेमिघोष तदुत्नानाविधशासत्रहामम्‌ ॥ २०॥ 1 
La ® ha Fe | 
महाचमूकक्षदवाभिपन्नं महाहवे भीष्ममयाग्िदाहम्‌ । र 
ये सेहुरात्तायुधतीक्ष्णवेगं ते राजपुचा निहताः प्रमादात्‌ ॥ २१ ॥ 
न हि प्रमत्तेन नरेण शक्य विद्या तप! श्रीविपुलं यशो वा | f 
पद््याप्रमादेन निहत्य झाचून्सवोन्महेन्द्र सुणमेधमानम्र ॥ २२॥ 1 
इन्द्रोपमान्पार्थिव पुत्रपोत्रान्पश्याविशेषेण हतान्प्रमादात्‌ । 1 
नीत्वा समुद्र चणिजः सरृद्धा मग्नाः कुनद्यासिव हेलमाना! ॥२३॥ र 
अमर्पितग निहताः ठायाना निःसश ते जिदिद प्रपन्नाः । 
कृष्णां तु शाचानि कथं चु साध्यी शोकाणय साऽद्य विशाल भीता॥२४॥ 1 
आतश्च पाश्च हतान्रिशम्प पाञ्चालराजं पितरं च घृद्धम्‌ । 1 
. 
2 
१ 
क्ष 
f 
५ 
A 
रि 
1.) 
१4 
त 
र 
A 
जक 
र 
3 
13 
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प्रब वमज्ञा पालता एाथव्या सा डाष्मच शाकक्रशा याटि॥२५॥ 


राजपुत्र आज हमारी भूलम मारे | सक्ता) देणा शड ओऑका मारकर इन्द्र, 
गए 1 (१५-१८) । सुपस राज करत ६ 1 (१९-२२) 

देखा जगतर्म भूलक समान थोर | देगा आज ये हन्द्रक समान पराक्र- 
कोड युरी बात नहीं है, भूल इये । प्री राजपुत्र आर राजक पोते भूल 
मलुष्पके सत्र अभिप्राय नष्ट दी जात । सामान्य मनु्याक समान इस प्रकार 


है और अनेक अनथ उसकी येग ' मारे गये, जैसे धनधान्य को ब्रविधे 
सते हे! जिन्दरोन ऊंची व्वजारूपी, ममूठ्रको पार दाका छोटी नदाम वत 
धुक, बाद ज्याला, क्रोध वायू, बनुप हुए दुव जाय, हमें यद निश्चय f, fF 
एए और तद शब्दरुप अब्द आर हमारे मउ सम्बन्धी सोसे दय माग गये, 
अनेक प्रकर के गख आदूनियुक्त अब इमे कुंड शाव नई हवे सब 
मीप्म्मपी मना में जडली दट अग्नि नित्य दी खग्रका चट आइस कीट 
ङ्ग मटा था, उर ग्रत जान तित्रवा पदा टाका याक देन उद 
भारम म राप ! प्रमले मनुपप विदा, एन आई, पर्थ अर पट पानि मारा डु” 
कर, नयी अर दएको मरी पा अ सन हि दाका प्राप्‌ दास? कक ४0 
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य उपेक्षितवान्‌ क्षुद्र 


१० साप्तिकपवं । 


घेक्कूष्णं घिग्युधिछिरम्‌ ॥२४॥ 
| 


युद्धेष्वपवादिष्यान्ति योधा नून व्रकादरम्‌ 
यावत्स्थास्यन्ति सूतानि निरृद्याद्यासे पातित1॥२५॥ 
नड रामाऽन्रवीद्राजस्त्वां सदा यङुनन्दनः । 
दुर्योधनसमो नास्ति गदया इति चीयेचान्‌ ॥ २६॥ 
-छाघते त्दां हि वा्णयो राजन्संसत्सु सारत । 

स शिष्यो सस कौरव्यो गदायुद्ध इति प्रभो | २७॥ 
याँ गति क्षत्रियस्याहुः प्रशस्तां परमर्षयः । 
हतस्याभिङुग्वस्याजी प्राप्तस्त्वमसि तां गतिम्‌॥ २८ ॥ 
दुर्पोधन न शोचामि त्पासहं पुरुपपेस । 

हतपुछी तु शोचामे गान्धारी पितरं च ते ॥२९॥ 


) 


रूद 


~ 
~ ७८ 


एको विचारिष्येत जोचता एधिदीमिमाम । 


09 


oS € 


घियस्ठु कृष्ण वाष्णयमजुन चापि डुमतिम्‌ ॥ ३०॥ 


८५१ 


कि | 


धर्सज्ञमानिनो यो स्वां वध्यमानसुपेक्षताम्‌ । 


~ ~ Bal आण) se 
पाण्डवाश्चाप त उब कि घक्ष्यान्त नरा तप ॥ ३१॥ 


मारडाला । इससे हम जानते ए, कि 
समयकी राति बडी कठिन है, धर्मसे 
बुलाकर और धर्म युद्ध आरग्भ वारके 
सीमसेनने आपकी जदा तोड दी, इस" 
से अधिव अधम और बया होया ? 
जिसने अधपेस मरे हय आपदे सिरम 
पर रखते सीमसेनदो देखा उस क्टर, 
कृष्ण और पुधिष्टिरका धिदार £, चर 
तक एथ्यीमें सनुप्य रहेंगे तद तक सद 
पीर भीममेनवी अबरथ निन्दा इरें- 
रा। (२०-२५) 

ह महाराज ! यहुइरुश्रष्ट चार 
रलराम सदा बारा इर्ते ए हि 
गदा थृद्वमे दुर्यो एनदे सशान बोर बर 


है, है महाग़ार ! 


Ss 
~ Lae 


नहीं द, बलराम सय सभाओम आ- 
पकी प्रशसा हिया वरत थ, फि 
राजा दुर्योधन गदापृद्धमें हमारे झिय 
र प्रद्वामनियान जो 
धत्रियीँक लिउ उन्म गति कदी ह, 
एटम मरनेम आपका वदी गति प्राप्त 
5६-५०... ५ <) 


( 
है एस्पर्थिद दयाघन ! हम आयका 
शो 
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तच्छोकज द'खसपारघन्ती कथं भविष्यत्युचिता छुग्वानाम्‌ । 
पु्रक्षयश्रातृवघप्रणुन्ना प्रदघमानन हुताशनेन ॥ २९ ॥ 
इलेवमात्ते! परिदेवयन्स राजा कुरूणां नक्कुलं बभापे। 
राच्छानयेनामिह मन्दभाग्यां ससातृपक्षामिति राजपुत्रीम्‌ ॥२७॥ 
साट्रीसुतस्तत्परिय्द्य वाक्य घर्मेण धमेप्रतिसस्य राज्ञः । 

यसो रघनालयमाणदेव्या: पश्चालराजस्य च यत्र दाराः ॥ २८॥ 
प्रस्याप्प माद्रीठुतसाजमीढः जोकादितस्तः सह्ति: सुहृद्धि। । 
राख्यसाणः प्रययो सुतानामायोधन खूतयणाङुकीणस्‌ ॥ २९ ॥ 
स्‌ तत्प्रविग्याशिवसुग्ररुपं बदल प्रत्रान्सहदः लग्वीच । 

भूमा शयपानान्‌ रुघिराष्रणाधान्दिभिन्नठ हान्परहृनात्तमाङ्गान्‌॥३०॥ 
स्‌ तांरतु इृष्ठा भूषासानेरूपा घाधिछिरों धसश्टतां वरिष्ट; । 


2 र ग्ञ्य < गड्या ग ण a ज्ञ ५ 
उ प्रचुप्राण च कारवाग्य्य) पपात डाव्या सगणा चिसज!॥३१॥७५७१९ 
एति घ्रीसमहाभारते प्रव७ खामिके पदाणि एपाकपदणि पु रिष्रलिपिरप्रवेभे तमो हुम्याप; ॥ १०॥ 


निश्चय हो वह शोवासे व्याकर ऐकर 


पृथ्वीमें गिर एटयी । आज बह सुर 
शोगने योग्य द्रौपदी एस शोकससद्रव 
पार वन्त जायया? उयपा बया शा एरी 
अपने या! पृत्री का मरा एआ सन उपरी 
एसी दशा शोज्ञायगी जस शायमें जलत 
एय मउप्यबी । परयठद राणी गहाराज 
यपिर एस प्रकारे रात एए राह 
एोदर नसे राहे, तग जाडी रम्‌ 


७१ 


१ 
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महाभारत । [१ पन्तिकपमै 


कर्थ दुघाषनोष्स्याभिहेत इलनपत्नपा: । 
धन्यस्त्वससि गान्धारे सस्त्वसायोधन हत; ॥ ३२ ॥ 
प्राथओश्मिसुखः झातन्धर्मेण पुरुषर्षभ । 
हतपुचा हि गान्धारी निद्तज्ञातिबरान्यवा ॥ ३३॥ 
प्रज्ञासप्श्ध दभपे; का गति प्रतिपत्स्यते । 
घिगस्तु कृतवसोण मा कूप न सहारथम्‌ ॥ ३४॥ 
में चवथ न गना! सग त्वां पुरस्फश पाधिवम्‌ । 
लागार सपकामानां रक्षितार प्रजाहिनम ॥ ३५॥ 
गद्य नानुगच्छास त्यां पिगणश्मानक्षराघमान । 
दस्य वत चीघेण मम भेज पितुक्ष भे ॥ २१॥ 
गशणातां सरत्याध रह्नयन्ति शहाणि च। 
नत ्रसादाएम्माथिः रामिये। राइलान्विः ॥ २७॥ 
पाण कातता शर्मा यहयो सरिदक्षिणा।। 
कत काजल चापाः प्रवत्तिष्यासह यसम ॥ २८ ॥ 
धार दान परन्क्ल त्ये गल! कर्यपार्थिवान । 
खव अघा राठान गच्छन्त परमा गतिम्‌ ॥ २० ॥ 
पदे स्या मागरुग त्छामम्तन घद्रपामहे चसम्‌ । 
पटना शीनाचा। उपातः तुक्तम्प छ ॥ ४९ ॥ 
रि नाम तरवेस्कस यन स्वाँ न व्रजाम्न ने! 
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सहाभारत । 


वेशम्पायन उवाच-स दृष्टा निहतान्संख्ये प॒त्रान्पौत्रान्सस्रीस्तथा । 


महादुःखपरातात्मा बभूव जनमेजय 


॥१॥ 


ततस्तस्य महान्‌ शाक; प्रादुरासीन्महात्सन। । 


स्मरतः पुत्नपात्नाणां ्रातुणां खजनस्य ह 


॥ २॥ 


तमश्चुपरिपूणीक्षं वेपमानभचेतसम्‌ । 


सुहदो शशसंविग्ना! सांत्वयांचकिरे तदा 


॥ ३॥ 


ततस्ताक्षिन्‌ क्षण कल्पो रथेनादित्यवर्चसा । 


नकुल! कृष्णया सार्घसुपायात्परमात्तया 


1४) 


उपप्ठन्यं गता सा तु श्रत्वा सुमहदप्रियम्‌ । 
तदा विनाश सवेषां पत्नाणां व्याधिताऽसवत्‌ ॥ ५ ॥ 
कम्पमानेव कदली वातेनाभिसमीरिता । 


कृष्णा राजानमासाद्य कोकात्तीन्यपत ठचि 


॥ ६ ॥ 


थभूव बदन तस्या! सहसा शोककपितम्‌ । 


कुछुप्पलाश्ादयास्तमाग्रस्त इचांशुमान्‌ 


॥७॥ 


लतम्ताँ पतितां इद्टा संरम्भी सत्यपिक्रम। । 


खाहुभ्यां परिजग्राह समुत्पत्य त्रकादरः 


सै ल्यिक पर्वत स्यारद तच्याय । 

भ्रीवप्ृम्पायन मुनि बोळे, हे राजन 
जनमेजय ! अपने बेटे, पोते और सम्ब 
न्थियोको मग हुआ देखकर महाराज 
अत्यन्त शोऊन व्याकुळ दोगये जब 
मदात्मा यूविप्रिर बेटे, पोत, माई और 
मम्रन्धियोके शोकस व्याकूळ दोकर 
आखोंगे आंड मरकर कपन छग 
नइ सर रोते हुथे मित्र उन्दे समझाने 
च] (१-३) 

उसी ससय प्राल।कालके ख्यक 
समन समकते दुय, ग्थया देठे हुए 


~ शीक च पछि करन च we ° क्ल ४१ हि 
रात” हुई द्रापदाक हाइद नट्ट अन्य 


॥ ८ ॥ 


हुंच | द्रॉपदी पदिल ही उपएप (छावनी) 
के चली गई थीं, वदी अपने प्रश्नोक 
मरनेका समाचार सुना और व्याकुछ 
होगा, द्रौपदी महाराज पाग आएर 
आर शोकसे व्याकुळ होकर इस प्रकार 
पृथ्वोम मित्र पटी जप केळका दक्ष 
श्रीम ट्रेट गिर पटता हे, उप 
समय फळे दुय कमळ $ समान नपा" 
ली द्रौपदीका मत शोके व्याडुर 
होनके कारण दया द्ोगपा जमा राष्ट्र, 
ग्रदग करनेसे भन्द्रमा । (४ ७३ 
ट्रीपदी ही प्रटपी पटी देय महाप- 
राकम मीमसनन अपने दाया उटा 
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१० साप्तिकपव | 


दुःख तूनं कुरुश्रेष्ठ चारिष्यात महीमिमाम्‌ ॥ ४१॥ 
हीनानां नस्त्वया राजन्कुतः शास्तिः कुतः सुखम्‌ । 


ग॒त्वेंद तु महाराज समेत्य च महारधात्‌ 


॥ ४२ ॥ 


यथाज्येष्ठं यधाश्रेष्ठ पूजेबचनान्सस । 

© ~ ~ ७ 
आचाय पूजयित्वा च केतु सवधलुष्मताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
हतं मयाद्य शासेधा धुष्टदुन्ने नराधिप । 


परिष्वजधा राजानं वाल्हिकं छुमहारधम्‌ 


॥ ४४ ॥ 


सैन्धवं सामदक्त च भूरिश्रवसमेच च। 
तधा पू्वेगतानन्थान्‌ खय पार्थिवसत्तमान्‌ ॥ ४५ ॥ 
अस्सद्वाक्यात्परिप्दज्य सऽच्टेस्त्वमनामयम्‌ ॥४६॥ 


सञ्जय उपाच- 


इत्यरसुक्त्वा राजान मञन्नसकधम चेतनम्‌ । 
(२ © ह्र 
अश्वत्यासा समुद्वी८ष्य पुनवचनमत्रवीत्‌ 


॥ ४७॥ 


दुयोधन जीवाएे त्वं घाकय ख्रोत्रसुख ऋणु। 

क. त क 
सप्त पाण्डबतः शापा धात्तराष्ट्राखपा ययम्‌ ॥ ४८॥ 
ते बढ भ्रातरः पञ्च दाउुदेपोऽध सात्यफिः । 


० र 
अहं च शुतवसा घ टप! णारद्वनस्तथा ॥ ४९ ॥ 


आपके पर्मेदा सरण करेंगे, बह कोनसा 
कसे आपका ह, जिसका सरण हम 
नहीं करगे । ( ३२-४१ ) 

हे इरकल | अर हसका जयवर्मे 
दुःख ही गोगना शेप १, वया बिः अर 
झप विना एमवो सुछ ओर शान्ति 
बाएं १ है मराराज आप रगे जाकर 
सर गहारथधियोंस मिलदार हमारी गोरस 
प्रमदे अनुसार सरदी पूजा वरना फिर 
सद धउषपारियांमे श्र 
प्रणाम बरव इश्ना, दि श्ने इए 
सदो माररात[। पिर ग्हारए राड 


क्र ~ झोक 
रारीब, मिरज ज्यद्रए, मोन्दर 


De पलक 
स्‌! 


1 
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और भूरिथयादि म्वगमे पढे राजास 
मिलकर इरलप्रत्कत्ना! (४२-४६) 

सञ्जय दलि, जांप टूटे मृन्छित 
राजाम एवा करकर किर उनके म्स- 
ली पार देखर अदवन्यामा बोले, दे 


दाराउ दुर्योधन ! दामी आप तीने 


1 


क्षण 

~ = = ३५ = ५७ 

हा तो डोनर सुख देनेवादे, मरे 

र्दन मिय न्यु ए"ल्य्राडी प्र 

जप २3३) पव प["टवा३ | मे 

क क... २. क 

सनाम्‌ हाडल मात अनघ तोष 

उत्म सात मनुष्य राप € सार 
~ ~ = कु 2 

३३३ उस हुए रानि बन दऽ पाः डः 

भन्या क” क्त = 

री जन पावो पाट, छड कुरा 

~ ~ 

शो शाह सन्य, एपपडी शोर 
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१० साप्तिकपर्वं | 


सा समावासिता तेन भीमसेनेन भासिनी । 
रूदती पाण्डव कृष्णा सा हि सारतमब्रवीत्‌ ॥ ९ 
दिष्टया राजन्नवाप्पेमाघलिलां भोक्ष्यसे महीम्‌ । 


आत्मजान्‌ क्षक्र्धमण रप्रदाय यसाथ च 


॥ १० ॥ 


दिष्टया त्व छुगली पार्थ सत्तमातङ्गगासिनीम। 
अवाप्य एथिदीं कृत्लां सोभद्र न स्मरिष्यसि ॥ ११॥ 
आत्मजान्‌ क्षत्रधमंण श्रत्वा जारान्निपातितान्‌ । 
उपछुच्प मया सार्ध ढिष्टचा स्वं न स्मरिष्यासि॥ १२॥ 
प्रसुमानां वर्ध श्रुत्वा द्रौणिना पापकर्मणा । 


राकस्तपात मा पाध इत्ताशन इचा्रयम्‌ 
तरय पापक्ता ्राणच = 


॥ १२॥ 


द्य त्यया रण | 


वियते खालुदन्धर्य युधि विक्रम्प जीवितम्‌ ॥ १४॥ 


दुस्य प्रायमारिप्ये 
न गेत्पालसबाप्राति 


तन्षिवाधत पाण्डचाः। 
पाणि: 


पापरग उमण! ॥ १० ॥ 


पदयसुथत्या दत। काषण्णा पाएएए प्रस्यपापध/त । 


लिया और समझाने ठगे, दर राती 
एर द्रौपदी सधाराजसे बाली, हे एपशी 


नाथ | आज प्रारग्धरस आप हस सद 

~ A we [ 
एथदीदे; राजा एए. अब धद्रियोंषे धम्‌ 
पे; पारनेदाले अपने देटोबो पमराङदी 


~ ज्‌ = ळ्‌ ~ 
ता है जम पाय खसी हुए 


पापा उदउन्दामान मर पुर्यो सोति 
एए स्ग्टाटा घाम व्याफुल दोग: 
है, राइ गो शरीरो इस प्रकार तपाः 
अग्नि वम्तु- 
गा । (८- १३) 


७२ 


>२>?२>€€€€€€€€€€<€९€६६६6€६€६६€6६६€६९€€६€६९€€६€६॥टर 


32233332333223.२ 


3339322299292 


3३3३22233333332233333293323 


०२ 


TINNY ३३% >) १%-०%%>%के १2०२ ५७५७७ 


+ के ३» ७» ४ ह. कक 


yt 


क हुन. ५ 
3 महाभारत । [१ साल्तिकप थे 


525333223335323333329393295229€FF€FEFCCSTECCCECFEVEETECECCCETEEEE ३७१० क 
क क क्र ~ रै 
कम दुसया पना$स्माभसहत इसनपन्नपा; | 


धन्यस्त्वससि गान्मारे यसत्वमासाधघने हत; ॥ ३२॥ १ 

प्रायशोपमिसुखः राचन्धमैण पुरुषर्षभ । A 

ननपुता हि गान्धारी निहतजातिवान्यना ॥ ३३॥ र 

९ ® Lay १५ कक 

प्रज्ञाचक्षुञ्च दुधेषेः कां गति प्रतिपत्स्यते । र 

क्र QC + a क 

विगरतु क्रतवसोण मा कूप न सहारिधम्‌ ॥ ३४॥ १ 

ये वणे न गता! रागे त्वां पुरस्छल पार्धिवम । र 

क ह क क 

नानार स्थयफासानां रक्षितार प्रजाहितम्‌ ॥ २५॥ 

घस नानुगरुछाम स्ता धिगसयापाराधमान्‌। 

त्म्य सत चीगण मम नित पितु भ ॥ २१॥ र 

गज नरल्याप रत्नपन्ति गहाणि च। 4 

सप प्रसादाउ मा सि। रामि! रहपारभया। ॥ २७॥ 1 

याणा आलयो मरणा सदया भूरिदाधिणा । र 

करागाधारषा पाता; प्रवतिषषामठ सपम्‌ ॥ २८ ॥ १ 

= क कतै ह 

पालाम पुर स्य गल) कावपाधियाग ) उ 

शरवत थप राजन गठन परा गतिम्‌ ॥ २० ॥ 4 

घट हाई मागग छाम स्तन पळ्यापड यपन््‌ । | 

लर्गाम राजा हीनावा साती सुक़लस्य छ ॥ ४” ॥ दै 

हि नाप सहघनफम तन न्त्ाँन वमा य) 1 
3 
दर 
तत 
3 
4 
1 
हु" 
3 
4 
8 
“$ 
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ट्रपश्यवाच-- 


महाभारत । 


युधिषिरं याज्ञसेनी धमराज यझास्विनी ॥ १६॥ 
हष््रापविष्टां राजषिः पाण्डवो महिषी प्रियाम्‌ । 
प्रत्युवाच स धमात्मा द्रोपदीं चारदशनास्‌ ॥ १७॥ 
घम्प धर्मेण धसज्ञे प्राप्तास्ते निधनं शुभे । 
पुत्रास्ते आतरञ्जैव तान्न शोचितुमहासे ॥ १८॥ 
स कल्याणि चनं दुर्ग दूरं द्रौणिरित्तो गतः 
तस्य त्वं पातन संख्ये कथ ज्ञास्थासे शोभने ॥ १९ 
डोणपु्स्य सर्जा मणिः शिरासि मे श्रुत! । 
निहत्य संख्ये तं पापं पठयेय मणिमाहतम्‌ ॥ २० ॥ 
राजन शिरसि ते क्रत्वा जीवेयामेति मे मति! । 
इत्युकत्वा पाण्ठ कृष्णा राजानं चारदशना॥ २१ ॥ 
भीमसेनमधागत्य परमं वाक्यमत्रवीत । 
व्रातुमहेसि माँ भीम क्षचघमेमनुस्घरन्‌ ॥ २२॥ 
जहि ते पापफरसाॉणि दास्घर मचवानिव । 

टि तावकम तुल्य; पुमानस्लाह कञ्चन ॥१३॥ 
खुले तत्सबलोकेपु पर मद्यगने यथा । 


य 


द्रापाऽभाग्त्य टि पा्थाना नगर वारणाचवल ॥ २४ ॥ 


[ २ ऐपीकप' 
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गत्देच तु महाराज ससत्य च महारथात्‌ 


तून 
| नस्त्वया राजन्झुतः शान्तिः कुत) सुग्वम्‌ । 


१० साप्तिकपव | 


॥ ४१ ॥ 


॥ ४२॥ 


यथाञ्येष्ठं यधाम्रेष्ठ पूजयेचचनाव्सम । 


आचाय पूजयित्वा च केतु सवैधनुष्सताम्‌ 


[। ४३ ॥ 


हतं सयाद्य शंसेधा धृष्टछुङ्ख नराधिप । 


परिष्वजधा राजान वाल्हिक छुमहारधम 


॥ ४४ ॥ 


सेन्धवं सामदत्तं च भूरिश्नवसमेव च। 


तथा पूवगतानन्पान्‌ खग पार्थिवसत्तसान्‌ 
अस्मद्वाक्यात्परिष्दज्य सएच्छेस्त्वमनासयम्‌ 
इत्यवसुक्त्दा राजान सन्नसक्धसचेतनम्‌ । 
अश्वत्धामा समुद्वीक्ष्य पुनदेचनमत्रवीत्‌ 


सञ्जय उदाच- 


सप पाण्च्दत 


ते गड श्रातरः पश पार 
दुतबमा पय गाप 


अए 


oo 


॥ ४५ ॥ 


॥४६॥ 
॥ ४७॥ 
दुघापन जावास त्ब यप खाइसग्य ण । 
शपा भात्तराष्ट्राग्त्रया ययम्‌ ॥ ४८॥ 
पाइप कात्या! । 
शारद्नम्नपथा ॥ ४५ || 
| झोर भूरिभयादि स्वर्गमे बडे राजस 


आपके धर्मदा सरण परेंगे, बह षानसा 
परम आपदा ह, जिसका सरण एम 
नहीं परेंगे । ( १२-४१) 

हे पखुलधेष्ठ ! अर हमकी जयते 
(ख ही भोगना शेष १) बयों बि; = 


क क्र 


| 


आपके दिना हमकी सर डार श 
वां १! ह महाराज आप सगर्मे जाकर 
सर गहारधियोंस पमिल्दार त्मारा डारम्‌ 
प्रमद उजुदार सरको पूजा दरदा,पिर 
सप पशुपधारियोमे रए शुरङीदा 
प्रणाम बरक बहना, दि भन एएशा 
रद स्ररारा। फिर स्टाप राडा 
सरीर निग्शाड ज्यत्ए, गाग्टर 
२९ उ 
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शिखर इरन प्रश्ञब्ना। (2२-०६ ) 
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~ ९ 6 
हिडिस्यढशाने चेव तथा त्वससवो गतिः | # 
तथा विराटनगरे कीचकेन भ्ृणादिताम ॥ २७ ॥ $ 
f सामप्युद्धतवान्कृच्छात्पालोसी सघवानिव । 
A छ 
2 यधेतान्यक्रधाः पाध सहाकमाणि च पुरा ॥२६॥ & 
43 . [a 
तथा ट्राणपाघत्रप्र वानेहत्य खुग्ती भव । 9 
है) कि, ° ह NN .& ७1 
f तस्या बहुविध छश्च निशास्य पारदवितम्‌ ॥ २७॥ f 
f न चामषत कान्तेयो भीमसेनो महावलः । f 
| स काश्चनविचित्राइमारुरोद महारधम्‌ ॥ २८ ॥ र 
है 
2 आदाय रुचिर चित्र समागेणशुण धनु! । 
\ ० ® ~ ५ 
| नकुलं मारधि कन्दा द्रोणपुत्रवध भरतः ॥ २९ ॥ धि 
शी ~ © ० के © = ती 
विरफाय सरं चापं तणसश्वानचादयत्‌ । 2 
6 वि क पह : ती 
/ त हया! पुरुपव्याघ चाडिना घातरंद्सः ॥ ३०॥ f 
१ परान त्यरिता जग्छुररयः छीघगामिनः । 2 
/ शियिरात्स्वाद्वरीत्या स रथन्य पढमन्युतः ॥ ३१ ॥ [६००] पू 
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महाभारत 1 


त्पुण्डरीकाक्षः कुन्तीपुच युधिछिरम्‌ ॥ १॥ 
एष पाण्डव ते ज्राता पुत्चशोकपरायण! । 


जिधांसद्राणिमाकन्दे एक एवाभिधावति ॥२॥ 
भीप्रः प्रियस्ते सवेभ्यो भ्रातृभ्यो भरतषभ । 


तं कृच्छूगतमद्य त्व कस्मान्ञाभ्युपपद्यसे ॥ ३॥ 
यत्तदाऽऽचष्ट पुराय द्रोण! परपुरञ्जयः । 
अत्तं ब्रत्मश्िरो नाम दहेत एथिवीमपि ॥४॥ 


तन्महात्मा महाभागः केतु) सर्वधनुष्मताम्‌ । 
प्रचपादयदाचाय प्रीयसाणो धनञ्जयम्‌ ॥५॥ 
तं पत्रोप्येऊ एवैनमन्वयाचदमर्षण! । 

सतः प्रोवाच पुत्राथ नातिहुष्टमना इव ॥ ६॥ 
विदित चापले श्यासीदात्मजस्य दुरात्मन! । 
सर्वधभविदाचाग। सोऽन्वत्रातस्यशुत्ं त्त ॥ ७॥ 
परमापटटतनापि न म्म तात त्वया रण । 

टठमम्त्र ्रसारव्स मानुषपु विदाषत! ॥८॥ 
टत्युक्तवान्गुरः पुत्र द्रोणः पत्यादधोक्तवान । 


[२ ऐपीकपर्य 
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स हत्यसान! ससरे 


~ hes 
कत्तच्य त क जानातत स 


तसन्नवीत्ततों यन्ता का 
हशा उघसन युद्धे न ते द॒छ भया कचित्‌ । 


७ ९ % ४०. 
देवयोगातु ते बाणा नापतत्सथ'सोदित! 


प्रेषिता ह्विजछुख्येन समण्युद्दि्थ सवेत! । 


0०. ७ ९ २३ __ हीन Q 
व्यवतय रथ तूण नळीवेगासिवाणवात 


अवध्य ब्राह्मण सन्घे येन ते बिक्रो हत! । 


धृष्ट्युस्सस्ततो राजञ्शनकैरत्रवीद्वच। 


सुछते से सनस्तात गान्नस्वेदञख जायते | 


देपथुञ्च शरीरे से रोमहर्षे सारथे 


वजयन्त्राह्मण युद्धे दानंयाहि यत्तोऽजुनः । 


अजुन भासखन दा लहर प्राप्य सारथ 


क्षेमसच्य भवेदेवसेपा मे नेछिकी मति! । 


ततः प्रायान्सहाराज सारधिस्त्वरयन्हयान्‌ 


१३५ 
ड ceeecceeersecesscccEGEEsEEEtt 
2 सबमसंख । र 
he m 
सेन सहात्सना ॥ ११॥ 2 
उन सहता चत! । 2 
त्छेस तु पाषेत ॥१९॥ | 
, 
॥ ९२ ॥ 9 
॥ 
॥ १४॥ 9 

॥ १५ ॥ 

| रषे ॥ 

॥ १७ ॥ 

॥ १८ ॥ 


यतो सीमो महेष्दासो युयुधे तव सैनिकैः । 


he 


सन्धियोम अनेक वाण मारे, उस समय 
धृष्टझम्न ऐसे मोहित हुए)कि कुछ न कर 
सके, तब उनके सारथीने कहा। हे 
महाराज कुमार ! आप कुशलसे तो है? 
हमने इससे पहल किसी युद्धम एसी 
आपकी दशा नहीं देणी थी, आज हमारी 
प्रारव्धसे आपके शारीरमें मर्मभेदी वाण 
नहीं लगे रहे है । ब्राह्मणश्रेष्ठ कृपाचार्य 
आपके मम स्थानोंमें दाण मार रहे है । 
इस लिये हमारी इच्छा यह ह, [कि जैसे 
समुद्रको प्राप्त होकर नदीका वग पाछे 
हटता हे, तसे ही आपके रथको युद्धमे 


लोठावें । ब्राह्मण अवध्य हे इसीलिये 
आपका बल नष्ट होगया | (१०-१५) 

सारथीके ऐसे वचन सुन प्रष्टव्य 
धीरसे बोले, हे सारथी ! मेरी बुद्धि नए 
होगयी, मन घवडा रहा है, शरीर पसी- 
नेसे सीजा जाता हे, रोवें खडे इए जाते 
हैं और अङ्घ कांप रहे हे । हे सारथे ! 
तुम हमार रथको इस ब्राह्मणके रथसे 
वचाङर जहां अजुन वा भीमसेन हौँ वहां 
लेचलो । हमको निश्चय ह कि मीमसन 
या अजुनके पास जानेद्ीसे हमारा कल्या- 
ण होगा । (१५-१८) 
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महाभारत | 


॥ १९ ॥ 


किर|्शरशतान्येव गोतमोच्नुययो तदा । 


शाङ्खं च पूरयासाख सहुसहररिन्दमः 


॥ ९२० ॥ 


पाषत चरासयापास महेन्द्रा नढाचे यथा । 


शखडिनं तु समरे सीष्समृत्युं दुरासदम्‌ 


॥ २१ ॥ 


हादिक्यो वारयामास स्मयन्निव मुहुखुहुः । 

शिखण्डी तु समासाद् हृदिकानां महारथम्‌ ॥ २२॥ 
पश्चभिर्निशित्त भह्ेजचुदेशे समाहनत । 

कृतवसा तु संक्रुद्धो भित्त्वा षष्ट्या पतत्रिभिः ॥ २३ ॥ 
धनुरेकेन चिच्छेद हसन्राजन्महारध! । 


अधान्यद्धनुराय द्रुपदस्यात्मजो चली 


॥ २४ ॥ 


तिष्ठ तिष्ठेति संकुद्धों हार्दिक्य प्रत्य भाषत । 
ततोऽस्य नवति बाणान्सक्‍्मपुछ्ान्सुतेजनान ॥ २५ ॥ 
प्रेषयामास राजेन्द्र तेऽस्याश्रश्‍यन्त वमेत! । 


वितथांस्तान्समालक्ष्य पतितांश्च महीतले 


॥ २६ ॥ 


क्षुरपेण सुतीक्ष्णेन कासुक चिच्छिदे भशस्‌ । 


अघेन छिन्नघन्वान अग्नशङ्कामिचषभम्‌ 


॥ २७ ॥ 


शष्टयुस्रके ऐसे वचन सुन सारथीने 
घोडाको शीघ हांका, थोडे समयमें जहां 
भीमसेन युद्ध कर रहे थे, वहां जा पहुंचे। 
हे राजन्‌ ! शष्टद्यञ्नको भागते देख 
शधुनाशन कृपाचार्य घाण छोडते ओर 
शङ्ख बजाते उनके पीछे दोडे, कृपाचार्यने 
ध्रृष्टयुम्नको इस प्रकार डराया जैसे इन्द्रने 
नप्ठाचिको । (१८--२१) 

अनन्तर भीष्मके मारनेवाले महापरा- 
क्रमी शिखण्डाको हार्दिक्य यद्धर्म निवा" 
रण करने रुगे, शिखण्डीने कृतवर्माके 
जघुदेशम पांच तेज बाण चलाये, महा- 


| 
| 
| 


रथ कृतवमाने हंसकर उन सत्र बाणोंको 
अपने साठ बाणोसे काट दिया और 
एक बाणसे शिखण्डीका धनुष काटदिया। 
तव बलवान्‌ शिखण्डीने क्रोध करके 
दूसरा घचुप धारण किया, और कृतवमीसे 
खडा रह! कहके शिखण्डीने सोनेके 
पहुवाले नव्ये तेज बाण कृतवर्माकी ओर 
चलाये, वे बाण कृतवमीके कवचमें 
लगकर एथ्वीमे गिर गय | ९१-२६ 

शिखण्डीने अपने घाणोको बिफल हो 
कर पृथ्चीमें गिरते देख एक तीक्ष्ण क्षुरप्र 
चाणसे कृतवमाका धनुप काट दिया । 


[ कर्णपचे 
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अष्याय १२] १० सासिकपवे | 


फ़ 
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न त्वं जातु सतां सार्गे खातेति पुर्षपम ॥९॥ 
स तदाज्ञाय दुटात्सा पितुबेचनसप्रियस्‌ । 

निराश! सर्वकल्याणेंः जोकात्पर्यचरन्सहीस्‌ ॥ १० ॥ 
ततस्तदा कुस्श्रेष्ट वनस्थे त्वथि भारत । 

अवसद्‌ द्वारकामेत्य दृष्णिभिः परमार्चितः ॥ ११ ॥ 
स कदाचित्समुद्रान्ते बसत हारवतीसतु । 


एकएक समागस्य मासुधाच हसन्निव ॥ १२॥ 
यत्तदुग्र तपः कृष्ण चरन्सत्वपराक्रस! । 

७ 
अगस्व्याद्धारताचाय।; प्रचपद्यत मे पिता ॥ १३ ॥ 


अस्त्रं ब्रद्मशिरों नाम देवगन्धवप्रजितस्‌ । 

पय र ~ ~ 
तदच मयि दाशाद यधा पितरि मे तथा ॥ १४॥ 
अस्मत्तस्तदुपादाय दिव्यमस्त्रं यदूत्तम । 


समाप्पस्त्रं प्रयच्छ त्यै चक रिपुष्टण रण १ १५॥ 
ए राजन्प्रीयमाणन मयाऽप्पुक्तः कूनाजलि। । 
याउसानः प्रपत्नन सञ्ताऽरर भरतषभ ॥ १६ ॥ 


देपदानपगन्प्रद पनुप्पपतयारया; । 


आक 


७० 
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महाभारत । 


जीवितान्तकर घोर व्यरूजत्त्वरयान्वित! । 
स तेनाभिहतो राजन्मूच्छीमाछु समाविशत्‌॥ ३६ ॥ 
च्वजयष्टि च सहसा शिक्षिये कइसलाइतः । 


अपोवाह रणाच्तूर्ण सारथी रथिनां वरम्‌ 


॥ ३७ ॥ 


[a ° १”. क 
हादिक्यदारसन्तत्तं निःश्वसन्तं पुनः पुन! । 
पराजिते ततः शरे द्रुपदस्यात्मजे प्रभो | 


ब्थद्रवत्पाण्डवी सेना व्यधमाना समन्ततः ॥३८॥ [१०५८] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया वैयासैक्या कणेपवेणि सकुछयुद्धे पडविशोऽध्याय' ॥ २६ ॥ 


सञ्जय उवाच-- श्वेताश्वाऽथ महाराज व्यधस्तत्तावकं बलम्‌ । 


यथा वायुः समासाद्य तूलराशि खमन्ततः 


॥ १॥ 


प्रत्युद्ययुस्त्रिगत्तास्तं शिबयः कोरयेः सह । 


शाल्वाः संशप्तकाञ्जेच नारायणबलं च तत्‌ 


| २॥ 


सत्यसेनश्वन्द्रदेवो मित्रदेचः सुलञ्जयः । 


सोश्तिश्चिचसेनश्च मित्रचर्मा च भारत 


॥ ३ ॥ 


त्रिगत्तेराजः समरे भ्राताभिः परिवारितः । 


पुचेख्चैव महेष्वासैनीनाशसखत्रविशारदैः 


॥४॥ 


व्यस्रजन्त शारत्रातान्किरन्तोष्जुनमाहचे । 


शघुनाशन शिखण्डीके शरीरम मारा, 
उस वाणके लगनेसे महारथ शिखण्डी- 
को मूच्छ होगयी, ओर वह ध्वजा के 
बाँसको पकडकर वेठ गया, तब सारथी 
ने उनके रथको शीघ्रतासे युद्धसे हटा 
दिया ॥ कृतवर्मा के बागांसे पीडित 
होकर शिखण्डी बार बार सांस लेने 
लगे, हे महाराज ! इुपदके पुत्र महारथ 
शिखण्डीको युद्धते हटता हुआ देखकर 
पाण्डवोंकी सेना इधर उधर भागने 
लगी ।' (३४-३८) [ १०६८] 


दर्णपर्वमं छऱवीस भध्याय समाप्त । 
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कर्णपर्वेमें सताहस अध्याय | 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! 
जसे वायु रुईको उडाता है, तेसे ही 
अजुनने तुम्हारी सेनाको मारना और 
भगाना आरम्भ किया ॥ उनसे लडनेके 
लिये त्रिगर्त,शिधी, कौरय,शाल्व, संशप्तक 
ओर नारायणी सेनाके वीर चले। हे मारत! 
मत्यसेन; चन्द्रदेव, मित्रदेव, सुतञ्जय, 
साश्चुति,चित्रसेन,मित्रचमी और त्रिगर्च 
देशका राजा अपने माई और पुत्रोके 
सहित अजुनसे युद्ध करनेको आये॥ १-४ 

वे सव युद्धविद्याके जाननेवाले महा 


[ कर्णवं 
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न समा मम वीरस्य शतांशेनापि पिण्डिता १७ ॥ 
इद धचुरिध शक्तिरिदं चक्कमिय गदा । 
यच्यदिच्छसि चदखं मत्तस्तत्तददामि ते. ॥ १८॥ 
पच्छक्तोषि समुयन्तु प्रयोक्तुमपि बारणे । 

तङ्गहाण विनाऽस्रेण यन्मे दातुमभीप्ससि ॥ १९॥ 
स सुनाभ सहस्रार वज्जनाभमयस्पयम्‌ । 

च्रे चक महाभागो मत्त! स्पधेन्मय। सह ॥२०॥ 
गहाण चमामित्युक्तो मया तु तदनन्तरम्‌ । 
जग्राहोत्पत्म सहसा चक्र सव्येन पाणिना ॥ २१॥ 
न चेनसशकत्खानात्सञ्चालसितुमप्युत । 


अथेन दक्षिणेनापि ग्रह्वालुसुपनक्रमे ॥ २९ ॥ 
गययत्नपळेनापि गहज्षेयमिर्द तत! । 
ततः सयपलेनापि यदन न काणाक ह ॥ २१ ॥ 


न ~ ० शि ११ 
उद्यन्लु वा चालपितु द्रौणिः परमवुमनाः । 
क ह (१ २ 
कुज्या यदा परिश्चान्त। सन्पबत्तत भारत ॥ २४ ॥ 
निश्वत्तमन मे समादाभिप्रायाद्विलतसम्‌ । 


अहसामव्य संविश्र्मश्यत्थासानमत्रवप्र ॥ २८ | 

थे सदेव मनुप्यपू प्रमाण परम गत! । 
मांगते एक माग समान मी दो, था... प्रसन्न होकर उठ और बज दाथम उठा 
हो. यद पनुप, यदे चक्र, यद परको ने ळग | पान्तु जामा भी थानव न 
सर यदू गदा गकादी है, तो शस नादो उटा सक त्र ददिना दाथ ळगाकर 
मे; ने में दम देते दे, तुम निम दाखा उठाने छा, पान्तु सप मठ आर सव 
उटा यको आर यूदओ चला मका, उम पराक्रम कर दार गय, परन्तु लक ने 
$; के लो; अप उसके बदल जो गक टटा । जय वे उसकी उठा बा दिळा न 
न देना चाट्ने ही, मो दघ नहीं ' सके, तर बढ़त दी. मदान गन दोक 
के य अक्क बट गये । २७-- २४) 
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तथतरान्सहाराज यतमानान्महारथान्‌ । fl 
र पञ्चभि! पञ्चभिर्वाणैरेकैकं प्रत्यवारयत्‌ ॥ १४॥ f 
सत्यसेनस्तु संक्नुद्धस्तोसर व्यसुजन्महत । f 
f समुदिश्य रणे कुष्ण सिंहनादं ननाद च ॥ १५॥ १ 
| स निसिद्य सुज सव्य माधवस्य महात्मन! । f 
अथस्मयो हेमदण्डो जगाम धरणीं तदा ॥ १६ ॥ 
साधवस्थ तु विद्धस्य तोमरेण महारणे | 
प्रतोदः प्रापतद्धस्ताद्ररसयञ्च विशाम्पते ॥ १७ ॥ १ 
| वासुदेवं विभिन्नाङ्गं दृष्टा पार्था धनञ्जयः । 
|. क्रोंधसाहारयत्तीत्र कुष्ण चेदसुवाच ह्‌ ॥ १८॥ | 
0 प्रापयाश्वान्सहाबाहो सत्यसेन प्रति प्रभो । प 
ही यावदेनं शरैस्तीद्णनेयामि यमसादनम्‌ ॥ १९॥ | 
8 प्रतोदं गद्य सोऽन्यत्तु रश्सीनपि यथा पुरा । 
हे वाहयामास तानश्वान्सल्यसेनरथं प्रति ॥ २० ॥ ; 
f विष्वक्सेनं तु निभिन्न ट्र पार्थो धनञ्जयः । $ 
र सत्यसेनं शरैस्तीक्णैवारयित्वा महारथः ॥ २१॥ | 
१ ततः खुनिकितेभेछ्ं राज्ञस्तस्य महच्छिरः । | 
है बाणो से मार कर यमलोक में पहुंचा अजुनको बहुत क्रोध हुआ और कृष्णसे प 
& दिया, और सब महारथोंको पांच पांच बोले, हे कृष्ण ! तुम हमारे घोडोंको १ 
वि वाणोसे निवारण किया ॥ (१२--१४) शीघ्र सत्यसेनके रथके पास ले चलो; 2 
8 अत्यन्त कुद्ध सत्यसेनने सिंहके समा- मे इस दुएको अपने वा्णोने अभी | 
£ न गर्जके एक भारी तोमर श्रीकृष्णके मारूंगा ॥ ( १८--१९) f 
उद्देश्यसे मारा ॥ वह सोनेके दण्डवाला अजुनका वचन सुन श्रीकृष्णने दूसरा 
£ लोहेका तोमर श्रीकृष्णके वां हाथका कोडा लिया आर रास पकडकर घोडों- # 
£ छेदकर पृथ्वीमें चला गया ॥ हे पृथ्वी- का सत्यसेनको ओर हांका ॥ महारथ ; 
£ नाथ! महात्मा श्रीकुष्णके दाथमें तोमर | अजुनने कृष्णक हाथमे घाव देख सत्य- टी 
£ लगनेसे घोडोंकी राम ओर चाघुक छट | सेनके ऊपर अनेक वाण चलाये, अर्डुनने ; 
£ गया ॥ (१५-१७) | अपने तेज भह बाणोंसे उस राजाके ६ 
£ कृष्णको अत्यन्त व्याकुल देखकर ' शिरको इण्डल सहित पृथ्वी पर गिरा ; 
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१० खाप्तिकपव । 


गाण्डीवधन्वा शवेताश्वः कपिप्रवरकेतनः! ॥ २६ ॥ 
य' साक्षाच्वदवश् शितिकण्ठ्सुमापातिस | 

इन्हयुद्ध पराजिप्णुस्तापयामास शङ्करम्‌ ॥ २७ ॥ 
पस्मात्पियतरों नास्ति ससान्य! पुरुषा सुदि। 

नाढयं यस्य न किचिदपि दाराः सुतास्तथा ॥२८॥ 
तेनापि रुहदा ब्रह्मन्पाधनाछिष्टकमणा । 
नोक्तप्रदेमिद वाक्यं यरुत्वं माससिभापस ॥ २१॥ 
ब्रमचयं महद्भोर तीत्वो द्वादशवापिकस । 
टहिमवत्पाखमसास्थाय या सया तपसाजितः ॥ ३०॥ 
समानब्रतचारिण्याँ राक्मिण्यां घोऽन्वजञाघत । 
सनत्ड्रुसाररतेजरदी प्रद्यज्नो नाम मे सुतः ॥३१॥ 
तनाप्यनन्सरादिघ्य घषामप्रनिम रण । 

न प्राभितमभुन्सद यड्डि प्रार्थित त्यया ॥ ३२॥ 
रामणातिपलेनेद्प्रोर्याणय पाठाचन | 


न रहदै न राररन परछिंह प्राधित व्यया ॥३३॥ 
ठ्ारणाराचििस 'ाररिह पपन मार; । 
नाधाएदासए जात पराण्ड पायतन्यया ॥ ३४ |] 


© = ~ 
सारतापायपणरत्य नित: शदणालस: । 


७२, 


€€6€€€€€€€€€€€&6९€€€€€€€€६€€६€॥ 


%७५%%४>>९५३%%%७७>%>>>)ेरेरे3>क७>>%३३>>>>>>3३>३>३ 3333 3393 333933333399333339333993323333333333333333333 


१४२ 


महाभारत | 


[ कणेपर्व 


७०>>9७>७>>>9>>9>33933>3%>9७७>>€९€५९६७६७६€९७९७९€७७9>>9>>€6€६%७>>>९€३९€७€€७९€९७९€€३०९७€€९€€€€€€€९ 


८१ 


_:*3२>२>%>%%१>>००३%०७%०३9७०>>%०७%>>७?>२०%७>>>७०>०>०>७०२>>>०>>>३8००७७>>>?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%>> 


गढाना पारचाणा च शाक्ततामरपाद्टा! 


॥ २१॥ 


शत्तन्नाना सचक्राणां सुजानो चाराभ। सह । 


कण्ठसूचाङ्गदानां च केयूराणां च मारिष 


1) २२ ॥ 


हाराणासथ निष्काणां तनुचाणां च भारत । 


छनाणाँ व्पजनानां च शिरसां सुकुटेः सह 


॥ ३२ ॥ 


अश्रूयत सहाञ्शव्दस्तत्र तत्र विशास्पते | 
सकुण्डलानि स्वक्षीणि पूर्णचन्द्रानिभानि च ॥ ३४ ॥ 
शिरांस्थुव्योमहइ्थन्त ताराजालमिवास्बरे । 
सुस्रग्वीणि सुवासांसि 'चन्दनेनोक्षितानि च ॥ ३५ ॥ 
शरीराणि व्यइश्यन्त निहतानां महीतले । 


6 «ew ज्र | 
गन्चचनगराकार चारसायाचन तदा 


॥ ९६ ॥ 


~ ho) ~ च्छ 
नहत राजपुत्रश्च क्षाचसश्व सहावळ+ । 


हस्तिभिः पतितेश्चैव तुरङ्गेश्वाभवन्मही 


Da oS a 


॥ ३७ ॥ 


अगस्यरूपा ससर 1चशाणारच पचत! । 


नाखाबचक्रपथस्तञ्ञ पाण्डवस्य सहात्मन! 


॥ ३८ |) 


~ € + कर 
निधत शाचवान्भललेदेस्त्यश्वं चास्यतो महत्‌ । 


परिघ, शक्ति, चक्र, पडिश और तोमरोसे 
घोडे हाथी और वौरोके हाथ पेर मांडी, 
और शरीरक भूषण कट कट कर पथ्वीमें 
गिरने लगे । कहीं शतप्लियोंसे मर कर 
अनेक वीर पृथ्वीम गिरने लगे । तब 
कही हार कहीं पंखे कहीं सिरोके सहित 
सुकट कट कर गिर गये । (२९-३३) 
हे पृथ्वीनाथ ! उस युद्धे कही चीरा 
के घोर शब्द सुनाई देने लगे । अनेक 
अच्छे कुण्डरू युक्त पूणतन्द्रक समान 
प्रकाशमान शिर इस प्रकार पूथ्वीमें 
दीखने लगे, जम आकाशनतं तारे दीखत 
है। अच्छी माला और वसखोंमे युक्त 


व्व्क्स््म्ध्स्श्स्सघ्ध्म्स्स्ल LCF हट्न सदा छस ६३३ - २०२७२ 


चन्दनसे लिप्त मृत योद्धाओंके अनेक 
शरीर रणभूमिमें पडे हुए दीखने लगे। 
उससे युद्ध भूमि गन्धर्वोके नगरके समान 
शोभित हुई ॥ (३४-३६) 

अनेक राजपुत्र और अनेक क्षत्री 
तथा अनेक हाथी घोड़े मर कर 
पृथ्वीमें गिर गये ॥ इससे विशीर्ण 
पवतोके समान वह युद्धभूमि अगम्य हो 
गइ । उस समय महात्मा अजुनक रथ 
चलनका मागे न रहा ॥ है राजन्‌ ! जब 
हाथी, घोडे आर वीरोंको मारते हए 
अजुन युद्धभूमिम घूमने लग तब जसे 
स्वार्माका नाश होनेसे उनके अनन्य 
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चक्रण रथिना श्रष्ठ क चु तात युयुत्ससे ॥ ३% ॥ 
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हि. 
Ce र. 


एवमुक्ता सया द्रोणिमामिद प्रत्युवाच ह । 

प्रयुज्य भवत पूजा यात्स्थ कृष्ण त्वया सह ॥ ३६॥ 
प्रार्थित ते सया चक्क देवदानवपाजितम््‌ । 

अजेयः स्थामेति विभो सत्ममेतट्टवीमि ते ॥ ३७॥ 
त्वत्तोऽहं दुलेंस काममनवाष्येच केदाच । 
प्रतियास्यामि गोविद शिवेनाभिवदस्व माम ॥ ३८॥ 
एतत्सु भीम भीमानाछपभेण त्वया श्वतम्‌ । 


नकमप्रतिचकेण मुनि नान्सोऽभिपश्यते 


॥ २९ ॥ 


९ ~ 
एतावदुफ्त्या द्रीणिमा गुग्यानश्यान्धमानि च। 
आदापापसयौ काले रत्नानि विविधानि च ॥ ४० ॥ 
से सरम्भी वरात्मा च नपलः प्रर एथ ब । 
निट लार्ड ब्रद्मगिरस्तस्माद्रत्यों परकादर! ॥ ४१ ॥ [ १४१ ] 
इ” र्थ महभ ठाइटाउरावा हाहिताया चयासिक्यों हात्तिको स्वाति एप पर्ताण 
युरी उर तस उद हादिवादिन्ताप; ॥ १२ ॥ 


हि १4 समन 69182 0 04281 22 है गवा! खच 6० ॥ (242 61 ६: न! | 


आएका सरर किया । दे मटदागथ! 
टस यमका शाप ळकर] कानम मदागथ- 
मे मृदु चीर गो कहा हाइ एम्‌ 


से जनको आजा माँगत ह, आप गन 
अयानफाम भी भयानक द, हसी 
लिय इम अयानक सक्ता काट नहींछे 


ददन संन अदवस्थामाने हमम यका एसा कदकर हमार दिये हुए गया, 
कद! | {२५-३६ घोट, घन और अनेक प्रकार, रम छे कर 
है बाला ! इन बह चक्र लेअर आप अदवत्त्रामा अपने घा गद गय 
क रार पूजा करके रपी यृद्कग्ते) वदी अदयन्वापा अत्यन्त पापी यक्षद 
दय आपये सत्य कटते दे ठि, दवीडिय आर दृद दे, अनि बम दको जान 
ट्प््मे फापएण्य देवता अप दानी ग्रीड 1 वार्य मीपसनकी इमम 
पू्चित चत्र संग था, हौ यट मी हा करना याइ (३% 2१/६22] 
रस्ट थी कि,दमे काट ने वेट सके I edn ls ve 


+ 
का हमर रूए प्रस्ट पुरे द्रत 


ha + 
र. 7 क, मर रह चानन दै | 


क पग्रम्पामर हुन योड, दै राजन 
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दुर्योधनाय चिक्षेप योदश शिलाशितान्‌ 


॥४॥ 


चतुभिश्वतुरो वाहांस्तस्थ इत्वा मह्दारथः । 


पञ्चसेन शिरः कायात्सारथेश्व समाक्षिपत्‌ 


॥७॥ 


षष्ठेन तु धवजं राज्ञः सप्तमेन तु कामुकम्‌ । 


अधमेन तथा खड़े पातथामास भूतले 


॥ ६ ॥ 


पञ्चसिन्नेपति चापि ध्सराजोऽदयद्भ शम्‌ । 


हताश्वाक्त रथात्तस्मादवदत्य खुतस्तव 


॥७॥ 


उत्तम व्यसन प्राप्ती भूमावेवावतिष्ठत । 


तं तु क्च्छगत दृष्टा कर्णद्रौणिक्कपादयः 


॥८॥ 


अभ्यवत्तन्त सहसा परीप्सन्तो नराधिपम्‌ । 


अथ पाण्डुसुताः सर्वे परिवारय युधिष्ठिरम्‌ 


॥९॥ 


अन्वयुः समरे राजंस्ततो युद्धमवर्तत | 


ततस्तूर्यसहस्राणि प्रावाद्यन्त सहासुधे 


॥ १०१ 


तत; किलकिलाशब्दाः प्रादुरासन्महीपते । 


यच्नाभ्यगच्छन्समरे पञ्चाला? कोरवेः सह 


॥ ११ ॥) 


नरा नरें: समाजग्सुवीरणा वरवारणेः । 
रथाश्च रधिलि! साथ हयाश्च हयसादिमिः ॥ १२॥ 
हून्ड्रान्यासन्महाराज प्रेक्षणीयानि संयुगे । 


बाण दुर्योधनकी ओर चलाए। महारथ 
युघिष्ठिरने चार बाणोंसे चारों घोडोको 
मारडाला और पाचवे बाणसे सारथी- 
को मारडाला, छठेसे ध्वजा, सातवेसे 
धनुष, आठवेंसे खद्डको काटकर पृथ्वीपर 
गिरा दिया॥ और पांच बाण धमेराजने 
तुम्हारे पुत्रके शरीरमें मारे । तुम्हारे पृत्र 
टूटे रथसे उतरे, बहुत दुःखी होकर 
भूमिपर खडे होगये । (४-८) 

राजा दुर्याघनको ऐसे दुःखम पडा 
देख अच्वत्धापा, कृपाचाये भोर कर्ण 
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आदिक वीरोंने राजा दुर्योधनको चारों 
ओरसे घेर लिया, इसी प्रकार सब पा- 
ण्डवोंने राजा युधिष्ठिरको घेर लिया । 
हे राजन्‌! तब सबसे उनका घोर युद्ध 
होने लगा, तत्र अनेक प्रकारके बाजे 
युद्धम बजने रुगे, जहांपर पाञ्चाल और 
कोरबोंका घोर युद्ध होरहा था, वहां 
कारव और पश्वालॉने घोर शब्द कि 
या ॥ (८-११) 

मनुष्य मनुष्यसे, हाथी हाथीसे, रथ 
रथस, घुडसवार घुडसवारांसे युद्ध करने 
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१० साप्तिक्पर्व । 


सर्वायुधवरोपेतमाररोह रथोतमभम्‌ ॥१॥ 
युक्त परमकास्याजरतुरगेहममालिसिः । 
आदित्योदयवर्णस्य घुरं रधचरस्प तु ॥२॥ 


दक्षिणामदहच्छव्य। सुच्रीवः सव्यतो$भवतू्‌ । 
पाण्णिदाहा ठु तस्यास्तां मेघपुष्पवलारको ॥३॥ 
~ € ~ ~ ~ 

विश्वकसकृता दिव्या रलघातुदिसूपिता। 


उच्छितेड रघ नाथा ध्वजघछ्टिर इङयतत ॥ ४॥ 
वनतियः स्थितरतस्पाँ प्रभामण्डडरशिमवान । 

तरय सत्यवत। केतुर्युजगारिरइङुय ॥ ५ ॥ 
अधारोद्ट्रपॉंकिश! केतुः सवधनुष्मताम्‌ । 

अङुनः सद्यक्मों च डुरुराजा याधिएि ॥ ६ ॥ 
अशोभतां महात्माना ढाजार मामितः स्ितौ । 
रधरपं शाद्रपन्यानमाश्विनाधिय घासयम्‌ ॥ ७ ॥ 
ताघुपारोप्प दापाएः स्यन्दनं छोफप्राजितम्‌ । 
प्रतादन जयापतान्परमाश्रानचाठपत ॥ ८ ॥ 
ले तया? सामोप्पतुशरीत्या ब्यन्टमोरामम । 
आरिएत पाण्टययार्या पदूनागुपभेणा च ॥०॥ 


र. (5 क हः नी 
एता चाइ पन्‍न्दान सम्दाना दाप्रगा मनाय | 
प्रापुरासीन्पत्तान दाप्ड; पाझिणां पनतासिव ॥ १० 
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महाभारत | 
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साश्वारोहांश्च तुरगान्विषाणेविंव्यधू रुघा | 


अपरे चिक्षिपुर्वगात्प्रणल्यात्तिबलास्तदा 


॥ २२ ॥ 


पादातेराहता नागा विवरेषु ससन्ततः ! 


चक्करात्तस्वरं घोरं दुद्ठवुश्च दिशो दश 


॥ २३ ॥ 


पदातीनां तु सहसा प्रद्रुतानां महाहचे । 


उत्खज्याभरणं तूणमबवत्रू रणाजिरे 


॥ २४ ॥ 


निसित्तं सन्यमानार्लु परिणास्थ सहागजाः। 


जगहुर्बिभिदुख्ेव चिच्ञाण्याभरणानि च 


॥ २७ ॥ 


तांस्तु तत्र प्रसक्तान्ये परिवार्य पदातयः । 
हस्त्यारोहानिजघ्नुस्ते सहावेगा वलोत्कदा। ॥ २६ ॥ 
अपरे हस्तिभिदस्ते। खं विक्षिप्ता सहाइने । 
निपतन्तो बिषाणागै्ेशं चिद्धा! सुशिक्षिते! ` २७ ॥ 
अपरे सहसा गद्य विषाणेरेव सूदिताः । 


सेनान्तरं समासाद्य केचित्तत्र सहागजैः 


॥ २८ ॥ 


छुण्णगात्रा महाराज विक्षिप्य च पुन! पुन! । 


अपरे व्यजनानीव विश्राम्य निहता मधे 


॥ २९ ॥ 


पुरःसराश्च नागानामपरेषां विशारूपते । 


शारीराण्यतिविद्धानि नत्त रणाजिरे 


॥ ३० || 


प्रतिमानेषु कुम्भेषु दन्तवेष्टेषु चापरे । 


चढे हुए मनुष्यके सहित घोडेको अपने 
संडसे दर फेंक दिया ॥ (१९-२२) 
इसी प्रकार पेदलॉने अवसर पाकर 
हाथियोको विद्ध किया। तब थे चिल्लाते 
हुए चारों ओरको भागे, जब पेदुललोग 
दूस रोके भूषण उतारकर भागने लगे, 
तब यह अच्छा निमित्त देख बडे हाथी 
पर चढे हुए वीर उनको पकड़कर उन 
के नाना प्रकारने अलंकार लेने लग, 
आर उनको मारने लगे ॥ तव महाव- 


लवाले पेदल वीरोंने भी हाथीयोंको घेर 
कर उनके ऊपरके वीरोंको मारना आरंभ 
किया ॥ (१३-२६) 

अनेक शिक्षित हाथियॉने अपनी 
शूइसे मनुष्योको पकडकर आशे 
फेंक दिया, ओर गिरते समय दांतसे 
चीर दिया ॥ अनेक हाथियोंन सेनाके 
बीचमें घुसकर मनुष्योके पेट दांतसे 
चीर दिये, अनेक मनुध्योको हाथियोने 
पड्ढेके समान घुमाके मार डाला, अनेक 
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महाभारत । 


ते समाच्छन्नरव्याप्रा। क्षणेन भरतषभ! 

भीमसेनं महेष्वासं समनुद्ुत्य वेगिताः ॥ ११॥ 
क्रोधदीप् तु कोन्लेथ द्विषदर्थ सछुद्यतम्‌ । 
नाडक्नुवन्वारयितु समेत्यापि महारथाः ॥ १२॥ 
स तषां प्रक्षतामव श्रीमताँ रह धन्विनाम्‌ । 

सयौ सागीरधीतीरं हरिभिभेशवेभितेः ॥ १३ ॥ 
यत्र स्स सयते द्रीणि। पुन्नहन्ता महात्मनाम्‌ । 

स ददणा महात्मानसुदकान्ते यशासिनम्‌ ॥ १४॥ 
कृष्णङ्गपागन व्यासमासीममुविभिः सह । 

से जव गरकमाणं घताक्त कुशाचीरिणम्‌ ॥ १७ 
रजमा भ्यस्तमासीन दददा द्रीणिमन्तित, 
लमश्यधावत्फॉराया प्रमाण गाजर धनु! ॥ ११ ॥ 
शापमना सहायाहाए्तित्त तिछवि 'चान्रतीत्‌ । 

सा एड 'झापधन्वान प्रगटानदारारानप्र ॥ १७॥ 
खतरा एफडलशास्य जनावनरध शस्यत । 
ध्यॉथितात्माइ्मवद द्राणि। प्राप्त वदमसमसन्यत ॥ १८ ॥ 
गतदिलथमादीनात्सा परपरास्त्रप्रत्रिषल । 


[ २ ऐपीकपथ 
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घुपेमे मारता था, कोई किर्साके बाल 
पकडकर खींचता था, कोई किसीसे 
वाहुयुद्ध कर रहा था, काई अपनस 
अधिक बलवान्‌ शके सङ्ग युद्ध कर 
रहा था । उस घोर युद्धमें कोई अनक 
प्रकारके श्रमे अपने शुक शरीरके 
टुकड़े कर रहा था, उस युद्धमें सहसो 
कबन्ध नाच रहे थे, रुधिरमें भोगे हुए 
अनेक शस्त्र और कवच भूमिमें पडे हुए 
थे (घे कवच लाल रंगे हुए वस्राक्के 
समान हो रहे थे । (३९-४३) 

यह घोर युद्ध इम प्रकार हुआ, उस 
समय इस युद्धमें ऐसा घोर शब्द उठा 
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महाभारत । 


॥ ४० ॥ 


॥ ४१ ॥ 


॥ ४३॥ 
॥ ४४ ॥ 
॥ ४५ | 
॥ ४५ ॥ 


॥ ४७ ॥ 


जैसे पहाडाँम घूमती हुई गङ्घाका । उस 
समय यह फकिसीको नहीं जान पडता 
था, कि यह हमारी सेनाका मनुष्य हे, 
चा दूसरीका, उस समय राजा लोग 
अपन तथा दूसरेकी सेनासे विजयके लिये 
लड रहे थे, किन्तु अपने ओर परायेको 
नहीं पहचानते थे, हे राजन्‌ ! दोनों 
सेना भागते आर गिरते हुए रथ हाथि 
यास व्याकुल हांगई था, मरे इए हाथी 
आर मचुप्यांके गिरनेसे वह भूमि क्षण 
भरमं जाने योग्य नहीं रहीं थी॥(४ ३-४७) 
उम युद्धमं क्षण मात्रमें रुघिरकी 
नदी वहने लगी । पाश्चालोंको कण और 
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समासक्तस्य चान्येन आविज्ञातस्तथापर! 
जहार समरे प्राणान्नानाशस्त्रेरनेकधा । 
संसक्तेषु च योधेषु वर्तमाने च संकुले 
कबन्धान्युत्थितानि स्युः शतशोऽथ सहस्रदाः। 
शोणिते; सिच्यसानानि शस्त्राणि कवचानि च॥ ४२ ॥ 
सह[रागानुरक्तानि वस्त्राणीव चकाशिरे । 
एवमेतन्सहद्युद्ध दारुणं राखसंकुलम 
उन्सत्तणङ्काप्रतिसं शाव्देनापएरयज्ञगत्‌। 

नेव स्वे न परे राजन्विज्ञायन्ते शरातुराः 
योद्धव्यसिति युध्यन्ते राजानो जयणद्विनः 
स्वान्स्वे जप्रमदाराज परांश्चैव समागतान 
उभयोः सेनयोचीरेव्याङकल समपद्यत । 

रयै भय्रेसहाराज वारणेश्च निपातितः 

हयेश्च पतितैस्तक्ष नरेश्च विनिपातिते! । 
अगस्थरूपा एथिची क्षणेन समपद्यत 
क्षणनासीन्महीपाल क्षतजोघप्रवातिनी । 
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7 जग्राह च स चर्षाकां द्रोणि! सव्येन पाणिना 11१९ ॥ fh 
A स ताप्तापदमासादय दिव्पमस्त्रसुदर सत्‌ । 2 
f अ&प्यमाणस्ताञ्छरान्दिव्याचयुधवरान स्थितान्‌॥२०॥ f 
2 अपाण्डवायेति स्पा व्यस्ट्रजद्वारुणं चच! । 2 
0 हत्युक्त्वा राज शादूल द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ २१॥ 2 
|, सवेलोकप्रमोहाध तदस्त्र प्रसुमाच ह | 2 
A ततस्तस्यामिपीकायां पावकः समजायत ! f 
f प्रधक्ष्यन्निव लोकांस्त्री न्कालान्तकयमापम। ॥ २२ ॥ [६६३] 7 
A इनि श्रीमद्दाभारत श्रनसाएग्य्या सहितायाँ चयाविवर्या साप्तिकपर्वान्तर्गत 
f एपी पाणि ब्रह्मल्िरोऽग्त्याय घ्रयाठश्ोऽभ्यायः॥ १३ ॥ f 
2 वशग्पायनउवाच हद्धितेनिय दाठाइस्तमसिप्रायमादितः। 2 
र बुदा महापाहुरजुन प्रत्यभापत ॥ १॥ 2 
2: अजुनाजुन पद्चिघष्यमस्प त हहि चत्तेत । 2 
ह द्रोणीपदिट तरयाये शाल! सम्प्रति पाण्टच ॥२॥ टु 
f ग्राठणामात्मनटैय परिछाणाप भारत । 2१ 
A मिरजतरदसप्पाजापसर मररम्यार पम ॥ ३ ॥ 
है... ४८ EY 1 दै द हि 
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छै 


i 


— हुन, बोर चा ७ 


तत्र तुम्हारे पुत्र दुयोघनने विषेले सांप- 
के समान क्रोध करके ओर दूसरे रथपर 
वेठ धसेराजसे युद्ध करना आरम्भ किया, 
अनन्तर दुर्योधनने अपने सारथीसे कहा 
चलो चलो हमारे रथको शीघ्र युधिष्ठिर 
के पास पहुचाओ, जहां सफेद छत्र 
धारण किये युधिष्ठिर खडे हे, वहीं 
हमारे रथको ले चलो | ( ५-८ ) 
राजाके वचन सुन सारथीने दुर्या- 
धनके उत्तम घोडाँको महाराज घर्मराज 
की ओर हांका, महाराज युधिष्ठिर जो 
मतवाले हार्थीके समान खडे थे, अपनी 


महाभारते | 


| 
| 
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दुर्योधनः समालक्ष्य धमराज युधिष्िरम्‌ ॥६॥ 
प्रोवाच सूत त्वरितो थाहि याहीति भारत । 
तन्न मां प्रापय क्षिप्रं सारथे यत्र पाण्डवः ॥ ७॥ 
प्रियमाणातपत्रेण राजा राजति दारात! | 
स॒ सूतश्चोदितो राज्ञा राज्ञ! स्यन्दनसुत्तमम्‌ ॥८॥ 
युधिष्टिरस्याभिसुखं प्रेषयामास संयुगे | 
ततो युधिषिरः कुद्धः प्रभिन्न इव कुञ्जरः ॥९॥ 
सारथि चोदयामास याहि यत्र सुयोधनः । 
तौ समाजग्मतुवीरो आतरौ रथसत्तमौ ॥ १०॥ 
समेत्य च महावीरो संरब्धौ युद्धदुमेदौ । 
ववर्षेतुमंहेष्वासौ शारैरन्योन्यमाहवे ॥ ११॥ 
ततो दुर्योधनो राजा धर्मशीलस्य मारिष । 
शिलाशितेन भल्लेन धबुश्चिच्छेद संयुगे ॥१२॥ 
त नामृष्यत सकुद्धो द्यवमान युधिष्ठिरः । 
अपविध्य घनुदिछन्न कोधसरक्तलोचनः ॥ १३॥ 
अन्यत्कार्सुकमादाय घर्मपुचश्चसूसुखे । 
दुर्योधनस्य चिच्छेद ध्वजं कासुंकमेव च ॥ १४॥ 


ओर दुयोंधनको आते देख अपने सार- 
थासे कहा तुम शीघ्र हमारे रथको दुर्या- 
धनको आर हांको; थोडे समयमें दोनों 
रथ पास आगये; तब ये दोनों महारथ 
और महाधनुद्धारी राजा एक दूसरे पर 
चाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ( ८-११ ) 
तव राजा दुर्योधनने शिलापर घिते 
हुए अपने तेज बाणोंसे धर्मात्मा युधि 
प्टिकका धनुप काट दिया ! राजा युधि- 
छिर अपने इस अपमानको क्षमा न कर 
सके ओर ऋधके मारे नेत्र लाल होगये, 
उन्होंने दूसरा घनुप लेकर सब सेनाके 
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८०2 महाभारत । [ २ शेषीकपय 
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केशवेनेवसुत्तोऽथ पाण्डवः परवीरद १ 
अवातरद्रधात्तण प्रगृह्य सशरं धनु ॥४॥ | 
पूर्वमाचार्षपुत्राय ततो$नन्तरमात्मने । ५ 


आतृभ्यस्येच सवभ्यः खस्तीत्युक्त्वा परन्तपः ॥ ७ ॥ 
देखताभ्यों नमस्कृत्य गुरुभ्यशिव सपशः । 
उन्ससज झव "त्यागनस्वमभखण शाम्गताम्‌ ॥ १ 1] 
ननस्तढ सहसा राए गाए्डीवघन्सना । 

सवाल महानिण्सशागान्तानलसलिभम ॥७॥ 
नव ट्रोणपमस्प तदार तिग्मतेजस! । 


प्रयाज्याल सहाज्याल तेजोमण्यलसंशतम्‌ ॥८॥ 
मित्राता बहयभात्तस्पेतुमत्का। सहसाः । 

मर द्ध न मूलांना रतचां राघजापत ॥ १ ॥ 
सठाम्दम सगर त्यास ज्याळामाळाकळ भवाम्‌ । 
यय गा सटी काखा सपथतवमनव्रमा ॥ १०॥ 
मे मतता दो फरनापसन्ती दरवासित । 

मह्पी सहित सच ठदासामारातमसदा ॥ ११ ॥ 


माट: राव दुनात्या तालाचा पिलास/ट।! | 
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cy ° A जारे 
तासापतन्ता सहसा धमराज! शात! शर! 


॥ २३ ॥ 


त्रिभिश्चिच्छेद सहसा त च विव्याध पञ्चमिः । 


निपपात तत! साथ स्वणेदण्डा सहाखना 


॥ २४ ॥ 


निपतन्ती सहोल्केच व्यराजच्छिखिसन्तिमा । 


शक्ति विनिहतां दृष्टा पुत्रस्तव विशाम्पते 


॥ २०१ 


नवभिर्निशिते भंङ्ठीर्नजधान युधिष्ठिरम्‌ । 


सोऽतिविद्धो बलवता शडुणा शञुतापन। 


॥ २६ ॥ 


दुयाधन सखादश्य बाण जग्राह सत्वर! | 


समाधत्त च त बाण घदुसच्य सहाबल। 


॥ २७ ॥ 


चिक्षेप च महाराज ततः ककुद्ध पराक्रमी । 


स तु वाणः समासाद्य तव पुत्र महारथम्‌ 


॥ २८ ॥ 


व्यामोहयत राजानं धरणी च ददार ह । 


तता हुधाधन; कुद्धा गदासुद्यम्य वागत! 


॥ २९ ॥ 


विधित्खुः कलहस्यान्तं धर्सराजसुपाद्रवत्‌ । 


तसुद्यतगद दृष्ठा दण्डहरतापवान्तकम्‌ 


॥ २० ॥ 


धर्मराजो महाशक्ति प्राहिणोत्तव सूनवे । 
दीप्यमानां सहावेगां महोल्कां ज्वलितासिव ॥ ३१ ॥ 


शक्तिको धमराज युधिष्ठिरने अपने तीन 
तेज वार्णोसे काटा ओर पांच बाण दु- 
योघनकी ओर चलाये। (२०-२४) 
वह सोनेके दण्डवाली शक्ति उन 
वाणोंसे कटकर पृथ्वीमें गिर गई, हे 
पृथ्वीनाथ ! वह शक्ति कटकर बड़ी 
उल्का और आग्रेके समान गिर गई! 
जव तुम्हारे पूत्रने अपनी शक्तिको नि- 
प्फूल देखा, तब युधिष्ठिरके शरीरम नो 
वाण मारे, शद्चनाशन युधिष्ठिर बलवान 
शघुके बाण लगनेसे क्रोधे भर गये, 
और एक घोर बाण अपने तूणीरमे नि- 


काल कर धनुष पर चटाया, फिर परा- 
कमी युधिष्टिरने क्रोधमें भरकर और 
धनुप खींच कर एक बाण छोडा, चह 
बाण राजा दुर्योधनके शरीरको छेद कर 
पृथ्बीको छेदगया । (२४-२९) 
उसके लगनेसे राजा दुर्योधनको 
मूच्छा होगयी तव मूर्च्छा जागने पर 
दुर्योधनने महा क्रोध किया । अनन्तर 
इस युद्धको समाप्त करनके लिये एक 
गदा लेकर युधिष्टिरकी ओर दडे, दण्ड- 
घारी यमराजके समान दर्योधनको आते 
देख धमराज यृथिष्टिने जलती हुई 
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अध्याय १५ ] १० साकिकपवे । ८५ 
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भारह्वाजधनञ्जयो ॥ १२॥ f 
ज्ञा सव भूतहितेपिणां । 
००७ है 
दोप्तथोरस्त्रयोमध्ये स्थितौ परमतेजसो ॥ १३॥ १ 
ढन्तरसधाप्ृप्यावुपगम्य यशस्विनो । f 
~ r~ ~ त 
आस्तामपिवरौ तत्र ज्वलिताविव पाचको ॥ १४॥ 2 
प्राणश्रह्विरनाधष्यो देवदानवसमतो । f 
अस्ट्तेजः छमयितु लोकानां हितकाम्यया ॥ १५॥ A 
ऋपी उल्ुतुः- नानाशस्व्रविदः पूर्व येऽप्यतीता सहारधाः । 2 
नेतदस्त्र सतष्येपु ते प्रयुक्त कधञ्चन । f 
किमिदं साहसं वीरी कूतवम्तो महात्यपप्त ॥ १६ ॥ [६७९] f 

इति धीमराभारते शतसाएरच्या सरितार्या धयासिक्या से्तिकपरोन्तर्गाठेपाक पर्वणि शे 
अजुनाखत्यारे चनुद्शोदध्याय ॥ १४० ॥ त 

f 

Nh 
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वेशग्पायन उवाच-दट्टेद नरशादूल तादन्रिसमतेजसी । 


दभ 

A हा की ० कक 

i ररञ्जद्ार शार दव्य त्वरमाणा धनज़्यः ॥ १ ॥) 

है क. ~ ~ 

A उद्याप 'थरदश्लषेष्ट ताव्रपा प्राज्ञाडिम्नदा । 
त ~ रि 

१ प्रपुक्तसरजएस्क्रेण दास्पतामिनि रमया ॥२९॥ 2 
4 पट हक - ~ क्त 
; देखा । पिर बीर अच्यत्थामा आर बड | एम पयन पोडे । पडिले ममयो भी हे 
£ नको शान्त दरन लगे | सर धी | रददिदा दाननेरालि अनेक महापीर १ 
6 = ~ अ दाल उ ~ ह ० कफ ~ ही 
5 जाननवाल, सए जगत्क बल्याण दाइ, । हुए हे, एग्न्दु जिसीने मनुत्याक छिय 2 
£ नेवाळे, महातेजरयी नारद और र्‍्याससु- हस्‌ शमे नटी छोटा, देवीरा! तम 2 
£ नि दोनों जलते एए अरव रोडगे न ऐसा सारंग करों क्या 7११-१६) दु 
£ खर हांगए, उन दाना जठत एय चा: 22004 [8 
f ८ 5 2 
| 
€ 

; ह 
५ क 
£ a 
¢ < 
क 

८ ३ 
€ 
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त * 
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महाभारत । 


शितपरश्वधसासिपहिशेरिघुभिरनेकविधेय्व सूदिताः । 


द्विरदरथह्या महाहवे वरपुरुषेः पुरुषाश्च वाहने! 


~ 


॥ है ॥| 


कमलदिनकरेन्डुसन्नि भैः सित्तद्शानै! सुसुखाक्षिनासिके! । 


Cr 


राचरसुकुटकुण्डलसहा पुरुषारारासरूपर्तृता नसा 


॥४॥ 


पारचमसुसलशाक्ततासरनंखर सुशाण्डगदाशतहता; 


ह्विरदनरहयाः सहस्रशो रुधिरनदीप्रवहास्तदाभवन 


॥०॥ 


प्रहतरथनराम्वछ्कु्जरं प्रतिसयदशेनसुल्यणब्रणम्‌ । 


तदहितहतसावभौ चलं पितृपतिराष्ट्रसिव प्रजाक्षये 


1 दे ॥ 


अथ तव नरदेव सेनिकास्दव च सुताः सुरसनुसन्रिभा! । 


अस्ितबलपुर'सरा रणे ङुरुध्पभा। शिनिएुत्रमभ्ययुः 


॥ ७ १ 


तदतिरुधिर भीममाच भो पुरुषवराश्वरथद्विपाकुलम । 


छवणजलसमुद्धतस्वनं बलमसुरासरसेन्यसप्रभम्‌ 


॥ ८ ॥ 


खुरपतिसमाविक्रमस्ततस्त्रिदशवरावरजोपमं युधि । 
दिनकरकिरणप्रभेः एषत्के रवितनयो5भ्यहनच्छिनिप्रवीरम्‌ ॥ ९ । 


अनेक हाथी, घोडे और मनुष्यों को वीरोंने 
परशध, पद्टिश, खङ्ग और अनेक प्रका- 
रके वाणोंसे मार डाला । इसी प्रकार 
वाहनोंने मनुष्योंकी और मनुष्योंने 
वाहनोंको मार डाला ॥ (१-३) 
कमल,सर्य ओर चन्द्रके समान सुन्दर 
मुखवाले,दांत, मुकुट और कुण्डल सहित 
कटे हुए शिरॉसे पृथ्वी मर गई ॥ सह- 
खॉ हाथी, नर ओर घोडे परिघ, मृसल 
शक्ति तोमर आर नखास कटकर प्थ्वामं 
गिर गये आर युद्धमें रुधिरकी नदी 
बहने लगी ॥ जस प्रलय कालमें यम 
राजकी पुरी भयानक होती है, वैसे ही 
मरे हुए हाथी, घोडे, रथ ओर मननुप्पोसे 
वह रणभूमि भयानक मालम होन 


लगी ॥ (३-६) 

हे नरदेव ! इसके पश्चात्‌ तुम्हारे 
सब सैनिक ओर देवपृत्रके समान तुम्हार 
सब पुत्र अमितबल कर्णको आगे करके 
शिनिषुत्र सात्याकिसे युद्ध करनेको चले |) 
तब उस युद्ध रुधिरकी नदी बह निकली 
ओर समुद्रके समान शब्द होने रमा, 
अनन्तर वे दोनों सेना देवता और 
राक्षसाकी सेनाके समान युद्ध करने 
लगीं ॥ घोडे हाथी, और मनुष्योंसे 
भरी वह सेना समुद्रके समान गर्जने 
लगी; अनन्तर इन्द्र और उपेन्द्रके समान 
पराक्रमी कणने सूरज किरणके समान 
प्रकाशमान वाणोसे शिनिकुलम श्रेष्ठ 
सात्याकेको मारना आरंभ किया॥(७-९) 
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क ७२. 
जराया सारण 


कतवा तु सक्रद्धो सागणे! क्षत विक्षतः 


॥ ९८ ॥ 


ववास सघिर गाज) कुस्मवक्‍तादियोदकमस 


राधरण पाराङच्च' कतवा त्वराजत 


॥ २९ 


ha _ A CN CQ 
वषण छादेता राजन्यथा गारकपचतः । 


Q क 
अथान्यदवलरादाय समागणणण प्रञ्चुः 


॥ १० ॥ 


शिखण्डिव वाणगणे। स्कन्धदेशे व्यताडयत्‌ । 
स्कत्धठेशस्मितैकीणेः शिखण्डी तु व्घराजत ॥ ३१ ॥ 

कारखाप्रशाखादिपुछ; ऊुसहान्पादपों यथा । 

तावन्पोन्यं सण विदृष्दा राघिरेण सखाक्षितो ॥ ३२ ॥ 

अन्योन्यश्यदाभिहतो रेजलुद्गषभाविच । 

अल्योल्यस्य दधे यत्नं कुवाणों तो सहारथौ ॥ ३३ ॥ 

रथाभ्यां चेरतुस्तत्न सण्डलानि सहस्रशाः ! 


कृतवर्मा सहाराज पाषेत निशितै! शारैः 


॥ २४ ॥ 


रणे विव्याध सप्तत्या खणपुङ्चे; शिलाशिते! । 


ततोऽस्य खसरे वाग भोज; प्रहरतां वर! 


और उनके शरीरमें अस्सी बाण मारे । 
घतुप कटनेसे कृतवमो टूटे सींगवाले 
वेके समान खडे रह गये, अनन्तर 
हाथ पेर और हृदयम घाव होनेसे कृत- 
चमीको अत्यन्त क्राध हुआ, कृतवर्माके 
शरीरमे इम प्रकार रुधिर शहन लगा 
जमे फूटे घडेम पाती बहता हे! कुतव- 
माके शरीरमे इस प्रकार रुधिर बहा जमे 
वर्षमे भीगनेने गेरुके पहाडसे झरने 
बहते ह ॥ (२६-३०) 

अनन्तर कृतषर्माने दूसरे भनुपपर 
रोदा चढाकर गिखण्डाके कन्धम वाण 
मारे, उन बाणोंके लगनेमे अनेक शाखा 


CEFEECCEESCECEcCEEFCEEEECE CEI 


ट्ट 


॥ २५ ॥ 


युक्त वृक्षक समान शिखण्डी दीखने 
लगे, तब ये दोनों वीर एक दूसरेको 
विद्ध करके रुधिरसे भौग गये, ये दोनों 
महारथ एक दूसरेके मारनेका उपाय करने 
लगे । उस समय इन दोनोंके शरीरस 


ऐसा रुधिर बहा, जसे सीगोंके प्रहारसे 


विद्ध होनेसे दो बेलॉके शारीरसे वह । 
हे महाराज ! एक दूसरेके बधकी इच्छा 
करनेवाले इन दोनोंके रथ अनेक प्रकारकी 
रातियोमे युद्धम घूमने लगे । (३०-३४) 

अनन्तर कृतवर्मने सोनेके पह्दवाले 
सत्तर शिलापर घिमे हुए तीक्ष्ण वाण 
शिखण्डीकी ओर चलाय, एक वाण 
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महाभारतं | 


सादिनोऽश्वांश्च पत्तींश्च शारैनिंन्ये यमक्षयम्‌ ॥ १७ ॥ 
तस्न्तकसिव कुद्धसनिवारथं महारथम्‌ । 


दुयोधनोऽभ्घयादेको निघ्रन्वाणैरजिह्मगैः 


॥ १८॥ 


तस्याजुनो धनु; सूतमश्वान्केतु च सायकैः । 


हत्वा सप्पभिरेकेन च्छत्रं चिच्छेद पत्रिणा 


॥ १९ ॥ 


नवस च समाधाय व्यसरजत्प्राणघातिनम । 


दुयोधनायेषुवरं तं द्रौणिः सप्तथाच्छिनत्‌ 


॥ २० ॥ 


ROC ae च) 
ततो द्रोणेधंनुच्छित्वा हत्वा चाश्वरथाञ्शर। । 


कृपस्थापि तदत्युग्र धलुश्चिच्छेद पाण्डव! 


॥ २१ ॥ 


हार्दिक्यस्य घनुश्छित्वा ध्वज चाम्वांस्तदावधीत । 
छु१शासनस्येष्वसन छित्त्वा राधेयमभ्यघात्‌ ॥ २२ ॥ 
अथ सात्यकिसुत्सज्य स्वरन्कर्णोऽ्जुनं जिमिः। 
विद्ध्चा विव्याध विठात्या कृष्ण पाथ पुनः पुन; ॥२३॥ 
न ग्लानेरासात्किणस्थ क्षिपतः सायकान्बह्न्‌ । 


रणे चिनिञ्चत; शचुन्कुछस्थेव दातक्रतोः 


॥ २४ ॥ 


अथ सात्यकिरागत्य कर्ण विदृध्वा शित; शरैः । 


अजुनने मारडाला ॥ कालके समान 
क्रोधी अजुनको आते हुए देख कोइ 
वीर रोक न सका । परन्तु तव अकेले 
दुर्योधन घोर शस्र छोडते हुए अजुनकी 
ओर आये ॥ (१६-१८) 

अजुनने मात बाणोसे उनके घोडे 
सारथीको मार घनुपको काट रथको 
तोड डाला और एक वाणसे छत्र भी 
काट दिया ॥ फिर घोर नोवा घाण 
दुर्योधनका प्राण नाश करनेको छोडा 
परन्तु उस वाणको अच्वत्वामाने बीचही 


में सप्तधा काट डाला ॥ अजुनने अश्व- 
त्यामाके घोडे सारथी ओर रथको काट 


कर कृपाचार्यके अति उग्र धनुपको काट 
दिया ॥ (१९-२१) 

फिर कृतवमाकी ध्वज्ञाको काट कर 
घोडाको मार दिया, अनन्तर दुःशासनके 
धनुपको काटकर कर्णसे युद्ध करनेको 
चले गये ॥ कणेने सात्याकिको छोडकर 
अजुनकी ओर तीन बाण चलाये, और 
कृष्णके शरीरम वीस बाण मारे ॥ जिस 
प्रकार युद्ध करते हुए कुद्ध इन्द्र नहीं 
थकते, घेसेही बार वार चाण चलाते 
और शज्आऑको मारते क्ण भी न 
थके ॥ (२२-२४) 

तब सात्यकिने दांडके कर्णके शरीर 
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| अभ्यदत्तेन्त सहसा वायोंघा इव सागरम्‌ ॥५॥ १ 
व ते त्वजुन समासाच योधाः शतसहस््रदा! । a 
अगच्छन्विलय सर्वे ताक्ष्यं दृष्ट्रेव पन्नगाः ॥६॥ है 
| ते हन्यसाता! ससरे नाजहुः पाण्डवं रणे । ॥ 
f हन्यमाना महाराज शालभा इव पावकम्‌ ॥७॥ f 
सत्यसेनस्त्रिसिवाणैरवि्याध युधि पाण्डवम्‌ । 
a सित्रदेवस्त्रिष्टया तु चन्द्रसेनस्तु सप्तभिः ॥८॥ 9 
पि मितवा त्रिसप्तत्या सौक्ुतिश्वापि सप्तभिः । 9 
| शन्चुञ्जघस्तु विंशत्या सुशसो नवभिः शारेः ॥९॥ | 


र स विद्धो बहुभिः सङ्क'ये प्रतिविव्याध तान्नपान्‌ । ; 
र सौतिं सप्ताभार्विध्वा सत्यसेन त्रिभिः शारेः ॥ १० ॥ / 
शत्षुद्भपं च विंशत्या चन्द्रदेवं तथाष्टभिः । f 

र सित्रदेव शतनद ्रतसंन जरिभि! दारे! ॥ ११ ॥ | 
{ नवभिसिक्रवसाण सुरा सांण तथाष्टभिः । f 
१ शाचुञ्जय च राजान हत्वा तत्र दालादातेः ॥ १२॥ 2 
a सोश्तेः खशिरस्त्राणं शिरः कायादपाहरत्‌ । है 
{ त्दारेतञ्न्द्रदेद च चारेनिन्पे यसक्षयस्‌ ॥ १३॥ 9 
; धनुपघारी वीर अजुनके ऊपर इस प्रकार सुशमोने नो बाण चलाये, इस प्रकार | 
| वाण वपाने लगे, जेसे मेघ इकडे होकर अनेक वीरोंसे विद्ध होकर अजुनने भी 
१ परवेतपर जल वर्षते हे ॥ अनके पास उन सब राजाओंको अपने वाणोंसे विद्ध १ 
£ आते ही वे सहस्रं योधा इस प्रकार किया । सौश्चुतिकै शरीरमें सात, सत्य ; 
$ शान्त होगये, कि जैसे गरुडको देख सेनके तीन, शजुजयके वीस, चन्द्रदेवके £ 
£ सांप ॥ हे महाराज ! जैसे पतङ्ग जलने आठ, सित्रदेवके आठ, और श्रतसेनके £ 
{ पर भी अग्निको नहीं छोडते वेसेही ऊपर एकसो बाण मारे ॥ (८-११) § 
{ उन वारोने मरने पर भी अजुनको नहीं मित्रवर्माके शरीरमें नौ, सुशर्मीके आट 

£ छोड़ा ॥ (५-७) तथा राजा शज्ञ्जयको अनेक तीक्ष्ण £ 

£ नत्यसेनन तीन, मित्रदेवने तिरसठ, ।णॉसे मारकर फिर सौश्षुतिके शिरको £ 

व चन्द्रसनने सात, भित्रचमाने ॥ तिहत्तर, घेरखाणके सहित काटकर पृथ्वी पर ६ 

१ सोझतिने सात, गडुञ्जयने चावीस आर गिरा दिया । फिर चंद्रदेवकी भी अनेक £ 
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दिशः खं चेव भूमि च प्राषृणोच्छरघृष्टिभिः॥ ३३ ॥ 
सुसलानीच सम्पेतु! परिघा इच चेपवः । 
शतघ्न्य इच चाप्यन्ये वज्राण्युग्राणि चापरे ॥ १४ ॥ 
लेवेध्यमान तत्सैन्यं सपत्त्यम्धरथद्विपम्‌ । 


निसीलिताक्षमत्यथे बभ्रास च ननाद च 


~ रे, क 


॥ २५ ॥ 


निष्केवल्यं तदा युद्ध प्रापुरश्वनरह्विपा! । 
हन्यमानाः शरेरात्तास्तदा भीताः प्रढुहुवुः ॥ ९९ ॥ 
त्वदीयानां तदा युद्धे संसक्तानां जयैषिणाम्‌ । 


गिरिभस्त समासाय प्रत्यपद्यत भानुमान्‌ 


॥ ३७॥ 


तमसा च महाराज रजसा च विशेषत; । 
न किश्चित्प्रत्यपश्याम शुभं वा यदि वाझुभप्र॥ ३८ ॥ 
ते चस्यन्तो महेष्वासा राचियुद्धस्य भारत । 


अपयानं ततश्चक्कुः सहिताः सर्वयोधिभिः 


॥ ३९॥ 


कौरयेष्वपथातेषु तदा राजन्दिनक्षये । 
जयं सुमनसः प्राप्य पार्थाः स्वशिबिरं ययुः ॥ ४० ॥ 
वादिचरशाव्देचिविपेः सिंहनादैः सगजितेः । 


पराचुपहसन्तश्च स्तुवन्तश्चाच्युताजुनो 


दिया; और सब दिशा आकाश और 
भूमि पूरित कर दीं॥ कोई बाण मूशल 
के समान, कोइ परिघके समान तथा 
कोई शतप्ती और तेज चज्रके समान 
चले ॥ ( ३०-३४ ) 

अर्जुनके वाणेंसि व्याकुल होकर को- 
रोकी सेना आंख वन्दकर घूमने ओर 
चिल्लाने लगी; तब यह युद्ध घोर रूपसे 
हुआ। अनेक हाथी,घोडे, मनुष्य मरने 
गिरने ओर भयसे भागने लगे ॥ इम 
प्रकार तुम्हारी ओरके योद्धा लोग वि- 
जयकी इच्छासे युद्ध कर रहे थे, उसी 


॥ ४१ ॥ 


समय भगवान्‌ खये अस्ताचल पर पहुंच 
गये॥ हे राजन्‌! उससमय अन्धकार और 
घुलसे हम कुछ शुभ ओर अशुभ न देख 
सके ॥ तब तेरे ओरके सव महाधनुधेर 
वरिने रात्रि युद्धसे डरकर सेनाको पीछे 
हटाया ॥ (३५-३९) 

उस रात्रिके समय कोरवोंके जानेके 
पश्चात्‌ जययुक्त पाण्डवोंने प्रसन्न मनसे 
अपने अपने शिबिरम प्रवेश किया, जा- 
नेके समय सब वीरेंसे बाजे घजाये,वीर 
लोग गर्जेकर कोरवॉको नींदने लगे । 
हे पृथ्वी नाथ! सेनाके लोटते समय 
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कुण्डलोपचित कायाचकत्त एतनान्तरे 


८ कर्णपच | 


२38३ 


॥ १९२ || 


तान्नकृत्य शितबोणामंत्रवसांणर्साक्षिपत । 


वत्सदन्तेन तीएणेस सारथि चास्य सारिष 


॥ २६ ॥ 


तत! शरराते भूय! संशप्तकगणान्बली । 


पातयासाख संकुद्ध।/ शतशोऽथ सहस्रश? 


॥ २४ ॥ 


= ~ ~ C 
तत! रजतएुङ्कन राजञ्शाष सहात्मनः । 


सित्रसेनस्य चिच्छेद क्षुरेण सहारध; 


॥ २५ ॥ 


सुशसाणं सुसकुद्धो जचुदेशे समाहनत्‌ । 


तत! संशप्तका! सर्वे परिवार्थ धनञ्जयम्‌ 


॥ २६ ॥ 


शास्त्रोधै सेदुः कुद्धा नादयन्तो दिशो दशा । 


अभ्यर्दितस्तु तजिष्णुः झाक्कतुल्घपराक्रमः 


॥ २७ ॥ 


ऐन्द्रमस्त्रसभेथात्मा प्रादुश्चक्ते महारथः । 


ततः शरसहस्राणि प्रादुरासन्विशास्पते 


॥ २८ ॥ 


9 ४० ७ ७ + 
ध्वजाना छिद्यसानानां कासुकाणां च सारिष । 


रथानां सपताकानां तूणीराणां युगें! सह 


॥ ९९ ॥ 


अक्षाणासथ चक्राणां योक्चाणां रडिमिभिः सह । 


झूवराणां दरूथानां एषत्कानां च संयुगे 


॥ ३० || 


अश्वालां पततां चापि प्रासानाम्इश्टिसि। सह | 


~ 


दिया ॥ उसको मार कर सित्रवर्मासे युद्ध 
करने चले ओर एक वत्सदन्त तीक्ष्ण 
वाणसे उसके सारथीका सिर काट लिया 
फिर अजुनने अपने बाणोंप्ते सहस्र 
संशप्तकोंका वध किया॥ (२०--२४) 
अनन्तर महारथ अजुनने चाँदीके 
पट्टवाले, तेज क्षुरप्र बाणसे मित्रसेनका 
सिर काट लिया॥ फिर सुशमोके हृदयमें 
क्रोध करके राण मारे तर सब संशकष- 
कोने अर्जुनको चारों आरसे घेर लिया; 
क्रोध करके दस दिथाआको नादित 


करते इए अनेक शस्र चलाने लगे; हे 
पृथ्यीनाथ ! उनके शरख्रीसे व्याकुल होकर 
इन्द्र तुल्य पराक्रमी अजुनने इन्द्रा 
चलाया, तव उस अस्स सहस्रां घाण 
निकलने लगे ॥ (२५-२८) 

उन वाणांसे ध्वजा धन्नुप तूणीर और 
पताका साहित अनेक रथ कटन लगे । 
किसी रथक पिये, किसीकी धुरी, 
किसीकी अक्ष, किसीकी लगाम, किसीकी 
चक्र आदि कट गह ॥ कहीं घोडे मर 
कर गिरने लग । कही प्रास, ऋष्टि, गदा, 
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मष्ठामारत | 


न ते निन्द्याः प्रशस्थास्ते यत्ते चक्तुत्रवीहि तत्‌ । 


ततो दुर्योधन! सूत पश्चात्किमकरोत्तदा 


॥ ०) 


सञ्जय उवाच-- हतप्रहतविध्वस्ता विवर्मायुधवाहनाः । 


दीनस्वरा दूयमाना मानिन! शचुनिर्जिताः 


॥ ६ ॥ 


शिबिरस्था। एुनमेन्ज्ञ मन्त्रयन्ति स्म कौरवाः । 


भग्नदृष्टा हतविषाः पादाक्रान्ता इवोरगाः 


॥ ७ ॥ 


तानन्रवीत्ततः कणी; क्कुद्धः सपे इव श्वसन्‌। 


करं करेण निष्पीञ्य प्रेक्षमाणस्तवात्मजम्‌ 


॥ ८ ॥ 


यत्तो इदश्च दक्षञ्च ध्ृतिमानजुनस्तदा । 


सम्बोधयति चाप्येन यथाकालमधोक्षजः 


॥ ९॥ 


सहसास्त्रविसगेण वयं तेनाय वञ्चिताः । 


श्वस्त्वहं तस्य सङ्कल्प सर्व हन्ता महीपते 


॥ १० ॥ 


एवस्ुक्तस्तथेत्युक्त्वा सोऽनुजज्ञे दपोत्तमान्‌ । 
तेऽचुज्ञाता नृपाः सर्वे स्वानि वेइमानि भेजिरे॥ ११॥ 


हम पाण्डवॉकी निन्दा नहीं करते, क्यों 
कि वे प्रशंसाके योग्य ही हैं, उन पाण्ड- 
वॉने तब क्या किया तथा सेना लोटनेके 
पश्चात्‌ दुर्योधन और कर्णने कया किया? 
सो हमसे कहो ॥ (१-५) 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌! जिस समय 
मरनेसे वचे शस्र रहित तुम्हारी सेनाके 
वीर शड्॒आंके हाथसे पराजित होकर 
युद्धसे हटे, तच दीन वाणीसे परस्पर 
चात करते हुए डेरॉको चले, सब सेना- 
को डेरेमिं सुलाकर प्रधान कोरव लोग 
एक डेरेमें इकहे हुए ओर विपके दांत 
टूट जानेके कारण विपरहित इए तथा 
लात मारे हुए सापोंके समान सम्मति 
करने लगे ॥ (६-७) 


उन सवके बीचमं क्रोधी सांपके 
समान सांस लेते हुए हाथसे हाथ मीजते 
ओर तुम्हारे पुत्र दुर्याधनकी ओर देखते 
इए कण बोले, अजुन खभाव हीसे धनुप 
विद्याके जाननेवाले और महा पराक्रमी 
हे । तिस पर मी कृष्ण उनको समय 
समय पर उपदेश करते हैं । इसी लिये 
आज हम लोग युद्धको नहीं जीत सके, 
परन्तु प्रातःकाल होते ही हम अजुनके 
सव अभिमानको तोड देंगे ॥ (८-१०) 

कर्णके ऐसे वचन सुन हुर्योधनने 
कहा कि बहुत अच्छा । इसके पश्चात्‌ 
सव मन्त्री और राजाको जानेकी आज्ञा 
दी । वे सघ लोग दुर्योधनकी आज्ञा 
पाकर अपने अपने डेरॉपर चलेगये ॥ 
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स्वालुगा इव सीदन्ति रधचक्राणि परिष ॥ ३९ ॥ ॥ 

चरतस्तस्य सय्रास तास्सल्लाहंतकळस । १ 

सीदमानानि चक्राणि सजहुस्तुरगा गस्त ॥ ४० ॥ | 

श्रसेण नहता युक्ता सतोमारुतरंहसः । 

वध्यसानं तु सत्सैन्य पाण्डुपुन्नेण घन्बिना ॥ ४१ १ ॥ 

प्रायशो विसुग्वं सर्वे नावतिष्ठत सारत । || 

लाञ्जित्वा समरे जिष्णुः संशप्तकगणान्षहून । f 

निरराज तदा पार्धो दिधूसोऽध्रिरिच ज्वलन ॥४२॥ [१११०] शी 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्म्या सहिताया वैयामक्यो कर्णपर्षणि सशप्तकजये सक्षविशोऽध्याय$ ॥२७॥ | 
सञ्जय उवाच-- युधिष्टिर सहाराज दिसजन्त शरान्बद्धन्‌ । | 
स्वयं दुर्योधनो राजा प्रत्यग्हादभीतवत्‌ ॥ १॥ | 

तमापतन्तं सहसा तव पुत्र रुहारथस्‌ । धी 

घसेराजो हुतं विदृष्दा तिष्ठ तिष्टेति चान्रवीत्‌ ॥ २॥ 9 

स ठु तं ्रतिविष्याध तटसिर्निशितेः शरै। । ॥ 

सारथि चास्य अह्व शशं छु्गोऽभ्यलाडयत्‌ ॥ ३॥ 

ततो झुदिषिरो राजन्स्वणपुङ्काञ्शिलीखुखान्‌ । 

सेवकभी प्राणत्याग करते हैं उसी प्रकार चणेपयैसे भराल सध्याच । प 
बढ्दा रथोके नष्ट होनेसे उनके चक्र भी सञ्जय बोले, हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! हि 
नष्ट होने लगे ५ (३७-३९) अनेक वाण छोडते हुए राजा युधिप्टिरसे १ 
जिस समय अजुन उस रुधिर भरे निडर राला दुर्योधन युद्ध करनेको | 
घोर दमे घूम रह थे, तर उनका गये ॥ तुम्हारे महाग्थ पुत्रको आते १ 
कह सागभो नहीं मिलता था, उम समय दख राजा युधिष्ठिरते शीघ्रतारो उसे | 
महारथ अजुनके सत और वायुके समान विद्ध करके कहा खडा रह! खडा रह॥ 8 
वेगवाले घोडे एद्धभामिमे चल नहीं सक्ते दव राजा दुर्योधनने अत्यन्त क्रुद्ध होकर £ 
थे। हे महाराज! पाण्डपृत्र अजुनने उस | अपने तेज नौ बाणोंसे राजा युधिष्ठिरो £ 
सेनाको इसप्रकार जीत लिया, आर इस विद्ध करके एक भछ वाणमे उसके सा- £ 
प्रकार शामित हुए जमे घृमरहित अग्नि रथिको विद्ध किया ॥ ( १-३ ) पन 
शाभेत होती ह! (९०-२२) [१११०] हे राजन्‌ ! तर युविष्टिरने सोनेके ¦ 
कर्णश्वसे सताईस छध्याय समाप्त । पहुवाल, ण्रिलाण्र विस इए तीक्ष्ण तेरह 
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तस्य रास्त्राण घाराण 1वक्रसञ्च महात्मन! । 


कर्णमाश्रित्य संग्रामे मत्तो दुयोधनो नृपः 


॥ २० ॥ 


दुर्योधनं ततो दृष्टा पाण्डवेन भुशा्दितम्‌ । 
पराक्रान्तान्पाण्डुसुतान्दष्ट्रा चापि महारथः ॥ २१ ॥ 
कणप्राश्रित्य सग्रासे मन्दो दुयाधन। पुनः 


जतुसुत्सहत पाथान्सपुतान्सहकरावान्‌ 


॥ २२ ॥ 


अहो बत महद्दःख थत्र पाण्डुसुतान्रणे । 


नातरद्रभस! करणो देव नून परायणम्‌ 


॥ २३ ॥ 


अहो चूतस्य निछेषं घोरा सम्प्रति चतते। 
अहो तीब्राणि दुःखानि दुर्याधनकृतान्यहम्‌ ॥ २४॥ 
सोढा घोराणि बहुदा; शल्यभूतानि सञ्जय । 


सोवलं च तदा तात नीतिमानिति मन्यते 


॥ २५ ॥ 


कर्णश्च रभसो नित्यं राजा तं चाप्यच्ुवत। । 


यदेवं चत्तमानेषु महायुद्धेषु सञ्जय 


॥ २६॥ 


अश्रौष निहतान्पुचानित्यमेव विनिर्जितान्‌ | 


न पाण्डवानां सझरे कश्चिदस्ति निवारकः 


सक्ते हैं । क्योंकि कणेका बाहुवीर्य इन्द्र 
और विष्णुके समान है॥ महात्मा कर्णके 
शत्र तथा पराक्रम वडा घार हे । इन्हीके 
भरोसे दुर्योधन उन्मत्तके समान वेढा 
रहता हें॥ पाण्डवोसे पीडित दुर्याधनको 
देखकर और पाण्डवोंका बल वढा हुआ 
देखकर महारथ कर्णने क्या किया ? 
सो कहो ॥ (१९-२१) 
हमें यही आश्चयं होता है कि मूख 
दुर्योधन कर्णका आश्रय लेकर पुत्र 
न्धव और कृष्णके सहित पाण्डवांको 
जीतना चाहता ह ॥ हमें यह सरण 
करके पहुत दुःख होता है, कि तेजखी 


॥ २७ ॥ 


कणे भी पाण्डवोको युद्धमें न जीत सके । 
इसमें प्रारब्ध ही प्रधान है । हाय ! यह 
उसी जुएका फल है । (२२-२४) 

हे तात ! मे दुर्योधनके दिये हुए 
अनेक दुःख सह रहा हूँ, वे दुःख मेरे 
हृदयमें घावके समान लगे हुए है, मूख 
दु्याधनने उस समय शकूनिको नीति 
जाननेवाला समझा था, हे सञ्जय! 
कर्ण सदासे तेज स्वमाववाला हैं और 
दुर्याधन उसीदी बातको मानता हे,इसीसे 
यह घोर युद्ध हुआ । हे सञ्जय ! हम 
रोज सुनते हैं कि आज हमारे इतने धुत्र 
मरे आर इतने हारे, परन्तु यह कभी 
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वधान्यप 


चिन्त्यानि शात्त्रयन्त्मुत्तसानि च॥ १३ ॥ 


ते शराः समरे सर्वे चित्रं लघु च छुछु च। 


अयुष्यन्त खहावगा। परस्परदाषण। 


॥ ९४ || 


अन्योन्यं सभरे जच्छुर्योघव्रतसचुछिता। । 


नहि ते समरं चक्ु! पृष्ठतो वे कधश्चन 


॥ १५॥ 


९ ९ 
सहत्तभेव तदुद्धमासीन्मघुरदशनघम | 


तत उन्समत्तबद्गाजन्निर्सर्पादसपत्तेत 


॥ १६ ॥ 


रथा नाग रूलासाच लारयथाज्ञाशत! शार! । 


प्रषयासास कालाय शार, सच्चतपवाणलण। 


॥ १७ ॥ 


नागा हयान्समासाद्य दिक्षिपन्तो बहून्रणे । 


दारयामाउ्रत्युग्रं तत्र तन्न तदा तदा 


॥ १८॥ 


हयारोहा बहव! परिदाये हयोत्तसान । 


तळशब्दरवाश्चक्कुः सस्पततन्तस्ततस्ततः 


॥ १९ ॥ 


घावमानांस्ततस्तांग्तु द्ररसएणान्सहागजान । 


पाश्वत्तः एछ्तस्चव Iदजष्दुह्यस्रादन। 


॥ २० ॥ 


वद्राव्य च वदष्चश्वा्ञारा राजन्पदात्कटा! | 


दिपाणेक्ाएरे जघ्दुरेष्टङुश्चापरे भुडास्‌ 


लगे, हे राजन्‌ ! यह घोर इन्द्र युद्ध 
एसा प्रेक्ष्णाय हुआ जिसमें असंख्य 
अचिन्त्य श्र चले ॥ वे सहाधलवान्‌ 
योद्धा लोग एक दूसरेको मारनेके लिये 
शीघ्र हलके हार्थांसे आर सुन्दरतास शस्र 
चलान लग ॥ (१२-१४) 

एक द्सरेको मारने लगा, ओर वे 
लोग सामने खडे युद्ध करते रहे, किसीने 
भी पीछे इरनेकी इच्छा न की ॥ हे 
राजन्‌ ! थोड समय यह युद्ध सयादामे 
होता रहा पीछे किसीको इछ ध्यान 
न रहा , सव मयांदा छोड कर लड़ने 


॥ २१ ॥ 


लगे ॥ तव रथमें घेठा चीर अपने तेज 
बाणोंसे हाथीपर घठे वीरॉको मारने 
लगा ॥ हाथी घोडोंको पकडकर अपनी 
सूंडसे विदीर्ण करके मारने लगे॥ १५-१८ 

घोडोंपर चढे बीर अच्छे घोडाको 
चारो ओरमे घेर कर ताली बजाने लगे, 
तब थे घोडे उरके दोडने. लगे। उस 
समय उन दोडते हुए घोडे और हाथि- 
यको आणि पीछे ओर दहने वार्येसे 
घोडांपर चढे बीर मारने लगे। इसी प्रकार 
मतवाले हाथियोंने अपने दातोंसे अनेक 
घोडोंकी मार डाला ॥ किसी हाथीने 
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महाभारत । 


बहुत्वान्मस कायाणां तथा पार्थस्य भारत । 


नाभूत्समागसो राजन्मम चैवाजुनस्य च 


॥ ३४ ॥ 


इदं तु से यथाप्रज्ञं श्र्ण वाक्य विशाम्पते । 


~ ९ च ४. 
अनिहत्य रणि पाथ नाहमेष्यामि भारत 


॥ ३७ ॥ 


हतप्रवीरे सेन्येऽस्मिन्माये चावस्थिते युधि । 
आमियास्थति मां पार्थ! शक्रशक्तिविनाकृतम्‌ ॥ ३८॥ 
ततः श्रेयस्करं यञ्च तन्निवोध जनेश्वर । 

आधुधानां च मे वीर्य दिव्यानामजुनस्य च ॥ ३९॥ 
कार्यस्य महतो भेदे लाघवे दूरपातने । 

सौछवे चास्रपाते च सव्यसाची न मत्समः ॥ ४० ॥ 
प्राणे शौर्य5थ विज्ञाने विक्रमे चापि भारत । 
निमित्तज्ञानयोगे च सव्यसाची न मत्समः ॥ ४१ ॥ 
सर्वायुधमहामाच्रं विजयं नाम तद्धनुः । 


इन्द्रार्थ प्रियकामेन निर्मितं विश्वक्तणा 


॥ ४२ ॥ 


येन देत्यगणान्राजज्ञितवान्वे शतक्रतुः । 
यस्य घोषेण दैत्यानां व्यासुद्यन्त दिशो दश ॥ ४३ ॥ 


साथ युद्ध करनेको जाते हैं, हम उसको 
आज युद्धमें मारेंगे या वही हमको मारे- 
गा ॥ हे राजन्‌ ! हमारे और अजुनके 
सिर बहुत कार्मोका भार है, इसीसे 
हमारा और उसका कल्ह युद्ध नहीं हुआ 
था, है भारत ! आज हम प्रतिज्ञा करके 
जाते हैं, कि विना अजुनके मारे नहीं 


ye 


लांटग ॥ (३४-३७) 


हे राजन्‌ ! जव में उनकी सेनाके 
वीराको मारूंगा। तत्र मुझे इन्द्रकी 


दी हुई शक्तिसे रहित जानकर असुन 
युद्ध करनेको आवेंगे ॥ हे राजन्‌ ! उम 
समय मेरे और अजुनके दिव्य वाणोंकी 


शक्तिको आप देखियेगा। उस समय 
आपको निश्चय होगा कि बाणाँको शीघ्र 
चलाना, द्र चलाना, ठीक लक्ष पर 
मारना ओर सुन्द्रतासे चलानेमें अजुन 
हमार समान नहीं हैं ॥ यह भी आपको 
निश्चय हो जायगा, कि अर्जुन शरीर- 
चल, तेज, युद्धापेद्या शकुन ओर ज्ञानमें 
हमारे समान नहीं हे ॥ (३८-४१) 

जो विश्वकमाने इन्द्रको प्रसन्न कर- 
नेके लिय बनाया था, जा सत्र शस्रोंमे 
रेष्ठ है, जिसके शब्दसे राक्षस मोहित 
होते थ, जिसकी धारण करके इन्द्रने 
अनक दानवोको मारा था, वही विजय 
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निग्रहांता शरश नागा! प्रा्ततासरशाक्ताभ! ॥ ३१ ॥ 
Pa ~ Q 6 
निश्चय च गजाः केचित्पाश्वेस्थै्षेशादारुणेः । 


रथाश्वसादिभिस्तच् सम्सित्ञा न्यपतन्शुवि 


॥ ३९ ॥ 


सहयाः सादितस्तत्र तोरण सहाझरुधे। 


सूसावसृद्वत्वेगेन सचर्साणं पदातिनम्‌ 


॥ २२ ॥ 


तथा सावरणाल्कांखित्तत्रतत्न विशास्पत | 


रधान्नागाः ससासाच परिश्य च सारिष 


॥ ३४ ॥ 


व्याक्षिपन्सहसा तत्न घोररूपे भयानके । 


RO ~ > ९७ 
नाराचानहलाश्थाप गजा! पतुसदाबला। 


॥ २५ ॥ 


पर्देतस्पेद शिखर वज्ररुरण सहीतले । 

च ~ ~ 6 ~ 
योघा योधान्ससासाचय खाष्टोभव्यहनन्याधे ॥ ३६॥ 
केशेण्दत्योन्यसाक्षिप्य चिक्षिपुविभिलुश्च ह । 


उद्यस्य च सुजानन्ये निक्षिप्य च सहीतले 


॥ ३७ | 


पदा चोरः ससाक्रस्थ स्फुरतो5पाहराच्छिर! । 


पततश्चापरो राजन्विजहारासिना शिर! 


॥ २८ ॥ 


जीवतश्च तर्थेवान्य। शास्त्र काये न्यमज्जयत्‌ | 


सुण्रियुद्ध सहचासीद्योधानां तत्र भारत 


॥ २९ ॥ 


तथा केशग्रहश्योग्रों घाहयुद्ध च बैरवम्‌ । 


हाथियॉके महाबत मरकर एथ्वीमं सिर 
गये, अनेक हाथियोंकी खंडमें ओर 
सिरम शक्ति ओर प्राम लषी॥२७ ३१ 

अनेक हाथी चलते हुए, रथ आर 
घोडोकी रगडसे मर गय, अनेक घोडां- 
पर चढे चीर घोडाके महित पृथ्वापर 
गिरकर मर यये, उनके यिरनेमे नीचे 
खडे एदल भी मर गय, कहीं वस्रोंक 
साहित रथोंको हाथीने अपने परोस पीस 
दिया ॥ कहां रथोको उठाकर ऊपरक 
फेंक दिया,कई महावल हाथी वाणो 
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मरकर पृथ्वीमें गिर गये ॥ ( ३२-३५ ) 

युद्धमे पडे हाथी ऐसे दीखते थे, 
जसे कटे पर्वतोक शिखर । कहीं दो वीर 
घूसांसे लड रहे थे। कोई किसीके बाल 
पकडकर खींचता था । कोई किसीके 
थप्पड मारता था और किसीको फेंक 
देता था ५ कोइ छातीपर पेर रखकर 
शका शिर काटवा था; कोई भूमिमें 
गिरते हुए शघुको मार रहा था।३६-६८ 

हे मारत ! कोइ जीते हुए शुके 


पेटमें कटार मारता था । काई क्मिका 
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मंहां भारत । 


अवश्य तु मया वाच्य येन हीनोऽस्मि फाल्गुनात्‌ ॥५१॥ 
ज्या तस्य धनुषो दिव्या तथाक्षय्ये महेषुधी । 
सारथिस्तस्थ गोविन्दो मस ताइङ्‌ न विद्यते ॥ ५२ ॥ 
तस्य दिव्यं घनुः श्रेष्ठ गाण्डीवमजित युधि । 


विजय च महादिव्य मसापि धनुरुत्तमम्‌ 


॥ ५३ ॥ 


तत्राहमधिकः पाथोद्धचुषा तेन पार्थिव । 


येन चाप्यघिको वीरः पाण्डवस्तन्निबोध से 
~ छ क 
रह्मिग्राहश्व दाशाहे! स्वलोकनमस्कृतः 
~~ N ७ ~ 
अश्नेद्त्तश्च वे दिव्यो रथः काश्चन भूषणः 


॥ ५४ ॥ 


| ५७ ॥ 


अच्छेद्यः सर्वतो वीर वाजिनश्च मनोजवाः । 
ध्वजश्च दिव्यो द्युतिमान्वानरो विस्मयङ्करः ॥ ५६ ॥ 
कूष्णश्च स्रष्टा जगतो रथ तमभिरक्षति । 


एत्तद्रेव्येरह हीना याद्धसिच्छासि पाण्डवम्‌ 


(६ ५७॥ 


अय तु सेहरा! शार! झाल्य! समितिशोभनः । 
सारथ्य यदि मे ङुयाद्‌ धुवस्ते विजयो भवेत ॥ ५८॥ 
तस्य से सारथिः शल्यो भवत्वरुकरः परेः । 


नाराचान्गाध्रेपचांश्च शकटानि वहन्तु मे 


॥ ५९) 


मुझे अअश्य कहना चाहिये । अजुनके 
घनुपकी डोरी दिव्य हे ओर उसके दो 
तूणीर अक्षय है, तथा कुष्ण अजुनके 
सारथी हे, पेसा हमारा नहीं हे ॥ जसे 
अञ्चुनका दिव्य गाण्डीव घज्ुप युद्धम 
अजित है, वेसा ही मेरा भी विजय 
धनुष दिव्य, वडा ओर उत्तम हे॥ में इस 
धनुपके कारण अजुनसे श्रेष्ठ हुं । परन्तु 
अजुन जिससे श्रष्ठ हे सो सुनो । ५१ ५४ 

अजुनके सारथी मर्वेलोक पूजित 
श्रीकृष्ण ह, ओर अग्निका दिया हुआ 
सुवर्ण भूषित रथ दिव्य आर सव 


1 
i 


ओरसे अच्छेद्य हे, तथा अजुनके घोडे 
मनके समान शीघ्र चलते हें और उन 
की दिव्य ध्वजापर भयङ्कर बन्दर रहता 
है, जगस्कत्ता कृष्ण उनके रथकी रक्षा 
करते हैं, हम इन सत्र सामग्रियोंसे 
हीन ह, तौ भी अजुनसे युद्ध करनेका 
साहस रखते हे ॥ (५५-५७) 

राजा शल्य कृष्णके ममान घोडे 
हांकने जानते हे, यदि ये मेरे सारथी 
बनें ता निश्चयही आपका विजय होगा! 
आज राजा शल्य हमारे सारथी बनें 
आर गिद्धपक्ल लगे वाणोंसे भरे छकडे 
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सीससेन। 


८ कर्णपर्व । 


<ezceceecreeesccececEeecEeeecEEcfकअओ? 9 
Ce र 
पश्चाळावहनत्कणास्त्रगत्ताच्च धनञ्जयः 
८६ ९ 
कुरून्राजन्हरत्यनीकं च सवदा! । 


॥ ४८ ॥ 


एवसेष क्षया चृत्तः कुरुपाण्डवसेनयोः । 


अपराहे गते सूर्य कांक्षां बिपुल यराः ॥ ४९॥ [ ११५९] 


इति श्रीमहाभारते० शतसाहस्न्या सहिताया चेयासिवया कर्णपर्वणि सकुलयुद्धेडशावैशोध्याय; ॥ २८ ॥ 


धतराष्ट्र उवाच- अतितीव्राणि हुःखानि दुःसहानि बहूनि च । 


त्वक्तोषह सञ्गषाश्रोष पुआाणां चेव संक्षयम्‌ 


॥ १॥ 


कै ~ ७ 
यथा त्वं भे कथयसे यथा युद्धमचत्तत । 
न सन्ति सूत कोर्या इति से निश्चिता सति।॥ २ ॥ 
दर्योधनश्व विरथः क्ृतस्तत्र सहारधः 


घर्सपुच! कधं चक्रे तस्य वा नृपतिः कथस्‌ 


॥ २ ॥ 


अपराह्न कथ युद्धछस वर्छ्ला सहष णम्‌ । 


तन्सघाचक्ष्द तत्त्वेन कुशलो छसि मञ्जय 
संसक्तेए तु खेन्येषु दध्यसानेघु आगझाः । 
रथमन्यं ससाय्थाच पुन्नस्तव विशास्पते 


सञ्जय उवाच 


॥ ४ ॥ 


॥ ५॥ 


= क्राधघन सहता युक्ताः सांवपा सझुजगा यथा | 


त्रिगर्तोको अजुन मारने लगे, इसी 
प्रकार सीमसेन भी कोरवोंकी भजसेना 
का नाश करने लगे! हे महाराज! इस 
प्रकार यह कौरव आर पाण्डवोंकी सेना 
में घोर युद्ध हुआ, इस प्रकार यश प्राप्त 
करने की ६च्छासे वीरोने दोपहर युद्ध 


~ 


किया॥ (४८-४९) [ १६५९] 
कणपवमे घराइस अध्याय समाप्त | 
पर्णपर्दमं उनतीस अध्याय । 

धृतराष्ट्र बोले, ह सञ्जय! हमने तु- 
म्हारे सुखसे न सहने योग्य अनेक दुः- 
खकी वाते सुनी, यह भी सुना कि हमार 
पुत्रोंका नाश होता जाता ह, जमा युद्ध 


हुआ वेसाही हमसे तुमने कहा । हे घत! 
हमें यह निश्चय हे कि इस युद्धमें सब 
कोरवॉका नाश होजायगा ॥ महारथ 
धमेराज युधिष्ठिरने दुयोधनका रथ काट 
दिया था, उस युद्धमें घमेराज युधिष्टिर 
और दुयोंधनने क्या किया सो हमसे 
कहो; हे सञ्जय! इस घोर युद्धमें दोपहर 
के पश्चात्‌ क्या हुआ सो भी हमसे कहो; 
क्योंकि तुम इस विपयको अच्छी प्रकार 
जानते हो ( १-४) 

सञ्चय बोले, है पृथ्वीनाथ | जब 
धमराज युधिषिर तुम्हारी सेनाको मारने 
लगे, और दुर्योधनका रथ कट गया, 
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सहाभारत | 


सवथा पाण्डवान्सङ्कथे विजेष्ये वै समागतान्‌ ॥ ६८॥ 
न हि मे समरें शक्ता;ः ससुद्यातुं सुरासुराः । 


किसु पाण्डुसुता राजन्रणे माचुषयोनयः 


॥ ६९ ॥ 


सञ्जय उवाच-- एवसुक्तस्तव सुतः कर्णनाहवशोभिना । 
सम्पूज्य सम्प्रहृष्टात्मा ततो राघेथमत्रवीत्‌ ॥ ७० ॥ 
दुर्योधन उवाच- एवमेतत्करिष्यामि यथा त्वं कर्ण मन्यसे । 
सोपासङ्गा रथा! साश्वाः खनुयास्यन्ति संयुगे 1७१ ॥ 
नाराचान्गाश्रेपच्रांश्च शकटानि चहन्तु ते । 
अनुयास्याम कर्ण त्वां वयं सर्वे च पार्थिवाः ॥ ७३ ॥ 
सञ्जय उवाच-- एवसुक्त्वा महाराज तव पुचः प्रतापवान्‌ । 
अआभिगम्यात्रवीद्राजा मद्रराजमिदं वचः ॥ ७३ ॥ [१३१२] 
इति श्रीमहा० शतसाहर्प्या साहतायां वैयासिक्या कणेपर्वणि कर्णदुयोधनसवादे एकत्रिंशोऽध्याय ॥३१॥ 


सञ्जय उवाच-- पुत्रस्तव महाराज मद्रराज महारथम्‌ । 


विनयेनोपसङ्गम्य प्रणयाद्वाक्यसत्रवीत्‌ 


॥ १॥ 


सत्यब्रत महाभाग द्विषतां तापवर्धन । 


मद्रेश्वर रणे श्र परसेन्य भयङ्कर 


देखेंगे, हम निश्चय युद्धमें प्राप्त हुए 
पांचों चीर पाण्डवोंको जीतेंगे॥ हे 
राजन्‌ ! युद्धमें मेरे आगे देवता और 
राक्षस भी नहीं ठरह सकते, फिर मनुष्य 
योनिमें उत्पन्न हुए पाण्डबांकी तो 
घातही क्या हे! ( ६६-६९ ) 

सञ्जय बोले, युद्धम शोभायमान 
महा पराक्रमी राधापुत्रके वचन सुनकर 
हंसकर दुर्योधन बोले, हे कर्ण ! तुम जो 
कहते हो हम वेसा ही करेगे, तुम्हारे 
सङ्ग अनेक रथ घोडो सहित रहेंगे । हे 
कर्ण | छकडोंमें भरे हुए नाराच तथा 
ग्रध्रपंखवाले ओर भी अनेक वाण तुम्हारे 
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॥२॥ 


सङ्ग रहेंगे और हम सब राजा लोग 
तुम्हार पीछे रहेंगे, हे राजन्‌! कर्णसे ऐसे 
कहकर प्रतापी दुर्योधन मद्रराज शल्यसे 
ऐसा वचन बोले ॥ (७०-७३) [१३१२] 
कर्णपर्व में इकतसि अध्याय समाप्त । 
कर्णपर्वेमे यत्तास अध्याय।| 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! राजा दुर्यो- 
धन मद्दारथ शल्यके पास जाकर विन- 
यपूर्वक उन्हें प्रसन्न करके ऐसा वचन 
घोले, दे सत्यत्रत! हे महाभाग! आपसे 
सव श्च कांपते हे; हे मद्रराज ! आप 
युद्धमें शूर आर शचुओकी सेनाको भय 
देनेवाले ह । हे बोलने वालोंमें श्रेष्ठ ! 


| कर्णपर्ष 
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८ कणीपवे | 


अथान्यद्ध्चुरादाय प्राविध्यत युधिछिरम्‌ । 
तावन्योन्यं सुसंछुद्धौ दास्त्रवणीण्यसुश्चतास्‌ ॥ १५॥ 
सिंहाविव रुसरव्यो परस्परजिगीषया । 


जघ्नतुस्तौ रणेऽन्योन्ध नदंसानो छृषाविव 


॥ १६ ॥ 


० 0 रे. ~ x 
अन्तर सागसाणा च चरलुस्ता सहारथा । 


ततः पूर्णायतोस्सष्टै। शरैस्ती तु कृतत्रजो 


॥ १७ ॥ 


विरेजतुमहाराज किशुकादिव पुष्पितो । 


पु ~ [ms 6 
ततो राजन्विछुश्बतो सिंहनादान्सुहुखुहुः 


॥ १८ ॥ 


तलयोश्च तथा झाव्दात्धच्ुषश्च सहाहचे । 


शह्ुशब्दरवांश्वेव चक्रतुस्तौ नरेश्वरौ 


॥ १९॥ 


अन्योन्यं तौ सहाराज पीडयासकतुभेशस्‌ । 


AN A 


ततो युधिषिरो राजा पुत्र 


तव शरेस्त्रिभिः ॥ २०॥ 


आजघानोरसि कुद्धो वजवेगेदुरासदे! । 


प्रलिविव्याघ त तूर्ण तब पुत्रों सहीपति। 


॥ २१॥ 


पञ्चभिनिंशितैर्वाणेः खणपुद्छ/ शिलाशितेः । 
ततो दुयोधनो राजा शक्ति चिक्षेप भारत ॥ २२॥ 
सईपारखर्वी ती&णां महोल्काप्रातिसां तदा । 


आगे दुर्योधनक्की ध्वजा और घनुपको 
काट दिया, दुर्याधनभी दूसरा धनुप ले 
कर धर्मराजको विद्ध करने लगे। १२-१५ 

चे दोनों अपनी विजयकी इच्छासे 
सिंहके समान गजेने लगे और एक 
द्सरेके ऊपर वाणोकी वर्षा करने लगे, 
और मतवारे लडनेवाले दो बेलॉके स- 
मान एक दूसरेको मारनेके लिये समय 
देखने लगा! तब दोनोंके शरीरमें बा- 
णोके घाव होगये, हे राजन्‌ | रुधिर 
बहनेसे उन दोनोंकी एमी शोभा वटी 
जैसे फूले हुए कचनारकी। थे दोनों राजा 


कभी घनुप ठट्ढारते थे,कभी शङ बजाते 
थे; वे दोनों राजा अपने बाणोंसे एक 
दूसरेकी पीडा देने लगे। ( १५-२० ) 

तव राजा युधिष्टिरने तुम्हारे पुत्रको 
ओर तीन वाण चलाये। वे वज्ञके स- 
मान तीनों घाण दुर्योधनकी छाती 
आकर लगे, तब तुम्हारे पुत्रने भी युषि- 
िरके हृदयमें तीन बाण मारे, हे भारत! 
तुम्हारे पुत्रने युधिष्टिरके वाणॉको अपने 
पांच वाणोसे काटकर उनकी ओर एक 
शक्ति चलाई, उस सर्वे शंके नाश 
करनेवाली बडी उल्काके समान आती हु 
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महाभारत । 


[ कर्णपर्व 


बद्धौ हि तो महेष्वासो छलेन निहतौ युधि ॥ ११ ॥ 
कृत्वा न सुकर कमे गता स्वगंभितो$नच । 


तथान्य पुरुषव्याघ्राः परावानहता याच 


॥ १२॥ 


अस्मदीयाश्च वहवः स्वगोयोपगता रणे ॥ 
त्यक्त्वा प्राणान्यथाशक्ति चेष्टां कृत्वा च पुष्कलाम्‌ ॥१३॥ 
तदिदं हतत भूयिष्ठ बलं मम नराधिप । 


MCs «~ 
पू्चसप्यल्पकैः पार्थेईतं किसुत साम्प्रतम्‌ 


॥१४॥ 


बलवन्तो महात्मानः कौन्तेयाः सत्यविक्रमा। । 


बलं दोषं न इन्युमं यथा तत्कुरु पार्थिव 


॥ १५ ॥ 


हतवीरमिदं सैन्य पाण्डवे! समरे विभो । 


कणों होको महाबाहुरस्मत्प्रियहिते रतः 


॥ १६ ॥ 


भवांश्च एरुषव्याघ सवेलोकसहारथः । 


शल्य कर्णोच्जेनेनाद्य योडुमिच्छति संयुगे 


॥ १७ ॥ 


तम्मिञ्जचयाशा विपुला मद्रराज नराधिप । 


तस्याभीषुग्रहवरो नान्योऽस्ति सुवि कञ्चन 


दोनोंने मेरे शघुआको मार मारकर 
अपने भागको समाप्त कर दिया, परन्तु 
पाण्डवॉने उन दोनों धनुपधारी बूढोंको 
छलसे मार डाला । वे दोनों अमानुप 
कमे करके यहांसे खगेलोकर्मे गये तथा 
और भी हमारे अनेक चीर अपनी शक्तिके 
अनुसार पराक्रम करके स्वर्गको चले 
गये, अब हमारी सेना मरनेसे थोडीसी 
रही हें । (९-१४) 

अल्पसेनावाले पाण्डवोने पहलेही इस 
को नाश किया था, अब वे वलवान्‌ इए 
हेतो उनको इतनी अल्प सेनाका मारना 
क्या कठिन है? हे पृथ्वीनाथ ! पाण्डव 
लोग महात्मा सत्यपराक्रम और विजयी 


€२*€€€€€€९€€<€€€€*€२€ €€४<€€€€४€६८€<-€& €€४€€->>>>>3>3>23३३३३३3३>>३३७२>>39>3३३>>७>३>>3२>>३)? 


॥ १८ ॥ 
हे । जिस प्रकार वे लोग हमारी बची 


ba 


सेनाको न मार सकें सोही आप उपाय 
कीजिये ॥ हे पृथ्वीनाथ ! इस बची हुई 
सेनाकी रक्षा करनेके लिये एक कणे हो 
समर्थ हे; क्योंकि वह सदा हमारा प्रिय 
और कल्याण चाहते हें॥ हे पुरुष सिंह! 
महारथ कर्णकी यह इच्छा है, कि 
आपकी महायतासे पाण्डवोंके साथ युद्ध 
करे ॥ (१४-१७) 

हे मद्रराज ! हमको यह निश्चय है, 
कि कण ही हमारे सभ शच्चुओंकी जीत 
सक्ते ह। परन्तु पथ्वीमें आपके सिवाय 
उनके घोड़े हांकनेके योग्य और कोई 
मनुष्य नहीं ह । जसे अर्जुनके कृष्ण 


2reeeceecececeeececeeeecscecececcecceeeceeceeeceeeeeeeceeअअअ339 छठ 


| 
| 
य 
र 
1 
| 
) 
; 


अध्याय ३० ] ८ कणप | 


teceeccececesecceececeecceceeceee 


; 


> 


1 
१ 
१ 
| 
; 
र 
$ 
| 
7 
1 
हि 
प 
$ 


2 
3 


1 
र 
4 


८ 


१ 
६ 
; 
$ 
; 
2 
4 


रथस्थः स तया विद्धो बसे भित्त्वा स्तनान्तरे । 

भां संविश्रहदथः पपात च सुमोह च ॥ ३२ ॥ 
सीमस्तमाह च ततः प्रतिज्ञाभतुचिन्तयन्‌ । 

नायं चध्यस्तव डप इत्युक्तः स न्यवतत ॥३३॥ 
ततस्त्वरितसागस्घ कृतदसो तथात्सजष्‌ । 


प्रधपद्यत राजानं निमग्नं शयसनाणेजे ॥ ३४॥ 
गदामादाय भीसोऽपि हेसपद्दपारेष्कृतास । 
असिलुद्राव वेगेन कृतवभोणसाहवे ॥ शे५ ॥ 


एवं तल भवद्युद्धं त्वदीयानां परेः सह । 
अपराहे महाराज कांक्षतां दिजथ युधि ॥ ३६॥ | ११९५] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ऱ्या सहिताया चेयालिक्या कर्णपर्वणि सकुल्युद्धे एकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २९॥ 
ट्र र 
सञ्जय उवाच-- ततः कण पुरस्कृत्य त्वदीया युद्धढुमंदा; । 
पुनरादृत्य संत्रामं चक्ुर्देवासुरोपमस्‌ ॥१॥ 


ह्विरदनररथाश्वशाङ्कदाव्देः परिहषिता विविषेश्व शस्त्रपातैः । 
ह्विरदरथपदातिखादिसङ्घाः परिकुपिताभिसुगवा; प्रजाविरे ते॥२॥ 


बडी उल्काके समान एक शक्ति दुर्योधन माकी ओर वेगसे दौड, तब तुम्हारी 
की ओर चलाई उस शक्तिसे दृर्योधनका और युधिष्ठिरकी सेना अपनी जीतके 
कवच कट गया ओर उमकी छाती विद्ध लिये उस तीसरे पहरमें युद्ध करने 
हुई, इससे दुर्योधन पृर्थ्यीस शिर गये लगी ॥ (३३-३६) [११९५] 
ओर मूच्छित हुए ॥ (२९--३२) कणेपर्वमें उनतीस अध्याय समाप्त। 
दुर्योधनो हस्‌ दुदैशामें देख भीम- करणेपर्वेसं तीस अध्याय । 
सेनते युधिष्टठिरसे कहा, हे महाराज ! सञ्चय बोले) हे राजन्‌ धृतराष्ट्र | तव 
इसको मारनेकी मने प्रतिज्ञा की है । तुम्हारी सब वीर सेनाने कर्णको आगे 
भीमसेनके वचन सुन युधिष्ठिर दूसरी करके फिर देवासुरके संग्रामके समान 
ओर चल रये! हे राजन्‌ ! दुश्खसे युद्ध करना आरंभ किया ॥ हाथी, 
पीडित तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनकी मनुष्य, रथ, घोडे और शहके शब्दॉमे 
रक्षा करनेके लिप बहुत थीप्रतासे कृत- और अन प्रकारक अस्र चलनेसे प्रसन्न 
वर्मा आये । धर भीममेनने भी सोनके | होकर हाथी घोड और रथोंपर बैठे तथा 


तारोऐ जडी हुई गदाको लेकर कृतव- पदल चीर क्रोध करके युद्ध करने लग ॥ 
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संयोगो युवयोलोके नाभून्न च भविष्यति 


॥ २७ ॥ 


यथा खर्चास्चवस्थाछु वाष्णेय! पाति पाण्डवम्‌ । 


क्र ९ 6 « च 
तथा भवान्परित्रातु कण वेकत्तनं रणे 


॥ २८ ॥ 


त्वया सारथिना ह्येष अप्रधृष्यो भविष्यति | 

देवतानासपि रणे सशक्राणाँ महीपते । 

किं पुनः पाण्डवेयानां सा विशङ्कीवचो मस ॥ २१ ॥ 
सञ्जय उवाच-- दुर्योधनवचः श्रुत्वा शल्य! क्रोधसमन्वितः । 

त्रिशिखां श्रु्काटि कृत्वा धुन्वन्हस्तौ पुन! पुन!॥ ३०॥ 

क्रोधरक्ते महानेत्रे परिक्षत््य महाभुज। । 


कुलेश्वयश्रुतबलेई्ः शल्योश्त्रवीदिद॒स्‌ 


॥ ३१ ॥ 


शल्य उवाच-- अवमन्यसि गान्धारे श्चं च परिठाइसे । 
यन्मां त्रवाषे विश्रव्ध सारथ्य क्रियतामिति ॥ ३२ ॥ 
अस्मत्तो$*यधिक कर्ण मन्यमानः प्रशंससि । 


न चाहं युधि राधेयं गणये तुल्यमात्मनः 


॥ ३३ ॥ 


आदिश्यतासभ्यघिको ममांदा! प॒थिवीपते । 
तमहं समरे जित्वा गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ ३४ ॥ 


श्रेष्ठ हैं, तेसे ही आप रथ हांकनेमें 
उत्तम हें । ऐसा संयोग न कमी हुआ 
और न होगा ॥ (२५-२७) 

जैसे कृष्ण अञुनको सब आपत्तियोंसे 
बचाते हैं, तेसे ही युद्धमें आप कर्णकी 
रक्षा कीजिये ॥ हे पृथ्वीनाथ ! आपको 
सारथी बनाकर कर्ण देवतोके सहित 
इन्द्रको भी जीत सकते हैं, फिर पाण्ड- 
बॉकी तो कथा ही कया हे! आप हमारे 
वचनम कुछ सन्देह न कीजिये ॥ २८-२९ 

सञ्चय बोले, हे राजन्‌ ! दुर्याधनके 
ऐसे वचन सुन शल्य क्रोधस भर गय, 
सोहें चदाकर हार्थोको वार वार वेगस 


घुमाने लगे । कुल, ऐश्वर्य, श्रुत, और 
वल इनके अभिमानसे भरे हुए शल्यके 
नेत्र क्रोधसे लाल हांगये, और दुर्योध- 
नको दपट कर ऐसा बोले ॥ हे गान्धारी 
पुत्र ! तुझे हमारा कुछ विश्वास नहीं 
हैं, जो निराद्र करके कइता हैं, कि 
कर्णके सारथी बना ॥ तू हमसे कर्णको 
अधिक जानकर उसकी प्रशंसा कर रहा 
है, परन्तु म राधापुत्रको किसी अब- 
स्थार्मे अपने समान योद्धा नहीं 
समझता ॥ (३०-३३) 

तुम हमसे किसी योघाको इस सेनामें 
अधिक बताओ, उसीका हम जीतकर 
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तमपि सरथवाजिसारधिं शिनिदूष भो विविधे! शरेस्त्वरन । 


सुजगविषरूमप्र भे रणे पुर्षवर समवास्तृणोत्तदा 


॥ १०॥ 


शिनिष्ठष भशरैनिपीडितं तच छुछूदो बसुषेणभभ्ययुः । 


त्वरितसतिरथा रथषेभं द्विरदरधाम्वपदातिभिः सह 


॥ ११ ॥ 


तदुदधिनिभसाद्रवडलं त्वरिततरेः समभिहुतं परे! । 


दृपदसुतसुखेस्तदा भवत्पुरूषरथाश्वगजक्षथो महान्‌ 


॥ १२॥ 


अथ पुरुषदरी कृताहिकी भवमभिपूज्य यथाविधि प्रसुम । 


[a ~ ० ९_ ७ 
अरिवधकृतनिश्घौ हतं तव बलमजनकेशवी सतो 


॥ १३ ॥ 


जलदनिनदनि!स्दनं रथ पवनविधूतपताककेतनम्‌ । 


सितइयमुपगान्तसन्तिक कुतसनसो दहशुस्तदारयः 


॥ १४॥ 


अध विस्फार्य गाण्डीचं रथे ठत्यन्षिवार्डुनः । 


ररसस्पाधसकरोत्लं दिशा! प्रदिरास्तथा 


॥ १५ ॥ 


रधान्दिसानप्रतिसात्सजयन्सासुधध्वजान्‌ । 
ससारधीस्तदा बा्णेरभ्राणीबानिलोषवधीत्‌ ॥ १६ ॥ 
राजान्गजप्रयन्तुंश्च दैजयन्त्यायुधध्वजान ! 


शिनिवंश श्रेष्ठ सात्यकिन भी युद्धसं 
सपविपक समान प्रभाव शाली अपने 
बाणोंसे घोडे सारथी ओर रथ सहित 
कर्णकों छिपा दिया ॥ महारथ कर्णको 
सात्याकिके वाणोंसे पीडित देखकर रथ 
घोडे और हाथियों पर चढ कर तुम्हारी 
सेनाके अतिरथी योद्धालोग पाण्डवॉकी 
सेनाकी ओर दोडे । तव उधरसे भी 
धृष्टछ्म्न आदि प्रधान वारोंमे युक्त समु- 
रके समान सेन्य युद्ध करनेको चले, तव 
यह हाथी घोडे आर मनुष्योंका नाश 
करनेवाला घोर युद्ध होने लगा ॥ १०-१२ 

अनन्तर पुरुपश्रेष्ठ कृष्ण ओर अजुन 
मध्यान्हकी सन्ध्या करके और जगदके 


रड 


पति शिवकी पूजा करके तुम्हारी सेनाका 
नाश करनेको आये ॥ शञ्जुओने वायुसे 
उडते इए, पताकावाले मेघके समान 
राजते हुए सफेद घोडे युक्त अजुनके 
रथको देखा ॥ अनन्तर अजुनने अपनी 
धनुपपर रङ्कार देके अपने वाणोसे आ- 
काश दिशा ओर उपदिशाओंको पूरित 
कर दिया ॥ ( १३-१५) 

अजुन अपने बाणॉस आयुध भजा 
और सारथियाँके सहित विमानके समान 
अनेक रथाँका मेघोंको नष्ट करनेवाले 
वायुके समान नष्ट करने लगे ॥ हाथी 
महावत, पाला आर श्रोके सहित वीर 
घोडे आर घोडोपर चढे अनेक वीरोको 
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महाभारत । 
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वरो पापीयसो धत्ते तत्पापमधरोत्तरम्‌ । 
ब्रह्मणा ब्राह्मणा! स्रष्टा सुखात्क्षत्रे चबाहुतः॥ ४३ ॥ 
ऊरूभ्यासखजद्वैशयाञ्छद्रान्पङ्ःयामिति श्रुति! । 


क क. CA %. रि कि 
तस्या चणाचरशषाश्च प्रालामानुलामजाः 


॥ ४४॥ 


अधान्योन्यस्य संयोगाचातुवेण्यस्य भारत । 

गोक्षार! संग्रहीतारो दातार! क्षत्रियाः स्मृता!॥ ४५ ॥ 
याजनाध्याप्नेविप्रा विशुद्धेश्न प्रतिग्रहे! | 
लोकस्थानग्रहाथाय स्थापिता ब्राह्मणा सुवि ॥ ४६ ॥ 
कृषिश्व पाशुपाल्यं च विशा] दानं च घर्मत! । 


न्रह्मक्षत्रविशा शद्रा विहिताः परिचारकाः 


॥ ४७ ॥ 


ब्रह्मक्षत्रस्थ विहिताः सूता वे परिचारकाः । 


न क्षात्रया व सूताना झाणुयाश्च कथञ्चन 


॥ ४८ ॥ 


अहं सूधोभिषिक्तो हि राजषिकुलजो नृपः । 
महारथः समाख्यातः सेव्यः स्तुव्यश्च वन्दिनाम्‌।! ४१ ॥ 
सोष्हमेताद॒शो भूत्वा नेहारिबलसूदन; । 


सूतपुत्रस्य संग्रामे सारथ्यं कतुमुत्सहे 


॥ ५० ॥ 


अवमानमह प्राप्य न योत्स्यामि कथञ्चन । 


कराना यह पाप कमे होता हे । ब्राह्मः 
णाका प्रुखसे,क्षत्रीको हाथासे, वेश्याको 
जङ्घासे आर शुद्र लागोंको परास ब्रह्मान 
बताया हें ॥ (४०-४४) 

उन्ह! चार वर्णासे अनुलोम प्रति- 
लोम भावसे अनेक जाति उत्पन्न हुईं 
हें । हे भारत ! ये चारों वण तथा और 
जातियाकी भी रक्षा, पालन आर पाप 
णके लिये, क्षत्रि्योको ब्रह्माने बनाया 
ह ॥ पढना, पठाना, यज्ञ करना, कराना, 
दान देना आर शुद्ध दान लेना.ये लोका 
उग्रह कारक त्राणे कम ह। खेती 
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करना, पशुओंका पालना और धर्मसे 
दान देना ये वेंब्यॉके कमे है, और 
ब्राह्मण, क्षत्री तथा वेश्यकी सेवा करना 
शूद्रका काम हे ॥ (४५-४७) 

ब्रामण ओर क्षत्रियॉकी सूत जाति 
सेवक है ! क्षत्री कभी सूतकी आज्ञा- 
को नहीं सुन सक्ता ॥ मे राजऋपियोंके 
कुल में उत्पन्न हुआ, अभिषेक किया 
गया राजा, प्रसिद्ध, महारथ, सेव्य, 
और शञ्जुसेनाका नाश करनेमें समर्थ हूं ॥ 
वन्दिजन नित्य हमारी स्तुति करते हैं । 
म इस प्रकारके शुणोमि युक्त होकर 
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नचत्या नवभिश्योग्रे! झातेन पुनरापयत्‌ 


८ कणपर्व । 


॥ २५ ॥ 


ततः प्रवीराः पार्थानां सर्वे कर्णसपीडयन । 
खुधासव्युः शिखण्डी च द्रौपदेयाः प्रसद्रका। ॥ २६ 0 
उत्तमौजा युयुत्सुश्च यसौ पाषेत एव च। 
चेदिकारूषसत्स्यानां कैकघानां च यहल्घ्‌ ॥ २७॥ 
चेकितानश्च वलतान्धर्सराजश्च सुत्रतः । 


एते रधाश्वद्विरदे! पत्तिभिश्चोग्रविक्रसेः 


॥ २८॥ 


परिदार्य रणे कर्ण नानाशखैरवाकिरन्‌ । 
भाषन्तो वारिभरूग्रासिः सर्वे कर्णवघे घृता। ॥ २९॥ 
ताँ शस्रवृष्टि बहुधा कणरिच्छत्त्वा शिते! शरेः । 


अपोवाहास्त्रवीर्येण हुल भक्त्वेव सारत! 


॥ १० ॥ 


रथिनः समहामाचाऱ्गजानश्वान्ससादिनः । 


पत्तित्रातांश्च संकुद्गो निघन्कर्णो व्यहृङ्यत 


॥ ३१ ॥ 


तद्वध्यसानं पाण्डूनां बलं कर्णास्त्रतेजसा । 

विशस्त्रपन्रदेहासु प्राय आसीत्पराङ्सुखम्‌ ॥ ३२॥ 
र Pa 6 

अथ कर्णास्त्रमसरेण प्रतिहत्याजुनः स्मसन्‌ । 


प्र निन्यानवे बाण मारे, ओर फिर 
एकस बाण मार॥ तग कर्णसे लडनेको 
युधामन्यु, शिखण्डी, द्रॉपर्दाके पांचों 
पुत्र, प्रभद्रक, उत्तमाजा, युयुत्सु, नकुल, 
सहदेव, और छृष्ट्यु् आये ॥ इनके 
संग चेदी, कारूप, मत्स्य आर केकयदे: 
शकी सब सेना आई ॥ (२५-४७) 
सङ्गी बलवान चकितान तथा महा- 
राज अच्छे घतवाले धमराज युधिष्टिर भी 
आय । ये सव वार रथ, घोडे ऑर 
बलवान्‌ हाधियोंपर चढकर कणेको घेर 
कर उनके वधकी ३च्छासे कठोर बोलते 
हुए नाना प्रकारके शस्रोंको कर्णकी ओर 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


चलाने लगे ॥ (२८-२९) 

कणने अपने शख्रोके वळसे उन सब 
वाणोंको इस प्रकार काट दिया, जेसे 
वायु वृक्षोको उखाइकर फेक देता हे ॥ 
तब कर्णने कुद्ध होकर अपने वाणोंसे 
महावतोके सहित हाथी, सारथियोंके 
सहित रथ, सवारोंके सहित अनेक घोडों 
और अनेक पेदल वौरोको मार डाला॥ 
तव हमने देखा, कि कर्णके बार्णोसे 
पाण्डवोकी सनाक शस्र, वाइन, देह 
आर प्राण नष्ट होने लगे और जब वह 
सब सेना भागने लगी, तब अर्जुनने 
कणेके सब वाणोंकों अपने बाणोंमे काट 
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महाभारत । 


वरो पापीयसो धत्ते तत्पापमधरोत्तरम्‌ । 
ब्रह्मणा ब्राह्मणा! स्रष्टा सुखात्क्षत्र चत्राहत!॥ ४३ ॥ 
ऊअरुभ्याससजद्वेइयाज्शुद्रान्पद्धायामिति श्रुति 


तेभ्यो वणचिशेषाश्च प्रतिलोमानुलोमजाः 


॥ ३३॥ 


अथान्योन्यस्य संयोगाचातुवण्यस्य भारत । 

गोप्तारः संगुहीतारो दातारः क्षत्रिया! स्सृता!॥ ४५ ॥ 
याजनाध्यापनिविप्रा विशुद्धेश्न प्रतिग्रहैः | 
लोकस्यानुग्रहार्थाय स्थापिता ब्राह्मणा खुबि ॥ ४६॥ 
कृषिश्च पाशुपाल्यं च विशां दानं च धर्मतः । 


ब्रत्मक्ष विशा! शद्रा विहिताः परिचारकाः 


॥ ४७ ॥ 


ब्रह्मक्षत्रस्थ विहिताः सूता बै परिचारका! । 


न क्षांचया च सूताना झाणुयाश्च कथञ्चन 


॥ ४८ ॥ 


अहं सूधाभिषिक्तो हि राजषिकुलजो नृपः । 
महारथः समाख्यात! सेव्यः स्तुत्यश्व वन्दिनाम्‌!४९ ॥ 
सोऽहमेताइशो भूत्वा नेहारिबलसूदनः । 


सूतपुच्रस्थ संग्रामे सारथ्यं कर्तुसुत्सहे 


॥ ५० ॥ 


अवमानमह प्राप्य न योत्स्यामि कथश्वन । 


~ 


कराना यह पाप कमे होता हे । ब्राह्मः 


णको युखसे,क्षत्रीको हार्थसि, वेश्योको 
जङ्घासे और शुद्र लोगॉको पेरोसे ब्रह्माने 
बनाया है ॥ (४०-४४) 

उन्हीं चार वर्णांसे अनुलोम प्रति- 
लोम भावसे अनेक जाति उत्पन्न हुई 


हें । हे भारत ! ये चारों वण तथा और 


जातियाकी भी रक्षा, पालन आर पोप 
णके लिये, क्षत्रियोको ब्रज़ाने बनाया 
हृ ॥ पढना, पढाना, यज्ञ करना, कराना, 


दान देना ओर शुद्ध दान लेना,ये लोका- 


तुग्रद कारक माहमणके कम ह । सेती 


~ अ 
सवक ह ! 


करना, पशुओंका पालना और धर्मसे 
दान देना ये वेंश्योके कमे हैं, और 
ब्राह्मण, क्षत्री तथा वैश्यकी सेवा करना 
शूद्रका काम हैं ॥ (४५-४७) 

ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी खत जाति 
क्षत्री कभी सतकी आज्ञा- 
को नहीं सुन सक्ता ॥ में राजऋषियोंकि 
कुल में उत्पन्न हुआ, अभिषेक किया 
गया राजा, प्रसिद्ध, महारथ, सेव्य, 
ओर शड्जसेनाका नाश करनेमें समर्थ हूं ॥ 
न्दिजन नित्य हमारी स्तुति करते हँ । 
म इस प्रकारके गुणेसि युक्त होकर 


[ कर्णपर्व 


याय ३१ ] 


८ कर्णपर्व । 
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कृतेऽदह्ररे तवार! सेनिका! सव एत ते । 
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आक्षीवाच! पाण्डवेषु प्रयुञ्जन्त नरेश्वराः 


॥ ४२ ॥ 


लत! कृतेऽवहारे च प्रहष्टास्तत्र पाण्डवाः । 


[चशाया शावर गत्वा न्यवसन्त नरवरा! 


॥ ४३ ॥ 


तता रक्षगपंशाचाश्व श्वापदाश्च सद्ठटशः । 


जग्छुराथोधनं घोर सूद्रस्याक्कीडसन्निसम्‌ ॥ ४४॥ [१२३९] 
हति श्रीमहाभारते शतसाहस्ण्या सहितायां चैयासिक्यो कर्णपदेणि 


प्रथमे युद्ध दिवसे घ्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


धृतर्राष्ट्र उवाच- स्वेन च्छन्देन न; सवानवधीह्यक्तमञ्ुनः । 


न हास्य समरे झुच्येदन्तकोऽप्याततायिनः 


॥ १॥ 


€ ~ ~ ~ 
पाथेश्चैकोऽहर हद्रासेकश्चास्िभतर्पयत्‌ । 


उकश्वेमां सही जित्वा चक्रे दलितो नृपान्‌ 


॥ २ ॥ 


एको विदातकवचानहनदिव्यकार्छुकः । 


एकः किरातरूपेण स्थितं झार्वसयोधयत 


॥ २॥ 


एको द्यरक्षद्धरतानेको सवमतोषयत्‌ | 


तनकन जता; सद महापा च्यग्रतजसा 


सब योद्धाओने उच्च खरस श्रीकृष्ण आर 
अझुनकी प्रशसा की ॥ और नरश्रेष्ठ 
पाण्डवाके विषयमै आश्ीवांद प्रदान 
किया ॥ (४०-४२) 
सेनाको लोटाकर पांचों पाण्डव अपने 
अपने डेरामें प्रसन्न होकर चले गये । 
अनन्तर रुद्रकी क्रीडा भूमिके समान 
उस घोर युद्धभूमिमे राक्षस, भूत, पिशाच 
उछ ओर सियार आदि अनेक मास 
भक्षक जन्तु आगये ॥(४३-४४)[ १२३९] 
कणपरमें तीस अध्याय समाप्त । 
फणपर्वम इकर्तीस भध्याय । 
धृतराष्ट्र बोले, हे सञ्जय ! अजुन 


| 


॥४॥ 


अपनी इच्छासे सब वीरांको मार सकते 


है; शस्र धारण करनेवाले उस वीरसे 


युद्ध करके साक्षात्‌ यमराज भी नहीं 
पक्त दो सकता ॥ एकले अजुनने सुभद्रा 
को छीन लाये थे, एकलेने ही अग्निका 
तृप्त किया। एकले अजुनने सव राजोंको 
जीत युधिष्टिरकी कर दिलाया ॥ एकले 
ने दिव्य धनुष्य धारण करके निवात- 
कवचोंको मारा ओर एकलेही अञुनने 
किरात रूपी शिवसे युद्ध किया ॥ उम 
एकहीनि सब भरतवंशकी रक्षा की आर 
एकलेद्दीने शिवको सन्तुष्ट किया तथा 
अपने उग्र तेजस सब राजाँको जीता ॥ 
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महाभारत । 


[ कर्णपर्व 
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बृणेऽहं त्वां हयाग्ज्याणां यन्तारमिह संयुगे ॥ ७९ ॥ 
मन्ये चाभ्यघिकं शल्य गुणे! कर्ण धनञ्जयात्‌ । 


भवन्त वाखुदेवाच लोकोषयमिति मन्यते 


॥ ३० ॥ 


कर्णा ह्भ्यघिक! पाथोदखरेव नरषेभ ! 


'भवानभ्यधिकः कृष्णादश्वज्ञाने बले तथा 


॥ ३१ ॥ 


यथाम्वहदय बेद वासुदेवो महामनाः । 


द्विणुण त्व तथा वेत्सि मद्रराजेश्वरात्मज 


॥ ६२ ॥ 


शल्य उचाच-- यन्मां न्रचीषि गान्धारे मध्ये सैन्यस्य कौरव । 


विशिष्टं देवकीपुचात्प्रीतिमानस्म्यहं त्वयि 


॥ ६३ ॥ 


एष सारथ्यमातिछ्ठे राधेयस्य यशखिन;ः । 
युध्यतः प!ण्डवाग्प्येण यथा न्व चीर मन्यस ।। ६४ ॥ 
समयश्च हि मे वीर कश्चिद्वेकतनं प्रति । 


उत्सजेय यथाश्रद्वमहं वाचोऽस्य सन्निधो 


६५ ॥ 


सञ्जय उवाच-- तथेति राजन्पुत्रस्ते सह कर्णेन भारत । 


अत्रचीन्मद्रराजस्य मत भरतसत्तम 


॥ ६६ ॥ [१३७८] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ग्या सहिताया वेयासिक्या कर्णपर्वणि झाल्यसारथेद्वात्रिशोऽभ्यायः ॥ ३२ ॥ 
दुर्योधन उवाच--भूय एव तु मद्रेश यत्ते वक्ष्यामि तच्छृणु । 


कीजिये ॥ कर्ण अथवा हम आपसे 
अधिक बलवान्‌ नहीं हैं परन्तु आप 
घोडोंकी विद्याको जानते है इसीसे हम 
आपको सारथी होनेको कहते हैं, मे ओर 
सव जगत्‌ कर्णको अर्थुनके और आपको 
कुष्णके समान जानते है॥ हे पुरुपासिह! 
कर्ण अजुनसे शस्र विद्यामें ओर आप 
कृष्णसे घोडोंकी विद्यामें अधिक हे । हे 
मद्रराज ! आप कृष्णस दूनी घोडोंकी 
विद्या जानते है ॥ (५८-६२) 

शल्य बोले, हे गान्धारीपुत्र ! तुमने 
जो सब सेनाके चौचम हमें कृष्णसे 


| 
| 


अधिक कहा, इस लिये हम तुमसे प्रसन्न 
हुए॥ हे वीर ! हम अय यशखी कर्णके 
सारथी बने, अब कण निर्भय होकर 
अजुनसे युद्ध करें, परन्तु कर्णके सङ्ग में 
एक प्रतिज्ञा कर लेता हूं; मेरी जो इच्छा 
होगी,सो कर्णको कहूंगा | (६३-६५ ) 
_ सञ्जय वाले, हे राजन्‌! तुम्हारे पुत्रने 
आर कणने शल्यकी वातको स्वीकार कर 
लिया ॥ (६९) [१३७८] 
कर्णपर्वर्मे वत्तीस अध्याय समाप्त । 
कर्णपर्व में चेतीस अध्याय | 


दुर्योधन बोले, दे पृथ्वीनाथ ! 


दद 
0 933३3933333393333333339392393333395333293€€€₹€ €-€-€ €€ €“€ £०€€£3332२€€€₹ 933 €€९€ 


| 


; 
४ 
; 
| 
| 
: 
| 
1 
| 
र 
४ 
| 
- 
- 
£ 
१ 


याय ३१] 


३3++%१ %>>%३%%%% >> %०>%%%>>%%%>>%३%>%>>%२>१%%०%>७%%%>>?>२>-*२ 


७४€6€€€€6€€€€€€€€€€€९८८<€€€<€€€<<€€<€€€ €«€€€3>.१3->>35:>82>%३€€€€€€<€€€€€€€€€€ €€€€ 


रुग्वोषिलास्तां रज 


९ 


॥ १२ ॥ 


प्रयत्नात्कुरुमुख्येन वृहस्पत्युशनोसते । 


अथ प्रतीपकत्तोर प्रवीरं परवीरहा 


॥ १२॥ 


सस्मार वृषभस्कन्धं कर्ण दुर्योधनस्तदा । 


पुरन्दरसस सुद्ध सरूद्ग्णसस बल 


॥ ४ ॥ 


कातवायसभ चाय कण राज्ञाञगसन्सनः | 
सवषा चच सन्याना कुूणसचागमन्सन। | 


सृतपुत्न सहेष्वासं वत्छुसात्ययिकेष्विव 


॥ १५॥ 


धृतरा उवाच--ततो छुर्णोधनः सूत पश्चात्किसकरोत्तदा । 


यद्वाऽगसन्सना सन्दा कण वकत्तन प्रात 


॥ १६ ॥ 


अप्यपर्यत राधय शातात इव भास्करस्‌ । 


कृतेष्चहारे सैन्यानां प्रवृत्ते च रणे पुनः 


॥ १७ ॥ 


७ ९ 
कथं दैकतेनः ऋणस्तत्रायुध्यत सञ्जय । 


कर्थं च पाण्डदाः सर्वे युयुधुस्तज सूतजम्‌ 


॥ १८ ॥ 


कर्णो सेको सहावाहुहन्यात्पाथान्ससञ्जयान्‌ । 


6 ० AOC ~~ 4 &-२ 
कणस्य सुजघोदीय शक्रदिष्णुसमं युधि 


॥ १९॥ 


सुखसे रात्रेको दिताकर कौरवोंके योद्धा 
उठे तो देखा कि धर्भराज युधिष्ठिरले 
अपनी सनाका कठिन व्यूह बना रक्खा 
हे॥ राजा दुर्योधनने वृहस्पति ओर शुक्र 
के समान वुद्धिमान कुरुकुलश्रेष्ठ युधि- 
प्विरके बनाये व्यूहको देखकर सब सेनि- 
कोके रहते ही युद्धे इन्द्रके समान योद्धा 
ओर बलम मरुतोंके समान बलवान्‌ तथा 
कात्तवीये अज्ञेन के समान पराक्रमी 


कर्णका ऐसा सरण किया, कि जसे 
कोई संकटके समयमे अपने पंछुका 


ही सरण करता ह ॥ (११-१५) 


धृतराष्ट्र बोरे, हे सत! कर्णके सारण 
करनेके पश्चात्‌ क्या किया ? सो हमसे 
कही । जिस समय दूसरे दिन सेना 
युद्धको उपस्थित हुई और जसे शीतसे 
व्याकुल मनुष्य खर्यको देखता है, वैसे 
ही जव दुर्योधनने राधापृत्र कर्णको देखा, 
उसक पथात्‌ क्या हुआ ? सो कहो ॥ 
विकत्तनपुत्र कणन पाण्डवोके साथ केसे 
युद्ध किया $ आर पाण्डव कसे कणसे 
लडे ? (१६-१८) 

हमको निश्चय है, कि एकले कर्ण 
सृञ्जयोंके महित पाण्डवोका नाप कर 
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हृष्टा युद्धाथ निययु! । 
ते$परुयस्विहितं व्यूहं धसराजेन ढुजयम्‌ 


१७६ 


महाभारत | 


[ कणेपर्व 
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बृणोऽहं त्वां हयाग्ञ्याणां यन्तारमिह संयुगे ॥ ५९ ॥ 
मन्थे चाभ्यधिकं शल्य गुणे! कर्ण धनञ्जयात्‌ । 


भचन्त वासुदेवाच लोकोऽयमिति मन्यते 


॥ ६० ॥ 


कर्णा द्यस्यधिकः पाथोदखैरेव नरषेभ । 


'भवानभ्यधिकः कृष्णादश्वज्ञाने बले तथा 


॥ ११ ॥ 


यधाश्वहृदय वेद वासुदेवो महामनाः । 


द्वियुण त्व तथा चेत्सि मद्रराजश्वरात्मज 
यन्मां न्रचीषि गान्धारे मध्ये सेन्यस्य कौरव । 
विशिष्ट देवकीपुात्प्रीतिमानस्म्यहं त्वयि 


शल्य उवाच-- 


॥ ९२ ॥ 


॥ ६३ ॥ 


एष सारथ्यमातिष्ठे राधेयस्य यासिन! । 
युध्यतः पाण्डवाग्ज्येण यथा त्वं वीर मन्यसे॥ १४ ॥ 
समयश्च हि मे वीर कश्चिद्वेकतनं प्रति । 


उत्खजेय यथाश्रद्वमहं वाचोऽस्य सन्निधो 


॥ ६० ॥ 


सञ्जय उवाच-- तथेति राजन्पुचस्ते सह कर्णेन भारत । 


अत्रचीन्मद्रराजस्थ मत भरतसत्तम 


॥ ६६ ॥ [१३७८] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहर्प्या सहिताया वैयासिक्या कर्णपर्वणि शल्यसारथद्वात्रेशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
दुर्योधन उवाच--भूय एव तु मद्रेश यत्ते वक्ष्यामि तच्छुणु । 


AMY 


कीजिये ॥ कण अथवा हम आपसे 


अधिक बलवान्‌ नहीं हैं परन्तु आप 
घोडोंकी विद्याको जानते हैं इसीसे हम 
आपको सारथी होनेको कहते है, मे ओर 
सव जगत्‌ कर्णको अञुनके और आपको 
कृष्णके समान जानते हे! हे पुरुषासिंह ! 
कर्ण अञ्चुनसे शस्र विद्यामें और आप 
कृष्णसे घोडोंकी विद्यामें अधिक है । हे 
मद्रराज! आप कृष्णसे दूनी घोडोंकी 
विद्या जानते हें ॥ (५८-६२) 

शल्य बोले, हे गान्धारीपुत्र ! तुमने 
जो सब सेनाफे वाचम हमें कृष्णसे 


| 


अधिक कहा, इस लिये हम तुमसे प्रसन्न 
हुए॥ हे चीर ! हम अब यशखी कर्णके 
सारथी वने, अब कण निर्भय होकर 
अजुनसे युद्ध करें, परन्तु कर्णके सङ्ग में 
एक प्रातिज्ञा कर लेता हूं; मेरी जो इच्छा 
होगी,सो कर्णको कहूंगा ॥ (६३-६५ ) 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌! तुम्हारे पुत्रने 
और करणने शल्यकी घातको स्वीकार कर 
लिया ॥ (६६) [१३७८] 

कृ्णयंम वत्तीस अध्याय समाप्त । 
कर्णपवमं तैतीस अध्याय । 


दुर्योधन चाले, हे पृथ्वीनाथ | 
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३१] 


८ कर्णपवै । 


१६२ 


STS 


सत्रामध्यासव गाहन्त उव तु बलवत्तरम्‌ । 


सञ्जय उवाच-- राजन्एडानासत्तान धाघछान विचिन्तय 


॥ २८ ॥ 


अतिक्रान्त हि यत्कार्थं पश्चाचिन्तयते नर! । 
तच्चास्य न भवेत्कार्य चित्तथा च विनदयाति ॥ २९ ॥ 
तदिद्‌ तब कार्थ तु द्रप्राप्त विजानता | 


न कृत यत्त्वया पूर्व प्राप्ताप्राप्विचारणम्र्‌ 


॥ १० ॥ 


उक्तोशसे बहुधा राजन्मा युध्यस्वेति पाण्डवेः । 


गहाण त च तन्माहाह्नचन च वशासरूपत 


॥ ११ ॥ 


चसा पापान घाराण ससाचाणान पाण्डुषु । 


त्वन्कृत दतत चार; पाथवाना जनक्षय! 


॥ २२ ॥ 


तस्विदानीमतिक्रान्त सा शुचा भरतर्षभ । 


श्रृणु सर्व यथा वृत्तं घोरं बैशससुच्यते 


॥ ३३ ॥ 


प्रसातायां रजन्यां तु कर्णा राजानमभ्ययात्‌ | 


समेत्य च महाबाहुदुयोघनमधाज्नवीत्‌ 
अद्य राजन्समेष्यामि पाण्डवेन यशास्विना। 


कर्ण उवाच-- 


॥ ३४ ॥ 


निएनिष्यामि त वीरं स चा मां निहनिष्याति ॥३५॥ 


नहीं सुना कि पाण्डव भी हारे। पाण्डव 
लोग हमारी सेनाको ख्िर्योके समान 
मारे डालते है । इसमें प्रारव्धके विवाय 
और किसका दोष हे १ (२४-२८) 
सञ्जय पोले, हे राजन्‌ ! आप अपने 
पहले किये अधमेकार्यको विचारिये, जो 
समय वीतने पर कार्यकी चिन्ता करता 
ह, उसको कुछ फल नही मिलता और 
चिन्तासे नए हो जाता ह। तुमने जो 
पहले हानि आर लाभ विचार कर काम 
नहीं किया, उमीका यह फल हें ॥ 
परन्तु अब चिन्ता करनमे कुछ नहीं 
होगा । हे एथ्वीनाथ ! हमने बहुत 


€ 


| 


| 


वार आपसे कहा था, कि पाण्डवोसे 
युद्ध न कीजिये परन्तु आपने पुत्रांके 
मोहमें पडकर हमारी घातको नहीं 
माना ॥ (२८-३१) 

तुमने पाण्डवोंके साथ अनेक अन्याय 
किये हैं, उसीस आपके लिये ही यह 
राजाका और वीरोंका नाश हो रहा हे! 
आप कुछ शोच न कीजिये आर बीती 
हुई वातको झुला दीजिये, अब युद्धका 
बर्णन सुनिये ॥ (३२-३३) 

प्रातःकाल होतेही बलवान कण 
दुयोधनके पासमं गये आर कहने लगे, 
हे राजन्‌ ! आज हम यशस्वी अजुनके 
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सहाभारते । 


[ कर्णपवं 


सवलाकश्वर वाक्य प्रणम्घद्मथाद्टुचन्‌ । 


अस्मभ्य त्वं वर देव संप्रथच्छ पितासह 


॥ ११॥ 


दय पुराणि चीप्येव समास्थाय महीमिमाम्‌ । 
विचरिष्याम लोकेऽस्मिस्त्वत्प्रसादपुरर्क्रता! ॥ १२ ॥ 
ततो चषसहस्रे तु समेष्यासः परस्परम्‌ । 


एको भाव गसिष्यन्ति पुराण्येतानि चानघ 


॥ १६ ॥ 


समागतानि चेतानि थो हन्याद्भग्वस्तदा । 


० क Cr ~ 
एकेषुणा देवचरः ख नो सृत्युभविष्यति 


॥ १४॥ 


एचसास्त्वात तान्द्व+ प्रत्युक्त्वा प्रावशाइचस्‌ । 


ते तु लब्धवरा! प्रीताः सप्रधाय परस्परम्‌ 


॥ १७ ॥ 


पुरत्रयचिसुध्यथ मयं वघुमहासुरम्‌ । 


विश्वकर्माणमजर दैत्यदानचपूजितम्‌ 


॥ १६ ॥ 


ततो मयः स्वतपसा चक्रे घीमान्पुराणि च | 
चीणि काश्वनसेक वे रोप्यं काष्णायसं तथा ॥ १७॥ 
काश्चन दिचि तच्रासीदन्तारिक्षे च राजतम्‌ । 


आायसं चा भवङ्गोसं चकर्थ पृथिवीपते 


॥ १८ ॥ 


एकेकं योजनदातं विस्तारायामतः समम्‌ | 


यृहाट्टालकसंयुक्त बहुप्राकारतोरणम्‌ 


॥ १९ ॥ 


सम्पति करके ब्रह्माको प्रसन्न करके कहा 
कि, हे पितामह! यदि आप हम लोगों 
को वरदान देना चाहते हें, तो इम आपके 
प्रसादसे जगतमे अपने तीन नगर वना- 
कर रहेँ ॥ (९-१२) 

हे पापरहित ! हमारे नगर हजार 
वर्षतक जगतमें घूमा करें आर फिर 
मिल जाया करें; जो हमारे तीना नगरां 
को एकही वाणसे नाश कर सके, उसके 
हाथसे हमारी मृत्यु हा॥ ब्रह्मा यही वर 
देकर खरको चले गये । तब वे तीनों 


देत्य भी प्रसन्न होकर अपने घर गये, 
फिर देतय ओर दानवोंके विश्वकर्मा मय 
नामक देत्यको तीन नगर घनानेकी 
आज्ञा उन्होंने दी ॥ (१३-१६) 
तब मयने अपनी विद्याके बलसे 
सोने, चांदी और लोहेके तीन नगर 
बनाए ॥ हे एथ्वीनाथ ! सोनेका नगर 
खगमेँ, चाँदीका आकाशमें और लोहेका 
नगर प्रथ्वीर्मे नाया ॥ एक एक नगर 
हच्छाके अनुसार गमन करनेवाला और 
मा सा योजन लम्बा तथा सोसा 
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८ कणेपर्व । 


ज्रागवाय प्रायच्छच्छक्र; परमसम्मतम्‌ । 


तहिव्यं भार्गवो मह्ममददद्धलुरुत्तमम्त 


॥ ४४ ॥ 


तेन योत्स्ये महाबाहुसजुनं जयतां वरस । 


यथेन्द्रः समरे सर्वान्दैतेयान्वे समागतान्‌ 


॥ ४५ ॥ 


धतुरघोरं रामदत्तं गाण्डीवात्तद्विशिष्यते । 


त्रिस्सप्तकृत्वः एथिवी घलुषा थेत निर्जिता 


॥ ४९ ॥ 


कर ~ ~ © 
घतुषो हास्य कर्माणि दिव्याने प्राह भागव! । 
तद्रामो हाददन्सच्यं तेन योत्स्यामि पाण्डवम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अद्य दर्याधनाह त्वां नन्दयिष्ये सवान्धवम्‌ । 


नहत्य ससर वारसहुन जयता चरम्‌ 


॥ ४८ ॥ 


सपदतदनद्वधापा हतवारा ससागरा । 


पुत्रपोत्रप्रतिष्ठा ते भविष्यत्यद्य पार्थिव 


॥ ४९ ॥ 


+ > ~ २२ ~ C ~ Nw 
नाशक्य वंदात सञ्चय त्दात्प्रयाथ 1वराषत! | 


6 ७ mn क. 
सस्रग्धसातरक्तस्म ।साद्धरात्मचता यथा 


॥ ५० ॥ 


नहि मां सभरे सोडु संशक्तोऽग्निं तरुयथा । 


नामक घनुप उन्होंने प्रसन्न होकर पर- 
शुरामको दिया था, परशुरामने वही 
महा शब्दवाल। दिव्य धनुप मुझे दिया 


है ॥ (२२-९४) 


आज हस वहीं घनुप धारण करके 
विजयी अजुनस इस प्रकार युद्ध करेंगे 
जस राक्षसांस इन्द्र ॥ यह परशुरामन 
मुझे दिया हुआ विजय घनुप गाण्डीवसे 
मी उत्तम हे। उस घनुपसे ही परशुरा- 
मने कीस वार पृथ्वीको जीत लिया 
था । इस धलुपक्के अनेक कम मुन्नसे 
भगवान्‌ परशुरामने कहे थे, आर मुले 
धुप दिया था आज इसी घचुपषे अ 
जुनके साथ युद्ध करूंगा ॥ (४५-४७) 


है दुर्योधन ! अब हम वीर विजयी 
अजुनको मार कर ही भाइयों समेत 
आपको आनन्दित करेंगे ॥ हे राजन ! 
आज अजुनके मरनेसे वन पर्वत और 
समुद्रके सहित पथ्वीमे आपका राज्य 
होगा, और बहुत पीढीतक राज स्थिर 
रहेगा ॥ जेसे चित्तको खाधीन रखने- 
वाले धमप्रेमी पुरुपको कोई सिद्धि दुलेम 
नहीं होती, ऐप ही ऐसा कोई काम 
नहीं इ, कि जो हम आपकी प्रीतिके लिये 
नहीं कर सक्ते ॥ (४८-५०) 

जसे वृक्ष अग्निको नहीं सह मक्ता, 
ऐसे ही मुझे पुद्धमे काई नहीं सह सक्ता, 
परन्तु जिससे भे अजुनमे हीन हूं वह 
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महाभारत । 


॥ २८ ॥ 


RON ~ 6 
शस्त्रावानहता यत्र [क्षपाः स्युबलवत्तरा! | 


ख तु लब्ध्वा वर चीरस्तारकाक्षसुतो हारे! 


॥ २९ ॥ 


ससज तत्र वापी तां रतानां जीचिनीं प्रभो । 


क. ७ अ ७ क रु 
येन रूपण देत्यस्तु येन वेषेण चेव ह 


॥ ३० ॥ 


सृतस्तस्याँ परिक्षिप्तस्तारद्वोनेव जज्ञिवान्‌ । 
तां प्राप्य ते पुनस्तांस्तु लोकान्सर्वान्बबाधिरे ॥ ३१ ॥ 
महता तपसा सिद्धाः सुराणां सयवधेना; । 


न तेषासभवद्राजन्क्षयो युद्धे कदाचन 


॥ ३९॥ 


ततस्ते लो भमोहाभ्यासामिभूता विचेतसः | 
निहीकाः संस्थिता; सर्वे स्थापिताः समळूलपन्‌ ॥३३॥ 
विद्रावय सगणान्देवांस्तञ्र तच तदा तदा । 


विचेरुः स्वेन कामेन वरदानेन दर्पिताः 


॥ ३४ ॥ 


देवोद्यानानि सवाणि प्रियाणि च दिवौकसाम्‌ । 


ऋषीणामाश्रमान्पुण्यान्रम्पाज्ञनपदांस्तथा 


1 ३५ ॥ 


व्यनादायन्नसर्यादा दानवा दुष्टचारिणः । 


वान्‌ पुत्र हुआ; उसने ऐसा घोर तप 
किया, जिससे ब्रह्मा प्रसन्न होगये, तब 
उसने ब्रह्मासे यह वरदान मांगा, फि 
हमारे नगरमे एक वावडी बन जाये, उस 
वाबडीके जलम यह प्रताप रहै, कि जो 
शस्त्रसे मरा वीर उसमें पडे सो जी जाय 
ओर बलवान्‌ होजावे, ब्रह्माने उसको 
यही वरदान दिया । हे राजन्‌ ! उसने 
अपने नगरमें आकर वावडी बनाई, 
उसका यह प्रताप होगया कि जो जिस 
रूपसे और जिस वेपसे दैत्य मरे उसमें 
डालनेसे उसी रूप और वेपसे फिर जी 
जाता था । उन मरे इए वीरोको जिला- 


कर इन्होने फिर सब लोकॉको पीडा 
देना शुरू किया (२७-३१) 

जब म्रह्माके वरदानके बरसे देत्योंका 
नाश न होने लगा, तब देवताको बडा 
भय उत्पन्न होने लगा ॥ तम राध्षसोंको 
लोभ ओर मोह उत्पन्न हुआ, लज्ञा जाती 
रही और अनेक प्रकारके उपद्रव होने 
लगे, वरदानके अमिमानसे सब देवताको 
मार कर उनके खानोम आप विहार 
करने लगे॥ तव दु दानवलोग मर्यादा 
छोडकर देवतोंके प्यार बाग, क्रपियोके 
पवित्र आश्रम ओर रमणीय देशोको नष्ट 
करने लगे । (३२--३६) 
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८ क्षर्णपर्च । 


> 


। 


रधाश्व सुख्या राजन्द्र युक्ता चाजा सरुतस, । 


आयान्तु पच्चात्सतत सास्रव सरतषभ 


॥ ९० ॥ 


एवसभ्थघिकः पाथाद्वाविष्यासे शुणेरहम्‌ । 
शल्यो5प्यभ्यघिक' कृष्णादजेनादपि चाप्पहम्‌ ॥६१॥ 
यथाश्वह्ृदयं वेद दाशाइँ। परवीरहा । 


तथा शल्यो दिजानीते हयज्ञानं महारथः 


॥ ६९ ॥ 


बाइचीयं समो नास्ति सब्रराजस्य कश्चन । 


तथास्त्रे मत्समो नास्ति कश्चिदेव धनुधेर! 


॥ ९३ ॥ 


तथा शल्यखमो नास्ति हथज्ञाने हि कश्चन ! 
सोऽयमभ्घाधिकः कुष्णाङ्गविष्यति रथो सम ॥ ६४ ॥ 
एवं कूले र्थस्थोऽहं शुणैरभ्याधिकोऽज्ुनात्‌ । 


भवे युधि जयेय च फाल्गुन कुरुसतलस 


॥ ९५ ॥ 


समुद्यातु न शक्ष्यन्ति देवा अपि सवासवाः । 


एतत्कृतं महाराज त्वयेच्छासि परन्तप 


॥ ६६ ॥ 


क्रयतामष कासा म ना चः कालाऽत्यगादयम्‌ | 


एच कत दूत सह्य सचकामभ'!चष्यात 


॥ ६७॥ 


तता क्र्यास सग्रास यत्कारष्यास भारत | 


हमारे सङ्ग रहे, है भरतङुलासिंह ! 
अच्छे घोडोंसे जूते हुए उत्तम रथ हमारे 
पीछे रहे, एसा हानसे इम अजुनसे 
अधिक बलवान्‌ हो जायरो,क्योंकि शल्य 
कृष्णसे आर हम अजुनस अधिक 
है ॥ ( ५८-६१) 

जसे शड्नाशन कृष्ण घोडोंकी विद्या 
जानते हे, वसे ही महारथ शल्य भी 
जानते हे । जगत मद्रराज शल्यके 
समान कोई पराक्रमी नहीं हँ; एस ही 
मरे समान बाणविद्यामें कोई नहीं हे॥ 
शल्यके समान कोड घोडोंकी विद्या 


नहीं जानता, इस लिये यह कृष्णसे 
उत्तम हैं, सा आज ये हमारा रथ हांक । 
हे कुरुश्रष्ठ ! ऐसा होनेसे हेम अजुनपे 
अधिक बलवान हांग आर आपकी वि 
जय होगी ॥ (६२-६५) 
हे शबुनाथन | शल्य सारथीक सहित 
हमस देवताक सहित इन्द्र भी नहीं 
जीत सकते । हे राजन्‌! आप इस काम 
को सिद्ध कीजिये, क्‍योंकि अब समय 
नहीं ह, विलम्ब न होना चाहिये ! 
एसा होनेसे हम अवश्य अजुनको जीतें 
रा, तच आप युद्धम हमार पराक्रमका 
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महाभारत | 


ते यूयं स्थाणुभीशान जिष्णुमछ्कि्टकारिणम्‌ । 
योद्वारं बृणुतादित्या। स तान्हन्ता सुरेतरान्‌ ॥ ४५ ॥ 
इति तस्य वचः श्रत्वा देवा! शक्रपुरोगमाः । 


ब्रह्माणझग्रत! करत्वा इषाङ्क शरणं ययुः 


॥ ४६ ॥ 


तपोनियसमास्थाय णणन्तो ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 

Pe ९ ७ 6 
ऋषिभिः सह धसज्ञा भवं सवात्सना गता! ॥ ४७ ॥ 
तुष्टवुवाण्मिरुग्रासिभसेष्व मयद्‌ नप । 


सचात्मान सहात्सान यनाप सवसात्मना 


॥ १८ ॥ 


तपोविदोपषेविचिधेयाग यो वेद चात्सन! । 
या सादुःथभात्सनो वेत्ति यस्य चात्मा चरे सदा॥४९॥ 
त ते दहशुरीशान तेजोराशिसुमापतिम्‌ । 


अनन्यसहर लोके झगवन्तमकल्मषम्‌ 


॥ ७० ॥ 


एक च सगचन्त ते नानारूपसकल्पयन | 
आत्सनः प्रतिरूपाणि रूपाण्यथ सहात्सनि ॥ ५१ ॥ 
परस्परस्य चापदयन्सर्चे परमावास्सिता! । 


सवभूतसथ दृष्ट्रा तमज जगत! पातम्‌ 


॥ ०२ ॥ 


दवा व्रत्मषयञ्चच शिरासचरणा गता! | 


हे । यह शक्ति शिवके सिवाय ओर 


किसीको नहीं हे ॥ सो तुम लोग जगत्‌ 
खामी वरदानदाता और महायुद्ध करने- 
वाले शिवजीसे प्रार्थना करो, वे सव 
दानवोंका नाश करेंगे ॥ (४४-४५) 
च्रह्मके ऐसे वचन सुन ब्रह्माको आगे 
करके चे इन्द्र आदि सब देवता शिवकी 
शरण गये, धमेज्ञ देवता तप आर त्रत 
करके शाश्वत ब्रह्म जपनेवाले ऋषि और 
मुनियोके सहित अपने मनको खिर कर 
शिव की स्तुति करने लगे॥ (४६-४८) 
जिनकी शक्तिमे सब जगद्‌ व्याप्त दे, 


जो सब भयोंको नाश करते है, देवता 

उन्हींकी स्तुति करने लगे । जो अनेक 
तपोंसे आत्माको जानते है, आत्मा सद। 
जिनके वशमें रहते हैं, उस जगतकत्ता 
शिवको देवतोंने देखा। पापरहित तेजोंके 
समूह असाधारण शिवको देखकर अपनी 
इर्छानुमार शिवके रूपोकी कल्पना करने 
लगे । तब सवने अपनी इच्छानुसार 
शिवको देखा, एक देवता दूसरेको शिवके 
रूपमे देखने लग, एसा देखकर देवतोंकों 
बहुत आश्रय हुआ, आर उन्हाने शिवकों 
सर्वव्यापक जाना, शिवको देखकर सब 
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स्तवानि कण 
~ 


यथा नप 


८ कर्णपर्व । 


तक्त्वामप्रतिवी्याद्य शच्तुपक्षक्षयावह । 


मद्रश्वर प्रयाच5ह ।शरसा Iवनयन च 


॥ ४ ॥ 


~ C ~ ~ 
तस्मात्पार्थविनाशार्थ हिताध मम चेच हि । 


सारथ्यं रथिनां श्रेष्ठ प्रणयात्कतुमहेसि 


॥ ५ ॥ 


त्वथि यन्तरि राधेयो विद्विषो से विजेष्यते । 


अभीपूणां हि कणस्य ग्रहीलान्यो न विद्यते 


॥ ६॥ 


ऋते हि त्वां सहाभाग वासुदेवसमं युधि । 
स पाहि सवधा कण यथा ब्रह्मा सहेश्वरस ॥ ७॥ 
यथा च सदथापत्छु चादर्णय; पाति पाण्डवम्‌ । 


तथा सद्रेश्वराद्य त्व राधेयं प्रतिपालय 
कृप! कर्णो भवान्भोजश्च वीयबान । 


~ किक ~ 
साष्सा द्राण! 


शकुनिः सौबलो द्रोणिरहसेचव च नो वलम्‌ 


॥<॥ 


॥ ९॥ 


एवमेष कतो भागो नवधा एथिवीपते । 
न च सागोष्च भीष्सस्थ द्रोणस्य च सहात्मनः॥१०॥ 
तास्यासतीत्य तो भागो निहता सम छात्रचः । 


आपने कर्णके वचन सुने ! अव इन 
सब राजाओंके बीच आपको में स्वतः 
अनुरोध करता हुँ; आप अप्रतिम वीर्य- 
वान्‌ ओर श॒ पक्षका नाश करनेवाले 
हे, हस लिये हम विनयसे आपको शिरसे 
प्रणाम करते हे, ओर एक बर दान 
मागते ह ॥ (१-४) 

है महारथ ! आप पाण्डवोंके नाश 
और हमारे कल्याणके लिये प्रेमसे कणके 
सारथी वन जाइये ॥ तुमको सारथी 
बनाकर कर्ण मेरे सव शघुओंको जीतेंगे, 
तुम्हारे सिवाय कर्णके घोडे हाँक्ने योग्य 
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और कोई नहीं है ॥ आप कृष्णके समान 
च NY we ~ ~ 
याद्धा हैं; जसे ब्रह्मा शिवकी रक्षा करते 


ह, तसे तुम कर्णकी रक्षा करना ॥ हे 


मद्रेश्वर ! कृष्ण जेसे अजुनकी आपत्तियों 
में रक्षा करते है, ऐसे ही आप राधापुत्रकी 
रक्षा कीजिये ॥ (५-८) 

भीष्म, द्रोणाचाये, कृपाचाये, कर्ण, 
कृतवर्मा, आप, अश्वत्थामा, सुचलपुत्र 
शकुनि और हम अपनी मेनाके प्रधान 


ह। हे पृथ्वीनाथ ! हमने इस सेनाके 


प्रधान ना भाग किये थे । उसमें भीष्म 
आर ड्रोणका भाग नष्ट होगया ॥ उन 
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वनस्पतीनां पतये नराणां पतये नम! | 


गवां च पतये नित्य यज्ञानां पतये नमः 


॥ ६१ ॥ 


नमोऽस्तु ते ससैन्याय ञ्यम्बकाथामितोजसे । 


सनोवाक्कर्मभिर्देव त्वां प्रपन्नानभजस्व नः 


॥ ६९ || 


ततः प्रसन्नो भगवान्स्वागतेनाभिनन्य्य च | 
प्रोवाच व्येतु चस्त्रासो ब्रूत कि करवाणि चः ॥६३॥ [१४४१] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया वैयासिक्या कर्णपर्वणि त्रिपुराख्याने त्रयस्िंशोऽध्यायः ॥ ३३॥ 


दुर्योधन उवाच - पितृदेवर्पिसङ्घेभ्योऽभये दत्ते महात्मना | 


सत्कृत्य शङ्कर प्राह ब्रह्मा लोकाहितं वचः 


॥ १॥ 


तवातिसर्गादेवेश प्राजापत्यामेदं पदस ! 


मयाधितिष्ठता दत्तो दानवेभ्था महान्वरः 


॥ २॥ 


~ 6 ७ Cr 
नानतिक्रान्तमयाोदान्नान्यः संहतुमहेति । 


त्वास्ते भूतभव्येरा त्वं हयेषां प्रत्यरिवेधे 


॥ ३॥ 


स त्वं देव प्रपन्नानां याचतां च दिवोकसाम्‌ | 


कुरु प्रसादं देवेशा दानवाञ्ञहि शङ्कर 


हैं ॥ वनस्पति, मनुष्य, गो और यज्ञोंके 
खामी शिवको प्रणाम करते हें ॥ गणोंके 
सहित त्रिनेत्रधारी आपको नमस्कार हे! 
हे महातेजस्वी देव ! हम लोग मन,वचन 
और शिरसे आपको प्रणाम करते है, 
आप हमारी रक्षा कीजिये ॥ (६०-६२) 

इस स्तुतिको सुनकर शिवजी बहुत 
प्रसन्न हुए और उनको स्वागतसे संतु 
करके कहने लगे, कि आप भय मत 
करो, कहो हम तुम्हारा कोनसा काम 
करं १ (६३) [१४४१] 

कणपर्वमें शतक अध्याय समाप्त । 
कर्णपर्वमे चती अध्याय । 


दुर्योधन बोले, हे राजन्‌ शल्य ! जब 


1 ४ ॥। 


शिव देवता, ऋषि और पितरोंको अभय 
दान दे चुके, तब ब्रह्माने शिवका सत्कार 
करके लोकहित कर बचन कहा, हे 
देव ! हम आपके दिये हुए प्रजापति 
पदका भोग करते हे । इसीसे हमने 
दानाको महा वरदान दिया हे ॥ हे 
जगन्नाथ ! अब उन दानवोंने सभ मर्या- 
दाओका नाश कर दिया । अब आपके 
सिवाय उन्हें कोई नहीं मार सक्ता । इस 
लिये अ आप उनके मारनेका उपाय 
कीजिये, हे शट्टर ! हे देवनाथ ! सघ 
देवता आपकी शरण आये हें। और 
आप प्रसन्न होकर इनके शजुआको मा- 
रिये ॥ है वरदान दायक! आपकी 
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३२] 


८ कर्णपध । 


[थस्य ससरे कृष्णो थथाभीषुग्रहो वर! । 


तथा त्वसाप कणस्य रथऽसाषुग्रह! भव 


॥ १९ ॥ 


तन युक्ता रण पाथा रक्ष्यसाणञ्च पाथव | 


यान कमाण कुरुत प्रत्यक्षाण तथव तत्‌ 


॥ २० |) 


पूव न इसर छावसतवधादजुना रंपूत । 
इदानीं विक्रमो छस्य कुष्णेन सहितस्य च ॥ २१॥ 
कुष्णेन रहितः पाथो धात्तराष्ट्री सहाचसूम्‌ । 


अहन्यहनि मद्रेश द्रादयन्हश्यते युधि 


॥ २२ ॥ 


भागोऽवशिष्टः कर्णस्य तव चैव महाद्युते । 


तं भागं सह कर्णेन युगपन्नारायाद्य हि 


॥ २३ ॥ 


€ ep ~ ह 
अरुणेन यथा साद तम! सूर्यो व्यपोहति । 


तथा कर्णेन सहितो जहि पार्थ महाहवे 


॥ २४ ॥ 


चर भर 
उद्यन्तो च यथा सूर्यो बालसूयंससप्रभौ । 


कर्णशाल्यौं रणे दृष्टा विद्रवन्तु महारथाः 


॥ २७ ॥ 


सूयारुणो यथा दृष्टा तसो नश्यति मारिष । 
तथा नञ्यन्तु कोन्तेयाः सपश्चालाः सस्रञ्जयाः ॥२६॥ 
रथिनां प्रदरः कर्णो यन्तृणां प्रवरो भवान्‌ । 


सारथी हे, पैसे ही आप करणेके सारथी 
वन जाइये ॥ कृष्णकी सहायतामे अर्जुन 
युद्धम॑ जो जो कार्य करते हे, सो सब 
प्रत्यक्ष ही हे ॥ (१८-२०) 

जैसे अजुन इस समय शब्ुओंको 
मार रह है, वसे कभी नहीं मारते थे । 
यह केवल कृप्णकी सहायताकाही फळ ह। 
कृप्णके सहित अजुन हमारी मेना मारते 
ओर भगाते दीखते ह॥ हे महातेजस्वी! 
अव आपका और कर्णका भाग शप हे 
सो अर आप कर्णके सहित अपने भाग 
को नाश कीजिये॥ जम अरुणे सहित 


t 


सय अन्धकारका नाश करते हैं, तेसे ही 
आप कणके साथ पाण्डवोकी सेनाका 
नाश करो ॥ (२१-२४) 

जसे दो घर्य उदय होकर अन्धका- 
रका नाश करते हैं, तेस ही बालस्यके 
समान काँतिवाले आपको और कर्णको 
देखकर गु अंकि महारथ योद्धा भाग 
जागे ॥ जेस अरुण और सूर्यको देख 
अन्धकारक नाश होता ह, वैसे ही 
आपको और कणको देख पाश्वाल और 
पाण्डवोके सहित सु्जयवशिर्याका नाध 
होजायगा ॥ कण रथी याद्धाओम जमे 
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स तु देवो बलेनासीत्सवंभ्यो वलवत्तरः । 


महादेव इति ख्यातस्ततःप्रश्रूति शाङ्करः 


॥ १३ ॥ 


तत्ताऽग्रवीन्महादेवो धनुबाणधरो ह्यहम्‌ । 
हनिष्यामि रथेनाजौ तान्रिपून्वो दिचोकसः ॥ १४॥ 
ते यूयं मे रथं चेव घनुबीण तयैव च | 


पझ्यध्वं यावदचैतान्पातयामि महीतले 
सूर्तीः सवो; समाधाय चेलोक्यस्य ततस्ततः । 
रथं ते कल्पयिष्यःमो देवेश्वर खुवचसम्‌ 


देवा ऊचु।-- 


॥ १५ ॥ 


॥ १६ ॥ 


तथैच बुद्धया विहित विश्वकमकृत शुभम्‌ । 


७ ७, © ९ ० ड 
तता Iववुधशाद्लास्त रथ समकल्पयन्‌ 


॥ १७ ॥ 


विष्णु सोम हुताश च तस्येषुं समकल्पयन्‌ । 


श्रुङ्गसग्निवभूवास्थ भछः सोमो विशाम्पते 
कुडमलश्चाभवद्विष्णुस्तस्मिन्निषुवरे तदा 


॥ १८॥ 
॥ १९ ॥ 


रथ चसुन्धरां देवी विश्ञालपुरमालिनीस्‌ । 
(७) € ७ 
सपर्वतचनढ्वीपाँ चक्नुभूतधरां तदा । 


मन्दरः पर्चतश्चाक्षो जङ्घा तस्य महानदी 


॥ २० ॥ 


दिशाञ्च प्रदिदश्थेय परिवारो रथस्य तु । 


वचनको स्वीकार किया । और उनका 
आधा बल आनेसे शिवजी बहुत तेजस्वी 
होगये, देवताका तेज आनेस शिव सबसे 
अधिक बलवान्‌ होगये । उसी दिनसे 
उनका नाम महादेव होगया !। शिव 
बोले, हम घनुप बाण धारण करके रथमे 
वेठकर युद्धमें तुम्हारे सब शच्चु आका नाश 
करेंगे ॥ तुम लोग हमारे रथ, घबुप 
ओर बाणोंकी देखो, हम अभी त्रिपुरा" 
सुरका नाझ करते हे ॥ (१२-१५) 
देवता बोले, हे देवेश्वर ! हम लोग 
मृरचे धारण करके आपका तेजस्वी रथ 
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बनाते हें । तत्र विश्वकर्मा और सब 
श्रेष्ठ देवतोने शिवका रथ बनाया ॥ 
उस समय विष्णु, सोम और अग्नि 
तीनों मिलकर बाण बने, उन में आग्ने 
वाणका शृङ्गाकार भाग बने, सोम बाण 
का शल्य और विष्णु अग्रमाग बन 
गये ॥ (१६-१९) 

अनेक पर्वत वन विशाल नगर और 
द्वीपोंस युक्त यह पृथ्वी शिवका रथ 
वनी, मन्दराचल आर महानदी गङ्गा 
उस रथकी पहियोंकी नामि बनी ॥ दिश्ञा 
आर कोने रथका परिवार; तारे पियो 


[ कर्णपर्व 


BSI 
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८ कणेपरवे । 
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अथवाप्येक एचाहं योत्स्थामे कुरूनन्दन । 

पश्य बीय समाद्य त्व संग्रासे दहतो रिपून ॥ २५ ॥ 
यधामिमान कोरव्ध निधाय हृदये पुसात्‌। 
अस्मद्विधः प्रवत्तेत मा मां त्वससिराङ्किथाः ॥ ३६ ॥ 
युधि वाऽप्यवसानो से न कत्तव्य! कथञ्चन । 


पठ्घ पाना छस सुजा चञ्रसहननापसा 


॥ २७ | 


धदुः पश्य च भ वचत्र शराश्वाशावधापसान्‌ । 


रथ पच्य च से कलप सदश्वैवोतचगितेः 


॥ ३८ ॥ 


गदा च पञ्च गान्धारे हेसपद्टविभूषितास्‌ । 


NAN 


दारयेय सही कुत्स्नं विकिरेथ च पचतान्‌ 


॥ ३९ ॥ 


शापयय ससद्राचस तजसा स्वन पाच | 


तं मासेदविध राजन्ससर्थसरिनिय्रहे 


॥ ४० ॥ 


कस्मायुना“ सारथ्य दाचस्थाापरथ रण । 


न सामधुरि राजेन्द्र नियोक्तु त्वामिहाहासि 


॥ ४१ ॥ 


नहि पापीयसः श्रेयान्भूत्वा प्रेष्यत्वमुत्सहे । 
यो छ्यम्युपगत प्रीत्या गरीयाँस वशो स्थितम्‌ ॥ ४२॥ 


क 


अपने देशको लोट जायंगे ॥ अथवा इस 
सब युद्धका भार हमारे शिर पर दो 
ओर फिर हमारे पराक्रमको देखो, किस 
प्रकार हम तुम्हारे श्चओआका नाश करते 
हे ॥ हम लोग अपने आदर और निरा- 
द्रको देखकर काम करते है। तुम 
हमसे किसी प्रकारभी शङ्का मत करो, हम 
तुम्दार शङ्आका नाश करग॥(३४ ३६) 
तुम युद्धम हमारा निरादर मत करो 
हमारे पञ्चके समान हार्थोको दखो, तुम 
हमारे विचित्र धनुपका, सपक समान 
बाणोंको और वायुके समान तेज चलने- 
घोडेयुक्त ग्थको देखो ॥ है गान्धा 
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रीपुत्र ! हमारी इस सानेसे भूषित गदाको 
ल 6 


देखो, यह सव पृथ्वीको विदीण कर 
सकती हे आर पवतांको तोड सक्ती 

॥ (३७-३९) 

में अपने तेजस समुद्रको मी सुखा 
सक्ता हूं। एसे शचुओके निग्रह में 
समर्थ मुझको तुम नीच राधापुत्रके रथ 
हांकनेका कहते हो ! मुझ सरीखेको ऐसे 
नीचकर्ममें नियुक्त करना आपको योग्य 
नहीं ह ॥ कोई महात्मा पापीका नोकर 
नहीं होसक्ता, जो किमा प्रीतिसे आये 
हुए महात्माको पापीके वशमें डाल देता 
ह,उसका उच्चको नीचकी मेवामें नियुक्त 


१७३ 
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महाभारत | 


[ कणपर्व 
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काका 


इतरे चाअवन्नागा हयानां बालघन्धनाः । 
दिदाश्च प्रदिरा्चेच रश्सयो रथवाजिनाम्‌ 


॥ ३० ॥ 


सन्ध्यां शति च मेधां च स्थिति सन्नतिमेव च । 


ग्रहनक्षत्रताराभिश्वम चित्र नभस्तलम्‌ 


॥ ३१॥ 


सुराम्ब॒ुप्रेतवित्तानां पतीछलोकेश्वरान्हयान्‌ | 


सिनीवालीमचुमति कुहू राकां च सुत्रताम 


॥ २२ ॥ 


योक्त्राणि चक्रुवाहानां रोहकांस्तच कण्टकान्‌ । 


। | 6 अ. aS 
घसः सत्य तवो5थश्व विहितास्तच रशसयः 


॥ ३३ ॥ 


अधिष्ठान भनश्चासीत्एरिरथ्या सरस्वती । 


6 ॥ ~ ७ 
नानाचणाञ्च चत्ताथ पताका! पचनारता! 


॥ २४ ॥ 


विद्युदिन्द्र्धनुनद् रथं दीप व्यदीपयन्‌ । 


वषदकारः प्रतोदोऽभूङ्गायती शीषेदन्धना 


॥ २५ ॥ 


यो यज्ञे विहितः पूनमीशानस्य महात्मनः । 


संवत्सरो धनुस्तद्वे सावित्री ज्य! महास्वना ॥ 


३६ ॥ 


दिव्यं च चमे विहितं महाहे रत्नभूषितम्‌ । 


अभेद्यं विरजस्क वै कालचक्रवहिष्कृतम्‌ 


॥ २७ ॥ 


~ क्र ट्र 0७ 
व्वजया्रअन्समद्/ स्ासान्कनकपचत; । 


पताकाञ्चाभवन्मघास्ताडिद्वि! समलकृताः 


hn 


आदि सर्प घोडों के पालबन्धन 
बने ॥ ( २-३० ) 

दिशा और कोने घोडोंकी राम; 
सन्ध्या, धृति, मेघा, स्थिति, सन्नति, 
ग्रह नक्षत्र तारे सहित आकाश छतरी; 
इन्द्र, वरुण, यम ओर कुबेर चारो घोडे; 
कृप्णपक्षकी चतुदर्झशुङ्कपक्षकीचतुदर्शी 
अमावस ओर पूर्णमासीकी रात्रि घोडोंकी 
लगाम ओर पितर आदि लगामके कांट; 
घर्मे, तप, सत्य, अर्थ ये राश, मन 
विना ओर बिद्या इस रथकी लीक 
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! ३८ ॥ 


घनी ॥ (३०-३४) 

अनेक वणे उस रथकी विचित्र पता" 
का जिन्हें पवन उडाने लगा ॥ बिजली 
ओर इन्द्रधनुपके सहित वह रथ प्रका- 
शित होने लगा । वपदकार कोडा; 
गायत्री कलगी; महात्मा शिवन जो 
यज्ञोंके लिये वर्ष बताया हे वही धनुप 
और सावित्री घडे शब्दवाला रोदा बना | 
कालचक्रको दिव्य रल्रभूषित अभेद्य और 
निमल कवच बनाया, सोनेके सुमेरु 
पवतको ध्वजाका बांस बनाया और 
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८ कर्णपर्व । 


आएच्छे त्वाच्च गान्धारे गमिष्यासि गृहाय वे॥*१ ॥ 
सञ्जय उवाच-- एवमुक्त्वा महाराज शल्य! ससितिशोसन। । 


उत्थाय प्रययौ तूणे राजसध्यादशर्षित। 


॥ ५२ ॥ 


प्रणघाहहुमानाच त निगृद्य छुतस्तव । 
अन्नवीन्सधुरं वाक्य साम्रा स्वोधेसाधघकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
यथा झाल्य विजानीषे एवमेतदसंशयम्‌ । 


अभिप्रायस्तु से कश्चित्त निबोध जनेश्वर 


॥ ५४ ॥ 


न कर्णोष्ण्यघिछस्त्वत्तों न दाळ त्वां च पार्थिव । 


नहि मद्रेश्वरो राजा कुथोचयदनत अवेत्‌ 


॥ ५७ |] 


ऋतसेच हि पूवोस्ते वदन्ति पुरुषोत्तमाः । 
तस्मादातोयनिः प्रोक्तो सवानिति मातिमेस ॥ ५६ ॥ 
शल्यभ्रूतस्तु शात्रुणां यस्मात्त्व युधि सानद । 


Len ७०३ 


तरसाच्छल्यो हि ते नास कथ्यते पुथिवीतले ॥ ५७ ॥ 
यदेतद्याहृत पूर्व सवता भूरिदक्षिण । 


तदेव कुरु धर्मज्ञ सदर्थ यद्यदुच्यते 


॥ ५८ ॥ 


न च त्वत्तो हि राधेयो न चाहमपि वीयैवान्‌। 


सतपुत्रका रथ केसे हांकूगा ? से अपने 
अपमानको सहकर फिर सुद्ध नहीं 
करूंगा, अब हम तुमसे पूछ कर अपने 
घरको जाते हृ ॥ (४८-५१) 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! ऐसा कह 
कर महावीर शल्य क्रोधसे भर कर 
राजोके बोचसे उठ कर चले ॥ फिर 
तुम्हारे पृत्नने शल्यको पकड लिया, ओर 
बहुत संमान और विनयपूर्वेक शान्ति 
सहित अपना प्रयोजन सिद्ध करनेको 
ऐसे वचन बोल ॥ हे शल्य ! आप जो 
कहते ह, सो सब सत्य है, परन्तु मेरा जो 
अभिप्राय है, नो सानिये ॥(५२-५४) 
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हे पृथ्वीनाथ ! कर्ण आपसे अधिक 
बलवान्‌ नहीं हैं, ओर नमे आपसे 
किसी प्रकारकी शङ्का करता हूं, क्योंकि 
मुझे निश्चय हे कि जो आप कहेंगे सो 
कदापि मिथ्या नहीं होगा ॥ आपके 
सत्र पुरुपा लोग सत्य बोलते थे, इमी 
लिये आपके गोत्रका नाम आर्तायनी 
है॥ आप शब्ञुओंके हृदयमें कांटेके समान 
शलते रहते है, इसी लिये आपका नाम 
शल्य हैं ॥ (५५-५७) 

हे घर्मज्ञ ! आपने जो पहले वरदान 
दिया था, कि हम तुम्हारा कल्याण 
करें, उस अपने वचनका आज सत्य 
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[ कर्णपर्व 


॥ ४७ ॥ 


कालो हि भगवान्रुद्रस्तस्य संवत्सरो घनु! । 
तस्माद्रौद्री कालराजिज्यों कृता घलुषोष्जरा ॥ ४८॥ 
इषुञ्चाप्यभवद्विष्णुज्वलनः सोम एव च | 

अग्नीषोमी जगत्कृत्स्नं वैष्णव चोच्यते जगत्‌ ॥४९॥ 
विष्णुश्चात्सा भगवतो भवस्यामिततेजसः । 


तस्माद्धनुज्यांसंस्पश न विषेहुहेरस्थ ते 


॥ ७० ॥ 


तस्मिञ्चरे तिग्ममन्युं सुमोचासद्यमीश्वर! । 


भृग्वक्षिरोमन्युभवं क्रोधाम्रिमतिढुःसहम्‌ 


1 ५१ ॥ 


स नीललोहितो धूम्रः कृत्तिवासा भयङ्करः । 
आदित्यायुत सङ्काशस्तेजोज्वालावृतो ज्वलन्‌ ॥ ५२ ॥ 
ढुक्च्यावच्यावनो जेता हन्ता त्रह्मद्विषां हरः । 
नित्य चातता च हन्ता च धममाधसाश्रितान्नरान ॥५३॥ 
प्रमाथिभिर्भीमव लै भीमरूपैसनोजचैः । 


विभाति भगवान्स्थाणुस्तेरेवात्मयुणैव्वेतः 


॥ ५४ ॥ 


तस्याङ्गानि समाश्रित्य स्थित चिश्वमिद जगत्‌ | 


शिवने छऔं ऋतुओंके सहित वर्षको 
विचित्र धनुप बनाया । और छायाको 
उस धनुपकौ डोरी बनायी ॥ भगवान्‌ 
रुद्र ही काल हें, वर्षे उनका धनुष हैं, 
रात्रि उनकी रोदा हैं, इसी लिये रात्रि- 
योके नाम कालरात्रि और रुद्ररात्रि दै ॥ 
चन्द्रमा, विष्णु और अग्नि तीनों बाण 
बने । अग्नि और चन्द्रमा तेजके कर्ता 
'ह ओर विष्णु भी जगत्के कत्ता ह,ओर 
चे ही विष्णु अनन्त तेजखी शिवकी आत्मा 
ह, इसो लिये जगतको वेष्णव कहते है । 
इसी लिये कालरान्रिरूप शिव की 
घनुपकी रोदेका स्पश असुरोंमे नहीं 


FECEAIIISTSIEEC cC€EEFEECEFFIIICCEEFECFECFErFFEECEcEEEC) Ee 


सहागया ॥ ४७-५०) 

तब शिवने फ्रोधसे उन वाणॉको 
छोडा, भृगु ऑर अद्विरा उस घोर 
क्रोधकी अग्निका रूप द्वोगये चे बाण 
उस क्रोधकी अझ्निसे प्रकाशित होगये । 
शिव भी लाल नेत्र सहस्रों पर्योके समान 
तेजस्वी ओर भयङ्कर होगये ॥ नित्य धर्म- 
युक्तोका रक्षक, ओर अधमेयुक्त तथा 
त्राह्मण देपीयाँके नाश करनेवाले तथा 
पापांको छुडानेवाल शिव सब देवतोंके 
तेजस बहुत प्रकाशित होगये, घोर रूपी 
गण ओर अपने गुणामे भगवान्‌ शिव 
आप हो प्रकाशित होने लगे ॥ (५२-५४) 
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आएच्छे त्वाद्य गान्धारे गमिष्यासि शृहाथ च॥५१ ॥ 9 
सञ्जय उवाच-- एवसुक्त्वा महाराज शल्ध; ससितिशो भन। । f 
उत्थाय प्रययो तूर्ण राजसध्यादशर्षित।ा ॥ ५२॥ f 
प्रणघाइहुमानाच त निशृच्य सुतस्तव । र 
अन्नवीन्म॒धुरं वाक्यं साम्रा सर्वार्थसाधकम्‌ ॥ ५३ ॥ शी 
यथा शल्य विजानीषे एवभेतदर्सरायस । 

अभिप्रायस्तु मे कश्चिक्त विबोध जनेश्वर ॥५४॥ 

न कणोऽभ्यधघिकस्त्वत्ता न शङ्क त्वां च पार्थिव । 
नहि मद्रेश्वरो राजा कुयोद्यदछतं अवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


क्रतसेव हि पूचोस्ते वदन्ति पुरुषोत्तमाः । 


तस्मादातीयतिः 


प्रोक्तो भवानिति मातिमेस ॥ ५६ ॥ 


राल्यसूतस्ठु शाचरणां यस्मात्त्वं युधि मानद । 


Lees 


तरमाच्छल्या है ते नास कथ्यत पाथवातल ॥ ७७ ॥ 
यदतद्याहृत एव सवता भारदाशक्षण | 


तदव कुरु घमञ्ञ सळ्थ यद्यढुच्पत 


॥ ५८ ॥ 


न च त्वत्तो हि राधेयो न चाहमपि वीयैवान्‌ । 


सतपृश्रका रथ केसे हांकूंगा ? में अपने 
अपमानको सहकर फिर सुद्ध नहीं 
करूंगा, अच हम तुमसे पूछ कर अपने 
घरको जाते ह ॥ (४८-५१) 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! ऐसा कह 
कर महावीर शल्य क्रोधसे भर कर 
राजाके बीचसे उठ कर चले ॥ फिर 
तुम्हारे पुत्रने शस्यको पकड लिया, आर 
बहुत संमान ओर विनयपूवेक शान्ति 
सहित अपना प्रयोजन विड बरनेको 
ऐसे बचन बोल ।। हे शल्य ! आप जो 
कहते ह, मो सब सत्य है, परन्तु मेरा जे 
अभिप्राय ह, मो सुनिये (५२-५४) 
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हे एथ्वीनाथ ! कणे आपसे अधिक 
बलवान्‌ नहीं हैं, और नमे आपसे 
किसी प्रकारको शङ्का करता हूं, क्योंकि 
मुझे निथय हे कि जो आप कहेंगे सो 
कदापि मिथ्या नहीं होगा ॥ आपके 
सत्र पुरुपा लोग सत्य बोलते थे, इसी 
लिये आपके गोत्रका नाम आर्तायनी 
हे॥ आप शडुओंके हृदयमें कांटेके समान 
शते रहते हे, इसी लिये आपका नाम 
शल्य हैं ॥ (५५-५७) 

हे धमज्ञ ! आपने जो पहले वरदान 
दिया था, कि हम तुम्हारा कल्याण 
करेंग, उम अपने वचनका आज मत्य 
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महा सारत | 


गत्वा पितामहं देवा! प्रसाद्येदं वचोञ्चुवन्‌ ॥ ९४ ॥ 
यथा त्वत्काथितं देव च्रिदशारिविनिग्रहे । 

तथा च कुतमस्माभिः प्रसन्नो नो वृषध्वजः ॥ ६५॥ 
रथश्च विहितोऽस्माभिविचित्रायुधसंब्ृतः । 

सारथि च न जानीम! क! स्यात्तस्मिन्रथोत्तसे ॥६६॥ 
तस्माह्विधीयतां कश्चित्सारधिरदेवसत्तम । 

सफलां तां गिर देव कत्तुमहंसि नो विभो ॥ ६७॥ 
एवमस्मारु हि पुरा भगवञ्जक्तवानासि | 


~ C ~ ~ ४, 6 ~ 
हतकताासम भवतासात तत्कतुमहेसि 


॥ १८ ॥ 


स देव युक्तो रथसत्तमो नो दुराधरो द्रावण! शात्रवाणाम्‌ । 

पिनाकपाणिरविहितोऽतर योद्धा वि भीषयन्दानवाचुद्यतोऽसौ ॥६९॥ 

तथेव वेदाअतुरो ह्याग्स्या घरा सरीला च र्थो महात्मनः । 

नक्षत्रवशानुगतो वरूथी हरो योद्धा सारथिनाभिलक्ष्यः ॥ ७०॥ 
तत्र सारथिरेष्टव्यः सर्वेरेतेर्विदोषवान्‌ । 


तत्प्रतिष्ठो रथो देव हया योद्धा तथेच च 


॥ ७१ ॥ 


कवचानि सशास्त्राणि कार्सुकं च पितामह ! 


महात्मा शिवके वचन सुन सब देवः 
ता ब्रह्माके पास गये, ओर उन्हें प्रसन्न 
कर ऐसे बोले, हे देव ! आपने जैसा 
कहा था, हम लोगोंने शिवसे वेसा ही 
कहा, इस लिये शिव हमसे प्रसन्न हो 
गये। हम लोगोंने अनेक विचित्र शस्रोंके 
सहित एक रथ भी पना लिया है, परन्तु 
उसका सारथी कोन होगा; सो हम नहीं 
जानते । ह देवश्रेष्ठ ! अब आप कोई 
उत्तम सारथी बतलाइये ओर अपने वच- 
नको सत्य कीजिये ॥ (६४-६७) 

आपने पहले हम लोगोंसे कहा था, 
कि हम लोगोंका कल्याण करेंगे, अब 


उस वचनको सत्य कीजिये ॥ हे देव ! 
वह शब्आऑको उरानेवाला घोर रथ हम 
लोगोंने पना लिया हे । शिव उसमें 
घेठकर और दानवोंको डरा कर युद्ध 
करेंगे; इसी प्रकार चारों वेद घोडे बने 
हे । महात्मा शिवने वन ओर पर्षतोंके 
सहित पृथ्वी रथ ओर तारा आदि सत्र 
रथ सामग्री बनाए हॅ । अब केवल सार 
थी हीका बिलम्ब ह ॥ (६८-- ७०) 
हे देव ! रथ, घोडे आर योद्धाके 
अनुसार जो सब देवतोंमें श्रेष्ठ हा उसे 
सारथी बनाइये । कवच, धनुष और 
बाण आदि सब चीज बन चुकी हैं। अब 
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यथा पुराधक्षत्तमिदं युद्धे देवाखुरे विभो 
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८ कर्णपर्व ! 


॥ १॥ 


~ 6 ७ र ~ 
यहुक्तवार्पितुसेह्य मार्कण्डेयो सहानुषिः । 


तदशेषेण छुवतो मप्र राजषिंसश्तम 


॥ २॥ 


निवोध मनसा चाच न ते कायी विचारणा । 


देवानाससुरार्णा च परस्परजिगीषया 


॥ ३ ॥ 


बभूव प्रथमो राजन्खय्रासस्तारकासयः । 


निर्जिताञ्च तदा दैत्या देवतिरिति त; सुतम 


॥४॥ 


निजितेपु च देत्येपु तारकस्य सुतास्त्रय! । 


ताराक्षः कसलाक्षत्च विद्युन्साली च पार्थिव 


॥ ५ ॥ 


तप उग्र समास्थाय नियसे परमे स्थिता? । 


तपसा कर्षयामाएुर्देहान्खाञ्चाडुतापन 


॥ ६॥ 


दमेन तपसा देव नियमेन समाधिना | 


तेषां पितासहः प्रीतो वरदः प्रददो चरम्‌ 


| ७ ॥ 


अवध्यत्दं च ते राजन्सवसूतल्य सर्वदा । 


सहिता वरयामाएुः सवेलोकपितासहस्‌ 


।। ८ ॥ 


तानब्रवीत्तदा देदो लोकानां प्रसुरीश्वर! । 


हर ७ ४ Q A ०. 
नास्ति सवीसरत्वं वै निवत्तध्वमितोऽखुराः 


॥ ९॥ 


अन्यं वरं वृणीध्वं वै याहशां सम्प्ररोचते । 
ततस्ते सहिता राजन्सस्प्रधार्यासकृत्प्रसुम्‌ ॥ १०॥ 


मद्रराज 1 देवासुर सग्राममें जा वात 
हुई थी सो आपसे हम कहते हैं सुनो । 
आप हमारी वातम कुछ सन्देह न कीजि- 
ये । जब देवता थोर राक्षसाँका युद्ध 
हुआ था, हमने सुना है कि उस पहले 
युद्धम तारकासुर देत्यांका राजा था, 
तब देवतोने दानवोंको जीत लिया 
था ॥ (१-४) 

उसके पश्चात्‌ तारकासुरके तीन बेटे 
शेप रह गये थ, उनके नाम ये ह तारा- 
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ध, कमलाक्ष, विद्युम्राली । हे शघुनाशन! 
वे तीनों घार तप करके अपने शरीराको 
सुखाने लगे ॥ उनके तप, नियम और 
मंयमसे प्रसन्न होकर ब्रह्मा वरदान देने- 
को आये, उन तीनोंने ब्रह्मामे मांगा 
कि हमको कभी कोई न मार सके / ५ ८) 

उनके वचन सुन सब जगतूके कचा 
प्रह्मने नहा, कि जगतमें कोई अमर 
नहीं हो पक्ता, इस लिय तुम दूसरा 
वरदान मांगो। तव उन देत्योंने परस्पर 


१७७ 
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तमारूढं तु देवेश तुष्टः परमषयः ॥ ८० ॥ 
गन्धर्वा देवसङ्घाञ्च तथैवाप्सरसां गणाः । 

स शोभमानो वरद! खड़ी वाणी शरासनी ॥ ८१॥ 
प्रदीपयन्रथे तस्थौ त्रीछीकान्स्वेन तेजसा । 

ततो भूयोऽब्रवीरेवो देवानिन्द्रपुरोगमान्‌ ॥८२॥ 
न हन्यादिति कर्तव्यो न शोको वः कथञ्चन | 
हतानित्येव जानीत वाणेनानेन चासुरान्‌ ॥ ८३ ॥ 
ते देवाः सत्यमित्याहुनिहता इति चान्नवन । 

न च तहूचनं मिथ्या यदाह भगवान्प्रसुः ॥ ८४॥ 
इति सचिन्त्य वे देवाः परां तुष्टिमवाधुवन । 

लत; प्रयातो देवेशः सर्वेदेवगणेवृतः! ॥ ८५ ॥ 
रथेन महता राजन्नुपमा नास्ति थस्य ह । 

स्वैश्च पारिषदै्देवः पूज्यमानो महायशा। ॥ ८६ ॥ 
व्त्यद्धिरपरेथषेव मांसभक्षेदुरासदेः । 
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ऋषयश्च महा भागास्तपायुक्ता महायुणाः 
आशसुच जना दवा सहादवस्स सवठा! ॥ ८८ ॥ 
एव प्रयात दश लाक्रानाम भयङ्कर । 
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/ रूपी बाणको धनुप पर धारण किया । मारते है । देवतोंने कहा, जो आप कह 
£ उससे सब दानव कांपने लगे, ओर त हें सो सब सत्य होगा । हम लोगों- 
^ ऋषि शिवकी स्तुति करने लगे ॥ खड्ग का निश्चय होगया कि त्रिपुरासुर मारा 
बाण और घनुपधारी शिवकी देवता गया | ऐसा कहकर देवता बहुत प्रसन्न 
£ गन्धर्व ओर अप्सरा स्तुति करने लगे। । हुए आर सब देवतोंके सहित शिव 
£ शिवने रथमें वेठ कर तीनों लोकोंको चले । महायशस्वी शिव अपने पारे- 
£ अपने तेजसे प्रकाशित किया | ७८-८२ पढाँके सहित उस उपमा राहत ग्थमें 
£ फिर इन्द्रादिक देवताओंसे बोले,तुम बैठ कर चले ॥ ( ८२--८६ ) 

# लोग यह मत जानो कि त्रिपुरासुर नहीं उनके सङ्ग अनेक नाचते कूदत ग 

§ मरा और किमी प्रकारका भय मत करो । ते मांमभक्षी भूत पिशाच चले । महा 

है अब हम इमी एक वाणस ब्रिपुरासुरक . गुणवान्‌ महा तपस्वी ऋषि लोग शिव- 
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यथा पुराध्षत्तमिदं युद्धे देवाऊुरे विभो 


८ कर्णपचं । 


॥ १ ॥ 


यदुक्तवान्पितुर्सद्य मार्कण्डेयो महानृषिः । 


तदशेषेण छवतो मप्र राजर्षिसत्तम 


॥ २॥ 


निवोध मनसा चाच न ते कायी विचारणा । 


देचानासरुराणां च परस्परजिगीषया 


॥ ३ | 


वभूव प्रथसो राजन्संग्रासस्तारकासयः । 


~ OM £ Rh Darr 
नाजतारख तदा ददल्या दवतारात नः झुतम्त 


॥ ४॥ 


निर्जितेषु च दैत्येषु तारकस्य सुतास्त्रयः । 


ताराक्षः कसलाक्षत्च विद्युन्साली च पार्थिव 


॥ &॥ 


तप उग्रं समास्थाय नियमे परमे स्थिताः । 


तपसा कर्षयामारु्देहान्स्ाञ्दाडुतापन 


॥ ६ ॥ 


दमेन तपसा देव नियमेल समाधिना । 


तेषां पितामहः प्रीतो वरदः प्रददौ वरम्‌ 


॥ ७ ॥ 


अचध्यत्दं च ते राजन्सदभूतस्य सर्वदा । 


सहिता वरयासारुः सर्वलोकपितामहम्‌ 


॥ ८॥ 


तानब्रवीत्तदा देदो लोकावां प्रसुरीश्वर! । 


~ ७ शॉ 0 A 
नास्ति सर्वासरत्वं वै निवत्तध्वसितोऽसुराः 


९ ॥ 


अन्य वरं द्रणीध्दे वे याहर्ण सम्प्ररोचते । 
ततस्ते सहिता राजन्सम्प्रधार्यासक्कत्सुस्‌ ॥ १०॥ 


मद्रराज ! देवासुर मंग्राममें जो वात 
हुई थी सो आपसे हम कहते हैं सुनो । 
आप हमारी वातमें कुछ सन्देह न कीजि- 
ये । जब देवता ओर राक्षसांदा युद्ध 
हुआ था, हमने सुना है कि उस पहले 
युद्धमं तारकासुर देत्यांका राजा था, 
तब देवतोने दानवॉको जीत लिया 
धा ॥ (१-४) 

उसके पश्चात्‌ तारकासुरके तीन बेटे 
शेप रह गये थे, उनके नाम ये ह तारा- 
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ध, कमलाक्ष, विद्युम्नाली | हे शघुनाशन! 
वे तीनों घार तप करके अपने शरीरांको 
सुखाने लगे ॥ उनके तप, नियम ओर 
सयमसे प्रसन्न होकर ब्रह्मा वरदान देने- 
को आये, उन तीनोंने ब्रह्मासे मांगा 
कि हमको कभी कोई न मार सके।। (५ ८) 

उनके वचन सुन सव जगतुके कर्ता 
ब्रसाने महा, कि जगवर्म काई अमर 
नहीं हो सत्ता, इस लिय तुम दूसरा 
वरदान मांगो। तव उन देत्योंने परम्पर 
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महाभारत | 


॥ ८० ॥ 


गन्धर्चा देवसङ्घात्च तथैवाप्सरसां गणाः । 
स शोभमानो वरदः खड़ी बाणी शरासनी ॥ ८१ ॥ 
प्रदीपयन्रथे तस्थौ चील्लोकान्स्वेन तेजसा । 


ततो भूयोऽग्रवीहेवो देवानिन्द्रपुरोगमान्‌ 


॥ ८२ || 


न हन्यादिति कत्तेव्यो न शोको वः कथश्वन ! 


हतानित्येच जानीत बाणेनानेन चासुरान्‌ 


॥ ८३॥ 


ते देवा! सत्यमित्याहुनिंहता इति चाब्नुवन्‌ । 


न च तदूचन मिथ्या यदाह भगवान्प्रशुः 


॥ ८४ ॥ 


इति सचिन्त्य वे देवाः परां तुष्टिसवाधुवन । 


क. र र ४७७४ २ ७ 
तत! प्रयाता दवश सवदवगणवेत! 


1] ८५ ॥) 


रथेन महता राजन्नुपमा नास्ति यस्य ह । 


स्वैश्च पारिषदैदेवः पूज्यमानो महायशा 


॥ ८६ ॥ 


नत्यद्भिरपरैञ्चैव मांस भक्षेदुरासदैः । 


धावमान! समन्ताच तर्जमानै? परस्परम्‌ 


॥ ८७ ॥ 


ऋषयश्च सदा भागास्तपायुक्ता सहागुणा। 


आशासु जना देवा महादेवस्थ सवशः 


॥ ८८॥ 


एव प्रयात दचरा लाकानाम भयङ्कर । 


रूपी वाणको धनुप पर धारण किया । 
उससे सब दानव कांपने लगे, ओर 
ऋषि शिवकी स्तुति करने लगे ॥ खड्ग 
बाण और घनुपधारी शिवकी देवता 
गन्धर्य और अप्सरा स्तुति करने लगे। 
शिवने रथमें वेठ कर तीनों लोकोंकों 
अपने तेजसे प्रकाशित किया । ७८-८२ 

फिर इन्द्रादिक देवताआसे चोले,तुम 
लोग यह मत जानो कि त्रिपुरासुर नहीं 
मरा और किमी प्रकारका मय मत करो 
अब हम इमी एक वाणसे त्रिपुरासुरको 


मारत हें । देवतान कहा, जो आप कह" 


ते हैं सा सघ सत्य होगा । हम लोगों- 
का निश्चय होगया कि त्रिपुरासुर मारा 
गया । एस! कहकर देवता बहुत प्रसन्न 
इए आर सब देवतोंके सहित शिव 
चले । महायशस्वी शिव अपने पारि- 
पदोके सहित उस उपमा राहत ग्थमे 
वेठ कर चले ॥ ( ८२-८६ ) 

उनके सङ्घ अनेक नाचते कूदते ग- 
जत माममक्षी भूत पिशाच चले । महा 
गुणवान्‌ महा तपस्वी ऋषि लोग शिव- 
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८ कर्णपर्व । 


गटपचरसस्बाधससस्थाधतहापथस्‌ । 


प्रासादेविविभेश्वापि ठ्वारैख्चेचोपशोभितम्‌ 


॥ २० ॥ 


पुरेषु चाभवन्राजन्राजानो चे पथक्‌ प्रथक्‌ । 


काश्चन तारकाक्षस्य चिन्रसासीन्सहात्मनः 


॥ २१ ॥ 


राजत कमलाक्षस्य बिद्युन्तालिन आघसस्‌ । 


त्रयस्ते दैसराजानस्त्रीलोकानस्त्रतेजसा 


॥ २२॥ 


आक्रम्य तस्थुरूचुञ्च कश्च नास प्रजापति! । 


~ क त 6 ~ 
तपा दानवझुख्याचा प्रयूततान्यदुदान च 


॥ २३ | 


कोस्यश्चाप्रतिदीराणां ससाजग्छुस्ततस्ततः । 


मांसाशिनः सुहशाश्च सुरेविनिकृताः पुरा 


॥ २४ ॥ 


सह्देश्वयेमिच्छन्तखिपुरं दुर्गेसाश्िताः । 


सर्दैषाँ च पुनरेषां सवेघोगवहो सथः 


॥ २५ || 


तमाश्रित्य हि ते सर्वे वतयन्तेञ्कुतो भया; । 
यो हि यन्मनसा कार्म दध्यो तरिपुरसंत्रयः ॥ २६ || 
तस्तै कामं मचस्त तं विदधे मायया तदा । 


तारकाक्षखुतों दीरो हरिनास सहावलः 


॥ ९७ ॥ 


लपस्तेपे परमक येनातुण्यत्पितामहः । 


योजन चोडा था, उनके भीतर अनेळ 
अटारी, खान और तोरन बनी थी! 
अनेक षडे बड़े मार्ग और अनेक सुन्दर 
खान, तथा अनेक प्रकारके प्रासाद ओर 
द्वार उनमें बने थ । (१७--२०) 
सोनेके विचित्र नगरमें महात्मा ता- 
रकाक्ष, चांदीके नगरमें कमलाक्ष और 
लोहेके नगरमें विद्युन्माली राजा हुआ | 
ये तीनों दत्यराजा अपने अस््रोके तेजस 
तीनों लोकका राज्य करने लगे, और 
मदमत्त होकर कहन लगे, कि हमसे और 
दूसरा प्रजापति कान है? इनके सद्ध 


२०२०७२०२-००३३०१%०२०२००२१५ २ क्रे७०४७ कते+० 3 € "६८२" ९७२०२०७७००७७७२ छ+३ ८<६€६ €€ €€ (€€€333< 


| 
| 


लक्षा करोडो और दानवभी आगये,सत्र 
देवतोसे हारे मांसभक्षी दानव इन ती- 
नोंके पास आकर रहने लगे ॥ (२१-२४) 

ये सव दानव बडे ऐेश्वर्यकी ३च्छासे 
त्रिपुरदुर्गेमे निवासके लिये आये थे इन 
सवको मय राक्षस इच्छानुसार भोग देता 
था। उस त्रिपुरका आश्रय करके सद नि- 
भेयताये रहते थे, और उम त्रिपृरवामि 
योंके चित्तमे जो जा अभिलाषा उत्पन्न 
हाती धी, उसको मय राकम अपनी 
मायामे पूर्ण करता था ॥ (२५-7७) 

तारकाक्षका हरि नाम एक महावल- 


f 
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महाभारत | 


[ कणेपवे 


जलन 


ततः स्थाणुर्महाराज झलक क्रोधसूर्छित। ॥ ९८ ॥ 
अस्तानि सरवे भूतानि चेलोक्यं भू? प्रकम्पते । 
निमित्तानि च घोराणि तच सन्दधतः झारम्‌॥ ६९ ॥ 
तस्मिन्खो माग्निविष्णूनां क्षो भेण ब्रत्मरुद्र यो! । 


स रधो धनुष! क्षोभादत्तीव ह्ववसीदाति 


॥ १०० ॥ 


ततो नारायणस्तस्माच्छर भागाट्विनि!खतः । 


वृषरूप समास्थाय उज्जहार महारथम्‌ 


॥ १०१ ॥ 


सीदमान रथे चेव नदेमानेषु झाइषु । 


स सम्भ्रमात्तु भगचान्नादं चक्रे महाबलः 


॥ १०२ ॥ 


वृषभस्य स्थितो सूघि हयएछे च मानद | 


तदा स भगवान्रुद्रो निरेक्षदानव पुरम्‌ 


॥ १०३ ॥ 


वृष भस्यास्थितो रुद्रो हयस्य च नरोत्तम | 
स्तनांस्तदाशातयत खुरांश्चैच द्विधाकरोत्‌ ॥ १०४॥ 
ततः प्रश्नति भद्र ते गवां इँधीकृताः खुराः । 

हयानां च स्तना र।जस्तदाप्रश्राति नाभवन्‌ ॥ १०५ ॥ 
पीडितानां बलचत्ता रुद्रेणाद्भुतकमंणा । 

अथाधिज्यं धनुः कृत्वा छा! सन्धाय तं शरम्‌ ॥१०६॥ 
युक्त्वा पाशुपतास्त्रेण त्रिपुरं समचिन्तयत्‌ । 


तस्मिस्थिते महाराज रुद्रे विधृतकासुके 


॥ १०७॥ 


क्रोघसे हाथमे शूल धारण किया, तब 
तीनों लोक काँपने लग, ओर घोर 
अशकुन होने लगे ॥ अग्नि, चन्द्रमा और 
विष्णु तथा ब्रह्मा और शिवके क्षोभसे 
चह रथ नीचे दवनेलगा ॥ (९७-१००) 

जच विष्णु इपरूप धारण कर उस 
चाणसे निकले, तव वह रथ नीचेको 
दवने लगा और दानव नाचने लगे । 
तब शिव वेगसे गर्जेने लग । वलके शिर 
और घोडोंकी कमर पर वेठ शिवने 
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। 


दानवोंके नगरको देखा, हे नरोत्तम ! 
शिव बेल घोडे दोनों पर चढे थे, उन्होंने 
बलके खुरको बीचमें काट दिया, उसी 
दिनसे गोके खुर फटे रहते हे । इसी 
प्रकार शिवन घोडोंके स्तन काट दिये 
उम दिनसे घोडे स्तनहीन होते 
है ॥ (१०१-१०५) 

अद्भुत कर्म करनेवाले शिवके बलसे 
घोडे पीडित होगये । तब शिवने धनुप 
पर उम बाणकी चढाया और पाशुपत 


; 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अध्याय ३३ ] 


3999999399399999939939399993995995993999-:99399995933-39399599993993979993993393 93 


39>*39793937993 


23 


2333332333१3332323 


¢ 
८ कणेपर्व । 


॥ २६ ॥ 


पुराण्यायोघयाश्चक्त वजपातः समन्ततः । 


तनाशकत्तान्यसंद्यान थदा अत्तु पुरन्दर! 


॥ ३७ ॥ 


पुराणि वरद्धत्तानि धान्ना तेन नराधिप । 


तदा भीतः सुरपतिर्क्त्वा तानि पुराण्यध 


॥ २८ ॥ 


तेरेव विबुधैः सार्ध पितासहमरिन्दम ! 


जगामाथ तदाख्यातु विप्रकार सुरेतरै। 


॥ १९ ॥ 


ते तत्त्व सर्वसाख्याथ शिरोभिः सम्प्रणम्य च । 


दधोपायसएच्छन्त भगवन्तं पितामहम्‌ 


॥ ४० ॥ 


श्रुत्दा तद्वगवान्देबो देदानिदरुवाच ह। 
ममापे लोञ्पराधात यो युष्साकमसाम्यकुत्‌॥ ४१॥ 
असुरा हि दुरात्मान! सव एव सुरद्विषः । 


अपराध्यान्त सतत च युष्सान्पाडयन्त्युत 


॥ ४२ ॥ 


अहं हि तुल्यः सर्वेषां भूतानां नात्र संरायः । 
अधार्मिकास्तु हन्तव्या इति से ब्रतमाहितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
एकेपुणा विभेद्यानि तानि दुगाणि नान्यथा | 


न च स्थाणुम्ते शाक्तो भे्ञुमेकेषुणा पुरः 


इस प्रकार जव सब लोक पीडित होने 


लगे तब इन्द्र मरुत्‌ आदि देवर्तोको सट 
लेकर त्रिएरामुरसे लडने चले, वहां जाकर 
वञ्रसे अनेक दिन लड़ते रहे, परन्तु 
राध्षसांका नाश न हुआ, न नगराको 
तोड सके | तब इन्ट्रने जाना, कि ये 
नगर प्रझ्ाके वरदानमे ट्ट नहीं सकते, 
एमा जानकर इन्द्र भयस लोट आये, हे 
शछुनाशन ! इन्द्र उन्ही देवतोंकि साहित 
सघ देत्योका समाचार कहनेको त्रल्लाके 
निकट गये ॥ (३६-३९) 

उच्हॉन जाकर भगवान्‌ ब्रह्माको 


॥ ४४ ॥ 


सिरसे प्रणाम क्रिया और त्रिपुरासुरके 
मारनेका यल पूछा ॥ देवतोंके वचन 
सुन ब्रह्माने कहा, कि जिन्होंने तुम 
लोगोंका अपराध किया हे, वे हमारे भी 
अपराधी हैं; दुष्ट दानव सदा देवतोंका 
अपराध करते हैं, इस लिये हमारे भी 
अपराघी हें, इसमें संशय नहीं, कि म 
सब जगतको समान समझता हँ । परन्तु 
अधर्मी को मारना ही हमारा प्रण 
हे ॥ (2०-४३) 

जो कोई एक वाणसे उन तीनों नग- 
रोका नाश करे वही उनका मार मक्ता 
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तुछ्ुवुवोरिभरग्त्धाखि; स्थाणुमप्रतिमोजसम्‌। ११६ ॥ 
तेञ्चुज्ञाता भगवता जग्सुः सर्वे यथागतम्‌ । 


कृतकासा! प्रथत्नेन प्रजापतिसुखाः सुराः 


॥ ११७ ॥ 


एवं स भगवान्देवो लोकसध्टा महेश्वरः । 
देवासुरगणाध्यक्षो लोकानां विदधे शिवम्‌ ॥ ११८॥ 
यथेव भगवान्क्रह्मा लोकधाता पितामहः । 


सारश्यमकरोत्तत्र रुद्र्स्य परमोऽव्ययः 


॥ १११ ॥ 


तथा भवानपि क्षिपं रूद्रम्यव पितामहः । 


संयच्छतु हयानस्य राधेयस्य महात्मनः 


॥ १२० |! 


त्वं हि कृष्णाच कर्णाच फाल्णुनाच विशेषतः | 
विशिष्टो राजशादूल नास्ति तत्र विचारणा ॥ १२१ ॥ 
युद्धे त्ययं रुद्रकर्पस्त्वं च ब्रत्मसमो नये । 
तस्माच्छक्तो भवाञ्जेतुं मच्छचुस्तानिवारुरान्‌॥ १२२॥ 
यथा झाल्याद्य कर्णोऽयं श्वेताश्वं कृष्णसारधिम्‌ । 
प्रसथ्य हन्यात्कौन्तेयं तथा शीघ्र विधीयताम्‌ ॥१२३॥ 
त्वयि मद्रेश राज्याशा जीविताशा तथैव च | 


विजयश्च तमैवाद्य कर्णसाचित्यकारितः 


1 १२४ ॥ 


त्वयि कर्णश्च राज्य च वय चेव प्रतिछिता। । 


होकर महातेजस्वी शिवकी स्तुति करने 
लगे ॥ अनन्तर शिवकी आज्ञा लेकर 
कृतकार्यं ब्रह्मादिक देवता अपने अपने 
घर चले गये॥ (११४-११७) 

इस प्रकार देवता असुर ओर मनुः 
प्योके खामी जगत्कत्ता शिवने त्रिपुरा 
सुरको मारा | जिस प्रकार अविनाशी 
जंगस्कर्ता भगवान्‌ ब्रह्माने शिवक घोड़े 
हाके थे, इसी प्रकार आप मी महात्मा 
राघापुत्रके घोड दांकिये॥ (११८-१२०) 

है राजथ्रेष्ट शल्य ! ह्समे संशय 


नहीं हें, कि तुम कृष्ण, कर्ण और अजुनसे 
भी अधिक हैं ॥ यह कर्ण युद्धमें रुद्रके 
समान पराक्रमी हें, और तुम त्रक्माके 
समान हे, इस लिये तुम असुरोंके समान 
मेरे शठुको जीतने में समर्थ हे। हे शल्य! 
अब तुम ऐसा विधान करो, कि जिससे 
कृष्ण सारथिके सहित अजुनको कर्ण 
मार सकेंगे ॥ (१२१-१२३) 

हे राजेन्द्र ! आपद्वीमे हमें राज्य और 
जीवनकी आशा हे । आपहीको सारथी 
बनाकर कर्ण युद्धमें विजय पायेंगे । 


[ कर्णपर्व 
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तान्स्वस्तिदादेनाभ्यच्ये ससुत्थाप्ध च शाङ्करः॥ ७३ ॥ 1 
्रूत ब्रुतेति भगवान्स्सयसानो$*य भाषत । १ 
ः्थस्वकणाभ्यतुज्ञातास्ततस्ते खस्चचेतत। ॥ ५४ ॥ | 

| नसो नसो नसस्ते$स्तु प्रभो इल्यघुवन्वचः । 
| नसो देवाधिदेवाय धान्विने वनसालिने ॥ ७५ ॥ ! 
0 प्रजापतिसखघ्चास प्रजापतिभिरीड्यते । | 
[ नमः स्तुताय स्तुत्याय सलूघभावाथ शाम्भवे ॥ ५६ ॥ 1 
१ विलोहिताय रुद्राय नीलग्रीवा शालिने | a 
प अमोघाय खगाक्षाय प्रवरासुघधयोधिते ॥ ५७ ॥ , 
अहाँघ चेव झुद्धाघ क्षयाय ऋथवाय च । f 
दुर्वारणाय काथाय ब्रह्मणे ब्रत्मचारिणि ॥५८॥ , 
f इरानायाप्रसेथाय नियत्च चमवासस । 
| तपोरथाय पिङ्गाय त्रातिने कृत्तिवाससे ॥ ५९ ॥ | 
£ कुमारापिजे ध्यक्षाय प्रवरासुधधारिणे । ह 
; प्रपन्चार्तिविनाशाय ब्रह्मद्रिर्सद्धघातिने  ॥६०॥ 9 
८ 
र देवताओं ओर ऋषियोंने शिवको शिरसे लाल वणे, रुद्र, नीलकण्ठ, शूलधारी, 
§ प्रणाम किया । (४८-५३) अमाघ, मृगनेत्र ओर उत्तम शस्रोसे युद्ध १ 
$ शिवने उनको उठाकर कुशल पूछा, करनेवाले आपकी स्तुति करते है ॥ योग्य, £ 
| शिवजीने हंस कर कहा तुम लोग अपने शुद्ध, और विध्वंस करनेवाले, कथन, 
$ आनका 0 के, कहा । तब दवान दसे निवारण करने योग्य, वध कर- टे 
र व्यम््कका आहा उतर सावधान हाकर नवाल ब्रह्मरूपी आपका प्रणाम करते & 
£ कहा, कि है प्रभा! जाप द्वताक दवता हैं ॥ जरात्खामी अनन्तर जगत्को नि ६ 
$ हे इसलिये हम आपको वार वार प्रणाम यमस चलानेवाले, चमेधारी, तप करने- £ 
करते है । हम लोग बनमाला ऑर घनु- बलि, ब्रतघारी, पिंग आर गचचमधारी ; 
पथारी शिवको प्रणाम करत है। हम | शिवको प्रणाम करते है ॥ (५७-५९) ६ 
स्तुति करने योग्य, स्तुतिकिय हुए, स्तुति स्वामीवात्तिकके पिता, त्रिनेत्र, उत्तम ; 
१ किये जानेवार, दक्षकी यश नाश करने- गस्धारी, शरणागत दुखियोच्चा दृः ई 
DRS he कत नाश करनवाल जार ब्राह्णकि वरियोंका $ 
ह योग्य आपकी प्रणाम करत हृ ॥(५४ ५६) नाश करनेवाले, शिवका प्रणाम इरे ¦ 
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दुयोधन उवाच- 


प्रत्युवाच महात्मान 7शिरसावनत! प्रसुम्‌ 


॥ १३३ ॥ 


यदा जानाति देवेशः पाच मामस्त्रधारणे । 
तदा शुश्रूषवेड्स्त्राणि भवान्मे दातुमर्हति ॥ १३४॥ 


तत! स तपसा चेव दमेन नियमेन च। 
पूजोपहारवलिमिहोममन्चपुरस्कृतैः 


॥ १३५ ॥ 


आराधयितचाञ्शर्व बहुन्वषेगणांस्तदा । 


प्रसन्नश्च महादेवो भार्गवस्य महात्सनः 


॥ १३६ ॥ 


अन्रचीत्तस्य बहुओ शुणान्देवघाः समीपतः । 


मक्तिमानेष सतत मयि रामो ₹ृढबरत! 


॥ १३७ ॥ 


एवं तस्य शुणान्प्रीतो घह्ुशो5कथयत्प्रभु; । 


देवतानां पितृणां च समक्षमरिसूदन 


॥ १३८॥ 


एतस्मिन्नेव काले तु दैव्या च्यासन्सहावलाः । 


क. QC ~ ०३ 
तैस्तदा दपमोहायेरवाध्यन्त दिवोकसः 


॥ १३९॥ 


तत! सम्भूय विवुधास्तान्हन्तु कृतनिश्चयाः । 

चक्कुः शाञ्चवधे यत्नं न शोकुजतुमेव तान्‌ ॥ १४०॥ 
अभिगम्य ततो देवा महेश्वरसुमापातिस । 

प्रासाद यस्तदा भक्त्या जहि शञ्जगणानिति ॥१४१॥ 
प्रतिज्ञाय ततो देवो देवतानां रिपुक्षयम्‌ । 


प्रणाम कर बोले, हे देव! यदि आप हमे 
अस्र ग्रहण करनेफे लिये योग्य समझें 
तो अस्र दीजिये ॥ ( १३३-१३४ ) 
दुर्योधन बोले, तत्र परशुराम नियम, 
दम, तप, होम, मन्त्र ओर बलिदानांसे 
अपनी आत्माको पवित्र करने लगे, तभ 
महात्मा परशुराम फिर बलि, होम ओर 
मन्त्रोसे पूजा करने लगे। इस प्रकार 
बहुत दिन तपस्या करनेसे | शिव बहुत 
प्रसन्न हुए, तप शिवने पार्वेतास इनको 
प्रशंसा करके कहा कि, परशुराम मेरा 


| 


पूरा भक्त ओर विश्वासी है, इसी प्रकार 
देवता और पितरॉके आगे भी शिवने 
उनके गुण वर्णन किये ॥ १३५-१३८ 

उसी समय दानवॉका बहुत बल बढ 
गया था, उन्होंने अपने बल और अ 
भिमानसे सच देवतोंको जीत लिया॥ 
तष सब देवतोंने मिलकर उनके मारने 
के यत्न किये, परन्तु मार नहीं सके ॥ 
तघ सब देवता शिवके पास गये आर 
उन्हें प्रसन्न करके कहने लगे, कि 
हे देव! आप हमारे शच्चुओंका नाश 


| 
: 
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८ कणेपवे । 


त्वत्प्रसादाजगत्खवे सुखसैधत मानद । 


शरण्यस्त्व हि लोकेश ते बय शरण गता! 


॥७५॥ 


स्थाणुरुधाच-- इन्तव्या। शत्रव! सर्वे युष्साकमिति से सतिः । 


न त्वेक उत्सहे हन्तुं बलस्था हि सुरद्विघ! 


॥ ६॥ 


ते यूथं संहताः सर्वे सदीयेनाधतेजसा । 


जयध्वं युधि ताञ्शाचून्संहता हि महाबला! 
अस्मत्तेजोवल यावत्तावद्‌ ह्विगुणमाहवे । 
तेषासिति हि सन्धामो इष्टतेजोबला हि ते 


देवा ऊचु।-- 


WSN 


Wen 


श्रीमगवानुवाच- वध्यास्ते सरवतः पापा ये युष्स्ाखपराघिनः । 


सम तेजोबलार्धेन सवोन्निष्त शात्रवान्‌ 


॥ ९१ 


देवा ऊचु।-- विभर्लु भवतो$ध ठु न शक्ष्यासों महेश्वर ! 
सर्वेषां नो वलार्घेत त्वसेव जहि शात्रवान ॥ १०॥ 
श्रीमगवानुवाच- यदि शक्तिर्न च? काचिहि भर्छ सामकं बलम्‌ । 


क. ~ ~ Cer 
अहसेतान्हनिष्यासि युष्मत्तजोधवृहितः 


॥ ११ ॥ 


ततस्तथेति देवेशस्लेंसक्तो राजसत्तम । 
अर्धमादाय सर्वेपां तजसाभ्यधिकोऽभवत्‌ ॥ १२ ॥ 


कुपासे जब जगतको सुख होता हे, आप 
शरण आयेकी रक्षा करते हैं; इस लिये 
हम लोग आपकी शरण हे ॥ (१-५) 

शिवजी बोले, हम तुम्हार शडुआंका 
मारेंगे, परन्तु षे लोग बहुत सेनावे 
सहित रहते हे । इस लिये हम अकेले 
नहीं मार सक्ते॥ तुम लोग इकहे होकर 
हमार आधे तजसे उन सब दानर्वाझो 
मार डालो | क्यो कि एकता से युक्त 
होनेवाले ही महारली होते इ॥ (६-७) 

देवता बोले, हम लोगोंने दानवोंका 
बल देख! ह । हमारे परमे उनका दल 
दूना है ॥ (८) 


1 


॑| 


1 


तब शिवजी बोल, जिन्होंने आपका 
अपराध किया है, थे सब मरनेके योग्य 
है। इसलिये हमारे आधे तेजसे उन 
सबको मार डालिये ॥ (९) 

तब देवता बोले, हम लोग आपके 
आधे तेजकी सम्हाल नहीं सक्ते, हम 
लिये आपही हम लोगोंके आधे तेजसे 
शश्ुओंका नाश कीजिये ॥ तब शिवजी 
फिर बोले, यदि तुम लोग हमारे आधे 
तेजको नहीं धारण कर सक्ते हा, तो 
हम ही तुम्हारे आधे तेजसे उनका नाथ 
करेंग ॥ (१०-११) 

हे राजश्रेष्ट ! तब देवतोंन शिव 
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गी स दानवे! क्षततनुजांमदग्न्यो ह्विजोत्तस्तः ॥ १५० ॥ ; 
A संस्पृष्ट! स्थाणुना सद्यो निब्रण! समजायत । f 
f प्रीतश्च भगवान्देवः कर्मणा तेन तस्य वै ॥ १५१॥ A 
2 वरान्पादादडुविधान्भागँवाय महात्मने । 2 
|, उक्तश्च देवदेवेन प्रीतियुक्तेन शूलिना ॥ १५२॥ 
A निपातात्तव शस्त्राणा शरीर याभवहुजा । a 
र तथा ते साचुघ कमे व्यपोढ थणनन्दुन  ॥ १०४ ॥ १ 
ही ग्रहाणास्त्राणि दिव्याने मत्सकाशादायधथेप्सितस्‌ ! १ 
/ दुर्योधन उवाच- ततोऽस्त्राणि समस्तानि वरांश्च सनसेप्सितान्‌॥ १५४ ॥ १ 
A लव्ध्वा वहुविधान्रासः प्रणस्य शिरसा वम्‌ । | 
f अनुज्ञां प्राप्य देवेशाज्ञगाम स सहातपाः ॥ १५७ ॥ ; 
f एवस्रेतत्पुरावृत्त तदा काथितवान्रषिः । | 
a भागेवोऽपि ददौ दिऽ्यं घचु्वेदं सहात्मने ॥ १५६॥ १ 
2 कर्णाय पुरुषव्याघ सुप्रीतेनान्तरात्मना । a 
वृजिनं हि अवेत्किश्चि्यदि कणस्य पार्थिव ॥ १५७ ॥ | 
धे नास्मै दस्त्राणि दिव्यानि प्रादास्यद्धणनन्दनः । | 
ae NE £ 
0 डाला, और उन दानवोंके त्राणोसे | ३इच्छाचुसार हमसे दिव्य अत्न ग्रहण 
5 परशुरामके शरीरम मी बहुत घाव लगे॥ करो । ( १५१-१५४ ) 

रि तव परशुराम शिवके पास गये। शिवने हे दुर्योधन बोले, हे राजन्‌ शल्य [तत्र 
$ उनके सव घाव स्पशमात्रसे ही अच्छे शिवने परशुरामको सब अखन आर इच्छा” & 
£ कर दिये ॥ ( १४९-१५१ ) तुसार वर दान दिये । महा तपखी 
£ युगुझुलोत्पन्न परुरामके उस कमसे परशुराम शिवस बरदान और असन पाकर ; 
& भगवान्‌ शिव प्रसन्न हुए ओर उनको शिवको प्रणाम करके और उनकी आ- ; 
$ अनेक प्रकारके वरदान दिये, तव शूलः जा छ, अपने घरको चले गये। इस ६ 
£ धारी शिवने प्रसन्न होकर कहा, कि दिव्य कथाको एक सुनिने हमारे पितासे £ 
£ हे भृशुनन्दन ! दानवोंके शस्र लगनेसे कहा था। परशुरामने वही धनुप प्रसन्न ६ 
& जो तुम्हारे शरीरमें घाव हुए थे, उनको हो एरुपसिंह कर्णको दिया द्‌ | कोई ; 
£ देसनेसे निश्चय हुआ कि तुमने अमा- एमा अख् नहीं ह,जो परशुरामने कर्णको £ 
2 नुप कमे किया ह। अब तुम अपनी नहीं दिया हा ! (१५४-१५७) 
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८ कर्णपर्व । १८७ 


पिर्योका मण्डल पहियाकी हाल; गड्ढा, 
सिन्धु, सरस्वती आर आकाश धुरी 
और जल रघ पांधनेकी छाटी छोटी 
रस्सी वने ॥ (२०-२४) 

रात, दिन, वमंत,ग्रौप्प वर्षा, टाग्ट 
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ईषा नक्षत्रवशश्थ युगः कूतयुगोऽभवत्‌ ॥२१॥ f 
त्‌ 
{ कूवरश्च रधस्थासीद्वासुकिसुजगोत्तसः । f 
a ~ ५ ~ ® 
अपस्करसाधेछ्ठान Iहिसवान्वन्ध्यपचत्तः ॥ A 
f उदयास्तावघिष्ठाने गिरी चक्कुः सुरोत्तमाः ॥ २२॥ |) 
| ससुद्रसक्षसरूजन्दातवालयसुत्तमस । 9 
! सप्तर्षिमण्डलं चेव रथस्थासीत्पारिष्करः ॥ १३॥ 
A ४०३ 0 क 
राज्ञा सरस्वती सिन्धुधुरमाकारासेच च । | 
f उपस्करो रथस्यासन्नापः सरवाश्च नि्नगाः ॥ २४॥ 
~ के हे 
| अहोरात्र कलाश्ेव काष्ठाश्च ऋतवस्तथा । 
| अलुकर्ष ग्रहा ढीप्ता वर्थ चापि तारकाः ॥ २५ ॥ | 
1 धस्ाथकामसंयुक्त त्रिवेणुं दारु बन्धुरम्‌ । ॥ 
ओषधीर्वीरुघञ्चैव घण्टा! एप्पफलोपगाः ॥२६॥ f 
{ सूर्याचन्द्रमसौ कृत्वा चक्रे रथवरोत्तमे । f 
पक्षी पूर्वापरौ ततत्र कृते राज्यहनी झुमे ॥ २७॥ A 
र ढदशनागपतीनाषां धुतराष्टसुखास्तदा | धर 
योक्ञाणि चक्ुनागांश्व निःश्वसन्तो महोरगान्‌ ॥२८॥ £ 
द्या युग युराचसाण सदतकबलाहकान्‌ । न 
क 
4 कालएष्टोऽथ नहुषः ककाटकधनञ्जयां ॥ २९ || न 
FOR ESS ल्ला “म: क 
३ अ = ON &० ज न 
| कील, सतयुग घुरी, रथका कूबर हेमन्त, शिशिर, काल और ऋष्टा ३ ६ 
| ओर पीछेका काष्ठ नागराज वासुकी बने, खटीला बन | तारे न्थर्छ' रशके लिपि ? 
| उसव जुआ विन्ध्याचल ओर हिमाचल जाल बने; धम, अध छग्ञम्देके $ 
£ बने | उदयाचल और अस्ताचल उसका तीन घांस बन;ट्रठ द विद रह डो दि नद १ 
$ मार्ग बना; दानवोंके खान सातों समुद्र बृक्ष घण्टा बन उर चना याव्या 2 
2 रथ बांधनेकी उत्तम रस्सी वनी, सप्तक्र- सन दिन दोनो पेड पातवासी णक £ 
८ 
4 
6 
^ 
4. 
कि 
तै 
£ 
१ 
£ 
गो 


२०४ 


७€८४७४२०७:223 8229 83 229€€€€ €€८€७€ ८८८९ ५८८ €८८€ ९४८८ ६८८८ ३२२२ 


१न:37232239923%2-2929%92-2922992923992292298992289322392392922292239229222229299323222292:929929999229222598222382289 


महाभारत । 


यथा देवैमेहाराज इश्वरादाधरिका घत! । 


तथा भवानपि क्षिप्र रुद्रस्थेव पितामह! 


॥४॥! 


नियच्छ तुरगान्युद्धे राधेयस्य सहाद्यते । 


मयाप्येतन्नरश्रे्ठ वहुशो नरसिंहयोः 


॥ ५ ॥ 


कथ्यमानं स्लत दिव्यमाख्यानसातिमानुषप । 


यथा च चक्र सारथ्य अवस्य प्रपितासहः 


॥ ६॥ 


यथाखुराश्चानिहता इषुणेकेन भारत | 


कृष्णस्थ चापि विदित सवैमेतत्पुरा च्य भूत 


।॥ ७ ॥ 


यथा पितामहो जज्ञ भगवान्सारथिस्तदा 1७ 


अनागतमतिक्रान्तं वेद्‌ कृष्णो5पि तत्त्वत्तः 


॥ ८ ॥ 


एतदर्थ विदित्वापि सारथ्यसुपजग्मिवान । 


स्वयम्भूरिव रुद्रस्य कृष्ण! पार्थस्य भारत 


यदि हन्याच कोन्तेथं सूतपुत्र। कथश्चन । 

दृष्टा पार्थ हि निहतं खयं योत्स्यति केशवः ॥ १० ॥ 
दाङ्कचक्रगढापाणिधक्ष्पते तव वाहिनीम्‌ । 

न चापि तस्य कुद्धस्य वाषर्णेयस्य महात्मनः ॥ ११ ॥ 
स्थास्यते प्रत्यनीकेषु कश्चिदत्र चपस्तव । 


सञ्चय उवाच-- त तथा भाषमाण तु मद्रराजमरिन्द मः 


॥ १२॥ 


अधिक गुणवान्‌ जानकर उनका सारथी 
पनाया हें । जेसे ब्रह्माने शिवके घोड़े 
हांके थे, तेसे ही आप भी महातेजखी 
राधापुत्रके घोडे दांकिय ॥ (१-५) 
शल्य बोले, हे नरश्रेष्ठ! जसे ब्रह्माने 
शिवके घोडे हांके थे, सो कथा मने भी 
बहुत चार सुनी थी । जसे शिवने सम राक्ष- 
सोंको एक घाणसे मारा था, ये भी हम 
जानते हैं । जैसे भगवान्‌ ब्रह्मा शिवके 
सारथी बने थे, इस कथाका कृष्ण भी 


~ 


अच्छी भांतिस जानते है। क्यों कि कृष्ण 


भूत भविष्य सत्रको जानते हें । और 
यही जान कर कृष्ण अजुनके सारथी 
बने हृ । वे दोनों ब्रह्मा और शिवके 
समान मिले हे ॥ (५-९) 

यदि अजुनको कण मार डालेंगे,तब 
कृष्ण आप ही युद्ध करने लंगगे । अञ्च 
नके मरनके पश्चात्‌ महात्मा कृष्ण शङ्क, 
चक्र आर गदा लेकर तुम्हारी सेनाको 
नाश करेंगे । हे राजन्‌ कृष्णको क्रोध 
भरे देख, कोई तुम्हारी सेनाका बीर 
युद्धमे खडा न रहेगा ॥ (१०-१२ ) 
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रेजुरध्वयुंमध्यस्था ज्वलन्त इव पावकाः । 
क्रूप तु त रथ दृष्टा विस्मिता देवता भवन्‌ ॥ ३९ ॥ 
सचेलोकस्य तेजांसि द्ट्रेकस्थानि मारिष । 


युक्तं निवेद्यामासुर्देबास्तस्मे सहात्सने 


॥ ४० ॥ 


एव तस्मिन्सहाराज कल्पिते रध्सत्तसे । 


~ ~ ~ 0०. 
देवेसलुजशादूल ह्विषतामाभिसदते 


॥ ४१ 0 


स्वान्यायुधानि सुख्यानि न्यदधाच्छङ्करो रथे । 
ध्वजयष्टि वियत्कृत्वा स्थापयासास गोवृषम्‌ ॥ ४२॥ 
ब्रह्मदण्डः कालदण्डो सूद्रदण्डस्तथा ज्वरः । 


परिस्कन्दा रथस्यासन्सवतोादिचासुच्यताः 


॥ ४३ ॥ 


अथवोङडिरसावास्तां चक्ररक्षौ महात्मनः । 


ऋग्वेदः सामवेदश्च पुराण च पुर/सरा! 


॥ ४४ ॥ 


इतिहासगजुवेंदो पृष्ठरक्षो बभूवतुः । 
दिव्या वाचश्च विद्याम्च परिपाश्वचराः स्थिताः ॥४५॥ 
स्तोचादयश्च राजेन्द्र दषदकारस्तथेच च । 


ओड्कारश्च सुन्वे राजन्नतिशो भाकरोऽभवत्‌ 


॥ ४ |) 


दिचिन्रद्धतुभिः पड्भिः कृत्वा संवत्सर घनु! । 


बिजलीसे शोभित मेघ उस रथकी पता- 
का बना ॥ (३४--३८) 

उस रधके बीचर्मे जलती हुई अग्निके 
समान तेजखी यज्ञ करानेवाले ऋषि 
बढ । रथको देख सद देवता आश्चर्यम 
आगये॥ सव जगतूके तेजको एक खा. 
नमें इकट देख देवतोने महात्मा शिव- 
से कहा, हे पुरुपासिंह शल्य ! देवर्तोक 
वचन सुन और रथको तैयार देख देव- 
तोके सहित शिव उस रधपर पेठे और 
दिव्य शस्जाको पास रख लिया । फिर 
आकाशको 'लजाका बांस मानकर उम 


पर बेलको विठा दिया ॥ (३९-४२) 

त्रक्षदण्ड, रुद्रदण्ड, कालदण्ड और 
सव ज्वर चारो ओरसे सव दिशाओको 
प्रकाशित करते हुए रथकी रक्षा करने 
लगे ॥ अथवा ओर अड्डिरा मुनि रथके 
पहियोंके रक्षक बने । ऋग्वेद, सामवेद 
ओर पुराण आगे चलने लगे। इतिहास 
यजुर्वेद पाछेस रथकी रक्षा करने लगे, 
उत्तम वाणी और सब विद्या पास बडी । 
हे राजेन्द्र शल्य ! स्तोत्र वपटकार 
ओर ऑकार शिव के मुख में शोभित 
होगये ॥ (४३- ४६) 
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महाभारत | 


[ कर्णपर्व 


RSS SS SOOO OSS SRDS 


असकुन्निर्जिताः 


ते कथं पाण्डवा युद्धे विजेष्यन्ति महारथम्‌ ॥ २१॥ 
यो हन्यात्समरे कुद्धो वज्रहस्त पुरन्दरम्‌ । 


त्वं च सवोस्त्रविद्वीरः सर्वविद्यास्त्रपारगः! 


॥ २२ ॥ 


[oY ha ~ ® ~ 
वाइचायण त तुल्य! प्राथेव्या नास्त कश्चन । 


त्वं शाल्यभूतः शच्रुणामविषद्यः पराक्रमे 
ततस्त्वसुच्यसे राजञ्शल्य 
तव बाहुबलं प्राप्य न दोकुः सर्वसात्वताः 


॥ २३॥ 
इत्यरिसूदन | 
॥ २४॥ 


तव बाहुबलाद्राजान्क तु कृष्णो बलाधिकः । 


यथा हि कृष्णेन बलं धायं यै फाल्गुने हते 


॥ २७ ॥ 


तथा कर्णात्ययीभावे त्वया धार्यं महडलम्‌ । 


किमर्थ समरे सैन्य वासुदेवो न्यवारघत्‌ 


॥ २६ ॥ 


किमर्थ च भवान्सेन्यं न हनिष्यति मारिष | 
त्वत्कृते पदवी गन्तुमिच्छेय युषि मारिष । 
सोदराणां च वीराणां सवेषां च महीक्षिताम्‌ ॥ २७॥ 


शल्य उवाच-- 


जीता है । इन महारथ कणको पाण्डव 
लोग किस प्रकार जीत सकेंगे ? (१७ २१) 
सव विद्या और शस्रोंके जाननेवाले 
कणे आपको सारथी वनाकर वज्रधारी 
इन्द्रको भी जीत सक्ते हें । आपके 
समान पृथ्वी पर बलवान्‌ ओर शस्र 
विद्या जानेवाला दूसरा कोई नहीं हे । 
आप शच्चुआके हृदयम कांटेके समान 
दुःख देते हे, हे राजन्‌ ! इसीलिये आप 
का नाम शल्य हे! आपके पराक्रम के 
आगे कोई यादव युद्धमें नहीं ठहर सक 
त,आपके आगे कषण कया हे २१-२५ 


यन्मां ब्रवीषि गान्धारे अग्रे सेन्यस्य मानद । 
विशिष्ट देवकीएञात्मीतिमानस्म्यह त्वयि 


॥ २८ ॥ 


जैसे अजुनकी आपत्तिके समय कृष्ण 
सेनाको खिर रखते हैं, तेसे ही आप 
भी करणकी आपचिके समय हमारी सेना 
की रक्षा कीजियेगा ॥ आप पाण्डवोंकी 
सेनाको क्यों नहीं मारगे ! इम आपही 
की कृपासे राज्य पानेकी इच्छा करते 


है । हम अपने वीर भाई और राजोंके 


सहित आपकी कृपासे सुख भोगनेकी 
इच्छा करते ह ॥ (२५-२७) 

शल्य बोले, हे प्रिय गान्धारीपुत्र ! 
तुम जो सब सनाके आगे हमें कृष्णस 
अच्छा कहत हा, इमीम हम तुम्हारे 
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SS 


जङ्गसाजङ्गसं राजञ्ञुशुसेऽङ्गतद शनम्‌ 


८ कणपवे । 


॥ ५७५ ॥ 


दृष्टा तु तं रथं युक्तं कवची सशरासनी । 
बाणमादाय तं दिष्य सोसविष्ण्वञ्चिसस्सवस्‌।। ५६ ॥ 
तस्य राजस्तदा देवाः कल्पयाश्चक्रिरे एसो । 


पुण्यगन्धवहं राजञ्श्वसन देचसत्तसस्‌ 


॥ ०७ ॥ 


तमास्थाय सहाठेवस्थाससन्देवतान्यपि । 


आरुरोइ तदा यत्तः कस्पयन्निव मेदिनीम्‌ 


॥ ०८ ॥ 


तमारुरुक्षु देवेशं तुष्टवुः परभर्षेयः । 


गन्धर्दा देवसङ्घा तथेदाप्सरसां गणाः 


॥ ५९ ॥ 


द्रह्मपिंभि। स्तृयघानो वन्यसानश्च बन्दिभिः । 


तथेवाप्सरसां दृन्दरैनेयद्िवेन्यकोचिदै 


॥ ६० || 


स शोभसानो वरदः खङ्गी बाणी झारासनी । 


हस्न्निवाङ्रवीदेवान्साराथेः को भविष्यति 


॥ ६१ ॥ 


तमङ्टुवन्देदयणा यं भवान्सनियोक्ष्यते । 


स्‌ भविष्यति देवेश सारधिस्ते न सञ्चय; 


॥ ६२ ॥ 


तानद्रवीत्एुनर्दैदो सत्त? श्रेष्ठतरों हि य! । 
तं सारथि कुरुध्वं मे खयं सञ्चिन्त्य मा चिरम्‌ ॥ ६३॥ 
एतच्छ्रुत्वा ततो देवा वाक्यलुक्त सदात्मना । 


उसी शिवके शारीरोंमें सब जरत्‌ 
खित है। हे राजन्‌ ! सब चर और 
अचर उसीसे स्थिर है; उस रथको देख 
कर शिवने कवच पहना ओर धनुप पर 
वही दिव्य विष्णु, चन्द्रमा और अप्नि- 
रूपी घाण चटाए ॥ हे राजन्‌ ! फिर 
देवर्ताने उत्तम सुगन्ध भरे वायुको 
शिवके पापत भेजा॥ अनन्तर शिव देव- 
तोको भी डराते आर पृथ्वीको कंपाते 
हुए उस रघ पर पेठे ॥ (५५-५८) 

रथपर देठे हुए शिवकी देवता, गन्धवे, 


CECECECFECCCCCE(EECCCCEECCEECEEESTS 


अप्सरा आर सिद्ध स्तृति करने लगे। 
नाचने वाली अप्सरा गन्धर्व और ब्रह्म- 
ऋषियोंकी स्तुति सुनते हुए सड्ग, 
धनुप ओर कवचधारी वर दान देनेवाले 
शिवजीने इंसकर देवतांसे कहा,कि सारथी 
कोन वनेगा ? (५९-६१) 

देवता दोरे, हे देवराज! आप जिसको 
सारथी धनाना चाहें बही आपके रधको 
हांकेगा ॥ तइ विवन कहा तुम लोग 
आए ही हममे श्रष्ट देवका विचार कर 
सारधी बनाओ ॥ (६२-६३) 
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शल्य कर्णो$जुनेनाच योद्धव्यमिति मन्यते ॥ ३७ ॥ 
तस्य त्वं पुरुषव्याघ नियच्छ तुरगान्याधे ¦ 

कणों हत्वेतरान्सवान्फाल्युनं हन्तुमिच्छति ॥ ३८ ॥ 
तस्याभीषुग्रहे राजन्प्रयाचे त्वां पुनः पुन! । 

पार्थस्य सचिवः कृष्णो यथा भीषुग्रहो चरः । 
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नथा त्वमपि राधेयं सर्वतः परिपालय 


1 ३९ ॥ 


सञ्जय उवाच-- तत! शल्य' पारिष्वज्य सुत ते वाक्यमत्रवात्‌ । 


दुर्धाधनममिन्रन्न प्रीतो सद्राधिपस्तदा 


॥ ४०४ 


शल्य उवाच-- एव चेन्मन्यसे राजन्गान्धारे प्रियदशोन । 
तस्मात्ते यत्प्रियं किश्वित्तत्सवे करवाण्यहम्‌ ॥ ४१॥ 
यत्रास्मि भरतश्रेष्ठ योग्य; कमोणि कर्हिचित्‌ | 
तन्न सर्वात्मना युक्ता वक्ष्ये कार्य परन्तप ॥ ४२॥ 
यत्तु कणेमहं न्रुयां हितकामः प्रियाप्रिये । 


मम तत्क्षमतां सर्च भवान्कर्णअ्च सर्वदा! 
ईशानस्य यथा ब्रह्मा यथा पार्थस्य केदाच! । 


कणे उवाच-- 


॥ ४२ ॥ 


तथा नित्य हिते युक्तो मद्रराज भवस्व न! ॥ ४४ ॥ 


ह 


वाणीसे कहने लगे । हे शल्य! अब कणे 
अजुनसे युद्ध करनेका जाते हे । हे राजन्‌! 
कणेकी इच्छा है, कि पाण्डवोंके सब 
वीरोंको मारकर अजुनको मारे, इस 
लिये आप उनके घोडोंको हाके । जैसे 
कृष्ण अजुनके सारथी और मन्त्री हैं, 
तैसे ही आप भी कर्णके सारथी घनो, 
हम यह भिक्षा आपसे बार बार मांगते 
हैं; जैसे कृष्ण अजुनकी रक्षा करते 
हैं; तसे ही आप भी राधापुत्र को रक्षा 
कीजिये ॥ (३७-३९) 

सञ्जय बोले, तब राजा शल्य बहुत 
प्रसन्न होकर आर दुर्याधनको आलिंगन 


देकर बोले, हे गान्धारायुत्र ! यदि तुम्हारी 
ऐसी ही इच्छा हे, तो तुम्हे प्रसन्न करनके 
लिये हम सब कुछ करेंगे | हे मरतकुल- 
श्रेष्ठ ! हम जिस कामको कर सकते है 
सो तुम प्रसन्न होकर हमसे कह दिया 
करो, ओर युद्ध में जो हम कणेके 
हितकी इच्छासे कठोर या कोमल वचन 
कहे उसको तुम और कण क्षमा 
करना ॥ (४०-४३) 

कण बोले, हे मद्रराज ! जैसे शिवके 
ब्रह्मा और कृन्तीपूत्र अजुनक कृष्ण सार- 
थी ह, यसे ही तुम नित्य हमारे सारथी 
बनो ॥ ( ४४ ) 
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८ कणेपर्च । 


मघासहे वयम्‌ ॥ ७२ ॥ 


त्वं हि सर्वयुणैरयुक्तो दैवतेस्योऽधिकः प्रभो । | 


स रथं तूर्णमारुद्य संघच्छ परसान्हयान्‌ 


॥ ७३ ॥ 


जयाय जत्रिदिविशानां चधाय त्रिदशक्विषाम । 

इति ते शिरसा गत्वा न्रिलोकेरा पितासहम । 

देवा! प्रसादयामारुः सारथ्यायेति न! श्रुतम्‌॥ ७४॥ 
पितामह उवाच- नाच किश्विन्म॒षा वाक्यं यदुक्त च्रिदिवोकसः । 

संयच्छामि हथानेष युध्यतो वे कपर्दिनः । 


ततः स भगवान्देवो लोकस्त्रष्टा पितासहः 


॥ ७५ | 


सारथ्ये कल्पितो देदेरीशानस्छ महात्मन! | 


तस्मिन्नारोहति क्षिप स्यन्दने लोकपूजिते 


॥ ७६ ॥ 


डिरोभिरगमन्सूसि ते हया बातरंहसः । 


आश्य भगवान्देवो दीप्यमान! स्वतेजसा 


॥ ७७ ॥ 


अभीपून्हि प्रतोदं च सञ्जग्राह पितामहः । 


तत 


त्थाय अगवास्तान्हयानानलापमान्‌ 


॥ ७८ ॥ 


बसाए च तदा स्थाणसाराहात झुरात्तस! | 


ततस्तामिएुपादाय विष्णुसोमाग्निसस्भवम्‌ 


॥ ७९ 


आरोह तदा स्थाणुधेतुपा कम्पयन्परान्‌ | 


आपके सिवाय किसीको सारथी नही 
देखते हं । आप सब देवतोमे श्रेष्ठ ओर 
जगतके स्वामी हैं, इस लिये आपहो 
शिवके घोडॉको हांकिय | आपके सारथी 
चननेस देवतोंकी बिजय आर दानर्वाका 
नाश होगा । (७१--७४) 

हमने सुना ह, कि देवतोंके वचन 
सुन ब्रह्मा सारधी घननको प्रसन्न होग- 
ये ॥ (७४) 

ब्रह्मा बोले, हे देवताओं ! जा तुमने 


कहा उसका हम मानते है | अब हम 
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युद्ध करते हुए, शिवके घोडोंको हांकेंगे 
तब सद्र जयवके कर्ता भगवान्‌ ब्रह्मा 


देवतोंकी प्राथनासे लोकपूजित शिवके 


सारथी वने, ब्रह्माके पेठत हुए सव घो- 
डॉने प्रणाम किया। तव तेजस्वी शिवजी 
भी रथ पर बेठे ॥ ( ७५-७७ ) 

तव भगवान्‌ ब्रह्माने कोडा और 
रास हाथमे लेकर उन वायुके समान 
वेग वाले घाडाँका उठाया | तव शिव 
न त्रच्चासे कहा. तम भी रथमें पटा । 
ठव शिवने विष्णु, चद्रमा आर झम्रि- 
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महाभारत । 


॥४॥ 


कणस्य यच्छ संग्रामे मद्रराज हयोत्तमान्‌ । 


त्वया भशुधा राचया वचजष्यात धनञ्जयम्‌ 


इत्युक्ता रथसास्थाय तथात प्राह भारत । 


शाल्घऽभ्युपरत्त कण; साराथ रुमनान्रवात 


॥ ष ॥ 


त्वं सूत स्यन्दनं सह्य कल्पयेत्यसकृत्त्वरन्‌ । 


तता जत्र रथचर गन्धवनगरापसस्‌ 


॥७॥ 


दाधिचत्काल्पत भद्र जयत्युक्त्वा न्यवढयत्‌ । 


७ १ ~ १ ~ 6 ~ 
तं रथ रथिनां श्रेष्ठ! कणोंऽभ्यच्य यथाविधि 


tech 


सम्पादितं ब्रह्मविदा एवमेच पुरोधसा । 


कृत्वा प्रदक्षिण यत्ताछुपस्थाय च भास्करम्‌ 


॥ ९ ॥ 


सपीपस्थ मद्रराजमारोह त्वसथान्नवीत्‌ । 


0 ® 
ततः कर्णस्य दुर्धषं स्यन्दनप्रवरं महत्‌ 


॥ १०॥ 


आरूरोह महातेजाः शल्य; सिंह इवाचलम्‌ । 

~~ २ 0 ® 
ततः झाल्याध्रितं दृष्टा कणः ख रथसुत्तमम्‌ ॥ ११ ॥ 
अष्यतिष्ठद्यथाम्भोद्‌ विद्युद्वन्त दिवाकर! । 


तावेकरथमारूढावादित्याग्निसमत्बिषौ 


~ 


वचन सुन पराक्रमी दुर्योधन बोले, हे 
राजन्‌ शल्य ! प्रातःकाल होते ही 
आपको युद्धम जाना होगा! अब प्रातः- 
काल होगया आप राधापुत्रके छोडे 
हांकिये । ये आपसे रक्षित होकर युद्धम 
अजुनको जीतेंगे ॥ ऐसा कहकर दुया- 
घनने शल्यको कणका रथ दिखा दिया 
ओर शल्यने घोडोंकी रास पकडली, तब 
करणने शल्यसे कहा । हे सारथ ! तुम 
हमारे रथको शीघ्र ठीक करो ॥ (४-७) 

तव शल्यने गन्धर्वे नगरके समान 

वशाल रथको ठीक करके कणसे कहा 


॥ १२॥ 


कि रथ तयार हे । तब महारथ कर्णने 
विधिपूर्वक उस रथकी पूजा की और 
वेद्‌ जाननेवाले पुरोहितकी आज्ञानुसार 
सूर्यको प्रणाम कर उस रथपर पेठे और 
पास खडे शल्यस कहा तुम मी बेठो, तत्र 
शल्य उस घोर रूपी रथ पर बेठे। ७ १० 

महातेजस्वी शल्य इप प्रकार रथपर 
चढे जसे सिंह पर्वेतके शिखरपर चढता 


हें; कणे शल्यको अपन रथपर बैठा देख 


बहुत प्रसन्न हुए ओर बिजलीके सहित 
मघक उपर दीखनेवाले सरयके समान 
शोभित हाने लग; एक ग्थपर पेठे कण 
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८ कणपर्व | 


॥ ८९ ॥ 


~ ० ०. > 
ऋषयस्तत्र देवेश स्तुवन्तो वहुभिः स्तवेः । 


च QC ~ 
तेजश्चास्से वधयन्तो राजन्नासन्पुनः पुनः 


॥ ९० ॥ 


गन्धर्वाणां सहस्राणि प्रयुतान्यषुदानि च । 
वाद्यन्ति प्रथाणेऽस्य वाद्यानि विविधानि च॥ ९१ ॥ 
ततोऽपिरूढे वरदे प्रयाते चासुरान्प्रति । 
साधुसाध्विति विश्वेशः स्मयमानोऽभ्यभाषत १२ ॥ 
याहि देव यता दैत्याश्ओोद्याश्वानतन्तद्रित! | 


€ ९ ७३ ~ 
पय बाहोबेलं मञ्च निप्रतः शात्रवान्रणे 


॥ ९३॥ 


ततोऽश्वां्योदयासास मनोमारुतरंहसः । 


येन तत्त्रिपुरे राजन्देत्यदानचरक्षितम्‌ 


0 ९४ ॥ 


TN ० RCRA २-९ ~ 

पिवद्धिरिव चाकाश तेहयेलोकपूजितः । 

जगास भरवान्क्षप्र जपाथ न्रिदिवाकसाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
प्रपाते रथमास्थाय त्रपुराभिसुग्वे भवे । 


ननाद सुसहानाद पणभ! पूर यान्दिरा! 


॥ ९६ ॥ 


वृषभस्यास्थ निनद श्रुत्वा भयकरं महत्‌ | 


विनाशसरसस्तन्च तारकाः छुरशचदः 
अपरेष्वस्थितारतत्र युद्धायाभिसुग्वास्तदा । 


॥ १७ | 


के गुण बर्णन करने लगे । जगतूके 
सुख देनेवाल शिवके चलनेभे सब जग- 
त्‌ शान्त ओर देवता प्रसन्न हुए ॥ हे 
राजन्‌ ! अनेक ऋषियोंने शिवका तेज 
वढानेको अनेक स्तोत्र बनाये । अनक 
गन्धवे अनेक प्रकारके बाज बजाने 
लगे ॥ ( ८७-९१) 

जब वरदान देनवाल शिव दानवों- 
को मारने चले, तय सब देवता माधु 
साधु कहने लगे ॥ शिवने प्रह्मामे दा. 
हे देवराज! तुम सावधान होकर जहां 


देत्य है वहां घोडाको हांको और शञ्ञ- 
ओको मारते इए हमारे घाइवलको 
देखो ॥ तव ब्रह्माने वापु आर मनके 
समान शीघ्र चलनेवाल घोड आकाशको 
उडते हुएके समान शीघ्र चलाए ओर 
दानर्वोके नगर में पहुंचे मागमे शिव 
का बेल अपने शब्दमे दों दिशाओंको 
पूरित दरने लगा ॥ ( ९२--९६ ) 
दलका भयडूर शब्द सुनकर कोइ 
दानव मर गये आर कड दानव युद्ध 
करनका भी खडे हागय ॥ जद गिन 


प्रे सपि>०१०२०७%०%२>नेसेकेण्नने> ०-6 ६०८-९€₹>>-?०"२००००>>०७२०२२० ७० €€-€€ €€€€ ३२35 
क्र , 


५ 


१९५ 


DIIIIDDIIISDIDDIISISIIDIIDDISDIIDISIDIIIDIIIIIIIIIII>> 


~ 
te 


“012 ३७०३४ ३१११०? A333) 393323333) 


२१२ 


४१००:०३७ ७२०० ७२:५० ४२२२:२२२२२ २२२२ २२:२२ २:२२०२२:०२२७२२७€€€€€€€ ९९९९ €€:€ धः 


Shon PDIP DNDN ३>%%७%%७333%%333833 99339959999999399399989399999999339899999999 99999&:9559 9222 8999 93959 


महाभारतं । 


भीमसेनं च राधेय माद्रीपु्ञो पमावपि । 


जयश्च तेऽस्तु भद्रं ते प्रयाहि पुरुषषेभ 


॥ २१ ॥ 


पाण्डुपु्स्य सैन्यानि कुरु सर्वाणि भस्मसात | 


ततस्तूषेसहस्राणि भेरीणाभयुतानि च 


॥ २२ ॥ 


वाद्यसानान्यरोचन्त मेघडदाव्दो यथा दिवि । 


प्रतिण्द्य तु तद्ढाक्य रधस्थो रथसत्तमः 


॥ २३॥ 


अभ्यभाषत राधेयः शल्य युद्धाविशारदम्‌ । 


चोदयाश्वान्महाबाहो यावद्धन्मि घनञ्जघम्‌ 


॥ २४ ॥ 


भीससेन यमो चोभौ राजान च युधिष्ठिरम्‌ । 


अद्य पर्यतु मे शल्य बाहुवीय धनञ्जयः 


॥ २५ ॥ 


अस्यत! कङ्कपत्राणां सहदस्त्राणि शतानि च! 
अय क्षेप्स्याम्यहं शल्य शरान्परमतेजनान्‌ ॥ २६ ॥ 
पाण्डवानां विनाशाय दुयांघनजयाय च | 


शल्य उचांच--- 


सूतपुत्र कथं नु त्वं पाण्डवानवमन्यसे 


॥ २७ ॥ 


सर्वास्रज्ञान्सहेष्वासान्सवोनिव महावलान्‌ । 
अनिवर्तिनो महाभागानजय्यान्सत्यविकमान्‌ | २८ ॥ 
अपि सन्तनयेयुय भयं साक्षाच्छतक्रतो! । 


नकुल, सहदेव इनमेंसे किसी एकको 
मार डालो, इनके मरनेहीमे हमारी विजय 
होगी । इश्वर तुम्हारा कल्याण करे, तुम 
युद्ध करो पाण्डषॉकी सब सेनाको मस 
करो । उसी समय जेते आकाशमें मेघ 
गरजते है तेसेही सेनामें अनेक भरे 
और नगाडे वजने लगे ॥ (२०-२३) 

महारथ कर्णने दुर्येधिनके वचनको 
स्वीकार किया । फिर वुद्धिमान्‌ शल्यस 
चोल, हे महावाहा ! आप हमार घोडों- 
को शीघ्र हाका हम युधिप्टिर, भीम, 
अजुन, नकुल अर सहद्वङा मारग | 
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हे शल्य! आज सहस्रों बण छोडते मेरे 
बाहुबळ को अजुन देखे। हे श्वस्य! 
आज हम पाण्डवोंका नाश और दुर्यो- 
धनकी विज्ञयके लिये तीक्ष्ण बाण 
चलावेगे। (२३-२७) 

शल्य बोले, है सुतपुत्र ! सप शास्त्र 
जाननेवाल महापराक्रमी बलवान्‌ पाण्ड- 
बाँकी निन्दा क्‍यों करता हे? सब पाण्डव 
कमी सुद्धमें नहीं हटत, वे महापराक्रमी 
और बलवान्‌ ह; उन्हें कोई नहीं जीत 
सकता, व साक्षात्‌ इन्द्रस भी नहीं भय 
करत । है राघापुत्र ! जप तू मघ आर 


| कर्णपवं 


A 
। 
| 
} 
| 
- 
| 
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८ कर्णपद | 


॥ ८९ ॥ 


०७० ० ~ >> 
ऋषथस्तत्र देवेश स्तुवन्तो वहुभिः स्तवः । 


तेजश्चास्मै वर्धयन्तो राजन्नासन्पुनः पुनः 


॥ ९०॥ 


गन्धर्वाणां सहस्राणि प्रयुतान्यबुदानि च । 


वादयान्त प्रघाणऽस्य वाद्यान 1वावधान च ॥ 


~ ANA 


१ ॥ 


ततोऽधिस्सहे वरदे प्रयाते चासुरान्प्रति । 
साधुसाध्विति विश्वेशः स्मयसानोऽभ्थ भाषत ९२ ॥ 
याहि देच यता दैत्या्रोदयाश्वानतन्त्रितः । 


पश्य बाह्योबेल सेड्य निप्नतः शात्रवान्रणे 


। ९३॥ 


ततोष्श्वांश्वोद्यासास सनोमारुतरहसः । 


येन तत्त्रिपुर राजऱ्देत्यदानवरक्षितम्‌ 


॥ ९४ ॥ 


~ A ० RCI ० ~ 
पवाङ्ारच चाकाश तहयलाकपाजतः | 


जगास सरावान्क्षिप्र जयाय च्रिदिवोकसाम्‌ ॥ 


९७ ॥ 


प्रणाते रथमास्थाय त्रिपुराभिसुग्वे भवे | 


ननाद सुमहानाद घुष भ? पूर यान्दि रा! 


॥ ९६ ॥ 


वृषभस्यास्य निनदं श्रुत्वा भयकरं महत्‌ । 


विनाशमयसंस्तन्र तारकाः सुरशत्रवः ॥ 


९२७ ॥ 


अपरेष्वस्थितारतत्र युद्धायामिसुग्वास्तदा । 


के गुण वर्णन करने लग । जगतूके 
सुख देनेवाले शिवके चलनेमे सब जग 
त्‌ शान्त आर देवता प्रसन्न हुए ॥ हे 
राजन्‌ ! अनेक ऋपियोॉने शिवका तेज 
बटानेको अनेक स्तोत्र बनाय । अनेक 
गन्धे अनेक प्रकारके पाज बजाने 
लगे ॥ ( ८७-९१ ) 

जब वरदान देनेवाल शिव दानवों- 
को मारने चले, तव सव देवता साधु 
साधु कहने लगे ॥ शिवने व्रद्लाम कहा, 
हे देवराज ! तुम सावधान होकर जहां 


| 


देत्य हे वहां घोडाको हांको और शत्र- 
ओंको मारते हुए हमारे घाहुवलको 
देखो ॥ तव ब्रह्माने वायु और मनके 
समान शीघ्र चलनेवाले घोडे आकाशको 
उडते हुएके समान शीघ्र चलाए और 
दानवोंके नगर में पहुंचे । मागमें शिव 
का वेल अपने शब्दसे दशों दिशाको 
पारत करन लगा ॥ ( ९२-९६ ) 
पेलका भयङ्कर शब्द सुनकर कोई 
दानव मर गये ओर कई दानव युद्ध 


द 
करनको भी खडे होगये ॥ जब शिवने 
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महाभारत । 


[ कणेपव 


नाससंन च राघय साद्रापज्ञा यसावाप । 


जथञ्च तऽस्तु भद्र त प्रयाह पएुरुषषभ 


॥ २१ ॥ 


~ Ce 
पाण्डुपुचस्य सैन्यानि कुरु सवाणि अस्मसात्‌ | 


ततस्तूर्षसहस्राणि भेरीणासयुतानि च 


॥ २२ ॥ 


वाद्यसानान्यरोचन्त मेघइाव्दो यथा दिदि | 


प्रतिगत्य तु तहाक्य रथस्थो रथसत्तमः 


॥ २३॥ 


अभ्यभाषत राधेयः झाल्य युद्धाविशारदस्‌ । 


चोदयए्वान्सहाबाहो यावद्धन्मि धनज्ञघम्‌ 


॥ २४ ॥ 


भीससेनं यमो चोभो राजानं च युधिछिरम्‌ । 


अद्य पञ्यतु भे शल्य बाहुवीय धनञ्जयः 


॥ २७ ॥ 


अस्थत! कङ्कपत्राणाँ सहस्त्राणि शतानि च। 
अय क्षेप्स्याम्यहं झाल्य शरान्परमतेज्ञनान्‌ ॥ २६ ॥ 
पाण्डवानां विनाशाय दुर्धोधनजथाय च । 


शल्य उवाच 


सूतपुत्र कथं नु त्वं पाण्डवानचसन्धसे 


॥ २७ ॥ 


सवास्त्रज्ञान्महेष्वासान्सवोनव महावलान्‌ । 
अनिवर्तिनों सहाआगानजय्यान्सखचिक्रसान्‌ ॥ २८ ॥ 
अपि सन्तनयेयुर्य भयं साक्षाच्छतक्तो! । 


नकुल, सहदेव इनमेंसे किसी एकको 
मार डालो, इनके मरनेहो से हमारी विजय 
होगी | ईश्वर तुम्हारा कल्याण करें, तुम 
युद्ध करो पाण्डबोंकी सब सेनाको भस 
करो । उसी समय जेसे आकाशम मेघ 
गरजते हैं तसेही सेनाम अनेक भरे 
आर नगाड वजन लगे ॥ (२०-२३) 
महारथ कणने दुर्याधनके वचनको 
स्वीकार किया । फिर बुद्विमान्‌ शल्यस 
बोले, हे महावाहो ! आप हमार घोडों- 
को शीघ्र हाको इम युधिष्ठिर, भीम, 
अजुन, नकुल आर पहदेवको मारेगे । 


INL र्र CS य i 2 


ee — 0 


हे शस्य ! आज सहस्नों बाण छोड़ते मेरे 
बाहुबल को अजुन देखे। हे शल्य | 
आज हम पाण्डचोंका नाश और दुर्याः 
धनका घिजयके लिये ताक्ष्ण बाण 
चलावेंग । (२३-२७) 

शल्य बोले, हे सुतपुत्र | सब शी 
जाननेवाले महापराक्रमी लवान्‌ पण्डः 
चांकी निन्दा क्‍या करता हें! सष पाण्डव 
कमी युद्धम नहीं हटते, घे महापराक्रमी 
आर बलवान्‌ हैं; उन्हें कोई नही जीत 
सकता, वे साक्षात्‌ इन्द्रसे भी नहीं भष 


आर 
करते । हे राधापुत्र | जब तू मेंध आए 


| 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 

| 
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पुराणि तानि कालेन जग्खुरेचेकतां तदा । 


एकीभावं गते चेव त्रिपुरत्वसुपागते 


॥ १०८ ॥ 


चसूव तुमलो हषो देवतानां महात्मनाम्‌ । 


~ ७९ च्य, 2) ° 
तता दवगणा। सच [सद्धाश्थ परसषयः 


॥ १०९ ॥ 


जयेति वाचो सुझुचः संस्तुवन्तो महेश्वरम्‌ । 
ततोऽग्रतः प्राङुर भूत्त्रिपुरं निप्रतोऽसुरान्‌ ॥ ११०॥ 
अनिर्दे्योग्रबपुषो देवस्यासद्यतेजसः । 

स तट्विकृष्य सगदान्दिव्य लोकेश्वरों घत! ॥ १११ ॥ 
त्रलोक्यसारं तसिएुं इुसोच त्रिपुर प्रति । 


उत्खष्टे वे सहा भाग तस्मिन्निषुवरे तदा 


॥ ११२ ॥ 


महानातेस्वरो झ्यासीत्पुराणां पततां झुबि। 
त्रान्होऽझुरगणान्दरध्वा प्राक्षिपत्पश्चिसाणवे॥ ११३ ॥ 
एदं तु त्रिपुर दग्धं दानवाश्चाप्यशेषतः । 


महेश्वरेण छुद्धेन त्रेलोक्यस्य हितैषिणा 


॥ ११४ ॥ 


च च ~ ऐन ~ [aS 
स चात्मक्रोधजो वहिहाहेत्पुकत्वा निवारितः । 
सा कापी भेस्मसाछ्लोकानिति त्यक्षोऽब्रचीच नम्‌॥१ १५॥ 
ततः प्रकृतिमापन्ना देवा लोकास्त्वधर्षयः । 


मन्ते युक्त करक त्रिपुरासुरकी चिन्ता 
करी । हे महाराज ! जब शिवने धनुप 
चटाया तब वे तीनों नगर इकडे होगये। 
उसी दिनमे उसका नाम त्रिपुर हुआ, 
तव सब देवता सिद्ध ओर महाक्रपि 
बहुत प्रसन्न हुए आर जय जय कहने 
लग । (१ ०६-११०) 

जघ असुरोंके मारनेवाले, घोर रूप- 
धारी असह्य तेजवाले शिवजीके पास चे 
त्रिपुर आय तव महा तेजस्वी शिवन अपने 
दिव्य घडुपको खींचा । ह महाभाग ! 
तब शिवने न्रिपुरासुरषी आर बह तीनों 


| 
| 
| 


क कक क. 


लोकोमें श्रेष्ठ बाण चलाया। उस वाणके 
छ्टते ही वे तीनों नगर नष्ट होगय, 
ओर घोर शब्द होने लगा, तत्र शिवने 
उन तीनों नगरोंके देत्यॉको भरम करके 
पश्चिमके समुद्रमें डालदिया। १ १०-११३ 

शिपने त्रिपुरासुरको मार तीन लोकके 
कल्याणक लिये तब सव दानवांको मार 
डाला, फिर अपने क्रोधमे उत्पन्न हुई 
अग्निस कहा तुम हमारे पाम चले आओ । 
तीनों लोकोंका भस मत करो। एमे 
ककर अग्निको अपने पास बुला लिया ॥ 
अनन्तर सव देवता और ऋषि सावधान 
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सहाभारत | 


परैणुर। ॥ १९॥ 


हुतारानादिल्यसमानतेजस पराक्रम चिष्णुपुरन्दरोपसम्‌ | 

नये बृहस्पत्युशनो! सदा समं न चेनसखं तढुपास्तदुःसहम्‌ ॥२०॥ 
सस्प्राक्रष्टे रुदितस्त्रीकुमारे पराभूते पौरुषे धातराष्ट्रे । 

मया कृत्यभिलि जानामि शल्य प्रयाहि तस्माद्‌ द्विषत्तामनीकम्‌॥२१॥ 
यत्न राजा पाण्डचः सत्यसन्धो व्यवस्थितो भीमसेनाजनौ च। 
वासुदेवः सात्यकिः स्रञ्जयाञ्च यमौ च कस्तान्विषहेन्मदन्यः ॥ २२ ॥ 
तस्मात्क्षिप्र सद्रपते प्रथाहि रणे पश्चालान्पाण्डवान्रुञ्जयांश्च । 

तान्वा हनिष्यानि समेत्य खङ्क'ये यास्यामि वा द्रोणपथा यमाय ॥२३॥ 
नत्वेवाहं न गमिष्यामि सध्ये तेषां शूराणासिति मां शल्य विद्धि । 
मिचद्रोहो सषेणीयो न मेऽयं त्यक्त्वा घ्राणानचुयास्यामि द्रोणम्‌॥२४ ॥ 
प्राज्ञस्य सूढस्य च जीविन्तान्ते नास्ति प्रमोक्षोऽन्तकसत्क्रुतस्य । 

अतो विद्वन्नभियास्थामि पाथान्दिष्ट न चाक्यं व्यतिवर्तितु वै ॥ २५ ॥ 
कल्याणवृत्तः सततं हि राजा वैचित्रवीयंस्य सुतो ममासीत्‌ । 


रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हें । इन सब 
गुणोंसे भरे हुए साक्षात्‌ गुरु द्रोणाचाये 
ही शञडुआंफे हाथसे मारे गये | (१७-१९ 

वह तेजमें अग्नि, पराक्रममें विष्णु 
ओर इन्द्र, नीतिमें वृहस्पति और शुक्रके 
समान थे । वह भी घोर शस्रसे न बच 
सके ॥ इस समय दुर्योधनकी सेनाके 
वीरोंकी खिया और लडके रोरहे हैं, ओर 
दुर्योधनका कुछ उपाय नहीं चलता, 
इसालिये हमारे रथको पाण्डवोंकी सेनामें 
ले चलो, हम सबको मारेंगे ॥ जिस 
सेनामें साक्षात्‌ धर्मराज युधिष्ठिर, भीम- 
सेन, अजुन, नकुल, सहदेव, सात्याकि, 
श्रीकृष्ण और साक्षात्‌ घृश्सुन्न खडे 
हॉ, वहां हमारे सिवाय ओर दूसरा कान 


जा सक्ता है ? (२०-२२) 

इसलिये, हे शल्य! तुम हमारे रथको 
शीघ्र सूज्ञय, पाञ्चाल ओर पाण्डर्वोकी 
ओर हांको । या तो में इन सबको मा- 
रूगा, या द्रोणाचायेके समान में मी मर 
जाऊंगा ॥ मै अपने मित्र दुर्योधनके 
द्रोहियों पर क्षमा नहीं कर सक्ता, इस 
लिये रथको शीघ्र हाँको ! यातो दम ही 
उन्हें मारंगे, या मर जायंगे॥ हे विद्वान्‌! 
मूखे और पण्डित दोनों ही यमराजके 
यहां जाते है और इसे उलट फेरको देस 
भी नहीं सक्ते; इसलिये आज पाण्डवोंसे 
युद्ध करनेको जाते ह ॥ (२३-२५) 

विचित्रवी पुत्र धतराष्ट्रके पुत्र राजा 
दुयोधन सदा हमारा कल्याण करते 


| कणेप 
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अलं मनुष्यस्थ सुखाय वर्तितुं तथा हि युद्धे निहतः परे 
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८ कणपर्च । 
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विजयश्चैव संग्रासे संघच्छाद्य हयोत्तमान्‌ ॥ १२७ ॥ 
इस चाप्यपरं भूय इतिहास निबोध पे! 

पितुर्मम सकाशे यद्ाह्मणः प्राह धमेवित्त्‌ ॥ १२६ ॥ 
श्रुत्वा चैतद्नचश्चित्र हेतुकायाधेसंहितम्‌ । 

कुरु शल्य विनिश्चित्य सा सूद विचारणा॥ १२७ ॥ 
भार्गवाणां कुले जातो जमदमिमेहायशाः । 

तस्य रामेति विख्यात! पुत्रस्तजायुणान्वितः ॥ १२८॥ 
स तीब्र तप आस्थाय प्रसादथितवान्भवत्‌ । 
अस्हेतोः प्रसन्नात्सा नियतः संयतेन्द्रिय/ ॥ १२९ ॥ 
तस्य तुष्टो महादेवों भक्त्या च प्रशसेन च । 


१ 
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हृद्वतं चास्य विज्ञाथ दशेयासास शाङ्करः 


॥ १३० ॥ 


महेश्वर उवाच-- रास तुष्टोऽस्मि भद्र ते विदित से तवेप्सितम्‌ । 


कुरुष्व पूतमात्सानं सवमेतदवाप्स्थासि 


॥ १३१ ॥ 


दास्यासि ते तदास््राणि यदा पूता भविष्यसि । 


अपा्रमसमध च दहन्त्यस्त्राणि भागव 


॥ १३२ ॥ 


इत्युक्तो जामदरन्यस्तु देवदेवेन शालिना । 


तुम्हारे बलसे हम, कणे और हमारा 
राज्य खिर हे; इस लिये आप कर्णेके 
घोडे हांकिये | अब इम आपसे एक 
दूसरा इतिहास कहते हे, यह हमारे 
पितासे एक ब्राह्मणने कहा था। इस 
प्रयोजन मरे इतिहासको सुनकर आप 
विना विचारे कर्णके सारथी 
बनिये ॥ (१२४-१२७) 

भारोवके झुलमें जमदि नाम एक 
मुनि इए, उनके महातेजस्वी जयस्प्र- 
सिद्ध परशुराम नामक पुत्र हुआ, परशुः 
राम अपनी हन्ट्रियाको पशमे करके 
अखाके लिये शिवका घोर नप करन 
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| 


| 


लगे, उनकी भक्ति ओर नियमसे प्रसन्न 
होकर तथा अतःकरणका अभिप्राय जान- 
कर शिव प्रगट हुए ॥ (१२८-१३०) 
शिवजी घोले, हे परशुराम | हम 
तुम्हारा अभिप्राय जानकर प्रगट हुए, 
अब तुम अपनी आत्माको पवित्र करो, 
तुम्हारा प्रयोजनभी सिद्ध होगा॥ हे 
भागव ! जब तुम पवित्र होजाओगे, 
तव इम तुम्हें श्र देंगे, क्योंकि अयोग्य 
ओर सामथ्ये हीन मनुष्यको अस्र भस 
रर देते ह॥ ( १३१-१३२ ) 
गृलधारी देवताके दवता महान्मा 
शिव के वचन सुन परशराम शिरसे 


र 
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BARI ऐन 
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हत 


महाभारत । 


यदुसदनछुपेन्द्रपालित त्रिदरामिवामरराजरक्षितम्‌ । 


प्रस भमतिविलोडध को हरेत्पुरुषचरावरजाम्॒तेडजुनात्‌ 


॥ ३४॥ 


त्रिसुवनाविसुमीश्वरेश्वरं क इह एुमान्भवमाहृयेद्युधि । 


मगवधकलहे क्रते$जुनात्सुरपतिवीथसमप्रभावतः 


॥ ३५ |! 


असुररुरमहोरगान्नरान्गरुडापदाचसयक्षराक्षसान्‌ । 


इषुभिरजयदम्िगौरवात्खभिलबित च हविदेदौ जय! 


॥ ३६ ॥ 


स्मरसि ननु यदा परेहेतः स च ध्रुतराष्ट्रखुतो5पि मोक्षितः । 

दिनकरसरदोः शरोत्तमेयुंधा कुरुषु बहन्विनिहत्य तानरीन्‌ ॥ ३७ ॥ 

प्रथमसपि पलायिते त्वयि प्रियकलहा घृतरष्ट्रसूनवः । 

सरसि ननु यदा प्रमोचिताः ग्वचरगणानवजित्य पाण्डवें। ॥ ३८॥ 

ससुदितबलवाहना! पुनः प॒रुषवरेण जिताः स्थ गोग्रहे । 

सयुरुयुरुखुताः सभीष्मकाः किसु न जितः स तदा त्वथाजुनः ॥३९॥ 

इदसपरमुपस्थितं एनस्तव निधनाय सुयुद्धमच्य वै । 

यदि न रिपुभयात्पलायसे समरगतोऽव्य हतोऽसि सूतज ॥ ४०॥ 
सञ्जय उवाच- इति वहुपरुषं भाषति प्रमनसि मद्रपत्तौ रिपुस्तवम्‌ । 


के सिवाय ऐसा कोन वीर है जो 
देवतोंके सहित इन्द्रसे रक्षित खगेके 
समान यादवोंके घरसे सुभद्राको ला 
सक्ता ? ऐसा कोन वीर है, जो एक 
हरिनके लिये देवोंके देव शिवका निरा- 
दर करके उनसे युद्ध करे, यह बल इन्द्रके 
समान अञुनमे ही हे ॥ (२३-३५) 
देवता, राक्षस, पिशाच, गरुड और 
सर्पाको मारकर उन्होने अग्निको ठस 
किया, क्या तुम्हें यह सरण नहीं हे! 
जब गन्धवोंने कोरवांको मारकर दुर्यो- 
धनको पकड लिया था, तत्र अझुनने 
येकी किरणोॉके ममान अपने तेज 
वाणोस उन्हें मारकर दृयोघनको छुडाया 
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था, जब घृतराष्ट्रके पुत्र आप हो युद्ध 
करने लगे, ओर वहां पकडे गये, तब 
पाण्डवोंने उन्हें छुडाया ॥ (३६-३८) 
क्या तुम्हें सरण नहीं है, कि जब 
तुम लोग विराट नगर पर चढे थे, तब 
एकले अजुनने भीष्म, द्रोणाचाय और 
तुम्हें जीत लिया था; तुमने तभी अञ्जु- 
नको क्यों नहीं मारा ? हे खतपुत्र | अब 
तुम्हारे मरनेके लिये दूसरा युद्ध आगया, 
यदि आज तुम डरकर नहीं मागोगे, 
तो यही भर जाओगे ॥ (३९-४०) 
सञ्चय बोले; महाप्रतापी मद्रराज 
शल्यके एमे कठोर वचन सुन, धघुना- 
शन कुरुमेनापति कर्ण बोले, सच सच 


[ कर्णपवे 


Ef] 
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शी रास भागवसाहथ सो5भ्यभाषत शङ्कर! ॥ १४२॥ 

` रिपून्भागेव देवानां जहि सर्काव्ससागतान्‌ । 

१ लोकांनां हितकासार्थ सत्घ्रीत्यथ तयैव च ॥ १४३ ॥ 

१ एवमुक्त; प्रत्युवाच त्यस्थक चरदं प्रस्ुम्‌ । 

£ राम उवाच- का जशक्तिसेस देवेश अक्रताखस्थ संयुगे ॥ १४४॥ 

| निइन्ठु दातवान्सवान्छ्वतास्त्रान्युद्धदुभेदान । 

| महेश्वर उदाच-- गच्छ त्वं सदतुज्ञातो निहनिष्यसि शातवान्‌ ॥ १४५ ॥ 

& विजित्य च रिपून्सबान्गुणान्प्राप्ठ्यलि पुष्कलान । 

f एतच्छ्रुत्वा लु वचनं प्रतिगृह्य च सर्वाः ॥ १४६॥ 

| रास; कृतस्वस्त्ययनः पयघो दानवान्प्रति । 

4 अव्नदीदेवश चुस्तान्सहादपंबलान्वितातू ॥ १४७॥ 

| सस युद्ध प्रयच्छध्वं दैत्या युद्धसदोत्कटा। । 

१ प्रषितो देवदेदेल दो विजेतु सहासुराः ॥ १४८ ॥ 

/ इत्युत्तता भागेबेणाथ दिल्या युद्ध भचक्रसु; । 

टे खस तान्नेट्त्र ससर दत्यान्भारवनन्दनः ॥ १४९ ॥ 

हि वद्भाशनिसमस्पशें; प्रहारैरेव भार्गव! | 

र कीजिये ॥ ( १३९-१४१ ) सव दानवोका नाश कर सकेंगे इससे 
£ तब शिवने प्रतिज्ञा की, दि हम तुम्हे बहुत गुण प्राप्त होंगे । शिवके 
£ तुम्हारे शुका नाश करेंगे । अनन्तर एसे वचन सुन परशुरामने खीकार 
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परशुरामसे वाहा, हे भारोव ! तुम देव- 
तोके शशुओको मारो, इनके मारनेस 
जगतुकी आर हमारी प्रसन्नता होगी ॥ 
शिवक वचन सुन परशुराम त्रिनेत्रधारी 
[शेवजीमे बोले, हे वरदायक देवराज! 
दिना अस्त्र जाने हमारी क्या शक्ति है 
जो हम महा शरूधारी दानपोंसे युद्ध 
करने जायंग । ( १४२-१४५ ) 
शिवजी याले, ह परशुराम ! तुम 
एमारी आतासे युद्ध पारन जाया, तुत 


०१० 


किया ॥ अनन्तर स्वस्तिवाचन कराकर 
परशुराम युद्ध करनेको चले, ऑर दान- 
वासे बोले, है अभिमानमे मरे हुए मत- 
वाले दानवा! तुम लोग दृमारे सङ्गम युद्ध 
दरो, हमें तुम लागोंकी जीतनेके लिय 
भरावान्‌ भिवने भेजा हे । १४५-१४८ 

उनके एमे बचन सुन दत्य युद्ध 
करने लगे ॥ तव उन सबको युद़में 
मारञ्र झृशुइलश्रष्ठ परशुरामने उन म- 
चवा अपने वज्जके समान दाणोंसे पार 
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रात ग्रासचरांश्चे 


महाभारत | 


॥७५॥ 


युक्तमञ्जनकेशीभियो मे ब्रूयाद्वनञ्जयम्‌ । 


न चेत्तदभिमन्येत पुरुषोञ्जेनदशिवान्‌ 


॥ ६॥ 


० च १ च C > 
अन्यं वास्तै पुनदयां सोवण हस्तिषङ्गवम्‌ । 


तथाप्यस्मे पुनरद्य स्त्रीणां हातमलंकृतम्‌ 


Sd 


ठ्यामानां निष्ककण्ठीनां गीतवाद्यविपश्चित्ताम्‌ । 


न चेत्तदभिमन्येत पुरषोऽजुनदाशिवान्‌ 


el 


लस्मे दद्यां शत नागाञ्शातं ग्रामाञ्शत्त रथान्‌ । 
सुचणस्य च सुर्यस्य हयाग्प्याणां दातं शतान्‌ ९॥ 
ऋद्ध्या गुणे! सुदान्तांश्च घुयेवाहान्खुकिक्षितान्‌। 


तथा सुवर्णश्ट्ङ्घीणाँ गोषेनूनां चतुःशतम्‌ 


॥ १०॥ 


द्या तस्थ सचत्साना या स अयाद्धनञ्यम्‌ । 


न चतदाभलन्यत पुरुपाऽङुनळाशचान्‌ 


॥ ११॥ 


अन्यदस्स वर द्या श्वतान्पश्चरातान्हथान्‌ । 


हेमभाण्डपरिच्छन्नान्सु एट मणि भूषणान्‌ 


॥ १२॥ 


सुदान्तानपि चेवाहं दद्यामष्टादशापरान्‌ । 


रथं च शुभ्र सौचर्ण दद्यां तस्मे स्वलंकुतम्‌ 


उसपर मी बह प्रसन्न न हो, ता कांस्य 
की दोहनी सहित सो गो दूंगा ॥ (१-४) 

यदि इससे भी पह प्रसन्न न हो तो 
सो गांव और अंजनके समान केशवाली 
खचरिओंका सफेद रथ दूंगा ॥ यदि 
अर्जुनको दिखीनेवाला मनुप्य इसपर 
भी न प्रसन्न हो, तो उसे मे हाथीके 
समान छः बेलवाला छकडा सोनेसे भर- 
कर दूंगा! और आभूषण पहने सा खी 
दूंगा ॥ (५--७) 

अर्जुनको दिखलानेवाले मनुष्यको 


॥ १३॥ 


नाचने गानेमें निपुण कण्ठमें सोनेका 
आभूषण धारण किये इयामवणीकी सोलह 
चपको अनेक स्री दूंगा । सो दाथी, सो 
ग्राम, सो रथ और सुवण भूषित सो 
घोडे दूगा ॥ वे घोडे ऋद्धि ऑर गुणसे 
भरे, सुशिक्षित आर रथ ले चलनेमें 
समथ होंगे । अजुनक दिखलानेवालेको 
चार सा सुवर्ण शृद्भवाली सवत्स गाये 
दूंगा ॥ यादे इसपर भी प्रसन्न नहो तो 
सुन्दर रल और सुवणेस भूपित पांच सं। 
सफेद घोड़े दंगा ॥ (८--१२) 
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८ कर्णपर्व । 
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नापि सूतछुले जातं कर्ण मन्ये कधश्चन 


॥ १०८ ॥ 


देवपुचसहं सन्ये क्षत्रियाणां कुलोद्धवमस । 


ह ~ ~~ ~ छै 
विखष्टसववोधार्थ कुलस्थेति सातिसेस 


॥ १५९ ॥ 


सेधा न द्यघं शल्य कर्ण! सूतकुलोद्भवः । 


सङुण्डलं सकवचं ठीघेवाहुं महार थम्‌ 


॥ १६० ॥ 


कधमादिव्यसह॒शं भुगी व्याघ्र जनिष्यति ! 


यथा च्यरय सुजो पीना नागराजकरोपमौ 


॥ १६१ ॥ 


वक्ष! प्य विशाल च सवश चुनिवर्हणस । 

रत्वेप प्राकृत! काश्वित्कणों वैकत्तनो बृष, ॥ १६२॥ 

महात्मा घ्येष राजेन्द्र रामशिष्यः प्रतापवान्‌ ॥१६३॥ [१६०४] 
इति श्रीमहाभारते शतसाइम्म्या सहिताया वयासिक्यां कर्णपर्वणि त्रिपुरचघोपाख्याने चतुस्िशोऽध्यायः॥४३॥ 
दुर्योधन उवाच- एवं स भगवान्देवः सर्दलोकपितामहः । 


सारऽ्यमकरोत्तच ब्रह्मा रुद्रोऽभवद्रथी 


॥ १॥ 


~ ~ ~~ त्र 6 क. ~ 
रथिनोऽर्यधिको दीर कर्तव्यो रथसारथिः 


तस्मात्त्वं पुरुषव्याघ नियच्छ तुरगान्युधि 


॥ २॥ 


यथा देदगणैस्तच् वृत्तो यत्नात्पितामहः । 


~ 6 6 ~ hae 
तथास्लारूसदान्यत्नात्कणादभ्यावका उतः ॥ ३॥ 


001 


जब कणसे कोई दोप होता तो भूगु- 
नन्दन परशुराम उसे शरा नही देते। 
इममे हम कर्णको सतपुत्रमी नहीं मानते! 
हमें यह निश्चय हैं, कि कर्ण हमारे शडु- 
आके मारनेके लिये क्षत्रियोंके कुलमें 
देवताके वीर्यम उत्पन्न हुए है। हे गल्य ! 
महावाहु महारथ कण वाघच और छुण्ड- 
लसाहत उत्पन्न हुए, इससे ये कदापि 
सूतपूत्र नहीं है ॥ (१५८-१६०) 


मिंहपृत्रका हरिणी वाम उत्पन कर नको 


७ 


? देखो शञुनाशन कर्णकी छाती 
कितनी ऊंची ह ] हे राजेन्द्र ! प्रतापी 
कर्ण साधारण मनुष्य नही हैं। ये 
परशुरामझे शिष्य आर महा प्रतापी 
ह॥(१६१-१६३) [१६०४] 


कर्णपवम पतीस अध्याय समाप्त । 


3 उप* 


कर्णपवमे छत्तीस अध्याय । 
दुर्योधन बोले, इस प्रकार भगवान 
सबलोककर्ता ब्रह्माने शिवके घोड 
हांक थे. जार शिवन अधिक गुणवाले 
ब्र्ाका अपना सारथी बनाया था! 
नमे ही हम लोगोंने आपका शमे 


बइ९€९६”"<९६६६६१६६५-०६६६६->-€६८<८€६€६£<२₹"'-६>>>>>>२३>>>३>>००३>२>>>ओ>>>3>2>3>--2>23>3९₹६९€६ 


» ३३३११99११२) ६१०१000) १००१ 99७०२००१७२>२>१ >3339809993393933>>>>>>>>>9७3३>७०3)>>७७७७७२?०>>७?339७3>>>>२>>>>>> 


२२२ 


258 


DDIDIBIIIDIDIDDDIBIIICEESDD 


~ 
3. 
यम 


3223332393323323322323292392222922332592n2222222332333IIRIIIIBIIIDD 


a 
शौ 


महाभारत । 


॥ २२ ॥ 


ता वाचः सूतपुत्रस्य तथा युक्ता निशम्य तु । 


दुर्योधनो महाराज संहृष्टः सानुगो5भवत्त्‌ 


॥ २३ ॥ 


ततो दुन्दुभिनिघोषो शूदङ्गानां च सवेशः । 
सिंहनादः सवादिन्नः झुञ्जराणां च निःस्वन! ॥२४॥ 
प्रादुरासीत्तदा राजन्सेन्येघु पुरुषर्षभ । 


योधानां सम्प्रहष्टानां तथा समभवत्स्वनः 


॥ २५ ॥ 


तथा प्रहष्टे सेन्थे तु एवमान महारथम्‌ । 
विकत्थमानं च तदा राधेयमरिकर्षणम्‌ ॥ 


मद्रराजः प्रहस्येदं वचन प्रत्यभाषत 


इति श्रीमहाभारते शतसाइस्न्या सहिताया वैया।सेक्या कणेपर्वणि 
कणांवळेपेऽएन्निश्ञोऽध्यायः॥। ३८ ॥ 


शल्य उवाच-- 


भा सूतपुत्र दानेन सौचर्ण हस्तिषद्वम्‌ । 
प्रथच्छ पुरुषायाद्य द्रक्यसि त्वं धनञ्जयम्‌ 


॥१॥ 


वाल्घादिह त्व त्यजासे वरु वेश्रवणो यथा । 


अयत्नेनेच राधेय द्रष्टास्यद्य धनञ्जयम्‌ 


॥ २ ॥ 


परान्खजसि यद्दित्त किथवित्त्वं बहु मूढवत । 


अपाचदाने ये दोषास्तान्मोहान्नाववुध्यसे 


इत्यादि ॥ (१७-२१) 

ऐसे वचन कहकर करणने समुद्रसे 
उत्पन्न हुआ उत्तम शब्दवाला शह 
बजाया ॥ (२२) 

हे महाराज ! कर्णके सव वचन सुन 
दुर्योधन अपने भाईयोंके साथ बहुत 
प्रमन्न हुए । तब नगाडे, मदड्ध आर 
अनेक भेर वजने लगे; हाथी घोड और 
वीर गजेने लगे ॥ महाराज पुरुपांसिंह ! 
तब सब बीर प्रसन्न होकर गजेने लगे ॥ 
जय इमप्रकार सेना प्रसन्न हुई और शच्च 
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॥ ३॥ 


नाशन कर्ण गर्जेने लगे, तत्र मद्रराज 
शल्य हंसकर कर्णसे बोले ॥ (२३-२६) 
कर्णपर्व में अढर्ता्त अध्याय समाप्त । [ १७५६] 
क्णपत्रम उनतालिस अध्याय । 

हे सूतपुत्र ! तुम काहेको बेल, छकडे 
ओर हाथी दान करोगे ? अजुन आप 
हो तुम्हारे पास आ जावेंग ॥ हे राधा- 
पुत्र | तुम तो जन्महीसे कुब्रेरके समान 
दानी हो, परन्तु अब तुम विना दानके 
दा अजुनका दख लाग॥ तुम जा मूखक 
समान बातें कर रहेददो, सो अपात्रदकान 


॥ २६॥ [१७५१] 


[ कणेपवे 


६ १-२ ० ण म्य ५ RE DEF SDE पल 
>2999599399999999999999999299999599666668666666666€66€€6€66€ €666€€€&6₹&86 98 


दध्मौ सागरसम्भूत सुस्वर शङ्खसुत्तमम 


६ 
पू 
है 
A 
ह 
| 
A 
A 
A 
१ 
४1 
र 
: 
$ 
१ 


ध्याय ३५ ] 
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> 


सावसंस्था सहादाहो कण चैकत्तेन रण 


॥ १३॥ 


सर्वशस्त्रभूतां ख्रेष्ठ सर्वेशास्त्रार्थपारगम्‌ । 


यस्य ज्यातलनिघोर्षं श्रुत्वा भयकर महत्‌ 


॥ १४ ॥ 


पाण्डवेयाति सेनन्‍्यानि विद्रवन्ति दिशो दशा । 


प्रत्यक्ष ते सहाबाहो यथा रात्री घटात्कचः 
सायाशताति कुर्वाणो हतो माथापुरस्कृत! 
न चातिष्ठत घीभत्सुः प्रत्यनीके कथञ्चन 


॥ १५ ॥ 


॥ १६॥ 


एतांश्च दिदसान्सवोन्सयेन महताषृतः । 


भीमसेनस बलवान्धनुष्कोट्याभिचोदितः 


॥ १७॥ 


उक्तश्च संज्ञया राजन्सूढ ऑदरिको यथा। 


साद्रीपुत्रो तथा शूरौ घेन जित्वा सहारणे 


॥ १८ ॥ 


कमप्यथ पुरुस्कृत्य न हतो युधि मारिष । 
येन वृष्णिप्रवरिस्तु सात्याकिः सात्वतां वरः ॥ १९ ॥ 
निजित्य समर शरो विरथश्च बलात्कृतः । 


सञ्जणाखेतरे सर्वे घृष्टयुम्न पुरोग मा। 


सञ्चय बोले, ह शब्वुनाशन ! ऐस 
वचन सुन महा पराक्रमी दुर्योधन बोले, 
हे महाबाहो ! आप युद्धमें कपका नि- 
रादर न कीजियेया, क्योकि कणे सव 
शस्रधारियोम श्रेष्ठ आर शाख॒को जानने 
वाले है । जिसके धनुपके घोर शब्दको 
सुनकर पाण्टवाकी सेना चारों ओर 
को भागने लगती ह । हे महाचाहो ! 
देखे उस दिन रात्रिक युद्धमें घटोत्कच 
किस प्रकार भागा था, उसने सक्डा 
माया करी. तोभी कणन अनक माया 
प्रगट कर उसे मार ह ॥ (१३-- १६) 

अर्जुन भी बणे युद्ध नहीं अर मक्ते, 


॥ २० ॥ 


अजुन इनसे सदा डरते है । मीमसेनको 
जीत कर इन्होने धनुपके कोनेसे पकड 
लिया था ओर मूढ और ओंदरिक 
कहके उनका अपमान किया था । हे 
राजेन्द्र 1 इन्होंने महारथी नकुल ओर 
सहदेवका दरिद्रके ममान जीत लिया था 
और किसी विशेष कारणसे उन्हे जीता 
छोड दिया धा! इन्होंने यदुकुलश्रेष्ट 
महापराक्रमी सात्यकिको जीतकर रथ 
होन कर दिया धा । इन्होने महारथ 
घष्टयन्नका रथ काट दिया था, और 
उनके महित मव सृश्लयदंण्ी क्षत्रियाँका 
जीत लिया धा । इन्हाने मदको युट्धमें 
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महाभारत | 


[ कणेपवे 


त्व तु मित्रसुखः शवुसा भीषयितुसिच्छासे ॥ ११॥ 
न मामस्मादभिप्रायात्कश्चिदच्य निचतयेत्‌ । 


अपीन्द्रो वजरसुद्यम्य किसु मत्यः कथञ्चन 


॥ १२॥ 


सञ्जय उवाच-- इति कर्णस्य वाक्यान्ते शल्य; प्राहोत्तरं वचः । 


चुकोपयिषुरत्यर्थ कर्ण मद्रेश्वरः पुन! 


॥ १३॥ 


यदा वे त्वां फाल्णुनवेगयुक्ता ज्याचोदिता हस्तवता विख्रष्टा; । 
अन्वेतार! कझपचा? शिताग्रास्तदा तप्स्यस्यज्ुनस्याचुयोगात्‌ ॥ १४ ॥ 
यदा दिव्य घनुरादाय पार्थ? प्रतापयन्एतनां सव्यसाची । 

त्वां मर्देयिष्यन्निशितैः एषत्कैस्तदा पश्चात्तप्स्यसे सूतपुत्र॥ १५ ॥ 
वालश्चन्द्रं मातुरङ्के राघानो यथा कश्चित्प्राथथतेऽपहतुम्‌ । 


तहून्मोहाद व्योतमानं रथस्थं सम्प्राथंयस्यज्ञुनं जेतुमद्य 


॥ १६ ॥ 


न्रिशलमाश्चित्य सुतीक्ष्णधार सबोणि गान्राणि विघर्षसि त्वम्‌ । 
सुतीक्ष्णघारोपमकमेणा त्वं युयुत्ससे यो$जुनेनाच्य कणे ॥ १७ ॥ 
कड सिंह केसरिणं बृहन्तं बालों मूढ! क्षुद्ररगस्तरखी ! 


समाहयेत्तद्वदेतत्तवाद्य समाहानं सतपुचाजनस्य 


वलसे अजुनसे युद्ध करना चाहते हे । 
तुम भीतरसे शु ओर ऊपरसे मित्र 
होकर हमें डराना चाहते हो | ऐसी 
ऐसी वातं कहकर साक्षात्‌ चज्रघारी इन्द्र 
भी हमें नहीं लोटा सकते, फिर मचुष्यकी 
तो सामर्थ ही क्या हे ? (११-१२) 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌! कर्णके वचन 
सुन मद्रराज शल्य कर्णको बहुत कोप- 
युक्त करनेके लिये बोले, हे कर्ण ! जिस 
समय महाबाहु अजुनके धन्नुपसे छुटे 
हुए अति शीघ्र चलानेवाले तीक्ष्ण, कक 
पत्र युक्त बाण तुम्हारी ओर चलेंगे, 
तब तुम अजुनक मिलापमे पश्चाचाप 
करने लगेंगे ॥ हे खतपुत्र ! जिस समय 
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॥ १८ ॥ 
दिव्य धनुष धारण करके अजुन तुम्हे 


तेज बाणोंसे मारंगे, तब तुम पछताओं गे॥ 


जेसे कोई माताकी गोदमें सोया बालक 
चन्द्रमाके प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, 


De क दो, १७ ~ ० 
तसेही तुम रथमे बैठनेवाले,तजखी अर्जुन 


के मारनकी इच्छा करते हो ॥ १३-१६ 

हे कर्ण! तुम जो तीक्ष्ण धारवाले 
शस्रके ममान पराक्रमी अजुनसे युद्ध 
की इच्छा करते हो वह तेरा कर्म तीक्ष्ण 
धाराले त्रिशलसे अपने दहका घर्षण 
करनेके समान भयंकर हे ॥ है खतपुत्र 
कण ! हिरनका मूख बच्चा जसे केसर 
युक्त महापराक्रमी सिंहको युद्ध करनेके 
लिये बुलावे, तस ही तू भी बलवान 
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एष सारथ्यसातिष्ठ राधेयस्य यकासखित! । 
युध्यतः पाण्डवाग्प्घेण यथा त्वं वीर सन्यसे॥ २९ ॥ 
समयश्च हि से चीर काशेद्वकतन प्रति । 


उत्स्रजय यधाञश्रद्धलह वाचाऽस्य सान्नधा 


॥ ३० ॥ 


सञ्जय उवाच-- तथेति राजन्पु्जस्ते सह कर्णेन सारिष । 


अन्रकीन्सद्रराजानं सर्वेक्षत्रस्थ सन्निधौ 


॥ २१ ॥ 


सारथ्यस्यास्युपगसाच्छल्पेनाम्वासितस्तदा । 


दुर्योधनस्तदा हृष्टः कर्ण तमभिपस्वजे 


1 ३२॥ 


अन्रदीचच पुनः कर्ण स्तूयसावः सुतस्तव । 


~ ~ ७ > र ~ 
जहि पार्थोत्रणे सवोन्सहन्द्री दानवानिव 


॥ ३३ ॥ 


स शल्येनाभ्युपगते हयानां संनियच्छने । 


कर्ण हृष्टसना सूयो दुर्योधनम भाषत 


॥ ३४ ॥ 


नातिहए्टमना छेष सद्रराजोऽसि भाषते । 


राजन्सघुरया दाचा पुनरेनं ब्रवीहि वै 


॥ ४५ | 


पे र ~ ~ 
ततो राजा महाप्राज्ञ। सर्वास्त्रकुशलो वली । 


कुर्णोधनोऽब्रवीच्छल्य मद्रराज सहीपतिम्‌ 


॥ ३६ ॥ 


प्रयक्षिद घोएण सेघगर्भारया गिरा । 


ऊपर प्रसन्न हे हे चीर ! अब हम 
तेरी इच्छाके अनुसार अजुनसे युद्ध करते 
हुए महात्मा राधापुत्रके सारथी बनते 
ह; परन्तु हम कणसे एक प्रतिज्ञा करा 
ना चाहते ह। हमारी जो ६च्छा होगी सो 
हम इन्हें कहेंगे ॥ (२८-२०) 

सञ्चय बोल, है महाराज ! शल्यके 
एस वचन सुन कर्णके सहित दुर्योधनने 
सप धत्रियोबे समीप उनके बचनका 
खीकार शिया ' शल्यके हारा सारथ्यका 
स्वीकार हेनेपर दुर्योधन बहुत प्रसन्न 
हुए और कणसे मिल, फिर बर्णकी 


| 


1 


| 


प्रशंसा करके बोले, जैसे इन्द्र दानवोको 


जीतते है, ऐसे ही तुम सब पाण्डवोंको 
जीतो ॥ (३१-३३) 

कणे यह धुन्कर कि शल्य हमारे 
सारथी बनेंगे, बहुत प्रसन्न हुए और 
दुर्योधनस पोल, हे राजन्‌ ! शल्य प्रसन्न 
होकर नहीं बोलते, इस लिय आप उन्हें 
मीठी दाणीस फिर प्रसन्न कीजिये ॥ तव 
सब अस्राके जाननेवाले वुद्धिमान महा 
पराक्रमी राजा दुर्योधन मद्रराच गाल्यम 
बोले ॥ (६४--३६) 

राजा दुर्योधन सपक समान गम्भीर 
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कामतोयप्रदं लोके नरपजेन्यसजुनम्‌ 


॥ २६ ॥ 


यथा च स्वगृहस्थः श्वा व्याघ चनगत्त भषेत्‌ | 


तथा त्वं भषसे कर्ण नरव्याघं धनञ्जयम्‌ 


॥ २७ ॥ 


शुगालोऽपि चने कर्ण छाद्दी; परिव्रृतो चसन्‌। 
सन्यते सिंहमात्मानं यावत्सिइ न पश्यति ॥ २८॥ 
तथा त्वमपि राधय सिंहमात्मानभिच्छस्ति | 


अपश्यञ्शघुदसन नरव्याघ धनञ्जयम्‌ 


॥ २९ ॥ 


व्याघ्र त्व मन्यसेऽऽत्मानं यावत्कृष्णी न पश्यसि । 


समास्थितावेकरथे सूयीचन्द्रमसाविव 


॥ ३० ॥ 


यावद्गाण्डीवघोषं त्वं न शृणोषि महाहवे | 


तावदेव त्वया कर्ण शक्यं वक्तुं यथेच्छासे 


॥ ३१ ॥ 


रथशऽ्द्धवुःशाव्दैनादयन्तं दिशो दश । 


९ 2 ९ + ~ ~ 
नदन्तमिव शादूल दृष्टा कोष्टा भविष्यासे 


नित्यमेव *रगालस्त्व नित्यं सिंहो धनञ्जयः । 


वीरप्रद्वेषणान्सूढ तस्मात्क्रो्ेच लक्ष्यसे 


॥ ३३ ॥ 


यथाखुः स्याहिडालश्च श्वा व्याघश्च चलावले | 


यथा *ऱएगाल! सिंहश्च यथा च शशकुङ्जरो 


समान युद्ध करनेके लिये बुलाता 


है ॥ (२४-२६) 

जैसे घरमै बेडा कुत्ता शेरकी ओर 
भोंकता हे, पेसे ही तू पुरुपसिंद्द अजु- 
नको युद्ध करनेको पुकारता हें ॥ जमे 
सिंहको चिना देखे बनमें बेठा स्यार 
खरगोशोंके बीचर्म सिंह बनता हे, तेस 
ही तुम कोरवोंके वीचमें गज रहे हो । 
हे राधापुत्र ! इसी प्रकारस तुम भी 
पुरुपसिंह अजुनको विना देखे सिंह बन 
गये हो, तुम तमी तक सिद्द बन रहे हा, 
कि जवतक एक रथपर वेठे इए र्य और 


ं 
| 
| 
| 
| 


॥ ३४ ॥ 


चन्द्रमाके समान कृष्ण और अखुनको 
नहीं देखते ॥ (२७--३०) 

जवतक तुम गाण्डीवका शब्द नहीं 
सुनते, तवतक जो इच्छा हो सो बको ॥ 
अभी तो तुम सिंह बन रहे हो, पर 
घचुप ओर रथका शब्द करते हुए 
अजुनक्का देखते ही स्यार होजाओंगे ॥ 
हे मूख ! तु सदाका स्यार अर्जुन सदा 
सिंह हैं ॥ इसी लिये तू मुझे स्यार समान 
दीख पडता दे ॥ चलमे जस मुमा और 
दिलार, कृत्ता ओर शर, जैसे स्यार और 
सिह; खरगोश और मतवाला हाथी; 
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| शल्य उवाच-- आत्मानिन्दात्सपूजा च परनिन्दा परस्तवः । 

| अनाचरितसायाणां बचृत्तसेतचताविधम ॥ ४५ ॥ 

कै यज्ञ॒ विद्वन्प्रवष्ष्यामि प्र्यधाधसह तब । 

ह आत्सत! स्तवसंयुक्तं तन्निळोध यथातथघू ॥ ४९ ॥ 

| अह शक्रस्य सारथ्ये चोर्यो सातलिवत्प्रसो । 

अप्रसादात्प्रयोगाच ज्ञानविक्याचिकित्सनेः ॥ ४७॥ 

ग ततः पार्थन संग्रासे युध्यसानस्थ तेऽनघ । 

$ वाह्यिष्यासि तुरगास्विञ्चरो भव सूतज ॥ ४८ ॥ [१६५२] 
f इति श्रीमहाभारते शतसाहस्य्या सहिलाया पेयासिक्या कर्णपर्वणि 

| है रा दाची पर त निता तता ३५॥ 

| दुयाधन उवाच- अय त कणे सारथ्य सद्रराज! कारिष्याति । 

कृष्णादभ्यधिको यस्ता देवेशस्येब सातालेः ॥१॥ 

| यथा हरिहयेयुक्त रुगह्वाति स मातलि। । 

$ शल्यस्तथा तवाद्यार्य सयन्ता रथवाजिनाम्‌ ॥२॥ 

०] योधे त्वयि रथस्थे च सङ्रराजे च सारथौ | 

| रघश्रेष्टो घरं सहुये पाधोनभिभाविष्यति ॥ ३॥ 

ब सञ्जय उदाच-- ततो दुर्योधनो भूयो सद्रराज तरस्विनम । 

है 
4 
i 
| 
| 
§ 
§ 
| 
दै 
१ 
: 


शल्य बोले,आयोंका आचार यह हे, रहो ॥ (४५-४८) [१६५२] 
कि अपनी प्रशंसा दूसरांकी निन्दा अथवा कर्णपर्दमें पेतीस अध्याय समाप्त । 
अपनी निन्दा वा दूसरोंकी प्रशसा नहीं क्णेपर्वमे छत्तीस अध्याय | 
करना ॥ तथापि हे विद्वन्‌ | तुम्हारे निथय दुर्योधन बोले, हे कर्ण ! जसे इन्द्रके 
के लिये हम जो कुछ कहते है, यद्यापे उस मातली सारथी द, तेसे ही शल्य तुम्हारे 
में हमारी प्रशसा ह तोभी तुम सुनो ॥ मे सारथी बनेंगे, य कुष्णसे बहुत अधिक 
₹न्ट्र्के सारधी मातलीक समान घार्डोषा गुणदान हः जम मातालि घोडोंका हॉकित 
हांकना, फिराना, लाटाना, पहुंचाना हृ तम ही शल्यभी घोड हांकना जानते 
और उनके रागोंकी दिक्वित्याकी जानता ह ॥ गधिश्रेष्ठ तुम जहा योद्धा ओर 
ह ॥ है पापरहित इतपुत्र | जव तुम शल्य सारधी ह तहां पांडवोंका अवव्य 
अर्जुनस युद्ध परोगे, तर म तुम्हारे ही पराजय होगा ॥ ( १-३ 
घोहोंका हादगा, तुम निधिन्त मञ्चप चोळ. मद्रराज पल्यक एम 
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आहेयो विषवालुयो नराश्वद्विपसङ्क हा ॥७॥ 

{ घोररूपो म हारोद्रस्तबुचास्थिविदारण! । 

निमिच्यां येन रुष्टोऽहमपि सेरु महाणिरिम्‌ ॥८॥ 
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तमह जातु नास्येघमन्यस्सिन्फाल्गुनाहते । 
कृष्णाद्वा देवकीपुचात्सत्य चापि शृणुष्व से ॥९॥ 
तेनाहसिषुणा शल्य वासुदेबधनञ्जयो । 


योत्स्ये परससंक्रुद्धस्तत्कम सहशं मम 


॥ १० ॥ 


सवेषां वृष्णिवीरागां कृष्णे लक्ष्मी! प्रतिष्ठिता । 


सवेषां पाण्डुपुत्राणाँ जयः पार्थे प्रतिष्ठितः 


॥ ११ ॥ 


उभयं तु समासाद्य को निवर्तितुमहेति । 
तावेती पुरुषव्याघों समेतो स्यन्दने स्थितो ॥ १२॥ 
सामेकसमिसंयातों सुजात पद्य शल्य मे । 


पितृष्वसामातुलजो भ्रातरावपराजितों 


॥ १३॥ 


मणी सूत्र इव प्रोतौ द्रष्टालि निहतो मया । 

0०. है . ~ « * 
अर्जुने गाण्डिवं कृष्णे चक्र ताक्ष्येकपी ध्वजौ ॥ १४ ॥ 
भीरूणां चासजननं शल्य हपेकर मम । 


७ ४.6 ० पे ~ 
त्व तु दुष्प्रक्ातसूढा सहायुद्धप्वकाचद।; 


पूजा जाता है। यह सर्पमय बाण अनेक 
हाथी घोडे ओर बीरोंका मार सकता हे । 
यह घोररूपी और महाभयानक चाण है| 
हसीसे क्रोध करके सुमेरुको भी तोड़ 
सक्ता हूं, इससे वडे बडे वीरोफे कवच 
कट जाते हें ॥ ( ४-८ ) 

इस पाणको हम देवकीपुत्र कृष्ण 
और अजुनके सिवाय दूसरे पर नहीं 
छोडेंग ॥ हम सत्य कहते ह कि आज 
क्रोध करके अजुन और कुष्णके मङ्ग 
इस चाणसे युद्ध करेंगे । सब यदृवाशियों 


(७) 


की कृष्ण शोभा है, इसी प्रकार पाण्डवों 


॥ १७ | 


का जय अजुनमें प्रतिष्ठित हे ॥ इन 
दोनों घीरॉके आगे जाकर कॉन युद्धसे 
हटेगा ? ओर ये दोनों पुरुपसिंह मामा 
फूफूके भाई ह । आज दोनों ही मुझसे 
युद्ध करनेका चले आत हैं ॥ (९-१३) 

हे शस्य ! तुम आज मेरे जन्मकी 
सफलता देखो, क्योंकि गरुड आर 
हनुमानको ध्वजावाले गाण्डीत्र ओर 
चक्रधारी य दोनो वीर आज मरे बाणो 
से इस प्रकार छिद जायंगे, जपे सत्रप्रो त 
दा माणे छिद जाती ह ॥ कृप्णार्जुनके 
यद्रा उरपाकोकी भीतिको बढ़ाते 
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1 अभ्राजेतां यथा मेघं सुयोग्नी सहितौ दिवि। $ 
| संस्तूयमानो तौ वीरौ तदास्तां छझुतिमत्तमों ॥ १३ ॥ र 
0 ऋत्विक्सदस्सैरिन्द्रामी स्तूथसानाविवाध्वरे । f 
| स राल्यसंगृहीताश्वे रथे कणः स्थितो वभौ ॥ १४॥ | 
£ घनुर्विस्फारयन्धोरं परिदेषीव भास्करः । १ 
| आस्थितः स रधश्रेष्ठ कण' शरगभस्तिमान्‌ ॥ १५॥ 2 
प्रदमों पुरुपव्याघो सन्दरस्थ इवांशुसान्‌ । 2 

| 1 रधस्थ सहाबाहु युद्धायासिततेजसम्‌ ॥ ११॥ नै 
| दुर्माघनस्तु राधेयमिदं चचनसन्नवीत्‌ । 1 
१ अकृतं द्रोणभीष्सास्यां दुष्करं कम संयुगे ॥ १७॥ f 
$ कुरुष्वाधिरथे दीर सिषतां सवैघन्धिनाम्‌ । 2 
§ सनोगतं सम चासीङ्कीप्मद्रोणी महारथौ ॥ १८॥ 
र अजुन भीससेन च निहन्ताराविति शवम्‌ । 
f ताभ्यां सदतं बीर दीरकम सहासघे ॥ १९॥ शै 
| तत्कम कुरू राधेय वज्रपाणिरिवापरः । शी 
गृहाण घसराजं दा जहि वा त्वं धनञ्जयम्‌ ॥ २० | 1! 
क A 
ओर शल्य अग्ने और छयके समान शो युद्धका जाते हुए महातेजस्वी कणसे 
| सित हुए! वह रथ अथि आर बिजलीम दुर्योधन बोले,कि हे कर्ण! जो मीष्म और £ 
$ युक्त मेघके समान शोभित हुआ। १० १३ द्रोणाचायने भी नहीं किया, सो घोर कर्म £ 
f जमे ऋष आर झुनियाका स्तुव तुम धनुपघारियाक सन्मुख युद्धमें आज ! 
£ सुनकर अग्नि और इन्द्र प्रसन्न होते है, करो | हम जानते थे, कि भीष्म और । 
र तसे ही कण आर शल्य प्रसन्न हुए, तर द्राणाचाय महारध हे, यह भी मुझको £ 
2 शल्पने कणके घोड़ोंकी राम पकडी । निश्चय था कि, ये दोनों अञ्चुन और मी- £ 

E कण रथपर पेठकर अपने धनुप्यक मेसनको मरेंगे, ह वीर! इस घोर युद्धम £ 

१ पुमान लगे, उस समय घडुप वाणधारी इन दोनोंने जो कम नहीं किया, तुम £ 

कण परिवपमे युक्त हयक समान शोभित उम घोर कमको करो । हे रधापुत्र! तुम ; 

$ एए, महातेजस्वी दण रधम बेठकर दूसरे इन्द्रके समान युद्ध करो । १६-२० ; 

$ मन्दराचर्पर उदय हाते हुए, एयक चाहे युविष्टिफा पकट ला, चार £ 

१ समान शोभित होने टगे । (१३-१६) डजुनवो मार टाला, चाहे मीममन : 

१ १ 
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महाभारत | 


) ७॥ 


घोररूपो महारोद्रस्तलुच्ञास्थिविदारण! । 


NON १ ० ha ~ ® ~~ 
निसच्यां थेन रुष्टोऽहसणि सरु महागिरिम्‌ 


॥८॥ 


तसइ जातु नास्थेथसन्यस्सिन्फाल्युनारते । 


कृष्णाद्वा देवकी पुचात्सत्य चापि श्गणुण्व से 


॥ ९॥ 


तेनाहसिछुणा झाल्य वासुदेवधनक्षयो । 


योत्स्ये परयसंकुद्धस्तत्कम सहर्श मभ 


॥ १० ॥ 


सर्वेषां वृष्णिवीरागां कृष्णे लक्ष्मी! प्रतिष्ठिता । 


स्वेषां पाण्डुपुत्राणां जयः पार्थे प्रतिष्ठितः 


॥ ११॥ 


उभयं तु समासाद्य को निवर्तितुमहेति । 


तावेतौ पुरुषव्याघो समेतो स्यन्दने स्थितौ 


॥ १२॥ 


मामेकमभिसंयाती सुजातं पद्य शल्य मे ! 


पितृष्वसामातुलजो भ्रातरावपराजितो 


॥ १३॥ 


सणी सूच इव प्रोतो द्रष्टासि निहतो मया । 

(४७. ~ 9 ` ७ त 
अर्जुने गाण्डिवं कृष्णे चक्र ताक्ष्येकपी ध्वजौ ॥ १४ ॥ 
भीरूणां त्रासजननं शल्य हपेकर मम । 


त्वं तु दुष्प्रकृतिसूढो महायुद्वेष्वको विद! 


॥ १७ ॥ 


पूजा जाता है। यह सर्पमय बाण अनेक 
हाथी घोडे और बीरॉको मार सकता है । 
यह घोररूपी और महाभयानक प्राण है । 
इसीस क्रोध करके सुमेरुकों भी तोड 
सक्ता हूं, इससे बडे बड़े वीरोके कवच 
कट जाते हैं ॥ ( ४-८) 

इस घाणको हम देवकीपुत्र कृष्ण 
और अजुनके सिवाय दूसरे पर नहीं 
छोडेंगे ॥ हम सत्य कहते ह कि आज 
क्रोध करके अजुन और कृष्णके सङ्ग 
इस बाणे युद्ध करेंगे । सर यदुवांणियों 
की कृष्ण शोभा ह, इसी प्रकार पाण्डवों 


का जय अजुनमें प्रतिष्ठित हे ॥ इन 
दोनों वीरोंके आगे जाकर कौन युद्धसे 
हटेगा ! ओर ये दोनों पुरुपासिह मामा 
फूफूके भाई ह । आज दोनों ही मुझसे 
युद्व करनेका चले आते हैं ॥ (९-१३) 

है शल्य ! तुम आज मरे जन्मकी 
सफलता देखो, क्योंकि गरुड और 
हनुमानकी भ्वजावाले गाण्डीव और 
चक्रधारी य दोनों वीर आज मेरे वाणो 
स इस प्रकार छिद जायंगे, जम सत्रप्रोत 
दो माणि छिद जाती हृ ॥ कृष्णार्डुनके 
शुस्रात्र डरपाकोंकी भीतिका बढ़ाते 


[ कणपचे 
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पयसि निर्धाष विस्फाजतसिवाशने! ॥ २९ ॥ 
राधेय गाण्डिवस्थाजो त 
यदा द्रक्ष्यसि सीपेन झुञ्जरातीकमाइवे 


दा नव वादष्यास | 
॥ ३० ॥ 


विज्ञीणंदन्तं निहत तदा नेव वदिष्यासे | 


यदा त्र 
~ रो, 
शत: 


सि संग्रासे घमपुत्र यसो तथा 
पत्केः कुचाणानश्रच्छायामिवास्वर । 


॥ ३१ ॥ 


अस्पतः क्षिण्वतञ्चारीलघुहस्तान्दुरासदान्‌ । 
पार्थिवानपि चान्यांस्त्वं तदा नेव वदिष्यासि ॥ ३२ ॥ 


सञ्जय उवाच 


अनाइत्य तु तह्वाकयं सद्रराजेन भाषितम्‌ । 


याहीत्येवाब्रदीत्कणों मद्रराजं तरखिनस्‌ ॥ ३३॥ [१९८५] 
हात श्रमिहाभारते शतसाहसनण्या सहिताया चेयासक्या कणपवाणि शल्यसवादे पटात्रशाऽभष्यायः ॥ ३६॥ 
सञ्जय उवाच- दृष्टा कण महेष्वासं युयुत्सु समवस्थितम्‌ । 


चुछुशः कुरवः सर्च हृटरूपा! 


सन्ततः ॥ १॥ 


ततो हुन्ठाभिनिधोपेसरीणां निनदेन च । 


वाणशब्दे दिविषेंगार्जितेश्च तरस्विनाम्‌ 


॥ २ ॥ 


[नययुस्तादका युद्ध सत्यु कुत्वा 1नवतनम्‌ । 


प्रयात तु तत, कण साघपु ढाइतपुच 


बिजलीके समान अजुनके घनुपगा शब्द 
सुनगा तब ऐसा नहीं कहेँगा । जच 
तुम देखोगे कि भीससेन हाथियोंकी 
सेनाका नाश गर रहे हैं; तव ऐसा न 
कहोंगे, जप तुम दखोगे कि युधिष्टिर, 
नकुल और सहदेवने अपने बाणोसे 
मेथके समान आवाशको छा लिया है, 
तर एसा नहीं कहोग, जब तुम हनवो 
झमक राजाओं आर शबुआको मारते द- 
खोण तर ऐसा न कहोग॥ (६५-३०) 

सञ्जय पोले मद्रराजे शल्यके वच- 
नादा निरादर बर कणन उदा, चलो 
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॥ ३ ॥ 
चलो ॥ (३३) [१६८५] 


कर्णपवमें छतीव अध्याय समाप्त | 
कर्णपचम संतीस अध्याय | 

सञ्जय चाले, हे राजन्‌ धृतराष्ट ! 
महाधनुपधारी कणको युद्धकी ओर जात 
देख कारवाकी सेना प्रसन्न हो गजन 
लगी ॥ तव अनेक प्रकारके भेर और 
नगार वजन लगे । धनुपोकी टङ्कार होने 
लगी आर घोड, हाथी चिंघाडन लग ॥ 
तुम्हारे पुत्र सृत्युका निश्चय करके युद्ध 
करनेशा चले । (१-३) 

ह राजन्‌! चिप ममय कषे युद्ध 
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महाभारत | 


दुरात्मा मद्रको नित्य नित्यमानतिकोञ्नजः । 
यावदन्त्य हि दौरात्म्य मद्रकेष्चिति न; श्रुतम्‌ ॥ २४॥ 
पिता पुनश्च माता च श्वश्रूश्वशुरमातुलाः । 

जामाता दुहिता भ्राता नक्षान्ये ते च वान्धवाः ॥ २५॥ 
वयस्याभ्यागताञ्वान्ये दासीदासं च सङ्गतम्‌ । 
पुर्भिर्विसिश्रा नार्यश्च ज्ञाताज्ञाताः खयेच्छया ॥ २६ ॥ 
येषां शृहेष्वशिष्टानां सकतुमत्स्यारिनां तथा । 


पीत्वा सीशुसगोमांसं कन्दान्ति च हसन्ति च 


॥ २७ ॥ 


~ ~ ९७ ७२ 
गायान्त चाप्यबद्धान प्रवत्तन्त च कामत! । 


कामप्रलापिनोऽन्योन्यं तेषु ध्मः कथं भवेत्‌ 


॥ २८ ॥ 


मद्रकेष्ववलिप्तेषु प्रझ्याताझुभकमसु । 


नापि वैरं न सौहाद मद्रकेण समाचरेत्‌ 


॥ २९ ॥ 


मद्रके सङ्गतं नास्ति मद्रको हि सदामल! | 


मद्रकेषु च संसष्टं शौचं गान्धारकेषु च 


॥ ३० ॥ 


राजयाजकयाज्ये च नष्ट दत्तं हवि भवेत्‌ । 


वाले हैं, इन क्षुद्र वाक्य कहनेवाले नरा- 
धर्मोसे न कभी मित्रता करनी चाहिये, 
न विश्वास करना चाहिये॥ (२१-२३) 

हमने सुना है, कि मद्रदेशके मनुष्य 
दुरात्मा, असत्यवादी ओर कुटिल होते 
हैं। जगतुर्मे जितने पाप ओर दुएता 
है, ये सब उन्होंमें गरे रहते है॥ पिता, 
माता, भाइ, पुत्र, मामा)श्रपुर, जमाई, 
बेटी और पोते भी उस देशमै अपने 
चन्धुओसे प्रेम नहीं करते । चाहे अभ्या" 
गत हो, चाहे मित्र हो, चाहे दासी हा, 
चाहे दास हो, कोई किमीका मोह नहीं 
करता । ख्रियाँ अपनी इच्छानुमार जाने 
और विन जाने मनुष्योंके साथ घृमा 
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करती हैं। और सक्तु मिश्रित मत्स्य खा- 
नेवाले उन अशिष्ट पुरुषोंके घरमे गोमां- 
सको खाकर मद्य पीती हैं हंसती हैं, 
और खेलती हे तथा अबद्ध गाती हैं और 
इच्छानुसार क्रीडा करती हे । अनेक 
पुरुप कामके वशर्म होकर अनेक प्रकार 
क्रीडा करते हे, ऐसे दु्टोमे धर्म कहांमे 
आया ? (२४-२८) 

मदमत्त ओर जिनकी पापकमामै 
ख्याति हे ऐसे मद्रदशवालोमि मित्रता 
ओर वेर दोनों ही न करना चाहिये ॥। 
ये लोग बड़े मले रहत हें, और गन्धार 
देशियोक समान ये भी अपवित्र रहते है। 
इस लिये इनका संग कभी नहीं करना 


[ कर्णपर्व 


१ 
| 
न 
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सञ्जय उवाच -- 


८ कर्णपर्च । २१३ 
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यदा श्राष्यसि निर्घोष विस्फूजितसिवाशनेः ॥ २९ ॥ 
राधे गाण्डिवस्याजो तदा नेव वदिष्यसि । 


यदा द्रक्ष्मसि भीपेन कुञ्जरानीकमाहवे ॥ ३०॥ 
विशीणदन्तं निहतं तदा नेव वादिष्यासे । 
यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे धमेपुत्रे यमौ तथा ॥ ३१॥ 


शितैः एपत्कैः कुर्वाणानश्रच्छायामिवास्बरे । 

अस्यतः क्षिण्वतञ्वारी हुघुहस्तान्दुरासदान्‌ । 

पार्थिवानपि चान्यास्त्वं तदा नेष चदिष्यासि ॥ २२ ॥ 
अनाइस्य ठु तद्वाक्य सद्रराजेन भाषितम्‌ । 
याहीत्येवाब्रवीत्कर्णो मद्रराजं तरखिनस्‌ ॥ ३३ ॥ [१६८०] 


इति श्रीमहाभारते शतसाइस्म्या सहिताया वैयासिक्या कणपर्वणि शल्यसवादे पटाभ्रेशो$ध्याय: ॥ ३६ ॥ 
FS © क ° युयुत क ~ 
सञ्चय उवाच-- दृष्ठा कण महेष्वासं युयुत्सुं समवस्थितम्‌ । 


चुछुराः कुरचः सर्वे हृष्टरूपाः समन्ततः ॥ १॥ 
ततो दुन्दुभिनिघार्षसराणां निनदेन च । 
पाणशाव्दैश्च विविधेगजिनेश्व तरस्विनाम्‌ ॥२॥ 
निपेयुस्तावका युद्धे स्त्यु कूत्वा निवर्तनम्‌ । 

प्रयाते लु ततः कर्ण योधेषु छुदितेषु च ॥३॥ 


बिजलीके समान अजुनके धनुपका शब्द 
सुनेगा तब ऐसा नहीं झहेंगा। जब 
तुम देणोये कि भीससेन हाथियोकी 
सेनाका नाश गर रहे हे; तव ऐसा न 
कहोगे, जब तुम देखोगे कि युधिष्टिर, 
नकुल आर सहदेवन अपने बाणोसे 
मेघके समान आकाशको छा लिया हैं, 
तर एमा नहीं उहोय, जब तुम इनका 
शनक राजाओं आर शङुआको मारते द- 
ररास तर एना न कहोग॥ (६५-३२) 

नजय पोले. मद्रराज शल्यदे बच- 
नांदा गिरादर कर वर्णन उटा चलो 
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चलो ॥ (३३) [१६८५] 
कणपवसे छत्तीम अध्याय समाप्त । 
कणपपैम संतीस अध्याय । 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! 
महाधनुपधारी कर्णको युद्धकी ओर जाते 
देख कोरवोंकी सेना प्रमन्न हो ग्न 
ठगी ॥ तव अनेक प्रकारके मेर ओर 
नगार बजने लग । धनुपोकी टड्डार हाने 
लगी आर घोड, हाथी चिघाउने लग ॥ 
तुम्हार पृत्र मृत्युका निश्चय करके युद्ध 
करनेझो चले । (१-३) 


~ 


हे राजन! जिम मसमय कण पृद्ध 
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महाभारत । 


eee 


सुवीरकं याच्यमाना मद्रिका कषति स्फिचौ ॥ ३८ ॥ 
अदातुकामा वचनामिद्‌ बदति दारुणम्‌ । 


सा मां सुवीरक कश्चिद्याचतां दयित मम 


॥ ३९॥ 


पुत्र दद्यां पतिं दद्यां न तु दद्यां सुवीरकम्‌ । 
गोर्यो बृहत्यो निहींका घाद्रिक।! कम्बलावृता॥ ४० ॥ 
चस्सरा नष्टर्शाचाश्व प्राय इत्यनुझुश्रम । 


एवमादि मयान्यैवी शक्यं वक्तुं भवेडड 


॥ ४१ ॥ 


आकेशाग्रान्नखाग्राच्च वक्तव्येषु कुकसंसु । 

सद्रका! सिंधुसौवीरा धर्म विद्युः कथन्विह ॥ ४२॥ 
पाददेशोड्गचा स्लेच्छा धसीणामचिचक्षणाः । 

एष सुख्यतमो धर्म; क्षत्रियस्येति नः शतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यदाजौ निहतः दाते साद्वेः समभिपूजितः । 


आयुधानां साम्पराये घन्छुच्येयमहं ततः 


॥ ४४ ॥ 


ममेष प्रथमः कल्पो निधने स्वगोमिच्छतः । 

२. को &» र हर 
सोऽयं प्रियः सखा चास्मि धात्तराष्ट्रस्य धीमतः॥४५॥ 
तदर्थ हि मम प्राणा यच मे विद्यते वरु । 


स्री के पास कोई कांजी मांगनेके लिये 
जाय सो वे चूतड हिलाती हें । देनेकी 
इच्छा न होनेसे कहती हैं, कि हमसे 
कोई हमारी प्यारी कांजीको मत मांगो 
हम पतिको देंगी, पुत्रको देंगी, परन्तु 
प्यारी कांजी न देंगी ॥ हमने सुना हे 
कि उस देशकी स्रियां गोरवर्णवाली, 
बडे शरीरवाली, निलेज, कम्बलधारिणी 
और बहुत खानेवाली तथा बहुत मरीन 
हैं। उनके विषयमे हम क्या और कोई भी 
बहुत कह सकता है! (३७--४१) 
मद्र सिन्धु और सौवीर देशके मनु- 
प्योक्ना शरीर केशोंसे लेकर पाक 


1 


नाखूनके अग्रभागतक बुरे कुकमोसे 
भरा है | वे लोग धमेको क्या जाने ! 
तुम पापदेशम उत्पन्न हुए ओर म्लेच्छ 
हो, तुम धमेको कया जानो ॥ 
शस्रांकी युद्धमें हत ओर सत्पुरुषोंसे 
पूजित होकर रणभूमिर्म दीर्घ निद्रामे 
सोजाना यही क्षत्रियोका परम धर्म हैं, 
ऐसा हमने सुना हे । शख्रॉका चलना 
जिम युद्धम चल रहा हे ऐसे युद्धं 
मरकर म खर्ग जाऊंगा यह हमारा प्रथम 
सइ्टूल्प है ॥ (४२-४५) 

दुर्योधन मेरा प्यारा मित्र ह, हे 
पापदेशी ! में उस वुद्धिमान मित्रके 
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तस्थार्थसिद्धयथेमहं सजाए प्रियान्भोगान्दुस्त्यजं जीवित च ॥२६॥ 
वैथाघचभोणमक्ूजनाक्षं हेसन्रिकोरां रजतत्रिवेणुस । 

रथप्रवह तुरगप्रव्हेयुक्त प्रादास्सद्यमिसं हि रामः ॥ २७ | 

धनूंषि चित्राणि निरीक्ष्य शल्य ध्वजान्गदाः सायकांश्चो ग्ररूपान । 
आसि च दीप्तं परमायुधं च शाङ्खं च झुभ्रं स्वनवन्तसुग्रम्‌ ॥ २८ ॥ 
पत्ताकिनं वजनिपातनि'स्वन सिताश्वयुक्त शनतूणशोमितम्‌ | 

इम समास्थाय रथ रथपभ रणे हनिष्यास्यहमज़ुन बलात्‌ ॥ २१॥ 
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तं चेन्मृत्युः सवेहरोऽभिरश्नेत्सदाप्रसत्तः समरे पाण्डुपुन्नम्‌ । 

त वा हनिष्यासि रणे समेत्य यास्यामि वा भीष्ससुग्वो यसाय ॥३०॥ 

यमवरुणकुवेरवासदा दा यदि युगपत्सगणा सहाहवे | 

जुगुपिषव इहाच्य पाण्डवं किछु बहुना सह तेजयामि तम्‌ ॥ ३१॥ 
सञ्जय उवाच- इति रणरभसस्य कत्थतस्तदुत निशम्य वचः स मद्रराट्‌ । 

अवहसदवमन्य वीयेवान्प्रातियिपेषे च जयाद चोत्तरम्‌ ॥ ३२॥ 


शा 


~ ~ 6 ~ ~ ~ 
शल्य उवाच वरम [वरस कण कत्थचादातरससाऽप्यात्तचाचसुक्तवाच्‌ । 


कच हि नरवरो धनञ्जयः क पुनरहो पुरुपाधसो भवान्‌ ॥ ३३॥ 


रहे है, सो आज हम भी उनके लिये 
अपने प्यार सुख भोग आर न त्यागने 
योग्य प्राणोंको छोडते हे ॥ परशुरामन 
मुझे सिहके चमडेसे महा घोर शब्दवा- 
ला सोनेके आसन, चाँदीक डण्डे और 
उत्तम घार्डोस युक्त यह रथ दिया है॥ 
हे शल्य ! तुम हमारी विचित्र धनुप, 
घोर बाण, उत्तम “बजा, प्रकाशमान 
खट्ग, गदा ओर शब्दवाले हमार श्वेत 
गको देखो ॥ (२६-२८) 

आज हस इस उत्तम रथपर देठकर 
सफेद पोडोंस युक्त पताझावाले रघपर 
उठे इए उत्तम नृणीरधारी अर्जुनको 
पराप्रमये युद्धे मारेरे ॥ वज्जक समान 


| 


शब्दवाले रथपर घेठे हुए अजुनकी 
यदि सर्वनाशक मृत्यु भी रक्षा करे, तो 
उसके समेत अजुनको मारूंगा, अथवा 
वही हमें मारेगा ॥ हम बहुत कहाँ तक 
कहें, यदि आज साक्षात्‌ इन्द्र, वरुण, 
यम, आर कुबेर भी अपनी सेनाके सहित 
अजुनकी रथा करेंगे, तोम उनके समत 
अजुनकी मारया ॥ (२९-३१) 

सञ्जय बोले, मद्रराज गल्य कर्णके 
वचन सुन, उनका निरादर कर हंमकर 
इस्‌ प्रकार उत्तर देन लगे ॥ (३२) 

शल्य रोले, र कर्ण ! चुप रह ! तने 
बहुत वक दक दी हे। मला वहां पुरुप 


~ चे 


सिंह अन आर करां अधम न्‌! अन 
= 
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पुनश्वेदीरक्षा वाक्यं मद्रराज वरदिष्यासि 


॥ ०४ ॥ 


शिरस्ते पातयिष्यामि गदया वज़कल्पया । 


्रोतारस्त्विदमचेह द्रष्टारो वा कुदेशज 


॥ ५७ ॥ 


कण वा जघतु' कृषणौ कर्णो वा निजघान तौ । 
एवसुक्त्वा लु राधेयः पुनरेव विशाम्पते । 


अब्रवीन्मद्रराजानं याहियाहीत्यस्तम्भ्रप्रम्द्‌ ॥ «६ ॥ [१८४५] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरुऱ्या सहिताया वैयासिक्या कर्णपर्वणि कर्ण मद्वाधिपसवादे चत्वारेँशो5घ्याय;॥४० 


सञ्जय उवाच-- सारिषाधिरथेः श्रुत्वा वाचो युद्धाभिनन्दिनः । 


राल्योऽग्रवीत्पुनः कर्ण निदरानसिदं वचः 


॥ १॥ 


जातोऽहं यज्वनां वंशे संग्रासेष्वनिवतिनास । 


राज्ञां मूर्धाभिषिक्तानां स्वयं धर्मपरायणः 


॥ ९॥ 


यथेव मत्तो सन्नेन त्वं तथा लक्ष्यसे वृष । 


तथाद्य त्वाँ प्रमादन्तं चिकित्सेयं छुहृत्तघा 


॥ ३॥ 


इमां काकोपमां कर्ण प्रोच्यमानां निवोध मे । 


शरुत्वा यथेष्टं ङुर्यास्त्वं निहीनकुलपांसन 


॥ ४॥ 


नाहमात्सनि किश्चिट्टै किल्विपं कर्ण संस्मरे । 
येन मां त्वं सहाबाहो हन्तुमिच्छस्यनागसम्‌ ॥ ‰ ॥ 


धृतराष्ट्रकी इच्छा तथा अपनी कृपासे 
तुझे जीता छोड देता हूं, यदि फिर एसे 
वचन तुम कहोगे, तो वञ्रके समान 
गदासे तेरा शिर तोड डाळूगा । सव 
सुननेवाले तुम्हारी दुदेशाको देखगे | 
चाहे कण अजुनको मारे, चाहे अजुन 
कणेको मारे । हे पृथ्वीनाथ ! ऐसा कह- 
कर राधापुत्रने फिर मद्रराज शल्यसे कहा, 


कि चलो चलो ॥ (५२-५६) [१८४७] 
वर्णपर्वर्में चालीस अध्याय समाप्त । 


कर्णपच में हुकतालिस अध्याय । 


सञ्जय बोले हे धृतराष्ट्र ! महायोद्धा 
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अधिरथपुत्र कणके वचन सुन शल्य 
घोल, ३म यज्ञ करनेवाले,युद्धसे न हटने 
वाले, महात्मा मूधोभिषिक्त राजोंके 
वंशमें उत्पन्न हुए हैं ओर सब धर्मोको 
जाननेवाले है । दे बृप ! तू मद्य पीकर 
मत्त हुएके समान दीख रहा है, सो 
हम मित्र जानकर तेरी दया करते हैं ॥ 
रे नीच! हम नीच कुलमें उत्पन्न हुए 
एक काआ का इतिहास तुमसे कहते 
हे, इसको सुन कर जो इच्छा हो सो 
करना ॥ (१-४) 


= 


है महाबाहो ! म अपनेमें ऐसा कोडे 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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८ कर्णपर्व | 
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भृशसभिरुषित कुरुएतनापतिराह मद्रपम्‌ ॥ ४१ ॥ 

कण उवाच- सवतु सबतु कि विकत्थसे तनु मभ तस्य हि युद्धसुयतम्‌ । 
यदि स जयाति सासिहाइव तत इदमस्तु सुकत्थित तब ॥ ४२ ॥ 

सञ्जय उवाच-- एवसस्त्वाति सद्रेश उक्त्वा तोतरसुक्तवान्‌ | 


~ > कक ~ $ 6 = 
याहि शल्येति चाप्येनं कणः प्राह युयुत्सया ॥४२॥ 
स रथः प्रययौ शाज्रूञ्श्वेताश्वः शल्यसाराथे! । 
निम्नन्नसिन्नान्समरे तसो प्रन्सवित्ता यथा ॥ ४४॥ 


Ne ~ ~ 6 
ततः प्रपयात्पीतिमान्दे रथेन वैयाघेण श्वेतयुजाथ कण; । 
~ ow ७ क CQ मच्छ 
स चालाक्य ध्दाजना पएण्डवाना धनञ्जय त्वरया पथएच्छत ४५१७३० 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरुप्या सहिताया चेयासिक्या कर्णपर्वणि कर्णशल्यसचादे सक्षमरिंशोऽध्याय ॥३७॥ 


~ 6 ~ 0७ 
सञ्जय उवाच-- प्रयाणे च ततः कर्णो इएयन्वाहिनी तव । 
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एकेक समरे हृष्ठा पाण्डवान्पयएच्छत ॥१॥ ॥ 
या पामच्य सहात्मान ददायेच्छवेतबाहनम । A 
तस्मे दद्याससिप्रेलं धनं घन्मनसेच्छति ॥ २॥ 

न चेत्तदसिसन्येत तस्मे दद्यामहं पुनः । 

शकर्ट रत्नसस्पूण यो मे च्रुयाद्वनञ्जयम्‌ ॥३॥ 

न चेत्तदसिसन्येत पुरुषो$जुनदादिवान | 

कालं द्यां गदां तस्मे नेत्यकं कांस्यदोहनम ॥४॥ 


लगे ॥ (४३-- ४५) [१७३०] 


क्णपतर्म सतीस अध्याय समाप्त | 


तुम सच कहते हो, आज हसारा और 
अजुनका युद्ध होगा ! यदि हमको वह 
मार डालेगा, तो तुग्हारे ये वचन सत्य 
होंगे ॥ (४१--४२) 


कणपर्वेम अटतीस अध्याय | 


सञ्जय बाल, हं राजन्‌ धृतराष्ट्र ! 
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सञ्जय बोले, शल्यने वहा तुम जैसा 
कहते हो देसा ही होगा । कर्णने कहा 
रथ हांको । तब शल्यने सयक समान 
प्रकाशमान रथको अज्जुनकी ओर हाका 
उस य्याप्रके चमहस महेट्टए थेताश्च 
युक्त रथपर चटकर आर पांण्डवोंकी मे- 
ना देखकर कण अनके विषयमे पूछने 


Ly 


कणंके चलते समय तुम्हारी मव मेना 
बहुत प्रसन्न हुई ओर सग पाण्डवांफ्ो 
टृंटने लगे ॥ कण बोले; आज हमें जो 
काहे महात्मा अमुनका दिखलाविगा, 
उमे म इच्छानुमार धन दूंगा ॥ पदि 
उस धनम प्रसन्न न होगा, वा रत्नोंसे 
भरा हुआ छकडा उम दंगा; ॥ यदि 
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महा भारत । 


मांसोदनं दधि क्षीरं पायसं मधुसपिषी । 
स चोच्छिष्टः काको वैश्यपुत्रै। कुमारके! ॥ १४ ॥ 
सहरान्पाक्षिणो र? श्रेयसञ्चाधिचिक्षिप | 


अथ हंसाः समुद्रान्ते कदाचिदतिपातिनः 


॥ १५ ॥ 


गरुडस्थ गतो तुल्याश्रक्राह्ञा हष्टचेतसः | 


कुमारकास्तदा हंसान्दृष्ठा काकमथाछुवन 


॥ १६ ॥ 


भवानेव विशिष्टो हि पतत्रिभ्यो विहङ्गम । 


6 च्य ~ 
प्रतायसाणस्ते! सर्वरल्पवुद्विभिरण्डजः 


॥ १७ ॥ 


तद्वचः सत्यमित्येव सोंख्यादपोच सन्यते | 
तान्सोधभिपत्य जिज्ञासुः क एषां श्रेष्ठमागिति ॥१८॥ 
उच्छिष्टदर्पित काको बहूनां दूरपातिनाम्‌ । 


तेषां यं प्रवरं सने इंसानों दूरपातिनाम्‌ 


॥ १९ ॥ 


तसाह्वयत ढुवुद्धिः पताव इति पक्षिणम्‌ । 
तच्ळूरुत्वा प्राहसन्ह॑सा थे तच्रासन्समागता! ॥ २० ॥ 
सापतो बहु काकस्य वालिनः पततां वरा! । 


इदसूचु! स्म चक्राङ्गा वचः काक विहङ्गमाः 
वयं हंसाश्वरासेमां एाथेवीं मानसौकसः । 


सा ऊचुः 
। प्रतिदिन जूठा देने लगे । मांस, 
मात, दही, दूध खीर, घी ओर शहद 
खाकर वह कोंआ बहुत मोटा हुआ 
और सब पक्षियों का निरादर करने 
लगा । (१०-१५) 
कमी मानससरोवरसे अति शीघ्र 
गतिवाले हंस भी उस नगरमे आगए, 
उन हंसॉको गरुडके समान उडते इए 
देख कर बनियेके वेटे प्रसन्न होकर को- 
एसे बोले, हे काआ! तुम सव पश्चियेंमें 
श्रेष्ठ हो । उन अल्प बुद्विवालाके वह 
वचन सुन वस्तुतः झट होने पर भी 
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॥ २१ ॥ 


मूर्खता और गर्वसे मरे होनेके कारण 
बह कोआ उन हंसोंके पास जाकर कहने 
लगा, कि तुम लोगोंमें कौन श्रेष्ठ है 
सो कहो, इस प्रकार उस उच्छिष्टसे पुष्ट, 
गर्वेसे भरे हुए कोएने उन दूरगामी 
हंसाँके चीचसे उसको जा अच्छा जान 
पडा उम हंसको बुलाया और कहा कि, 
चलो हम दोनों उड्डान करें ॥ १५-२० 

तब वे बहुत बलवाले हंस कोंवाके 
पास आये आर कोवाके वचन सुनकर 
हसकर बोले, हम लोग मानससरोवरके 
रहनेवाले हंस ह, अब प्रथ्वीमें घृमते 


कणेपवे ] 


। 
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| 
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। 
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२००२ 
० जज 


८ कर्णपर्वै । 


युक्त परमकास्वोजशों से ब्रुयाद्धनज्जवम्त्‌ । 


न चेत्तदभिमन्येत पुरुषो5ऊुनदाशिवान्‌ 


॥ १४ ॥ 


यदस्से वर दद्यां कुञ्जराणां शातानि षट्‌ | 


~ 


काञश्चनाचावदधभाण्डराच्छच्ान्ह मसाळनः 


॥ १५॥ 


उत्पन्नानपरान्तपु चनातान्हास्ताशक्षकः । 


न चेत्तदभिसन्येत एसुषोऽजुनद रि वान 


॥ १६॥ 


अन्यदस्मै वरं द्यां वेश्यग्रामांश्चतुदेदा । 
झुस्फीतान्धनसंयुत्तान्प्रत्यासन्नवनोदकान्‌ ॥ 

अक्कुतो भयान्छुसम्पन्नान्राज भोड्यांश्चतुदेश ॥ १७॥ 
दासीनां निष्ककण्ठीनां सागधीनां शत तथा । 


प्रत्यग्रवयसां द्यां यो मे क्र्याद्धनञ्ञयम्‌ 


॥ १८॥ 


न चेत्तदभिमन्येत पुरुषोष्जु नदार्शिवान । 
अन्यं तस्मे दरं दद्यां घससौ कासघेत्खयम्‌ ॥ १९ 
पुच्रदारान्विहारांश्च यदन्यद्वित्तमर्ति मे । 


तच तस्मे पुनदद्यां यद्यच मनसेच्छाति 


॥ २० ॥ 


6 


दत्वा च साइ्ता कृष्णा तया लान सचशा; । 


तस्मै दद्यासहं यो मे प्रत्रयात्केशवाजुनो 


॥ २१ ॥ 


एता वाचः सुवहुशः कण उचारयन्युधि । 


इसी प्रकार शिक्षित अठारह घोडे 
ओर एक सुवर्णका सुन्दर रथ दूंगा ॥ 
उनमें काम्वोजदेशके घोडे जुत रहेंगे । 
यदि इसपर भी वह प्रसन्न न हो, तो 
सुवणेकी माला, अम्बारी और झल 
सहित अपरान्तदेशम उत्पन्न हुए छःसो 
हाथी दुंगा, उन शिक्षित दाथियोंके भङ्ग 
छन्सा महावतमी दुगा ॥ (१३-१६) 

यदि इसपर भी वह प्रसन्न न हो, 
तो बन और जलके निकट धन और 
अन्नसे मरे पनियोंके चोदह गाव दंगा; 


| 


| 
| 
| 


| 


इसी प्रकार निभेय क्षत्रियोके भी चादह 
गांव दूंगा॥ जो मुझे अजुनको बतावेगा, 
उसे नवीन अवस्था और सोनेके आभूप- 
णवाली मगधदेशमें उत्पन्न हुईं सा दासी 
दूंगा ॥ यदि इसपर भी वह मनुष्य 
प्रसन्न न हा, तो जो कुछ वह मांगे 
वही उसे दूंगा। में उत्तम खरी, पुत्र और 
सुख भोग जो छुछ मांगे सो उसे दे 
दूंगा ॥ जो मुच्ने कृष्ण आर अजुनके 
दतबिया, मे कृष्ण अङनको मारकर 
उन दोनोंका धन उमीको दे दंगा! 


२२१ 
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३६,३१४ ४१७२५ छ । त 


प्रदिशाध्वं यथान्याय केन हसाः पताम्यहम्‌ | 


ते चे धुव विनिश्चित्य पत्वं न सया सह 


॥ ३१ ॥ 


+ र ७० 


पातैरोभिः खलु खगाः पतितुं खे निराश्रये । 
एवसुक्ते तु काकेन प्रहस्यैको विहङ्गम! ॥ ३२॥ 
उवाच काकं राधेय वचन तन्निवोध मे | 


हंस उवाच-- 


शतसेक च पातानां त्वं काक पतिता घुवम्‌ ॥ ३३ ॥ 


एकमेव तु थं पातं विदुः सर्वे विहङ्गमाः । 


तमहं पतिता काक नान्य जानामि कश्चन 


॥ ३४ ॥ 


पत त्वपि ताम्राक्ष येन पातेन मन्यसे । 


अथ काकाः प्रजहसुर्ये तत्रासन्समागताः 


॥ ३९॥ 


कथमेकेन पातेन हंसः पातशातं जयेत्‌ | 


एकेनेच शातस्येष पातेनाभिपतिष्यति 


॥ ३६ ॥ 


इंसस्य पतितं काको बलवानाइझुविक्रमः । 


प्रपेततुः स्पर्धया च ततस्तौ हंसवायसै 


॥ ३७ ॥ 


2 एकपाती च चक्राड़। काकः पातशतेन च । 
पातिता वाथ चक्राङ्गः पतिता वाथ वायसः ॥ ३८ ॥ 
विसिस्मापयिषुः पातेराचक्षाणोऽऽत्मनः कियाः । 


इन कही हुई गतियॉमेंसे किसी एकसे 
आकाशम इड्ंगा । तुम लोग निश्चय 
करके कहो कि में कौनसी गतिसे उडू ? 
परन्तु तुम लोगोंको भी निराधार आकाश 
में उषी चालसे उडना होगा। ३०-३२ 

कौआके वचन सुन एक हंस हसकर 
बोला, हे कोवा ! तु एकसो एक चालका 
उडना जानता हे, परन्तु और सत पक्षी 
एकही प्रकारसे उडते हे; में उसी एक 
चालसे उट्टंगा, क्योंकि में दूसरी चालको 
नहीं जानता । हे रक्तनेत्रवाले कोवा ! 
तेरी इच्छा हा तो उसही चालमे हमारे 


सङ्ग उड । (३२-३५) 

वहां आये हुए सब कोवे हंसके वचन 
सुन हंसकर कहने लगे, इस कोआकी 
एकसी एक गतियोंको एक गतिसे हंस 
कैसे जीतेगा ! कोआ बडा बलवान्‌ ओर 
हंस बडे दुबल हैं । तथ वे दोनों कोवा 
आर हंस उडे । उनको उडता देख सष 
पक्षी कहने लगे कि देखें, सा चाल 
वाला कौआ पहले गिरता है, वा एक 
चालवाला हंस । सब पक्षियों को 
आश्चर्य देकर कीआ हंसके मङ्ग उड्ने 
लगा ॥ (३५-३९) 
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८ कणपर्व । 


यत्त्व प्रेस्यसे वित्त बहु तेन खलु त्वया 
शक्य बहुविधेयज्ञयेष्ट सूत यजस्व त! ॥ ४ ॥ 
यच्च प्राथयसे हन्तु कृष्णा मोह्ाद्वधंव तत्‌ । 


नहि शुश्रुम सम्मर्द कष्टा सिहो निपातितों ॥ ५ ॥ 
अप्राधित प्राथयसे सुहदो नहि सन्ति ते! 


ये त्वां निवारयन्त्याशु पतन्त हुतावाने ॥६१॥ 
कार्याकार्य न जानीषे कालपक्कोऽस्य संशा यम्‌ । 
वहवद्धमकणीय को हि ब्रथाज्िजीविषु ॥ ७ ॥ 
ससुद्रतरण दोभ्यो कण्ठे बद्धवा यथा शिलाम्‌ । 
गियग्राह्वा निपतन ताहक्तव चिकीषितम्‌ ॥ ८॥ 
सहितः सषयोधेस्त्वं व्यूढानीके! सुरक्षित; । 
घनञ्जयेन युध्यस्व श्रेयम्चेत्प्राप्रसिच्छासि ॥ ९॥ 


हितार्थ धातराष्ट्रस्य ब्रवीसि त्वां न हिंसया । 
अद्धस्वेद सया प्रोक्त यादि तेऽस्ति जिजीविषा १० ॥ 


कणे उवाच-- स्दयाहुदीर्घमाश्रित्य परार्थयाम्युनं रणे । 
दोपको नहीं जानते ॥ हे खत [तुम | कहने और सुननेके अयोग 
जो बहुत धन दिया चाहते हो, उससे कहे ॥ (५-७) 


तुम अनेक यज्ञ कर सकते हो ॥ (१-४) 
तुम जो कृष्ण और अजुनको मारने 
को कहते हो, सो तुम्हारी मूखेताकी बात 
ह; क्योंकि हम इस घातको नहीं सुन 
सकते के, युद्धम स्यारने सिंहॉको मारा॥ 
त्‌ न प्राप्त होनेकी वस्तुको मांगता हैं, 
क्या तेरा कोई भी मित्र नहीं, जो तुमे 
जलती हुई आगमे गिरनेसे दचावे ! न्‌ 
करने और न करने योग्य कामका नहीं 
जानता । इमका कारण यही है हि 
तेरा अब काल आगया ह | एम” डॉट 
जीनेकी हच्डा करनेवाला मनप क 


€€€€3>>३>०३%३>>२०>२३३२३६६-४-४ > 


कमल CRP FE 


२२३ 


ज्‌ तहका 


| 
शी 
न 
. 
$ 
र 


4९ 
० 
० 


लकर कक कसिन 


सहाभारत । 


[ कर्णपवे 


39?%७>99>399833983>%>83>893४७5७€€6€86€€8&6€&66€€6€€6€68&86868666€556666€86€€€€ 
दिगस्बरास्भस; कण समुद्रखा विदुजनाः ॥ ४८ ॥ 
र 
विदूरपातात्तोथस्य कि पुनः कणे चाथसः। 


9 ७२ Ce 00, ७. & > 
अथ हंसोष्प्यातिक्रम्ध मुहृतसिाति चेति च 


1 ४९ ॥ 


अवेक्षमाणस्तं काकं नाशकद्यपसपितुम्‌ । 


अतिक्रम्य च चक्राङ्गः काक त सरुदेक्षत 


॥ ७५० ॥ 


यावद्वत्वा पतत्घेष काको सामिति चिन्तयन्‌ । 
तत! काको अदा आन्तो हंसमभ्यागसत्तदा ॥ ५१ ॥ 
त तथा हीयसान तु हंसो दृष्टाज्रदीदिदस । 


उज्जिहीघुर्निमज्जन्त सरन्सत्पुरुषत्रतस्‌ 
बहूनि पतितानि त्वमाचक्षाणो सुहुसहुः ! 
पातस्य व्याहरश्चेदं न नो शुच्य प्रभाषसे 


हंस उचाच-- 


॥ ५२ || 


॥ ५३ ॥ 


कि नाम पतित काक यत्त्व पतसि साम्प्रतम्‌ । 
जलं स्पशासि पक्षाभ्यां तुण्डेन च पुनः पुनः ॥ ५४ ॥ 
प्रजूूहि कतमे तत्र पाते पतसि वायस । 


एश्रेहि काक शीत त्वमेष त्वां प्रतिपालये 
. 6 ~ + 

स पक्षाभ्यां स्शान्ना्तस्तुण्डेन च जलं तदा | 

हृष्टो हंसेन दुष्टात्मानिदं हंस ततोऽब्रवीत्‌ 


शल्य उदाच-- 


॥ ०५५ || 


॥ ५५ ॥ 


अपश्यन्नमसः पार निपतञ्च श्रमान्वितः । 


और आकाशके समान बडा हे ॥ हे कण! 
उस कोवाको समुद्रका कहीं अन्त न 
जान पड़ा, तब काआ उसही अपार 
सम्ुद्रम गिर पडा । ( ४६-४९ ) 

हँस भी थोडी देर उड कर इधर 
उधर कोवाको देखने लगा, ज्योही 
कोंवाको न पाया, तष विचारने लगा, 
कि कोवाको निकालना चाहिये | थका 
हुआ कोआके पास फिर हंस गया, 
इचत हुए लजित कोवाको देख महात्मा 
आका स्मरण करके हस चोला, हे कावा! 


| 
| 


तने हमसे उडनेकी अनेक चाल बताई 
थी, परन्तु यह चाल छिपा रक्खी थी; 
यह जो तुम अपनी चोंच और पहाँसे 
जलमें फडफडा रहे हो इस चालका 
क्या नाम हे? हे कौवा ! जिस चालसे 
अघ उड रहे हो, सो उनमेसे जो हमको 
बताई थीं कोनसी हे? शब तू मत उर 
हेम तुझे बचानेको आते ह॥ ४९-५५ 

शल्य बोले, रे कर्ण! जब वह काआ 
पद्दो और चॉचम जलको छने लगा जब 
कौवान ममुद्रका पार न देखा आर 


नै 


| 
2 
| 
- 
| 
8 
| 
2 
1 
॥ 
| 
| 
| 
| 
१ 
र 
| 
$ 
र 
- 
१ 
2 
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यधान्द्रत च सत्य च यथा चापि विषामृते । 


तथा त्वसपि पथश्च प्रख्यातावात्मकमाभिः॥ ३७ ॥[ १७९१] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्म्या सहिताया वैयासिक्या कणैपर्वणि 
कर्णशल्याधिक्षेपे एुकोनचस्वारश्ोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


सञ्जय उवाच-- आधिक्षिप्तस्तु राधेयः शल्येनामिततेजसा । 


शल्यमाह झुसंकुद्धो वाक्शाल्यमवधारयन्‌ 
गुणान्गुणवर्ता शल्य शुणवान्वेत्ति नाणुणः | 


कण उवाच 


॥१॥ 


त्वं तु शल्य एणेहींतः कि ज्ञास्थासे छुणाणुणम्‌॥ २ ॥ 
अजेनस्थ महास्त्राणि कोधे वीर्य घनु! शरान्‌ । 


अह रल्यासजानास वकास च सहात्सन। 


॥ ३॥ 


तथा कूष्णस्य माहात्स्यर्प भस्य महक्षताम्‌ । 
यथाहं शल्प जानामि न त्दं जानासि तत्तथा ॥ ४॥ 
एवमसेवात्मनो दीर्यमह कीर्ण च पाण्डवे । 


जानन्नेवाह्ृये युद्धे शल्य गाण्डीवधारिणम 
शल्य रुपा रक्त माजनः। 
एकलूणशयः पत्नी सुधीत; समलंकूतः 


अस्ति दायसिपु 


॥ ५ || 


॥ दे ॥ 


रोते चन्द्नचूणेएु पूजितों बहुला! समा! । 


अट आर सत्य, [विष आर अमृत हे; एसे 
ही तुम आर अज्जुव भी जगदर्म प्रसिद्ध 


= 


हा ॥ (३१-३५) [१७९१] 

कणपषस चालास अध्याय सभाप्त । 

पणपदस हूवतारख मध्याय | 

सञ्चय पाल, ह राजन्‌ इतराष्ट्र ! 

महा तजखा शल्थक बचन सुन णवा 
पडा त्राध हुआ आर वाला, ह शल्य! 
गुणवान्‌रु गुणका गुणा हा जानता ह। 
तुम गुणदान युणाका बया पहचान ? 
हे शल्य | महात्मा अजुन महान्‌ अरु, 
फ्रांध, दोष धनुप आर दाणाङा तथा 


3 


उस महात्माके पराक्रमको इम जान 
सक्ते हैं ॥ (१-२) 

हे शल्य ! उसी प्रकार राजाओंमें 
श्रेष्ठ कृष्णका माहात्म्य में जमा 
जानता हूं वेसा तुम नहीं जानते हो ॥ 


हे शस्य ! मै गाण्डीव धारी अर्जुनके 


पराक्रमको तथा मरे पराक्रमका अच्छी 
प्रकार जानता ह आर यह सब जानकर 
ही यृद्धक लिये अलुनझो वृलाता ह ॥ 
मेरा एक यह गण सदा रुघिर पीना 


क ०८ ५ 223: ८. 
घ दरा हसक कस सुन्दर पह ह ! यह 


सदा कृणारम रहदा ह, सदा चन्दनम 
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श्र 

न कश्विदवसन्ये$ःहमापढो मां समुद्धर ! ॥ 
तमेवंवादिनं दीनं विलपन्तमचेतनम्‌ ॥ ६६ ॥ f 
काककाकेति वाशन्त निमज्जन्तं महार्णवे । १ 
कृपयादाय हँसस्त॑ जलक्िन्न सुदुर्डशाम् ॥ ६७॥ म 
पह्चयामृुत्क्षिप्प वेगेन पृ्ठसारोपयच्छनेः । शै 
आरोप्य पृष्ठ इंसस्तं काकं तूर्णं बिचेतनस्‌ ॥ ६८॥ 
आजगास पनद्वीापं स्प्धया पेततुयतः । | 
संस्थाप्य तं चापि पुन! समाश्वास्य च खेचरम्‌ ॥९९ ॥ | 
गतो थथेप्सित देश हंसो सन इवाजुग। । ? 
एवसुच्छिष्टपुष्टः स काको हंसपराजित!ः ॥ ७० ॥ 
बल वीर्यं महत्कर्णे त्यकत्वा क्षान्तिसुपागतः । | 
उच्छिष्टभोजन! काको यथा वेश्यकुले पुरा ॥७१॥ १ 
एवं त्वसुच्छिष्टभतो धात्तराष््रेने संशय; । १ 
सइशाञ्श्रेयसञ्चापि सवान्कणावसन्यसे ॥ ७२॥ १ 
द्रोणट्रौणिक्कपैछुप्तो 'मीष्मेणान्धैश्व कोरवे! । र 
विराटन7 ,. काट, धीस्तदा ॥ ७३ ॥ | 
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भयावढीर्णः सन्त्रासादवद्धं बहु 

संस्तोपि तौ तु केलापि हेतुना त्वं कुदेशज 


भाषसे । 
॥ ११ ॥ 


तो हत्वा समरे हन्ता त्वासद्य सहवान्धवस्‌ । 


पापदेशज दुवुद्धे क्षुद्र क्षत्रियपांसन 


॥ १७ ॥ 


सुहहुत्वा रिपुः कि सां कृष्णाभ्यां भीषयिष्यासि । 
तो वसपावच्य हन्तारा हनिष्ये वापि तावहस्‌॥ १८ ॥ 
नाहं विभामे कृष्णास्यां विजानन्नात्मनो चलम्‌ | 


वारुदेवसहस्र दा फाल्गुतानां शतानि वा 


॥ ११॥ 


अहमेको हनिष्यामि जोषसास्ब कुदेशज । 

स्रियो घालाळ वृद्धास प्राय; कीडागता जनाः॥ २० ॥ 
या गाथा; सम्प्रगायन्ति कुर्वन्तोऽध्ययनं यथा | 

ता याधा! श्रृणु म शल्य मद्रकघु दुरात्मसु ॥ २१ ॥ 
ब्राह्मण! कथिता? पूर्व यथावद्राजसन्षिधो । 

सुत्दा चेकमना सूढ क्षम वा ब्रुहि चोत्तरम्‌ ॥ २२ ॥ 
सिनश्च मद्रको नित्यं यो नो द्वेष्टि स मद्रकः । 


सद्रक सङ्घत नास्ति क्लुद्रदाक्ये नराधमे 


परन्तु उनसे मुझे हप ही होता 
ह। हे शल्य | तुम सूखे हो ओर महा 
युद्धोकी विद्या नहीं जानते हो,४सीलिये 
इस उत्साहक समयम डरावने वचन 
कहते दो । हे दृष्ट देशमं उत्पन्न हुए 
शल्य | त्‌ किस कारणमे अर्जुनको अव- 
घ्य बताता है ? आर विस लिये अजुन 
की स्तुति करता है ? (१४-१६) 

रे पापयुद्ध | दृष्ट देशीय छ्षत्रिया- 
पम! आज मे कृष्ण आर अजुनषा 
मार कर तुझे भी बन्छु वान्पवांके सारित 
मारुगा।। तू उपरमे मित्र और भौतरस 
हमारा शु ए । आज कृष्ण और अजुन 


॥ २३ ॥ 
को मारूगा अथवा वेही मुझे मारेंगे॥ 


म हजार कृष्ण और सा अजुनोंसे भी 


नहीं भय करता, क्योंकि मे अपने चा- 
हुवलको जानता हूं। हे कुदेशीय ! तृ 
चुप रह, में एकला ही कृष्ण और अजु- 
नको मारूगा । (१७-२०) 

प्रायः वालक, पूढे, स्री और नाचने 
गानेवाले मनुष्य मद्र देशके भनुप्योंका 
जम कहते हैं सा हमसे सुन । हे मर्स! 
राजाक पाम आके ब्राह्मण लोग जैसा तुम 
लोगोंका बर्णन करते है, उसको सुनकर 
चुप रहा, या उत्तर दो ॥ मद्र देटाके 
मनुष्य झित्रद्रोही और हमार देप करने 
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न काश्चदवसन्यऽहसाफएदा मा समुद्र | 


तमेवंवादिनं दीन विलपन्तमचेतनम्‌ 


॥ ६६ ॥) 


~ ० ७”. ७ 0०. 
काककाकेति वाशान्त निमज्जन्तं सहाणवे । 


कृपयादाय हंसस्तं जलछिन्त सुदुर्देशम्‌ 


॥ ६७॥ 


पङ्गयासुत्क्षिप्य वेगेन एछशारोपयच्छनेः । 


आरोप्य पृष्ठ हंसस्तं काकं तूर्ण विचेतनम्‌ 


॥ ६८॥ 


आजगास पुनङ्वीपं स्प्या पेततुयेतः । 
संस्थाप्य तं चापि पुनः समाम्वास्व च ग्वेचरम्‌ ॥६९ ॥ 
गतो यथेप्सितं देश हंसो सन इवाझुग! । 


एवसुच्छिष्टपुष्ट! स काको हंसपराजितः 


॥ ७० ॥ 


बल वीर्य महत्कर्ण त्यक्त्वा क्षान्तिडुपागतः । 


उच्छिष्टलोजन। काको यथा वैश्यङले पुरा 


॥ ७१ ॥ 


एच त्वस़ाच्छष्टखधता घात्तरा्रन सशयः | 


सहृराञ््रयसप्याप सदान्कणावसन्यस 


॥ ७२॥ 


द्राणद्राणेकृपगप्ता भाष्मणान्थञ्च कारच! । 


विराटनगरे पार्थमेकं कि नावधीस्तदा 


| ७३ ॥ 


यत्र व्यस्ताः ससस्ताछ निर्जिता? स्थ किरीटिना । 


नहीं करूंगा | तुम इस आपत्तिसे मेरा 
उद्गार करो ॥ (६३-६६) 

दीन और दुवेल कोषाके वचन सुन 
हंसने उस दुद्देशामें पडे हुए और जलमें 
भींगे हुए कोवाको कृपा करके उठा 
लिया। हे सखे! उसको पावोसे उठाकर 
ऊपरको फेंक दिया और फिर अपनी 
पीठ पर रख लिया ! फिर जहांमे उडे- 
थे, उसी खानमें आकर हसने कोवाको 
पृथ्वीम डाल दिया, और समझाकर 
मनके समान शीघवेगी हंस अपन देश 
को चले गये । (६६-७०) 


। 
| 
| 
| 


हस प्रकार जूठ खानेवाले कोवाको 
हंसने जीत छिया । जस घनियोंका 
जूठा खानेवाला कॉंआ बल आर अभि 
मानको छोडकर शान्त होगया था,इसी 
प्रकार तू भी शतराष्ट्रके पुत्रका जठ 
खानेवाला हैं, इसीसे सबका निरादर 
करता हैं, द्रोणाचाय,अझ्यत्यामा, कृपा- 
चाये आर भीष्मसे रक्षित होकर तने 
एकले अजुनको विराट नगरमें क्‍यों नहीं 
मारा था ? (७०--७३) 

जिस समय तुम सबकी अलग अलग 
आर एक स्थानपर स्यारोक समान मिं 
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हे परन्तु 
ह! दे शल्य | तुम मूखे हो ओर महा 
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सयावढाणः सन्त्रासादबद्ध बहु भा 


८ कर्णपर्व । 


संस्तोषि तौ तु केनापि हेतुना त्ब कुदेशज ॥ १६॥ 
तो हत्वा समरे हन्ता त्वासष् सहबान्धवम्‌ । 


पापदेशज दुचुडे क्षुद्र क्षत्रियपांसन 


॥ १७ ॥ 


सहहुत्वा रिपुः कि माँ कृष्णाभ्यां भीषयिष्यासि | 


तो द+“सप्ताव्य हन्त 


[रा हानेष्स वाप तावहम्‌॥ १८ ॥ 


नाहं विभामे कृष्णाथ्यां विजानन्नात्पमनो बलम्‌ । 


वासुदेदसहइसख्न वा फाल्गुतानां शतानि वा 


॥ ९९॥ 


अहसेको हनिष्यामि जोषमास्व कुदेशज । 

स्त्रियो घाला दृद्धाश्व प्राय; क्रीडागता जनाः॥ २० ॥ 
या गाथा! सम्प्रगायन्ति कु्वन्तोऽध्ययनं यथा । 

ता गाथा! श्रृणु स शल्य मद्रकघु दुरात्ससु ॥ २१ ॥ 
ब्राह्मण; कविता! पूव यथावद्राजसन्षिधो । 

सुत्दा चेकसना सूढ क्षम वा ब्रुहि चोत्तरम्‌ ॥ २२ ॥ 
सित्रधकू सद्रको नित्यं यो नो द्वेष्टि स मद्रक! । 


उनसे मुझे हप ही होता 
युद्धोकी विद्या नहीं जानते हो,३सीलिये 
हस उत्साहक समयम डरावने वचन 
कहते टो। ह दुष्ट देशमें उत्पन्न हुए 
शल्य | तू किस कारणसे अजुनको अव- 
घ्य बताता ह? आर बिस लिये अजुन 
की स्तुति करता है ? (१४-१६) 

रे पापबुद्ध | दुष्ट देशीय क्षत्रिया- 
धस! आज मे कृष्ण और अजुनबो 
मार कर तुझे भी वन्धु वान्धवेके साहित 
मारुगा।। तू उपरमे मित्र और भीतरसे 
हमारा शुट । आजर्‌प्ण ओर अजुन 


सद्रक सङ्गत नास्ति क्षुद्रदाक्ये नराधमे 


1 २२ ॥ 


का सारूगा अथवा वेही मुझे मारेंगे॥ 
म हजार कृष्ण आर माँ अजुनोसे भी 
नहीं भय करता, क्योंकि में अपने चा- 
हुषलको जानता हूं । हे कुदेशीय ! तू 
चुप रह, में एकला ही कृष्ण और अजु- 
नको मारूणा । (१७-२०) 

प्रायः वालक, वूढ, खी और नाचने 
गानेवाले मनुष्य मद्र देशके मनुप्योको 
जमे कहने दै सो हमसे सुन । हे सर ! 
राजाक पाम आवे ब्राह्मण लाग जमा हम 
रोगा वर्णेन करते ह, उसको सुनकर 
चुप रहा, या उत्तर दो ॥ मद्र देशके 
मनुष्य मित्रद्रोही और हमारे टेप करने 
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| कणेएये 
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यदा त्वं युचि विक्रान्तौ चारुदेवधनञ्जयो । 
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जौ 


त 


० ~ ९ ७ ४. 
द्रष्टास्येकरथे कण तदा नेव वादिष्यासे 


॥ ८३ | 


यदा शारशते! पार्थो दप तव वधिष्यति । 


तदा त्वमन्तर द्रष्टा आत्मनञ्चार्जुनस्य च 


॥ ८४॥ 


देवासुरसचुष्येषु प्रख्याती यो नरोत्तमौ । 

तौ सावमंस्था भोख्यात्वं खद्योत इव रोचनो ॥८५ ॥ 

सूर्याचन्द्रमसो यद्वत्तद्वदजनकेशवौ । | 

प्राकाइयेनाभिविख्याती त्वं तु खद्योतवन्नुषु ॥ «६ ॥ 

एवंविद्ठन्सावमस्थाः सूतपुत्नाच्युताजुनो । 

उसिहो तो महात्मानो जोषमास्स्व विकत्थने ॥८७॥१९३४ 
इति श्रीमहाभारते० कर्णपर्वणि कणीदाट्यसवादे हसकाकीयोपाख्याने एकचत्वारिंशेऽभ्यायः ॥ ४१ ॥ 


~ ~ 6 ~ ४22 अ ~ 
सञ्जय उवाच--मद्राधिपस्याधिरथिसहात्मा वचा 1नराम्याप्रयसप्रतातः । 


उवाच शल्य विदितं ममेतद्यथाविधावज्ुनवासुदेवौ 


॥ १॥ 


शौरि रथ चाहयतोऽर्जुनस्य वलं सहासत्राणि च पाण्डवस्य । 


अह विजानामि यथावद परोक्ष ्रूतं तव तत्तु शल्य 


॥ २ ॥ 


कर्ण ! जव तुम एक रथ पर बैठे हुए 
महारथ पराक्रमी अजुन और कृष्णको 
देखोग तव ऐसा नहीं कह सकोगे ॥ 
जब अजुन अपने सेकडों बाणोंसे तेरे 
अभिमान को नाश करेंगे तब तुझे अपने 
और अजुनके पराक्रममें अन्तर जान 
पडेगा ॥ (८२-८४) 

कृष्ण और अजुन देवता, असुर ओर 
मञुष्यमें प्रासेद्ध हैं। वे स्य ओर चन्द्रमा 
के समान है।। ओर तू जुगन्‌क समान हे 
इस लिये तु उनकी निन्दा मत करें । 
कृष्ण और अजुन अपने तेजसे खर्य और 
चन्द्रमाके समान प्रसिद्ध इ आर तुम्हे 
सव मनुष्य जुगनूके ममान मानत ह ॥ 
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हे सूतपुत्र! कृष्ण और अजुन मनुष्यांमे 
सिंहके समान हैं | तुम उनकी निन्दा 
मत करो ओर चुप रहो ॥ (८५-८७) 
कर्णपर्व हकताळीस अध्याय समाप्त । १९३४ 
झणेपर्वमे बियालिस अध्याय | 


सञ्जय बोले, हे राजन्‌ प्रतराष्ट्र ! 
महात्मा कणने मद्रराजके कठोर वचन 
सुन इस प्रकार उत्तर दिया, कृष्ण आर 
अजुनमें जो बल और बुद्धि है उसको 
हम अच्छे प्रकारसे जानते हैं । हे शल्य ! 
अजुनका रथ हांकनेवाले कृष्ण और 
महात्मा अजुंनके बल, श्र, बुद्धि आर 
पराक्रमको जसा म जानता हूं तैसा तुम 
नहीं जानते॥ म आज बेडर होकर उन 
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८ कर्णपर्व | 


भयावदीर्णः सन्त्रासादबद्धं बहु भाषसे । 
संस्तौषि तौ तु केनापि हेतुना त्वं कुदेशज ॥ १९॥ 
तो हत्वा समरे हन्ता त्वासद्य सहचान्धवम्‌ । 


पापदेशज दुवुद्धे क्षुद्र क्षत्रियपांसन 


॥ १७ ॥ 


सुहुत्वा रिपुः कि सां कृष्णाभ्यां भीषयिष्यसि । 


त्य 
तो व*सप्ताय हन्त 


रो हनिष्ये वापि तावइस्‌॥ १८ ॥ 


नाहं विभासे कृष्णाभ्यां विजानन्नात्मनो बलम्‌ । 


दासुटेवसहस्र वा फाल्गुनानां शालानि वा 


॥ १९ ॥ 


अहमेको हनिष्यामि जोषमास्व कुदेशज । 

स्रियो घाला वृद्धाश्च प्राय! क्रीडागता जताः॥ २०॥ 
या गाथा! सम्प्रगायन्ति कुर्वन्तोऽध्ययनं यथा । 

ता गाथा! शुणु से शल्य मद्रकेषु दुरात्मसु ॥ २१ ॥ 
ब्राह्मण कषिता? पूर्व यथावद्रजसन्निधो । 

खुत्दा चेकमना सूढ क्षम वा त्रहि चोत्तरम्‌ ॥ २२ ॥ 
सित्रप्नुङ्क मद्रको नित्यं यो नो द्वेष्टि स मद्रकः । 


सद्रके सड्त नास्ति क्ुद्र्दाक्ये नराधमे 


॥ २३ ॥ 


हे परन्तु उनसे पुजले हपे ही होता 
है। हे शल्य | तुम सूखे हो ओर महा 


युद्धोकी विद्या नहीं जानते हो,४सीलिये 
हस्‌ उत्साहके समयम डरावने वचन 
कहते हो । ह दृष्ट देशर्षे उत्पन्न हुए 
शल्य | तू किस कारणमे अजुनको अव- 
ध्य बताता ह? आर दिस लिये अजुन 
की स्तुति करता ह ? (१४-१६) 

रे पापपुद्ध | दृष्ट देशीय छत्रिया- 
धम! आज में कृष्ण और अजुनको 
सार कर तुझे भी बन्धु बान्धवेकि साहित 
मारूंगा!। तू ऊपरसे मित्र और भीतरसे 
हमारा शुद्द । आज कृष्ण आर अजुन 


का मारूगा अथवा वेही मुझे मारेंगे॥ 
म हजार कृष्ण आर सा अजुनोंसे भी 
नहीं भय करता, क्योंकि म अपने वा- 


हुवलको जानता हूं। हे कुदेशीय ! तू 
कग 


चुप रह, में एकला ही कृष्ण ओर अजु- 
नको मारूंगा । (१७-२०) 

प्रायः वालक, वूढ, त्री और नाचने 
यानेवाले मनुष्य मद्र देशक भनुष्योंका 
जस कहते हे सा हमसे सुन । है मग ! 
राजाङ पाम आके ब्राह्मण लाग जैसा तुम 
लोगोंका बर्णन करते ह, उसको सुनकर 
चुप रहा, या उत्तर दो ॥ मद्र देराके 
मनुष्य मित्रद्रोही और हमारे ढेप करने 
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ही ७०. _ हनर ~ ~ ७ हक ~ ~ 0 
सोऽभिसन्ये क्षत्रियाणां प्रवीरान्प्रतापित्ता बलवान्वे विमदः ॥१०॥ | 
Da « ~ "४ ~ e ~ ~ [ 
शाल्योग्रधन्वानसहं चरिर्छ तरस्विनं सीसमसद्यवीयेम्‌ । | 
सत्यप्रातिज्ञ युधि पाण्डवेय धनञ्जयं सत्युसुखं नयिष्ये ॥ ११॥ ( 
अस्र ततोष्न्यत्प्रतिपन्नसद्य येन क्षेप्स्ये समरे दाचुपूगान । 
| प्रतापिनं बलवन्तं कृतास्त्रं तषठुग्रधन्वानसमितौजसं च ॥ १२॥ १ 
^ क्र शर रोद्रममिच्रसाह धनञ्जयं संयुगेऽहं हनिष्ये । | 
^ अपास्पतिवेगवानप्रसेयो मिमज्ायिष्यन्बहुलाः प्रजाश्च ॥ १३॥ | 
महावेगं संङुरुते ससुद्रो वेला चेन घारयलप्रसेथम्‌ । र 
१. प्रसुश्वन्त वाणसद्लोनसेथान्ममोडेछदो बीरहणः सुपत्रनान्‌ ॥ १४॥ ; 
| कुन्तीपुत्रं यत्र योत्स्यालि युद्धे ज्याकर्षतासुत्तममदय लोके । र 
1 एवं बलेनातिबलं महास्त्र ससुद्रकल्प खुढुरापसुग्रम्‌ ॥ १५ ॥ | 
2 शरौखिण पार्थिवान्मजञयन्तं वेलेव पाथैसिघुभिः संसहिष्ये । | 
ह आद्याइवे यत्य न तुल्घमन्यं मन्ये मनुष्य धनुराददानम्‌ ॥ १६ ॥ | 
६ ~ AX २०. ~ ~ ~ क के 
| सुरासुरान्युधि वै यो जयेत तेनाय मे पद्य युद्ध खुघोरम्‌ । 2 
| ॥ [करै ०० २७ कर ७० 
` अतीव मानी पाण्डवो युद्धकासों द्यभालुषैरेष्यति मे महास्त्रे!॥१७॥ ६ 
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£ सुन्ने उन्होंने कहे हुए अस्त्रोंका सरण जैसे अनेक प्रजाके संहार के लिये 
£ नहीं होता हैं। हे शल्य! जो कुरुकुलमें बढनेवाले वेगवान्‌ समुद्रको उसका 
6 सर्वेविनाशक सयडूर घेर उत्पन्न हुआ तट रोक देता है, तेसै ही आज में मर्म" 
& है; हमें निश्चय हे,के इससे सब एथ्वीके भेदी घोर बाण चलानेवाले महापराक्रमी 
9 वार क्षत्रियोंका नाश होजायगा ॥ हे अजुनको युद्धमें मार सकूंगा । धनुष 
/ शल्य! आज मे महा पराक्रमी, महा- खींचने वालोमे श्रेष्ठ, समुद्रके समान 
| थचुपथारी, गव्यप्रतिज्ञ अर्जुनको युद्धमे गम्भीर, महापराक्रमी, कुन्तापुत्र अर्जुन 
£ अवश्य मारूंगा ॥ अब मेरे पास ऐसा को आज हम युद्धमें अपने बाणोंसे 
॥ एक अस्त्र आया हे, के जो मुझे परशु- अत्य मारेंगे । अपने वेगसे राजाका 
£ रासमे नहीं मिला द्‌ जिससे शडओके | मारते हुए समुव्रके समान अर्जुनको 
# झुण्ड नाश | सकत न उसा वणम | पवतङे समान हम रोकेंगे; हम इस सना 
महाधनुपधारी, महातेजस्वी, मूर, श्र, । में उसके समान घबुपधारी किमीको नहीं 
भयट्टर आर शाघुआओके जीतनेवाले | देखते ॥ (१३-१६) 
अजुनको मी मारुंगा ॥ (९-१३) | जो महाआभिमानी अर्जुन देवता ओर 
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शुद्रसस्कारको विप्रो यथा घाति परासवस्‌ 


॥ ३१ ॥ 


यथा ब्रह्मद्विषों नित्य गच्छन्तीह पराभवम्‌ । 


तधेव सङ्गतं कृत्वा नरः 
मट्रके सङ्गत मास्ति हृतं 


पतति सद्रके! ॥ ३२॥ 


द्वाश्चिक ते बिएस्‌ । 


आधर्दणेन सन्त्रेण यधा जास्ति! कृता सया ॥ ३३ ॥ 
इति ए्िकदष्टस्य विषवेगहतस्य च । 


कुदेन्ति सेपजं प्राज्ञाः सत्यं तञ्चापि हदपते 


॥ ३४॥ 


एवं विद्ठज्ञाषमास्व ऽएणु चात्रोत्तर वच! | 
दासांस्युत्छ्य उत्यस्ति स्रियो या सद्यसोहिताः। ३% 0 
संधुनेऽसयताश्चापि यथाकाएदराश्च ताः । 


क क र ~ Ce 
तासा पचर! कध धस सद्भका वकतुमहात 


॥ ३६ ॥ 


यास्त्ठन्त्यः हान्त यथदाध्टदरारकाः । 


तासां विश्रष्टध्ताणां निलजञानां ततस्ततः 


॥ ३७॥ 


त्द एचरस्ताइशीनां हि घम वक्‍ताभेहेच्छसि । 


चाहिये ॥ जैसे जिस यज्ञका याजक 
राजा ह एसे यज्ञम दिया हुआ हविद्रेष्य 
नष्ट होता है, जैसे शुद्रका संस्वार करने 
वाला ब्राह्मण पराभूत हो जाता हैं; जसे 
ब्राह्मणोसे देण करनेवाला नित्य पराजित 
होजाठा ३; वसे ही मद्रदेशियोंका मित्र 
भी पतित होता ह ॥ (२९-३२) 

हे शल्य ! दीहसे काटे जानेपर उसके 
विएसे पीडित पुरुपको विप बाधामे सुक्त 
लिय ज्ञानी लोग कोई मन्त्ररूप 
आपध करते ६, वह मन्त्र यह हे- “हे 
एसिक ! मतट्रदेराके लोगोंदी संगातिमे 
अवश्य पतन होता ह, इस वास्ते उनछा 
संग सघ फाई छोड देते है, एकी प्रहार 
जिम कारण मन श्यधर्वेण मंत्रसे तर 


विपकी शान्ति की है, अतः तेरा विप 
अब पूर्णतासे नष्ट हुआ हैं । ” हे शल्य! 
इस मंत्रे मद्रदेशके लोगोंके विपयमें 
कहा हुआ सव सत्य ही ह॥ हे विन्‌! 
यह समक्ष कर आप चुप रहिये। मद्रकी 
स्रिया मद्य पीकर नङ्गी होकर नाचने 
लगती है, आर मेथुनके लिये कमेक 
प्रकार पुरुपकी इच्छा करती हे । उनफा 
पुत्र मद्रदेशी किम प्रकार धम कह 
सक्ता ह ॥ (३३-३६) 

जिस देशळी निर्दे आर अधर्मिनी 
ही यर्घीके समान या ऊठनीके ममान 
रडी होकर मृवती दे तुम उन्हीं घम 
अष्ट निलेज्ञ छियोँरे पूत्र होवर धम 
कनेरी ध्व्डा डा हसन हा" जिस दरमा 
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मानी कृतास्त्रः कुतहस्तथोगो दिव्यास्त्राविच्छवेतहयः प्रमाथी॥ २७ ॥ 
तस्याहमद्यातिरथस्य कायाच्छिरो हरिष्यामि शिते! एषत्के! । 


fh 
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योत्स्यास्येनं शल्य धनञ्जयं वे मृत्यु पुरस्कृत्य रणे जयं वा 


॥ २६ ॥ 


अन्यो हि न ह्येकरथेन मर्त्यो युध्येत य! पाण्डवमिन्द्रकल्पम्‌ | 
तस्थाहचे पोरुष पाण्डवस्य त्रयां हृष्टः समिता क्षत्रियाणाम्‌ ॥ २७ ॥ 
कि त्व सूग्च। सभ सूढचेता समावोच! पोरुष फाल्युनस्य । 
अप्रियो यः पुरुषो निष्ठुरो हि क्षुद्रः क्षेप्ता क्षमिणश्चाक्षसावान्‌ ॥२८॥ 
हन्यामह त्वाइशानां झातानि क्षमाम्यह क्षसया कालयोगात्‌ । 
अवोचस्त्व पाण्डवार्थं प्रियाणि प्रधषयन्सां सूढवत्पापकसन्‌ ॥ २९ ॥ 
सथाजेवे जिह्ममतिहतस्त्व मिचद्रोही सापदं हि मेञम्‌ । 


कालस्त्वय प्रत्युपयाति दारुणो दुयोधनो युद्धसुपागसच्यत्‌ 


॥ ३० ॥ 


अस्यार्थसिद्धिं स्वभिकाक्षमाणस्तन्मन्यसे यत्र नेकान्त्य सस्ति । 


~ ० मिन्देनन्द ~ ~ ७ ~ ~ ~ 
मित्र मिन्देनन्दतेः प्रीयतेवा सन्त्रापतोभिचतेमाँदतेर्वा 


मेरे सिवाय ऐसा कोन पराक्रमी, 
दिव्य अस्रोके जाननेवाला, शीघ्र वाण 
चलानेवाला और शञ्जनाशन वीर है जो 
सफेद घोडेवारे बलवान्‌ अजुनसे लड 
सके ॥ हे शल्य ! आज में युद्ध में मरूंगा, 
या दुर्योधनकी जीतही होगी । मे अपने 
तेजबाणोसे आज अजुनका शिर काटकर 
पृथ्वीमें गिरा दूंगा, मेरे सिवाय और 
ऐसा कोई वीर नहीं हैं जो रथमें धठकर 
एकला इन्द्र्तुर्य अजुनसे युद्ध करे । 
यद्यपि अजुन मेरा वैरी है तभी म 
उसके पलको सब क्षत्रियोंके आगे वर्णन 
करता हूं ५ (२५-२७) 

तुम मूर्खं पागल कठोर और क्रोधी 
हो तुम हमसे अजुनके पराक्रमका क्या 
वर्णन करते हो ? तुम मेरे अपिय करने 
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॥ ३१ ॥ 


वाले, निष्ठुर, और नीच है । में क्षमावान्‌ हूं 
तुम क्षमावान्‌ न होने पर भी मेरी सदा 
निन्दा करते हो । हे सूखे ! हे पापी ! 
में तेरे ऐसे सो मनुष्योंको मार सकता 
हूं, परन्तु देशकाल परिस्थितिके विचारस 
क्षमाके वशमें होकर कुछ नहीं कर सकता, 
तुम हमें डराता हे ओर पाण्डवोंकी 
प्रशंसा करता है ॥ मे तेरे साथ सरलता 
से व्यबहार करता हुं तोभी तुम मेरे साथ 
कुटिलता करते हो । ऐसा कहा है, कि 
सप्तपद साथ चलनेमे मत्री होती ह, 
इस नियममे तुम मरा मित्र बना परंतु तृ 
मेरे सरीखे मित्रक द्रोह करता हें॥ यह 
समय बडा कठोर है, आज दुर्योधन 
युद्ध करनेका जाते ह ॥ इम सब प्रकारम 
अपन मित्र दुर्याधनक्री सहायता करेंग, 
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A व्यक्त त्व्प्युपाहेतः पाण्डवे; पापदेशाज ॥ ४६॥ 1 
यथा चामत्रदत्सव त्वप्तस्मासु प्रवतस | f 
कामं न स्वलळु झाक्योऽह त्वङ्विधानां शतेरपि ॥ ४७ ॥ 2 
सग्रासाद्विसुख कर्तु धर्सेज्ञ इव नास्तिके। । १ 
सारङ्ग इद घसाततेः कामं विलप छुष्यच्च ॥ ४८॥ A 
नाहं भीषयित शक्यः क्षत्रचत्त व्यचास्थितः। 4 
तनुत्यजां दासिंहानासाहवेष्वनिवार्तिताम्‌ ॥ ४९॥ f 
या गतिणुरुणा प्रोक्ता एरा रासेण तां स्मरे । f 
तेषां जाणार्थछुद्यन्तं वधार्ध द्विपतामपि ॥ ५० ॥ 
विद्धि मामास्थितं बृत्त पोरूरवससुत्तमम्‌ । वि 
न तद्भूतं प्रपश्यासि त्रिष लोकेषु सद्रप ॥ ५१ ॥ 2 
यो सामस्थाठासिप्रायाङ्वारयोदिति से मतिः । a 
एवं विद्वञ्जोषसास्व त्राखात्कि बहु भाषसे ॥५२॥ 


न त्दां हत्वा प्रदास्पासि कड्याङ्कचो सद्रकाघम । 


मिन्नप्रतीक्षया शल्य धृतराष्ट्रस्य चोभयो। 


1 ७२ ॥ 


~ NA AAT [a ~ 
अपवादतितिक्षाभिस्त्रिभिरतेहि जीवास । 


लिये अपना धन ओर जीविततङ भी दे 
सकता हूँ । हे पापदेशोत्पन्न शल्य | तू 
पाण्डबोका मित्र ओर हमारा शु है | 
जपे धर्मको नास्तिक धर्मसे विमुख 
नहीं करता हे वेसही तेरे ऐसे सकडोंक 
कहनेपर भी म युद्धमे विमुख नहीं होऊं 
गा,तुम धूपसे पीडित हारिनके समान 
कण्ठ शुष्क होने तक वते रहो परन्तु म 
क्षत्र घमेमे स्थित होनेवे, कारण पाण्डवो से 
नहीं सया । (४५-९९ ) 

म युद्धमें शरीर छोटनेवाले, युद्धे 
न एटनेवाले प्रपार्मेह घत्रियोक घर्मे 
सित १, सो कदापि नहीं डरुगा। शइ 
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ओंका नाश आर मित्रांका उद्धार करनेके 
लिये परशुरामने जो विद्या मुझे बतायी 


हैं, सो सव मुझे याद हे । हे मद्रराज ! 
म पुरूरवावंशी क्षत्रियोंके घर्मको मानता 


हृ । सो तीन लोकमें अपने समान कोई 
वीर नहीं देखता । हे विद्वन्‌ ! एमा काइ 
नहीं ह जो .युन्नमॉेद्रम लाटा मके 
यह विचारकर तुर्म चुप हाजाओ; पहुत 
वदानस कय) दागा ? (७९-५२) 

है मद्रदाधम ! मे धृतराट्र और 
३; हितम तेरा मांस वाटदर 
[ नहीं खिलाना चाइना ॥ हे 
१ 


त क्ट को 
से अपन दनान दयावन हार 
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कदाचिद्विजयस्थाह मस्त्रहेतो रट्न्नप 


॥ २८ ॥ 


अज्ञानाद्धि क्षिपन्धाणान्धोररूपान्भमयानकांन । 


होमधेन्वा वत्समस्य प्रमत्त इषुणाहनम्‌ 


॥ ३९ ॥ 


चरन्त विजने शल्य ततोऽच्ुव्याजहार माम्‌ । 


यस्मात्त्कया प्रमत्तेन होमधेन्वा हतः सुतः 


॥ ४० ॥ 


श्वम्रे ते पततां चक्रमिति मां त्राह्मणो5त्रवीत्‌ । 


युध्यमानस्य संग्रामे प्राप्तस्थेकायन भयम्‌ 


॥ ४१ ॥ 


तस्माहिभेमि बलवद्गाह्मणच्याहतादहम । 


एते हि सोमराजान हंश्वरा! खुखदुःखयोः 


॥ ४२ ॥ 


अदां तस्मे गोसहस्रं बलीवर्दाञ्च षद्शतान्‌ । 


प्रसाद न लभे शल्य ब्राह्मणान्मद्रकेश्वर 


॥ ४३ ॥ 


ईषादन्तान्सप्ररातान्दासीदाखरातानि च | 


ददतो द्विजझुख्यो मे प्रसादं न चकार स! 


॥ ४४ ॥ 


कृष्णानां श्वेतवत्सानां सहस्राणि चतुदंश । 
आहर न लभे तस्मात्प्रसादं हिजसत्तमात ॥ ४५ ॥ 
ऋद्ध गइ सवकामैर्यच मे वसु किश्वन । 


है शल्य! मे एक दिन अपने विजय 
नामक धनुपसे अस्रोंके अभ्यासके लिये 
घूम रहा था तो में ने उस घनुपसे अज्ञा- 
नतामें बडे घोर भयडूर बाण छोड दिये। 
हे शल्य ! तब एक मुनीश्वरकी गोका 
बच्चा चर रहा था, मेंने भूलसे उसे मार 
डाला । तब सुनिने मुझे शाप दिया कि 
तेने भूलसे मेरी 


” गोका बच्चा मारा / 


॥ 


J 


सत्रको सुख दुःख दे सकते हैं, उनके 
शापसे मे आज बहुत डर रहा हू ॥ हे 
मद्रराज शल्य ! फिर मैंने उन्हें छःसो 
वैल, ओर एक सहस्र गों दीं परन्तु वह 
ब्राह्मण प्रसन्न न हुआ। फिर भेंने सात 
सों दासी ओर पकसो दास दिये तो 
भी वह बराह्मण श्रेष्ठ महामुनि मुझसे 

न न हुआ! फिर मैने चोदह सहस्र 


| कणप 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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८ कणेपर्व । 
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अवश्य तु सया वाच्य बुद्धयता त्वद्धिता 
दिशेषतो रधस्थेत राज्ञश्वेव हितिपिणा 


समं च विषसं चेष रथिनश्च घलावलम्‌ । 


असर 


चेदश् सतत हथानां रथिना सह 


आयुधरथ परिज्ञातं सत च द्धगपक्षिणास्‌ । 


भारञ्चाप्यतिखारञ्च शाल्यानां च प्रतिक्रिया 


अस्त्रथोगय्ध युद्ध च निखिानि तधेब च । 


सदेमेतन्सया जञेयं रथस्थाल्य कुडुस्थिना 


क कप 6 ~ 6 ® 
अत्तस्त्वा सधे कण निळ शनसिद पुन! । 


देश्य! किल समुद्रान्ते प्रभूतधनधान्यवान्‌ 


i %  णिएओ, 
शहतस | हू 
॥ ६ ॥ 0: 
र 
क 
॥ ७ ॥ | 
| 
॥ ८ ॥ व 
॥९॥ 8 
॥ 
॥ १० ॥ 
2 
पि 


~ न ७ 
पज्वा दानपातिः क्षान्त! स्वकसंस्थो$भवच्छुचि! । 


बहुपुछ्) प्रियापत्य। सवेभूतानुकस्पकः 


॥ ११॥ 


राज्ञो घर्मप्रधातस्य राष्ट्रे वसति निर्भय! । 

पुत्राणां तस्य वालानां कुमाराणां यश स्थिनाम्‌ ॥१२॥ 
काको वहूनाम भवदुच्छिटळत भोजन! । 

तस्मे सदा एयच्छन्ति वेब्यपुत्रा। कुसारका! ॥ १३ ॥ 


भी दोप नहीं देखता हूं, कि जिससे तुम 
मुझ निपराधीको मारनेक लिये उद्यत हुए 
हो ॥ राजाके हितेपी सारथीको उचित 


हे कि रथम ठे हुए दीरका हानि लाभ 


बतादें, इसलिए यह इतिहास बहना 
हमको बहुत आबश्यक दै । सारथीको 
नीचा ऊचा सारे, घोर्डोकी थकाई,पसी 
ना और राडुषा वल रथीस दना 
चाहिये। शख ओर हरिण तथा एप्षियोंका 
गइन अधिक वोझ और बाणोंके घावकी 
पीडा आदि सारथीका कहनी चाहिय । 
महस रपका मारी ष्ट. हस लिय शइन, 
युद्ध आर गारोको शु देना चाहिय। 


® 


हे कण ! इसीलिये हम तुममे यह इतिहास 
कहते हैं | (५-१०) 

सथुद्रके तटपर एक महाधनघान्यवा- 
न्‌ बनिया रहता था । वह अपने धर्मके 
अनुसार अनेक यज्ञ और दान किया 
करता था, तथा क्षमावान्‌, अपने कममें 
रत और पवित्र था । उसके अनक प्यारे 


बेटी बेटा थे और सव श्राधियोपर दया 


उरता धा॥ धमात्मा राजा उम राष्ट्रपर 
राज्य दरते ध. इस लिए बह निमय 
होळर निवास करता धा, उसके वाल 

गम्दी पत्रोशा जठ खानेबाला एड 
गडा धा । दे पदयके पृत्र उम कोया 
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महाभारत | 


॥ ३८ ॥ 


अज्ञानादि क्षिपन्धाणान्धोररूपान्भयानकान्‌ । 


होमधेन्वा वत्समस्य प्रमत्त इषुणाहनम्‌ 


॥ २९ ॥ 


चरन्त विजने शल्य ततो5नुव्याजहार माम्‌ । 


यस्मात्त्वया प्रमत्तेन होमधेन्वा हतः सुत; 


॥ ४० ॥ 


श्वम्रे ते पततां चक्रामिति मां त्राह्मणो5त्रवीत्‌ । 


युध्यमानस्थ संग्रामे प्रापस्येकायनं भयम्‌ 


॥ ४१ ॥ 


तस्माहिभेमि बलवद्वाह्मणच्याहतादहम ! 


एते हि सोमराजान इंश्वरा! सुखदुःखयोः 


॥ ४२ | 


अदां तस्तै गोसहस्रं बलीवदढाोञ्च षघदशतान्‌ । 


प्रसाद न लभे शल्य ब्राह्मणान्मद्रकेश्वर 


॥ ४२ ॥ 


ईषादन्तान्सप्ररातान्दासीदाखसचातानि च | 


ददतो द्विजमुख्यो मे प्रसादं न चकार स! 


॥ ४४ ॥ 


कृष्णानां श्वेतवत्सानाँ सहस्राणि चतुर्दश । 


आहर न लभे तस्मात्प्रसादं द्विजसत्तमात 


॥ ४५ ॥ 


ऋद्धं गह सर्वकामथेच मे वसु किञ्चन । 


हे शल्य! में एक दिन अपने विजय 
नामक धनुपसे अस्रोंके अभ्यासके लिये 
घूम रहा था तो मेने उस धनुपसे अज्ञा- 
नतामें बडे घोर भयडूर वाण छोड दिये। 
हे शल्य ! तब एक धुनीइवरकी गोका 
बचा चर रहा था, मैने भूलसे 3से मार 
डाला । तब सुनिने मुझे शाप दिया कि 
तेने भूलसे मेरी यज्ञकी गोका वच्चा मारा 
इससे तू जब जगतमें घोर युद्ध करेगा, 
तब हो पृथ्वीमें तेरे रथका पहिया अटक 
जायगा सो उसही शापसे आज म बहुत 
डर रहा हूं ॥ (३८-४१) 

गराह्मणोंका राजा सोम ह और ब्राह्मण 


| 


f 
| 


सबको सुख दुःख दे सकते हैं, उनके 
शायसे में आज बहुत डर रहा हूं ॥ हे 
मद्रराज शल्य ! फिर मेंने उन्हें छःसो 
वेर, ओर एक सहस्र गो दीं परन्तु वह 
बाह्मण प्रसन्न न हुआ। फिर मेंने सात 
सो दासी ओर एकसो दास दिये तो 
भी वह ब्राह्मण श्रेष्ठ मद्दामुनि मुझसे 
प्रसन्न न हुआ | फिर मने चादह सहस्र 
सफेद बछडे वाली काली गाय दी, तो भी 
उस ब्राह्मणने प्रसन्न होकर इस श्चापका 
उद्धार न किया ॥ (४२-४५) 

मने सब सुख और धनसे भरा अपना 
घर मी उसका देना चाहा परन्तु तो 


| कर्णपर्व 
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पाक्षिणां च वर्ष नित्य दूरपातेन पूजिताः ॥ २२॥ 
कथं हंसं तु बलिनं चक्राङ्कं दूरपातिनम्‌ | 

काको स्ूत्वा निपतने समाहयासे दुमते ॥ २३॥ 
क्ष त्वं पतिता काक सहास्माभिन्रेवीहि तत्‌ । 

अथ हंसवचो सूढः छुत्सयित्वा पुनः पुन! ॥ 
प्रजगादोत्तरं काकः कत्धनो जातिलाघवात्‌ ॥ ९४ ॥ 
शातसेकऊ च पातानां पतितास्मि न संशयः । 
शतयोजनसेकेक विचित्र दिविध तधा ॥ २५ ॥ 
उड्डोनमवडीन च प्रडीनं डीनभेव च । 

निडीनसध सण्डीन॑ तिथेगर्डीनगतानि च ॥२६॥ 
बिडीन परिडीन च पराडीन सुडीनकस्‌ । 

आमिडीर्न सहाडीन निडीनसतिडीनकम ॥ २७॥ 
अवडीनं प्रडीनं च सण्डीन डीनडीनकम्‌ | 


AN A [a 


सण्डीतोडीनडीनं च पुनडीनविडीनकम्‌ ॥ २८॥ 
खस्पानं ससुदीष च ततोऽन्यक्यातिरिक्तकम्‌ । 
रातारात प्रातिगतं बह्णोश्च निकुलीनकाः ॥ २९ ॥ 
दातास्मि सिपतां वोड्द्य ततो द्रक्ष्यथ मे वलम्‌ । 
तेषामन्यतसेताह पतिष्यामि विहायसम्‌ ॥ ३० | 


रहते हे आर सघ पश्षियोंस अधिक उडते 


समान कैसे उडेगा रे मूख नीच 
काए | तृ हमारे ममान केसे उड 


सकेगा ? (२० 


ऐसोक बचन सुन मृझे राआ अपनी 
जातिदी नीचताके अनुसार उनकी निन्दा 
करके वाहने रया. हम तुग्हारे ममान 
नहीं उड सपन | म एक्साएक प्रदारसे | प्रतियत, अनेळ निड्दीन, इत्यादि और 
भी अनक गति हम जानते ह॥ २९-२९ 
अब तुम लोग हमारा दल देग्रा, म 


उरना जानता ह आर एक एवं चालसे 
पाररार चार सा बोस उड सब्ता र. भरी 
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। राति बहुत विचित्र और अद्भत है, उनके 
ह। अरे दुवुद्दे ! तृ काआ होकर हसावे | नाम सुनो ॥ उड्डीन, अवडीन, प्रडीन, 
| डीन, निडीन, सण्डीन तियग्डीन, 
| बिडीन, परिडीन, पराडीन, सुडीन, 
२२) अभिडीन, महाडीन, निर्डीन, अतिडीन 
अवडीन, प्रडान, मण्डीन, डीनडीन, 
सण्डीनोट्रीन, डीन, पृनर्डीन, बिडीन, 
यम्पात, समुदीप, अतिरिक्त, गतागत 
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अध काकस्य चित्राणि पतितानि सुहुसहः ॥३९॥ 
ष्ट्रा प्रसादिताः काका विनेदुराधिके; खरे! । 
हसांञ्चावहसन्ति स्स प्रावदन्नप्रियाणि च ॥ ४०॥ 
उत्पत्योत्पत्य च सुहुसुहृतंसिति चेति च। 
वृक्षाग्रेस्यः स्यलेभ्यञ्च निपतन्त्युत्पत्तन्ति च ॥ ४१ ॥ 
कुर्वाणा दिविधाव्राचानाशंसन्तो जयं यथा । 
हंसस्तु झदुनेकेन बिफ्रान्तुछुप चक्रमे ॥ ४२ ॥ 
प्रद्यशीयत काकाच छुद्डतेमिष सारिष | 
अवसन्य च हंसांस्ाातिद उचनसत्ववलत ॥ ४३ ॥ 
योष्सादुत्पतितो हंस! सोड्सादेच प्रहीयते । 
अथ हसः स तच्छ्रुत्वा प्रापपत्पश्चिसां दिराम्‌॥ ४४ ॥ 
उपयपारे वेगेन सागर सकरालयम्‌ । 
ततो भीः प्राविशत्काक तदा तच विचेतसम्‌ ॥ ४५ ॥ 
द्वीपटुमानपरु्यन्तं निपातार्थ श्रसान्दितम्‌ । 
निपनेय क छु श्रान्त इति तस्मिज्षलाणचे ॥ ४६ ॥ 
अदिषश्यः सझुद्रो हि बहुसत्वगणालय! । 
महासत्वशतोझ्ासी नभसोऽपिविदिष्यते ॥ ४७॥ 
रास्भीर्याद्धि सखुद्रस्प न विदोषं हि सूतज । 
थोडे समयमे कोआकी विचित्र गति की निन्दा करके एसा वोले, यह हंस 
याका देखकर सव कोरें प्रसम्च होकर कोंआके पीछे रह गया । हंसने कोर्वेका 
और उने खरसे कांब कांब दरने लरे। वचन सुन पश्चिमी ओर गमन किया । 
और हंसोकी हंसी तथा निन्दा करने | और मकरालय मह्द्रके ऊपर ऊपर उड 


ने लया । जब कोआने विश्रांतिके लिये 
तीरके इछॉको नहीं देखा तब वह डर 


लगे । पे सण उड़ने लगे आर दाही 
पृष्टक उपर तथा भृमिपर जाकर 


फाएकी विजयके लिये अनेक प्रकारके राया और म्चद्रगें गिरने लगा और 
शब्द करने लगे । ( ३९-४२ ) मूच्छित रोगया ॥ ( ४२-४६ ) 

हंस अपनी एरुही कोमल यतिमै गिरते हुए दोवाने द्वीप दृक्षाँको 
ज्ञाने लगा, तो महतेभमर क्षौादे पीछे देखा ओर विचारने रपा. कि दिस पर 


रह गया. यह देर्‌ सब कवे उम रंम- चिस यर सश्‍ट्र यरसरों जन्तराम भरा 
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भहाभारत । 


तत एषां समाचार! संवासाद्विदितो मम 
शाकलं नास नगरमापगा नाम निम्नगा | 

जार्तिका नाम वाहीकास्तेषां वृत्त रुनिन्दितम्‌ ॥ १० ॥ 
धानागौड्यासवं पीत्वा गोमांस लशुने! सह । 


अएपमाँसवाव्यानासाशिन! शीलवर्जिताः 


॥ ११॥ 


गायन्त्य च नृत्यन्ति स्रियो मत्ता विवाससः । 


नगरागारवप्रेषु बहिमोल्याचुलेपनाः 


॥ १२ ॥ 


मत्तावगीतेविविधे। खरोष्टनिनदोपमेः । 


अनावृता सथुन ताः कामचाराश्च सवरा! 


॥ १३॥ 


आहइुरन्योन्यसूक्तानि प्रत्नवाणा मदोत्कराः । 


~ ~ २ क ७ ॥ € ~ 
हे हते हे हतेत्धेवं स्वामिभतृहतेति च 


॥ १४ ॥ 


आक्रोझान्त्य! प्रनृत्यन्ति ब्रात्याः पर्वस्वसंयताः । 


तासां किलावलिप्तानां निवसन्छुरुजाङ्गले 


॥ १५॥ 


कश्निद्वाहीकदुष्टानां नातिहृष्टमना जगो । 


सा नून बृहती गौरी सूष्मकम्बलवासिनी 


वाहीक देशोंमें गया था, तब ही मैंने सब 
का आचार देखा ॥ आपगा नामक नदी 


के तटपर शाकल नामक नगर हे, उस 


में जर्तिक नामक वाहीक जातिके नीच 
मनुष्य वसते हैं, उनका चरित्र बहुत 
चुरा हे ॥ वे सब धान ओर गुडका मद्य 
बनाकर पीते हैं। ओर लहसनके साथ 
गोमांमको खाते हैं, ओर नित्य ही मांस 
और भुने हुए जो खाते हे, उनका 
शील बुरा हें॥ (९-११) 

चहाँकी स्त्री अपने शरीरमें चन्दना- 
दि सुगन्ध लगाना छोडकर मद्य पीकर 
और नङ्गी होकर घर द्वार ओर नगरके 
चाहर नाचती और गाती हे॥ उन 


FSI EFORCE PE PRED सल क 


॥ १६॥ 


ख्रियाँका स्वर ऊंट और गधोंके समान 
होता है, वे उन्मत्त होकर गाती ३ 

मेथुनसे कमी तृप्त नहीं होतीं ओर 
इच्छानुसार वर्तन करती है॥ वर्हांकी 


~ 


स्रिया विनोद करती हुई परस्पर कहती 


2212 


२ ०. [oa र बे ~ 0० 
दे कि तुम पतिस तांडत ह। व पवक 


समय नाचती, गाती ओर गाली देती 


` 


FNC १९--१५) 


किसी समय उन दुष्ट और मदमत्त 
द्वियोंका पति ङुरुजांगल देशम रहता 
था,एकदिन वह पुरुप उदास चित्तसे उन 
वाहीक स्रियोके सम्बन्धमें इस प्रकार गीत 
गाने लगा। “ अरे! वह वूक्ष्म कम्बल 
पहनने वाली मेरी स्थूल खरी शर्यापर 
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८ कर्णपव । 


॥ ५८७ ॥ 


वयं काका! कुतो नाम चरामः काकचाशेका। । 
हंस प्राणैः प्रपद्य त्वासुदकान्त नथस्व साम्‌ ॥ ५८ ॥ 
ख पक्षाभ्यां स्पृनङ्नात्तेस्ठुण्डेन च सहाणवे । 


काको इढपारेश्रान्त! सहसा निपपात ह 


॥ ५९ | 


सासरास्साछे त दृष्टा पतित दीनचेतसस्‌ । 


खश्रियसाणमिकढै काक हंसा वाक्घसुदाच ह 


॥ ६० ॥ 


ठातमक च पातातां उतास्यह मघुस्सर । 
छाघसानस्त्वघात्सात काक सापितदानसि ॥ ४9१ ॥ 
स्‌ त्वमेकणत पात पतलन्न*्णधिको सघा | 


कथसेब परिश्रान्तः 


~ ६ ~ ९ 
पतिताऽसि सहाणवे 


॥ ६२ ॥ 


प्रत्युदाद ततः काकः सोदसान इदं बच! । 


उपरिष्ट तदा इंससभिदीक्ष्प प्रसादयन 
उच्छिप्टदर्पितो हंस सत्येऽऽत्मानं खुपणवत्‌ । 
अदसन्य बहुश्ाहं काकानन्धांस्ज पक्षिणः 


काक उव[च--- 


॥ १४ ॥ 


॥ ६४ ॥ 


प्राणहस प्रपथे त्वां हीपान्त प्रापयस्व माम्‌ । 
यद्यं स्चस्तिमान्ह॑स स्वं ठेशं प्राष्ठयाँ विभो ॥ ६० ॥ 


थक कर गिर राया, तब हंससे बोला, 
हे हंस | से कावा हूं, तुम्हारे समान 
केसे उड सकता एँ ! अब हमारा प्राण 
जाता है, तुम बचाओ एसा वाहकर बह 
कोपा अपने पंख और मृखसे जलको 
रपश फरता हुआ शान्त रोबर समुद्रके 
जलम सहसा थिर पडा ॥ (५६-५९) 

समुद्रमें मरते षते कोवाफो दर 
हंसने यों वहा, हे बोवा! तुझे तो 
एकसी एक प्रकारपे उडना आता है । 
सन अपनी पहले दरी प्रशमा दी घी,म 
एक ही बालवे उरा और तू एकम 
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एक चाल जानने पर भी थक कर क्‍यों 
गिरा $ (६०-६२) 

तव राता हुआ कावा उडते हुए 
हंसस बोला, हे हंस ! म तुम्हारी शरण 
हूं, ध्मालिये मेरी रक्षा करो, हे हंस ! म 
जठ खाकर बहुत अभिमानी होगया था, 
इसीसे भन सपनेको गरुडके समान 
माना धा आर कोवे आदि पक्षियाका 
अनादर करने लगा, है हंस ! अव येरा 
प्राण जाता ह, तुम दुखे जलमे पार करो 
जा म जीना हुआ घर पहुंच लाउगा 
फिर उमा बिसी पीदा निरादर 
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महाभारत | 


॥९॥ 


शाकलं नास नगरमापगा नास निम्नगा । 
जात्तिका नाम वाहीकास्तेषां धृत्त सुनिन्दितम्‌ ॥ १० ॥ 
घानागौड्यासवं पीत्वा गोमांस लशुनेः सह । 


अपूपमाँसवाट्यानासाशिन; शीलवर्जिताः 


॥११॥ 


गायन्त्यथ च नत्यन्ति स्त्रियो मत्ता विवाससः । 


नगरागारवप्रेषु बहिमाल्यालुलेपनाः 


॥ १९॥ 


मत्तावगीतिविविधैः खरोष्ट्रनिनदापमै! । 


अनाधृता सेथुने ताः कामचाराश्च सर्वेश 


॥ १३ ॥ 


आहरन्योन्यसचक्तानि प्रच्नुवाणा मदोत्कटाः । 


हे हते हे हतेत्येवं स्वामिभतेहतेति च 


। १४ ॥ 


आक्रोडान्त्य! प्रनृत्यन्ति ब्रात्याः पर्वस्वसंयताः । 


तासां किलावलिप्तानां निवसन्कुरूजाडूले 


॥ १५ ॥ 


कश्चिद्वाहीकदुष्टानां नातिहृष्टमना जगो । 


सा नूनं वृहती गौरी सृक्ष्मकम्बठवासिनी 


वाहीक देशोर्मे गया था, तब ही मैंने सब 
का आचार देखा ॥ आपगा नामक नदी 
के तटपर शाकल नामक नगर है, उस 
में जर्तिक नामक वाहीक जातिके नीच 
मनुष्य बसते हैं, उनका चरित्र बहुत 
चुरा है ॥ वे सध धान ओर गुडका मद्य 
बनाकर पीते हैं। ओर लहसनके साथ 
गोमांबको खाते हे, ओर नित्य ही मांस 
और जुने हुए जो खाते हे, उनका 
शील बुरा हे ॥ (९-११) 

वहाँको स्त्री अपने शरीरमें चन्दना- 
दि सुगन्ध लगाना छोडकर मद्य पीकर 
और मङ्घी होकर घर द्वार और नगरके 
याहर नाचती और गाती हे ॥ उन 


| 
| 
| 


॥ १६ ॥ 


स्रियॉका स्वर ऊंट और गधोंके समान 
होता हे, वे उन्मत्त होकर गाती हें, 
वे मैथुनसे कभी तृप्त नहीं होतीं और 
हच्छाचुसार वर्तन करती है॥ वहांकी 
स्नियां विनोद करती हुई परस्पर कहती 
हैं कि तुम पतिसे ताडित है। वे पर्वेके 
समय नाचती, गाती और गाली देती 
हे॥ (१२-१५) 

किसी समय उन दुष्ट और मदमत्त 
स्त्रियोका पति कृरुजांगल देशम रहता 
था,एकदिन वह पुरुष उदास चित्तसे उन 
वाहीक ख्रिर्योके सम्वन्घमें इस प्रकार गीत 
गानि लगा। “ अरे! वह सक्षम कम्बल 
पदनने वाली मरी स्थूल स्री शग्यापर 
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रागाला इव लिहेन क ते वायघभूत्तदा ॥ ७४ ॥ 
भ्रातरं निहतं दृष्ट्रा समरे सब्चस। चिना । 
पञ्यता कुरुवीराणां प्रथम त्व पलाधितः ॥ ७५ ॥ 
तथा द्वेतवने कण गन्घर्दे! लससिट्टत! । 
कुरून्समग्रालुत्सज्य प्रथथ त्व पलायितः ॥ ७६ ॥ 

त्वा जित्वा च गन्धवाोशित्रसेनछुलान्रणे | 
कणे हुयोधनं पाथः समाय सससोक्षयत्‌ ॥ ७७ ॥ 
एनः प्रसादः पाधस्य पोराण! केशवस्थ च। 
कथित कणे रासेण खभायां राजसंसदि ॥ ७८॥ 


सततं च त्वसश्रोपीचेचन द्रोण सीष्सयो! । 
अदध्यो दढलः कृष्णी सन्निधो च सहीक्षिताम्‌॥७९॥ 
वियत्तततत्प्रवक्ष्याति येत येन घनञ्जय। । 


त्वत्तोऽतिरिक्तः सर्वेष्णों सूतेभ्या ब्राह्मणो यथा ॥८०॥ 
इदानीमिव द्रष्टासि प्रधाने स्यन्दने स्थितो । 
पुच च ब्युददस्य कुन्ताएत्र च पाण्डवम्‌ ॥ ८१॥ 
यधाश्रयत चमा वायसो वुद्धिसास्थित! । 
लधाशयस्छ राष्णेंयं पाण्डव च धनञ्जयम्‌ ॥ ८२॥ 
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रुपी अजुनने जीत लिया था, तब तेरा 
प्रात्रस कह यया था ? जब नव कोर- 
वॉके गीचमें अञ्चुनने तुम्दार भाःदो सार 
राला धा तब तुम पहले ही युद्ध छोड 
वर भाग राये थे ॥ है दाणी ! जिस 
समय वनमें गन्धवोद सङ्ग युद्ध 
घा. तप सब झोरवाळो छाइन्‌,र पहले 
तूही यूड़ते भागा था ॥ रम समय 
छ॒ियोंके सहित दृ्योधनरो अजुनहीने 
छटाया पा आर उसके एघार मारा 
था ॥ (७४-७५) 

ऐ फण ' परशुरामने मी राजा 
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अजुन और कृप्णका पराक्रम कहा था ॥ 
जिस समय भीष्म आर द्रोणाचायने 
राजप्रभामे यह कहा था कि कृष्ण आर 
अजुन अवध्य हे, तव कया तने नहीं 
मुना था ? जम सव मनुप्पोम ब्राह्मण 
श्रेष्ठ ह, तेस ही तुमसे आर सर क्षत्रि 
योंसे अजुन श्रेष्ट ह | तुम इमी समय 
मर मनुष्यों श्रेष्ठ रथमें रेठ इए कु 

आर अजुनभा दब्दाग ॥ ८१) 


ब Cotas ~ श 
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महाभारत । 


॥ २४ ॥ 


वाहीकेष्वचिनीतेषु प्रोच्यमान निवोध तत्‌ । 

तत्र स्म राक्षसी गीतिः सदा कृष्णचतुदेशीस्‌॥ २५ ॥ 
नगरे शाकले स्फीते आहत्ध निशी दुन्दुभिम । 
कदा वाहेयिका गाथाः पुनगोस्यासि झाकले ॥ २६ ॥ 
गव्यस्य तृप्ता मासस्य पीत्वा गौडं झुरासवम्‌ । 
गौरीभिः सह नारीभिब्नहतीमि! खलंक्कता ॥ २७॥ 
पलाण्डुगण्डूषयुतान्खादन्ती चैडकान्बहून । 

वाराहं कोक्कुडं भांस गव्यं गाद भमौ कम्‌ ॥ २८॥ 
ऐड च ये न खादन्ति तेषां जन्म निरथकम । 

हाते गायान्त ये मत्ता! सांघुना शाकलाश्च ये ॥२९॥ 
सवालब्द्धाः कन्दन्तस्तेषु धर्मः कथं भवेत्‌ । 

इति शल्य विजानीहि हन्त भूयो ब्रचीमि ते ॥ ३०॥ 
यदन्घोऽप्युक्तवानस्मान्त्राह्मणः कुरुसंसदि । 


पञ्च नव्यो वहन्त्येता थत्र पीलुवनान्युत 


॥ ३१ ॥ 


झातद्र्च वपाशा च तृतायराचता तथा | 
चन्द्रभागा विंतस्ता च ।सन्धुपद्ठा घाहागरः ॥ ३२ ॥ 


चरणन किया ॥ (२१-२४ ) 

तब फिर बह ब्राह्मण बोला, वाहीक 
लोग बडे दुष्ट हैं, उनका चरित्र हमसे 
सुनो । वहीं कृष्ण पक्षकी चतुदेशीको 
नगाडा बजाकर राक्षसी गीत गाती हैं, 
कि इस शाकल नगरमे आज बहुत गाय 
बेल मार गये है, उनसे प्रसन्न होकर 
में गीत गा रही हूं। अब फिर ये गीत 
कव गाऊंगी ? मे अब गोमांस खाकर 
और गुडका मद्य पीकर दृस होगई और 
सोलह वर्षको खिर्योके सङ्ग नाचकरर्मी 
त्त होगयी, अब गधे ऊंट और मगाका 


०७५ 


मांस तथा प्याज खाऊंगी । उस देशके 
मनुष्यमी मद्यसे उन्मत्त होकर गाते हैं 
कि जो मूख भेडका मांस नहीं खाते 
उनका जन्म नरथक इ । ( २४-२९) 

हे शल्य | जिस देशके वूढे और 
वालक इसी प्रकार सीधूमद्यसे मत्त होकर 
बकते ह, वे धर्मको कैसे जानेंगे? हम 
तुमसे कुछ आर कहते ह । इसी प्रकार 
एक दूसरे ब्रा्मणन कहा था, कि जहां 
पीळू आर दाखका बहुत पन है; उसी 
देशमें सतलज, व्यासा,हरावती)चिनाब, 
झेलम और छठी सिन्धुनदी बहती है । 
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इत्युक्त्वा ब्राह्मण! साधुरुत्तरं पुनरुक्तवान्‌ 
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देध्याय ४२ ] ८ कर्णपर्व । २४७ 


0 4 466 8 कै 0 67242 न क न रो र रने ने केन क? 
| तो चाप्यहं शस्रबूता चारिछो ऽथपेत सीयोंधविष्यासि कृष्णा । १ 
2 सन्तापथत्यभ्यांविकं छु रासाच्छापोष्य सां न्राह्माणसत्तसाच॥ ३ ॥ | 

$ अदसं व ब्राह्मणच्टछद्मनाहं रामे पुरा दिव्यमस्त्र चिकीषुः । A 

| तत्रापि से देवराजत विष्लो हितार्थिता फाल्युनस्येव शल्य ॥ ४ ॥ A 

£ कृतो विभेदेन ससोससत्घ प्रविद्यध कीटस्य तलुं विरूपाम्‌ । a 

१ मसोस्भेत्य प्रवि सेद्‌ कीटः सुप्त घरी तत्र शिरो निधाय ॥५॥ | 
2 ञस्प्रभढाच्च पहान्य लव शरीरतो मे घनजोणितौघः । f 

१ शुरार्भयाद्ञापि न चेलिवानहं ततो विवुद्धो ढहृशो स बिप्रः ॥ ६ 

£ स पेययृक्तं प्रससीक्षय मां दे न त्वं चिप्र! कोसि सत्य चदेति । f 

र तस्मे तदात्सानसह यथावदाख्यातवान्सूतवदेत्य शल्य ॥७॥ री 

| र सां निशस्याध महातपस्वी संशक्षवान्रोएपरीतचेता! । । 

| सूतोपधादाप्तसिदं तदास्त्र न कमकाले प्रतिभास्याते त्वाम्‌ ॥ ८ ॥ f 

अन्यः तस्सात्तर सृत्युकालादव्राल्लणे ब्रह्म नहि धव स्यात्‌ । त 


>) 
जे 


तदच पर्याप्तरुताव चास्कसस्मिन्सग्रास तुझछुलंडइताव भीमे ॥९॥ 
गा$य शल्य आतेपृपपन्न; प्रकरण! सव हरोऽलिभीसः। 


शर जाननेवालोंमें श्रेष्ठ कुष्ण ओर अ- 
जुनभे युद्ध बरूंया | कबल ब्राह्मण श्रेष् 
परशुरागढ शापका शु नय 8 ॥ १- 
₹ शल्य! स ब्राह्मण चनदार परशुः 
राग्स दिव्य असर सीखन गया था । 
तहां अजुनक हित चाहनेवाल हन्द्रते 
गर सीखनमें अनेक विघ्न दिये, एक 


कर कहा, [के तू ब्राह्मण नहीं हे, सत्य 
वता तू कान है? तव मेंने उनसे सत्य 
सत्य कह दिया कि में सूत हूं, महातप- 
स्वी परशुरामने भर वचन सुन बहुत 
क्रोध किया आर शाप दिया कि तने 
जो मुझमे दिव्य अस सीखे ह, सो 
समयपर वाम नहीं आवेग, क्‍योंकि 
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दिन परशुराम मरो जांवपर भिर रक्‍त 
सात थ। उसी समण १न्ट्र बोडा बनदार 
सरी जांप गाटस लत ॥ उसके काटनसे 
सर गरार्ये पु दे रुघिर निवाला परन्तु 


३००७ ISN) हैः कस के के 


किसी प्रधारका भी ज्ञान ब्राह्मण के जि- 
चाय अन्य पुरुपमे स्थिर नहीं रहता आर 
उभ समय अधात्‌ जब तुम्हे श्त्रोंका 
सरण नहीं रह, तभी जानना कि 


ह 

१ शुरुका टरम पने अपनी जाघ टटा नहीं, हमारी मृत्यु आगयी। ( ७-९) 

£ तब रामने उठरर एते दया! (४-६) मो आज उस एनीशरके वचनई अनु 

८ उन्होने एह जत्यनो घीरङदान देश सार एस भयानद्य तुझल सद्रामक सश्य 
ष 
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महाभारत । 


[ कणपर्व 
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इत्युक्त्वा ब्राह्मण! साधुरुत्तरं पुनरुक्तवान्‌ 


॥ २४ ॥ 


वाहीकेष्वविनीतेषु प्रोच्यमान निबोध तत्‌ । 

तन्न स्म राक्षसी गीतिः सदा कृष्णचतुर्देशीस्‌॥ २५ ॥ 
नगरे शाकले स्फीते आहत्य निठी दुन्दुभिम । 
कदा वाहेयिका गाथा; पुनगोस्यासि झाकले ॥ २६ ॥ 
गव्यस्य तृप्ता सांसस्थ पीत्वा गोडं सुरासवम्‌ । 
गौरीभिः सह नारीभिब्हतीमि! खलंकृता ॥ २७॥ 
पलाण्डुगण्डूषयुतान्खादन्ती चेडकान्बहून्‌ । 

वाराहं कोक्कुटुं भांसं गव्यं गादेभमौष्धिकम्‌ ॥ २८ ॥ 
ऐड च ये न खादन्ति तेषां जन्म निरथकस्‌ । 

इति गायन्ति ये मत्ताः सीधुना शाकलाश्च ये ॥२९॥ 
सबालवृद्धाः कन्दन्तस्तेषु धर्मः कथं भवेत्‌ । 

इति झाल्य विजानीहि हन्त भूयो ब्रवीमि ते ॥ ३०॥ 
यदन्योऽप्युक्तवानस्मान्त्राह्मणः कुरुसंसदि । 


पञ्च नद्यो वहन्त्येता यत्र पीलुचनान्युत 


॥ ३१ ॥ 


शतद्रश्ज विपाशा च तृतीयैरावती तथा । 
चन्द्रभागा वितस्ता च सिन्धुषछा घहिर्गिरेः ॥ ३२ ॥ 


वणेन किया ॥ (२१-२४) 

तब फिर वह ब्राक्षण बोला, वाहीक 
लोग बडे दुष्ट हैं, उनका चरित्र हमसे 
सुनो । वहीं कृष्ण पक्षकी चतुदेशीको 
नगाडा बजाकर राक्षसी गीत गाती है, 
कि इस शाकल नगरमें आज घहुत गाय 
चेल मार गये हैं, उनसे प्रसल होकर 
में गीत गा रही हूं। अब फिर ये गीत 
कष गाऊंगी ? में अब गोर्मात खाकर 
और गुडका मद्य पीकर तृप्त होगई आर 
सोलह वर्षकी स्लियोंके सह नाचकरमी 
तृप्त होगयी, अब गधे ऊंट और मृगोंका 


| 


१ 


मांस तथा प्याज खाऊंगी। उस देशके 
मञुष्यभी मद्यसे उन्मत्त होकर गाते हैं 
कि जो मूख भेडका मांस नहीं खति 
उनका जन्म निरथेक हैं । ( २४-२९ ) 

हे शल्य ! जिस देशके वूढे ओर 
वालक इसी प्रकार सीधूमद्यसे मत्त हाकर 
पकते है, वे घमेको कैसे जानेंगे ! हम 
तुमसे कुछ आर कहते दै । इसी प्रकार 
एक दूसरे ब्राक्षणन कहा था, कि जहां 
पीळू और दाखका बहुत बन हैं; उसी 
देशमें सतलज, व्यासा,शरावती,चिनाव, 
झेलम और छठी मिन्धुनदी मदती दै । 


RRIF IDS .. ३ ३ फिल केक >0>%%७३३%>%%३%७%%३३७>३७३३3)-३७3३७७ऊ७%%७%७७३७9)>%>>७%१%%%७७%०>>>७२?%७७०%%>% ६९4४8 


€€£%+आ€₹€₹€€€€€€€€₹€₹€ £€€€ €€€€€€€€ €रूसस €६€ €€€€33>>3333>>3>3>33३>33ऊ३33३>3२"न० ऊतके # 


तस्यास्त्रमस्त्रे! 


८ कणपव । 


zceeecececeecseeecrcecece €६€£€€<€ 


~ ९ 
तहस सङ्घय वाणात्तस' पाताथेष्यास पाथ्छ्‌ । 


सहस्ररङ्सिप्रलिम ज्वलन्त दिशाञ्च सचा! प्रतपत्तमुग्रम्‌ ॥ १८ ॥ 
तमोलुद सेघ इवातिसात्र धनञ्जय छादयिष्यामि बाणे! । 


वश्वानर धूमानिखं ज्वलन्त तेजस्विन लोकासेस दहन्तप ॥ १०॥ 
पजन्यसूतः शरचपषयघाग्ने तथा पाथ शासाथप्यागस युद्ध 


आशीविषं दुघरमप्रसेय रुतीक्ष्णदष्ट ज्वलनप्रसावस्‌ 


क्राधप्रदाप्त त्वाहित महान्त झुन्तापुत्र रासायष्पास मळ! । 


प्रपाधत बलदल्त प्रद्यारण प्रमञ्जच सातारम्वानछुग्रस्‌ 


युद्धे सहिप्पे हिसदानिदाचलो धनञ्जघ छद्धमसृत्यसाणस्‌ । 
दिशारद रथमारापु गक्त घुम नित्य ससरपु प्रचारत्‌ ॥ २९२ 
लोके दर सबधनुधराणां धनञ्जयं संयुगे संसहिष्ये । 

अद्याहदे यरय न तुल्यमन्यं सन्ये सतुष्य ध्तराददानम्‌ ॥ २३ ॥ 


सदामसा यः शापदा [राजस्य तच प्रयाद्धारस समय स 


२४७ 
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1 २० ॥ | 
र 

॥ २४ ॥ 
9 
| 


नर | 


यः सवेभूतानि सदेवकानि प्रस्थेऽजयत्खाण्डवे सव्यसाची ॥ २४ ॥ 
को जीवित रश्भमाणो हि नेन युयुत्सेद्वै सानुषो सामतेऽन्यः । 


राक्चसोंबो युद्धम जीतनेमे समर्थ है, वह 
आज मेरे साथ अथातुप अरोस युद्ध 
करनवे लिये आर्येगे, आज मै उन्हींसे 
घोर युद्ध करूंगा तुष देख ॥ 
सूर्यके समान तेजस्वी सब दिशाको 
तपाते हुए अशुनके बाणोंको अपने 
वाणोसे काटकर उन्हें मारंगा ॥ जसे 
मेप सयका छिपा देते है तैम ही म 
पारोका नाश परते एए, ज्याला और 
पुएक सहित अझ्चिके मशन तेजस्वी 
अजुनका अपने बाणोमे छिपा दंगा; 
अधिरुपी थजुनको भेपर समान अपनी 
वाण वपासे ठण्डा बर दूंगा ॥ (६ ७-२०) 


के समान क्रोधो हैं, म उसे आज अपने 


तीक्षण भल्ल वाणोंस शान्त करूंगा । महा 
पराक्रमी, महाशञ्धारी, शब्बओंका 
नाश करनेवाले, महा क्रोधी, कुन्ती 
पुत्र अजुनको आज म अपने वाणोंसे 
मारुंगा, युद्धर्मे वीर महारथ, मद्दाक्रोधी 
आर महावलवान्‌ अजुनकी वाण वपाक्का 
आज हम हिमाचल पवतक समान स्थिर 
होकर सहेर । आज जगवूर्म उसके समान 
घनुपधारी कोइ नहीं ह. जिस अजुनन 
हस समस्त पृथ्वीदों जीत लिया है मौर 
जिस रे प्राणियों! 


ति ती ~ Nn ७ 
अजुन ताण दादा पाल गापः अझ्नम एट करय! (४०-६८) 
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महाभारत । 


आरद्टा मना वाहीका न तेष्वार्यो झह चसेत्‌ । 
वाहिश्च नाम हीकश्च विपाशायां पिशाचको ॥ ४१ ॥ 
तयोरपत्यं वाहीका नेषा सृष्टि: प्रजापते! 

ते कथं विविधान्धमाञ्ज्ञास्यन्ते हीनयोनयः ॥ ४२॥ 
कारस्करान्माहिषकान्कालिङ्कान्केरलांस्तथा । 


> क ९ ९ ~ CO 
कर्कोटकान्वीरकांञ्च दुधमाञ्च विवजयेत्‌ 


1 ४१ ॥ 


इति तीथानुसत्तार राक्षसी काचिदन्रवीत्‌ । 


NN . - कष. क 


एकरात्नदाथी गेहे म 


होळूग्वलमेखला 


॥ ४४ ॥ 


आरद्या नास ते देशा वाहीक नाम तज्जलम्‌ ! 


ब्राह्मणापसदा यत्न तुल्यकालाः प्रजापतेः 


॥ ४५ ॥ 


वेदा न तेषां वेद्यश्व यज्ञा यजनमेव च । 


ब्रात्यानां दाससीयानामन्न देवा न सुञ्जते 


॥ ४६ ॥ 


प्रस्थला सद्रगान्धारा आरदा नासत! खरा: । 


वसातिसिन्धुसौवीरा इति प्रायोषतिकुत्सिता॥॥४७॥[२०४०] 
इति श्रीमहाभारते शतसाइस्म्याँ सहिताया वैयासिक्या क्णपर्चाणि कर्णशट्यसवादे चतुश्चत्वारिंशोऽध्याय ४४ 


_ ~ 


पवेतसे निकल कर पांच नदियां बह 
रही हैं, उसको आरइ नामक वाहीक 
कहते हैं, उस खलमे दो दिन भी आर्यको 
चसना उचित नहीं । विपाशाके तटपर 
वहि और हीक नाम दो पिशाच रहते 
हे । सब वाहीक लोग उन पिशाचोंकी 
संतति हे, प्रजापतिकी संतति नहीं है, 
तो ये सृष्टिमें नीच मनुष्य अनेक प्रकारके 
धर्मको क्या जानें ? ( ३८-४२) 
कारस्कर, माहिपक, कालिङ्ग,केरल, 
कर्कोटक, वीरक ओर दुद्धमदेशके मनु- 
प्योको नहीं छना चाहिये ॥ इस प्रकार 
तीथोमें घूमते हुए एक ब्राह्मणसस एक 
राक्ष्मीने कहा था, वह ब्राह्मण रात्रिभर 
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एक खानमें रहता था और केवल 
लंगोटी ही रखता था ॥ हे पृर्थ्वानाथ ! 
उस देशका नाम आरट और वहींके 
जलका नाम वाहीक हे, उस देशमें मी 
प्राचीन कालसे नीच घ्राह्मण उत्पन्न होते 
हें । उनमें कोई वेदपाठ, वेदी,यजन वा 
यज्ञ करनेवाला नहीं ह। वे सघ संस्कारों 
से हीन है, और शूद्रसे अन्य ख्रियोम 
उत्पन्न होते ह, इस लिये देवता आर 
पितर उनका पिण्डदान ग्रहण नहीं 
करते ॥ प्रस्थल, मद्र, गान्धार, आर्ट, 
खश, वमाति, सिन्धु और सार्वार ये 
अति नीच ह ॥ (४३-४७) [२०४०] 


कणपरव में चारालिस अध्याय समाप्त । 


क 


[ कर्णपर्व 
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तस्पासत्रभस्त्रे: प्रतिहय सह्लूत्ये बाणोत्तस। पातथिष्यासि पाथस्‌ । 
सहसरखरत्सिप्रतिम ज्वलन्त दिशश्च सवा! प्रतपन्तछुग्रण्त ॥ १ 
तमोतुद सेघ इवातिसात्रे धनञ्जय छादयिष्यामि बाणे! । 
वेश्वानरं धूमजिग्दे ज्वलन्त तेजस्विन लोकमिस दहन्तप ॥ ११ ॥ 
पजेन्यसूतः शरवर्षेयधास्रि तथा पार्थ शसयिष्यासि युद्धे । 
आशीविषं दुधेरमप्रथेयं सुतीक्ष्णदष्टं ज्वलनप्रसाचस्‌ ॥ २० ॥ 
क्राधप्रढीपँ त्वहितं महान्त छुन्तीपुत्र शमग्रिष्यासि भले! । 
प्रमाथिन बलवल्ल प्रहारिणं प्रभञ्जनं मातरिश्वानछुग्रण् ॥ २१॥ 
यद्धे सहिप्ये हिसडानिदाचलो घनञ्जथ सद्धससष्यमाणस । 
देणारद रथमाणएु मक्त घुस Iनत्य ससरपु प्रचारम्‌ ॥ ९२ ॥ 
लाके वर सदधतुधेराणां घनळथं संयुरे ससहिप्ये । 
अद्याहदे यरय न तुल्यसन्य सन्ये सतुष्य घचराददानम्‌ ॥ २३ ॥ 
सवाभिमा यः एथियी दिजिग्ये तन प्रयोद्धास्सि ससेत्य सच । 
यः सवभूतानि खदेवकानि प्रस्थेऽजयत्खाण्डवे सव्यसाची ॥ *४॥ 
को जावेत रक्षमाणा हि नेन युयुत्सेद्दे सानुपो साम्रते$न्यः । 
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राधसोंदो युद्धम जीतनेमें समर्थ है, वह के समान क्रोधी हें, म उसे आज अपने 
आज मेरे साथ असातुप अर्स युद्ध तीक्ष्ण भछ वाणोंम शान्त करूंगा महा 
करने लिय आयेंगे, आज मे उन्हीसे पराक्रमी, महाशत्रधारी, शज्ञुओंका 
घोर युद्ध करूंगा तुस देख ॥ नाश करनेवाले, महा क्रोधी, कुन्ती 
एर्यके समान तेजखी सब दिशाओफो पुत्र अजुनको आज म अपने बाणोंम 
तपत हुए अजुनके चाणोंफो अपने मारूंगा, युद्धमें वीर महारथ, महाक्रोधी 
बाणोसे बारबार उन्हें मारया ॥ जसे और महाइलवान अजुनकी वाण वाको 
सेप सर्यकों छिपा देते हे तैसे ही म आज हम हिमाचल पर्वते ममान स्थिर 


पाराव नाश षरत एए, ज्याला और 

धुएंके सहित अतिके सशन तेङस्दी 
Cc » = ~ ~ ® 

अजुनका अपन दाणोने छिपा दंगा; 


होकर सहेंगे । आज जगते उसके समान 
घनुषधारी कोट नहीं है. जिम अजुनने 
इस्‌ समस्त पृथ्वीका जीत लिया है अं 


SND ¢ 
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~ गी धये के (के पि ब शो क 
आधरुए| भजुनका मपर समान अपना । ललन खाए चर्न मद प्राणयातबा 
त्त ० ~ = 
पाण चपल ठण्ड पर दूणा ॥ ( ७-६०) । मार्कर डसद तम दया था, जान ह प 
€ 4५ (२... A Nn क ह” क कक ण ७. = 
अजुन पाष््ण इटावा दिपाल माए- उमा अडशनस रुट करत | (४५८०४, 
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| ब्रवीमि ते स्वेभिदं ममास्ति तच्चापि 

१ शषः शदेः शासतेवो ज्यतेदी "एणातेवा श्वसते। सीदतेवी ॥३२॥ 

१ उपसर्याइडुपा सूदतेश्च प्रायेण सर्व त्वयि तच मद्यम्‌ । 

चू ~ 6 

| दुर्योधनार्थ तव च प्रियाध थ्षोधेसात्साथेसपीश्वराथेसू ॥ ३३॥ 
क क च. ~ (5 कल 

| तस्मादई पाण्डडवासुढेदौ योत्स्ये यत्नात्कम तत्पश्य सेड्य । 

| अस्ताणि पश्याद्य मसोत्तसानि ब्राह्माणि दिव्यान्यथ माचुषाणि॥ ४४ ॥ 
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आसादपिप्यास्पहछुग्रवीर्य द्विपो द्विपं सत्तसिवात्तिमत्तः । 
अस्त्र प्राहं सनसा थुद्धयजेय क्षेप्स्ये पाधोयाप्रसेश जयाय । 
तेनापि मे नेव झुच्येत युद्धे न चेत्पतेह्विषसे मेऽच्य चक्रस ॥ ३५ ॥ 
ददस्चताइण्डहस्ताह्टरुणाद्वापि पाशिन। | 
सगदाद्वा धनपतेः सवज़ाद्वापि दासवात्‌ । 
अस्पस्पादपि कस्मादिदमित्राढाततायितः ॥ ३६॥ 
| इति शल्प दिजानीहि यथा ताह विभेस्यत) । 
तस्मान्न मे भय पाधोन्नापि चद जनादेनात ॥ ३७॥ 
सह युद्ध हि से ताभ्यां खास्पराये भविष्यति । 


£ 


| 
| 
1 
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1 
| 
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वयाकि जो आपत्तियोंते दचादे, वित्तको 
प्रसन्न करे और सब प्रकारकी सहायता 
प्रे, उसे ही मित्र कहते ह॥ (२८-६१) 
मंने जो मित्राके शण कहे सा हममं 
सघ ह और राजा दुर्योधन भी हमारे 
हर गुणाको जानते ह | शडुका अर्ध 
करने, निदालने, मारने ओर झुछाने 
पारेका ह और उपसर्ग रगानेमे उमहीका 
अर्थ नाश करनेवालेका होजाता है सो 
ये सर गुण हभारी आरसे तुमर्गे भर 
ए ॥ हुर्योधनके यश, कल्याण अपने 
तुर आर एरदरक लिये जाज म दृप्ण 
और श्जुनसे शुद्ध बर्या ॥ आल हुम 
हमार पराणमदों तथा हमार दिव्य, दाह 


७४८६ 


आर मानुप अद्धांकी देखो ॥ ३२-३४ 

जसे महामतत्राला हाथी महा मतवाले 
ह।थीको जीतता ह तसे ही आज में महा 
पराक्रमी अजुनको युद्धमें नीतृंगा । आज 
म अपने मनस निश्चय करके पराक्रमी 
अजुनकी ओर ब्रह्मान चलाऊंगा, यदि 
वह भी मरे लिय ब्रह्मात्र चलावेर तव 
दोनों गर्छोका घोर युद्ध होगा ॥ दण्ड- 
धारी यम, फांमीधारी वरुण, गदाधारी 
कुदेर घार वञ्जधारी इन्द्र अथवा अन्य 
डिसी रोड्स भी म इड नहीं डरना. 
आर अजनी ता दात ही 
ह राजन ! शाह उन्हा कृष्ण 
त्‌ 


जनम हमारा एड रागा | (६५०७-३८: 
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इन्त शल्य विजानीहि हन्त सूयो ब्रवीमि ते । 
घदप्यन्योऽग्रवीद्वाक्यं वाहीकानां च कुत्सितम्‌ ॥ १०॥ 
सती पुरा हृता काचिदारहात्किल दस्युभि। । 


अधर्छतञ्चोपयाता सा तानभ्यशपत्ततः 


॥ १६ ॥ 


बालां बन्धुमर्ती यन्‍्मासधर्मेणोपगच्छथ । 
तस्मान्नायाँ भविष्यन्ति बन्धक्यो वै कुलस्य च ॥ १२॥ 
न चेवास्मात्प्रभोक्षध्व घोरात्पापान्नराधमा! । 


तस्मात्तेषां भागहरा भागिनेया न सूनव! 
कुरव; खहपाश्वालाः शाल्व 
कोसला! काशपौण्ड्राथ कालिड़ा मागधास्तथा 


॥ १३॥ 
1 सत्स्याः सनेमिषा! । 
1९४ ॥ 


चेदयश्च महाभागा धर्म जानन्ति शाश्वतम्‌ । 


नानादेरोषु सन्तश्च प्रायो वाद्यालयाहते 


1 १५ ॥ 


आमत्स्येभ्यः छुरुपाश्वालदेश्था आनेसिषाचेदयो ये विशिष्टाः । 
घर्म पुराणसुपजीवन्ति सन्तो मद्राहते पाश्चनदांख जिह्मान्‌ ॥ १६॥ 
एवं विद्वान्धमेकथासु राजंस्तुष्णींभूतो जडवच्छल्य भूय! | 


वाणी में ने वही सुनी थी। हे शल्य! सम 
स्त पृथ्वीसे वाहीक नाच हैं ॥ (५-९) 

हे शल्य! हमने कहा सो तुमने सुना! 
अब आर कहते हैं सुनो । उस ब्राक्षणने 
वाहीकाकी निन्दा करके यह भी कहा 
था, कि आरइ देशमें एक पतित्रता 
त्रीको उस के पतिसे चोरोंने छीन ली ! 
ओर उससे अधमेका चताव किया तव उस 
सतीने आरडुको शाप दिया,' 'तेने अध- 
मेसे मुझे मेरे पतिसे छान लिया, इस 
लिये तुम्हारे देशकी सब स्त्रियां कुलटा 
और वेश्या होजायंगी ॥ हे नराधम 
लोगो ! तुम उस घोर पापस कभी निवृत्त 
न हो जायंगे । इसलिये उनके धनका 


पुत्र भागी नहीं होता, परन्तु भगिनीक! 
पुत्र भागी होता हे ॥ (१०-१३) 
कुरु, शाल्व, पाञ्चाल, मत्स्य, नाम) 
कोशल, काश, पोंडू, कालिङ्ग, मागष, 
और चेदिदेशके उत्पन्न हुए महात्मा 
मनुष्य ही शाश्वत धर्मको जानते हैं, सब 
देशोंमं दुष्ट ओर साधु रहते है परत 
वाहीके केवल दुष्ट ही हैं। मत्सदश्नत 
लेकर कुरु ओर पाञ्चाल देशके मश्व 
और मद्र देशको छोडकर अन्य दशक 
महात्मा लोग सनातन घर्मसे अपनी 
वृत्ति चलाते हें ॥ (१४-१६) 
है राजन्द्र ! आप पण्डित, प्रजाक 
स्वामी ओर सत्र पाप पुण्यके छठे मागक 
कक क 


“२<€€€€€€३3३>>>>३>333>3>>3>333>>>७:०->९<€€€€€€€€€€€€€६०>२>?>€%९€६€€€€ 


[मरे 


अध्याय ४३ | 


000 स CSE CE SDSS NS CII RPS स टेस्ला RS MER FE SEL RSS EEE न्न 
७>२७>>२>०>०२>>०>>>>8&>२?०>३>&>3>3>33>6€६€€€€€€€€<€€€€९«€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€6€€€ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


१ 
] 
| 
] 


¢ 
:] 
ल 
क 
| 
| 


} 

| १ 
a 
र 
त 
a 
4 
क्त 
ते 
त 
थ 
€ 
04 
७ 
क 
« 
ते 
ते 
क 
क्र 


८ कर्णपर्व ! 


२५१ 


तत्सवेमस्मे सत्कृत्य प्रयच्छामि न चेच्छाति ॥ ४६ ॥ 
ततो$5न्नवीन्भां याचन्तसपराच प्रघत्यतः । 


व्याहृत यन्सया सूत तत्तथा न तदन्यथा 


॥ ४७ ॥ 


अङ्तोक्तं प्रजां हत्यात्ततः पापसचाघुयाम्‌ । 


तस्माद्वर्साभिरक्षार्थ नाचत वक्तुछुत्सहे 


॥ ४८॥ 


मा त्वं ब्रह्मगति हिंस्याः प्राथश्रित्त कृत त्वया । 

सङ्ठाक्यं नाइतं लोके कश्रित्कुर्यात्समाशुहि ॥ ४९ ॥ 

इत्येतत्ते सया प्रोक्त क्षिप्तेनापि सुहृत्तया । 

जानामि त्वां विक्षिपन्तं जोषसास्स्वोत्तर शृणु ॥५०॥१९८४ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहम्व्या सहिताया वयासिक्या कणपर्वणि कर्णशल्यसवादे द्वाचत्वारि्ोऽष्यायः ॥४२ 


सञ्जय उवाच-- तत; पुनमेहाराज सद्रराजभरिन्दसः । 


क्ट ‘~ hs e 
अभ्य सापत राधय। सानवायात्तर चच! 


॥ १॥ 


ee € 14 ढ ~~ 
यत्वं निढररानाथ सा झाल्य जल्पितवानसि । 


नाहं शक्यस्त्वया दाचा विभीपयितुभाइवे 


॥ २॥ 


यदि सां देवता! सवी योधयेयुः सवासवाः । 
तथापि में भयं व स्यात्किछु पाथोत्सकेशावात्‌॥ ३ ॥ 


भी वह प्रसन्न न हुआ । जब मेने बहुत 
ही प्रार्थना दी तो उस एाह्मणने कहा कि, 
हे इत ! हमने जो कहा हे सो वेसा ही 
होगा हमारी बाणी सिथ्या नहीं होती, 
इम यदि छट बोलें तो प्रजाका नाश 
होजाय और उससे हमें पापका भागी 
होना एडेगा । इस लिये इस लोग मूल 
पदी रक्षाक लिये सदा सत्य ही बोलते 
ह ॥ (४६-४८) 

तुम प्राष्टणकि बाबयाँको मिथ्या मत 
वरो आर प्रापित दारो, ब्राह्मणोके 
बाबयका जयते बोई नहीं उठा मत्ता ॥ 
तुमका अपना शड और दष ददा काने 
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वाला जानकर भी हमने मित्रतासे यह 
कथा सुनायी; अब हमारे वचन सुनो 
ओर चुप रहो ॥ (४९-५०) [१९८४] 
कर्णपनमे बियालिस अध्याय समाप्त | 
कर्णपर्चमे ततालिस भध्याय | 
सञ्जय बोले, ह महाराज ! उमके 
पश्चात्‌ शतुनाशन राधापुत्र मद्रराजका 
चुप करके फिर बोले, हे शल्य ! तुमने 
जो हमको अपने वचनोंस डराना चाहा 
था, सो हम डरने योग्य नहीं हँ॥ यदि 
सब देवतोके साहित साक्षात इन्द्र भी 
एएसे लरनको आवे तो भी मे नहीं 


रस्या आर अजन ऋृष्णवी तो कथा 
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महाभारत । 


राजयाजकथाज्यानां मद्रकाणां च यन्मलम । 


लद्भवेद्े तव मलं ययस्मान्न विसुश्वसि 


॥ २६ ॥ 


इति रक्षापरुछ्टेषु विषवीयहतेघु च । 


राक्षसं भेषजं प्रोक्त संसिद्ववचनोत्तरम्‌ 


॥ २७ ॥ 


ब्राह्म पाञ्चालाः कोरवेयास्तु ध्ये स॒त्यं मत्स्याः शरसेनाश्च यज्ञम्‌ । 


प्राच्या दासा वृषला दाक्षिणात्याः स्तेना वाहीकाः सङ्करा चे सुराष्ट्राः २८ 


कृतघता परवित्तापहारो मद्यपान गुरुदारावमदः 

वाक्पारुष्य गोवधो रात्रिचया वहिगेह परवस्त्रोपभोगः ॥ २९ ॥ 

येषां घसेस्तान्प्रति नास्त्यधमों द्यारद्दानां पश्चनदान्धिगस्तु । 

अथोदीच्याशाङ्कका मागधाश्च शिष्टान्धर्माचुपजीचन्ति बद्धाः ॥ २० ॥ 
प्राचीं दिश श्रिता देवा जातवेदःपुरोगमाः । 


दक्षिणां पितरो सुप्तां यमेन शुभकर्मणा 


॥ ३१ ॥ 


प्रतीची वरुण; पाति पालयानः सुरान्घली । 


उदीची भगवान्सोमो ब्राह्मणैः सह रक्षति 


॥ ३२ ॥ 


तेलियोंसे पण्ड ओर पण्ढोंसे राजपुरोहित 


नीच हैं। राजपुरोहितका जो यज्ञ कराता 


हे, और जो मद्र देशके मनुष्योंका 


भोजन करता हे, इन दोनॉको जो पाप 
होता हे, सो तुम्हें हमें न छोडमेसे 
होगा॥ ( २२-२६ ) 

यह राक्षसोंका बल नाश करनेवाला 
चा विपकी पीडा हटानेवाला मन्त्र अथ- 
वा औषधि हे यह सिद्ध वचन हे ॥ प- 
श्वालदेशीय बेदोंके मक्त; कुरुदेशीय 
धर्मयुक्त कमे करनेवाले, मत्खदेशीय 
सत्यका आचरण करनेवाले ,शरसेनदेशी 
य यज्ञ करनेवाले, पूरके दास; दक्षिण 
दशके धमात्मा; वाहीक चोर; सोरा 
देशके मनुष्य वणसड्टर ह ॥ कृतन्गता 


परद्रव्यापद्दार, चोरी, मद्य पीना, शुरुकी 
स्रीसे अधम करना, कठोर वचन कहना, 
गाय मारना, रात्रिको बाहर घूमना, 
दूसरेके वस्र पहनना-जिनके येही धमं 
हे, उन आरइ आर पञ्चनद देशक मनु 
घ्याका धिक्कार हैं (२७-३०) 
पाञ्चाल, कुरु, नेमिप और मत्स 
देशके मनुष्य भी घर्मको जानते ह! 
इसी प्रकार उत्तर मगध, अड और 
मगध देशके उत्तम मनुष्य धर्म पालन 
करते हैं! पूर्वम अभि आदि देवता रहते 
हें। और यमराजमे रक्षित दक्षिण दिघामे 
पितर निवास करते हैं | बलवान्‌ वरुण 
पदिमके देवताकी रक्षा करते हँ । उत्तर 
दिशाकी मगतान्‌ चन्द्रमा ब्राह्मणक 


[ कर्णपव 
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२५१ 


तत्सवंमस्मे सत्कृत्य प्रयच्छासि न चेच्छति ॥ ४५९ ॥ 
ततोषक्रवीन्धां थाचन्तसपराध प्रघत्नतः । 


व्याहृतं यन्मया सूत तत्तथा न तदन्यधा 


॥ ४७ ॥ 


अन्तोक्त प्रजां हन्यात्ततः पापमवाघुयाम्‌ । 


तस्माद्वमाभिरक्षार्थ नातं पक्तुसुत्सहे 


॥ ४८॥ 


सात्वं ब्रह्मगति हिंस्याः प्रायश्चित्त कृत त्वया । 


मह्वाक्यं नाइतं लोके कश्चित्झुर्थात्समाझाहि 


॥ ४९ ॥ 


इत्येतत्ते मया प्रोक्त क्षिप्तेनापि सुहृत्तथा । 
जानासि त्वां दिक्षिपन्त जोषसास्स्वोत्तरं शृणु ॥९०॥१९८४ 
दात श्रीमहाभारते शतसाहस्प्या साहताया चयाखक्या क्णपदेणि कणदाल्यसंवाद द्वाचत्वारश्षाऽष्याय$ः ॥४२ 


सञ्जय उवाच-- ततः पुनमहाराज सद्रराजमारन्दसः | 


अभ्यभापत राधेय! संतिवायातर वच! 


॥ १॥ 


ea © € 04 ~ Lams 
गत्व ददणनाथ सा शल्य जाल्पतवानास । 


नाहं शक्णस्त्वया वाचा विभीपयितुमाहवे 


॥ २॥ 


यदि मां देवता! खर्वा योधयेयुः सवासवाः । 
तथाए से भय न स्यात्किमु पा्थात्सकेशावात॥ ३ ॥ 


भी बह प्रसन्न न एुआ। जब मेन बहुत 
ही प्राथना की तो उस एाह्लणने कहा कि, 
हे पत | हमने जो कहा हे सो वेसा ही 
होगा सारी बाणी मिथ्या नहीं होती 
इस यदि झट बोलें तो प्रजाका ना 
होजाय ओर उससे हमें पापका भागी 
होना पडेगा । इस लिये हम लोग मूल 
धरी रक्षाद लिये सदा सत्य ही बोलते 
हृ ॥ (४६-४८) 

तुम प्राष्ठणोवि वाबयांको मिथ्या मत 
करो आर प्रायथित दरो. ब्राहाणोके 
दावयका जगते कोइ नहीं उठा सत्ता ॥ 
तुमका अपना राइ सार ददा बदा वारने 
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वाला जानकर भी हमने मित्रतासे यह 
कथा सुनायी; अब हमारे वचन सुनो 
ओर चुप रहो ॥ (४९-५०) [१९८४] 
कणपवमे वियालिस अध्याय समाप्त | 
कर्णपर्वमे तैतालिस अध्याय | 
सञ्जय पोले, ह महाराज ! उमक 
पञ्चात्‌ शुनाशन राधापुत्र मद्रराजका 
चुप करक फर घाल, हे शल्य | तुमने 
जो हमको अपने चचनोंप उराना चाह 
धा, सो इम डरने योग्य नहीं हँ॥ यदि 
सव देदतोंके महित याधात्‌ इन्द्र भी 
महसे स्डनेको यादे तो मीम नहीं 
संगा और अजुन कृष्णदी तो दथा 
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महाभारत । 


अङ्गे परवर्तते कणे येषामधिपति भवान्‌ 


Le 


॥ ४० ॥ 


रथातिरथसंख्यायां यत्त्वां भीष्मस्तदान्रवीत । 
तान्विदित्वात्मनो दोषान्निमन्युभव मा कुधः॥ ४१ ॥ 
सवच ब्राह्मणा; सन्ति सन्ति सवच क्षात्रिया; । 
वेश्या; शाट्रास्तथा कण स्त्रियः साध्यश्च सुता; ॥४२॥ 
रमन्ते चोपहासेन पुरुषा! पुरुषे! सह | 


अन्योन्यमवरक्षन्तो देरो देशो सर्मेथुना! 


॥ ४३ ॥ 


परवाच्येषु निपुण! सरो भवति सवदा | 

आत्मवाच्य न जानीते जानन्नपि च सुद्यति ॥ ४४॥ 

सर्वत्र सन्ति राजान! स्वं स्व धममनुत्रताः | 

दुमनुष्यान्निणहन्ति सन्ति सवत्र धार्मिकाः ॥ ४५ ॥ 

न कण देशसामान्यात्सवः पापं निषेवते ! 

याहरााः स्वस्वभावन दवा आपे न ताइशाः॥ ४९ ॥ 
सञ्जय उवाच-- ततो दुर्योधनो राजा कर्णशल्याववारयत । 


सणि भावेन राधेय शल्य भ्वाञ्जल्यकेन च 


॥ ४७ ॥ 


ततो निवारितः कर्णो धार्तराष्ट्रेण मारिप । 
कर्णोऽपि नोत्तरं प्राह दाल्यो5प्यभिसुर्वः परान्‌ | 


~ क 


आयेको छोडना, अपनी खरी और पुत्रको 
च च्य ७) > आक 0 
घेचना, ये सब अङ्गदेशके मलुष्योंके घम 


हें और तुम उसी देशके राजा हो ॥ रथ 


संख्याम जो कुछ भीष्मने तुममं दोप 
बताये थे। अपने उन सब दोपोंको 
विचारकर चुप होजाओ क्रोध मत करो॥ 
सब देशोंमें ब्राह्मण, त्री, वेश्य, शाद्र 
और उत्तम चरित्रवाली पतिव्रता खत्री ह। 
सब देशके मनुप्य परस्पर उपहाससे 
रमते ह ओर सब देशमें खरी पुरुष मथुन 
करते हे ॥ (४०-४३) 

दूसरेके दोष कदनेमें सब निपृण होते 


हैं, परन्तु अपने दोपोंको कोई नहीं जानते 
हैं, और कोई जानकर सुला देते हैं ॥ 
खधमेके अनुसार रहनेवाले तथा दृष्टोंको 
दण्ड देनेवाले घमात्मा राजा सब देशोंमें 


हैं॥ हे कर्ण ! सष देश भरके मनुष्य पापी 


नहीं है । जसे सब देवता एक खमावके 
नहीं होते, तसे ही सप मनुप्यमी एक 
खभावक नहा हृ ॥ ( ४४-४६ ) 
सञ्जय घाल, ह राजन ! तय राजा 
दुर्योधनने कर्णको मित्रमावसे और राजा 
शल्यको दाथ जाइकर शान्त किया ॥ 
हे राजन ! दूर्याधनसे निरारित होकर 
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ऋते कर्णसदस्रेण शक्या जेठु 
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क. ७ 


रे युधि ॥ १॥ 


सञ्जय उवाच-- तथा घचन्त परुष कर्णो सद्राधिप तद 


षि 


पं ह्विशुणं सूयः प्रोवाचाप्रियद्शनछ्‌ 


॥ २ ॥ 


कण उवाच-- इदं तु से त्वसेकाग्र। शृणु मद्रजनाधिप । 


[ एतरा््स्य प्राच्यसान सया आतम्‌ 


॥ ३॥ 


देशांश्च विविधांशिन्रान्पूवचत्तांथ पाथिवान्‌ | 


्राह्मणा। कथयान्त स्स घतराषट्रानवशन 


॥ ४ ॥ 


तज इृद्ध। पुरावृत्ता। कधा! कश्चिद्‌ द्विजोत्तमः । 


वाहीकलेडा मद्राश्च कुत्सयन्दाक्यमन्नरवीत्‌ 


० ॥ 


बहिप्कूता हिसदता गङ्गया च बहिष्कृताः । 


सरस्वत्या यछुतया कुरुक्षेत्रेण चापि थे 


॥ १ ॥ 


पञ्चानां सिन्थुषठानां नदीनां ये$न्तराश्रिता! । 


तान्धर्पबाद्यानशुचीन्वाहीकानपि वर्जयेत्‌ 


॥ ७ ॥ 


गोंवधनो नास वटः रुभद्रं नास चत्वरस्‌ । 


एतद्राजकुलद्वारसाकुमारात्स्मरास्यहम्‌ 


॥ < 


* 6 ~ [aha ~ रै 
कायणाल्धयदन चाहकपापत सथा | 


जीतनेमें तमर्थे हूं, अथोत्‌ तुझसे | 


हजारोंबे ममान मे एकला हं ॥ (१) 

सञ्चय बोले, शल्यक शठॉर पचन 
सुन काणेन उनसे दृशुने कठोर वचन 
उन्हें फिर षह ॥ कर्ण बोले, हे मद्रदे- 
शीय महाराज! मने जो धृतराष्ट्र आगे 
दाहा राया वचन सुना ह, बह तुमसे 
वृहता र. उसे सुनो ॥ अनेक देशॉमें 
घूमते हुए त्राण राजा एतराष्ट्रमे आ- 
पार चिज विविध अनक देश आर भूत- 
फालीन राजाओआकी दपाए बहत थे ॥ 
एम दिन एक पृटा प्राण राजा एत- 
राषट्रक पास आदर पाहीदा देर, डर 


मद्रदेशी मनुष्योकी निन्दा करता हुआ 
कहने लगा ॥ ( २--५ ) 

गङ्गा, यमुना, सरखती, कुरुक्षेत्र, 
ओर हिमाचलमे जो देश दर ह, तिन- 
का तथा रावा, चिताव, झलम, सतलज, 
व्यासा, ओर सिन्धु तटके देशस जो 
दूर रहत हैं, तथा जो वाहीक दशमे रवत 


ह उनको छना नहीं चाहिये, हमने अ- 


पन! बालक अवसाम देखा हें कि 
उपर इट दर्शाम अलग,यायाका मार" 
ना आर मदयर दतनाका परम रखता 
टा राजारा चिन्ह ह॥ (६-८) 

से एक अत्यन्त झुम डायल 
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२६६ महाभारत । [ क्णपर्द 


हाल त न ना मर न 
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कथ पाण्डुसुताश्वाप प्रत्यव्यूहन्त मामकान्‌ ॥७॥ 


लि (| 
॥ कथं चेव पहचुद्ध भावतेत सुदारुणस्‌ । | 
ण कक च बीभत्छुरभवद्यत्क्णोऽयादुघिष्ठिरम्‌ ॥८॥ प 
| को ह्यज्ञुनस्य सान्निध्ये शाक्तोऽभ्येतुं युधिछिरम्‌ । 2 
सवभूतानि यो छेकः खाण्डवे जितवान्पुरा f 
कस्तमन्यस्तु राघेयात्प्रतियुद्धयेलिजीविषुः ॥९॥ 
| सञ्जय उवाच-- शश व्यूहस्य रचनामञ्जुनश्च यथा गतः । | 
१ परिवार्य पं स्व स्वं संग्रामश्वाभवव्यया 7 १०॥ 1 
४ कुपः शारद्वतो राजन्मागधाश्च तरस्विनः । 4 
0! सात्वतः कृतवमा च दक्षिण पक्षमाश्रिताः ॥ ११॥ | 
ठी तेषां प्रपक्षे हाकुनिरुळूकश्व महारथः । 
| सादिभिर्विमलप्रासैस्तवानीकमरक्षताम्‌ ॥ १२॥ 

9 गान्धारिभिरसम्भरान्तैः पावतीयैश्च दुर्जयैः । | 
के झाल भानामिव व्रातेः पिशाचैरिव दुरेदोः ॥ १३॥ | 
चतुविशत्सहर्राणि रथानामनिचर्तिनाम्‌ । f 
क संशप्तका युद्धशौण्डा वाम पाश्वेमपालयन्‌ ॥ १४ ॥ 

1 समन्वितास्तव सुतै? कृष्णाजुनजिघांसवः । ; 
£ हमारे पुत्रोंसे युद्ध करनेको केसा व्यूह का युद्ध सुनिये । आपके व्यूहके दहने 1 
| बनाया १ यह घोर युद्ध किस प्रकार पक्षमें कृपाचाय, महापराक्रमी मागध | 
| हुआ? ओर जिस समय युविष्टिरकी ओर आर यदुकृलश्रष्ठ कृतवमा खड हुए ॥ | 
£ कणे चले थे, तब अजुन कहां था! उस पक्षक पास महारथ शकुनि और | 
& क्योंकि अजुनके पास रहनेसे युधिष्ठिके | उलक तेज प्रास धारण करनेवाले घुड- ; 
f पास जानेकी किसकी शक्ति हे ! एकले चढे चीरोंके सहित स्थित होकर तेरी ‡ 
£ अजुनने खाण्डव वनम सब प्राणिदाका सेनाकी रक्षा करन लग ॥ उनके पाए ई 
£ जीता था । कर्णके सिवाय आर एसा महापराक्रमी गान्धार देशकी सेना आर ; 
£ कोन चीर है, जो जीनेकी इच्छा करके भयानक रूपवाले पिशाचोंके ममान ; 
£ अझुनसे युद्ध करे १ (८-९) दीखनेवाले पर्वतयाप्ती बीर खडे हुए ॥ 2 
^ सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! आपव्यूही बाँचे पक्षमें युद्धमे न भागनेवाले महा ६ 
£ की रचना और अर्जुन आदि सव राजो- | पराक्रमी चौबीस सहसत संशप्तक वीर ; 
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1 मामतुस्मरती शोते वाहीक कुरुजाइले । 
शतद्र्कासमह तील्वा ता च रस्यामिरावतास्‌ ॥ १७ ॥ 
! गत्वा स्वढेश द्रक्ष्यासि स्थूलरङ्काः शुभाः स्रिय 
; मनशालाञ्ञ्दलापाङ्गधा गायास्त्रकङुदाञ्जनाः ॥१८॥ 
2 कम्बलाजिनसंबीता; क्रन्दन्खा प्रियदशना! । 
सुदह्वानकशङ्वानां सदेलानां च निःखने। ॥ १९१ 
३ खराष्ट्राश्वतरेश्वेव सत्ता यास्थामहे सुग्वस्‌ । 
n रामीपीलकरीराणां चनेषु खुखबत्मखु ॥ २० ॥ 
अपूपान्खक्तपिण्डांश्च प्राश्चन्तो सथितास्वितान्‌ । 
प पधिसु प्रबला भरूत्वा कदा सम्पततोऽध्वगान्‌ ॥ २१॥ 
| चलापहार कुदाणास्ताडयिष्यास भूयस! । 

f एचंशीलेपु ब्रात्येषु वाहिकेएु दुरात्मसु ॥ २२ ॥ 
१ कश्चेतयानो विवसेन्छुहत्तसपि मानव; । 

f इ्द्शा ब्राह्मणेनोक्ता वाहीका मोघचारिणः ॥ २३ ॥ 
| येपां पड्भागदर्ता त्वसुभयो! शुभपापयोः । 
| 

4. 

4 

तभ 

की 

9 

4 

दै 

शै 

ह 

a 

a 

॥ 

६ 

§ 

® 
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सोती हुई झरुजांगर्देशबासी मुझ | खबर और ऊंटोके ऊपर पेठ कर पीलु 
वाहीक का अवश्य स्मरण करती होगी । । शमी और कारीरों के चन में कम 
इस लिये शतद्टुको आर रम्य इरावती नदी जाऊगा ॥ ” ( १६-२० ) 

को उतार कर तथा अपने देशमें जाकर उम देशके मूखे दुरात्मा मनुष्य यही 
रही हट्टीसे युक्त कपालवाली उन सुन्दर इच्छा करते हँ, कि हम लोग, कप ज॑- 
स्प्रियोषो देखुगा ॥ अहा! उनके आख गलमें जाकर मांस, सत्त अन्न और मठा 
केस मनःशीलके समान उज्ज्वल ह, दे खाते हुए पथिकोंके वस्र छीनेंग आर 
गारवणवाली हिया आरम अच्छा उन्हे मारेंगे। इस प्रकार घील और घर्म- 
असन लगाती ह, ऐसी सुन्दर सियो ' वाद्य वतेनेवाले उस देशके मनुप्यॉके सड़ 
म बघ देखेगा ॥ निदयसे उस समय धणमर भी नहीं रहना चाहिये । ह शल्य! 
प शयां कग्टट ओर अजिन पहन कर उन वाहीक देशोंके लोगॉम तुम पष्टारा 
सदु, आनक, शह् तथा मंदल आदि लेते हो इसलिये तुम ध्नक्ते पुण्य ऑर 
राजे एजावर उनष ताल गीन शादी पाएका भी भागी है ॥ इस प्रकार उस 
दरोगी! उन मदमत्त रिपाक पास गर्दभ ब्राष्षणने वाहीक देटवे दृष्ट मनुष्यो 
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न्वयुस्तद्र्थानीक क्षरन्त इच तोयदाः 


॥ २३ ॥ 


ते ध्वजेवेजयन्तीभिज्वलाद्वेः परमायुधैः । 


सादि भिश्चास्थिता रेजुटुंमवन्त इवाचलाः 
तेषाँ पदातिनागानां पादरक्षाः सहस्रदाः 
पद्िशासिधराः शारा बभूवुरनिवर्तिन! 
न्दनैनागेरधिक समलंकृते? । 
च्यूहराजो विवभौ देवासुर चसूपमः 


सादिशिः 


॥ २४ ॥ 


[| २७ ॥ 


॥ २६ ॥ 


बाहस्पत्यः छावाहता नायकन ।वपाम्चता | 


नृत्यतीच सहाव्यूह। परेषां भयमादधत्‌ 


॥ २७ ॥ 


तस्य पक्षप्रपक्षेभ्यो निष्पतन्ति युयुत्सव। । 


हस्त्यश्वरथमातङ्गा: प्रावूषीच बलाहकाः 


॥ २८ ॥ 


तत; सेनासुखे कर्ण हृष्ठा राजा युधिष्ठिर! । 
घनञ्जचयममित्रघ्नमकवीरसुवाच ह ॥ २९ ॥ 
पद्याजुनमहाव्यूहं कर्णेन विहितं रणे । 


युक्तं पक्षैः परपक्षश्च परानीकं प्रकाशते 


॥ २० ॥ 


तदेतहँ समालोक्य प्रत्यमित्र सहहलम । 
यथा नाभिभवत्यस्मांस्तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥ ३१ ॥ 


ऐसी शोभा बढी जसी तर्पती हुई 


च 4५ 


मेघकी ॥ महावत, वैजयन्ती माला, 
चमकते हुए शस्र ओर वीरोंके सहित 
वे हाथी वृक्षवाले पर्वेतोके समान दाखने 
लगे ॥ उन हाथियोके पेरोंकी रक्षाके लिये 
सहस्रों युद्धसे न लोटनेवाले खड्ग आदि 
शस्र धारण करके चीर चल ॥ २२-२५ 

घोडे,सजे हुए हाथी, रथ ओर पेद 
लोसे भरा हुआ उम सेनाका व्यूह देवा- 
सुर संग्रामकी सनाक समान शामित 
हुआ ॥ बुद्विमान्‌ कणने यह चो छत्रु- 
संका मय देनेयाला व्यूह बनाया, इस 
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का नाम बाहैस्पत्य व्यूह है । इसमें घोडे, 
हाथी, नाचते हुएके समान दोखते थे॥ 
उसके पह्ल ओर पह्लॉके समीप हाथी, 
घोडे ओर रथॉपर चढे हुए बीर वर्षाका- 
लके मेघके समान चलने लगे ॥ २६-२८ 

कर्णको सेनाके मुखमें खडा देख 
महाराज युघिष्टिरने शञ्चनाशन महावीर 
अजुनसे कहा॥ हे अजुन! यह देखो 
कणन पक्ष आर प्रतिपक्षक साहित कसा 
उत्तम व्यूद बनाया ह | यह सेना जिस 
प्रकार हमारी सेनाको दुःख न दे सके, 
एमा उपाय करा !! २९-- ३ १ 


| 
| 
§ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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८ कर्णपत्न । 


मामतुस्मरती शोते वाहीक कुरुजाङ्गले । 

शतहुकामहं तीत्वा तां च रस्थामिरावतीस्‌ ॥ १७॥ 
गत्वा स्वदेश ट्रक्ष्पासि स्थूलशङ्काः शुभा! स्त्रिय। । 
मन।शिलोज्ज्वलापाडधो गोयस्त्रिककुदाञ्जनाः ॥१८॥ 
कम्यलाजिनसंवीताः क्रन्दस्ला प्रियदश ना! । 


मृदङ्गानकराङ्कानां सदलातां च निःखने। ॥ १९५ 
खरोष्टाश्वतरैश्वेव भत्ता यास्यामहे सुखस्‌ । 
रामीपीलकरीराणां वनेषु सुखवत्मसु ॥ २० || 


अपपान्सक्तपिण्डांख प्राशक्षन्तो सधितान्वितान्‌ । 
पथिसु प्रवला सूत्वा कदा सस्पततो$्ध्वगान ॥२१॥ 
चलापहार कुदाणास्ताडयिप्यास भूयसः । 
एवंशीलेपु व्रात्थेषु दाहिकेपु दुरात्मसु ॥ २२॥ 
कश्रेतयानों निदसेन्झुदृत्तेसपि मानव! । 

हरता त्राह्मणेनोक्तात वाहीका मोघचारिणः ॥ २३ ॥ 
येषां पड्भागहता त्वछुभयो। शु भपापयो! । 


[ती 


[स्त्रयाषा दखूगा 
केस मनःशलक समान उज्ज्वल ह, 

रुयां आखाम अच्छा 
अञ्जन लगाती ह, एसी सुन्दर स्तरियांके 
मं षय द्एुगा ॥ ।नधयस उस समय 
प रयां षग्रल आर अजिन पहन क 


गारबणवाराी 


होंगी। उन शदसत रियाद पास गदभ 
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एई कुरुजांगर्देशवासी पुझ 
वाहीक का अवश्य स्मरण करती होगी । 
इस लिये शतद्टुको आर रम्य इरावती नदी 
को उतार कर तथा अपने देशमें जाकर 
रही हट्टोसे युक्त कपालवाली उन सुन्दर 


जाऊया ॥ ” ( १६-२० ) 


॥ अहा! उनके आंख 


ग्रदहू, आनक, शाहू तथा मदल आदि लेत हो इ्मल्यि तुम इनक पुष्य 
राज एजाकर उनक्ठ तालमें गीत यारी पापका भी ह॥ हम प्रकार उम 


खबर आर ऊंटोके ऊपर पेठ कर पीलु 
शमी ओर कारीरों के वन में कय 


उस देशके मूख दुरात्मा मनुष्य यही 
इच्छा करते ह, कि हम लोग, कब ज- 
गलमें जाकर मांस, सत्त्‌ अन्न आर मठा 
खाते हुए पधिकोंके वस्र छीनेंगे आर 
उन्हे मारेंगे। इस प्रकार शील और घर्म- 
बाहा वतेनेवाले उस देशके मनुप्योक सड़ 
धणभर भी नहीं रहना चाहिये । ह बल्यः 
उन पाहीक देशोंके लागॉय तुम पष्टाए 


ब्राहणने दारीद देशक दष्ट मनप्पा 


| 
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महाभारत । 


अथ त रथमासान्त हष्ट्रात्यद्कतद्शनम्‌ । 


उचाचाधिरथि शल्य; पुनस्तं युद्धदुमदम्‌ 


॥ ४० ॥ 


अयं स रथ आयातः श्वेताश्वः कृष्णसारथिः | 


दुवोरः सवेसैन्यानां विपाकः कर्सणासित 


॥ ३१ ॥ 


निप्रन्नमितरान्कौन्तेयो यं कणे परिएच्छासि । 
श्रूयते तुसुलः झाव्दो यथा मेघस्वनो महान्‌ ॥ ४२॥ 
ध्रचसेतौ महात्मानो वासुदेवधनञ्जयों । 


एष रेण! ससुद्धतो दिवमादृत्य तिष्ठति 


॥ ४३ ॥ 


वक्रनासंप्रणुचच कम्पत्त कण मादना । 


प्रवात्यष महावायुरा भतस्तव वाहिनीम्‌ 


॥ ४४ ॥ 


कल्यादा व्याहरन्त्येते मगा! क्रन्दन्ति भैरवम्‌ । 


पद्य कर्ण महाघोरं भयदं लोमहर्षणम 


॥ ४७५ ॥ 


कवन्धं मेघसक्कादा भानुसावृत्य संस्थितम्‌ । 


RTS ५” CQ ० ९ ~ 
पद्म यूथधवद्दावधसखगाणा सवतादराम 


॥ ४ ॥ 


~ 6 cw ~ 8 ~ 
वरलिभिरचादूलरादित्योऽभिनिरीक्ष्घते | 


पश्य कङ्काश्च शुधांख समचेतान्सहस्रराः 


॥ ४9॥ 


स्थितानमिसुखान्घोरानन्धान्यमभि भाषत! । 


उस विचित्र रथको आते देख अघि- 
रथपुत्र युद्धदुमेद कर्णे शल्य बोले, 
देखो सफेद घोडे ओर कृष्ण सारथीके 
सहित प्रारव्घके समान सब सेनासे नि- 
चारण न करने योग्य अजुनका रथ चला 
आता दै ॥ हे कणे! तुम जिस अजुनको 
पूछ रहे थे, यह मेथके समान उसीके 
रथका शाब्द आरहा हे ओर बही कुन्ती- 
पूत्र अजुन गचुआको नाश करत हुए 
चले आते है । वह देखो महात्मा कुष्ण 
और अञ्चेनके रथकी वेल उड़कर आका- 
राको चली जाती है । यह देखो उनके 


रथके पहियोंसे पृथ्वी कांपने लगी। 
तुम्हारी सेनाके चारों ओर घोर वायु 
चलने लगा॥ (४०-४४ ) 

हे कर्णे! यह देखो मांस खानेवाले 
जन्तु बोलने लगे और हरिन रोने लगे! 
यह घोर शकुन लोकके नाश करनेका 


हे, यद देखो शिर कटे मनुप्यक्रे ममान 


मेघने सयको घेर रक्‍खा ह ॥ हमारी 
सेनाके बाँडे ओर इरिनोके झुण्ड चले 
जाते है। यह देखो अनेक झाईल दर्यकी 
आर देख रह ह, य देखा सहम गिद्ध 
आर कॅकपक्षी यहाँ इकडे हण हँ) 
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आरद्या नाम ते देशा नएघर्मा न तान्त्रजेत्‌ । f 
ब्रायानां दाससीघाना दाहीकातासयज्दनास्‌ ॥ ३३ ॥ 
न देका प्रतिगहन्ति पितरो ब्राह्मणारतथा । 
तेपां प्रणष्टषर्साणां वाहीकानासिति श्रुति! ॥ ३४ ॥ 
ब्राह्मणेन तथा प्रोक्त विदुषा साधु संसदि । १ 
काष्ठकुण्डेषु वाहीका मन्सयषु च सुजते ॥ ३५ ॥ 9 
सक्तुमत्यावलिप्षपु श्वावलीढेषु निष्दणाः । 
आदिमे चोट्टिक चव क्षीरं गादेभसेव च ॥ ३६॥ ५ 


घ२७०३२३२३»२३»३ 9333330 ७ २२ ७७ ७०२०७ ३ ३७:७५ ००३२७ २१२२-22-23 223-92922-3292222292322522299952 3322323333332933232330 


तद्विकारांश्य दाहीकाः खादन्ति च पिवन्ति च । 


पुत्रसडूरिणो जाल्माः खर्कीन्नक्षीर भोजनाः 


॥ ३७ ॥ 


आरट्टा नास दाहीकाः दजेतीया विपश्चिता | 

हत्त शल्य विजानीहि हन्त कयो ब्रवीसि ते ॥ ३८॥ 
यदन्योऽप्युक्तषान्मच्यं ब्राह्मणः कुरुसंसदि । 
युगन्धर पयः पीत्वा प्रोप्य चाप्यच्युतस्थले ॥ ३९॥ 
तद्कद्तिलपे स्नात्वा कधं स्वर्ग गमिष्यति । 


पञ्च नद्यो दरन्येता यत्र निशत्य पवेतात्‌ 


उन देशोंका नाम आरइ दै! पहांके 
मनुष्य अधर्मी होते है, हस लिय उन 
देशॉमे नहीँ जाना चाहिय । २९-३३ 

अधर्मी, उपनयनादि संसार होन. 
शृद्रादिकोसि अन्यजातीय ।ड्गयार्म जन्म 
लेने वाले, रदित,बाद्टीबोके पिण्डादि- 
कोको देवता घ्राण और पितर नहीं 
ग्रहण वरत उस ब्राह्मणने यरृभी वाहा 
कि अधर्मी चाहीक मिट्टी और षाठवे 
पतनोमे खाते १, उन्ही मत्त और मघ 
हग इचनोंषो पुता दाट जाता ह पिर 
उसीमे ब रोग इषरी. धी घार उट 
नौका दूष तपा उनके दृएमे इने हए 
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६६ 


1 ४० ॥ 


घृतादि पदाथ सेवन करते ह आर पीते 
हैं, उनको को£ अभक्ष्य अन्न नही है। 
उनकी सतति व्यभिचारस उत्पन्न होती 
हे, इसलिये ह शल्य! अत्यन्त दोपी 
आरइ नामक वाहीक देश को नहीं 
जाना चाहिये । (३३-३८) 

है शल्य! हम तुमम ओर वणन 
करते ह, सुनो । किमी समय एक बाह्ष- 
णन हस्म महाराज धतरा'प्रकी ममामें 
करा घा, जि. युगन्घर नरारमे दूध पीना, 
७च्णत स्टप रहना शार भनिलये 
[र्ब नीनोंदा दग्भेम म्बा 


पूप प्य्‌ हः श्र त ह्‌ शं [जप ब्यान 


A 
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सपताका रधाश्रत पञ्चालाना महात्मनाम्‌ 


॥ ७ ॥ 


पर्य कुन्तासुत वार बाभत्छुमपराजतम्‌ । 


OC ° ~ २) 
प्रधषायतुसायान्त कापप्रवरकतनम्‌ 


॥ ७७ |] 


एष ध्वजाग्रे पाथस्य प्रेक्षणीयः समन्तत! ! 


इश्यते वानरो भीसो द्विषतामधवधेनः 


॥ ०८ ॥ 


एतचक्त गदा शाङ्ग शङ्ख कृष्णस्य धीमतः । 
अल्थथ भ्राजते कृष्णे कौस्तुभस्तु माणिस्ततः ॥ ५९ ॥ 
एष शाङ्कगदापाणिर्वासुदेचोऽतिवीर्यवान्‌ । 


वाहयन्नेति तुरगान्पाण्डुरान्वातरंहसः 


॥ ६० ॥) 


एतत्कूजति गाण्डीच चिकृष्टे सञ्यसाचिना । 

एते इस्तवता मुक्ता प्नन्त्यमिन्नाञज्शिता। झाराः॥ ११॥ 
` विशालायतताम्राक्षैः पू्णचन्द्रानिभाननैः । 

एषा भूः कीर्यते राज्ञां शिरोभिरपलायिनाम्‌ ॥ ६२॥ 

एते खुपरिघाकारए एण्यगन्धाचुलेपनाः । 

उद्यतायुधशौण्डानां पात्यन्ते सायुधा खुजा! ॥ ६३ ॥ 

निरस्तने्रजिहाञ्च वाजिनः सह सादिभिः । 


~ > 
का कन कन शब्द हो रहा ह॥ ५१-५५ 
शधर देखो पताका युक्त रथों पर 
चेडे हुए महात्मा पाञ्चाल विमानों पर 


बैठे हुए देवतोंके समान विराज रहे हैं । 


और देखो शञआंको कंपाते हुए हलु- 
मानकी ध्वजायुक्त रथ पर बेठे महायोद्धा 
अजुन चले आते है ॥ य देखो अजुनकी 
ध्वजा पर शघुओंकों भय बढानेवाले 
भयानक रूपधारी इनुमान बैठे 
हैं ॥ (७६-५८) 

ये देखो इसी रथ पर श्रीकृष्णके 
शाह घचुप, चक्र, पांचजन्य शङ रकखे 
हें। उनके हृदयमें कोस्तुम मणि केसी 


शोभा देरही हे, यही शाङ्ग धनुष, 
कौमोदकी गदा और सुदर्शन चक्रधारी 
श्रीकृष्ण अजुनके सफेद घोडोंको दाक 
रहे हें। ये देखो अजुनके गाण्डीव 
धनुपका शब्द भौ यहां आने लगा, और 
ये शीघ्र बाण चलानेवाले अर्जुने बाण 
तुम्हारी सेनाके वीरोंको मारने 
लगे ॥ (५९-६१) 

ये देखो कमल नेत्र,सुन्द्र सुखवाले, 
युद्धसे न भागनेवाले, राजोंके शिर कट 
कट कर पृथ्यीमें गिरने लगे ॥ ये देखो 
चन्दन और अगर लगे डे परिघ समान 
सुन्दर शस्त्रधारी चीरॉके हाथ कट कट 
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८ कर्णपर्त । 


आरष्टा नाम ते देशा नथ्घमौ न ताखजेत्‌ । 
ब्रात्यानां दाससीयानां दाहीकानासथज्दनास्‌ ॥ ३२३ ॥ 
न देवा! प्रतिम्रहन्ति पितरो ब्राह्यणारतथा । 


तेषां प्रणष्टपमाणां बाहीकानासिति श्रुति! 


॥ ३४ ॥ 


ब्राह्मणेन तथा प्रोक्तं दिदुषा साधु संसदि । 


काष्ठकुण्डेषु वाहीका मन्सयषु च सुञ्जते 


॥ ३५ ॥ 


सक्तुमचादलिप्षेपु श्वादलीढेषु निघ्षूणाः । 


~ ० Ne $ I ~ ० C 
आदिकं चौष्ट्रिकं चेव क्षीरं गादभसेव च 


॥ ३१४ ॥ 


तद्विकारांख दाहीकाः खादन्ति च पिवन्ति च। 


पुत्रसङ्करिणो जाल्माः सवाज्नक्षीर भोजनाः 


॥ २७ ॥ 


आरट्टा दाम वाहीकाः दर्जेतीया विपश्चिता । 

हन्त शल्य विजानीहि हन्त सूया न्रचीसि ते ॥ ३८॥ 
यद्न्योऽप्युक्तबान्मसं द्राह्मणः कुरुसंसदि । 
युगन्धर पयः पात्दा प्राप्य चाप्यच्युतस्थले ॥ ३९॥ 
तह्ृद्वतिलये खात्वा कधं स्वये यसिष्यति । 


पश्च नव्या उरएव्त्यता यत्र न खल पचतात्‌ 


उन देशोंका नाम आरट है। बहाफे 
मनुष्य अधर्मी होत है, हस लिय उन 
देशोमे नहीं जाना चाहिय । २९-३३ 
अमी, उपनयनादि संस्कार हीन, 
शुट्रादिकसि अन्यजातीय सियोप जन्म 
हने पाले,यञ्च रहित,वाहीकोंवे एण्डादि- 
कोषो देवता घ्राण आर पितर नहीं 
ग्रहण षरत ॥ उस घाहणने यहभी बरा 
कि अघमी दाहीचा मिट्टी और दाठके 
पतनोंमें राते ह, उन्ही मत्त डोर मघ 
लग एचनोंको एत! दार जाता ह. पिर 
सीमे ब राग बवरी. गधी घार रट 
नाका दृ तथा इनके दधस पने रए 
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च्य 
< 


॥ ४० ॥ 


घृतादि पदाथ सेवन करते है आर पीते 
ह, उनको काहे अभक्ष्य अन्न नही है। 
उनकी संतति व्यभिचारस उत्पन्न होती 
ह, इसलिये ह शल्य! अत्यन्त दोपी 
आरइ नामक वाहीक दश को नहीं 
जाना चाहिये । (३३-३८) 

हे शल्य ! हम तुमस और वर्णन 
करते ह, सुनो । किमी समय एक बाह्य- 
णन एटन महाराज घृतराष्रकी यभामें 
इहा धा, छि. युगन्धर नगरमे दघ पीना, 
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सहाभारत | 


[ कणेपषे 


तं चेद्धन्तासि राधेय त्वं नो राजा भविष्यसि ॥ ७२ ॥ 
एष संशप्तकाहृतस्तानेवाभिमुगवों गत; । 


करोति कदनं चेषां संग्रासे द्विषतां चली 


॥ ७३ | 


~ « ~ २ © Fe 
इतत ज्ुवाण मद्रेश कणः प्राहातिसन्युना । 


७ ~ थे € ~ 
पश्य संशप्तके; कुद्धः सवतः समभिद्रुतः 


॥ ७५ ॥ 


एष सूर्य इवास्भोदेदछन्न! पार्था न हद्यते । 


एतदन्तोष्जञुनः शल्य निमग्नो योधसागरे 
वरुण कोष्म्भसा हन्यादिन्धनेन च पावकम्‌ । 


शल्य उचाच-- 


॥ ७५ ॥ 


को वानिले निशह्लीयात्पियेद्दा को महार्णवम्‌ ५ ७६ ॥ 
हंरग्रूपमहं मन्ये पाथेस्य युधि विग्रहम्‌ । 

नहि दाक्‍्यो5ज्ञुनो जेतुं युधि सेन्द्रेः सुरासरे! ॥ ७७ ॥ 
अथवा परितोषस्ते वाचोक्त्वा सुमना भव । 

न स शाक्यो युधा जेतुसन्यं कुरु मनोरथम्‌ ॥ ७८॥ 
बाहुभ्यामुद्धरेड्चसि दहेत्कुद्ध इसा! प्रजाः । 


पातयात्ञाद्चाइवान्याऽङुन ससर जयत्‌ 


और गाण्डीव धनुष है यदि उस अजुनको 
आज मारोगे तो तुम ही हमारे राजा 
हो जाओगे ॥ देखो अजुनको संशप्तक 
सेनाने पुकारा और थे उनसे युद्ध करनेको 
जाते हैं। आह! अजुनने अनक संशक्ष- 
कोको मार भी डाला ॥ (६९-७३) 

मद्रराज शल्यके वचन सुन कणने 
महाक्रोध करके कहा, ये देखो संशप्तकों 
ने क्रोध करके अजुनको चारों ओरसे 
घेर लिया ॥ अब अजुन मेघे छिपे 
सूर्यके समान नहीं दिखाई देते । हे शल्य! 
ये देखो इस सेनासमुद्रमँ अजुन इवाही 
चाहता हे ॥ (७४-७५) 

शल्य बोले, जलप वरुणका और 


॥ ७९ ॥ 


इन्धनसे अग्निको कोन मार सक्ता है । 
भला समुद्रको कोन पीसक्ता हे? ओर 
वायुको कौन रोक सक्ता हे ? मे इन्डी 
सबके समान अजुनको भी मानता हूं । 
उन्हें राक्षस ओर देवर्तोके सहित इन्द्र 
भी नहीं जीत सक्ते और यादै तुम वच- 
नाहीसे जीत समझते हो तो अपने मनमै 
कहकर प्रसन्न हुआ करो । अर्जुनको 
युद्धम जीत सकते नहीं हो, स (लिये 
कोइ दूसरा मनोरथ करो ॥ जो अजुनको 
युद्धमं मार सके बह अपने हाथोपर पृथ्वी- 
को उठा सकता है और क्रोध करके 
मजाको भस कर सक्ता है आर देवतोंको 

स्वगस गिरा सक्ता है ॥ (७६ ७९) 
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हन्त शल्य विजानीहि हन्त भूयो त्रचीसि ते । 
उच्यमान मघा सस्थक्त्वसेकाग्रसना! शएणु 


॥१॥ 


ब्राह्मण! किल नो गेहमध्यगच्छत्पुरातिथि! । 


आचारं तत्र सम्प्रेक्ष्य प्रीतो वचनमन्रवीत्‌ 


॥ ९ ॥ 


मया हिमवतः शृङ्ग मेकेताष्युषित चिरम्‌ । 


रष्टार बहदो देशा नानाधर्सससाबृताः 


॥३॥ 


न च केन च धर्मण विरुध्यन्ते प्रजा इसा! । 


सव हि तेऽष्टुवन्धसं यहुक्त वेदपारगः 


॥ ४॥ 


अटता तु तता दंशान्नाताधससभाकुलान । 


आगशगच्छता सहाराज दाहाकृपु नशामतस्‌ 


॥ ५० ॥ 


तत्र दै ब्राह्मणो सूत्दा ततो भवति क्षात्रिय! । 


वेशपः शद्ध दाहीकस्ततो भवति नापित! 


॥ ३ ॥ 


क 0 — 
नापितश्व ततो भूत्वा पुत भेवाते ब्राह्मणः । 


द्विजो भूत्वा च तत्रैव पुनदीसोऽभिजायते 


॥ ७॥ 


भवन्येकळुले दिप्राः प्रसष्टाः कामचारिणः । 


गान्धारा सद्रकाच दारीकाश्चाल्पचेतसः 


॥ ८ ॥ 


एलन्सणा शुते तच धर्मखइरकारकम्‌ । 


कृत्सासदित्दा एथिदी वाहीकेपु विपर्ययः 


पणपदम पदाल्स जव्प्राय | 


कण चाल, ह शल्य ! हमने जो कहा 
सो तुमने सुना ? अब दम आर कहते 
४ एवाग्राचत्त एकर सुना ॥ प्वेदालम 
एव आताथि ग्राह्मण हमारे घर आया 
था, पर हमारे आचारको देख बहुत 

सघ एआ आर वाहने लगा, छि म 
एकला शी हिमाचलके शिखर आर 
अनक दशाम पुमा ह. षद जाननवाल 
प्राशणान जसा पम्‌ छा ह सा पतयस 
परता ए | पा सर प्रजा इममे दिरट 
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हि.) 


नहीं रहती, अर्थात्‌ सब जगतके मनुप्प 

कुछ न कुछ धर्म कहते ह ॥ (१-४) 
हे महाराज | हम अनेक देशोर्मे 
घूमते हुए वाहीकदेशमे पहुंचे, उम 
देशमें जो जन्म लेता ह.मो पहले ब्राह्मण, 
फिर क्षत्री, फिर वेच्य, फिर शद, फ़िर 
नाई होता हैं; नाई ज्ञाह्मण और ब्राह्म- 
[मि दाम होजाता हृ ॥ एक वदाक 
नेक ब्राह्मण उधभ करने लगते ह ! 
हीक्ष रार मद्रदेशदे पनुप्य 

| 


रर राते ह॥ य घस संकर द!गङ 


२५९ * 
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उवाच-- तथा व्यूढेष्वनीकेषु संसक्तेषु च सञ्जय । 
खंदाप्तकान्कथं पार्थो गतः करणश्च पाण्डवान 


WN 


एतद्विस्तरशो युद्ध प्रबूहि कुशलो छासि । 
नहि तृप्यामि वीराणां श्र्ण्वानो विक्रसान्रण ॥ २॥ 
सञ्जय उचाच-- तदास्थितभवज्ञाय प्रयमित्रबल सहत । 


अव्यूहताजुनो व्यूहं पुत्रख्र तव दुनेथे 


FN 


तत्सादिनागकालिल पदातिरथसंङुलम्‌ । 


ृष्टयु्सुख व्यूह मको भत सहडलम 


४॥ 


पाराचतसवणाश्वश्चन्द्रादलससचद्यातः ] 


~ 


पापतः प्रवभौ धन्वी कालो विग्रहवानिच ॥७॥ 
पार्षतं जुणुपुः सर्वे द्रौपदेया युयुत्सवः । 


दिव्यवर्मायुधधरा! छादेलससविक्रमा! 


॥ ६ ॥ 


साचुगा दीघवधुषश्चन्द्रं तारागणा इव । 


अथ व्यूढेष्वनीकेषु प्रेक्ष्य संशाप्रकान्रणे 


७91 


~ Cr उ [a पन ळक, ह 
कुद्धाऽञुनाऽभदुद्राच व्याक्षपन्गाण्डब घत्त* । 


क्णपर्वेमें सेंतालिस अध्याय | 

धृतराष्ट्र बोले, हे सञ्जय ! इस प्रकार 
सेना मिलनेके पश्चात्‌ अजुनने संशप्तका 
की ओर कणने पाण्डवोकी सेनाके सङ्ग 
कैसे युद्ध किया ? तुम इस विपयमें 
कुशल हो, इस लिये हमसे विस्तारपूर्वेक 
कहो; हम वीरोंका पराक्रम सुनकर तृप्त 
नहीं होते ॥ (१--२) 

सञ्चय बोले, तुम्हारे पृत्रकी बडी 
भारी सेनाका व्यूह देखकर अजुनने भी 
अपनी सेनाका व्यूह बनाया ॥ उस हाथी, 
घोडे और पदलोंसे भरे हुए पाण्डवॉकी 
सेनाके व्यूहके सुखम सेनापति घृष्टझुम्न 
खडे होकर शोभित होने लगे ॥ उस 


| 


समय कबूतर रज्गके समान घोडोंके रथ 
पर चढे हुए, धनुपधारी शष्टद्य्रका तेज 
खयै ओर चन्द्रमाके समान अना | उस 
समय धृष्टझन्नकों सब देहधारी कालके 
समान देखने लगे ॥ शादूलके समान 
पराक्रमी दिव्य कवच ओर शस्त्रधारी 
द्रौपदीके पांचों पुत्र अपने मामा घष्ट- 
दयुम्नकी रक्षा करने लगे ॥ (३-६) 

उस समय शस्त्रधारी द्रौपदीके पुत्रादि 
अनेक वीरेंके बीचमें खडे हुए धश्डुञ् 
तारोंके बीच चन्द्रमाके समान शोभित 
हुए | इस प्रकार व्यूह रचना होनेपर 
अजुन भी क्रोध करके अपने धनुपको 
घुमात हुए संशप्तकोंस युद्ध करनेको 
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त्व तस्य गोप्ता च जनस्य राजा षह्भागहत्ता शुभदुष्कृतर 


८ कणेपषे । 


2222R0RNS2 क 


ज 


अधवा दुष्कतस्य त्व हत्ता तेषामराक्षता । 
रक्षिता पुण्य माग्राजा प्रजाना त्व पुण्य भाक्‌ ॥ १८ ॥ 
एज्यमाते परा धम सचेदशछु शास्वत । 


घम पाञ्चनढ दष्ठा ।धघागलाह (पतासहः 


॥ १९ ॥ 


ब्रात्यार्ना दासमीयानां कूतेऽप्यशुसकमणाम्‌ । 
ब्र्मणा निन्दिते ध्ें स त्वं लोके किसत्रबीः॥ २० ॥ 
इति पाञ्चनळं घसेसवसेले पितामहः । 


खघ सस्येषु दर्णेषु सोऽप्येतान्नास्थपूजघत्‌ 


॥ २१ ॥ 


दत्त शल्य दिजानीहि हन्त भूयो ब्रवीमि ते । 


कल्सापपाल्‌ 


: सरासि निमजनत्राध्षसोऽन्नरवीत्‌ ॥ २२ ॥ 


क्षात्रिणस्य सलं सैक्ष्य ब्राह्मणस्याष्रत सलम । 
सलं एशिव्या वाहीकाः स्त्रीणां सद्रस्त्रियो मलम्‌ ॥ २३ ॥ 
निमह्लमानसुरूत्य कश्चिद्राजा निशाचरम्‌ । 


अएच्छतेन चाख्यात प्रोक्तदांस्तश्षिवोच मे 


॥ २४ ॥ 


मानुपाणां सल स्लेच्छा स्लेच्छानामोप्रिका मलम्‌ ! 
ऑष्ट्रिकाणां मलं पण्ढाः पण्डानां राजयाजकाः ॥२७॥ 


भागी हा, अथवा तुम देवल प्रजाके 
अधमहीके भागी हो, वयोि प्रजाकी 
रक्षा नहीं वरते प्रजाकी रक्षा करनेवाला 
राजा धर्मका भागी होता है । ब्रह्मान 
सब देशों सनातन धर्मको देख और 
पछादप नीच धर्णदो देख उस दें 
पशत धिदार दिया ॥ तुम्हारा देश पतित 
हु, उभ दशेव सनुप्य मण दास आर 
महाएापी होते ₹। तुम भी उसी देश 
इस्पप एए हा, तुम धसे कण जानो | 
तग्र देशणी एन निन्दा रीए। 
तक पर्पाचरण उरनेदान झडुष्य 


| 


गी उत्तम नहीं माने जाते ह! १७-२१ 

हैं शल्य | हमने जो कहा, सो आपने 
समझा १ और भी कहते हैं, उसे सुनो। 
कल्मापपाद नाम राक्षसने तलावमें खान 
करते हुए यह कहा था, जमे क्षत्रियोंमें 
भीख मांगनेवाला घत्रिय,वब्राह्मण में व्रत 
हीन ब्राह्मण ओर द्वियोंमे मद्र देशकी 
[हियां नीच ह, तमे ही प्रथ्वीमें वाहीक 
देश नीच ह किमी राजाने उस राप्तम 
द| जलसे निवाला ओर पूछा, उसने जो 
एछ उत्तर दिया था हम हुभस कृद्रन 


प्ठ hl लर = ~ = 
र । मदप्पाप स्लट, स्स्य्डास तरी 
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हृथ्सना, सुसरव्या रथानाकप्रहारण 


कोसले? काइ्यमत्स्येश्च कारूषेः केकपेरपि 


॥ १७ ॥ 


शरसेने! शरवरैयुयुधुयुडदुमंदा। । 


तेषासन्तकर युद्धं देहपाप्मासुनाशनम्‌ 


॥ १८ ॥ 


क्षत्रविद्शुद्रवीराणां धम्यं स्वग्यं यशस्करम । 


पे Lo Q ९ 
दुर्योधनो$्थ सहितो भ्रातृभिभेरतषंभ 


॥ १९ ॥ 


गुप्त; कुरुप्रवीरेश्व मद्राणां च सहारथे! । 

पाण्डवै? सह पाञ्चालेश्चेदिभि! सात्यकेन च ॥ २० ॥ 
युध्यमानं रणे कर्ण कुरुवीरोऽभ्यपालयत्‌ । 

कणोऽपि निशितैबाणैविनिहत्य महाचमूम्‌ ॥ २१॥ 
प्रस्य च रथभ्रे्ठान्युषिछिरमपीडयत । 


विवस्त्रायुघदेहासून्कृत्वा शाचून्सहस्रशः 


॥ २२॥ 


युक्त्वा स्वगयशाभ्या च स्वभ्या सुदसुदावहत्‌ । 
एवं सारिष संग्रासो नरवाजिगजक्षयः । 
कुरूणां सज्यानां च देवासुरसमोऽभवत्‌ ॥ २३ ॥ [२१९८] 


इति महाभारते शतसाहर्न्या सहिताया चेयासिक्या कर्णपर्वणि 
सकुलयुद्धे न्निचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७॥ 


बैठे हुए वीरोको मारने छगे। थे लोग 


कोसल, काशी, मत्स्य, कारुप, केकय 
और शूरसेन देशके अत्यन्त शूर क्षत्रियों 
से युद्ध करने लगे । यह घर्मके अनुसार 
होनेवाला घोर युद्ध क्षत्री, वैश्य और 
वीर शाद्रोॉंको खगे पहुंचानेवाला, यश 
देनेवाला और पाप, प्राण तथा देहका 
नाश करनेवाला हुआ ॥ ( १५-१९) 
हे भरतकुल सिंह ! अनन्तर राजा 
दुर्योधन अपने माइयोके समेत कुरु ओर 
मद्र्देशके मद्दारथ वीरोंके साहित चेदि, 
कैकय, पांचाल, सात्यकि और पाण्डवोके 


७७% 


वारोसे युद्ध करते हुए कर्णकी रक्षा करने 
लगे । कणे भी अपने तेज बाणोंसे पा- 
ण्ड्वाँकी सेनाको मार कर युधिष्ठिरसे 
युद्ध करने गये, अनेक वीरोंको वस्न शस्र 
और कवचोंसे रहित करके तथा अने- 
कोको खर्गे पहुंचाकर अपनी सेनाको 
प्रसन्न किया । हे तरार ! इस प्रकार 
यह सञ्जय और कुरुवंशी क्षत्रियोंका 
नाश करनेवाला तथा हाथी, घोडोंका 
नाश करनेवाला युद्ध देवासुर संग्रामके 
तुल्य हुआ ॥ (१९-२३) [२१९८] 


कणीपर्वमे संतालिस अध्याय समाप्त | 
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८ कणेपदे | 


त्वं तस्य गोप्ता च जनस्थ राजा पहभागहत्तो छुभदुष्कृतस्थ ॥१७ ॥ 
अधचा दुष्कृतस्य त्वं हत्ती तेपामराक्षिता । 
रक्षिता पुण्य माग्राजा प्रजानां त्व ह्यएण्य भाक्‌ ॥ १८॥ 
पूज्यमाने पुरा धर्मे स्वेदेशेषु शाश्वते । 


घस पान्नतढ्‌ इष्ठा 1धागत्याह पतासह 


॥ १९ ॥ 


व्रात्यानां दाससीयातनां कृते$प्यशुभकर्मणास्‌ । 
ब्रह्मणा निन्दिते घर्म स त्वं लोके किमन्नवी!॥ २० ॥ 
इति पाञ्चनदं घर्ससवसेते पितामहः । 


खधमेस्थेएु दर्णेपु सोऽप्येतान्नाभ्यपूजयत्‌ 


॥ २१ ॥ 


हन्त शल्य विजानीहि हन्त भयो ब्रवीमि ते । 
कल्मापपादः सरासे निमजन्राक्षसो5त्रबीत्‌ ॥ २२ ॥ 
क्षात्रियरय सल भेक्ष्यं घ्राष्मणस्याब्रत सलस | 

सल एथिड्या वाहीकाः स्त्रीणां सद्रखियो मलम्‌ ॥ २३ ॥ 
निसजमानसुद्रत्य ऋश्चिद्राजा निशाचरम्‌ । 


अएच्छत्तेन चाख्यात प्रोक्त्वास्तन्नियोध मे 


॥ २४ ॥ 


मातराणा सल स्लच्छा स्लच्छानापाएका मलम | 
आएकाणा सल पण्ढाः पण्डाना राजयाजकाः ॥२७॥ 


भागी हा, अथवा तुम देवल प्रजाके 
अधमएके भागी हो, वयो प्रजाकी 
रक्षा नहीं वरते! प्रजाकी रक्षा दारनेवाला 
राजा धर्मदा मागी होता ह । ब्रह्मान 
सघ देशॉमें सनातन धसको दण और 
पद्ादप नीच पर्मेषो देख उस देशको 
पटत थिएार दिया ॥ तुग्हारा देश पतित 
ह. उस देख सनुप्य सर दास आर 
मएरापी होते र । तुम भो उसी देशे 
उत्पण एए हो, तुम दमे कणा जानो ! 
तुगार देशणी शहाने निन्दा रीहे। 


~ "क ह 
इम देरा पदादरण बरनेटाल महुप्य 


र्‌ 
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सी उत्तम नहीं माने जाते ह। १७-२१ 
हे शल्य | हमने जो कहा, सो आपने 
समझा ! आर भी कहत हैं, उमे सुनो । 
कल्माषपाद नाम राक्षमने वलावमे खान 
करत इए यह कहा था, जस श्षत्रियोंमें 
भीख मांगनेवाला त्रि य,प्राह्मणोंमें वत 
हीन ब्राह्मण और द्वियोंमें मद्र देशी 
[ह्यां नीच ह, तमै ही पृथ्यीमें बाहीक 
ह', निमी राजाने उम राक्षम 

दा जलमे निकाला शर पूढा, उसने जो 
इठ उत्तर दिया सा हम हश्म कटन 


ed 
सडुप्पाम म्लय्ट स्ल्य्ट'सम्‌ तरी 
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न रिज लिजा 
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~ चरे क,» ~ अ) ७” 
कोसले! काड्यमत्स्यञ्च कारूषैः केकयेरपि 


॥ १७ ॥ 


शरसेनैः श्रवरैयुयुधुयुँडदुमंदा! । 


तेषासन्तकरं युद्ध देहपाप्मासुनादानम्‌ 


॥ १८ ॥ 


क्षचविट्छशद्रवीराणां धम्यं स्वर्थं यशस्करम्‌ । 


दुर्योधनोऽथ सहितो भ्रातूभिभेरतषेभ 


॥ १९॥ 


गुप्त! कुरुपवीरैश्च मद्राणां च सहारये! । 

पाण्डवे! सह पाश्चालेख्रेदिभि! सात्यकेन च ॥ २०॥ 
युध्यमानं रणे कर्ण कुरुचीरोऽभ्यपालयत्‌ | 

कर्णोऽपि निशितैबाणैविनिहत्य महाचमूम्‌ ॥ २१॥ 
प्रच्य च रथभ्रेष्ठान्युषिछिरमपीडयत । 


विवस्त्रायुधदेहासून्कृत्वा झाचून्सहस्रशा 


॥ २२ ॥ 


युक्त्वा स्वर्गयशोभ्यां च स्वेभ्यो सुदसुदावहत्‌ । 
एवं सारिष संग्रामो नरवाजिगजक्षयः । 


कुरूणां जञ्जयानां च देवासुरसमोऽभवत्‌ ॥ २३ ॥ [२१९८] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्म्याँ सहिताया चैयासिक्या कर्णपर्वणि 
सकुल्युद्धे त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७॥ 


घेठे हुए बीरोको मारने लगे | ये लोग 


कोसल, काशी, मत्स, कारुप, केकय 
और शूरसेन देशे अत्यन्त शूर क्षत्रियो 
से युद्ध करने लगे । यह घर्मके अनुसार 
होनेवाला घोर युद्ध क्षत्री, वेश्य और 
चीर शुद्रॉको खमे पहुंचानेवाला, यश 
देनेवाला और पाप, प्राण तथा देहका 
नाश करनेवाला हुआ ॥ ( १५-१९) 
हे भरतकुल सिंह ! अनन्तर राजा 
दुर्योधन अपने भाइयाके समेत कुरु आर 
मद्रदेशके महारथ वीराके साहित चदि, 
केकय, पांचा, सात्यकि और पाण्डवोंके 


वीरोंसे युद्ध करते हुए कर्णकी रक्षा करने 
लगे । कर्ण भो अपने तेज बाणोंसे पा- 
ण्डवोंकी सेनाको मार कर युधिष्टिरसे 
युद्ध करने गये, अनेक बीरोंको वस्र शस्र 
और कवर्चोसे रहित करके तथा अने- 
कोको र्ग पहुंचाकर अपनी सेनाको 
प्रसन्न किया । हे घृतराष्ट्र ! इस प्रकार 
यह सृञ्जय और कुरुबंशी धत्रियोंका 
नाश करनेवाला तथा हाथी, घोडोका 
नाश करनेवाला युद्ध देवासुर संग्रामके 
तुल्य छुआ ॥ (१९-२३) [२१९८] 


क्णपर्वमं सँतालिस अध्याय समाप्त | 
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४५ ] 


८ कणपर्य । 


तथा रक्षशपंशाचाश्र ॥हसवन्त नगात्त समर्‌ । 


गदह्यकाश्न महाराज पचत गन्धसादवघ्‌ 


॥ ९१२ ॥ 


~ ~ ४”. ~ 0 
धुव! सर्वाणि भूताति विष्णुः पाति जनादन! । 


इद्वितज्ञाश्च सगधा; प्रेक्षितज्ञात्र कोसला! 
अर्धोक्ताः छुरुपाश्चालाः 
पार्वतीयाश्च विषसा यचेद शिघधस्तथा 


॥ १४ ॥ 


शाल्वाः कूत्स्ाचुशासना! । 


॥ १५ ॥ 


स्ेज्ञा यवना राजज्श्राश्वंच विशेषता । 


म्लेच्छाः स्दसज्ञानियता नावुक्तसितर जना! ॥ 


३६ ॥ 


प्रतिरधास्तु वाहीका न च केचन सद्रका! । 
स त्वमेताइणः शल्य नोत्तरं वक्तुसहसि ॥ 


एथिव्यां स्वदेशानां मद्रको सलसच्यते ॥ 


३७ ॥ 


सीधोः पान णुरुतल्पादपर्ढो भ्रूणहत्या परवित्तापहार! । 
यपां धमरतान्प्राति नारत्यथस आरषद्टजान्पाश्चनदान्धिगस्तु॥ ३८ ॥ 
एतञ््ञात्वा जोपमास्स्व प्रतीप सा स्स वे कथाः । 


७ र ७ A ० क 
सा त्वां एवमहदं इत्वा दनिष्ये केशावाजुनौं 
शल्य उवाच-- आतुराणां परित्याग स्वदाररुतबिकयः । 


सहित रक्षा दरते हे । पर्वत श्रेष्ठ हिमा- 
वल पर राधस ओर पिशाच, तथा गन्ध" 
सादन पर गुधक रहते ह, धव भी उत्तर 
ही दिशामें रहते हे । भगवान्‌ विष्णु 
सव जरत्की रक्षा परते है। (३०-३४) 

सराध देशक मनुष्य शरीरके चिन्होंसि 
मुप्यको पट्चानते ह । झोणल देशीय 
दरवरः पुरु और पाझाल देशके मलुप्य 
आधी रात सुनदार। शास्वदेशदे मनुष्य 
सब दात सुनषर। पदत निदासी दुःख्मे 
साध्य डार छिदि देशव महुप्प भी 


रान्य देराके मडुप्पोः तुल्य है 0३ राजन! 


हैं 3 ~ »* * 
यन सपमे अर एर श्रदार शात ह । 
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॥ ३९ ॥ 


जिन मनुष्योंकी हमने नहीं कहा, वे सत्र 
म्लेच्छ ह। है शल्य ! वाहीक और 
मद्र देशके मनुप्प कठोरवादी होते ह । 
अव तुम हमारे इस वचनके उत्तर देने 
योग्य नहीं रहे। एथ्वीके सव दशका मल 
मद्र देश है, मद्य पीना, शुरुरे पलङ्ग पर 
सोना, गर्भे गिराना ओर दृमरोका घन 
छौनना ही इनका घम हे | एम आरइ 
ओर पशनद देशियोंको धिक्कार है, यह 
समघ कर तुम चुप हाडाडा, नहीं तो 
पहले तुरे मारकर प्रि वणा और 


mr ye 


डसना मारण) (३४-३९) 


क 
रख्य शाल, ह कए? दुपरएएरात 
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महाभारत । 


अथ कणों भूशं कुद्ध/ शीघमस्त्रसुदीरयत । 


जघान पाण्डवीं सेनामासुरी मघवानिव 


स पाण्डवबलं कर्णः प्रविश्य विस्रजञ्छरान्‌ । 


प्रभद्रकाणां प्रवरानहनत्सप्तसप्तातिस्‌ 


॥ १० |) 


तत्तः सुपुद्ैनिशित रथश्रेष्ठो रथेषुभिः । 

अवधीत्पञ्चविशात्या पाश्चालान्पञ्चविशतिस्र ॥ ११॥ 
९७ ७ [a ञ्छे 

सुवणेपुङ्खैनोराचैः परकायविदारणे। । 


चेदिकानवधीदीर! दातशो5थ सहस्रशः 


॥ १२॥ 


तं तथा समरे कर्म कुर्वाणमतिसाचुषम । 


परिव्नुमेहाराज पाश्वालानां रधब्रजाः 


ततः 


॥ १३॥ 


न्धाय विशिग्वान्पश्च भारत दुःसहान्‌ । 
पाश्चालानचधीत्पञ्च कणों वैकर्तनो वृष! 


॥ १४ ॥ 


भानुदेव चित्रसेनं सेनाबिन्दुं च भारत । 


तपनं शूरसेनं च पाश्चालानइनद्रणे 


॥ १५ ॥ 


पाञ्चालेषु च शरेषु वध्यमानेषु साधके! | 


हाहाकारो महानासीत्पाश्वालानां महाहवे 


॥ १६ ॥ 


परिवबुमेदाराज पाञ्चालानां रथा ददा । 


पुनरेव च तान्कर्णो जघानाझु पतत्तिभिः 


तब कर्णने क्रोध करके अपने तेज 
बाणोसे पाण्डवोंकी सेनाको इस प्रकार 
मारना आरम्भ किया,जैसे इन्द्रराक्षसाका 
नाश करते हैं । करणने पाण्डवॉकी सेनाम 
अनेक वीरोंको मार डाला, और अपने 
तेज वाणोसे सतहत्तर प्रभद्रक वंशी 
प्रधान वीराँको मारा ॥ उसी समय 
महारथ करणने अपने तेज पच्चीस घाणोंसे 
पञ्चाल देशके पच्चीस क्षत्रियॉको मारा 
और शुको नाश करनेवाले उत्तम 
पह् युक्त तेज वाणोस चदि देशके सहस्रां 


॥ १७ ॥ 


क्षत्रियोका मारा ॥ (९-१२) 

मह।रथ कर्णको इस प्रकार घोर कमे 
करते देख पश्चाल देशफे महारथ युद्ध 
करनेको आये ॥ दवे भारत ! तब कणने 
अपने धुप पर पांच बाण चढाय और 
उनसे पांच पाश्वाल क्षत्रियोंको मारा ॥ 
उन पांचोंके नाम ये थे, भानुदेव, 
चित्रसेन, बिंदु,त१न, शूरसेन,इन प्रधान 
पांच वारोंके मरनेसे पांचाल सेनामें 
हाहाकार होने लगा । (१३-१६) 

इसके पथात्‌ दश महारथ पाञ्चाल 
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८ कणएव | 


ततः प्रहस्य राधेयः पुनयोहीत्यचोदयत ॥ ४८ ॥ [२०८८] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरऱ्या संहिताया वयासिक्या कणेपवणि कणेशल्यसवादे पञ्चचत्वारिशो वध्याय;॥४५ 


सञ्जय उवाच-- ततः परानीकसह व्यूहसपातिसं क्रतस्‌ । 


समीक्ष्य कण; पाधोतां घृष्टब्युज्ञासिरक्षितम्‌ 


प्रययी रधघोषण सिंहतादरवेण च । 


वादित्राणा च निनदे! कस्पयन्चिद मेदिनी 


वपसान इव ऋाषधाहइद्धणाण्ड। परन्तप) । 


प्रातब्यूद्य सहातजा मधावहरतपभस 


5यधसत्पाण्डया संतामाखुरा परचवांनेच । 


याघाएर चान्यद्दततढपसच्य चक्षार ह 


धृतराष्ट्र उवाच- कधं सञ्जय राधेय! 


शृष्टचुन्न छुप्वान्सर्दान्भीससेदाभिरक्षितान्‌ 


सर्वानेव महेप्वासादजय्यातसररपि। 


के च प्रपक्षा पक्षा चा सम सन्यस्य सञ्जय 
प्रविभज्य यथान्याय बार चा सघदस्थिताः । 


कण चुप रह गये और शल्पन शङ 
की सनाकी ओर अपना सुख किया । 
तग पिर इाणने हसकर शल्यसे बहा 
कि रघ वंको ॥ ४७--४८)[२०८८] 

बणएर्दस पालिस अध्याय समाप्त । 

बर्णपदसे टिणाहिस शप्याय ! 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ धतरा! तद 
कणन नेनासे दाहर निकलदर इष्ट 
सा पनाया एआ पाण्डवोवी नाना 
पोर प्यूद देखा, और देखा दि, पट छा 
उसफी रक्षा दार रहे हैं ॥ दाण अनव 
प्रकारक राज डार रपद शब्दम एप्वीका 
पपात एए उस सवादी शार चल । ह 
भरत होर ! शायपरारी, शहायारा 


| 
| 
| 


॥१॥ 
दिर्न ॥ ३ ॥ 
॥३॥ 
॥ ४ ॥ 
प्रत्यव्यूहत पाण्डवान्‌ | 
॥ ७ | 
॥६॥ 


कणे उम समय क्रोधसे कांप रहे थे, तब 
उन्हाने अपनी सेनाका व्यूह बनाया ॥ 
इसके पथात जसे इन्द्र राक्षमांकी सेनाका 
नाश छरते ह, तसे ही कर्ण पाण्डवाकी 
सेनादो मारने लगे, आर युधिष्ठिरके 
रथका वांये दरके उनके शरीरमें अनेक 
वाण पार ॥ (१-९) 

घृतराष्ट बोले, ह सञ्चय ! एकल 
हित पृष्टआद्ध आदि 
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विव्याध चेने दशाभिः कुढो नलन्निवेधुभि; । 


कण च लुण दि 


सालुसेन च दशाभिः 
पश्यताँ सुहृदां सध्ये कणघुत्रसपातयत्‌ 


छ चिसप्तत्या शिते? झारेः॥ २६ ॥ 
श्वसूतायुधध्वजम्‌ । 


॥ २७ ॥ 


कछुरप्रणुन्न तत्तस्य 1शरश्चन्द्रान साननस्‌ । 


शुमदशनमेचाशीन्नालम्रष्टामिवास्युजम्‌ 


॥ २८ ॥ 


हत्वा कणेसुत्त भीमस्तावकान्पुनरादयत्‌ | 
कृपहार्दिक्ययोशिछत्त्वा चापौ तावप्यथादैयत॥ २९ ॥ 
हु/शासन न्रिभिर्विध्चा शकुनिं षड्भिरायसेः । 


उलूकं च पतत्रिं च चकार विरथाइुभो 


॥ २० ॥ 


सुषेण च हत्तोऽसीति घुवन्नादत्त सायकम्‌ । 


तमस्थ कर्णश्चिच्छेद न्िसिनसताडयत्‌ 


॥ ३१ ॥ 


hd ~ ९० कक 
अथान्यं परिजग्राह रुपवबाण सुतजनम । 


सुषणायासज-हासस्तसप्यस्थाच्छनद्व पः 


॥ १२ ॥ 


एनः कणास्त्रसपत्या साससनस्रथघामः । 


पुत्र परीप्सन्विच्याघ कूरं कूरेजिघांसया 


दिया ॥ फिर क्रोध करके सुपेणके शरी- 
रमे दश और कर्णके शरीरमें तिहत्तर 
बाण मारे ॥ (२२-२६) 

अनन्तर भानुसेनके शरीरम दश वाण 
मारकर उसके घोडे सारथी ओर ध्वजा 
को काट दिया ॥ फिर सब बंधुओंके 
बीचमै उसका शिर काट कर पृथ्वीमे 
गिरा दिया | भानुसेनका चन्द्रमुखवाला 
सिर इस प्रकार कटकर एथ्वीमे गिरा 
जेस डण्डीसे टूट कर कमल गिरता हैं ॥ 
कण पुत्रको मार कर भीमसेन अन्य 
चौरोसे युद्ध करने लगे । उन्होंने कृपा- 
चाये और हार्दिक्यके धुप काटकर 


| 


॥ २२ ॥ 


उनकी ओर अनेक बाण चलाये ॥२७-२९ 
दुःशासनके हृदयमें तीन बाण और 
शङ्कनिके छः बाण मारे । इसके पश्चात्‌ 
अपने तेज बाणोंसे उलक और पतत्रिको 
रथ हीन कर दिया ॥ इसके पश्चात्‌ इप- 
सेनको ओर तीक्ष्ण घाण चलाकर कहा 
कि तुम मर गये। कर्ण ने उस वाणको अपने 
याणसे काट दिया ओर भीमसेनके 
हृदयमें तान बाण मारे॥ तब भीमसेनने 
दूसरा तेज घाण सुपेणकी ओर चलाया, 
कर्णन उसकी भी काट गिराया।। ३०-३२ 
अनन्तर कर्णने अपने पुत्रकी रक्षाके 
लिये घोर पराक्रमी भीमसेनके हृदयमें 
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तेषां प्रपक्षाः कास्बोजा! काकाश्व घबने! सह॥ १५ ॥ 


निदेणात्सूतपुत्स्थ सरथाः साश्वपत्तयः 


आहृयन्तोऽळुन तस्थुः केशव च महाबलम्‌ ॥ १६॥ 
मध्ये सेनासुखे कर्णोऽप्थवाति्ठत दशित्त। । 


चित्रवर्माङ्गदः खग्बी पालयन्वाहिनीलुखम्‌ 


॥ १७ ॥ 


रक्षमाणैः सुसंरब्धे पुत्रेः शासत्रश्रृतां वर! । 


~ O° — 72. 6 र 
वाहिनी प्रमुखे वीरः सस्प्रकएन्ञशोभत 


॥ १८ ॥ 


अभ्यदर्तन्महावाहुः सूर्मयैश्वानरप्रभः । 


~ ~ ४-३ © 
महा्विपस्कऱ्धयतः पिङ्गाक्षः प्रियदशन! 


॥ १९ ॥ 


दुःशासनो छतः सन्ये! स्थितो व्यूहस्य एछतः । 


तमन्वयान्महाराज स्वयं दुर्योधतो पः 
सोदयेरभिरक्षितः 
रक्षपमाणो सहावी? सहितिमद्रककयः 


चञ्ास्त्राद्च च्रसन्ना 


॥ २० ॥ 


॥ २१ ॥ 


सरासत सदाराज दवारद शतक्रतु। 


अश्वत्पासा कुरूणा च य प्रवारा महारथा! 


॥ २२ ॥ 


नित्यसत्ताद मागङ्घाः शरस्लेच्छेः समन्विताः । 


खडे एए ॥ (१०-६१४) 

वहीं तुम्हारे अनक पुत्र भी स्थित हुए; 
उन्होने अजुन ओर शृष्णके मारनकी 
इच्छा करी थी । उसकी समीप वाग्याज, 
शक और यण्न सेना खडी हुई ॥ कर्णकी 
आज्ञास रथ आर घोडोंपर चह सब वीर 
अजन और महापराक्ममी कुप्णवो पुका- 
रन लगे ॥ सेनाक मुख माला, कपच 
आर बाज पहनकर और सद शसख लेक 
पण रटे एए और सेनादे एरूकी रक्षा 
फरने रग. उनके पाम सर शद्धधारि 

मि थेष्ट उनक मगहारए पुत्र सड 


हुए ॥ (१५-१९) 
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t 


सेनाके पिछले भागमें मतवाले हाथि- 
योपर चढकर महावलवान्‌ पिद्भाक्ष और 
प्रियदर्शन तथा सर्य और अभिके समान 
तेजस्वी दुःशासन अनेक वौरोके सहित 
खडे हुए, इनकी रक्षा करनको साक्षात्‌ 
राजा दुर्योधन खडे हुए, कवच आर 
विचित्र शखधारी मद्र ओर केकयदेराके 
वीर इनकी रशा करन लगे ॥ (२०-२१) 
हे राजन्‌ ! उम समय राजा दुर्योध- 
की एमी शोभा बरी जमे दवरतॉरे 
३न्धामा आदि 
र मतदार हादियाँइ मह राजा 


रया उस सना दी 
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हू, 


JE 


महाभारत | 


॥ ४२ ॥ 


अन, 


॥ ४३ ॥ 


कृतो जिघांसुः शैनेय खङ्गचमेधुगभ्ययात्‌ । 


तस्य चापततः शीघं वृषसेनस्य सात्यकिः 


॥ ४४ ॥ 


चाराहकर्णेदेशभिरविध्यद्सिचसंणी । 
दुःशासनस्तु त ट विरथ व्यायुधं कुतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
आरोप्य स्वरथ त्ृणमपोचाह रणातुरम । 


अथान्य रथमास्थाय वृषसेनो महारथः 


॥ ४२ ॥ 


द्रीपदेयांख्रिसप्रत्या युयुधानं च पञ्चभिः । 


भीमसेनं चतुःषष्टयाः सहदेव च पञ्चभिः 


॥ ४७॥ 


नकुल चिंशाता वाणेः झातानीकं च सप्तभिः । 


~~ (> 9 ~ रै + ~ 
शिखण्डिनं च दशभिधेसेराज दातेन च 


॥ ४८ ॥ 


एतांश्चान्यांश्च राजेन्द्र प्रवीराञ्जयय॒द्विनः । 


अभ्यदयन्महेष्वासः कर्णपुत्रो विशस्पते 


॥ ४९ | 


४”. Q 
कर्णस्य युधि ढुधेषस्तत; पृष्ठमपाल्यत्‌ । 


दुःशासनं च दौनेयो नवैनेवमिरायसेः 


॥ ५० || 


और एकसे ध्वजा काट दी, फिर तीन 
बाण उसके हृदयमें मारे ॥ उन वाणोंके 
लगनेस क्षण भरके लिये उन्हें मूच्छो 
होगयी; अनन्तर उस सारथी ओर घोडे 
रहित रथसे खड्ग आर ढाल लेकर 
उतरे और सात्याकिको मारनेके लिये 
दोडे । (३९ ४४) 

सात्याकेने उन्हें आते देख वराहकणे 
नामक दश वाणोंस खड्ग ओर ढाल 
काटके गिरा दिया । दु शामनने बृपसेन 
को रथ और शखदीन देखकर अपने रथ 
पर चढा लिया आर युद्धम हरा दिया । 


| 


| 
| 
| 
| 


अनन्तर सहारथ बृपसेन दूसरे रथपर 
चढकर युद्धमें आये और द्रोपदीपुत्रोके 
तीन तीन, सात्यकिके पांच, भीमसेनके 
चोसठ ओर सहदेवके ऊपर पांच बाण 
मार नकुलके तीस, शत्मनीकके सात, 
गिखण्डीके दस और महाराज युधिष्ठिर 
के ऊपर सा बाण मारे ॥ ( ४४-४८ ) 

हे राजन्‌! आर भी सब चीरोंको 
वृपमेनने अपने च।णाँसे युद्धमें व्याकुल 
कर दिया; इसके पश्चात फिर महावली 
वृपमेन कणके रथकी रक्षा करने लगे । 
फिर सात्यकिन दुःणासनके हृदयमें नो 
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~ 0 ट्र 
एचमुक्ताण्जुवा राज्ञा प्रा्गालळपसङ्रचात्‌ | 


यधा सवानाह तथा तत्सवे न तढन्यधा 


॥ २२ ॥ 


यस्त्वस्य विहितो घातस्त कारिष्पासि भारत । 


प्रधानवध एकास्य विवाशस्तं करोरूप हम्‌ 


॥ ३३ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच- तस्मात्त्वमेव राधेये भीमसेनः खुयोधनम्‌ । 


बृपसेनं च नकुलः सहदेवोऽपि सोबलस 


॥ ३४ ॥ 


दुःशारनं शतानीको हार्दिक्यं शिनिपुङ्गव। । 

घृष्टयुञ्नो द्रोणखुत खय योत्स्यास्यह कृपम्‌ ॥ ३५ ॥ 

द्रौपदेया भात्तेराष्ट्राज्शिष्टान्सह शिम्वण्डिना । 

तेते च तास्तानहितानस्माक घन्तु मासका! ॥ ३६॥ 
सञ्चय उवाच - इत्युक्तो धसेराजेन तथेत्युवत्वा धनञ्जयः । 

व्यादिदेश स्वसैन्यानि स्वयं चागाचससुग्वम्‌ ॥ ३७ ॥ 

आप्रेवेश्वानरः पूर्दों ब्रत्मेन्दुः सम्रितां गतः । 

तस्राप्यः प्रधमं जातस्तं देवा ब्राह्मणा विदुः ॥ ३८॥ 

ब्रद्मशानन्द्रदरुणान्ध्रमणशों योऽवहत्पुरा । 


॥ भरे ७९ ७ > 
तसाद रथसास्थाय प्रयाता कशवाजना 


महाराजक वचन सुन अजुन हाथ 
जोडकर बोले, हे महाराज ! आप जसा 
कहत ६ वेसा ही होगा ॥ है भारत | इस 
य्यूदका तोडनेका उपाय उम्‌ सेनावे 
प्रधान चीर कणको सारनाही हे, सो हम 
वरत है ॥ (३२- ३३) 

महाराज युधिष्टिर पोले, आज तुम 
राधाएच्र कणमे, भीममेन दुर्योधनसे, 
एपसेनेसे नयर, शकुनिस महदेर, दुः- 


हेन क. र्न क 
शामनस शतानीक, कृतपराच सात्णकि, 
एएएग्न शश्सत्पासाद शद्ध बरें डार 


फपायायत हस जाप रहय और हमार 


~ nn क 
चर एत्र जिग्रण्डीद सहिन एतवयछड 
२ 


पुत्रांसे युद्ध करें ये सव वीर हमारे उन 
सब शडओरा नाश करें। (२४-३६) 

सञ्जय बोले, धर्मराज युधिष्ठिरके एमे 
वचन सुन अजुनने कट्टा,एसाही होगा । 
इसके पथात्‌ मब वीरको महाराजकी 
आज्ञा सुनाकर आप ध्यूदृक सुखकी आर 
राये, जिस रघम पहले अग्नि, ब्रह्मा, च- 
न्द्रणा आदि दवता घोड़े दनकर जुड थ 
आर डो रघ पहले अग्रिम उन्पन्न हमा 
था. निमदी ब्राह्मण बहुत प्रशंसा करते 
ह। जिसपर क्रमम हहा, दिव. इन्द्र 
शार चस्ण चट दे. उसी रादि स्थपर 
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महाभारत । 


अरुणाअआाधृताकार तस्मिन्देशे बभौ वियत्‌ ॥ ५९॥ 
नत्यञ्चिव हि राधेयश्वापहस्तः प्रतापवान्‌ । 
सैविद्धः परत्यावेद्धघत्तानेकेक त्रियुणेः शरे। ॥ ६० ॥ 
रातैश्च दशाभिश्वेतान्पुनविंध्वा ननाद च । 


साश्वसूतरथाइछऊन्नास्ततस्ते विवरं दळु! 


॥ ६१ ॥ 


तान्प्रमथ्य भदेष्वासान्राधेयः दरबृष्टिसिः 


गजानीकससस्वाध प्राबिकाच्छयुकशन! 


॥ ६२ !! 


स रथांस्त्रिञतं हत्वा चेदीनामनिवत्तिनाम । 

क क AN रे चर ७7 
राधेयो निश्चितैबाणैस्ततो5भ्याच्छेद्यधिष्ठिरम्‌॥ ३३ ॥ 
ततस्ते पाण्डचा राजञ्छिखण्डी च ससात्यकि; । 


राधेयात्परिरक्षन्तो राजानं पर्यवारयन्‌ 


॥ ६४॥ 


तयैव तावका? सर्वे कर्ण दुवारणं रणे । 
यत्ताः झरा महेष्वासाः पर्थरक्षन्त सर्वशः ॥ ६५ ॥ 
नानावादिचघोषाश्च प्राढुरासान्विराम्पते | 


सिंहनादश्च सञ्जज्ञ शाराणामभिगजेताम्‌ 


॥ ६६ ॥ 


ततः पुनः समाजग्सुर भीताः कुरुपाण्डवाः | 


आकाश, अन्तरिक्ष, एथ्वी ओर 
दिशा बाणास पूरित दोगई, आकाश 
लाल बादरूसि पूरित सा दीखने लगा॥ 
उस समय महाप्रतापी धचुपधारी कर्ण 
नाचते हुए मनुष्यके समान दीखते थे, 
जिसने कर्णके शरीरम जो बाण मारे थे, 
कीने उनसे तिगुने उसको बाण मारे, 
तब कर्णने फिर दश दश और सो सों 
बाणास सत्र घौराँका मारा ओर सिंहनाद 
करने लगे । (५८-६१) 

उम समय कर्णने पाण्डवोंके घोड़े, 
रथ आर मारथियोंक बाणोंसे व्याकुल 
कर दिया । तब पाण्डवोके वीर कणके 


आगेसे हट गये, कर्ण भी उन सब वी- 
रॉको जीतकर हाथियोकी सेनामें पहुंच॥ 
महापराक्रमी कर्णने अपने बाणोंसे रथमे 
वेठे हुए तीन सो चेदिदेशी रथी क्षत्रि- 
योंको मारा ओर फिर युघिष्टिरसे युद्ध 
करने लगे ॥ (६१-६३) 

हे राजन्‌ ! भीमसेन, नङुल, सहदेव, 
शिखण्डी आर सात्यकि युधिष्टिरकी 
रक्षा करनेको दोडे। इसी प्रकार तुम्हारी 
ओरफे चीर चारा ओरसे महायोद्धा 
कर्णकी रक्षा करने लगे ॥ हे राजन ! 
उस समय दोनों ओरसे अनेक प्रकारके 
बाज बजने लगे। इसी प्रकार वीर लोग 
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noose: 


राञ्जताश्चानराफुक्तास्तच कण महारथ 


२७१ 


'। ४८ ॥ 


प्रवरा! प्रज्वलन्लेते ध्वजश्देव प्रकस्पते । 


सवेपथून्ह्यान्पइय महाकायान्सहाजवात्‌ 


॥ ४९ ॥ 


एचसातान्ठ्‌ शेतीयानाकारो गरुडानिद । 


वुवसेषु निमित्तेषु स्ामिसाश्चि्य पाथिवाः 


॥ ५० ॥ 


स्वप्स्यन्ति निहताः कर्ण झातशोऽध सहस्रशः । 


नां तुछुलः शब्द! सूयते लोमहपण! 


॥ ७१ ॥ 


आनळराना च राधय सद्ज्ाना च सवदा! | 


चाणशन्दान्वद्ावधघाज्राम्वराजचाोजनाम्‌ 


॥ ७२ | 


ज्यातळत्रेषुजव्दांश् श्ण कणे सहात्मनाम्‌ । 


देसरूप्यप्रसटानां वाससां शिल्पिनिमिताः 


॥ ७२ ॥ 


नानावणा रथ भान्ति श्वसनेन प्रकस्पिता! । 


सहेसचन्द्रताराकों; पताकाः किङ्रिणीयुता; 


॥ ०४ ॥ 


पद्य कणोजुँदस्पताः सौदामिन्य इवाम्बुदे । 


ध्दजाः कणकणायन्ते दादेताभिसमीसिता, 


। ५७ || 


विभ्राजन्ति रथे कण विमाने देवते यथा । 


ह कण! यह देखो य सब मांस खाने 
दाल पक्षी परस्पर घाळते हुए तुम्हारी 
आर चले आते हे । ( २५-४८) 
ये दरा तुग्हार पहियांकी हासे 
शि निकलते लगी ह और हससे चामर 


जलन हग ह। ये देखो तुग्हार शीघ्र 
एलन आर पर शारीर दा पोर वपन 


हप आर तुग्हारी ध्वजा रिलन हयी 
र परिय प्रदाशित होने ठरो ये 
रो तुग्रार गरटदे समान दीर चल- 
नेपाल सुन्दर पोरे बाप रहे १। एन 
पुनास ते निधय राडा हू 
शाल एप्दाम प्रण राला 


A भर 


धद, 
सर सार 
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सोवेगे । ( ९८-५१) 
ये देखा अनेक शहोंका घोर शब्द 
हारहा ह, इससे बरीके संवे खड हुए 
जाते हे । इसी प्रकार भर, नगारे, बाण, 
हाथी आर घोडोके शब्द चारो ओर हो 
रहे ह! ये देग्दो घनुप और महात्मा 
के तालोंका कमा शब्द होता है? माने 
आर चाँदिक तारोसे गुह हुए वख पर- 
स्पर किस प्रकार घिम रहे द, ये देखो 
चन्द्रमा, हय झार वार आदिक चिन्होंव 
एकत घण्टा लगी रनद रथो 
पर्श ग्ही ह। 
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र्न 


महाभारत । 


स तान्प्रस्याभ्यपतत्पुनरेच युषिछिरम्‌ ¦ 

न्ञोषधिक्रियातीतो व्याघिरत्युल्बणो यथा ॥ ८॥ 
स राजग्रद्धि भी रुद्धः पाण्डु पश्चालकेकयेः । 
नाशकत्तानतिकान्तुं सृत्यु्रह्मचिदो यथा ॥९॥ 
ततो युधिष्ठिर! कणेमदूरस्थं निवारितम्‌ । 


अन्नचीत्परवीरप्रं क्रोध संर क्तलॉचनः 


॥ १० ॥ 


कर्ण कणे क्षथाहष्टे सूतपुत्र बच श्शणु । 


सदा स्पर्धसि संग्रामे फाल्गुनेन तरखिना 


॥११॥ 


लथास्मान्बाधस नित्य धातराष्ट्रमत स्थत! । 


चहल यच्च त चाय प्रइूषा यस्तु पाण्डुषु 


७ १२॥ 


तत्सव ददायस्वाच पारुष महदाास्थतः 


युद्धश्रद्धा च तज्याह एवनष्याम सहाहव 


॥ १३ ॥ 


एवमुक्त्वा महाराज कण पाण्डुसुतस्तदा । 


सुचणपुङ्क द शा भावव्याचायस्मय? रार! 


॥ १४॥ 


तं सूतपुत्रो दशाभिः प्रत्याविद्द यदरिन्दम! । 


चत्सदन्तेसंहेष्वास! प्रहसन्निव भारत 


रोगको रोकता है, ऐसेही प्रलयकालरम 
क्रोध भर यमराजक समान कणको 
पाञ्चाल और पाण्डचोन घेर लिया॥ जेमे 
मन्त्र ओर ओपधियोको न मानकर रोग 
बढता है तैसे ही सव वीरको जीतकर 
कर्ण युघिष्ठिरकी ओर दोडे। जसे 
योगीको मृत्यु नहीं मार सकती तेस हा 
रथकी रक्षा करते हुए पाञ्चाल आर 
पाण्डव करणको न मार सक ॥ (७-९) 

अनन्तर शब्चुनाशन कणको रुका 
देउ महाराज युधिष्ठिर क्रोधकर घोले, 
रे सूतपुत्र कर्ण ! तू बृथा ही इघरको 
दोंडा चला आता हे ! तू हमार वचन 


॥ १५ ॥ 


सुन | तू सदा बरी अजुनके सङ्घ युद्ध 
करनेकी इच्छा करता है, सदा ही एत- 
राष्ट्रपुत्रके मतमें रहकर हमारी हानि 
किया करता है; आज तुझे जो कुछ बल 
पराक्रम हों, सो दिखला ! तेरे मममें 
पाण्डबोंकी ओरसे जो कुछ वेर या हेप 
हो, सो दिखला; आज हम इस घोर- 
युद्धमे तेरी युद्धको इच्छा नाश कर 
देंगे ॥ (१०--१३) 

एसा कहकर महाराज पुधिष्िरने कोने 
के पहवाले दश वाण चलाए ॥ शड्- 
नाशन बढ़े धनुपवाले कर्णने भी हंसकर 
दम वत्यद्न्त घाण युधिष्ठिरकी ओर 
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एते पचेतश्ट्ङ्ञाणां तुल्यरूपा हता द्विपाः । 
संछिन्नभिन्नाः पाथन प्रचरन्त्यद्रघो यथा ॥ १७ ॥ 
गत्धर्वनगराकारा रथा हतनरेश्वरा। । 

विमानानीव पुण्यानि खर्गिगां निपतन्त्यसी ॥ ६६॥ 
व्याकुलीकृतमत्यथे पश्य सैन्यं किरीटिना । 
नानासुरसदखाणा यूथं केस्परिणा यथा ॥ ६७॥ 
घन्लेते पार्थिवान्दीराः पाण्डवाः समभिदुता! । 
नायाश्दरधफ्लीघांस्ताबवकान्सससिघ्नतः ॥ ६८॥ 
एप सूये इचाऽनसोदेठछल्ल! पार्था न इङयते । 
भ्वजान्र इच्यते त्वस्य ज्याशव्द्श्चापि श्रूयते ॥ ९९ 
अत्य ब्रक्यासि त दारं “वेताम्बं कूष्णसारधिम्‌ । 


£ 

निघ्नन्तं शाजवान्सहुओ यं कर्ण परिएच्छसि ॥ ७० ॥ 

१ अच तो एस्णच्याघी लोहिताक्षौ परन्तपो । 

; पासुढेबाजुनी कण द्र्ठास्येकरथ स्थिती . ॥७१॥ 

; _ सारथियस्प दाण्णेयो गाण्डीवं यस्य कासुकम्‌ । 

$ घार एथ्यीम चिर, ये टरो आंछ, गात, है ॥ ये देखो सप पाण्डव तुम्हारी सेनाके 
८ जीभ आर निर कट घोडे वीरोदे सहित | हाथी, घोडे, रघ और पदलोके घुण्डोंको 
१ श्थ्वोमें सिर गये, आर गिर आर सिर | नाथ कर रहे ह ॥ (६६-६८) 

रह र! ण दरा अनद राथी, पाण लगने ये देखो मेघमें छिप र्यके समान 
£ आर गरीर पटनस परेतोके ममान इधर , वाणोमें छिपे अजुन नहीं दीखते परन्तु 
उपर पृम रए ६ ॥ (६९-६५) उनकी '्वजाका अग्रमाग और उनके 
£ पे देखो गन्धं नगरा समान धडुपका ब्द सुनाई देता ६॥ है कर्ण! 
( आनब प्य वारस राठी रा गय, इस ज्सिदो तुस पहले पृषत घ, अब उसी 
£ पथय एनी णोमा देव सप्त शिरत पेद घोड़े थोर कृष्य माग्थी युक्त 
{ ३ प्‌ 0 हु 0 | | र्हा र य्‌ ल एना यनाङा नाश दग्त 
£ देखें जेन सिहते एनरेमे रिना देखेंगे ॥ तुम एमी एदा रथ पर घटे 
| एर जाला है जागा है तेने ही तार नेह्रणदे गइनाशन दषा और 
£ हुगारी गग आएन गनिमे ती शजनशों देगोगे | निमे ष्य साग्दी 
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| 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
। 
" 
| 


महाभारत । 


स तान्प्रसूद्याभ्यपतत्पुनरेब युधिठिरम । 
मन्त्रोषधिक्रियातीतो व्याधिरत्युल्वणो यथा ॥८॥ 
स राजग्रद्धिभी रुद्रः पाणुपश्वालकेकये! । 


नाशकत्तानतिक्रान्तु म्त्युत्र्यविदो यथा 


॥ ९॥ 


तत्तो युधिष्ठिर; कर्णमदूरस्थं निवारितम्‌ ) 


अन्नवीत्परवीरघ क्रोधसरक्तलोचनः 


॥ १० ॥ 


कणे कणे वृथादष्टे सूतपुच वचः श्रृणु । 


सदा स्पधेसि संग्रामे फाल्गुनेन तरखिना 


॥ ११॥ 


A १ 6 ०. ४” 
लथास्मान्बाधस नत्य धातराष्ट्रमत स्वत) | 


यहल यचच ते वीं प्रद्वेषो यस्तु पाण्डुषु 


॥ १२॥ 


तत्सर्व दर्शायस्वाच् पौरुषं महदास्थितः । 


युद्धश्रद्धां च तेऽद्याहं विनेष्यामि महाहवे 


॥ १३ ॥ 


एचसुक्त्वा महाराज कर्ण पाण्डुसुतस्तदा । 


° २९ ~ रे. २ 
सुवणपुङ्कदशभिविव्याधायस्मयः दार! 


॥ १४॥ 


तं सूतप॒चो दशाभिः प्रत्याविद्ध-यदरिन्दमः । 


वह्सदन्तेसहेष्वासः प्रहसन्निव भारत 


रोगको रोकता है, ऐसेही प्रलयकालमें 
क्रोध भर यमराजके समान कर्णको 
पाञ्चाल और पाण्डवोंने घेर लिया॥ जेमे 
मन्त्र और औषधियोको न मानकर रोग 
बढता हैं तैसे ही सब वीरॉको जीतकर 
कर्ण युधिष्ठिरकी ओर दोडे | जसे 
योगीको मृत्यु महीं मार सकती तेसे ही 
रथकी रक्षा करते हुए पाञ्चाल ओर 
पाण्डव कर्णको न मार सके ॥ (७-९) 
अनन्तर शघुनाशन कर्णको रुका 
देख महाराज युधिष्ठिर क्रोधकर बोले, 
रे सतपुत्र कर्ण ! तू बृथा हा इधरको 
दौडा चला आता हे ! तू हपार वचन 


॥ १५ ॥ 


सुन । तू सदा बली अजुनके सङ्ग युद्ध 
करनेकी इच्छा करता है, सदा ही धृत- 
राष्ट्रपुत्रक मतमें रहकर हमारी हानि 
किया करता है; आज तुझे जो कुछ बल 
पराक्रम हों, सो दिखला ! तेरे मनमें 
पाण्डवॉकी ओरसे जो कुछ वेर या देप 
हो, सो दिखला; आज हम इस घोर- 
युद्धम तेरी युद्भकी इच्छा नाश कर 
देंगे ॥ (१०-१३) 

ऐसा कहकर महाराज युविष्टिरने सोने 
के पद्टवाले दश बाण चलाए ॥ शाथ- 
नाशन घडे धनुपयाले कर्णेन भी हसकर 
दश वत्सदन्त बाण युधिष्टिरकी ओर 
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- पव्य कुन्तीसुत वीर भीससक्किष्ठकारिणस्‌ । | 
ग प्रभासन्त महाबाहु स्थितं सेसधिवापरस्‌ ॥ ८०॥ प 
$ अमर्षी नित्य्लरव्धञ्चिरं वैरसचुस्मरत्‌। a 
शी एप सीमो जथप्रेप्सुछोधि तिष्ठाति वीयचान्‌ ॥ ८१॥ 
a एप घर्सभ्रतां ष्ठो धर्सराजो युधिषिरः । f 
तिष्ठयरुकरः सङ्ञये परैः एरपुरञ्जथः ॥ ८२ ॥ शी 
र एतौ च पुरूषव्याघावास्विनाविद सोदरो । दै 
2 नकुल! सहदेवश्च तिष्ठतो युधि दुजयौ ॥ ८३॥ 2 
ग अमी स्थिता द्रोपदेयाः पञ्च पञ्चाचला इव । / 
> व्यवस्थिता योदुकासाः सर्वे$्जुनसमा युधि ॥८४॥ f 
A एत हुपठपुत्रनाश्व श्वृष्ठशुञ्जपुरोगसा! । 0 
धे स्फीता! सत्यजितो दीरास्तिष्ठास्ति परमौजसः ॥ ८५॥ १ 
2 असाविन्क्र इवासद्याः सात्यकिः सात्वतां वरः । 2 
{ युयुत्डुसपयात्पस्सान्कुद्धान्तकसमः पुरः ॥ ८६॥ 

रति संबदतोरेद तयोः पुसपसिदयोः । 2 


ते सेने समखजञतां गञ्चायसुनवद्धशम्‌ ॥ ८७ ॥ [२१७५] 


एति श्रीसएभारते शतसाहरऱ्या सहिताया वयासिक्या वर्णपर्दाणि दर्णशरयसबादे पद्च'्वारिशोष्याय ।४द। 
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ये दरवा महायोद्धा भीमसेन सेरु 
पवतव समान रह हुए तुम्हारी सेना 
को सार रह ६॥ ये देछा सदादे क्रोधी 
यदा युद्ध दारने बाल सरावा इत्तीपुत्र 
भीमसेन बएत दिनदा पेर सारण कर 
आज यद्ध बरनवो गरर ४॥(८०-८१) 

दए सब पमेधारियाँस थए राए- 
डो नाण बरनेवाले गड शीघ्र शण 


रड हे ॥ य देखो अजुनक समान याद्वा 
द्रापदीके पांचों पुत्र युद्धकी इच्छासे 
पताक ममान खड हं ॥ (८२८२) 

ये देखा शड॒आको जीतनेवाले महा 
तेजस्त्री द्रपदपृत्र पृष्टझम्न अपने गाइयों 
के सहित खड हे ॥ ये देखो ३न्ट्रके 
समान योद्धा यहइलथ्रष्ट सात्यकि 
झरनरी ३च्छाय क्रोध भर यम 

ल्य 


पटानिदाद साशत्‌ महाराज पुषिष्टि ममानचले जाते है॥ शल्य और कर्मत 
ररर ७ ॥ थे दरी धररमीशमारा दा पे पानें हात हौ होने दोनों मना गड्ा- 
समान इन्दर श्टाएराएझी उुड़मे न बटन क पमान शामिल | (८५-८३) 
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पाण्डवाना महाराज दृष्ठा राज्ञ? पराक्कसम्‌ 


॥ २४ ॥ 


प्रतिलभ्य तु राधेयः संज्ञां नातिचिरादिव । 


दधे राजविनाशाय सन! कुर पराक्रमः 


॥ २५ ॥ 


स हेमाविकृतं चापं विस्फाय विजथं महत्‌ । 


अवाकिरदमेयात्मा पाण्डवं निशिते! शरे! 


॥ २६ ॥ 


ततः क्षुराभ्यां पाश्चाल्यो चक्ररक्षौ महात्मन! । 


जघान चन्द्रदेच च दण्डधारं च संयुगे 


॥ २७ ॥ 


ताबुभौ धर्मराजस्य प्रचीरौ पारिपाश्वत! । 


रथाभ्याशे चकारोते चन्द्रस्येच पुनवेसू 


॥ २८ ॥ 


युधिष्ठिरः पुनः कर्णमविद्धयात्त्रिदाता झारे! । 


सुषेणं सत्यसेनं च त्रिभिस्त्राभिरताउडयत्‌ 


॥ २९ ॥ 


शल्य नवत्या विव्याध त्रिसप्तत्या च सूतजम्‌ । 
तास्तस्य गोष्रृन्विव्याध चिभिस्रिभिरजित्ममेः॥ ३० ॥ 
ततः प्रहस्याधिररथिवधुन्वानः स कामुकम्‌ । 

भित्त्वा भछेन राजान विध्वा षष्टयानदत्तदा ॥ ३१ ॥ 


ततः प्रचीराः 


पाण्डूनामभ्यधाचन्नमर्षिताः । 
युधिष्ठिरं परीप्सन्तः कर्णसभ्यदयञ्छरैः 


॥ ३२ ॥ 


अपने राजाका पराक्रम देख पाण्डवॉकी 
सव सेना गर्जने और हसने लगी, इतने 
समयमें महा पराक्रमी कर्ण मूच्छासे 
जागे और महाराज युधिष्ठिरको मारने- 
की इच्छा की। अनन्तर पराक्रमी कर्णने 
अपने सुवर्णभूपित विजय नामक धनुप 
पर टक्कार देकर युधिष्ठिरकी ओर सहस्रों 
बाण चलाये ॥ (२३--२६) 

अनन्तर महाराज युधिष्ठिर के रथ के 
पहियोंकी रक्षा करनेवाले, पश्चाल देशी 
चन्द्रदेव और दण्डधारको दश वाणोंसे 
मार डाला॥ थे दोनों महाराज युघििरकी 


| 


ou 


दोनों ओर इस प्रकार मर कर गिरे जैसे 
चन्द्रमाके पास दो पुनवेसु ॥ (२७-२८) 

महाराजने फिर कर्णके शरीरम तीस 
तथा सुपेण और सत्यसेनके शरीरमें 
तीन तीन बाण मारे ॥ शल्यके शरीरमं 
नव्वे, कर्णके शरीरमें तिहर और उनके 
रक्षकॉके तीनतीन बाण मारे ॥ तब 
अधिरथ पुत्र कर्ण हंसने लगे और अपनी 
धनुपको घुमाने लगे, अनन्तर युधिष्टिर 
के हृदयमें एक वाण मारकर साठ बाण 
आर मार ॥ (२९-३१) 

अनन्तर महाराजकी रक्षा करनेके 
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अध संदाप्रकाः पार्थसश्यधाचन्वयैषिणः 


८ कणपचे | 


॥८॥ 


८5 5 ° ~ ९ 

विजये धृतसङ्कल्पा स्रत्यु कृत्वा निवत्तनम । 

तन्नराश्वाघघहुलं मत्तनागरधाक्कुलम्‌ ॥९॥ 
~ [a ० ९ 

पत्तिमच्छूरचीरौघं ट्रतमजुनमादेयत्‌ । 


स सम्प्रहारस्तुसुलस्तेषामासील्किरीडिना 


॥ १०॥ 


तस्यै नः श्रुतो याइङ्‌ निवातकवचैः सह । 


रधथानम्वान्ध्वजान्नागाव्पन्तीन्रणगतानपि 


॥ ११॥ 


टपून्धनषि न्वङ्गांश्च चक्राणि च परश्वधान्‌ | 
सायुधानुद्यतान्वाहन्दिविधान्यायुधानि च ॥ १२॥ 
चिच्छेद द्विएतां पार्थः शिरांसि च हस्रा? । 


तसम्मिन्सेन्यमदावत्त पातालतलळसन्निभे 


॥ १३॥ 


निम्न तं रथ सत्वा नेदुः संडाम्रकास्तथा । 


रर पुनस्तानरीन्हत्वा पुनरुत्तरतोऽवधीत 


॥ १४ ॥ 


दक्षिणन च पश्चाद फुद्धो रुद्रः पशुनिव । 


अथ पश्चालचदीनां स्याना च मारिप 


॥ १५ || 


त्यदीपः सट संग्राम आखीत्परमदारुणः । 


चल । एसी प्रपार सशप्तदा भी सरनेका 
निश्चय समयगर अजुनको सारनेके लिये 
उनकी आर युद्ध वरने दा आये ॥ (७-०) 

वह हाथी, पाड, रथ आर एदाति 
योम भरी हुई सना शीघ्र अजुनके पास 
पएंची। जसे हमने सुना था, कि निवा- 
लवाययार. सज अजुनते युद्ध किया, 
तेम ही नंशप्तकोंके मण किया! जजुनने 
जप्‌ 


राणांने हाथी, रप. पाइ, पा, 


१ 51" 


21 


~), 


~ 
र ba त्‌ र? 
रने एण पात, राण, हडुए, जरग, 
प्ठ % *» का च्या 
शा ऐएरेश्‍्यप, एरान गाहत उद हण 
ig न" रो क क 
(७३, जनप रद तर शरा्ट्रिणु द, 
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6 ~ पद क 
दप दृतदुसा च अकरानस्वाए सावलः ॥ १६ ॥ 


सहस्रा शिर काट दिये ॥ (९-१३) 
उस मझुट्ररूपी सेनामें अजुनके रथको 

इबता हुआ देख संशप्तक ग्ने लगे। 

से में शिव क्रोध करके 


faa 


जसे प्रझयकालमें 
प्रजाका नाश करते हैं, तेम ह अजुन 
पूर्वे, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर दिञ्ारओ!में 
घृमङुर शडआर मारने लग॥( १३-१०) 

है राजन ! उधर तुम्हारी मेनाके 
सद्ध सञ्जय पाहाल दौर चेदि देशक 
करने लगे । तुम्हारी 
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महाभारत । 


वक्तव्या मारिषान्ये तु न वक्तव्यास्तु माहशाः ॥५७॥ 
साहशान्तिष्टवन्युद्धे एतदन्यच्च लप्स्यसे । 


सखग्रह गच्छ कान्तय यत्र तो कशवाहुना 


॥ ०८ ॥ 


न हि त्वां समरे राजन्हन्यात्कणेः कथञ्चन । 
एवसुकत्वा ततः पार्थ विखज्य च महावलः ॥ ०९ ॥ 
न्यहनत्पाण्डवीं सेनां बञ्जहस्त इवासुरीम्‌ । 


ततोऽपाथाद्‌ हुतं राजन्त्रीडन्निव नरेश्वरः 


॥ ६० ॥ 


अधापयान्त राजान मत्वान्वीयुस्तमच्युतम्‌ । 


चेदिपाण्डवपश्चालाः सात्यकिश्व महारथः 


॥ ६१ ॥ 


द्रोपदेयास्तथा शारा माद्रीपुची च पाण्डवो । 
ततो युधिष्ठिरानीक दृष्ट्रा कर्ण; पराङ्सुखम्‌ ॥ ६२ ॥ 
कुरुभिः सहितो वीरः प्रहृष्ट! एछतोऽन्वगात्‌ । 


भेरीशाङ्कदङ्कानां कासुकाणां च निःखनः 


॥ १२ ॥ 


बभूव धात्तराष्ट्राणां सिंहनाद्रवस्तथा । 


युधिछिरस्तु कौरव्य रथमारुह्य सत्वरम्‌ 


॥ ९४ ॥ 


An ९ [न ९५... 
अतकात्त महाराज इष्टचोन्कणावक्रमस्‌ । 


काल्यमानं बलं दृष्टा धर्मराजो युधिष्ठिरः 


॥ ६ !) 


[न ~ रीर — ~ च ~ 
स्वान्याधानन्रवात्छुद्धा नघततान्कमासत । 


हम लोगंके सङ्ग युद्ध करनेसे यही दशा 
होती हे । हे महाराज! आप अपने 
घरको चले जाइये, अथवा कृष्ण और 
अञुनके पास चले जाइये, कणे आपको 
कदापि नहीं मार सकता | एसा कहकर 
बलवान्‌ कर्णने महाराजको छोड दिया॥ 
अनन्तर जसे इन्द्र दानवोका नाश करते 
हे; तसे ही कणे पाण्डाको सेनाका 
नाश करन लगे । (५६-६०) 
महाराज मी लाजत दोकर एक 
सरको चले गये । मद्दाराजके जानेके 
FETECEOFCE 
॥ 


| पश्चात्‌ कर्णेके आगेसे चेदि ओर पश्चाल 


दशक क्षत्री पाण्डवॉके सहित भागे, 
नकुल, सहदेव, महारथ द्रापदाके पांचा 
धुन च गय, पाण्डवाका सनाका भागत 
देख सव कोरवोंके सहित कर्ण बहुत 
प्रसन्न हुए आर पोहे दौड़े ॥ (६०-६३) 

तब तुम्हारा सेनामें अनेक शह, भर, 
सदन वजन लग, तुम्हारे पुत्र सिहके 
समान गजन लगे, कुरुकुल श्रेष्ठ युधि 
ष्ण भा शुतकाचिक रथपर शीप्रतासे 
चढ, [फर कणंका पराक्रम और अपनी 


333 3२ करकरे 3339३22 332332322333333333333232323 


[ कर्ण 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


नि प्य उनि, “याक गक ज “पह क TT TTT TT bn 


अध्याय ४८ ] 


छ 


33233 ३०७०७७०७:७२-३३३:३39०2-99333593599591 RII IID? 


~ > ~ 
9 4949 के ० -१५14 9 2३०४३ 329 2029 2929 2०19 १५25292७१७१०१७०३२०१७१ ७ २०४७७ NAAN NAN Ee >> 


८ कणपर्च | 


€€€९२>>2०>€6€६€६€€€८६6७6€6€6€6६€€6€-€६&७२>>>६९€६68 
धृतराष्ट्र उदाच--यत्तत्पाविद्य पाधोनां सेन्ये झव 
कणों राजानमभ्येत्य तन्ससाचक्ष्व सञ्जय 


2223 
9>9>3953989>3>3>3>>9>2>2>>9>>33>3>9>9%32 >>> टि 
ती 


थस्‌ | 
॥१॥ 


क. ~ « ~ (१ 

के च प्रवीरा; पाधोनां युधि कर्णसवारयन्‌ । 

काश्च असध्याधिरधियुधिष्ठिरसपीडयत ॥ २ ॥ 
सञ्चय उवाच-- ध्रृष्ट छ्म्नसुस्वान्पाधोन्दष्ठा कर्णा व्यवस्थितात्‌ । 


ससभ्पधावत्त्वरितः पाश्चाराञ्छडुकाषणः ॥३॥ 
तृणसमिधावन्त पाञ्चाला जितकाशानः | 
प्रत्यद्ययमहात्सान हसा उव महाणेवस्‌ ॥ ४॥ 
: णङ्कसहस्राणां निःखनो हृदयङ्गमः । 
प्रादुरासीदुभयतो भेरीणव्डय दारणः ॥ ७ ॥ 
नाराबाणनिपाताश्र ह्विपाश्वरथातिःस्वनः | 
सिहनादआ वीराणासभददइ्दारणस्तदा ॥ ६ ॥ 
साद्रिहुसाणदा भूमि! सवाताम्वुद्मम्धरम्‌ । 
सा्केन्दुध्रहनक्षत्रा द्योश्व व्यक्त विधाणता ॥७॥ 


इति सूतानि हे शब्दं सेनिरे ते च विव्यथु। । 


वणपवम भरनालिस अध्याय । 

धृतराष्ट्र पाले, है सञ्चय | पाण्डर्वो- 
बी सनाम्‌ प्रदेश कारव और अनेक दीरो 
चा नाश इरके क्णने धर्मराजसे दिस 
प्रदार एड दिया ? सा एससे बहे । 
पाप्टदोंदं, बान फोनसे बीरान युद्ध 
दिरा ? और उनलो जीत दर कण 
पिहिरक पाए घास पहच ? (६-२) 
सप राळ, ए राजन्‌ ! जर झाइु- 
नन णन एटचास उदे पाराल 
बव पुरणे ररा देण तइ गराइ 
दरद, रन) डर दाट ॥ पणा दर 
द्ल्दा पणा 


क क 

हे लवा ह दः १११ च्च 

दर जे जार हन्‌ 

४ के के है € € छ >» र 7 पन जन सन्यास साल का 


| 
| 
| 
| 


यानि बाप्रल्पएत्वानि प्रायस्तानि मतानि च॥ ८॥ 


प्रवार देडे जमे हंस सरोवरकी ओर 
दाडते हूँ ॥ उसी समय दोनों ओरसे 


भर आर शखोका भयानक शब्द होने 
लगा ॥ (३--५) 

दोनों थोस्स शाधी, घोडे चीर गर्ज- 
ने लगे। दाण चलन लगे, ओर रथोंदे 
पहियोरा शब्द होने लगा ॥ उस गन्द 
दृष्ट शोर परतोंद माहित पृथ्यी, वायू, 
"ए, नएउ, चन्द्रमा जार एयक मरिन 


रार हारने लगा ॥ जिन दळवान 
hed ha = bs Fe 
< न्तन ड्म "ट्ट र्‌ खन्‌ ब्‌ ग्द 
» = Le 
शरद्‌ लर, जार दुदर जन्त झर 
~ > 
[य्‌ ।, 1६ टॅ 
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अहाभारत। 


[ कणेपवे 


प्रतिवीरेश्च संमर्दे पत्तिसङ्घाः सहस्रदाः । 


विशालायतताम्राक्षैः पद्धेन्दुसरशानने! 


॥ ७४॥ 


शिरोभियुद्धशोण्डानां सर्वतः संबृता मही । 
यथा झुबि तथा व्योन्नि निःखनं झुश्बुजेनाः॥ ७% ॥ 
विमानेरप्सरःसङ्कैगीतवादिचनिःस्वनेः । 


हतानभिसुखान्वीरान्वीरेः शतसहस्रदः 


॥ ७६ ॥ 


आरोप्यारोप्य गच्छन्ति विसानेष्वप्सरोगणाः । 


तद्‌ दृष्टा महदाश्चयं प्रत्यक्षं स्वर्गलिप्सया 


॥ ७७ ॥ 


प्रहृष्टमनसः! शरा! क्षिप्र जघ्नुः परस्परम्‌। 


रथिनो रथिभिः साध चित्रं युयुधुराहवे 


॥ 9८ ॥ 


~ ४. 6 ३० ०२० ७ 
पत्तयः पत्तिभिनागाः सह नागेहंयेहेया! । 


एच प्रदत्त संग्रामे गजवाजिनरक्षये 


॥ ७९ ॥ 


सैन्येन रजसा बृत्त स्वे स्वाञ्जघुः परे परान्‌। 


कचाकचि युद्धमासीइन्तादन्ति नखानि 


॥ ८० ॥ 


सुष्टियुद्ध नियुद्धं च देहपाप्मासुनाशनम्‌ । 


तथा वतेति संग्रामे गजवाजिनरक्षये 


॥ ८१ ॥ 


नराश्वनागदेहेभ्यः प्रस्ता लोहितापगा । 


मुख और कमलके समान नेत्रवाले पदा- 


ति शस्रोसे मरकर प्रथ्वीमें गिरगये ॥ 
रोके कटे हुए शिरोंसे पृथ्वी भरगयी। 
पृथ्दी,आकाश और दशों दिशामें शब्द 
पूरित होगया ॥ (७३--७५) 
आकाशमें विमानोंमें बैठी हुईं अप्सरा 
अनेक प्रकार गीत याकर बाजे बजाने 
लगी । मरे हुए वीरोका अपने अपने वि- 
मानमें विठलाकर खर्गकों लेजाने लगीं। 
इस आकर्यको देखकर सब वार स्वर्ग 
जानेकी इच्छाये प्रसन्न होकर युद्ध करने 
लगे! रथी रथीसे विचित्र युद्ध करने 


~) 


लग ॥ पेद्ल पेदलॉसे,हाथी हाथीसे,घोडे 
घोडेसे युद्ध करने लगे ॥ (७६-७९) 
जिस समय यह घोर सुद्ध होने लगा 
ओर दोनों सेनाओंमें घूल उडने लगी, 
तब पाण्डबों ओर कौरवोंकी सेना आपस 
ही में एक दूसरेको मारने लगी, कोई 
किसीके बाल पकडकर खींचने लगे और 
ह किसीको नखूनोंमे नोचने लगे तथा 
हु दांतोंसे काटने लगे ॥ उस मनुष्य 
हाथी, घाडेके नाश करने वाले युद्धमे 
वीरोंकी मुकामुकी होने लगी। अनन्तर 
रुघिरकी नदी बह चली, उसमें हाथी 
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थस्‌ । 
॥१॥ 


क च प्रचारा; पाथाना युाध कणसवारयन | 


॥ २ ||! 


समभ्यधादत्त्वरितः पाञ्चालाञ्छडुकर्षिणः ॥३॥ 
त तृणससिधावन्ते पाञ्चाला जितकाशिवः । 


॥४॥ 


अध्याय ४८ ] ८ कणपचं | 

न र र री कारक रोकी OE 

६ धृतराष्ट्र उचाच--यत्तप्राविश्य पाथोनां सैन्यं कुवेञ्जनश्ष 
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| सञ्चय उवाच धृष्टशुञ्नछुस्वान्पाधोन्हषट्रा कर्णी व्यवस्थितान्‌ । 
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तः शङ्सहस्राणां तेःखनो हृदयञ्चस; । 


प्रादुरासीदुभयतों सेरीशब्दश दारणः 


नानावदाणनिपाताश्च हिपाश्वरधानिःस्वनः । 


सिंट्तादश्व दीराणामभवएारुणस्तदा 


~ 6 ट्र 
साद्रिहुमाणवा भूमिः सदातास्वुद्सम्धरम्‌ । 


साकन्दुय्ररनक्षत्रा द्योश्च व्यक्त विधार्णिता 


॥७॥ 


रति भूतानि ते शब्द सेनिर ते च विव्यथुः । 
यानि घाप्यल्पसत्पानि प्रायस्तानि सनानि च॥ ८॥ 


बर्णपर्यम भरतालिस अध्याय । 

ध्त्रा्ट होले. है सञ्चय | पाण्डवों- 
दी सनामे प्रदेश कारवे और अनेक दोरा 
दा नाश गरके वणने धर्मराजसे किस 
प्रदार युद्ध किया ? सो एससे को! 
पाण्ट्वोदे, कोन नये बीरोन युद्ध 
दिया १ आर एनरो जीत दर इण 
यथिष्िरवा पाद कम पहच १ (१ २) 

मष्ठय दाळ, रै राजन ! जर शश 
नाएन एणने भएर डदि पांचाल 
पारापा एएर ररा देखा नर प्रो 
प्रव, उनर जार दाइ ॥ पणपा रे 


[पर्चा पाझर घार इनर! शिवम 


| 
| 


| 
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प्रदार दोडे जम हंस सरोवरकी ओर 
दोडते ह ॥ उसी समय दोनों ओरसे 
भर आर शोका भयानक आब्द होने 
लगा ॥ (६--५) 

दोनों थोरम हाथी. घोड चौर गर्ज- 
ने लप! दाण चल्न लग, आर रथोंदि 
पहियोका शब्द हाने लगा ॥ उम राब्दसे 
इक्र ओर पईनोंदा माहित पृढ्यी, वायू, 
रघ, नत्र, चन्द्रमा शोर सपक सहिन 


शारारा बापच रपा ॥ जिन बनवाने 
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सहालारत । 


॥९१॥ 


विध्वस्तवमकवचं प्रविद्धायुधकासुकस । 
व्यद्रवत्तावर्क सैन्य लोड्यसानं समन्तत; । 


सिंहादितस्षिवारण्ये यथा गजकुलं तथा 
इति श्रीमहामारते शतसाइर्म्या सहिताया वैयासिक्याँ कर्णपर्वेणि सकुलयुद्ध ऊनपश्चाशत्तसोड्ध्याय 0४९ ॥ 


सञ्जय उवाच-- तानसिद्रवतो दृष्ठा पाण्डवाँस्तावक चलम्‌ । 


दुर्योधनों महाराज वारयामास सवेशः 


॥१॥ 


योधांश्व स्वबलं चेव समन्ताङ्गरतर्ष स । 


षि 
क्रोशतस्तव पुत्रस्य न स्म राजन्न्यवतत 


॥ २ 1) 


ततः पक्षः प्रपक्षश्च शकुनिशापि सौबलः । 


तदा सशस्त्राः कुरवो भीममभ्यद्रवत्रणे 


॥ ३॥ 


कर्णोऽपि दृष्ट्रा द्रवतो घातेराष्ट्रान्सराजकान्‌ । 


मद्रराजसुवाचेदं याहि भीमरथ प्रति 


॥ ४1 


एवसुक्तश्च कर्णन झाल्यो मद्राधिपस्तदा । 


हंसवणीन्हयानम्प्यान्प्रैषीद्यच कोदरः 


॥ ५॥ 


ते प्रेरिता महाराज झाल्येनाहवशोमिना । 


पराक्रमको देख तुम्हारी सेना भाग 
चली । उस समय तुम्हारी सेनाम सब 
ओरसे पाण्डवोंके वीर घुमे, तब तुम्हारी 
सेना इस प्रकार भागी जैसे सिंहोंके 
घुसनेसे हायियांके झुण्ड भागें। किसका 
कवच कट गया। किसका टोप गिर गया। 
किसीके श्र गिर गये ओर किसीका 
धन्नुप टूट गया । ९०-९२ [२३५७] 

कर्णपवेमे उनचास अध्याय समाप्त | 

कर्णेपर्वेम पचास अध्याय । 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌! पाण्डवोके भ- 
यसे अपनी सेनाको भागते आर पाण्डवा 
का अपनी सेनाकी ओर आते देख दूर्यो 


| 
| 


धनने रोका ॥ है महाराज ! दुर्योधनके 
पुकारनेपर भी तुम्हारी सेनाकै वीर न 
रुके ॥ अनन्तर पक्ष और प्रपक्षकी सेनाके 
सहित अनेक शस्र धारण करके सुबरु- 
पुत्र शकुनि आदि कोरवोंके वीर भीम- 
सेनकी ओर दोंडे ॥ (१-३) 

कर्णने आपके पुत्र आदि सब वीरीको 
मागते देख मद्रराज शल्यसे कहा, कि 
आप हमारे रथको भीमसेनके रथके पास 
ले चलिये, कर्णके त्रचन सुन मद्रराज 
शल्यने इसके समान वर्णवाले घाडोंको 
भीमसेनकी ओर हांका । महापराक्रमी 
दाल्यके हांक्रनेस कर्णके घोडे वेगते 
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८ फ्णपचे। 


9 
2 १) 


चक्ररक्षी लु कर्णस्य पुजा सारिष दुजेयो । 
सुदण! सत्यसेनश्च त्यकत्वा प्राणानयुध्यतास्‌ ॥ १८ ॥ 
एगोप्ता तु राणस्प ज्येष्ठ! पुत्रों सहारथ) । 


क्षपसेलः स्वयं कर्ण एत! प्यपालयत 


॥ १९ || 


धुष्टणुन्न। सात्यकिश्च द्वापदेया छृफोदरः | 
जनमेजयः शिखण्डी च प्रडीराश्व प्रभद्रकाः ॥ २० ॥ 


आादककसपशथा 


छा समा सत्रयाश्च दंशिता। । 
समस्यधावन्रावेधं जिघांखन्तः प्रहारिणम्‌ 

त एन दिनिघ स्न 
अश्यण्पन्विषदनत प्राद्पीदास्बुढा गिरिम्‌ 
पितर तु परीप्सन्तः 
स्घटीयाठापरे राजन्टीरा घीरानवारधन्‌ 


॥ २१ ॥ 

दारधारासशिरेव च! 
॥ २२ ॥ 

कणपुच्राः प्रहारिणः | 
॥ २३ ॥ 


क = [a bel ~ १००, 6 
रुएणा सीएसदरप च्छिस्वा भलहून कासुकम्‌ । 


२ ४” डु ~ A ० 
भाराज; सताभादच्या ताद सास ननाद ह 


॥ २४ ॥ 


अपघान्पद्धठर दाग सर भोमवित्रापः । 


ग्रजे एकीवर! सत्या खरुणेणस्याच्छिनद्धलः 


पणमस युद्ध वरनेदो आये, वाणेन उनको 
भी बाणोॉय सार टाळा ॥ हे राजन! 
दणवे, पुत्र सुपण आर सत्ययेनन जे! 
उनव २०दा पहियोको रणा छर रहे प, 
द थी अपने ग़ाणरी आशा छाइकर 
पार पुढ दरब लगे पणा दडात्टा 
एपसेन दणक रथदी पोस रा दार 
र शी पार 
5) 


॥ २० ॥ 


नकुल आर सहदेव शस्त्र लेकर दोडे । 
जम बपा काल में पर्यत के ऊपर 
संघ दपत ह, इसी प्रकार वे मच चीर 
कर्णक उपर अनेक प्रकारके याण वर्षाने 
लग ॥ (२०-२२) 

तुम्हारी भारमे कणके 
"नक वीर उन वौरोमे युद्ध 
सरन लय । सपणने अपने राणम 
भीम-नदा धदुएप काट दिया, और 


२7 हटयन पाद दाण सार उर राजन 


mY त्रि 
~4 
छ 
८१ 9 
जक 


er स्का 


४ असच म्टास्लदान मामपनन 


5 
क! ~ Snr याना 
दसरा सुपर न र उर पर रादा चटपा, 
ने क = 
कः CN न ह कषः रि हुिड्गिबबय या Pe 1 
थो 1५ कि TT गा Cas दन Pt oa 

SCS ->-53२>>53€&€ 


€ €-२*€ 6८६८ €€€€ €६€€ € 


Soo 


| 
9 
टर 
f 
4 
र 
0 
क 
र 
- 
५ 
त 
4 
र 
| 
- 
: 
2 
| 
; 
४ 


> $>००-२००१>>>2>>3३>>>€€&€€₹3>>>३>>3>>€<€२*६६€€€€२€€€€८£€६€€र€%७6७०€€€€€€३>०२०४€६€६६€ 6 ६-6 ५; 


महाभारतं । 
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दीचेकालार्जित क्रोधं मोक्तुकामं त्वायि धुवम्‌ ॥ १५ ॥ 
हेहदा नास्य रूपं मे इष्टपूचं कदाचन । 


अभिमन्थौ हते कण राक्षसे च घटोत्कचे 


॥ १६ ॥ 


चलोक्यस्य समस्तस्य शाक्तः कुद्धो निवारणे । 


बिभति सहश रूपं युगान्ताञ्निसमप्रभम्‌ 


॥ १७॥ 


सञ्जय उवाच इति घुर्वाते राधेय मद्राणामीश्वरे नप । 


6 क € ७. ~ >> 
अस्यवधत वे कण क्रोधदीपो वृकोदरः 


॥ १८ ॥ 


अथागतं तु सम्प्रेष्य भीम युद्धाभिनन्दिनम्‌ । 


अन्नवीद्वचन शल्य राधेयः प्रहसन्निव 


॥ १९ ॥ 


यदुक्त वचन मेश्य त्वया मद्रजनेश्वर । 
भीमसेन प्रति विभो तत्सत्यं नाच संशय ॥ २० ॥ 
एष शूरश्च वीरश्च क्रोधनञ्च उकोदरः । 


निरपेक्षः शरीर च प्राणलञ्च बलाधिकः 


॥ २१ ॥ 


अज्ञातवासं वसता विराटनगरे तदा । 


द्रीपव्याः प्रियकामेन केवलं बाहुसंश्रयात्‌ 


॥ २२॥ 


गुढ भावं समाधित्य कीचकः सगणो हतः । 


शल्य बोले, हे कर्ण! देखो यह महा- 
पराक्रमी भीमसेन क्रोध किये, तुम्हारी 
ओरको चले आते हैं । ये बहुत दिनका 
इकठा किया हुआ क्रोध आपके ऊपर 
डालेंगे ॥ हे कण ! अभिमन्यु और 
घटोत्कचके मरने पर सी भीमसेनका 
ऐसा रूप नहीं देखा था, जसा आज 
हे ॥ ये तीनों लोकको क्राध करके नाश 
कर सक्ते हैं। इनका रूप इस समय 
प्रलय कालकी अभिक समान होरहा 
हे ॥ (१५-१७) 

सञ्जय बोले, मद्रराज शल्यके ऐम 
वचन कहते कइते ही भीमसेन क्रोध 


| 
| 
| 


करके कर्णके पास पहुंच गये ॥ महा- 
योद्धा भीमसेनको अपने पास आया देख 
राधापुत्र कणे हंस कर शल्यस बोले, है 
मद्रराज | आपने जो हमसे भीमसेनके 
विपयमें कहा सो सब सत्य हें॥ ये 
मद्दापराक्रमी क्रोधी आर महायोद्धा है 


इन्हें अपने शरीर ओर प्राणका मोह 


नहीं है; और बलमें भी ये सबसे अधिक 
है ॥ (१८-२१) 

ये जिस समय छिफ्कर विराट नगर 
में रहते थे, तब द्रोपदीके हितके लिये 
केवल अपने चाइचलम रूप छिपा कर 
भाझ्यांके समेत कीचकको मार डाला था, 


[ कर्णपवे 
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सुपणस्तु घठण्छा सारखा समस्‌ । ¢ 

© 

नकुल पञ्चा भवाणवाह्वार्राल चापयत्‌ ॥ ३४ ॥ fh 

(8 

नकुलस्त तु बिल्ला विध्वा सारसहेहंढे।! । f 
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नमनाद बलवजन्नाद रणल्य भयमादघत्‌ ॥ १५ ॥ 


तं सुषेणो सहाराज विध्या दशभिराशुगे। । ५ 
चिच्छेद च घछु! शीघ्रं क्षुरमेण सहारथः ॥ ३६॥ 
अधान्यद्धचुरादाय नझलः क्रापसूाछल; । 
रुपेण तवाश्ियोणेदारपासास संयुगे ॥ ३७ ॥ £ 
स तु बाणदिणों राजन्नाच्छाद्य परवीरहा । f 
आजप्रे सारि चास्य रुषण च ततस्त्रिभिः ॥ ३८ ॥ $ 
चिच्छेद चास्य सुदृढ घनुसह्घंखिसिल्िधा । f 
अधान्पद्धदुरादाय छुएणः क्रोधसूारित। ॥ १९ ॥ ह 
आदिष्यच्चद्ालं पट्या सरदेव च सर्पामः | f 
तदुद्ध उुसरद्धोरणासीदेवारुरोपमघ ॥ ४० ॥ 

निघ्रतां सायकेस्तृणमन्योन्यस्य दघं प्रति । 

सात्यदिेपसेनस्य सूत रत्वा त्रिभिः शारः ॥ ४१॥ 


शै ७०७१० मि >प डि. - के 


सपर घाण मार ॥ सुपणने घोर घनुप 
धारण बरमा नदुलदे एदय आर राथोये 


अनव बाण सार ॥ नदुलने सुपेणवेः 
शरीरम दीस दाण मारे आर राजने 


लगे । नइझलके यञनेप कणे उठत 
टर ॥ (२१ -३७) 

ए महाराज ! अनन्तर मरारप सुपः 
णन झपने तेज गणन नहर दा पडप 
पाट दिया, छार खनव शपरमें दम राण 
सारे ॥ भनण्वर दएएन शाप दरदे 
याण बार. गहल्न पद रातों 


\ 


| 


ने TDS DN 


धदुद्िच्छेद अह्न जघानाम्वाख सप्तभि; । 


दिशारओंको पूरित कर दिया । मुपेणके 
पारथीको मार डाला आर तीन बाण 
उनब हृदयम मार । अनन्तर तीन तेज 
पाणोंदे उनका घच्ुप काट दिया। 3६-३९ 

फिर सुपेशन काथ करके दूसरा घनुप 
लिया डोर वड्लके दारीरमें साठ अंग 
सहदेव गाव दाण मार! 


यह युद्ध 
देदाहर सर पशन सदर इडा ॥ 
एर वेर दसारा मारनङी त्च्छास घोर 


~ 
एन नणम घने मल्‌ 
~ 


ॐ ~ 
हे नश जमा 
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ही. सञ्जय उवाच-- ततः प्रायाद्रथेनाशु दाल्यस्तच विशास्पते । 


यत्र सीसो महेष्वासो व्यद्रावयत वाहिनीम्‌ ॥ ३२॥ 
लतस्तूर्य निनादय्य भेरीणां च महास्वन! । 


उदतिऽच राजेन्द्र कण भीमसमागमे 


॥ ३३ | 


भीमसेनोऽथ संकुद्धस्तस्थ सैन्य दुरासदम्‌ । 


नाराचेविंमलेस्तीणेदिशा? प्राद्रावय हली 


॥ ३४ ॥ 


स सन्निपातस्तुछुलो घोररूपो विझाम्पते । 


आसीद्रौद्रो महाराज कर्णपाण्डवयोसेधे 


॥ १५ ॥ 


तता सुहृतांद्राजन्द्र पाण्डवः कणसाद्रवत्‌ । 


ससापतन्त सम्प्रदघ कणा चकत्तना चत! 


॥ ३९ ॥ 


आजघान सुसक्कद्धा नाराचन स्तनान्तर | 


पुनञ्चेनममेयात्पमा शरवषरवाकिरत 


॥ ३७ ॥ 


~ ~ 


स 1चद्धः सतपुत्रण च्छादयामास पाचा भः } 


~ ~ # € ~ 
दिव्याध निशिते! कर्ण नवभिर्नतपर्वभिः 


॥ २८ ॥ 


तस्य कणों धलनुभध्ये द्विधा चिच्छेद पत्रिभि! । 


अथेन छिन्नधन्वानं प्रत्याविध्यत्स्तनातरे 


॥ ३९ ॥ 


De इ र a 
नाराचेन सुतीक्ष्णेन सवॉवरणभेदिना । 


सञ्जय घोले, हे एथ्वीनाथ ! कर्णका 
ऐसा वचन सुन शल्यने रथको उधर ही 
हांका जहां भीमसेन तुम्हारी सना मारते 
थे ॥ हे राजेन्द्र ! जब कर्ण ओर भीम- 
मेन सन्मुख हुए तब दोनों ओरसे शङ्क, 
दङ्ग, भेर वजने लगे ॥ इतने ही 
ममयमें महा वलवान्‌ मीमसेनने उम घोर 
सेनाको अपने तीक्ष्ण नाराच बाणोंमे 
पीडित कर मगा दिया । हे राजेन्द्र ! 
भीमसेन और कर्णका यहाँ घोर युद्ध 

हुआ ॥ (३२-३५) 
ह पृथ्यानाथ ! तय मामसेन महा 


| 
| 
| 


दानी कर्णकी ओर दोडे, उनको देख 
मद्दा पराक्रमी कर्णने क्रोध कर एक बाण 
भीमसेनका मारा ओर फिर उनकी ओर 
अनक घाण चलाये । तत्र क्रोध करके 
भीमसेनने कणके हृदयमें नो बाण मारे, 
फिर उनकी ओर अनेक बाण चला- 
य । (३६-३८) 

तब कर्णने क्रोध करके अनेक वाणॉसे 
मीमसेनका धनुप काट दिया और 
उनके हृदयमें अनक बाण मारे तथा 
एक नाराच घाणमे मौमसेनका कवच 
तोड दिया। तय मीममेनने दूसरा धनुष 
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| विसूताश्वरधं कृत्वा ललादे जिमिरापंयत्‌ । f 
गी स त्वन्यं रथमास्थाय विधिवत्कल्पितं पुनः ॥ ५१ ॥ 
६ युयुधे पाण्डुभि; सार्ध कर्णस्याप्यायथन्बलम्‌ | 1 
ह धृष्चुच्नस्ततः कर्णसविध्यहशाभिः हारे! ॥५९॥ : 
ह द्रोपदेयास्िसप्रत्या युयुधानस्तु सप्तभिः । 

भीमसेनअश्रतुःपप्टया सहदवश्च सप्भिः ॥५४॥ 

नकुलास्त्रिशता घाणे! झातानीकस्लु सप्तभिः । 

शिव्वण्डी दशसिदीरो धमराज! शतेन त्‌ ॥५४॥ 

एते चान्ये च राजेन्द्र प्रवीरा जयगृद्धिनः । 

अभ्पईयन्मह्प्वालं सूतपुत्र भहारूये ॥ ५० ॥ 

तान्सूतपुत्रो विज्ञिेदशसिदेशलि; शरे। । 

रधनातुचरन्दीरः प्रयविध्यदरिन्दम; ॥ ०३ ॥ 

तज्ञास्रवीय कर्णस्प लाघवं च महात्मनः । 

अपध्यास महाभाग तदद्धतमिदाभवत्‌ ॥०७॥ 

नद्याददान दरशुः सन्ढधान च सायकान। 

विखुशन्त च संरस्भादपट्पन्त हतानरीन्‌ ॥ ५८ ॥ 


“३५०२०११ 3४७८३ 23 टे 2259-73 % 
ऋ के & ७ ३ “३ 2७ के 79 1919 29 ६“ २४८३ के ७ शि 2022 2929 ७ 2७-०८ केट टि जि 75:% 29 ७४४४६८०७-८७४ 2029-20-29 292222040 >::55 ब्र 30:१5 IRN 
2 


३ ईट A 
दादियङ दिशाय 


९ ,- 
यद प्रपू्णा निशितेः कारैः । 


बाण सारे, पिर उनवे रथ, सारथी और 
पोटोंकी सार डाला ओर उनके माथमे 
तीन वाण मारे । तण दुःशासन अनेक 
शऱोसे भर रथपर घटे और गणका 
र्ल बटान लिये पाण्डवाय युद्ध करने 
लग ॥ (४५-५२) 

नर ९एएताराने क्रोष करवा दावे: 
एरीरभे दश दाण रार, ट्रोपदाक एन्रॉन 
तिएचर, नात्यविन नात, भीपमनने 
दायर, हहहेएने यात, नरलने नीम, 

न शिरण्शाने टर, 


ग छाए मर, इस 


1 


(६६०९० ९६< ६ ६ ९२ २-.>>०7२०.२००>०५.>> > 


घोर युद्धम इनको आदि लेकर और मी 
अनक वीर अपनी विजयकी इच्छासे 
कणेमे युद्ध करने लग ॥ (५३-५५) 
खर्यपूत्र करने अपने रथम बैठे हुए 
घन मइ वीरोंके शरीरमें ददा दशा वाण 
मारे ॥ हे महाभाग ! हमने उम समय 
सरापराङ्रसी क्णके शख दल और दी घ्र- 
ताको देखा उन्हीन अद्धत 
दाझ शिया, हमने उम सह्य कपको 
र चटाते नहीं देम्दा कदल 


या. [क 
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yw > हा 
abt) स्‌ Nf; कद af र्दा 
= 


~ 
S33६ जच 


i Rn 2 ता 


३०४ महाभारत । [ कर्णपर्व 


७०२:०० ७२७४ ४२२० €€€८€८€ «१४९८ ९€€€ ८९८९ €€€९€८८९ ८८८ €८८:८९०७२ ९६:८€€€€९ ९ 


व व्यद्रावयद्धीमसेनो यथेन्द्रो दानवान्पुरा ॥ ४९ ॥ [२४०६] र 
1 इति श्रीमहाभारते शतसाहरूया सहिताया चैयासिक्या कर्णपर्वणि कर्णापयाने पञ्चाशत्तमो$ध्याय ॥ ५० ॥ | 
र धृतराष्ट्र उवाच-- सुदुष्करमिदं कम कृतं भीमेन सञ्जय । | 
॥ येन कर्णो महाबाहू रथोपस्थे निपातितः  ॥१॥ | 
१ कणां ह्येको रणे हन्ता पाण्डवान्खञ्जयैः सह । 
| हति दुर्योधनः सूत प्राज्रवीन्मां सुडुखुहुः ॥२॥ | 
र पराजितं तु राधेयं दृष्ट्रा भीमेन संयुगे ! | 
र ततः परं किमकरोत्पुचो दुर्योधनो मम ॥४॥ $ 
1 सञ्जय उवाच-- विमुख प्रेक्ष्य राधेयं सूतपुत्र महाहवे । & 
| पुत्रस्तव महाराज सोदर्थान्सम भाषत ॥४॥ | 
व शीघं गच्छत भद्रं चो राधेयं परिरक्षत । | 
भीमसेन भयागाधे मज्जन्तं व्यसनार्णवे 1५॥ | 
र ते तु राज्ञा समादिष्टा भीमसेन जिघांसवः | 
ग अभ्यवर्तन्त संक्ुद्धाः पतङ्गाः पावकं यथा ॥ ६॥ ! 
शि श्रुतवौ दुघेर! क्राथो विवित्सुर्विकटः सम! । | 
१ निषङ्गी कवची पाशी तथा नन्दोपनन्दकौ ॥ ७ ॥ | 
क दुष्प्रधष! सुवाहश्च वातवेगखुवचसो । | 
| होनेपर भीमसेनने तुम्हारी सेनाको इस सेने द्वारा पराजित हुआ तब मेरे पुत्र 
१ प्रकार मगाया जैसे इन्द्रन राक्षसॉको दुर्योधनने कया किया ? (१-३) 
£ मगाया या ॥ (४७-४९)[२४०६] सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! राधापूत्र 
६ कणैपर्वमं पचास अध्याय समाप्त । कर्णको युद्धसे भगा देख तुम्हारे पुत्रने { 
§ कर्णपर्चमं एकावन अध्याय | अपने भाइयांसे कहा ॥ तुम लोगाँका f 
दद घृतराष्ट्‌ बोले, हे सञ्जय! मीमसेनने कल्याण हो, देखो भीमसेन के भयरूपी ; 
| जो कर्णको मूछिंत करके रथके ऊपर सप्ुद्र्म कण इवे जाते ह ॥ तुम लोग £ 
£ गिराया यह भीमसेनका कर्म दूमरोंसे शीघ्र जाकर उनकी रक्षा करो ॥ (४-५) | 
§ होना कठिन है ॥ मेरा पुत्र दुर्योधन मुख्‌ अपने भाईके वचन सुन वे समर लोग 
£ बार वार कहता था, कि अङेलाही केण ' क्रोध कर भीमेन पर इस प्रकार देडे ; 
£ सुञ्जयोके सहित पाण्डबोका मार सकता : जमे दीपकपर पतद्व ॥ श्रुत्वां, दुद्व, ८ 
१ ह॥ परन्तु जग कण इस प्रकार मीम- काथ, विपित्सु, विकट, सम, निषङ्गी, | 
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युधिष्टिखुखा। पार्थाः सूतपुत्रखु्वा बयम्‌॥ ९७ ॥ 
शा 
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इति श्रीमहाभारते गततमाहरम्या सहिताया वेयासिक्या कर्णपवेणि सकुळ्युद्वेऽष्टचत्वारशो 


८ कणप | 


ऽध्यायः ॥ ४८ पै 


सञ्जय उवाच-- दिढाचे कर्णस्तां सेनां युधिष्टिरमधाद्र्वत््‌ । 


रथहस्त्यश्वपत्तीतां सहस्रः परिवारितः 


॥ १॥ 


८5 १९० AAC 
नानायुघसहस््राणि प्रेरिताव्यरिभिष्टषः । 


डित्त्वा बाणज्ञतैरुम्रैस्तानविध्यदसस्द्वमात्‌ 


॥ २॥ 


निचकर्त शिरास्येपां वाहवर् सूतज! । 

ते इता वसुधां पेतुभेग्राञ्चान्थे विदव्र्वः ॥३॥ 
द्राविडास्तु निषादास्तु एनः साव्यकिचोदिताः । 
अभ्यद्रवाञ्जिघांखन्तः पत्तयः कणमाहवे ॥४॥ 
ते विवाहुणिरस्त्राणा, प्रहताः कर्णसायकैः । 


पेठुः एथिव्यां युरएच्छिन्न शालवन यथा 


॥ ० ॥ 


एवं योधशतान्याजा सट््याण्ययुतानि च । 
हतानीयमहीं देर्यणासाप्रयन्दिठाः ॥ ८ ॥ 
अथ दकतन कण रणे प्रद्धश्षिदान्तकम । 


र्र्दुः पाएटुपङाला व्याध सन्दापधारद 


॥७॥ 


सिंहका समान राजने लय ॥ दसक पश्चात्‌ 
गुपिष्ठिरको आरे करवा सद पाण्डव आर 
पणवा आगे परके एम लाग युद्ध फर" 
नेको चळ ॥ (६४--६७) [६२६५] 
चणएवम शटताएस भपष्गाय रुमाए। 
वणपप्स इनास छ प्याय | 

पञ्चय दाळ, है राजन एतराष्ट्र ! 
महारटवान षाण उस सुनावे शुखवो 
ताएदर सहरों एपी. घार छोर पदा 
तियोदे सरित शिरडी छोर दोटे ॥ 


१० आप क = = त्य 
पाष्टर! शरसे शनद प्रदार चतत 


8) 

> न्न 4.4 ~ € 
एप परए बाटषर सादपान इन 
नए पारद शी एन रज दा 


मारे । किसीका मिर किसीका हाथ 
आर किपीके पर काट डाले । काई मर 


Lhd > 


कर एृथ्वीर्म सा गया, काट उरकर भाग 
राया | (१--३) 
सात्यकिको आज्ञास 


~ न 
2 


मारनव, लय ट्राइउ जा 


= = ~ 
je Ca 
फ्लप 4 (2-२) 
= क बडी गो शी कुन. बेक 
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नाराचेन सुतीक्ष्णन स हतो न्यपतद्धुवि । ( 
हाहाकारस्ततस्तीव्रः सम्बभूच जनेश्वर ॥ १७॥ 
वध्यमानेषु वीरेषु तव पुचेषु धन्विषु । 
तेषां सुछलिते सैन्ये पुन भीमो महावलः 
नन्दोपनन्दौ समरे प्रेषययमसादनम । 
तत्तस्ते प्राद्रवन्भीताः पुचास्ते विहलीकृता। ॥ १९॥ 
भीमसेनं रणे दृष्ट्रा कालान्तकयमोपमम्‌ । 

पुचांस्ते निह्तान्दष्ट्रा सूतपुत्रः रुठुमनाः 
हंसबणान्हयान्सूयः प्रघयद्यञ्ञ पाण्डवः 
ते प्रेषिना महाराज मद्रराजेन वाजिनः 
भीमसेनरथं प्राप्य समसज्जन्त वेगिताः 
स सन्निपातस्तुसुलो घोररूपो विशस्पते 
आसीद्रौद्रो महाराज कर्णपाण्डवयो रेभे । 
दृष्टा मम महाराज तो समेतो महारथौ 
आसीद्‌ वुद्धि: कथं युद्धसतदच्य भविष्यति । 


॥ १८॥ 
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॥ ९० ॥ 


॥ २१ ॥ 
॥ २२३ ॥ 


॥ २२ ॥ 


कर्ण रण महाराज पुचाणां तव पदयताम्‌ । 
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ततः कर्णो भरणं क्रुद्धो भीमं नवभिरायसेः ॥ २५॥ 


पृथ्वीनाथ ! जब तेज वाण लगनेसे 
क्राथ पृथ्वीम गिरे, तब तुम्हारी सेनामें 
महा हाहाकार हाने लगा । इस प्रकार 
तुम्हारे बलवान्‌ महा घनुपधारी पुत्रको 
मार भीमसेन तुम्हारी सेनाकी ओर दोडे, 
और भीमसेनने नन्द ओर उपनन्दको 
यमके यहाँ पहुंचा दिया । उनके मार- 
नेमे तुम्हार सब पुत्र घवडाये आर युद्ध 
छोड भागे । (१६-- १९ ) 

तुम्हारे पुत्रोक्रो मरा हुआ और भीम- 


मेमकों यमराघक समान पटवा दस 


SS ese 


सूतपुत्र कर्ण बहुत दुःखी हुए और घप- 
डाये, फिर शल्यने हंसके समान वणवाले 
घोडाको भीमसेनकी ओर हाँका। हे 
पुर्थ्यानाथ ! जत्र कण भीमसेनका रथ 
सन्‌पुख हुआ, तब इन दोनोंका घोर 
युद्ध हुआ | महारथ कर्ण ओर भीमसेन 
का समागम देखकर हमें यह सोच 
हुआ, कि यह युद्ध केसे समाप्त 
होगा । (१९- २४) 

तप मद्दायाद्धा मीममेनने तुम्हारे 
पुत्रोके देखते कणको पाणोसे छा दिपा | 
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ततो भीमो रणन्छाघी छादयासास पत्रिमिः ॥ २४ ॥ | 
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हताशन! ॥ १६ ॥ 


द्‌ 
देहो च्यहक्थत । 


युगान्ते दरछुकालरय संदतोश्चारिषापरः ॥ १७ ॥ 
ततो दिरफाद सुसहछाप हेसपरिप्कूतस्‌ । 

लसाधत्त गित घाण निराणामांपे ढारणस' ॥ १८॥ 
ततः प्रणायन्होस्क्रष्टं घमढण्डनि मं शरम्‌ । 

सुमोच त्वरिता राजा सूतपुत्रजिघांसया ॥ १९॥ 
स तु देरादता झुक्तो दाणो बजाशनिस्वनः । 

बिदेश सहसा कण खब्ये पाश्व महारधम्‌ ॥ २०॥ 
स तु तन प्रहारण पीडित; प्रसुसोह चे । 

स्हरतगाचो स्हाराइघङुरुत्खज्य स्यस्दत ॥२१॥ 


रातास्टार 


हाः 


शल्यस्याभिमुग्वो$पतत्‌ । 


राजाप सूया राजघ दारण पार्थहितेष्सया ॥ २२ ॥ 
तना शाल खद घातराट्चल सरत्‌! 


वेषणछुल्कपिएं कर्ण दृष्टा तपायतम्‌ 
स्र! [एउ र्न्‌ 3 सरे क्ल [4 


॥ २३ ॥ 
दालाकलास्तधा | 


लतपत गहाराज यभिष्टिदा ऐसा शोध 
घटा जस अधिस पी रारन पर सद्म 


बरदी ₹ १ काप बट ण्राराडदा रच्रुप 
एना दीखन ल्या. मानो जयत्‌ घाना 


~ = ~ * = १ र 
व्रनक लिय प्रलय दालदे संवत्तद 
शगिन देर धरण दिश । १९-१७ 


तब शहाराण युधिएिन शप्र सारी 
पए ठु 


प्ण 


एन गण mg रह mre 
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दाणके दवचकी काट कर उनकी पाई 
सलीमें घुम गया, उस दाणके लगनेमे 
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ततो युद्धमभ्रद्धोरं कर्णपाण्डवयोग्डेघे 


॥ ३४॥ 


हरीन्द्रथोरिव सहुः परस्परवघेषिणो । 

तत्तः कर्णो महाराज भीमसेन त्रिभिः झारे? ॥ ३५ ॥ 
आकर्णसूरं विव्याध हृढमायम्य कासुंकम्‌ । 
सोऽतिविद्धो सहेष्वासः कणन वालिनां वरः ॥ ३६॥ 
घोरमादत्त विशिखं क्णेकायावदारणम्‌ । 

तस्य भित्त्वा तनुन्नाणं भित्त्वा काय च साधकः ॥ ३७ ॥ 
प्राविशद्धरणी राजन्वल्मीकमिव पन्नगः | 


स तेनातिप्रहारेण व्यथितो विहलज्निव 


॥ २८ ॥ 


सञ्चचाल रथे कर्णः क्षितिकम्पे यथाचलः | 


ततः कर्णो महाराज रोषामषेसमन्वित्तः 


॥ ३९ ॥ 


पाण्डव पञ्चर्विदात्या नाराचानां समापयत्‌ । 


bs PS € क ७ 
आजप्रे बहुमिवाणेध्वजमेकेषुणाहनत 


॥ ४० ॥ 


सारथिं चास्य भछेन प्रेषयामास सृत्यवे | 
3 ¢ र 
छित्त्वा च कार्सुक तूर्ण पाण्डवस्थाशु पात्रिणा॥ ४१ ॥ 


शञ्जुनाशन कर्णके रथको छा लिया; तब 
कर्ण ओर मीमसेनका फिर घोर युद्ध 
हुआ ॥ (३१-२४) 

जैसे एक दूसरेको मारनके लिये 
वालि आर सुग्रीव लडे थे, इसी प्रकार 
इन दोनोंका युद्ध हुआ। अनन्तर कर्णने 
भीमसेनकी ओर तीन बाण चलाये, चे 
बाण महा पराक्रमी कर्णके धनुपसे छुट 
कर महाचली और महा घनुपधारी भी- 
मसेनके कानोंकी ज्ञडमें लगे । तभ मीम- 
सेनको महा क्रोध हुआ,और अपने घलुप 
पर मारनेवाला बाण चढाकर कणी आर 
चलाया। वह बाण घचुपमे टट कर कणे 


f 


कवच और शरीरको छेद कर पथ्वीमें 
घुस गया | वह ऋण दर्णके कवच शरीर 
और रथको छेद इस प्रकार प्रथ्वीमें घुस 
गया कि मानों सांप बिलमें घुस जाय। 
हे महाराज ! उस बाणके लगनेसे कर्ण 
रथ समेत इस प्रकार हिलने लगे, 
जमे भूकम्पमे पर्वत दिलने लगता 
हैं। (३५-३९) 

अनन्तर करणने क्रोध करके भीममे- 
नके शरीरमें पच्चीस बाण मारे और एकसे 
उनकी ध्वजा कार दी, एक बाणमे घनुप 
और दूमरेसे मारथीको मार डाला हे 
राजेन्द्र | अनन्तर थोडे समयमे कर्णने 
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८ कर्णपवे । 


प्रजञ्चाळ ततः! क्रोधाः 
ज्वालासालापरिक्षिप्ती राः 
गुगान्ते दरडळकासरय संयताञ्चारिषापर 


तो विरफाय सुरुहद्चाप हेसपरिष्ळुतस्‌ 


साधत रात चाण गराणासाप दारणस्‌ 


९५ किट ० ॥ | 
ततः पणायतात्क्षट थमदण्डानेभ शरम्‌ । 


सुमोच त्वरिता राजा सूतपुत्नजिधांसया 


स तु वेगवता झुक्तो दाणा दज्ारातिस्वनः । 


ह € = ~ 
विदेश सहसा कण सन्ये पावे सहारधस्‌ 


स तु तेन प्रहारेण पीडित; प्रछुसोह वे । 


९ 
स्ररतचान्री सहायाहुधेतुन्त्स्ज्य स्यन्दन 
शल्यस्याभिसुग्वो$पतत्‌ । 


रातलाररारठ गान 


ताः 


पेघ हुताशनः ॥ १६॥ 
गे देहो घ्यह्म््यत । 

रे ॥ १७॥ 

॥ १८ ॥ 

॥ १९॥ 

॥ २० ॥ 

॥ २१ ॥ 


राजापि यूघों नाजप्रे कर्ण पार्थहितेप्सया ॥ २२॥ 
ततो राएाट्राल सद धातराष्रचर्ल नदत्‌ । 
दिरणएणदृयिष्टठ गण दृष्ट्रा तथागतम्‌ ॥ २३ ॥ 
रिएनाण र सञ्जते क्ष्दलाः विलविलास्तधा । 


पनस साराज युभिष्ठिरका ऐसा शोध 
रट जस अभिर्म पी डाठन पर आशि 
॥ श्राप व्हे शत्तराजदा रचरुप 
ददन ठता पाना जयत्‌ शाना 
दो लिय प्रलय पालवे, संवत्तद 


< Ne त 28 ~ 
तेर सराराज उद तएन साया 
उप पर ट्र दर एस पार दाण 


चना 


ह 
पराया 1७९ एप पट रस पः 
प” दा विङद्‌ ₹।1( र ररद्‌ए [हद 
तब रर हुए 


एन गप, र. रे / 


2 “1 
ही. Lan 
डग 
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युधिष्टिके घनुपमे छट कर और महारथ 

दणके पावचको काट कर उनकी घाई 

पसुटीमें घुस गया, उस बाणके लगनेमे 

महादाह दणके शरीर कापन लगे. हाथमे 

एहुप चिर गया आर बह मृच्छा खाकर 

रमे गिर गये, हम समय ककी एसी 
न्त्र 
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महा भारते । 


॥ ७५० ॥ 


प्रताप्यमानं सूर्थण भीमेन च महात्मना । 


तव सैन्य संचुकोच चमांग्रावाहितं यथा 


॥ ५१ ॥ 


ते भीमभयसन्त्नस्तास्तावका भरतर्षभ । 


वहाथ समर भान दुदुवव दशा दरा 


॥ 5२ ॥ 


रथाः पश्चशताथान्ध हादनस्थमचासंण। । 


भामसन्यद्रवन्धन्त; शरपुग; ससन्तत्तः 


॥ ५३ ॥ 


तान्स पञ्चशतान्वीरान्सपताकध्वजायुधान्‌। 
पोथयामास गदया भीमो विष्णुरिवासुरान्‌ ॥ ५४ ॥ 
ततः शाङ्कुनिनिर्दिष्टाः सादिनः शुरसम्मताः । 
ब्रिसाहस्राऽभ्ययुभीसं शक्त्यृष्टिप्रासपाणयः ॥ ५७ ॥ 
प्रत्युद्गम्य जवेनाझु साम्वारोहांस्तदारिहा । 


विविधान्विचरन्मागान्गदया समपोथयत्‌ 


॥ ७६ ॥ 


तेषामासीन्महाञ्छऽ्दस्ताडितानां च सवदा! । 


अइ्ममिर्विध्यमानानां नगानामिव भारत 


॥ ५७ ॥ 


एव सुवलपुत्रस्थ नरिसाहस्रान्हयोत्तमान्‌ । 


के सहित सौं रथ और सेकडो पेदलोंका 
नाश किया। त तुम्हारी सेना बहुत 
डरने लगी ॥ जैसे अग्निमें पहनेसे 
चमडा जछता हे, तेसेही भीमसेन ओर 
सर्यके तेजसे तुम्हारी मेना जलने ल- 
गी ॥ (४९-४१) 

हे भरतङुलसिंह ! अनन्तर तुम्हारी 
सेना भीप्रमेनके भयसे सव ओरको 
भागने लगी ॥ अनन्तर पांच मो चर्म 
वेष्टित घोर शब्दवाले रथ आर अनेक 
वीर बाण चलाते हुए मीममेनकी ओर 
दोंडे । तमे विष्णु दानवाका मारते ह 
तेम ही भीममनने अपनी गदाम उन 


पाँच सौ रथियोंको पताका, ध्वजा ओर 
आयुधोके सादित मारडाला ॥ (५२-५४) 

अनन्तर शकुनिकी आज्ञासे शक्ति, 
आरे माले लिये तीन सहस्र घुडचढेवीर 
मीससेनकी ओर दोडे, अनन्तर शड 
नाशन भीमसेन भी उनपर दोडे, ओर 
अनेक प्रकारकी गतियोंसे संचार करके 
उनको मारने लगे ॥ हे भारत असे 
पहाडोंपर पत्थर गिरनेका शब्द होठ है 
तमे ही उन वीरोंके मरने आर गिरनेका 
शब्द होने लगा ॥ (५५-५७) 

हस प्रकार शकुनिके तीन सहस 
घुडचटो को मारडाला, हतने समयमे 
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सासकिश्चेकितानश्च युयुत्छुः पाण्ड्य एव च | 
धृष्टछुञ्नः शिखण्डी च द्रौपदेयाः प्रभद्रकाः १ ३३॥ 
यसो च भीमसेनश्च शिशुपालस्य चात्सज। । 
कारूषा सत्स्यरोपाश्च केकया? काशिकोसलाः ॥ ३४ ॥ 
एते च त्वरिता दारा बरुषेणमताङयन्‌ । 
जनमेजयश्च पाश्चाल्यः कर्ण विव्याध सायकैः ३५ ॥ 
दाराहकणेनाराचेतालीकेर्तिशितैः झारे! । 
वत्सदन्तैबिंपांटश्च क्षुरपैखटकासुस्वेः ॥ ३६ ॥ 
नानाप्रहरणश्रोग्र रघहस्त्यश्वसादिभिः । 
सर्बेतोऽश्यद्रचस्कर्ण परिवार्य जिघांसया ॥ ३७॥ 
स्‌ पाण्डदानां प्रवर! सर्देतः समभिद्रुतः । 
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उदीरयन्द्राहासश्छं डाररापूरयन्दिदा। ॥ ३८ ॥ 
तल; शरसद्दाज्दालो दीर्योण्मा कर्णपावकः । 

ह२_ ९ ४. ~ र 

तिठ हन्पाण्डदवनं दीर! पर्यचरद्रणे ॥ २१ ॥ 


स सन्धाय सहारताणि सहेष्दासों महामना! । 
प्रट्स्य पुरुषन्द्ररय शरैम्िच्छेद कासुकम्‌ ॥ ४० ॥ 
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f 
4 
f 
हैँ 
| 
त 
१ 
4 
~~ ~ १” किक वः ५ ~ 
लिये पाण्टवोदी सनाक प्रधान बीर दन्त, पिपाठ, क्षुरप्र, चटकामुस आदि 
~ बु; = द्‌ षा [ वे; जः दन C= ~ ~ [ ~= 
£ शप दरद णके उपर दाण दपाते अनेक प्रकारके श्र हाथी घोडे और 
| दार ॥ सात्यादि, चेविताब, युयुत्स, रथोंपर चढे वीर कणकी ओर चलाने 
| पाष्य, धृष्टा, शिखण्ही ओर द्वोए- । लगे ॥ (३५-३७) 
१ दोष पुछ आर प्रभट्रदा, नहुल) सहदेव, । इस प्रकार पाण्डवाक् प्रधान वीरेंसि 
6 भीममन आर शिशुपालका पुत्र सहदेव, ' घिरकर कण मी ब्रह्म अखकी विधिम 
f व्‌ शा त्स्य्‌ टु वः ट, शी = गाल दा es आस कक. च्ल हि हु ना प्‌ ७. 
ह पाएप, सत्य, बय, दाशी, कोशल [नेर अरू चलाते रह ॥ तब बारारुपी 
6 आदि सद छडी शीप्रना दारदो महारा ज्वाला शोर पराङम रुपी दृष्णतास युक्त 
£ च्य स्‌ ह्य ~ त छड यै रमा प्‌ म दै fr न के 
है नि व पल वणरुपा शमने चारा झार घृमडर पाण्टव 
१ १4:04. ee रुपी ददडा जलाने सरी ॥ शानन्त 
$ सम भशय पादात देशीय उन्ऐेज्य सहाएराडकी महाधरुपधारी ने हस- 
£ रर एतनदाह, राराएकण दाक बूर आन प्रणापका र एय सटर उड 
१ राण हण शोर दान नसे सन्म घर्ष रट दिदा । (४८-०५) 
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महाभारत | 


प्राज्ञासिष्म वय ते चा शरैसुक्तेः सहस्रशाः । 

मध्याहे तपतो राजन्भास्करस्य महाप्रभाः ॥ ६७ ॥ 
१५ 

हृताः सर्वाः शरौचैस्तैः कर्णपाण्डवयोस्तदा । 


सौबलं कृतवर्माणं द्रोणिमाधिरथि कपम्‌ 


॥ ६८ ॥ 


ससक्तान्पाण्डवंदष्ट्रा निवृत्ताः कुरवः पुनः । 


तेषामापततां शाव्दस्तीब्र आसीद्विशाम्पते 


॥ ६९ ॥ 


उद्दत्तानां यथा दृष्ट्या सागराणां भयावह! । 


ते सेने भ्रदाससक्ते इष्ठान्योन्य महाहवे 


॥ ७० ॥ 


हर्षेण महता युक्ते परिणद्य परस्परम्‌ । 


ततः प्रबब्रृते युद्धं मध्य प्रापे दिवाकरे 


॥ ७१ ॥ 


ताइश न कदाचिद्धि रष्टपू्व न च श्वतस | 


बलोघस्तु समासाद्य बलौघं सहसा रणे 


॥ ७२ 


उपासर्पत चेगेन वार्थोच इच सागरम्‌ | 

आसीलन्निनादः सुमहान्बाणोघानां परस्परम्‌ ॥ ७३ || 
GC ७ १ (य ~ 

गजतां सागरोघाणां यथा स्थानिःखनो महान्‌ । - 


ते तु सेने समासाद्य वेगवत्यौ परस्परम्‌ 


॥ ७४ ॥ 


[a 


दीखने लगा । उनके धनुपसे छट हुए 
सहस्रो बाणोंसे आकाश ऐसा छागया, 
कि उससे सूर्यकी प्रभा दिशा और 
उपादेशा कुछ भी दीख नहीं पडता 
था । (६४-६७) 

हे राजन्‌ ! जिस समय दो पहर 
हुआ तब दोनों ओरफे वीरोके असंख्य 
बाणोंसे प्रखर सरकी प्रभा छिप गयी! इस 
मे हमें और पाण्डवोंको कुछमी न दीखा, 
अधात्‌ बाणोंमे अन्धकार होगया । उस 
समय मीमसेनसे शकुनि कृतवमा, अश्वः 
न्थामा और कृपाचायेको युद्ध करत 
देख सब कोरव लोटे । हे एथ्वीनाथ ! 


उन सबके लोटते हुए धोर शब्द होने 
लगा ॥ जैसे बृष्टिमे दो समुद्र बढकर 
घोर शब्द करते हुए मिलते हैं, ऐसे ही 
ये दोनों सेना युद्ध करनेको भिडी, उस 
दोपहरमें दोनों सेना प्रसन्न होकर युद्ध 
करने लगी !) (६७-७१) 

जैसा यद्व घोर युद्ध हुआ वेसा न 
कभी देखा न सुना था दोनों सेना 
सपुद्रके समान लडने लगी । जैसे शब्द 
करती नदी समुद्रम जा मिलती हे;ततेही 
तुम्हारी मेना पाण्डवाकी सेनासे जा 
मिली । तप दोनों ओरसे बाणांका घोर 
शब्द होने लगा ॥ हे ऐथ्वानाथ ! जसे 
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तता राज्ञाभ्यदुज्ञाता; पाण्डवाना सहारथा। 


295 


भीमसेनमुखाः सर्वे पुर्चांस्ते प्रत्युपाद्रचन । 


अभवत्तसुलः 


शाब्दो योधानां तत्र भारत 


॥ पे ॥ 


रघदस्टश्वप्त्तीनां शस्त्राणां च ततस्ततः । 


उातिष्टत प्रहरत प्रेताभिपततेति च 


॥ ९८ ॥ 


इति हुदाणा छन्योन्यं जघ्छुर्घोधा सहारणे । 


अञ्रच्छायेच तत्रासीच्छरषष्टिभिरस्घरे ॥ 


घयी 


समाइतेनरचर निप्राहिरितरेतरम्‌ । 


दिपताकध्वजच्छचा व्यश्वसूतायुधा रणे 


॥ ७० | 


व्यद्वाहुवगचा! पतुः क्षितो क्षीणाः क्षितीश्वरा! । 


प्रवणादिव शेलानां शिखराणि द्विपात्तमाः 


॥ ७१ ॥ 


रारोहा निहता। पेतुवेज्भिन्ना इवाद्रयः । 


छिप्रशिज्नदिपयस्तैयमालडइार भूषण) 


॥ ५२ ॥ 


रारोहारतुरया; पेठुटेतवीराः सरख 


उद्रायद्भधायधास् द दरधाय रबहताई 


सेनाको भागते देख क्राप वारके अपने 
सर वारसि बोले, य बया हारहा ३ ! 
मारो यारो उन्हं मारो । सहाराजदी 
आत्ता सुनठ ही थीपसेन आदि महारथ 
तुग्हारे पुत्रो से सुद्ध वरने को 
लोटे । (६१-६७) 

ट भारत ! उस समय दोनों आरसे 
एपी पार, दौर और घटाद पोर शब्द 
एन रपा । उस पोर सशुद्धमें एक द्रम 
एन रगा जो, एर दल 
दरो. पारों जोर यही राप्द होता दा! 
पर चज्ने रार एन रुत, उस सम 
राण साएद समान शाइाएमे हा 
गय ॥ (६५० ६६" 
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॥1 ७३ ॥। 


एक वीर दूसरेक्ता मारन लगा । 
अनद, राजा, घ्वला, पताका, छत्र और 
सरिधियोसे हीन होगये ॥ अनेक राजे कि 
शरीर कट गए, अनक मरवर प्रथ्वीमें 
ऐसे गिर गये, जम टूट हुए पत्रतके 
शिखर नीचले भागमें गिरते हैं ॥ 
जैसे पदत वजञके टगनेम गिरते ह, एमे 


a 


हा सराइतदे सहित हाथी सिर राय । 
जितका व दच पार मारा छादि तापत 
टृटदर एृण्डामे शिर र है. एम सर्मा 
घोरे दीसश मरिद सर डर ए ववी 
चिर । (६८-६६ 


हा 
न 
hd श्र 
स्पा [हर दए, डन दान्ट्रशाडा रामन 


८६८६ 


शा 
शटल 
* 
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प्राज्ञासिष्म बयं ते वा शारैसुक्तेः सहस्रशाः । 
मध्याहे तपतो राजन्भास्करस्य महाप्रभाः ॥ ६७॥ 
हुताः सर्वा! शरौचैस्तैः कर्णपाण्डवयोस्तदा । 


र ° ९0 ७ Re ~ ७ 
साबल कृतदमाण द्राणमाघराथ कुपम्‌ 


॥ ६८ ॥ 


ससक्तान्पाण्डवंहषटरा निषत्ताः कुरवः पुनः । 


तेषामापततां झाव्दस्तीब्र आसीद्विशाम्पते 


॥ ६९ ॥ 


उद्गत्तानां यथा धृष्टया सागराणां भयावह! । 


ते सेने भदासंसक्ते इष्ट्रान्योन्यं महाहवे 


॥ ७० ॥ 


हर्षेण महता युक्ते परिणद्य परस्परम्‌ । 


ततः प्रववृते युद्धं मध्यं प्रासे दिवाकरे 


॥ ७१ ॥ 


ताइशं न कदाचिद्धि दृष्टपू्व न च श्चुतम्‌ । 


बलोघस्तु समासाद्य बलोघं सहसा रणे 


॥ ७२ ॥ 


उपासपत वेगेन वायोंघ इव सागरम्‌ | 

आसीन्निनादः सुमद्ान्वाणोघानां परस्परम्‌ ॥ ७३॥ 
€ » 9 ह. he 

गजतां सागरौघाणां यथा स्थाल्लिःखनो महान्‌ । 


ते तु सेने समासाव्य वेगवत्यौ परस्परम्‌ 


दीखने लगा । उनके धनुपसे छूटे हुए 
सहस्रं बाणास आकाश ऐसा छागया, 
कि उससे सरयेकी प्रभा दिशा और 
उपादिशा कुछ भी दीख नहीं पडता 
था । (६४-६७) 

हे राजन्‌ | जिस समय दो पहर 
हुआ तब दोनों ओरके वौरोंके असंख्य 
बाणोंसे प्रखर सयेकी प्रभा छिप गयी! इस 
मे हमें और पाण्डवोंको कुछभी न दीखा, 
अर्थात्‌ बाणोमे अन्धकार होगया । उम 
समय मीमसेनसे शकुनि कृतवमा, अश्व- 
स्थामा और कृपाचायेको युद्ध करते 
देश सब कोरव लोटे । हे एथ्वीनाथ ! 


॥ ७४ ॥ 


उन सबके लोटते हुए घोर शब्द होने 
लगा ॥ जैसे वृष्टिसे दो समुद्र ्रदकर 
घोर शब्द करते हुए मिलते हैं, ऐसे ही 
ये दोनों सेना युद्ध करनेको भिडीं, उस 
दोपहरमें दोनों सेना प्रसन्न होकर युद्ध 
करने लगी ।) (६७-७१) 

जैसा यह घोर युद्ध हुआ वेसा न 
कभी देखा न सुना था दोनों सेना 
समुद्रके समान लड़ने लगी । जसे शब्द 
करती नदी समुद्रम जा मिलती है;तसेददी 
तुम्हारी सेना पाण्डवोंकी सेनासे जा 
मिली । तब दोनों आरसे बाणोंका घोर 
शब्द होने लगा ॥ हे पृध्वानाध ! असे 
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| गजाश्वतरदेहान्सा व्युबाह पतितान्वद्ठत' ॥ ८२॥ A 
नराम्वगजसस्थाघे नराश्वगजसादिनाम्‌ । f 
लोहितोदा सहाघोरा सांसशोणितकदेसा ॥ ८३॥ , 
नराम्वगजदेहानां दहव्ती भीरुसीषणा । र 
तस्याः पारमपारं च ब्रजन्ति विजञयेषिणः ॥ ८४ ॥ f 
राधेन चोत्छुबन्तश्च निमज्ञ्योन्मञ्ञ्य चापरे | 
ते ठु लोहितविग्धाद्वा रक्तदमायुधार्बरा। ॥ ८५ ॥ 
सस्छुस्तस्थां ज्पुञ्चारयाँ मम्लश्ध भरतषेभ । 
रथानम्दाच्राक्नागानायुधासरणाति च ॥ ८६॥ 
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चसनान्यथ दर्साणि दष्यसानान्हतानपि । 
भूमि र द्यां दिशश्चैव प्राथ: पश्याम लोहितम॥ ८७ ॥ 
लोहिनस्य ठु गन्धेन स्पदात च रसेन च! 


स्पण चातिरत्तोन शब्देन च विसपता 


॥ ८८ ॥ 


दिषादः सुमहानासीत्प्रायः सन्यस्य भारत । 


तु बिप्रट्त सेन्यं सीमसेनमझुग्वास्तदा 


॥ ८१ ॥ 


सूथः सपाद्रबन्यीरा) सात्यकिप्रमुग्वास्तदा । 


लेपामापतनां षेणसादिएए निरीष्षप च 


॥ ९७ ॥ 


पुराणा त सत्तासन्यप्षासाद्राज़न्पराहसुग्वस्‌ । 


सनुप्या दा शरीर ग्हन । 
लगे ॥ (७९-८१) | 
दानो तटपर हाथी, घोड़े आर मनु 
प्यादे मामका दीचड होगया । उसवे; 
दोनों तटपर खड होर विजयदी इच्छा 
स अनव छद्रियाका मारदर न्हाने लग 
अनष दीर तिरन्‌ रपे. अमेदा एरने 
हये । उस नदीम जातम दारादि वपरे 
पपच ७२ रार टार धायप। छन्दा दी 


य 
उम्‌ र्न ६र्‌ने रय । षा हलपान 


[ट आर त्‌ 


| 


i] 


~ 4 आ क ~ 
करन रग 51२ ष उस टराडर एए 
[UC EXTENTS ISTRY 


होगय । उस समय हमन रथ, अथ,नर, 
हाथा, आपुध, आभरण, वस्न, शस्र, 
कवच मारेजानवाल आर सृत पृम्प तथा 
भूमि, आञारा तारे झर दशो दिया 
लाल ही लाल देशीं । (८३-८७) 


~ 


र सारत!वहारोधरक टाच्द, यन्य, 
© ~ = = 
स्पर, रए दार ग्सय टाना मना घइ- 
हान तर! उस सदश्य जि, भी 


~ 
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6 गदानां परिघाणां च कणपानां च क्षिप्यतास्‌ 

| पासानां भिन्दिपालानां सुशुण्डीनां च सवाः ३ ॥ 
f सम्पात चानुपइ्याम संग्राम शुशदारुणे | 

£ शलमा इव सम्पेतुः शारवृष्टयः समन्ततः ॥४॥ 
र नागान्नागा! ससासाद्य व्यधमन्त परस्परम्‌ । 

| हया हयांश्व समर रथिनो रथिनस्तथा ॥ ७ ॥ 
f पत्तयः पात्तिसङ्घांश्च हयसङ्घांश्च पत्तयः । 

f पत्तयो रथमातङ्गान्रथा हस्त्यश्वभेच च ॥ चे ॥ 
नागा समरे व्यङ्ग सस्दुः शीघगा हप । 

f वध्यतां तच शराणां क्रोशतां च परस्परम्‌ ॥७॥ 


शै घोरमायोधनं ज्ज्ञ पशूनां चेशं यथा । 

f रुविरेण समास्तीणा आति भारत सदिनी ॥८॥ 
झाकगोपगणाकीणा प्राध्षषीव यथा धरा । 

र यथा वा वाससी शुक महारञ्जनरञ्जिते ॥ ९ ॥ 

भै बिभ्रयायुचती श्यामा तद्वढासीद्वसुन्धरा । 

रि मांसरषाणितचित्रेव हातकुस्ममयीव च ॥ १० ॥ 

| ओर पदातियांके झुण्ड परस्पर युद्ध करने हे राजन्‌ ! शीघ्र चलनेवाले हाथी 
$ लगे॥ दोनों ओरसे गदा) परिघ, कणप, अपने दांत, पंड ओर परोंसे अनेक 
१ प्रास, भिन्दिपाल और झुशुण्डी चलने झनुष्यांको मारने लने। हे भारत! मरते 
& लगे ॥ (१-३) पुकारते ओर युद्ध करते हुए बीरोंका 
& हे राजन्‌ | हमें उस घोर युद्धमें घोर शब्द होने लगा, वीरोने मन्नुप्योको 
£ शस्रके शिवा और कुछ न झझा । चारों पशुओके समान मार डाला। थोड़े 
£ ओर बाणोंकी दृष्टि टीडीदलक समान समयर्म वह एथ्यी मांत आर रुधिरत 
८ दीखने लगी ॥ हाथी हाथीसे, घोड भर गई 0 जम दपामे पृथ्यी वीरबहु- 
^ घोडोसे, रथी रथीसे आर पदाति पदा" । टियोसे लाल हो जाती है और जसे 
तियोंसे लडन लगे। थोडे समय के पश्चात्‌ | बन्नको लाल रदमे रद्द देते हे, वसे ही 
टै हाथीपर चढे वीर पेदलोसे, पेदल घोड उम युद्ध मउ लाल होगये । जसे सो- 
£ वारसि और घोडेवाले रथियोसे युद्ध ' लहयपकी खी छाल कपडे पहनकर 
£ करने गले ॥ (४-६) ' शामित होती है; मांध और रुधिरसे 
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भे” 


अ ध्याय ५० | 


८ कर्णपर्यं । 


॥ ९ ॥ 


दृष्टा कण समापान्त सोम! क्ोघससन्दित। । 


मर्ति चक्ने विताज्ञाय कणस्य सरतषेस 


॥७॥ 


साञ्नदात्सात्याक दार घृष्टसुस्न च पाषतप्‌ । 


७ ० 6 ७ er 
यूय रक्त राजाच घनात्सान याधीछरघ 


॥८॥ 


संघायान्म हतो सुक्त कथश्चित्प्रक्षतो मस । 


अग्रता स कृता राजा छन्लसदपारच्छद; 


॥९॥ 


दुयाधनरय प्रात्यथ राघयत दुरात्सना | 


हर 6 
अन्तसच्य गपिष्यासि तस्य दुगवस्थ पाषत 


॥ १० ॥ 


हन्तारस्यद्य रण कण उ दा सा नहानपण्यात | 


खद्यारण उधारण स्पलमतदठ्र्वयासम त 


॥ ११॥ 


राजानस अवतां न्यासभूतं दढानि वे | 


तरय संरक्षणे सए यहध्च विगतज्वरा! 
एवसुवत्या सराणहु: 
सिल्नादेर सत्ता सया! समादयन्दिण: 


॥ १२९ ॥ 


प्रयादाधिरधि प्रति । 


॥ १३) 


र्रा त्यारत हायान्त साम युद्धासनाोन्ढनम्‌ । 


रतएडर्णाएाच एहराणारए्वरा वसुः 
° 
परय राण सरापाइ सछुद्ध पाण्डुनन्दनम्‌ । 


शल्य उबाच्‌ - 


भीमसेनश ओर चल ॥ (८-६) 

१ भरतकुलधिंह ! कणो अपनी 
डार आते देख भीममेनने मरा पाष 
पिया। । और उसके सारनेवा दिचार 
प्रन लग ॥ शनन्तर उन्होंने म्ट्टाबीर 


[a 


तात्यांचा आर सबाफति पएलारमे बहा 
व. तुम दोनों महाराज एहि त 
प्त, एस डा ह a 


3 प्त नत भा! 

झल हमर सभन दए = 
एतत! लप मत जत | त्तर, ri 
ps x b 
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॥ १४ || 


म हमरो मार कर इस दृःग्क पार 
जाउया ॥ (७--१०) 
याज हर घोर युद्ध हम कण 
मारेर, या इही दमका मारंगा; अव हम 
हाराजकी राडा भार तुम्हार ऊपर 
ह! हुए मद सावधान 
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अपरे प्राद्रवन्नागा? शल्याता त्रणपीडिता! । 


प्रतिमानैश्व कुस्मैख पेतुरुव्या महाहवे 


॥ १९ ॥ 


चिनेढुः सिंहवचान्ये नदन्तो भैरवान्रवान्‌ । 


बभ्रसुबहवो राजश्वुकुशुश्चापरे गजाः 


॥ २० ॥ 


हयाश्च निहता बाणेहेसभमाण्डवि भूषिताः । 


निषेदुञ्चेच सस्लुश्च वञ्रमुश्च दिको दश 


॥ २१ ॥ 


अपरे कृष्यसाणाञ्च विचेष्टन्तो महीतले । 


सावान्बहुबिधांश्चक्नुस्ताडिताः शरतो मरै! 


॥ २२ ॥ 


नरास्तु निहता भूमी कूजन्तस्तत्ञ मारिष । 
दृष्ट्रा च चान्धवानन्य 1पतुनन्य पितामहान्‌ ॥ २३ ॥ 
घावमानान्परांश्चान्ये दृष्ठान्ये तज भारत । 


गोचनासानि ख्यातानि शाशसारतरेतरम्‌ 
तेषां छिन्ना महाराज सुजाः कनकभूषणाः 
उद्वेष्टन्ते विचष्टन्ते पतन्ते चोत्पतन्ति च 

निपतन्ति तथेवान्ये स्फुरन्ति च सहस्रदाः 
वेगांश्चान्धे रणे चक्कु; पञ्चास्था इव पन्नगाः 


॥ २४ ॥ 


॥ २५ ॥ 


॥ २६ ॥ 


ते शुजा भोगि भोगा साश्चन्दनाक्ता विशाम्पते ! 


लोहिताद्री भूशा रेजुस्तपनी यध्वजा इव 


॥ २७ ॥ 


व्याकुल होकर भागने लगे, किसीका खंड 
और किसीका शिर कटकर गिर गया ॥ 
कोई हाथी घूमने कोई सिंहके समान ग- 
जने और कोई भागने लगे ॥ (१७-२०) 

घोडे सोनेके साज सहित मरन, 
भागने, गिरने आर घूमने लगे॥ अनेक 
चाण आर तोमरोस पीडित होकर आर 
पृथ्वीमै गिरकर पर पीटने लग ।। अनेक 
वीर पृथ्वीम गिरकर चिल्ठान लग, काई 
अपने बाप, भाइ, बेटे, दादाक मरा 
देख रोने लगे कोई दूमरको पक्ष इकर 


| 
| 
| 


1 


खींचने लगा, फोड भागतके पीछे भागने 
लगा ओर कोई अपने गोत्र और नामकी 
प्रशंसा करने लगा ॥ (२१-२४) 
राजन्‌ ! किसाका भूषण सहित 
हाथ कटकर पृथ्वीम गिर गया, कोई 
मरकर तडफने लगा। कोइ गिरकर उठा 
और फिर लडने लगा ॥ कोई वेगसे 
पांच मुखवाले सांपके समान हाथसे शस्र 
चलाने लगे ॥ हे राजन्‌ | वे साँपके 
फर्णोके ममान चंदन लगे हुए रक्तस 
भौग हुए द्वाथ गिरकर एव शोमित हुए 
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सोष्च संग्रामशिरसि सन्नछ। क्रोषसूछित। 


॥ १३ ॥ 


कि करोच्यतदण्डेन मृत्युनापि त्रजेद्रणम्‌ । 


चिरकालामिलपितों समाथ तु मनोरधः 


॥ ९४ ॥ 


अजुन समरे हन्यां मां वा इन्याद्धसञ्जया | 


स्‌ म कदाचिददाव सवेद्रीमसमागमात 


॥ २७ 11 


निहते भीमसेने वा यादि बा विरधीकूते । 
असियास्यति मां पार्थस्तन्मे साधु सविष्यति ॥२६॥ 
अन्न यन्सन्यले प्राप्तं लच्छी सस्प्रधारय । 


एलच्च््ररुत्दा तु बचन राधयस्यामताजस। 


॥ २७ | 


उदाद बचने शल्य! सृतपुत्रे तथागतम्‌ । 


अभियाटि महावाहो भीमसेन महाघछम्‌ 


॥ २८ ॥ 


निरस्य भीमसेन तु ततः प्राप्स्यासि फाल्गुनम्‌ । 


यस्ते कासोडसिलपितश्रिरात्परथ्टाते हद्गतः 


॥ २९ ॥ 


र दे ससपत्स्यने कर्ण सत्यमेनह्रदीमि ते । 


क 6 
एदरुसा तत; कण 


त्न्ताएरजुन उख्य सा दा ट्न्याद्धनञ्जयः | 


वटी भीगसेन आज क्रोप करये हमस 

युद्ध दरनदोीं आय्‌" ॥ यदि नाह्वात्‌ 

यमराज भी दण्ट लेदर उमदा 

सर्र आवे तो भी वह उपके साथ 

युद्ध परया ॥ (२२-२९) 
६ 


क जज % = र की) 
अजुन पाह एप सार राह मे उ्जुनदा 
र्‌ हट डो हु he अती र्य पो Ded 
मारु, दूररपी ररम यद बरनी दया 

~ भे ~ ~ क « « 
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युद सन! समाधाय याट यत्र दुकाद 


शल्य पुनर भापत ॥ ३० ॥ 
॥ ३१ || 
_ कृहिये, हम वैसा ही करेंगे ॥ (२५-२७) 
१ (७ ~ 
कृणेर वचन सुन शल्य याले, हे 


कण ! हमारी ये ही सम्मति ह, कि तुम 
भामसेनसे युद्ध करो, मीममेनको मार 
क्र तुम अद्धनमे यद्ध कर सक्षोग यही 
तुम्हारी दरत दिनसे धच्छा थी, मा ह 
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महाभारत | 


पीत्वा च शोणित तत्र चसां पीत्या च भारत॥ ३६॥ 
मेदोमज्ञावसामत्तास्तृप्ता मांसस्थ चेच ह । 


घाचमानाः स्म इर्‍्यन्ते काकगप्रबकास्तथा 


॥ ३७ ॥ 


शरास्तु समरे राजन्भयं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजम्‌ । 


योधब्रत समासाद्य चक्कुः कर्माण्य भीतवत्‌ 


॥ ३८ ॥ 


शारशक्तिसमाकार्ण क्रव्यादगणसंकुले । 

व्यचरन्त रणे शारा! ख्यापयन्तः स्वपोरुषम्‌ ॥ ३९॥ 
अन्योन्च श्रावयन्ति स्म नामगोत्राणि भारत । 
पितृनामानि च रणे गोचनामानि वा विभो ॥ ४०॥ 
श्रावयाणाश्च बहवस्तच योधा विशाम्पते । 


अन्योन्यमवसृद्वन्तः झाक्तितोमरपडिशैः 


॥ ३१॥ 


वर्तमाने तथा युद्धे घोररूपे सुदारुणे । 
व्यपीदत्कोरवी सेना भिन्ना नोरिव सागरे ॥ ४२ ॥ [२५२९ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरुण्या सहिताया चेयासिक्या कर्णपर्वणि सकुल्युद्धे द्विपञ्चादत्तमोऽध्याय ४५२ ॥ 


सञ्जय उवाच-- वत्तेसाने तथा युद्धे क्षत्रियाणां निमजने । 


गाण्डीवस्य महाघोषः श्रूयते युधि मारिष 


॥ १॥ 


संदाप्तकानां कदनमकरोद्यच्च पाण्डव! । 


~ ४० आ [a [ 
ह भारत  राधर आरं चया पाकर 


~ 


अनेक पिशाची गीत गा गा कर नाचने 
लगी, कोवे, गिद्ध, बगुले मांस रुधिर 
और पर्ची खाकर आकाशने प्रसन्न होकर 
उडने लगे ॥ (३४-३७) 


हे राजन्‌ ! क्षत्री भयको! छोडकर 
उस युद्धे घोर कमे करने लगे । वीर 
लोग उस शक्ति आर बाणासे भर इए, 
गिद,स्यार ओर कोओंमे शोभित युद्धमें 
बेडर होकर अपना पराक्रम प्रकाशित 
करने लगे ॥ है एृथ्वीनाथ ! सब वीर 
अपने अपने पिता और गोत्रक्ना नाम 


| 


पुकार कर युद्ध करते थे॥ आर वे 
सब वीर शक्ति, तोमर ओर पट्टिश 
चलाते थे ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार यह 
घोर युद्ध दोनेसे तुम्हारी सेना इम प्रकार 
घवडायी कि जसे ममुद्रम इबती हुई नाव- 
के मनुष्य घत्रडाते हैं ॥ (३८-४२) २५२% 

कणेपवर्मे यावन अध्याय समाप्त | 

क्णपर्वमें तिरपन अध्याय | 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! जब क्षत्रि- 
याका नाश करनेवाला, यह घोर युद्ध 
हो रहा था, तहां गाण्डीविका शब्द 
सुनायी दिया ॥ जहां अजुन कोसल- 
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८ केणेंपब । 


राजन्ममेछु मसैज्चो घिव्याध निशितैः कारे! । 


ननाढ घलवन्नादं कम्पयन्निव रोदसी 


कणः पश्नावठात्या नाराचन समापयत्‌ । 


मदोत्कटं वने दृप्तसुल्कामिरिव कुञ्जरम 


नतः सायकभिन्नाङ्ग; पाण्डवः क्रोधसूर्छित। । 


संरसभामर्णताम्राक्ष। सूतपुत्रवधेप्सया 


स कार्भुक महादेगं आरसाधनमुत्तसस्‌ । 


रिरीगासपि भेतार सायक समपोजपत 


दिष्य दलदच्चापमाकणीदलिमारुतिः । 


त झुमा सह्प्वास' कड कणाजघालया 


र्‌ दरा दलवता दाणा चञज्राशानस्वन। | 


अदारणद्रणे कण बज्देया गधाचलम्‌ 


स सीमसेनाभिदतः सूतपुत्रः कुख्दुद । 


निएयाद रधोपरए दिसंज्ञ: एतनापतिः 


ततो मद्राधिपो दृष्टा दिसज्ञ सूतनन्दनम्‌ । 


अपोदार रथेनाजौ दार्णमाएवदोभिनम्‌ 
पराजिते कणे घातराए्टी मटाचमृम्‌ । 


अ क हु 


1९, 


लेदर षणव ममे थानोम अनव बाण 
पार और सजने लो! उनके गजनसे 
एदी और आकाश शाँपन लगी. जस 
डाय जलावार सतवाल हाघीको मारते 


६. तये श घाणने भीगभनदे शारीरम 
पीस एाण मार ॥ १३९-४२) 


दि तगत शीयसनदा शर 
ह 


4५ ०. 


\ एए 
~ र = 

तण रग्नि सोत नम दर 
न्द्‌ Et एप तदा मी, 
रप राण न एर रर 


aU 


11 न! 
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नको दाण होटा, 


घनुपधारी भीषमेनने क्रोध करके धनु- 
एका दान तऊ खींचा और कणव मार- 
वह दाण बलवान 
भीमगेनके धनु एसे छट शर कणदे हृद यमे 
हस एकर एस याया जेम वस पन 
एब जाता ह " (2२-०६, 


क 


ह हरदा ' दुर भीश्मनद तण 


५ न र त 
१ दल स, Bi RE, Fo Pd 2:0४" रा Lad SS 
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॥ ४० ॥ f 
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नी उरे ॥ शी 
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॥४५॥ नि 

तै 

Lh 

2 
॥ ४४ ॥ 
॥ ४४ ॥ 
॥ ४० ॥ 
॥ ४६ ॥ 
॥ ४७ ॥ 
॥ ४८॥ 
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महाभारत । 


लानापुष्पससाकीण यथा चैन्नरर्थ वनम्‌ । 


प्रतिलभ्य तत! संज्ञां योधास्ते कुरुसत्तम 


॥ ११॥ 


अर्जुन सिषिचुर्घाणैः पचतं जलदा इव । 


परिचष्ठुस्ततः सर्च पाण्डवस्य भहारथम्‌ 


॥ १२॥ 


निगृह्य तं प्रचुकुशुवेध्यमाना। शितैः दारे! । 


ते हयात्रथचक्े च रथेषां चापि मारिष 


॥ १३॥ 


निग्रहीतुसुपाक्रामन्क्रो घाविष्टाः समन्तत्तः । 


निगृद्य ते रथ5तस्य योधास्ते तु सहस्रदाः 


॥ १४ ॥ 


निगृठ्य वलचत्सच सिंहनादमथानदन्‌ । 


अपरे जशहुश्चेब केशवस्य महारुजो 


॥ १५ ॥ 


७ क र 
पाथमन्ये सहाराज रथस्थ जग्हसदा । 


केशवस्तु ततो बाहू विघुन्वन्रणसू धनि 


॥ १६॥ 


पातयासास तान्सदान्दुष्टद्स्ताव हास्तपान्‌ । 


त्ततः कुद्धो रण पाथः संतृतस्तेमहारथे: 


॥ १७॥ 


निगृहीत रथं दृष्टा केशवं चाप्याभिइतम्‌ । 


रथारूढांस्तु सुवह्टन्पदाताख्वाप्यपातयत्‌ 


[9 


तब उसकी एसी शोभा बढी जेते अने- 
क फुलोंसे भरे हुए चेत्ररथ नामक 
वनकी होती है (७-११) 

तब वे सब सचेत होकर अजुनके 
रथकी ओर दोडे और जैसे मेघ पत 
पर जल पर्पाते दै, ऐसे ही अजुनके 
ऊपर बाण वर्षाने लगे।! उस समय उन 
वीरोंनें अर्जुनके बडे रथको चारों ओरसे 
घेर ठिया । वे बीर अजुनके तीक्ष्ण 
बाणोसे पीडित होते थे, दा भी क्रोधमे 
व्याप्त होकर कोई रथके घोडे, कोई रथ- 
चक्र, कोइ रघङी घुरी पकडके अजुनके 
रथको चारों ओरमे रुद्ध करने लगे। कोई 


| 


| 


} 


॥ १८ ॥ 


सिंहके समान गर्जने लगा दौर किसौने 


कृष्ण के दोनों हाथ जा कर पकड 
लेये ॥ (११--१५) 
है महाराज ! कोई क्रोध करके अजु 
नके रथमें घुस गये, ओर उनके हाथ 
पकड लिये । जब कृष्ण और अजुनके 
ये हाथ पकडते थे, तो झटका देकर वे 
उन्हें गिरा देते थे! जसे मतवाला हाथी 
अनेक हाथियोंको मार डालता हे, तसेही 
इन दोनों वीराने अनेक वीराको मारकर 
गिरा दिया । तय उन मद्दारथाँसे घिरने 
पर अर्जुनको बडा क्रोध हुआ । अपने 
रथका घिरा आए कृष्णको व्याकुल देख 


€€«+4 €<€€ €€€€ €€€€ ECECECeEEEअअअ339333333332232355333333333383336६॥॥ 
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घतुग्राहो दुमदश जलसन्धः का 


सह! 


एते रथे! परिता दीयचन्ता सहाचला; | 

त. ० $ © 
मामसेत समासाय ससस्तात्पर्थवाररत ॥९॥ 
ते व्यसुश्चञ्छरचातान्नानालिङ्गान्तसन्त त! । 


स तेरस्यद्ममानस्तु भीससेतो महावलः 


॥ १० ॥ 


तेपामापततां क्षिप्र छुतानां ने जनाधिप । 


रू C 
रघ? एश्चदशाः साडे पञ्चाशादहनद्रथाम्‌ 


॥ ११ ॥ 


बिवित्सोरतु ततः कुद्धो भल्लेनापाहरच्छिर! । 


भीमसेना महाराज तत्पपान हत झुचि 


॥ १२ ॥ 


श्र ति © ~ + 
रइक्कुण्डलाशारस्त्राण एणचन््रापस तथा | 


तं दृष्ट्रा निरतं शरं आतरः स्वतः प्रभो 


॥ १३ ॥ 


अभ्यद्रवन्त समरे रीस सीसपराक्रमम्‌ । 


ततोऽपराभ्यां भल्लाथ्यां पुत्रयास महाहवे 


॥ १४॥ 


जहार सपर प्राणान्सीमो भीमपरावामः | 


तो धरापडुप्येतां दादर्रणादिय टमं 


॥ १० ॥ 


विदाटश्च सएव्टोसो देइपुचोएमौ नप । 
तहरतु त्वरिता भीमः णाध निन्य यमक्चयम्‌ ॥ १६ |) 


पयदी, पासी, नन्द, उएनन्द, दुप्प्रपप, 
सुपाए, दातदेग, सुददा, पछुग्राह, दुद, 
जतल्सन्प, शर शोर सह ये राइ सह! 
रथ तुग्दारे एत्र भीगपेनव पास शाय, 
डार उन्ह पारो डारष घर लिया शोर 
ए पारी ओरल भीमभेन् उपर पाण 
एरान हस्‌ ((६--15) 

[नद राणान एीहित होइर म्पा 
एराप्रमी भीर नन ङएदे दाणे तुग 
एपरद रपीह याध एयाप राइयोरा शार 
रह ॥ ₹ शहर द्‌ 
एह पाए; 


रक a 
*- ६],४ ५६५१ * (२१५ ४४६; 


Ls = 
[९1१२ हाशर दभ्र 


पुत्ररा पिर काट लिया । ह पृथ्वीनाथ ! 
लिस समय विवित्सुका चन्दन लगा सिर 
टाएई, समेत एथ्वीपर गिरा तपर तुम्हार 
एत्रांने सरा जाध झर महा पराक्रमी 

मनरी [ण चलाय । 
दा दाणोमे तुम्हारे दो 


~ 
Er 
ल्प 
a] 
१) 
क 
है। 
91) 
Ce 
| 
८ 
) अप ठ छ 


= ~ 1 
न्य ~ > 2 ~ Fd 
ह ॥) टर दे of रट की 

< 

dl = 
दट उर राह शा ररर दसरा 
Fa च क न्य = 

४ जा ह धकः bd मई क्र ॥ 

गहरु ब्रा हा" शग र*ल है 
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महा भारत । 


॥ २७ ॥ 


ते बद्धाः पादबन्धन न शाकुञश्चाष्टतु नप | 


ततस्तानवधीत्पाधः शरेः सन्नतपर्वभिः 


॥ २८ ॥ 


सवेयोधा हि समरे सुजगैवेष्टिताऽसवन्‌। 


यानुदिइय रणे पार्थः पादवन्धं चकार ह 


॥ २९॥ 


ततः सुदामा राजेन्द्र गृहीतां चीक्ष्य वाहिनीम्‌ । 


डे र ७ ~ 
सापणसस्त्र त्वारतः 


प्रादुश्चक्रे सहारथ। 


॥ ३० ॥ 


तत! सुपर्णाः सम्पतुर्भक्षयन्तो सुजङ्ग मान । 


ते वै विदुद्दुवुनांगा दृष्टा तान्खचरान्दप 


॥ ३१ ॥ 


बभो वलं तद्विमुक्त पादवन्धाट्विशाम्पते । 


मेघषृन्दाद्यथा झुक्तो भास्करस्तापघन्प्रजाः 


॥ ३२ ॥ 


विप्रमुक्तास्तु ते योधाः फाल्गुनस्य रथं प्रति । 


सस्रजुर्वाणसङ्घांस्ज शम्त्रसङ्घांख मारिष 


॥ ३३॥ 


विविधानि च शास्त्राणि प्रत्यविध्यन्त सर्वदा! । 


तां महाखसयी दछ संछिद्य दारघृष्टिभिः 


1 8४ ॥ 


न्यवर्धीय ततो थोधान्वासविः परवीरहा ! 


° = ~ 
सुशमा तु तता राजन्वाणनानतपवणा 


॥ ३५ ॥ 


छोड दिया, ओर शस्र भी फेंक 
दिय ॥ ( २५- २७) 

हे राजन्‌ ! वे बन्ध हुए वार कुछ 
भी न कर सके,तव अजुनने अपने नत- 
पर्वे वाणोंसे उन्हे मारना आरम्भ किया 
अजुनने जिन योद्धाओकी ओर नागास 
वाण चलाया था, वे सव सांपॉसे बंध 
गये 1 हे राजन्‌ ! महारथ सुशर्माने 
अपनी मेनाको इस आपत्तिमें पडा देख 
गरुडास्र बाण चलाया ॥ उसके चलाते 
ही अनेक गरुड उत्पन्न होगये । आर 
मांपोंको खाने लगे; गर्डोको देख स 


सांप इधर उधर भाग गये !! (२८-३१) 

हे पृथ्वीनाथ ! जैसे मेघोंसे छूटकर 
सये चारों ओर प्रकाश करने लगता हे, 
ऐसे ही तुम्हारी सना साँपाँसे छट कर 
प्रकाश करने लगी । उन सांपांसे छटते 
ही वे सम योधा अजुनके रथकी ओर 
वाण आर अनेक प्रकारके शस्र चलाने 
लगे । उस आठों दिशामें छाई हुई 
वाणत्रपीको अजुनने अपने बाणोसे काट 
दिया, और अनेक वोरोको मार डा- 
ला । (३२-३५) 

तब राजा सुमान एक तेजबाण 


[ कणपवे 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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दु SRR RA 
वव्याध परमास्त्र्ञ छ तपवा स+ । 


आहन! ल महाघाहभामो सीसपराक्रसमः ॥२६॥ 
आकणएूणदिलिग्चः कर्ण विव्याध सप्तभि! | 
तत. कर्णा महाराज आशीविष इच श्वसन्‌ ॥ २७॥ 


शरदएण सहता छाद्यासास पाडवस्‌ । 
सीमोऽपि तं शरघ्रातेङछाढायित्वा महारधस्‌ ॥ २८॥ 
पठयतां काँरदेणाणां विननदे महावलः । 

तः कणा भूण कुद्धो इढमादाय काछुकम्‌ ॥ २९॥ 
सीम दिव्याध ठराभिः अङ्पच्रः शिलाशिते। । 


काक चास्य चिच्छेद भललेन निशितेन च ॥ ३०॥ 
ततो भीमो पद्दापाहुइमपद्दधविभापितम । 

पारेघ घोरमादाय खत्युटण्डसिवापरम ॥ ३१॥ 
वाणरप निधनादांश्दी निक्षपातिवलो नदन्‌ । 
तसापतन्त पारंच बजाठानिमसस्दनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सिच्छेड उहा कणः शारैराशीविपोपमः । 

ततः शासपासादाय भीसो दृढतरं तढा ॥ ३३ ॥ 


अनन्तर षाणेने क्रोध वरदे सोमसेनची 
यार हाफ ना मह शण चढाये, शख 
जाननेवाले, दाणके ८।ण लरनम भहाप 
रामी भीममेनन बान तदा खीच वः 
दणके शरीरे सात वाण मारे, उन 
राणा लगनम महा पराक्रमी दाण 
दिपीळे साद. ममान साम हेने 
तत RT 


| 
1 


गजेन लगे । तर कणने महा क्रोध करके 
एऽ रट घनुप हाथर्म लिया और भीम- 
सेनके शरीरें तेज दश बाण मारे, 
ओर एञ्म उनका घनुप काट 
दिया ॥ (२८--३०) 


च्य 


को 
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महाभारत | 


[ कर्णपवे 


हि त 0 त त त त त क SS SS OS SSSI उ छ त मसिर विवि 
७9३5३७७%>932>3>9859933>9333>8%२%&8383७२७€6९६९८€€€€6०८८६९6€३€€८०८७२€€८€€७€९७€८९€६€9७२३3)९ 


५१६ ४१ टडर 0001111110, र्तत 0000000000. 


चतुद्शसहस्राण यान शपाान भारत 


॥ ४५॥ 


रथानामयुत चव 1त्रसाहस्राश्व दान्तन! 


ततः सराप्तका श्रयः परिवत्ुधनञ्जयम्‌ 


॥ ४७ ॥ 


सतन्यामात नाखत्य जय वाप्यानवतनस ! 
तत्र युद्ध सहचासाचावकाना चशास्पत । 


शरेण वलिना साधे पाण्डवेन किरीटिना 
इति श्रीमहाभारते शतसाहर्ऱ्या सहिताया ज्ञयासिक्या कर्णपर्वणि सकुलयुद्धे त्रिपञ्चाशात्तमोऽध्याय ॥ ५३ 


ह 


NN Ne 


॥ ४६ ॥ [२५७५ 


सञ्जय उवाच-- कृतवमा कृपो द्रौणिः सूतपुत्रश्च मारिष । 


उलूकः सौवलश्चैव राजा च सह सोदरे: ॥१॥ 
सीदमानां चसू दृष्ट्रा पाण्डुपु्स यादिताम्‌ । 

ससुजप्हुः स्म वेगेन 1भिन्नां नावामेचाणवे ॥ २॥ 
तत्तो युद्धसतीचासीन्छह्रत्तमिव भारत । 

सीरूणां जासजनन शूराणां हषवधनम्‌ ॥ ३ ॥ 
कृपण शरबषोणि प्रतिमुक्तानि संयुगे ! 
सञ्जयांइ्छादयासासखु! ठालभानांत्रजा इव ॥४॥ 
शिखण्डी च ततः कुद्धो गोतम त्वरिता ययो । | 
वदप शरवपाणि समन्ताद्‌ द्विजपुङ्ग वम्‌ ॥५॥ 


घुआं रहित अधिके समान बढ़ गया । 
चोंदह सहस्र पदाति दश सहम रथ और 
तीन हज़ार हाथी इतने योद्धा मंशप्तकोमे 
शेप रद्द गये ॥ तब ये सव इकडे होकर 
अर्जुन पर दौड । हे पृथ्वीनाथ ! उन्होने 
निश्चय कर लिया, कि इर्मं एक दिन 
अवश्य ही मरना हे। सो या तो मरेंगे, 
या विजय करेंगे । तब उनके सङ्घ अजु- 
नका घोर युद्ध होने लया, महात्मा 


_ पराक्रमी अजुन भी उनके मङ्ग घोर युद्ध 


करन लगे ॥ (४३-४६) [२५७५] 


कफए व तिरिएन अध्याय ममाह । 


कर्णपवेमे चावन अध्याय । 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! कृतवमा, 
कृपाचार्य, अउवत्थामा, कर्ण, उल 
शक्नि ओर अपने भाइयों समेत राजा 
दुयाधनने अजुनको भयस अपनी सेना” 
को व्याकुल ओर ससुद्रमे टमती हुईं 
नावक समान देखकर युद्ध करना आरम 
कया ॥ तंव यह घार युद्ध हानि लगा, 
उनको देखकर कायर डरने आर वार 
प्रसन्ने हान लग ॥ (१-३) 

कृपाचायन अपने बाणोसे टाडादलक 
समान खड हुए सुञ्जयरशी क्षत्रियाका 
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A ततो झुट्टताद्राजन्द्र नातिक्कच्छ्राद्सन्षिव । 

f विरथ भासकमाणं सीमं कणञ्चकार ह. ॥ ४२) 
£ दिरधो भरतश्रेष्ठ प्रहसझ्नतिलोपम; । 
प राठा एत्य महावाहुरपतत्स्यन्ढ्नात्तसात्‌ ॥ ४३॥ 
अदखुत्य च वरान तव सँन्यं विशास्पते । 
प्‌ व्यध्मक्ूृदया 'सीमः गरन्मेघानिबानिलः ॥ ४४ ॥ 
नारान्सप्तराताचराजन्नीफाठन्तान्प्रहारिणः । 
| व्यधसत्सहसा सीम) कद्भस्टपः परन्तपः ॥ ४५॥ 
| ढन्तदेष्टेएु नजेए कुम्भेषु च कटेषु च) 
1 समस्वपि च ममेज्ञरताच्ायानवधीहली ॥ ४६ ॥ 
ब ततस्ते प्राद्रवन्भीताः प्रतीपं प्रहिताः पुन! । 
सरामाचेरतमावत्रमंघा इच दिवाकरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तान्स रप्षणातान्नायान्सारोहायुधक्ेतनान्‌ । 
सृसिटो गदया जप्रे बज्रणन्द्र इदाचलान ॥ ४८॥ 
तत; रुपरपएुचस्य नारानतियरान्पुनः । 
पाधयामास घोन्तेयो हिपश्चादाढरिन्दमः ॥ ४९॥ 
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भीमसेनशा घनुप काट दिया और हसते 
(सत म पराक्रमी भोमसेनदा रथ सी 
पुगेट दिया ॥ (६९-९२) 
अनन्तर सरदार भी 
गदा शाध लवार 
पढ जोर 


मन हंसत हुए 
दत शीप्रतासे रपमे 
तर्हारी चनाको गदासे मार 
वर एस प्रदार भयान र्रा जम आदी 
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तथा रपशातं साग्र पत्तीश शतणो5्परान । 


पसली आर सब मम तोड डाले, अन- 
न्तर शप हाथी भीममेनके आगेसे मायने 
लर ! उम हाधियोंदी मेनामें मीममनकी 
एसी शोभा इटी जेम मेवोॉमें वयकी । 
भूमिम खड भीनमनने अपनी गदाम 
एराइत, पाडा झार जम्दाग्यीरे सहिन 

भातसा हाधियोंदो टस प्रकर सार 
र शिशा दिया छम इन्ट्र इजमे पदनोडो 
₹ | (2३-9८) 
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सपुत्रं सहसैन्यं च द्रोणपुत्रो न्यवारयत्‌ 


॥ १४ ॥ 


नकुलं सहदेव च त्वरमाणौ महारथो । 


प्रतिजग्राह ते पुत्र रारवषेण वारयन्‌ 


॥ १५ ॥ 


भीमसेनं करूषांश्च केकयान्सह सञ्जय: । 


कणों वैकत्तेनो युद्धे वारयामास भारत 


॥ १६॥ 


शिसण्डिनस्तत्तो बाणान्कृप! शारद्वतो युघि । 


प्राहणातकत्वरया युक्ता 1दधक्कारच मारष 


॥ १७ ॥ 


ताञ्छरान्प्राधतास्तन समनन्‍तात्स्वणश्राषतान्‌ | 


चिच्छद ग्वड्रमाविध्य न्रामयस्च पुनः पुनः 


॥ १८ ॥ 


शातचन्द्र च तच्चम गौतमस्तस्य भारत । 


व्यघमत्सायकेस्तूण तत उच्चुकुशुजना!: 


॥ १९ ॥ 


स विचर्मा महाराज खन्नपाणिरुपाद्रवत्‌ । 


कूपस्य वशमापन्नो सृत्योरास्यमिवातुरः 


॥ २० ॥ 


शारद्वतशरैग्रेस्त किइयमानं महावलः । 


चित्रकेतुखुतो राजन्खुकेतुस्त्वारतो यथौ 


॥ ९१ ॥ 


~ ® ha OAR = 
वाकरन्त्राह्मण युद्ध चद्ठाभानाशत; दार; | 


तब कृपाचायस युद्ध करनेके लिये पुत्र 
और घहुत सेनाके सहित महाराज युधि- 
प्टिर अये, परन्तु अञ्वत्थामाने उन्हे 
भी रोक रक्खा ॥ तब शिखण्डीकी रक्षा 
करनेके लिये महापराक्रमी नकुल ओर 
सहदेव चले, परन्तु उनमे राजा दुर्यो- 
घन युद्ध करने रुग ॥ (१३-६५) 

हे भारत! कारुप, सुञ्जय आर 
केकयदेश्की सेनाके सहित भीमसनका 
करणने रोक दिया ॥ तब चारों दिशा" 
आको भस्म करते हुए अग्निक समान 
कपाचायने शिखण्डीके मारनक 


बाण चलान आर ८ चाग 
€€&<€«€<€€€€ €€+ - अऊ 


उन सोनेके पहुवाले बाणोको आते हुए 
देख शिखण्डीने अपने खदगसे काट 
दिया और खडगको घुमाने लगे ॥ तष 
कृपाचार्यने अपने वाणोसे सोचन्द्रविन्ह 
युक्त शिखण्डीकी प्रकाशमान ढालको 
काट दिया, तब पाण्डवॉकी सनार्मे हाहा- 
कार हाने लगा ॥ (१६-१९) 

तब केवल खड्ग ही लेकर आर 
उपाय रहित शिखण्डी कृपाचार्यही ओर 
इस प्रकार दाडे जमे रोगी मृत्युकी ओर 
जाता दै ॥ कृपाचार्य के वश्चमें पढे हुए 
तिग्बण्डाका अत्यन्त व्याकूृल देख राजा 
चित्रकेतुः सुकेतु दोडे ॥ महा- 

शिर. १ अ 
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६ हत्दाल्यं रथमास्थाय छुद्धो राधियसभ्ययात्‌ ॥ ५८ ॥ 
| कणोऽपि समरे राजन्धमपुत्रमरिन्दसम्‌ । | 
शं स शरेउ्छादयामास सारधि चाप्यपातयत्‌ ॥ ५९ ॥ f 
तः स प्रट्टुतः संख्ये रथं रट्टा महारथः | 
६ अन्दधावत्किरन्वाणः कड्ड पत्ररजिह्म गे! ॥ ६० ॥ f 
| राजानपभिधाबन्तं शरेराषृत्य रोदसी र 
f रुद्धः प्रच्टादयासास शरजालेत मारुतिः ॥६१॥ 


सश्निवृत्तस्ततस्तृर्ण राधेयः शङ्ककर्जन; । 
मीस प्रच्छादयामास समन्तान्निडातः चारै? ॥ ६२ ॥ 
भीमसेनरपब्यच्च कण भारत सात्यकि! । 
अभ्यदयदघेवात्सा पाण्णिग्रहणकारणानत ॥६३॥ 
अर्ययदत कणरतसार्दितोऽपि शरै म्‌ । 
तावन्योन्यं ससालाच प्रपभा सर्वधन्विनाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
विएजन्ता शरान्दीप्तान्विश्राजतां मनस्विन | 

भ्यां वियाति राजेन्द्र दितं भीमदर्णानम ॥ ६५ || 
प्राशएट्रारण रौद्र पाणजाल घ्परृरृयतत | 


ए स्रपसा राजप दिदा: प्रह्िचिस्तता ॥ ६६ ॥ 
उमदा भारदी दुसरा रघ छ आपा सेन रपश आर दोडत हुए दणफ 
अनन्तर उस रघपर घट़वार आर क्रोध पर पहाएराक्रमी सात्यकि वाण वर्षाने 
दरक कणकी शार दोरे ॥ एस पाच लगे ओर भीममनङी प्रश्र रक्षा करने 
पणन जपन पाणास पगराज् पारध लर ॥ (६।-- ६३) 


ल्या जार इतदा तार चोइ॥ शार- 
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श्रृष्टयुम्ने तु समरे संनिवाधे महारथः 


nl dN NE ०४८४ ०४८५४००७४४४४७४४७४७४४७४४७४४ ४ 


कतवमात्रवादटास्तष्ठ तष्ठात भारत 


॥ ३१ ॥ 


तद भूत्तु्लं युद्ध वृष्णिपाधतयो रणि । 


आामषाथ यथा युद्ध श्यनखा; छुद्धयादप 


॥ ३२२ ॥ 


घृष्युम्नस्तु समरे हादिक्यं नवभिः शरेः 


अआजघानारास कुदः पाडयन्हादकात्मजम 


॥ ३३ ॥ 


कुतवसा तु समर पाषतन हढाहत; 


पाषर्त सरथं साश्वं छादयामास सायकैः 


॥ ३४ ॥ 


सरथइ्छादितो राजन्धुष्टयुस्नो न इश्यते । 


सेघेरिव परिच्छन्नो भास्करो जलघारिभि! 


॥ ३५ || 


विधूय तं बाणगणं शरेः कनक ञ्षणेः | 


व्यरोचत रणे राजन्धृष्टयुञ्नः कृतत्रणः 


॥ ३६ ॥ 


ततस्तु पाषेतः कुद्धः शस्रबृष्ट्रि सुदारुणाम्‌ । 


कृतवमाणमासाद्य व्यसजत्एतनापति! 


॥ ३७ ॥ 


तामापतन्तीं सहसा चस्त्रवृष्टि सुदारुणाम्‌ । 


शारैरनेकसाहस्ेहार्दिक्योऽवार यद्ाथि 


॥ ३८ ॥ 


दृष्टा तु वारितां युद्धे शस्रबृष्टि दुरासदाम्‌ । 


कृतवमाणमासाच्य वारयामास पाषत; 


॥ ३९॥ 


शृष्टययुञ्नको कृतवमांने रोककर कहा खडे 
रहो ! खडे रहो ! जेसे मांसके लिये 
क्रोध करके दो बाज लड़ते हैं तेसे ही 
कृतवमी और धृष्टझुम्नका युद्ध होने 
लगा ॥ ( ३०-३२) 

घृष्झम्नने क्रोध करके हृदीकपुत्र 
कृतवमीके हृदयमें नों वाण मारे, एषः 
झुम्न के घाण लगनेसे कृतवमी को बहुत 
क्रोध हुआ और उन्हॉने अपने बाणोंस 
सारथी और घोडोके सहित उनके रथका 
छा दिया॥ जैसे वर्षते हुए मेघोंमें छि- 


पकर स्यं नहीं दिखायी देते है तेसे ही 
उन बाणोंके बीचमै घृष्टयुस्न छिप गये॥ 
धृष्टयुम्नके शरीरमे अनेक घाव होगये, 
परन्तु उन्होंने इन सब वाणोंको अपने 
बाणोंसे काट दिया ॥ (३३-३६) 
अनन्तर सेनापति धृष्टझुन्नने क्रोध 
करके कृतवर्मोक्ी ओर हजारो घाण 
चलाये ॥ उम घोर वाणधारा को 
कृतवमाने सहस्रं वाणोंसे काट दिया॥ 
अपनी घोर बाणधाराको कटी देख 
धृष्टद्युम्ने कृततर्माकी ओर अनेक 
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एकी भावसलुष्राप्ते नद्याविव समागसे | 

तत! प्रववृत यद्ध घोररूप विजास्पते ॥ ७५ ॥ 

कुरूणां पाण्डवानां उ लिप्सतां रुसहच्यशः । 
शुराणा गजता तञ छखावच्छडकतला शरः ॥ ७५ ॥ 
श्रयस्त दिदिधा राजन्नापाव्यह्िइय सारत । 

यस्य घडि रण व्यङ्क पितृता मातृतोऽपि वा ॥ ७७॥ 
कमतः शीलतो दापि छ तच्ट्रानपत उघि । 

तान्दृष्ट्रा रएरे झरारतजफानान्ण्ररपरस्‌ ॥ ७८ ॥ 
अभवन्से सती राजचपामरत्तीति जीवितम्‌ | 

तेपां दृष्टा तु द्धानां दपूप्यछिननजसाम्‌ ॥७९॥ 
असचन्म भग तान्न पापएतज्भाचष्यात । 

ननस्क पापडचा राजन्कारदाख रहारा? ॥ ८०॥ 


लचक! क्र सी FoR RPI ro छ 
ततक्षुः रागवारताध्णानधन्ना  परस्परम ॥ ८१ ॥[२४८७] 
इति घीमएामारते शतसाएरप्या सहिताया दयामिबया पर्णपर्दीण सउुल्पद्दे णवपजाश्चत्तमोऽभ्यायः ॥+१ ॥ 


सञ्चय उवाद-- छजियारते सहारा पररपरयधपिणः! । 


अन्पोन्य सगर जप्ठुः कृतपरा। परस्परम्‌ ॥ १॥ 
रपीघारर रयाषाइ परोधारए ससब्लनः । 
जाप? सतराज उपससार परम्पर ।। २॥ 
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प्र 


महाभारत | 


तेन च्छन्न नभो राजन्वाणजालेन भास्वता । 


अन्नच्छायेव सञ्चज्ञ बाणरुद्धे नभस्तले 


॥३॥ 


तन्राञ्चथमपइयाम बाणभूते तथाविधे । 


न स्म सम्पतते भूत किश्चिदेवान्तरिक्षगम्‌ 


॥ ७ ॥ 


सात्यकिर्यतमानस्तु धर्मराजश्च पाण्डचः । 


तधेतराणि सेन्यानि न स्म चक्कु! पराक्रमम्‌ 


bel 


लाघव द्रोणपुचस्य दृष्ठा तत्र सहारथाः । 


व्यस्मयन्त महाराज न चेन प्रत्युदाक्षितुम 


॥ ९॥ 


शक्कस्त सवराजानस्तपन्तामव भास्करम्‌ । 


चध्यमान ततः सन्य द्रापदया मदारथा; 


॥ १० ॥ 


सात्यकिधमराजश्व पञ्चालाश्चापि सङ्गताः । 
त्यक्त्वा मृत्युभयं घोरं द्रोणायनिसुपाद्रवन्‌ ॥ ११ ॥ 
सात्यकिः सप्तविंदात्या द्रीणि विध्वा किलीसुखेः । 


~ © ~ 
पुनर्विव्याध नाराचे! सप्तभि! खण भूषितेः 


॥ १२ ॥ 


सुधिष्ठिरस्त्रिसधत्या प्रतिविन्ध्यश्च सप्तभिः । 


खतकसां न्रा भवाण!? अतकाातस्च सप्ता नः! 


॥ १३ ॥ 


कुलश्रष्ठ ! सानेके पहुवाले वितान 
( शामियाना ) फे समान थे बाण छा 
गये ॥ (१-५) 

हे, राजन्‌ ! उन बार्णोके छोडनेसे 
आकाश इस प्रकार छा गया जैसे मेघ 
छा जाते हैं ॥ हम लोंगोंने वही ऐसा 
आश्रय देखा, कि उन वाणोंके छानसे 
कोई आकाशकी वस्तु पृथ्वीमें नही गि- 
रती थी ॥ अनेक यत्र करनेपर भी 
सात्याकि महाराज युधिष्टिर और भी सब 
वीर अशवत्यामासे पार न पासके ॥ हे 
महाराज | द्राणपृत्रकी दीप्रताको देख 
सव महारघ आधर्ष करने लगे। उस 


समय कोई अरवत्थामाकी ओर देख नहीं 
सकता था ॥ राजा लोग अइवत्थामाकी 
ओर इस प्रकार न देख सके, जसे दो 
पहरके समयके सर्यको कोई नहीं देख 
सकता | (६-१०) 

इस प्रकार अपनी सेनाको मरते देख 
द्रोपदीके पांचों महारय पुत्र, सात्यकि, 
महाराज युधिष्टिर और सब पाञ्चालदेशके 
वीर मृत्युका भय छोडकर अश्तत्यामाकी 
ओर दोडे ॥ सात्यकिने अश्‍वत्यामाके 
गरीरमं सत्ताइस घाण मार कर फिर 
सुवर्ण भूपित सात बाण मारे ॥ यूधि 
हिरन तिदतर, प्रतिविन्ध्यने सात, श्रुत- 
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f एकी आवसहुप्राछ नथादिव समागस । A 
f तत! प्रदबृरु युद्ध घोररूप विशाम्पते ॥ ७५ ॥ 

ब कुरूणां पाण्डवानां उ लिप्सतां उमहद्यशः । 

ह शराणां गजता तत्र घाविच्छदकृता शिरः ॥ ७९ ॥ 
f श्रूयन्ते दिबिधा राजन्नासान्युद्चिब्य सारत । 

| यस्य यद्धि रण व्यक्ष पितूता सातहुतोब्पे चा ॥ 99 ॥ 
वि कर्मतः शीलतो दापि छ रच्छाययते युधि । 

| तान्दष्ट्रा एपरे शरांरतज मानान्ण्ररपरस्‌ ॥ ७८ ॥ 
f अभवन्ते मती राजचपामरत्तीनि जादितम्‌ । 

f ताँ दृष्टा तु पुद्धानों बधूप्यरिततेजसाम्‌ ॥ ७९॥ 
| अभघन्मे भर तीत झधमेतजविष्याति । 

र 


१ ततस्ते पाण्डया राज़न्कारधाण सहारधा। ॥८०॥ 
क रे ` ~ 
1 ततक्षुः सायकेरतीक्ष्णनिघ्नन्ता दि परस्परम्‌ ॥ ८१ ॥[२४८७] 
£ इति धोमष्ाभारते शतसाएरप्या सहिदाया दयासिबया कणपदीणि सउुरपुद्दे एउपजाद्समोउप्याय; 14१ ॥ 
¢ 
१ सञ्चय उदाच-- क्षच्रियासो महाराज पररपरयधपिणः । 
£ > क्र ~ 
/ अन्योन्य सगरे जप्ड कृतबैरा। परस्परम्‌ ११॥ 
बो चो चो 

|] रपाघारर एशपाए गरोघाए समन्ततः । 
र्र ~ १ 
/ गज्ञाघाश सराराज ससत्य परम्परम्‌ ॥२॥ 

दो नदी एदे सिल जाती ६. तेस ही यह निय हापया दि अर जगते 

5 दाने! सेना [एलका पा श्ल मरन न सह रचयः आर गध यह भय भी 
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महाभारत । 
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सात्यकिस्तु ततः कुद्धो द्रौणेः प्रहरतो रणे 


॥ २२ ॥ 


अधचन्द्रेण तीक्ष्णेन घचुश्छित्वानदद्‌ भ्रराम । 
छिन्नधन्वा ततो द्रौणिः शक्त्या शक्तिमतां वर; ॥२३॥ 
सारथिं पातयामास शैनेयस्य रथाद्‌ हुतम्‌ । 


अधान्यद्धनुरादाय द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ 


॥ २४ ॥ 


शैनेयं शरवर्षेण च्छादयामास भारत | 


तस्याश्वाः प्रहुताः सङ्कये पतिते रथसारथो 


॥ २९५ ॥ 


तच तचेव घावन्तः समरद्यन्त भारत । 


युधिछिरपुरोगास्तु द्राणि शस्त्रभृतां वरम्‌ 


॥ २६१ ॥ 


अभ्यवषन्त वान (वसजन्त; 1शताञ्छरान्‌ | 


आगच्छसानास्तान्दष्ट्रा कुट्रूपान्परन्तप! 


॥ ९७ ॥ 


प्रहसन्पतिजग्राह द्रोणपुत्रो महारणे । 


ततः शरशत्तज्वालः सेनाकक्ष महारथ! 


॥ २८ ॥ 


द्रोणिदंदाद समरे कक्षमप्रियथा वने । 


तल पाण्डुपुत्रस्य ठ्रोणपुन्रप्रतापितम्‌ 


॥ २९ ॥ 


छुमे सरतश्रेष्ठट तिमिनव नदीसुखम्‌ । 


इृष्ठा चच महाराज ट्राणपुनत्रपराक्रमम्‌ 


॥ ३० ॥ 


नहतान्मानर सवान्पाण्डून्द्रागसुतन न । 


धारण करके अस्तत्थामाके शरीरमें सत्तर 
बाण मारे। अनन्तर सात्यकि युद्ध करते 
हुए अश्वत्थामाका धनुष अर्थचन्द्र 
चाणमे काट कर गजने लगे । तब महा 
बलवान्‌ अञ्तरत्थामाने एक शक्ति उनके 
सारथीक्को मार डाला, ओर उतने ही 
समयमे दूसरा घनुप लेलिया, और 
सात्यकिकी ओर सहस्रो वाण चलाये । 
सारधीके मरनेस सात्यकिके घोडे इधर 
उधरको भागते हुए दीख पडन 
लग । 1२१-२६) 


| 
| 
| 
| 
| 


उस समय युधिष्ठिरकी ओरके अनेक 
वीर अच्चस्थामाके ऊपर अनेक त्राण 
वर्षाने लगे । उन क्रोधी वीरोंको अपनी 
ओर आते देख शत्रुनाशन अश्चत्यामा 
इंसकर युद्ध करने लगे! महारथ द्रोणपुत्र 
बाण रूपी अभिसे सेनाको इस प्रकार 
जलाने लग जेसे अग्नि सूखे काठको 
जलाती ह। वह युधिष्ठिरकी सना अच्च- 
न्थामाके बलकी देख इस प्रकार घबडा 
उठी, जम बडी मछलीके आजानेसे 
नदीका मुख । तज सबने जान लिया,कि 
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८ कर्णएवे । 
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घु 
भिन्नानां चोक्तमाङ्घानां बाहूनां चोरूभिः सह्‌ । 


कुण्डलानां प्रबुद्धानां भूषणानां च सारत ॥ ११) 
निप्काणासध शाराणां शारीराणां च घन्विनाम्‌ । 
चर्मणां सपताकानां सद्घास्तव्रापतत्सुवि ॥ १२॥ 
गजा यजान्समासाच्य विपाणरादंयन्नप । 
विपाणाभिहतास्तत्र भ्राजन्ते द्विरदास्तथा ॥ १३॥ 
रधिरेणादसिक्ताद्वा गेरिकप्र्बा इव । 

यथा श्राति स्यन्दन्तः पर्वता धातुमण्डिताः। १४ ॥ 
नोमरान्सादिमिएुक्तान्प्रतीपानाश्थितान्बङ्ठन्‌ । 
हरतविंचेगरते नागा बभंजुश्रवापरे तथा ॥ १५॥ 
नाराचदिछप्तदमाणों ग्राजन्ति स्प गजोत्तमाः । 


~ 


ट्सायम यथा राजन्त्यद्रा रव महोधराः ॥ १६॥ 


शर; दानकपु श्च चित्रा रेजुगजञोत्तमाः । 
ल्वासिः सस्प्रदाप्ताद्राः पदता एव भारत ॥ १७॥ 


क a 


वाजिदर्णारता नागनाया नगाविभापमाः। 
नशः सपर तस्मिन्पक्ष पन्त इवाद्रयः ॥ १८ ॥ 


भरी एनके कारण सुवणपत्र चा समान 
उस पिस्तीण शुद्र में थांग की शामा 
एटी ॥ (७-१०) 

६ भारत | अनेक सुन्दर शिर एरु 
शीर अनेक दृण्टल तथा भपण कट; 
एथ्यमें सिर पट [सोनेर गपण, दी 
परप, एाण, सहित राप शोर 


लगा । हाथी घोडॉपर चद वी रोक चलाय 
हुए तोमराको सढमें पकड कग उन्हीं वीरां 
चो मारने जार शख्रोंको ताउनेलग ॥ हद 

जन्‌ ! अनेर हार्धीयोंद्ध कवच नाराच 
रणाम चट गये, दद ये शीतलम 
मघरहित पदा समान दीखने 
लग ॥ (१४-१5) 
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मद्दा भारत । 


ततो युधिछिरो राजस्त्यक्त्वा द्रोणि महाहवे ॥ 
परययौ तावक सैन्य युक्तः कराय कर्मणे ॥ ३९ ॥ [२६५६] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरयां संहिताया वैयासिक्याँ कर्णपर्वणि पाथांपयाने पञ्चपञ्चाशत्तमोऽष्याय, ॥५५॥ 


सञ्जय उवाच भीमसेन च पाञ्चाल्यं चेदिकेकयसंधृतम । 


वेकत्तनः स्वयं रुध्वा वारयामास सायकेः 


॥१॥ 


ततस्तु चेदिकारूषान्छञ्जयांश्च महारथान्‌ । 


कणों जघान समरे भामसेनस्य पझ्यतः 


॥ २ ॥ 


भीमसेनस्ततः कर्ण विहाय रथसत्तमम्‌ । 


प्रययो कौरवं सेन्यं कक्षमाझरिव ज्वलन्‌ 


॥ ३॥ 


सूतपुत्रोऽपि समरे पञ्चालान्केकयांस्तथा । 


सुञ्जयांश्च महेष्वासान्निजघान सहस्रदाः 


॥ ४ ॥ 


संशप्तकेघु पार्थश्च कोरवेषु घ्रकोदर! । 


रु. ७ © 
पञ्चाळषु तथा कर्ण; क्षय चक्तसहारथा। 


॥ ५॥ 


ते क्षत्रिया दह्ममानासखिभिस्ते; पावकोपमे! । 


1 यु 6 ~ 
जर्सुविनाशं समरे राजन्डुमन्त्रिते तव 


॥ ६॥ 


ततो दुयीधनः छुद्धो नकुल नवाभिः दारे? | 


भी बहांते गये। महाराज युधिष्ठिर भी 
अच्वत्थामा को छोडकर वीरो का 
नाश करने के लिये तुम्हारी सेना में 
घुमे ॥ ( ३५-३९) [ २६७६ ] 
कणैपरवेमं पचपन अध्याय समाप्त | 
करणपवमें छप्पन्न अध्याय | 

सञ्जय घोले, हे राजन्‌ ! पाञ्चाल 
और केकयदेशकी सेनाके सहित भीम 
सेनके निवारण करके कण उसे अपने 
वाणोंसे विद्ध करने लगे ॥ भीमसेनके 
देखते देखते करणने अपने तेज याणोंमे 
चेदि, कारूष आर सृञ्जय देशके अनेक 
वीरको मार डाला ॥ तब कर्णको छोड 


कर सखे वृणको जलानेवाली अझ्निके 
समान भीमसेन कोरव सेनाकी ओर 
दोडे ॥ (१-३) 

इसी प्रकार कर्णन पाण्डवोकी सेनाम 
जाकर सृञ्जय, केकय और पाश्चालदे" 
शीय सेनाके सहस्रां बीरोंको मार डाला ॥ 
पाञ्चालोंका कर्ण, कोरवॉका महारथ 
मीम ओर संशप्तकोंका अर्जुन नाश 
करने लगे ॥ हे राजन्‌ ! तुम्हारी दुबु- 
द्विमे यह क्षत्रियका नाश हुआ वे 
तीनों वीर अभिके समान सेनाका नाश 
करन लगे ॥ (४-६) 

हे भरतकुल श्रेष्ठ ! अनन्तर दुर्योधन 
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भन्याय ५२ ] ८ कर्णपर्व | ३१७ 
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f वर्तेलाने तधा घोरे संकुले सवतोदिशम्‌ 1 
0 अविज्ञाताः स्स वुध्यन्ते विनिप्नन्तः परस्परम्‌ ॥ २८ ॥ र 
f भौमेन रजसाकीणे शस्त्रसस्पातसंळुले । 0 
ग नद स्व न परे राजरूयज्ञायन्त तसोब्रताः ॥ २९ ॥ 
१ तथा लड भवद्युद्ध घोररूप सअयातकस्‌ । ८ 
/ लोहितादा मदहानद्यः प्रसखुस्तन्र चासकृत्‌ ॥ ३०) A 
f जीषेपापाणसज्छन्नाः केश दावलणाहला! । 2 
{ अस्पिमीनसमादीणा घतुःणरगदोडुपाः ॥३१॥ A 
| सांसशोणितपड़िन्यो घोररूपा। सुदारुणाः । 

नदी! प्रदतपासासु! शोणितोघविवर्धिनीः ॥ ३२॥ | 

सीयविश्रासकारिण्य; शूराणां हपेवधेना। । 

ला नव्या घोररूपारतु नयन्त्यो यमसादनम्‌ ॥ ३३॥ f 


अदयाढान्सञ्पन्यः क्ष्स्याजनयन्सयम्‌ । 
प्रध्यादानां नरब्पाघ नदेताँ तत्र तत्रह ॥ ३४ 
घोरमायाधन जज्ञ प्रेतराजपुरोपमम्‌ । 
उत्पितान्ययणयानि पावन्धानि समन्ततः ॥ ३० ॥ 
रन्त्यति इ सृतगणाः सुतृप्ता मांसदशाणिन! | 


जमे सात, दण्ड वाली "उजा ॥(२५-२७) ' पचरक समान जम गया । हम प्रकार 
एस रवार यह घोर पुद्ध एआा ह , यह रुधिरडी घोर रुपी नदी उम युद्धम 
राजन्‌ | पूल उरनेमे एमा अन्धवः इह निकली ॥ उन नदियोका देखकर 
होगया, यतं बोई वियर नही कादर डरने सोर दीर प्रसन्न होन 

| देय पदता धा! सद लोग झएनी हसे ॥ (२८-३३) 


SN YRS 
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३३६ 


प्रज्वलः संरमभाः : ॥ २४ ॥ 
थे ॥ जिस प्रकार पर्‍यकी कि ` हेमा धृष्टद्युश्नने दुर्योष री ओर 
छा जाती हैं ऐसे ही ५ । अने जे क्रोधी, जने 
सब आकाशर्म छागये ओर च। भी `, ` अनेक 
बाण ही वा! लगे। उस फिर तन 
नकुल ओर . Sal है मारे । | 
और मृत्युके ९ रे लगे। 
यह पराक्रम देख 1 से 
नकुल ओर सहदेव १८ 


महाभारत । 


आच्छादयान्दराः सवाः सूयस्यवाशाचा यथा। 


एणभूत ततस्तस्मिन्सञ्छन्ने च नभस्तले ॥ १६॥ 
यमाभ्यां दहरो रूप कालान्तकयमोपमम्‌ । 
पराक्रमं तु तं दृष्ट्रा तव सूनोमेहारथा! ॥ १७॥ 


७० 


मृत्योरुपान्तिक प्राप्ती माद्रीपुञो स्म मेनिरे । 
ततः सेनापती राजन्पाण्डवस्थ महारथः ॥ १८॥ 
पार्षतः प्रययौ तच यत्न राजा सुयोधनः । 

माद्रीपुत्रो तत! शारी व्यतिक्रम्य महारथो ॥ १९॥ 
श्वुष्टद्युन्नस्तव सुत वारयामास सायकेः । 


तभविध्यदमेथात्मा तव पुच्रो द्यमर्षण। ॥२०॥ 
पाञ्चाल्यं पञ्चविदात्या प्रहसन्पुरुषषभः । 
तततः पुनरमेयात्मा तव पुत्रो दमषेणः ॥ २१ ॥ 


विदृष्वा ननाद पाञ्चाल्य षष्टया पश्चमिरेव च | 
तथास्थ सरारं चापं हस्तावापं च मारिष ॥ २२॥ 
क्षुरप्रेण सुती८्णेन राजा चिच्छेद संयुगे । 

तदपास्य धनुदिऊन्न पाञ्चाल्यः शडुकशंनः ॥ २३ ॥ 
अन्यदादत्त वेगेन धनु भार”” ' नवम्‌ | 


तब पाण्डवॉके ` 
शस्र उघरको दौड जि 
और सहदेव दुर्योधनसे ४ 


[ कणेप 
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भप्याय ५३ ] ८ र्णपघे । ३१९ 


क्क 
कासलानां तथा राजश्चाराचणवळलस्य च ॥ 
संदाप्तकास्तु समरे दारवृष्टीः लवन्ततः । 
अपातयत्पार्थसू्धि जयशुद्धाः प्रसन्यवः ॥ ६ ॥ 


ता घृष्ठी:ः सहसा राजस्तरसा घारयन्प्रसु । 
व्ययाद्टत रणे पार्था विनिघ्रत्राथनां वरात. ॥ ४॥ 
दिपाद्य तद्र॒णनीक कडूपत्नः शिलाशिते। । 
आससाद तनः पार्थः छुणपमाणं बरायुघम्‌ ॥५॥ 
स्‌ तस्य शरवर्षाणि दधर्ष रथिनां बर! । 

घा संजघकासच पार्थ दाणः समार्पयन्‌ ॥६॥ 
खुशमा तु तत! पार्थ दिध्वा दणधिराशुगै! । 


जनादन त्रिमिषाणरहनदक्षिण झुजे ॥७॥ 
तेऽपरण 'भछुन देठुं दिव्याध मारिष । 

र पानरयरो राजन्विश्वकमक्कता महान्‌ ॥ ८ ॥ 

ननाद छमहानाद भीपयाणा जगजे च । 


४५ 


षपेरलु निनद सुत्वा सन्त्रस्ता तब वादिनी ॥९॥ 
सय पिपलणाधभाए निश्च रा ससपद्यत । 
ततः राशय रना नश्यट्टादास्यता नप ॥ १० ॥ 


जज 
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| अल या 
£ देशीय क्त्री. नारायणी सेना आर संश- सुशमाने उनझे उपर जनेक दाण चलाये; 
। पष; गणादा नाश कर रह घ॥बद्टा एसी प्रहार साधक सेना भी अजुन पर 
£ अनेद सप्तद बीर जयी छप्छास एद राण चलाने लगी ॥" (2-६) 

£ होवर उजुनवे उपर चारों ओरसे बा- अनन्तर राजा सुरमाने क्रोध करके 
र णोषी पपा धरत ठग ॥(1-5) अजन शरीर दरी यर द्ष्णक ददने 
१ असन शन सदये दाणोंरों दाटते हादम दीन बाण झा जोर शासन 
£ एए डर 72 उ जन सार एए साटम घ्रम्‌ एक दाए सघा रम दा के 
£ थार शाप्तादे सहित बौरटोंदी सेनामे हगनेये दिइद्न खाड इनाय हणा इस्द- 
£ पुग्न त्य ॥ उसे रहदा मे एप बरई तवे 1010 त 00 

८ पएएपपारा एए४ मे एए परमदा शर! रा दमड दष्ट सनक तगर रमेल! 
os तएव रस न्व हिरा व पक कह ० pr शक आए 
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सहाभारत । 


| कणेपयै 
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आच्छादयन्दिशः सर्वाः सूर्यस्येवांशाचो यथा । 
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बाणशूत ततस्तस्मिन्सञ्छन्ने च नभस्तले 


॥ ११ ॥ 


यमाभ्यां दहरे रूप कालान्तकयमोपमम्‌ । 


पराक्रमं तु तं दृष्ट्रा तव सूनोमहारथाः 
सृत्योरुपान्तिक प्राप्ती माद्रीपुचो स्म मेनिरे । 
ततः सेनापती राजन्पाण्डवस्य महारथः 


॥ १७॥ 


~ 


॥ १८ ॥ 


पार्षतः प्रययौ तच यत्न राजा खुयोधनः । 


माद्रीपुत्रो तत! शारी व्यतिक्रम्य महारथौ 


॥ १९॥ 


ध्रुष्य्यम्नस्तव सुतं वारयामास सायके; । 


तसविध्यदमेयात्मा तव पुच्रो ह्मषेणः 


॥ २० ॥ 


पाञ्चाल्यं पञ्चविंशत्या प्रहसन्पुरुषषंभः । 


तततः पुनरमेयात्मा तव पुत्रो ह्यमर्षणः 


॥ २१ ॥ 


विद्ध्वा ननाद पाञ्चाल्य घष्टया पञ्चभिरेच च | 


तथास्य सशर चापं हस्तावापं च मारिष 


॥ २२ ॥ 


क्षुरप्रेण सुती&णेन राजा चिच्छेद संयुगे । 


तदपास्य घनुरिछन्नं पाश्वाल्यः दाऊुकर्दान! 


॥ २३ ॥ 


अन्यदादत्त वेगेन धनु भारसद॑ नवम । 


प्रज्वलन्निव वेगन संरम्भाददुधिरेक्षणः 


॥ २४ ॥ 


थे ॥ जिस प्रकार स्यकी किरण जगतमे 


छा जाती हैं ऐसे ही दुर्योधनके वाण 
सब आकाशमें छागये और चारों ओर 
वाण ही वाण दीखने लगे । उस समय 
नकुल और सहदेवन दुर्याधनको यम 
और मत्युके समान देखा, तुम्दारे पुत्रका 
यह पराक्रम देख सच महारथोने जाना कि 
नकुल और सहदेव मर गये। १४-१८ 

तब पाण्डवोंके सेनापति महारथ धृष्ट- 
शम उघरको दौड जिघर महारथ नकुछ 
और सहदेव दुर्योधनसे युद्ध कर रहे थे। 


हे महाराज ! धृष्टसुम्नने दुर्योधनकी ओर 
अनेक बाण चलाये । क्रोधी दुर्योधनने 
भी धृष्टझुम्नके शरीरमै अनेक बाण मारे || 
फिर पुरुपसिंह दुर्योधनने धृष्टझुश्नके 
शरीरमें पच्चीस वाण मारे। फिर पसठ 
चाण मार कर गजने लगे । (१८-२२) 

अनन्तर एक घाणसे बाण सहित 
धनुष और चमडोंका पञ्जा अथात्‌ 
हत्थी काट दी, शघुनाशन धृष्टद्युम्ने 
उस घनुपको फेंक कर एक नवीन घनुप 
शीघ्रतामे धारण किया । उस समय 
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1 आसन्नांच तथा योधाऽ्शरैराञन्नयोधिभिः । 
वी 
प्‌ छादयाभाल समर कणव चदएसद्रचात्‌ ॥ १९ ॥ 
शी = क 
कि पञ्च ष्ण रुहावाहा सणप्रकगणान्वहून | 
अ कुवाणान्दारुणं दासे वघ्यमानान्सहस्रञाः ॥ २०॥ 
- रघबन्धमिस घोर एविव्यां नास्ति कञ्चन । 
टू य; सहन पुर्माह्ठाक्त सदन्णो यदुपुञ्चव ॥ २१ ॥ 
f टस्पेवसुकत्दा दी अत्छुर्देवद्‌त्तस थाधमत्‌ | 
टू पाश्चजन्यं च कृष्णोषपि पूरयन्निव रोदसी ॥ २२ ॥ 
१ ते त शङ्करवनं श्रुत्वा संशप्तकबस्यधिनी । 
| सञ्चचाल महाराज विजरता चाद्रवद्धशस्‌ ॥ २३॥ 
f पादपन्च ततर पाण्डवः परदारहा | 
ब mC ७ 
| तारमर महाराज सस्एकाय सहछहु। ॥ २४ ॥ 
( ते बद्धाः पादयन्धेद पाण्डवेर महात्मना । 
{ निश्चेष्ाक्ाभवन्राजन्रशयसारसया इच ॥ २० ॥ 
6 ~ = a = = हस 
१ निसेांरतु ततो योघानदर्धीत्पाण्डुनन्दनः । 
£ यथेन्द्रः रसर द्यारतारवास्य वध एरा ॥ २६ ॥ 
1] ते घध्यसारा। ससर सुझुचरत रपोत्तपम । 
/ न IT 
अपन रथएर चद एए अनष दाराका | सस रार पृथ्ची प्रित हो गई ॥ 
६ भृमिएर रिराया आर अपने सभीपदेधी | रर रहूके शब्दकों सुन संशमरेंकी 
£ पार्णोस अनव पास आर हुए बौराद मना हारते शोर मयसे माग्ने लगी । 
४ एाठिया शार कृष्णस यो रोट {६-१९ उनन्तर एहुनने नाय दाण चलावर 
८ तक 
ह 
2 
ह 
रै 
॥ 
शत 
ह 
¢ 
॥ 
& 
८ 
दै 
शी 
क्त 
र 
१ 
क 
कै 
क 
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[ कणपर्व 
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रथं सोपस्करं छन शक्ति खङ्गं गदां ध्वजम्‌ ॥ २३ ॥ 
~~ = ~ € 

भह्णश्चिच्छेद दशाभिः पुत्रस्य तव पापत? । 


LN 
() 
दे 
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तपनीयाङ्गदं चित्र नागं सणिमय शुभम 


॥ १४ ॥ 


ध्वजं कुरुपतेरिऊन्नं ददृशुः सवपार्थिवा; । 


दुर्योधन तु विरथं छिन्नवमायुध रणे 


1 ३५ ॥ 


आातरः पयरक्षन्त सादरा अरतषस । 


तमाराप्य रथ राजन्दण्डघारा मनाघपः 


॥ ३६ ॥ 


अपाहरदसम्ग्रान्ता एध्युम्नस्य पयत! | 


कर्णस्तु सात्यकिं जित्वा राजगृद्धी महाबलः 


॥ ३७ ॥ 


द्रोणहन्तारछुग्रषु ससाराभिसुखो रणे । 


तं एछतोऽभ्ययात्तूर्ण शैनेयो वितुदञ्शारै। 


॥ ३८ ॥ 


चारणं जघनोपान्ते विषाणाभ्यासिव हिप! । 

स भारत मसहानासीद्योधानां छुसहात्मनास्‌ ॥ ३९॥ 
कर्णपार्पतयोर्सध्ये त्वदीयानां महारणः । 

न पाण्डवानां नास्माकं योधः कश्चित्पराङ्खुख। ॥४०॥ 
प्रसइश्यत्ततः कणः पाश्चालांस्त्वरिद्रो यथो । 


सारथीको मार डाला॥ एकसे सुवण भू- 
पित घुष, एकसे छत्र, रथ, खड्ग 
ओर गदा आदि सव श्र काट दिये । 
अनन्तर घृष्टयुम्नने दश वाणॉस तुम्होर 
पुत्रके मणिजटित नागको काट दिया। 
सब यीरोने देखा कि दुर्याधनकी ध्वजा, 
रथ, शस्र कवच कट गये । हे राजन्‌ ! 
तब उनके माई उनकी रक्षा करनेको 
दोडे । ( ३१-३६ ) 

उसी समय राजञा दण्डधारन दुर्यो- 
घनको अपने रथपर चढा लिया आर 
सावधान होकर धृएद्यम्रक आगेसे हटा 
दिया, सात्यकिको जीतकर कण मी 


| 
| 
| 
| 


दुर्योधनकी रक्षाको चले, वहां जाकर 
द्रोणाचार्ये मारनेवारे धृएद्युन्नके ऊपर 
अनेक वाण वर्षान लगे । इनके पीछे 
अनेक बाण वर्षते हुए सात्यकी दाँडे, 
जमे सतवाला हाथी किसी हाथी को 
दांतस मारता हुआ दाडता हे, एसी 
सात्यकी कणके पीछे दीड। (३६-३९) 

है राजन्‌ ! यह वीराँका घोर युद्ध 
हुआ जिस समय पाण्डव ओर दुर्योध 
नकी बिजयक लिये दोनों सेनापति युद्ध 
करने लगे | नघ दोनों ओरमे कोई वीर 
युद्धम न भागा ॥ दे नरथ्रेष्ठ ! कर्णको 
घएयुच्की आर आते देख अनेक 
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८ फणेपर्य । 


विध्दा विव्याधान्यस्रिसिः शर 
ऽयाथित्तो रधोपरध उपाविशत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तत उच्चुकुशु। सर्च हृतः पाथं इति स्म ह्‌ । 


प्रातळभ्य ततः सज्ञा श्बवताश्ब! कूुष्णसाराधः ॥ ३८॥ 
ऐन्द्रमस्त्रममयात्मा प्राहुश्रके त्वरान्वितः । 

ततो घाणसर्स्त्राणि ससुत्यज्ञानि मारेष ॥ ३९॥ 
सदेढिक्षु व्यरच्यन्त निम्नान्ति तच वाहिनीम्‌ । 
दयान्रर्थाश्च खमरे शास्त्रः शतसहस्रशः ॥ ४० ॥ 
वध्यमाने ततः सन्ये अपं सुमहदाविशत्‌ । 


संशप्तकगणानोां च रापालानां च भारत ॥ ४१॥ 
हः A २०. € ~ 

नहि तज पुणान्कश्रियोष्जुन प्रत्यविध्यत । 

पइ्यतां तज दीराणासरन्यत चल लच । ॥ ४२॥ 


रन्ममानसपठयख निशेए्ट स्स पराक्रम । 
अपुत तत्र पाशानां रत्वा पाण्डुता रण ॥ ४३॥ 


hes 


न्यश्राजत सणाराज 1दषूसाशीप्रारच ज्वलन्‌ । 
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ल, 


महाभारत | 


निजघान खुसकुदश्वेदीनां च सहारथान्‌ | 


तेषामाददतः प्राणानासीदाधिरधेवपु। 


॥ ५० | 


शोणिलाभ्युक्षिताङ्गस्य रुद्रस्येवोजित महत्‌ । 


तञ्च भारत कर्णेन मातङ्गास्ताडिताः शरें। 


॥ ५१ ॥ 


सवतोषभ्यद्रवन्भीता!। कुर्वन्तो महदाकुलम्‌ । 


निपेतुरुतर्या समरे कर्णसायकताडिता! 


॥ ५२ ॥ 


कुवेन्तो विविधान्नादान्वञ्रचु्ञा इवाचलाः । 


गजवाजिमनुष्यैश्व निपताद्विः समन्ततः 


॥ «३ ॥ 


रथेश्वाधिरथे मार्गे समास्तीर्यत मेदिनी । 
नेवं भीष्मो न च द्रोणो नान्ये युधि च तावकाः ५४ ॥ 
चक्रुः स्म ताइशां कसे याइरां वै कृत रणे । 


सूतएञ्रेण नागेषु हयेषु च रथेषु च 


॥ ५५ ॥ 


नरेषु च महाराज कृत स्म कदनं सहत्‌। 


मृगमध्ये यथा सिंहो रदयत निर्भयश्चरन्‌ 


॥ ५६ ॥| 


पाञ्चालानां तथा मध्ये कर्णा$्चरद भीतवत्‌ । 

यथा मुगगणांस्रस्तान्सिहो द्रावयते दिशाः ॥ ५७ ॥ 
पाञ्चालानां रथब्रातान्कणो व्यद्रावयत्तथा । 

सिंहाम्य च यथा प्राप्य न जीवन्ति सृगाः कचित्‌ ॥ ५८ ॥ 


वाणोसे कणने व्याकुल कर दिया और 
उनके शरीरसे प्राण निकाल दिपे'१६-५० 

हे भारत ! उस समय झणेक्का शरीर 
रुधिर भीगे शिवके समान दीखता था, 
इसी प्रकार उन्होने अनेक वाणोंसे हा- 
चियाको मार डाला ॥ हाथी कणेकर 
बाणांसे व्याकुल होकर पृथ्वीमँ गिर 
ग और अनेक इधर उधरको भाग गये 
जैमे वज्ञक्षे लगनेस पवत गिरते ह वेमे 
ही वे हाथी कणके बाणोंस चिछात हुए 
गिर गये । अनेक मनुप्य आर घोड भी 


मरकर पृथ्वीम गिर गये । (५०-५४) 
जैसे कणने वीरोंको मारा ऐसा भीष्म, 
द्रोणाचार्यं आदि तुम्हारे ओरके किसी 
योद्धान नहीं मारा था । हाथी, घोड 
और रथोंके घीचमें जसा कर्णने धोर 
युद्ध किया एमा किमीने नहीं किया था, 
जस हरिणोंके घीचमें बिह बेडर होकर 
घूमता है ॥ ऐसा दी कण उस सेनाका 
नाश करते हुए घूमने लगे । सिंहको 
देख हारिण के समान कणको देख 
पाञ्चाली योद्धा भागने लगे ॥ ५४-५८ 
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८ कर्णपर्य । 


"उ3>-3> टिया 


कृपस्तु जरवप तद्विनिहत्य सहास्त्रवित्‌ । 
शिग्वण्डिनं रणे कदरो विव्याध दशभिः दारे? ॥ ६ ॥ 
ततः शिम्त्रण्डी कुपित! शरैः सप्तसिराहवे । 

पं दिव्याध कुपितं कट्कपत्ररजित्मगेः ॥७॥ 
ततः कूपः शारस्तीक्ष्णः सोऽतिविद्धो महारथः । 
व्यश्वसूतरध चक्रे शिग्वण्डिनमधो द्विजः ॥<८॥ 
ट्नाम्डालु ततो यानाळवछुल महारथः! । 


खल चन तथा यद्य सत्वरं ब्राह्मण ययो ॥९॥ 
० भ्‌ र 

तमापलन्ते सहस्या शरः सश्चतपदोमिः । 

छादयामास समर तदजुतसिवाभवत्‌ ॥ १० ॥ 


तथाद्भुदमपद्याम शिलानां छुन यधा | 
तिञ्रष्टस्तद्रण राजञ्छिखण्डी समतिष्टत ॥ १२ ॥ 
दपण च्छादित दृष्ट्रा दपोत्तम शिग्वण्डिनम । 


७. र € 
प्रत्युपरया दपं तूण घृष्टझुश्नो महारधः ॥ १२ ४ 
एघुस्नं तता यान्त शारद्तरघं प्रति । 
४७ अक 6 
प्राहजग्राए गतल कूतएसोी सहारघ! ॥ १३॥ 


युधिष्टिरसपायान्त शारहनरभ प्रति । 


छा लिया ॥ 


राण बषाते एए कृपाचा् वी आर दो ॥ 
शग जाननदाते रापारायम शिरण्ह के 


चय एण काट दिप । शार उनके शरी- जमे नदीमें तेरते हए पत्थरोकों देखक 
रम्‌ दण राण मार ॥ (९-६) सर मरप्य आश्वये करते हे, ऐसे हा 


तद शिसण्डी क्रोध वारी, | कृपाचार्यकी ओर दाइ ॥ (७-९) 
| क्र ^~ ~ र Oa 
| शिरण्डाकी आते देख क्रपाचायने 

; अनेक वाणांध छा दिया। है राजन ! 


३२५ 
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महाभारत । 


॥ ६७॥ 


ते! कर्णस्यामवच्चुद्ध घोररूपं विशाम्पते । 


ताइग्याइक्पुरा वृत्त देवानां दानवै! सह 
तान्समेतान्महेष्वासाञ्शरवषौधवर्षिणः 
एको व्यधमदव्यग्रस्तमांसीव दिवाकरः 


॥ ६८ ॥ 


मा 


॥ ६९ ॥ 


भीमसेनस्तु संसक्ते राधेये पाण्डचेः सह । 


सचेतो$श्यहनत्कुद्धो यमदण्डानि भै? शरैः 


॥ ७० ॥ 


वाहीकान्केकयान्मत्स्यान्वासात्यान्मद्रसेन्धवान्‌। 
एक; सङ्कये महेष्वासो योघयन्वह क्षोभत । 

तन्न समेखु भीमेन नाराचैस्ताडिता गजाः ॥ ७१॥ 
प्रपतन्तो हतारोहाः कम्पयन्ति स्म सेदिनीम्‌। 


वाजिनश्च हतारोहा; पत्तयश्च गत्तासवः 


॥ ७२ ॥ 


शेरते युधि निर्मिन्ना वमन्तो रुघिरं बहु । 


सहस्रशश्च रथिनः पातिताः पतितायुधा! 


॥ ७३ ॥ 


ते क्षता! समरदयन्त भीम भीता गतासवः | 
रथिभिः सादिभिः सूतैः पादातैर्वाजिभिर्गजेः ॥७४॥ 


पाञ्चाल ओर पाण्डवासे युद्ध करने लगे ॥ 
हे राजन ! पहले जैसे देवता और दान- 
चोका युद्ध हुआ था, एमे ही पाण्डव 
और कर्णका युद्ध हुआ ॥ जैसे अन्धका- 
रको सूर्य नाश करता है ऐसे ही एकले 
कर्णने सावधान होकर उन वीरोंको अपने 
बाणास व्पाङृल कर दिया। (६७-६९) 

जिस समय कण पाण्डवाँसे युद्ध 
करने लगे, तब यमराजके दण्डके 
समान बाण छोइते हुए भीमसेन क्रोध 
करके तुम्हारी सेनाका नाग करने लग। 
भीमसेनने अपने वाणोमे वाहिक. केकय, 
मत्स्य, वावत्य, मद्र और सिन्धुदेदाके 


र 
| 
| 
| 


वीरॉंको व्याकुल कर दिया । एकले 
भीमसेन अनेक वीरोंसे युद्ध करने लगे 
तब उसकी शोभा बहुत बढी ॥ उन्होने 
अनेक हाथियॉको ममेखानर्मे बाण मार” 
कर गिरा दिया अनेक हाथी, घोडे, 
वीरोंके सहित प्ृथ्वीमें गिर गये, इसी 
प्रकार अनक पदाति प्राणरहित होकर 
पृथ्वीमें सोगये इन सवके गिरनेस एथ्वी 
काँपने लगी ! अनेक रथी रुधिर मौँग- 
कर आर शस्रद्दीन होकर पृथ्वी में गिर 
गये । अनेक हाथी, घोडे और रथांपर 
चदे वीर तथा पदाति मीमवेनके डरसे 
पृथ्वीमें गिर गये ॥ (७३-७४) 
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८ फर्णपर्य 1 


अभ्यापतदमंयात्मा गोतसस्य रथ ॥ २२॥ 
हृष्ठा च युक्तं त युद्धे ब्राह्मण चरितब्रतस्‌ । 
अपयातस्ततस्तृण शिग्वण्डी राजसत्तम ॥ २३ ॥ 


सुकतुस्ठु ततो राजन्गोतस नवभिः शरें। । 

विध्दा विव्याध सप्तत्या पुनश्चव न न्रिभिः शार! ॥२४ ॥ 

अधास्य सारं चाप पुनश्चिच्छद भारिप । 

सारथि च शरेणास्य शशं सर्सस्वताडयत्त ॥२५॥ 

गोंतमरतु ततः कुद्धो घलुगंणा नवं इढम्‌ । 

रुकेलुं जिशता वाणे! सवेसमेस्वताडयत्‌ ॥ २६ ॥ 

ख विहालितसर्चाङ्ञः चचाल रथोत्तमे । 

भूमिकस्पे यथा बृक्षश्षचाल कर्पितो भूवाम्‌ ॥ २७ ॥ 

घलतरतस्प कायात्तु शिरों ज्वलितकुण्डलम्‌ | 

सोष्णीए सशिरस्द्वाण छुरप्रण त्वपातयत्‌ ॥ २८ ॥ 
च्छिरिः प्रापतद्धमो श्यनाद्तसिदासिपम्‌ । 

तताऽरय पायो दरा प्ात्प्रापतदच्य॒त ॥ *९॥ 

तस्सिन्एते सरराज चरतास्तस्य प्रीगसाः । 

गतय पसर व्यवघत्वा द्रस्ता दडा । ३० ॥ 


पराक्रमी युवत कपाचाय क रथ दे ! 
क हक ~ ~ 

उपर अनक बाण पपात एए वगस 

शाय ॥ (२०-२२) सबक ममखानम तास दाण 


तष रुपाचापन फ्ाघ करके 
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३४४ महाभारत । [कणपवे 
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f अपारयन्तो महाणार्सिहराव्दं मृगा इव | 
१ दीयते च महत्सेन्यं खूञ्जयानां महारणे ॥८४॥ | 
! हस्तिकक्षो ह्यसौ कृष्ण! केतुः कणस्य घीमत; । १ 
हश्यते राजसेन्यस्य मध्ये विचरतो खुदा ॥ ८५ ॥ | 
व न च कण रण शक्ता जतुमन्ये महारथाः । 4 
| जानीते हि भवान्कर्ण चीयवन्त पराक्रमे ॥ ८६॥ र 
१ तत्र याहि यत! कर्णा द्रावयत्येष नो बलम्‌ । १ 
वजयित्वा रणे याहि सूतपुत्रं महारथम्‌ ॥८७॥ | 
| एतन्मे रोचते कृष्ण यथा वा तव रोचते । | 
9 एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य गोविन्दः प्रहसन्निव ॥ ८८ ॥ १ 
| अन्नवीदजुन तूर्ण कौरवाञ्जहि पाण्डव । ; 
ठी ततस्तव महासेन्य गोविन्दप्रेरिता हयाः ॥ ८९ ॥ 
- हंसवर्णा प्रविविशुवेहन्त ; कृष्णपाण्डवौ । | 
£ केशवप्रेरितेरश्वैः श्वेतैः काञ्चन भूषणैः ॥ ९० ॥ f 
| प्रचिशाद्धिस्तव वलं चतुर्दिशमभिद्यत । ; 
भई मेघस्तनितनिहाद! स रथो वानरध्वजः  ॥ ९१॥ १ 
| करनेवाले अनेक संशप्तकोंको मारा, अप | को मार रहे हैं आप हमारे रथको शीघ्र | 
£ ये युद्ध छोड कर भागे जाते हैं ॥ जैसे वहां ले चलिये ॥ हे कृष्ण ! हमारी तो ; 
6 सिंहके शब्दको सुन कर हिरण भागते यही इच्छा है आगे आपकी जो इच्छा १ 
£ हं, ऐसे ही मेरे वाणॉको न सह कर ये हो । (८६-८८) ॥ 
{ सेना भागी जाती हे, ये देखो वह तो अजुनके ऐसे वचन सुन , प्ण { 
ह राजाओंकी सेनाके बीचमें घूमते इए हंसकर बोले, हे अर्जुन ! तुम कारवॉको 
2 हस्तिकक्षामे युक्त कृष्ण वणेवाली कणकी युद्धम जीतो। अनन्तर भ्रीकृष्णसे चलायं ¦ 
£ घ्वजा दीखती हे ॥ (८२-८५) | हुए हंसके समान श्वेववर्णवाले सुर्वणके £ 
£ सेरे सिवाय कर्णको युद्धमें और कोई | भूषणोंसे भूषित अर्जुनके रथके घोडे £ 
£ भी महारथी नहीं जीत सक्ता, आप ' जब कृष्ण और अर्जुनके रथका लेकर % 
ह कर्णके बलको जानते हा हँ॥ जहां मदा- ' तेरी सेनामें वेगसे प्रवेश करने लगे तब | 
£ रथ कण युद्ध कर रहे दे वही हमारे तेरी सना चारा ओरसे भग्न होने लगी॥ ; 
३ रथको ले चला, जहां कण इमारी मेना मेघके समान शब्दवाला वानर ध्वजा १ 
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रसा भ्राहिणोच्चससादतस्‌ । 
भछेन शितघारेण स इतः प्रापतद्रथात्‌ ॥ ४० ॥ 
घृष्टचुश्तस्तु बलवाञ्चित्वा शाङु महावलम्‌ । 
कारवान्समरे तूर्ण वारयामास सायक! ॥ ४१॥ 
ततस्ते तावका योधा घृष्टबझख्नछुपाद्रवत । 
सिहनादरच कृत्वा ततो युद्धमदत्तत ॥ ४२॥ [ २६१७] 
गति श्रीमएाभारते दातमाएग्ऱ्यां सहित्तायां घयामिकया कणेपर्वणि सकुलयुद्धे चतुप्पज्ञाशत्तमा$च्याय!॥४॥ 
सञ्चय उदाच-- द्रणियृधिष्ठिरं दृष्ट्रा जतेयेताभिरक्षितम्‌ । 
द्रौपदेएरतधा शररभ्यवत्तेत धृ्वत ॥१॥ 
किरलिएगणान्धोरान्स्वणेपुछाज्णिलाशितान्‌ । 
ठशयन्दिदिधान्सार्याज्जिक्षाश्च लघुहस्तवत्‌ ॥ २॥ 
ततः स्वं पूरयामास ठारदिंव्यास्त्रमन्त्रितः । 


य 
| 
क! 
A 


कजण जज 


~ 


युधिष्ठिरं घ समरे परियाय मद्टाख्रवित्‌ ॥ ३॥ 

द्राणायनिणारच्छण न प्राज्ञायत फिश्वन ! 

घाणभूतमभून्सपमायापनक्षिरो मरत ॥४॥ 

पाणजालं दिदि च्छं ररणेजालविभापितम्‌ । 

याशुये सरतस्रप्ठ दितानपिय घिट्रितम्‌ | ५ || 
पाण घटाय, पिर एक तेज राणे ! रहे 5; तव धरम युक्त होकर उनमे युद्ध 
छृतदर्सांवा सारधीकी मदर गिरा दि- | दरनेदों चले गये। अध्यन्धामा अत्नौँका 
या। बलवान एएशएगन अपन बलवान ' छोप्न छोड़ते, दाणविद्या आर रयकी 
शरद कृतदर्गाकी जीतवर अन्य बाररोंदो शनझ गति दिखलाते हुए तया सुवर्णके 
एड्स निदारण दिया । तर तम्हारे एएरले रिड पर बिम हए दाय चरात 
हमे योड सिद समाद याजते हुए हए याप िरकी शार दले माझ 
एएचयराकी शोर टाट ॥ (६५- २) जादन्यार अददन्यामाने एथिष्टिङ 
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स च्छाग्रमानः समरे हारे! परचलादनः 
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महाँभारत | 


॥ १०० ॥ 


दर्दायन्रोद्रमात्मानं पाशइस्त इचान्तकः । 

निन्नन्संदाप्तकान्पाथ! प्रेक्षणीयतरो$मवत ॥ १०१॥ 
~~ १५ Pa ~ 

ततो विद्युत्प्रमैबोणै! कातस्वरवि भूषितैः । 


निरन्तरमिवाकारामाखीच्छन्न किरीटिना 


0”. OY al 


॥ १०२॥ 


किरीटिसुजनिर्छुक्तेः सम्पतद्भिमेहाशारे! । 


समाच्छन्न वभौ सर्व काद्रवेयौरिव प्रभो 


॥ १०३ ॥ 


रुक्मपुद्कान्प्रसच्चाग्राञ्छर'न्सन्नतप्चणः । 
अवाखजदमेयात्मा दिक्षु सवासु पाण्डवः ॥ १०४॥ 
मही वियदिशः सर्वाः समुद्रा गिरयोऽपि चा । 
स्फुटन्तीति जना जज्ञः पाधस्प तळनिःस्त्रमात्‌॥ १०५ ॥ 

हत्वा दशसहस्राणि पार्थिवानां महारथः । 
संदाप्तकानां कोन्तेयः प्रत्यक्षं त्वरितोऽभ्ययात ॥१०६॥ 
प्रत्यक्ष च समासाद्य पार्थ! काम्घोजरक्षितम्‌ । 


> _२९ ~ 
प्रससाथ वलाट्टाणदानवानव चासव? 


॥ १०७ ॥ 


प्रचिच्छेदाशु भल्लेन द्विषतामाततायिनाम्‌ । 


क्रमी महारथ संशप्तक अजुनके ऊपर 
चाण वर्षाने लगे ॥ (९६-१००) 

हे राजन्‌! शञ्जनाशन! अजुन चारों 
ओरसे उनके वाणोंमें छिप गये । अन- 
न्तर अर्जुन क्रोध करके इस प्रकार संश- 
प्रकोंका नाश करने लगे, जसे यमराज 
फाँसि लेकर प्रजाका नाश करते हे । 
संशप्तकोका नाश करते हुए अजुनका 
रूप अत्यन्त सुन्दर दीखता था ॥ तर 
सोने पहुवाले, विजळीक समान प्रका- 
शभान अजुनके बाणोंते समस्त आकाश 
भर गया॥ उस समय जैसे मच ओर 
सपाँके उडनेसे आकाश दीखना सम्भव 


| 


है ऐसे ही अजुनके वाणोसे व्याप्त आकाश 
दीखने लगा ॥ ( १००-१०३ ) 

अजुनने तेज धार और सोनेके पङ्कः 
वाले बाणोंसे दशां दिशाओको प्रित 
कर दिया ॥ अजुनके ताल शब्दस एसा 
जान पडता था, मानों आकाश, पृथ्वी, 
पर्वत और समुद्र फटे जाते हे ॥ दश 
सहस्र सेशप्तक वीरोंको मार कर अजुन 
उस सेनासे बाहर हुए, उस सेनासे बाहर 
होकर अजुनने काम्बोज देशकी सेनामें 
प्रवेश किया ओर उनको इस प्रकार 
मारने लगे, जम इन्द्र दानवोको मारते 
हैँ ॥ (१०४-१०१9) 
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0 
र छुतलोमस्तु नवासिः शतार्नाकख सप्ताभः । A 
_ [oe टी ee कन ह 
f अस्ये च बहवः शरा विञ्यधुस्त समन्ततः ॥ १४॥ 
® 
| स तु छुद्धस्तता राजन्नाशीविष इव श्वसन । शि 
९ सात्यक्रि पशविच्वत्या प्राविध्यत शिलामुखः ॥ १ ह 
द अत्तीति च नवभिः सुतस्तोभं च पञ्चभिः | 
| अष्टाभेः खुदकमार्ण प्रतिधिन्‍्ध्य राभिः शारः ॥१६ ॥ f 
ही 
f हातानाक च तवाभिघेमपुछ च पञश्चासः। 8 
क्य न त € 
£ लघतरांस्तत। शारान्ट्वास्यां झाभ्यासताडघत्‌ ॥ १७॥ f 
ही 
41 खुलकीतस्तथा चाप चिच्छेद निशितेः शर! | a 
। अधान्पद्धठुरादाय खतकीतिमहारधः ॥ १८॥ f 
| टरणायनि शरिसिर्दिद्ध्वा दिव्याधान्येः शित) रे! । f 
लता द्रौणिरसएाराज शारदपेण मारिष ॥ १९॥ 9 
उादयामास तत्सन्ये खमन्ताङ्गरतपभ । £ 
ततः पुनरमेयात्मा धमराजस्य फाझुकम्‌ ॥ २० ॥ £ 
Ye __%, ~ ~ Ce ह 
१ द्राणिधिच्छेद पिदसन्विद्याध च यारैस्िमिः । टर 
€ ७. ह 
| तत्तो परमेछुतो राजन्मगतान्पन्मरटदवनः ॥२१॥ न 
न हा हाण ल्य ल्‌ र 
( द्राणि बिष्पाण सप्तत्या पाहारुरसि चापयत्‌ । 2. 
oc ६ 
| घामान तीन, शतकोतिन सात, सुतसो- , सहारघ छविका घनुप तेजयाणांम £ 
| गने ना, डर शतानीकल सात बाण । होट दिया। ननन्तर श्ुतकीसिंने दूमग £ 
¢ क ~ छि को 
॥ पलाये आर दोराने थी अइपत्थागाकी ४नुप धारण किया ॥ (१५-१८) ¢ 
शोर दारा शरस सहस्रो बाण चला- हे महाराङ ! नन्तर धतकीचिनि £ 
8 डल्ला) उददत्यामाङ शर्म टीन बाण मार 5 
| | 
है क 
| 4 
; 
कै ५ 
; 2 
८ ड 
A श्र 
a 2 
१ : 
त्रि गा 
र आ 
995 त्य 
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रथेहेताश्वसूतैश्च हतारोहेश चाजिमिः ॥ ११६॥ 
द्विरदैश्च हतारोहेसेहासात्रेहतह्विपैः । | 
धर अन्योन्येन महाराज क्तो घोरो जनक्षयः ॥ ११७ ॥ न 
8 तस्मिन्प्रपक्षे पक्षे च निहते सव्यसाचिना | | 
$ अजुन जयतां श्रेष्ठ त्वरितो द्रौणिरभ्ययात्‌ ॥ ११८ 0 & 
विधुन्वानो महचापं कातंखरविभ्वाषितम्‌ । ६ 
आददान! झारान्घोरान्खरइभीनिच भास्करः ॥११९॥ | 
f क्रोधामषेविशत्तास्यो लोहिताक्षो वभौ वली । | 
6 अन्तकाले यथा कुद्धो उत्यु! किड्टरदण्डभ्वुत्‌ ॥ १२०) 

१ ततः प्राखजदुग्राणि शरवषाणि सङ्घशः । ; 
| तैर्चिसष्टैमेहाराज व्यद्रवत्पाण्डवी चसूः ॥ १२१ ॥ | 
2 स इट्ठैच तु दाशाहे स्यन्दनस्यं विशाम्पते | | 
2 पुनः प्राख्जदुग्माणि दारवषाणि मारिष ॥ १२२॥ ; 
$ त; पताद्गिमहाराज द्राणिसुक्तः समन्ततः । 

4 सञ्छादितों रथस्थो ताघुभो कूष्णधनञ्जयो ॥ १२३ ॥ | 
- ततः झारशतैस्तीदणेरश्वत्थामा प्रतापचान | उ 
हे अनेक घोडा पर चढे वीर मर कर एशथ्वीमें उस समय इनका रूप ऐसा दीखता था, ( 
& गिर गये । अनेक हाथी, योद्धा और जैसे प्रलयकालमें दण्डघारी यमराज" ( 
£ महावताके सरनेसे उधर उधर धूमकर का ॥ (११८-१२०) | 
£ मनुष्यांको मारने लगे । (११५-११७) तय अच्व॒त्थामाने पाण्डवोंकी सेनाके ; 
| जिम समय अजुनने व्यूहके उस पक्ष ऊपर झुंडके झुंड वाणोंकी वर्षा की उससे ; 
£ और प्रपक्षको नाश कर दिया । तब त्रस्त होकर पांडवोंकी सेना चारों ओर ६ 

£ उनमे युद्ध करनेके लिये अञ्वत्थामा भागने लगी ॥ अझ्वत्थामाने रथे | 
६ दोडे ॥ जसे ख्य अपनी किरिणीको बढे इए कृष्णको देखकर इनकी | 

£ जगनूमे फलात द तमे ही सुण भूपित और सहस तज वाण छोडे॥ हे महागज! य 

£ धलुपको खींच कर अदवत्थामा घोर अदवल्यामाके बाणोंसे रथ पर बेडे हुए | 

£ दाण चलाने लये ॥ कोध और पराक्र- कृष्ण ओर अजुन छिप गये ॥ अनन्ता | 

+ प्रमे भरे बलवान्‌ अञ्वन्थामाके नेत्र प्रतापवान्‌ अस्वत्यामाने अपने सकद़ों 

राठ हो रहे थ, और मुद्द फल रहा धा, । वाणोंसे कृष्ण और अजुनको उद्योग रहित 
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Soto € 
~ ~ ॥ ति र्ट 
युधिष्ठिरस्तु त्वरितो द्रोगछिष्यो महारथः, ॥ ३१ ॥ | 
त: = ~ ९ ~ A 
अब्रवीद्‌ द्राणपुक्राय रापामपससान्वतः । ५ 
नव नाम तद प्रीतिनेंच नाम कृतज्ञता ॥ ३२ ॥ f 
यतस्त्वं पुन्षव्याध्न मामेवाच जिघांससि । | 
ब्रालणिन तप; कार्य दानमध्ययसन तथा ॥३३॥ £ 
क्षत्रियेण घतुनास्यं म भवास्व्राह्मणन्नवः । : 
मिषतस्ते सद्दाषाद्दो युधि जेष्यामि कोरवान्‌ ॥ ३४ ॥ 

कुरुष्द समरे कर्म ब्रह्मवन्धुरसि भ्रुवम्‌ । त 
एबमुक्ता महाराज द्रोणपुत्रः स्सपन्निच ॥ ३५॥ रि 
युक्त तत्त्त च सञ्चिन्त्य नोत्तरं किञ्चिदब्रवीत्‌ । f 
अनुवत्दा च ततः किश्चिच्छरवपेण पाण्डचम्‌ ॥ ३६ ॥| 2 
छादयासाए समर फुट्वोच्ताक इच प्रजा! । 
& 
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ए व्डायमानस्तु तटा द्रोणपुत्रेण मारिष ॥ ३७॥ 
पापेऽपयातः शीषं प बिराय महतीं चमूम्‌ । 
अपयात ततस्तस्सिन्धसपुत्न युधिष्टिरे ॥ ३८ ॥ 
द्र/।णपुृच्ररततों राजन्प्रद्यगात्स महामना। | 
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मच 


महाभारत । 


हायसान च कान्तय कुष्ण राषः समावशात्‌ । 


स राषान्न'श्वसन्राजान्नद्हान्नच चक्षुषा 


॥ १३३ ॥ 


द्रोणिं ्यपइ्यत्संश्रामे फाल्गुन च मुहुसेहुः । 

ततः कुद्धोऽब्रचीत्कुषणः पार्थ सप्रणघं तदा ॥ १३४ ॥ 
अव्यद्खुतमिदं पार्थ तव पञ्यामि संयुगे । 

अतिशत हि यत्र त्वां द्रोणपु्ोऽय भारत ॥ ११५ ॥ 
कचिद्वी य यथापूर्च सुजयोची धलं तव । 

कचित्ते गाण्डिवं हस्ते रथे तिष्ठसि चाजुन ॥ १३६॥ 
कचित्कुशलिनौ वाहू सुष्टिचा न व्यक्षीथेत । 


उदीर्यमाणं हि रणे पश्यामि द्रौणिमाहवे 


॥ १३७ ॥ 


गुरुपुत्र इति चनं मानयन्भरतषभ । 
उपेक्षां कुरु मा पार्थ नायं काल उपेक्षितुम्‌ ॥ १३८ ॥ 
एवसुक्तस्तु कृष्णेन गद्य भलांञ्चतुदेश । 


त्वरमाणस्त्वराकाले द्रौणे धेचुरथाञ्छिनत्‌ 


॥ १३९ ॥ 


ध्वज छत्र पताकाश्च रथ शक्ति गदां तथा । 


जचु॒देशे च सुभा वत्सदन्तैेरताडयत्‌ 


अश्चत्थामाकी वृद्धि हुई और अजुनका 
पराक्रम नष्ट हुआ तव कृष्ण एकाएक महा 
क्रोधर्मे भर गये, उनके होठ फरकने 
लगे ओर नेत्र लाल होगये। १२९-१३३ 

उन्होंने अश्वत्थामाकी ओर इस प्र- 
कार देखा, मानो भस्म कर देंगे, फिर 
अजुनकी ओर देख कर बोले, दे भारत! 
हमको तुम्हारी दशा देख बहुत आथ 
होता हे कि अश्वत्थामा तुम्हारी ओर 
अनेक वाण चला रहे हे ओर तुम कुछ नहीं 
ऋरते। हे अजुन! कदो तुम्हारी भुजाओं 
में उठ पक्ष्लेकासा हे या नहीं? कहो 
तुम्हारे हाथर्म गाप्डीव धनुष ता ह! तुम 


॥ १४०॥ 
रथम तो येठे हो ? कहो तुम्हारे हाथ 
तो अच्छे हैं? तुम्हारी मुट्टीम बल तो 
हैं? यह देखो युद्धमें अडवत्थामाके पल" 
की केसी वृद्धि हो रही है ॥ हे कुन्तीपुत्र! 
तुम इस अपना गुरुपुत्र जानकर छोडों 
मत, क्यों कि यह समय किसीका छोडन 
का नहीं हं ॥ ( १२४-१२३८ ) 
कृष्णकरे वचन सुनते ही अर्डुनने 
अपने धनुप पर चादद भछ बाण च” 
दाये आर उनको छोडकर शीघ्रठा म- 
दित अश्चत्यामाका घनुप काट दिया ॥ 
अनन्तर ध्वजा, छत्र, पताका, रथ, 
शक्ति आर गदाका काट दिया तथा 


€€#₹<€€€<€€€€€€€€€€€€€-€&€ ७79 ££-4€-€ << << €६€€€€€€८-६€ ६ €€<€€ ४९५ €€<€ ४६१९ 


[ कर्णपवै 


B9sS2D22D293tcccEcccereeceecseesececeeeeecseeecseceeseecenyEsEEEtE€ 


अक्के किक फे कि 3 के कि कि के फे कि किति फे छे के फे के फेक ७ %% ७७%" DDD DIDI 9290 ७3७9 989:5339 953 ७००००७० छे छे रुरु छ छ रि छर? 


अप्याय ५६ ] ८ फर्णपर्व । ३३५ 


४७ 
114 
07 


पक कक कच क क के हक क के बडे 3 ॥ 2 जया का कप ३१% १३0 ७३% १११ 5339-29-22 3522 3095 ०छ-29-3२2० २२०० १%%०%०)%-००२०>०७9३२००%००%>३०३२३०७७३-० बि 


>१3तेते>9७8?>>>>३>3>?>०%>>9७>3>5>93>€९€६€€€६€६€६€६६€<€€€€€६€€€€€€€€€६९-६9४>२>?>2 


विव्याध सरतश्रेष्ठ चतुरश्वास्य वाजिन! ॥ ७॥ 
ततः एुनरसेयात्मा तव पुत्रो जनाधिप | 

क्लुरेण सहदेवस्प ध्वज चिच्छेद काश्चनम्‌ ॥ ८॥ 
नकुलस्तु ततः छुद्धस्तव पुत्र च सप्तभिः । 

जघान समरे राजन्सहदेवश्च पञ्चभिः ॥९॥ 


तावुसों भरतश्रेष्ठौ ज्येष्ठौ सवेधउुण्सतास्‌ । 
विव्याधोरसि संक्ुद्धः पश्चाभिः पञ्चभिः शारे॥ १० ॥ 
ततोष्पराभ्यां भद्लाभ्याँ घनुदी समकृन्तत । 

यमयोः सहसा राजन्विव्याध च ्रिसप्रभिः ॥ ११॥ 
तावन्ये घङुषी झ्रेष्ठे शक्तचापनिसे शुभे । 


प्रणय रेजतुः शारी देवपुत्रसमौ युधि ॥ १२॥ 
ततरती रभसो युद्धे भ्रातरी भ्रातरं युधि ! 
शरबेधृपतु्घ रिमेहासेघों यथाचलम्‌ ॥ १३ ॥ 


तत; फुद्धा महाराज तद पुजा मरारथ! । 

पाण्टुपुजी सहष्दासी दारयामास पत्रिभिः ॥ १४॥ 
घठुमण्डलमेघारय रदयते याधि भारत! 

सापदाध्णद रृदयन्त नेश्वरन्त। ससन्तलः ॥ १७ ॥ 


ने क्रोध परके नकुलके शरीरमें नो दाण मारे ॥ (९-११) 
घाण आर उन चार पोडोंके उएर एक तर वे दोनों चीर इन्द्रधनुपके ममान 


एव; शण पारा ॥ अनन्तर तुग्हार मरा दूसरे धनुप लेकर देवपृत्रोंके समान पृद्धमें 
पराप्रामी पृग्रने अपने एक छुर राणसे शामित हुए हार दे दोनो माट अपने 
सएददवे रपक सोनेकी पवजाकी दाट ' खचर भाः दर्योधन पर इम प्रकर वाण 


कर गिरा [दिया ॥ (७-८) चलाने लगे, जम दो इट सव एइन पर 
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यहृच्छयतत्समस्प्राघ खगद्वारमपादतम्‌ | 
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सुखिन; क्षात्रियाः कण लभन्ते युद्धमीहशम्‌ 


॥९॥ 


सदरी! क्षात्रियेः शरैः शूराणां युध्यतां युधि । 


इष्ट भवति राधेय तदिदं समुपस्थितम्‌ 


॥ ३॥ 


हत्वा च पाण्डवान्युद्धे स्कीताशुर्चीमवाप्स्यथ | 


निहता वा परेयुद्धे वीरलोाकमवाप्स्यथ 


॥ ४॥ 


ढयाधनस्य तच्छ्रुत्वा वचन क्षा्रयष'भाः । 


हृष्टा नादानुदक्रोदान्वादिचाणि च सवश! 


७ 


तततः प्रमुदिते तस्मिन्दुर्योधनबले तदा । 


Cs ~ है GC 
हषयस्तावकान्योघान्द्रीणिवचनमत्रवीत्‌ 


॥ ६ ॥ 


प्रत्यक्षं सर्वेसेन्यानां भवतां चापि पइ्यताम्‌ । ! 


न्यस्तठास्त्रो मम पिता घृष्टयुस्नेन पातितः 


॥७॥ 


स तेनाहममर्षेण मित्रार्थ चापि पार्थिवाः । 


सत्य व! प्रतिजानामि तद्वाक्यं मे निबोधत 


len 


घृष्टदम्नमहत्वाह न विमाक्ष्यामे ददानम्‌ ! 


अन्ताया प्रातज्ञाया नाह स्त्रासचाझ्चुयास्‌ 


॥ ९॥ 


अजुना भीमसेनश्च योधो यो रक्षिता रणे । 


शल्य आदि सम वीरोंसे बोल, हे कर्ण ! 


आज प्रारन्धहीसे तुम लोगोंके लिये 
खगेका द्वार खुला है, बड़े प्रारव्धी 
क्षत्री एते युद्धको पाते हें ॥ (१-२) 

हे राधापुत्र | अपने समान पराक्रमी 
से युद्ध करना क्षत्रियोका बडी प्रारब्धसे 
प्राप्त होता हे। आज वही दिन आगया 


है तुम लोग पाण्डवोंको मारकर मध 


जगतका राज्य करो, अथवा उनके दाथस 

मरकर खर्गको जाओ ॥ (३-४) 
दृयोधनके वचन सुन सर कत्री 

प्रसन्न होकर गञने लगे और अनेक 


प्रकारके बाजे वजने लगे ॥ जब तुम्हारी 
सेना इस प्रकार प्रसन्न हुई तग्र उनका 
उत्साह बढानेको अइवत्थामा इस प्रकार 
घोले ॥ (५-६) 

सव सेना और तुम लोगॉके देखते 
शत्रत्यागी मरे पिताको धृष्टयुम्नने मार 
डाला॥ उस क्रोधमे और अपने मित्र 
दुर्योधनकी विजयके लिये हम जो सत्य 
प्रतिज्ञा करते हुँ, उमे आपलोग सुनो ॥ 
धृष्शुम्रक्रो विना मारे मे कवच नहीं 
उतारूगा । यदि इम प्रातिज्ञाको में सत्य 
न कर महू तो मुझे खग प्राप्त न ही | 
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अशोभत सहप्दासो घुष्चुन्नः कृतन्रण। । h 
स पञ्चददा नाराचाञ्श्वसत। पन्नगानंच ॥ ९५ ॥ 
जिघांसुसरतश्रेष्ठ एप्यन्ना व्यपासजत । 

ते चर्म हेमविक्षतं सित्त्वा रात शिलाशिताः २९ ॥ 
विविद्युवसुधा वगात्कद्वबहिणत्राससः । 
सो$तिविद्धो सहाराज फुन्नस्तेऽतिव्यराजत ॥ २७॥ 
ब 
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तकाल सुसहान्प्रसुल्ल इच 1किशुक। ! 
स्‌ च्छिन्नवमा नाराचप्रहारजजरीकृकत! ॥ २८ ॥ 
धृष्टणरन्नरप भदेन शुद्धश्चिच्छेद काएकम्‌ । 
अनं छिप्नधन्त्रान त्वरसाणो महीपतिः ॥ २९॥ 
सायगंदेधाभी राजस्थुदोमध्ये समापयत । 
तरप तेऽशाभयन्दवत्रं दामारपरिमाजिताः ॥ ३० ॥ 
प्रपा पट्टज यहद भ्रमरा मधुलिप्सयः । 
तदपारप पनुच्छिन्ने भृष्टो सटासना। ॥३१॥ 
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अन्यदादक षरोन धनुअष्टांया पोलण | A 

क छ क Lan a 

तला ठुमापवस्पाम्दान्टत्वा तत च पञ्चभि! ॥ ३२॥ f 

धनुस्चिच्छद सट्लेन जातरूपपरिप्त्रूतम । A 

~~~ ~ - 7 गा क 

परोपदे सारे पृष्टण रद नेत्र छाल हो गये॥ उस सम्य व्नरी शोभा ऐसी बटी जम % 
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र सञ्चय उचाच-- एवमेष महानासीत्सग्रामः एथिवीक्षितास्‌ । 
र कुद्धऽजुने तथा कर्णे भीमसेने च पाण्डवे ॥१॥ 
g द्रोण पुञ्जं पराजित्य जित्वा चान्यान्महारथान्‌ । 
अव्रवीदजुनो राजन्वासुदेवामिद चच! ॥ २ ॥। 
- पद्य कृष्ण महाबाहो द्रवन्ती पाण्डवी चसूम्‌ । 
| कण पश्य च संग्राम कालपन्त महारथान्‌ ॥२३॥ 
ठी न च पश्यामि दाशाह धमराज युधिष्ठिरम्‌ । 
1 नाप कतुयुधा शष्ठ धर्मराजस्य इशयते ॥४॥ 
शि चिभागश्चगवादिष्टाऽय दिवस्तस्य जनादन । 
? नच मा धात्तराष्ट्रघु काखव्युध्यात सयुग 1५0) 
6 तम्मात्व मत्पिय कुवन्याहि यच युधिष्ठिर! 
ष्ट्रा कुशलिन युद्धे धमंपुच सह।नुजम्‌ ॥ ६ ॥ 
f पुनर्याद्वास्मि वाष्णय झाञ्चाभिः सह सयुगे। 
दै तत; प्रगयाद्रथनाशु बामत्सानेचनाद्धार। ॥७॥ 
2 यतो युधिछिरो राजा खञ्जयाश्च महारथाः । 
अयुध्यस्तावके! साथ सत्यु कृत्वा निवतनस्‌ ॥८॥ 
तलः संग्रामम तां वतमाने जनक्षये । 
युद्ध करन लगे॥ (१५-१७) [२८२०] द ॥ (१- २) 
क्पीपदैम सतावन अध्याय समाप्त | हे कृष्ण | अब दिनके तीन भाग 
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कर्णपर्में अठावन अध्याय । 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! इसप्रकार 
अजुन, कणे और भौमसेनका युद्ध हुआ | 
अइवत्थामा आदि महारथोंकोा जीतकर 
अजुनने थीकृग्णस कहा ॥ हे महाबाहो 
कृष्ण ! यह देखो हमारी सेना भागी 
जाती हे, यह देखो कर्ण हमारे महार- 
थोको मार रहे हे ॥ दे महावाही [हम 
माराच यूपिष्टरकी नहीं देवते ह ओर 
न उनकी मा दी दिखायी दती 


१० 


बीत गये, परन्तु कोई वीर मुझे गृद्ध 
करनको न आया, इसलिये हमारी प्रम- 
न्नताके लिये आप महाराजके पास हमारा 
रथ ले चलिये | हम उन्हे भाद्या समेत 
कुशलता से युक्त देख कर किर युद्ध 
करनेको आयेंगे । (४-७) 

अजुनके वचन सुन कृष्णने चाम्र 
घोडाको हारा उस समय राजा युधिष्टिर 
आए सुज्ञपयंशी क्षत्री सृत्युक्रो अपब्य 
हानेयाली जानकर तुम्हारी सनामें युद्ध 
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अध्याय ५६ ] ८ कर्णपर्व । ३३७ 
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22 


७ > ८ 


अशासत सह्प्वासो भ्रष्टुन्नः कृतव्रणा । 
स पञ्चदज नाराचाञ्च्सत। पन्नगानिव ॥ २९५ ॥ 
जिघांसुसरतश्रेष्ट धृचयन्नो व्यपासजत । 


9 2229 ४ IIR 


क 0 = हो हि 
ते वर्म हमविकृत भित्त्वा राज्ञः शिल्लाशिता॥ २६ ॥ 
विविशुवद्धु्धां वेगात्कड्ववर्हिणवासलः । 


nF क 


साऽतिदिद्वो सहाराज पत्नरस्तडातिव्यराजत ॥ २७ ॥ 
दसन्तकाल सुसहान्पफुछ घन कुक | 

स च्छिन्नवर्णा ताराचप्रहारजजरीक्रतः ॥ २८ ॥ 
घृष्टयुम्नस्प अह्न शुद्धाश्थच्छद काएुकम्‌ | 

अधन छिश्चधन्धान त्वरसाणा सहीपति; ॥ २० ॥ 
सायबाढशाभी राजन्भदासध्य समापयत । 


गैर 
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लरप तऽटाभयन्टवचे कमारपरिमाजिताः ॥ ३०॥ £ 
प्रपां पट्टं यहद भ्रमरा मधुलिप्सयः । 9 
तद॒पारय भनुच्छिम्न न मरासना। ॥३१॥ ॥ 
अन्यदादत बरन बना पाटण । f 


ततो दुयाधनस्याम्दान्टल्टा ठत ब पञ्चभि; ॥ ३२॥ 


भतु्चिच्टेठ गान जालर्टपपरिप्करूनम । 
प्रोपद सहे एएदाशप नेत्र लाल होगये॥ उम सम्य घ्नशी दाभा एमी वटी,नभ 
अनन्तर महापराक्रमी एएणुखने साम | वसन्त ऋतुईं फूले हुए ब.चनाग्की ॥ 
सेते एए हॉक सपान पन्द्रह शण ! नन्तर उन्होंने छोध करडे टटा 


अपने धनुप पर घटाय, अनन्तर एष्ट घड्प राट दिया । एनन्तर शीघ्रतावे 


= 


~ = = न्क क 
सन दुयापनदा मारनद लस च दाइ साह्न दत दाण इनक माथम मार, उन 
ने २. ७ ७ क ~ ~ 
उर मारत. पद! ण छाड दद राजा तञ बापान प्त श्र लामा 
= म ७. ~ = 
एृएाएनरी सानदा।] र दर डर पर्द मस्ट दपक गमान 
शरद] व्दि घर एष्रास एम तपणा 6 (६४६४-६१) 
शय । (४६०२-६७) नन्तर उतार उपस दार इम 
२ १४३7 णपि राना ३1७ जग ह घरी ऐक रः "ऱ्य 7. 
क ब... २५ क बि भर F वक = 
९१ एन = = = ब्‌ i 
एएनए एरा घ प "र. ना: एप लागार रोटर स लठाझाटय ण 
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३५६ महाभारत । [ कणेपरै 
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छ 
र नानाविधानि दास्त्राणि प्रणद्य जयगृद्धिनः ॥ १७ ॥ ; 
f जीवन्त इव हदयन्ले गतसत्वारतरसखिनः । रि 
दी ~ A CO ArT है 
a रादाचमसाथतगाचरसुसला मञ्नमस्तकान्‌ ॥ १८॥ 9 
है गजचाजिरथक्वुण्णान्पश्य योधान्सहस्रदा! । ६ 
9 मनुष्यहयनागानां शरशक््यरिपद्धिशी। ॥ १९॥ | 
|) परिचेरापसैघोरेरयस्कुन्तेः परश्वधैः । | 
A शरीरेवहुमिदिळन्नेः शोणितौघपरिप्छुतैः ॥२०॥ 
9 गतासुभिरमित्रघ्न संवृता रणशूमयः । 7] 
& घाहुमिश्वन्दनादिग्घ; साइदेहेससूषिते! ॥२१॥ i 
सतरूचेः सकयूरें भाति भारत मेदिनी । | 
ह सांणुलित्रेसुजाग्रेश्च विप्रविद्वेरलकृते! ॥ २२॥ 2 
शी हस्तिहस्तोपमैच्छिन्नेरूराभिश्च तरखिनास्‌ । | 
9 बद्धचूडासणिचरैः शिरोभिश्च सकुण्डले। ॥२३॥ | 
5 पत्तितेक्रप भक्षाणां विराजति बसुन्धरा । | 
f कबन्धे शोणितादिर्वेदिछन्नगात्ररिरोधरेः ॥ २४ ॥ | 
१ भूभोति मरतश्रष्ठ शान्तानिर्भिरिवाग्रिलिः । 
रथांश्च वहुधा अप्नान्हे प किङ्किणिनः शुभान्‌ ॥ २% ॥ | 
टे वाजिनश्च हतान्पइघ निष्कीणान्च्राज्याराहतान | | 
£ देखा अनेक शख्रघारी र ' याद्धा । और अडगुलित्राण सहित पञ्ज, हाथीके ; 
£ अभीर हीसे खान ८, उन | सूडके पान वीरोकी जाँच झुण्डल और $ 
£ वारोर । और « मुकुट शिर और बड़े नेत्रवाले | 
£ गया हे ह्स्र | गरम: . गई ह ॥ (२१-२४) ; 
£ हाथी आ. ` सर । यः हित कवन्ध रुधिरं ; 
5 ये चीर श गद! भौग ५ दूँ । यद भूमि इस ; 
इसे मर मं मच न्ती इ, जये शान्त $ 
रिध ” 18 ये घण्टा सहित रथ £ 
2 रे पड़े २५) ; 
& t आदि साजाँम ई 
£ ल | पडे हैँ 1 अनेक 2 
{eee 3333939५४४६ 


लप्याय ५६ | ८ फर्णपर्द । २१९ 
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तस्मिन्रणे परश्रेष्ठ नजवाजिजनक्षय! ॥ ४१ ॥ 
प्रादरासीदसयता राजस्सध्यगतेषष्टति । 
पाद्ालारठु महाराज त्वरिता विजिगीपवः ॥ ४२ ॥ 
ते पब्ञ्भ्यद्रवन्तर्ण पतत्छिण इष द्रसम्‌ । 
तांस्तथाधिरधिः छुद्धा नतमानात्मतस्थिन। ॥ ४३॥ 
दिचिन्वाह्चिय वाण घासादपदमभगानव। 
व्याघकेतु खुशलाणं चित्रं चोधायुधं जयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
शुक्ल च रोचमान च सिहसेन च दुजथम्‌ । 
ले बीरा रएमायोण परिवघनरोत्तमम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जन्ते सायदान्ङुदध कणमाहवशोमिनम्‌ । 
ध्पसानारिठु तान्दूराव्सलुजेन्द्रे प्रतापवान ॥ ४६ ॥ 
अष्टासिरी राधेयो5भ्यदयात्षिशिते गर; । 
अपापरान्मद्वाराज खूहपुत्र। प्रतापचान्‌ ॥ ४७॥ 
जपान पटुराद्खान्यापान्युद्धबिशारदान्‌ । 
जिप्णु च जिप्णुशसाण दयापि भट्रबव च 0 ४८ ॥ 
उण्ट उ राऊन्ससर बिण बिछायुषं ररिम्‌ । 
सिरदाठ रापयावं शलभं य पहारपम ॥ ४९ || 
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है 
कड़े जे न्न 


०६७ 
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र ह. .३ 


॥ २५ ॥ 


व्युत्कान्तानपरान्योघांइछादयित्वा तरखिन! । 


पुनर्युद्धाय गच्छन्ति जयगृद्धाः प्रमन्यव। 


॥ ३६ ॥ 


अपरे तत्र तत्रेव परिधावान्ति मानवा! । 
ज्ञानिमिः पतिते? श्रेयाच्यमानास्तथोदकम्‌ ॥ ३७॥ 
जलार्थ च गता! केचिन्निष्ाणा वहचोऽ्डुन । 


सनित्ताश्च त शूरास्तान्वे दृष्ट्रा विचेतस! 


॥ ३८ ॥ 


जल त्यक्त्वा प्रधावन्ति क्रोदामानाः परस्परम्‌ | 
जल पीत्वा मृतान्पश्य पिबतोऽन्यांख्च मारिष ॥ ३९ ॥ 
परित्यज्य 'प्रियानन्ये चान्धवान्वान्धवप्रियाः । 


च्युत्क्रान्ताः समइृङ्यन्त तत्र तत्र महारणे 


॥ ४० ॥ 


तथापरान्नरश्रष्ठ सन्दष्टोष्ठपुटान्पुनः । 


ञ्ुकुटीकुटिलेवक्च्रै; प्रक्षमाणान्समन्तत; 


॥ ४१ ॥ 


एवं घुवस्तदा कृष्णो ययौ यत्न युधिषिरः । 


~ = ८ € क. 
अजुनञ्चापि चपतेदशनाथ महारणे 


॥ ४२ !॥ 


याहि याहीति गोविन्द मुहुमहुरचोदयत्‌ । 


७ Land 0 ~ 
तां युद्ध भूमि पार्थस्य ददोयित्वा च साधवः 


ये देखो इन मर हुओके पास इनके 
भाई बन्धु शस्र डाल कर खडे हुए रोरहे 


हें ॥ ये देखो अनेक वीर,घोड ओर घा 


यल योद्धाओंक़ो अच्छी भूमिर्म ल जा रहे 


हे। और उन्हें वहाँ रखकर आप क्रोध 


करके फिर युद्ध करने जाते हैं ॥ ये देखो 
अनेक योद्धा अपने पड हुए चन्धुओका 
पानी देनको दोडे जाते ह। ये देखा 
अनक कीर अपने बन्तुओऑको जल देकर 
लोटे चले आते ह. अददद ! उनके आते 
ह आवठेवे मर गय ये देखा उन्दे मरा 


= 


देख टन्ह भी मृच्छा हांगयी ॥ ३५-३८ 


| 
| 


॥ ४३ ॥ 


हे शत्रुनाशन ! ये देखो अनेक बीर 
पानीके लिये दोड रहे हैं। अत्र ये पानी 
पीके लाटत हें । इन्हें पानी नहीं मिठा, 
ये अपने मर हुए बन्धुओऑको छोडकर 
भागे जाते हैं । हे पुरुप शष्ठ ! ये देखो 
अनेक वीर भेह टेढ़ी किये ओठ चत्रात 
हुए दूमरेको देस रहे हे । (२९-४ !) 

एमा कहते हुए श्रीकृष्ण और अजुन 
महाराज युधिष्टिरका दर्शन करने चले 
गये । अजुन बार चार कहते थे, किं 
शीघ्र घाटाको चछाओ। इस प्रकार युद्ध 
भूमि दिखाते हुए श्रीकृष्ण अजुनम 
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ज्ञातिभि; सहिताँस्तच रोदमानेसुहुसुडुः 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
! 
| 
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[ae 


तथा कर्णसडुप्राप्य न जिजीवमेहारधाः 

घश्वानर यथा प्राप्य तिदष्यान्ति चै जनाः ॥ ५९॥ 

कर्णाच्निना बने तइ्टद्ग्धा सारत ख्या; । 

कर्णेन चेदिककेपपाश्वालेषु च भारत ॥ 8० ॥ 

दिश्राबय नाम निहता बहवः छरसस्सता! । 

सम चासीन्मती राजन्हष्टा कणस्य विक्रसम्‌ ॥ ६१ ॥ 
कोऽप्पाधिरधजीदन्पाश्चाल्यो मोक्ष्यते युधि । 
श्वालिन्त्य चसत्सङ्ख'य सूतपुत्र। पुन! पुल! ॥ ६२ ॥ 

पाश्वालानध निघन्तं कणे दृष्ट्रा महारणे । 

अभ्यधावत्सुसकुद्वी धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥६३॥ 

घएश्ुम्नश राधेये द्रोपदेयास सारिप । 


>3 
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परिवदुरमिधन्नं शात राद्वापरे जनाः ॥ ६४ ॥ 
शिग्वण्टी सहदेवश्च नफुलो नाकुलिस्तथा । 
जनपंजग ।धाननप्ता पर्यत प्र मद्रका! ॥ ६० ॥ 
एत पुरांगणा भृत्या पताल सयग ! 
काणसरयन्तासप्घरापचररासताजसः ॥ ६६ || 


तस्त्र धराप सद्ध चाढपाश्ालपाण्डचान । 
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महाभारत | 


[ कर्णपर्व 


ताचकानाँ परेषां च राजन्दुमन्चिते तव ॥ ५२ ॥ [२८७२] 


इति श्रीमहा भारचे शतसाइर्ऱ्यां सहिताया वियासिक्या कणेपचेणि वाशुद्रेववा कये ऽएपञ्चादात्तमो ऽ ध्याय ॥५८॥ 


सञ्जय उवाच तत! पुनः समाजग्सुर भीताः इरुखूञ्जयाः । 


युधिष्ठिराः पार्थाः सूत्तपुत्रसुखा वयम्‌ 


॥ १॥ 


ततः प्रववृते भीमः स्रामो लोमहर्षणः । 


कर्णस्य पाण्डवानां च यमराष्ट्रदिवर्ध नः 


॥ २॥ 


तास्मन्मदत्त सग्रास तुसुल शाणतादक। 


शप्तकेषु शरेषु किश्विच्छिष्टपु भारत 


॥ ३॥ 


चष्टयुम्ना महाराज सादत! सवराजा स! । 


कणसवाभदुद्राच पाण्डवाश्च सहारथा, 


॥ ४ ॥ 


आगच्छमानास्तान्सख्य प्रह्ष्टान्वज्यापृण! । 


दधारैको रण कणों जलौघानिव पर्वतः 


bal 


समासाद्य तु ते कण व्यशीर्यन्त महारथाः । 


यथाचलं समासा वार्योघाः सर्वतोदिशम्‌ 


॥ ६॥ 


तयोरासीन्महाराज संग्रामो लोमहर्षणः । 


घृणसुम्नस्तु राधेयं शरेणानतपर्वणा 


॥ ७ ॥ 


लाडयामास समरे तिष्ठातिद्धति चाछ्रचीत । 


हीका फल हे ॥ (५२)[२८७१] 
कपर अठावन अध्याय समाप्त । 

कणपवर्मे उनसठ न्याय | 
सञ्जय बाल, हे राजन्‌ ! अनन्तर 
युधिष्ठिरको आगे करके सृञ्जय और 
कर्णको आगे करके हम लोग युद्ध करने 
लगे ॥ तब कण और पाण्डवॉका घोर 
संग्राम हुआ, उसमें महसनो मनुष्य मर, 
उस देखकर वीरोके रोए सडे होने 
लगे । जब यह रुधिर बहानेवाला घोर 
युद्ध होने लगा, वद वचे हुए संश्रप्तक 

भी युद्ध करने लग ॥ (१-३) 


| 
। 


™ 


धृष्टशयुञ्न पाण्डव आदि सब राजॉ3 
सहित कणसे युद्ध करनेको चले ॥ जम 
अनेक नादियोके घेगको पचत रोकता ह 
तसेही इन प्रमत्न बिजयी वीरोको आते 
देख एकले कर्णने रोका, जैसे पेतके 
पास आकर जळ इधर उधरको फेल 
जाता ह ॥ वेमे ही कणे पाम आकर 
ये पत्र महारथ इधर उधर होगय (४-६) 

ह महाराज ! धृष्ट रास्ते आर कणर 
घोर युद्ध हआ तय बृष्टटास्नने एक बाण 
कणकी और चलाया आर कडा कि, 
खंड रहा! रउ रहा! तप महारथ 
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८ फणपर्य | 


भीमसेनशरङ्छिन्नराच्छ्त्ञा चलुधाभवत । 


तत्स्ताम्सतामदा[तट-ासमलनभयादट्तस्‌ 


॥ ७५ ॥ 


दुयोधनवलं सर्व निरुत्साहं कृतव्रणम्‌ । 


निश्चेष्ट तुमुलं दीन बसा तस्सिन्महारणे 


॥ ७३ ॥ 


प्रसन्नसलिले काल यधा स्यात्हागरो रूप । 


तद्दत्तद घल तङ्क 


निश्चल ससवदखितम्‌ 


॥ ७७ ॥ 


ह © क क 6 ०. हल 
मन्युदी यचलापेतं दपात्पत्यवरोपितस । 


अभवत्तव पत्रस्य तत्सन्यं निप्प्रसं तदा 


॥ 9८ ॥॥ 


तहले भरतश्रेष्ठ बध्यमानं परस्परम्‌ । 


ड ह रा__.* ~ € 
रुघिराघपारिक्िध रुधिराद्र बभूव त 


| ७१ ॥ 


जगास अरत वध्यमान परस्परम्‌ । 


सूतएछो रणे छुद्ध पाएउवानासनीकिनीम्‌ 


॥ ८० ॥ 


भीमसेनः छुरूश्रापि द्रावपन्ता बिरजतुः। 


दतघाद तथा राप्र रयापऽद्धतदशन 


॥ ८१ ॥ 


नप एतनासप्र रशहदागणान्वटून । 


OC e ० क ha ~ 
अजनो जयतां श्रष्टो दाठुदयमपाब्रयीत 
यात्यपान 
णले द्रपन्ति थणणा! सदाप्तवामरारपा 


प्रम घएपेतादि 


॥ ८२॥ 
¢ 


जनादन । 
॥ ८5६ || 


भीमसेनद दाणोंसे सद यूड़ भृमि 
राई, उनदे मयस सना कुछ त घर 


एदी, उस परमे दुपापनही सबा 

पाएम प्पाबुर एाइर सस्मार रहति 
पु आ. क. 

एग, तथा जब एस्ट्ऋतुम सार अचल 


एज ए, एसे हा खमिति होगी, हा 
एच ए५६ सगा प्रा, राय इर 


एइ, दार दृमरवो मारने टग ॥ (७५-७९) 
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महाभारत | 


॥ १७॥ 


ततो युद्धं महाराज चक्षुः श्रोत्रभयानकम्‌ । 


आसीद्धोर॑ च चित्र च प्रेक्षणीयं समन्ततः 


॥ १८॥ 


सर्वघां तत्र सूतानां लोम्रहषाऽभ्यजायत । 


तदू दृष्टा समरे कमे कर्णशैनेययोद्प 


॥ १९ ॥ 


एतान्नन्तरे द्रौणिरभ्ययात्छुमहाबलम्‌ । 


पार्षतं झाञ्चदमनं झाडुचीर्यासुनारानम्‌ 


॥ २०॥ 


अभ्यभाषत संङुद्धो द्रीणिः परपुरञ्जयः । 


तिष्ठतिष्ठाद्य ब्रह्मप्र न मे जीवन्विमोध्यसे 


॥ २१ ॥) 


इत्युक्त्वा सुश्च वीरं शीघ्रकृन्निशितै; शरेः । 


पार्षतं छादयामास घोररूपैः सुतेजनेः 


॥ २२ ॥ 


यतमानं पर शक्त्या यतमानो महारथः । 

यथा हि समरे द्रोणः पार्घतं वीक्ष्य मारिष ॥ २३॥ 
तथा द्रौणिं रणे इष्ठा पापत! परवीरहा । 
नातिहृष्टमना सूत्वा मन्यते सृत्युमात्मन! ॥ २४ ॥ 
स ज्ञात्वा समरेऽऽत्मानं शास्त्रेणावध्यमेव तु । 


सात्यकिकी ओर अनेक बाण चलाये ॥ 
अनन्तर कणने फिर सात्यकिके शरीरमें 
सात बाण मारे । सात्याकिने भी सोनेके 
पहुवाले, अनक बाण कणकी ओर 
चलाये ॥ तप्र चारों ओर यह घोर और 
विचित्र युद्ध हाने लगा, इसे सुन कर 
ओर देखकर वाीरोंको भय होता 


है॥ (१३-१८) 


कण और सात्यक्रिका घोर युद्ध 
देखकर सब चीरोके रोएं खडे होगए, 
इसी बीच महापराक्रमी शङ्नागन 
अदवत्थामा धृषएद्युम्नसे युद्ध करनका 
चले ॥ इश्ञम्नको देख घडुनाशन 


॥ 


अश्चत्थामा बोले, रे त्रह्महत्यारे ! खडा 
रह खडा रह! आज तू हमसे जीता 
नहीं बचगा ॥ एसा कहकर चीर अइ" 
त्थामाने ध्रष्टयुम्नकी ओर सहस्रो तेज 
बाण चलाये ॥ (१९-२२) 
धृष्टद्युम्नमी इनके वाणोको काटने 
का उपाय करने लगे। और अश्वः 
स्थामा उनके मारनेका यत्र करने लगे । 
धृष्टयुम्नने अञ्वत्याम्राको अपना काल 
रूप देख, बहुत दुःखी होकर युद्ध 
करने लगे । जम प्रलयमे यमराज कालम 
युद्ध करनेको जाते ह, इमी प्रकार घृष्ट” 
द अपनेको श्म मरने योग्य न 


[ कणेपवे 
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चलत्पताकरतां सेनां विमान चासिवाविशत । 

नौ विदार्य सद्दाखेनां प्रविष्ठ केशवाजुनो ॥९२॥ 

कुद्धा सरस्भरक्ताक्षा वन्राजता रलहाछुता । 

युद्धणाण्डी समाहतावायती ता रणाध्वरस्‌ ॥ ९३॥ 

यपज्यभिर्थिशिदाहतो मस्व देदाविदाश्विनो । 

कुद्ढी तो तु नरव्याघ्रो थोगबन्तों बभूबतुः ॥ ९४॥ 

तलणब्दून रुपिता यथा नागो सहायने । 

गाछ तु रथानाझमश्वसद्राश्व फाल्यु ॥ ९५ ॥ 

व्यचरच्एतवासभ"्य पाशद्दसा हवानतक 

तं ष्ट्रा युधि विक्रान्त उनायां तव भारत ॥ ९६ | 

खंदप्तवाराणारभ्रय! एछरते ससचूचुदत्‌ । 

र्ता रण्तसरखण 1ट्टरवावा जास! गात! ॥ ९७ ॥ 

चलुव्शाएध्खरठु ठुरगाणा सराएव । 

हर्या शातयरखाभ्यां पढातानां ण धन्विनाम्‌ ॥१८॥ 

शराणां लब्ध्रलक्षार्णा पिदढिनाबां समन्नत! । 

जभ्पपवन्त धान्तय हाइपन्ता घटारपा।ः ॥ ९९ | 

शारपषरणराज सबलः पाण्टनन्दनम | 
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शार घेचल पताइा ओये यृत्त ब रप रहा हाथी वनमें दृक्षका फना है, तस 
आाशमे दिमाददी भांति तरी नामें ही घडुन जपने दापोंगे तुम्हारी मनाके 


ए ए४1 ॥ ( ८८-९२ ) वा साराइरन नग । है मारत ] उम 
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शौ बी की ~ re La ° 
ह निशितेनाथ बाणेन द्रोणि विव्याध पाषत। । 


ततो द्रौणि; खुसंकुद्ध झारे! संनतपर्वभिः ॥ ३४ ॥ 
5 आच्छादयदिशो राजन्ध्रृष्टद्युन्नस्य संयुगे । 

A नैवान्तरिक्षं न दिशो नापि योधाः समन्ततः ३५ ॥ 
9 इश्यन्ते चे महाराज दारेइछन्नाः सहस्रश! । 

शी तथैच पार्षतो राजन्द्रीणिमाइवशोभिनम्‌ ॥ १६॥ 
2 शरे संछादयामास सूतपुत्रस्थ पश्यतः । 

धी राधेयोऽपि सहाराज पञ्चालान्सह पाण्डवः ॥ ३७॥ 
|: द्रोपदेयान्युधासन्यु सात्यकिं च सहारथम्‌ । 

A एकः संवारयामास प्रेक्षणीयः समन्ततः ॥ ३८॥ 
शृष्टययुञ्चस्तु समरे द्रोणश्विच्छेद कासुकम्‌ । 

9 तदपास्य धघर्नुद्रॉणिरन्यदादाय कार्मुकम्‌ ॥३९॥ 


Lo gn 


f वेगवान्समरे घोरे शरांश्चाशीविषोपमान्‌। 

स पार्षतस्य राजेन्द्र धनु। शक्ति गदां ध्वजम्‌ ४० ॥ 
हयान्सूतं रथ चेव निमेषाह्यधमच्छरेः । 

स च्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः ॥ ४१ ॥ 
खड़सादत्त विपुलं शतचन्द्रं च भानुमत । 
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ऐसा कहकर महापराक्रमी सेनापति 
घष्टचुश्नने एक तेज वाण अश्वस्थामाके 
शरीरमे मारा (३१-३४) 

अस्वत्थामाने भी क्रोध करके अनक 
तज नतपवे बाण चलाये, उन वाणोसे 
घृष्चम्न, रथ, योद्धा ओर आकाश कुछ न 
दीखने लगा । जैसे अशवत्थामाके बाण 
मव ओर छा रहे थे, ऐसे ही धृएयुम्नके 
बाण भी अञत्धामाक्की ओर फेल रहे 
थे । राधापुत्र कर्णके देखते ही देखते 
धृष्टचुम्नने अशवत्थामाको छिपा दिया। 
कर्ण भीपाश्वाल और पाण्डवोके साथ 


घोर युद्ध करने लगे । एकले करणने 
पदीके पांचों पुत्र,सात्याके और युधाम' 
न्युको रोक दिया । (३४-२८) 
धृ्युञ्जने अरवत्थामाका घनुप काट 
दिया, तब अश्चत्यामाने दूसरा षश 
धारण करके सांपके समान अनेक १ 
णोंसे धष्टद्यम्की गदा, शक्ति, भ 
और धलुप काट दिया । अनन्तर वग 
मात्रमे उनके घोडे सारथी और रथी 
काट दिया ॥ अनन्तर घृष्टययुम्न उम पाई 
और सारथीके सहित रथसे प्रकाशमा 
खड्ग और ढाळ लेकर उतरे, १ 
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रास्त्रं पाणि तधा वाहु तथापि च जिरांस्युत ॥ १०८ ॥ A 
अङ्गाद्घावयर्वङिठनव्यायुधास्वेऽपतन्छुवि । | 
विष्वस्वातामिसस्भम्रा बहुशाखा इव दमा; ॥१०९ ॥ 
दरत्पश्वरधपत्तीनां ब्रातात्रिप्रन्तसऊुनम्‌ । f 
लुद्क्षिणादवरजः डारष्ृष्ठयाभ्य्बीवृषत्‌ ॥ ११०॥ £ 
तस्यास्पतोऽद्े चन्द्राभ्यां बाहु परिघसन्निभौ ? f 
पूणचन्द्रा मबकन्ने च क्लुरणाभ्यषरच्छिरःः "१११ ॥ f 
स पपात तता दाहात्इलाहितपरिस्तरवः | £ 
सनःघिलायिरः श्रङ्ग दबञ्जगबाबदारितम्‌ ॥ ११२॥ £ 
खुदक्षिणाददरज काम्बोज द्प्युहतम्‌ | f 
प्रांशु दारुलपप्राध्र सत्यथ प्रियदढशनस्‌ ॥ ११३ १ f 
पाश्चनरतर भरदा भिन्न देषागारि यथा | 
समेऽभवरपुनगुद्ध घारसत्पधपद्भातम्‌ ॥ ११४ ॥ 2 
नानायरपाश याधानाँ पभ युम्तळ युद्वयताम्‌ । दर 
एदापुनित्लरम्वः वास्या पदन” शावा ॥ ११५ । ८ 
एोणितातारनदा रसा सघेसासीहिशाम्पने | ८, 
~ ~ ~ 
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महाभारते । 


॥ ५१ ॥ 


चड ~ ७ 0 ES 
हृष्ट्रायाता सहावायादु भा कुष्णघनञ्जथा । 


शतद्यञ्नवधे यत्नं चक्रे राजन्महाचलः 


॥ ५२ ॥ 


विकृष्यमाणं दृष््रेव शष्टय्युन्नं नरेश्वर । 


रारांश्चिक्षेप चे पार्था द्राणि प्रति महाबलः 


॥ ५३ ॥ 


ते शरा हेमविक्कता गाण्डीवप्रेषिता शूशम्‌ । 
द्रौणिमासाद्य विविशुवेल्सीकमिव पन्नगाः ॥ ५४॥ 
ख विद्धस्ते! शारेघोरेद्रोणपुचः प्रतापचान्‌ । 

उत्सज्य समरे राजन्पाश्चाल्यममित्तोजसम्‌ ॥ ५५ ॥ 
रथमारुरुहे चीरो धनञ्जयरारादितः । 

प्रगृह्य च घत! अओ पार्थ विव्याध सायकैः ॥ ५१ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे वीर! सहदेवो जनाधिप । 


अपोचाह रथेनाजौ पापंतं शाञुतापनस्‌ 


॥ ०७ ॥ 


6७०. ~ RN ~ ~ ०0, 
अजुनाडाप महाराज द्राण वंव्याध पात्राभ। । 


तं द्रोणपुत्रः संकुद्धो वाहोरुरसि चार्पयत्‌ 


॥ ५८ ॥ 


क्रोधितस्तु रणे पार्थो नाराचं कालसंमितम्‌ । 


द्रोणपुच्चाय चिक्षप कालदण्डामिवापरम्‌ 


समान अच्वत्थामाकी ओर दोडे ॥ महा- 
पराक्रमी अजुन ओर कृष्णको आते देख 
अज्ञत्थामा शीघ्रता सहित धृष्टयुम्नके 
मारनका यन करने लगे ॥ धृष्टयुम्नको 
अश्वत्थामामे खिचता हुआ देख अजुनने 
अनेक बाण चलाये ॥ जैसे सांप बिलमें 
घुमता है ऐसे ही सोनेके पहुवाल अजुन 
के छोड बाण अस्वन्थामाके शरीरम 
घुमने लय ॥ (५१-५४) 

एटापराक्मी सदवत्यामाने उन वाणं 
से पीडित होकर महातेजस्वी वृष्टझ्युम्न 


NS “हर ५5 > व 
के) छाइ दमा, फिर जपन जपन ग्थ- 


॥ ७५९ ॥ 


पर चढकर और धनुप धारण करके 
अजुंनकी ओर अनेक बाण चलाने लगे॥ 
उसी समय महापराक्रमी सहदेव गजु 
नाशन घृएलुम्नकी रक्षा करनेको आये, 
तब धृष्टयुम्न उनके रथपर चढ कर 
रणभूमिसे भाग गये ॥ (५६-५७) 
अजुनन मी क्रोध करके अद्वत्थामा 
के शरीरम अनेक बाण मारे, इसी प्रकार 
अच्वत्थामाने भी क्रोधमे अजुनके बाहु 
और छातीम बाण चलाये ॥ तब अजु" 
नने क्रोध करके एक यमराजके दण्डके 
समान घोर नाराच बाण अदवत्यामाकी 
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आफप्विन्त इच व्योम जग्सुद्राणिरथं प्रति 
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सप्याय ५६ | ८ कर्णपर्प । ३४९ 
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रष निश्चेष्टो तादुभो युद्धे कृत्वा साधवपाण्डवो॥ १२४ ॥ d 
| 
f हाह्टाकृतम रृत्खच सावर जङ्गमं तथा । | 
१ नं 
£ पराचरस्य गोप्तारो चट्टा सञ्छादिता गरेः ॥ १९० ॥ ॥ 
1. सिद्धचारगसट्डाश्व सस्पेतुस्त तसन्तत! । 
£ चिन्तयन्तो भवेदद्य लोकानां स्वस्त्यपीलि च॥ १२६ ॥ a 
ब CQ 
f न सया ताहशो राजन्दष्टपूयः पराक्रम; । f 
f संग्राम गाडणा द्रोण: कषणा सञ्छादायिषयतः॥।१२७॥ f 
< किक करै क किक > 
{ द्रोणेग्तु घठपः णव्बभातितञासनं रणि। १ 
f अश्रोए घहु्ो राजन्मिदस्य निनदो यधा ॥ १२८ ॥ a 
f ज्या घारप चरतो युद्धे सच्यदक्िणमस्यतः । | 
१ दिजदस्बुदसध्परथा भ्राजमानेद साभदत्‌ ॥ १ | 
॥ स्‌ तथा क्षिप्रफारी च इहस्तसक्ष पाण्डव) । 0 
¢ प्रमा] परमं रत्या प्रद त द्रोणजं ततः ॥ १३० ॥ रि 
द Pa १ ही १ १. ७. 
; बिर पिरत सन आत्मनः स मरायदाः । 1 
| तरणारप सपर राजन्पपुरासीत्छुदष्णस ॥ १३१॥ A 
एणिएापटदपारचं दतराने पटारणे । 
पधान प राजन्द्र द्राणपुन्न सरापले ॥ १६२ || f 
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सञ्जय उवाच-- एतस्मिन्नन्तरे कृष्णः पाथ वचनमत्रवीत्‌ । 


दर्शयज्षिव कौन्तेय धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ 


॥ १ ॥ 


एष पाण्डच त भ्राता घातराष्ट्रसहाबल।) | 


जिधांसुभिमहेष्वासेद्रेतं पाथा5लुसायते 


॥ २॥ 


त चाचयान्त सरव्धाः पाश्वाला युद्धदुमदा! । 


याधाष्ठर महात्मान पराप्सन्ता महाबला; 


॥ २ ॥ 


एष दुर्योधन! पार्थ रथानीकेन दंशितः । 


राजा सर्वस्य लोकस्य राजानमनुधावति 


1 ३॥ 


जिघांखु! पुरुषव्याघ भ्राताभिः सहितो बली । 


आशीविषसमस्पशेः सवेयुद्धविशारदैः 


॥ ५॥ 


एते जिघृक्षवों यान्ति द्विपाश्वरथपत्तयः । 


युधिष्ठिरं धातराषट्रा नरोत्तममिवार्थिनः 


॥ ६॥ 


पश्य सात्वत भीमाभ्यां निरुद्धा धिष्ठिताः पुन! । 
जिहीपेवोऽमतं दैत्या दाक्राय्निभ्यामियासक्रत्‌ ॥ ७ ॥ 
एते वहुत्वात्त्वरिताः पुनर्गच्छन्ति पाण्डवम्‌ । 


समुद्रमिव वार्योघाः प्रावृदकाले महारथाः 


॥ ८ ॥ 


कर्णपवेमे साठ अध्याय | 
सञ्जय पोले, हे राजन्‌ ! उसी समय 
धर्मराज युविष्ठिको दिखलाते हुए 
श्रीकृष्ण अजुनसे बोले, हे अजुन! देखो 
यही तुम्हारे माई धर्मराज युधिष्टिर महा- 
पराक्रमी मारनेकी इच्छावाले घतराष्ट्रके 
ुत्रोस युद्ध कर रहे हे! ये देखो ये 
कौरवॉकी सेनाके पीठे दोडे जाते हें । 
ओर उनके पीछे उनकी रक्षा करते इए 
महापराक्रमी महा योद्धा पांचालदेशी 
शत्री जा रहे ह ॥ (१--३) 
ये देखो मद जगतका राजा दुर्योधन 
रथ सनक माइत मदाराजिस युद्ध के 


| 


को चला आता हे ॥ ये देखो इनके 
सङ्ग पत्र युद्धविद्याके जाननेवाले सपे 
समान क्रोधी इनके भाई भी महाराज 
को मारनेका जा रहेह॥ ये देखो 
जमे अनेक भिक्षुक दानीके पास जाते 
हें वसे ही धतराष्ट्रके पुत्र हाथी घोडे 
आर रथोके सहित महाराजके पास जाते 
हृ | (४--६) 

ये देखो भीमसेन और सात्णकैने 
इस सेनाको इस प्रकार रोक रखा है जमे 
इन्द्र और अभि अमतके लिये लटते हुए 
दानवोंको रोकने हे ॥ हे महारथ ! नमे 
बपाकालमें अनेक जळी मप्नुद्रमै जाते 


६€ 4 € २८६१-२२-५4 €£€€ हक €€« 3-3 5 €६€€ ८ १-६६-+ €८€€€ €£#€€ €€€क €६-६€#<*+*€ EEE 


| 
। 
( 
र 
। 
{ 
| 
| 
। 
। 
( 
( 
। 
( 
( 
( 
। 
( 
( 
( 
( 
र 
( 
£ 
¢ 
( 
( 
६ 
¢ 
| 
( 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
र 
; 
३ 
¥ 


अध्याय ५७ ] ८ कणपर्व । २७१ 


ww 
9 
८७ 
‘D 
प्र 
पछ 
गी 
(9 
प्र 
04 
९७ 
b 
४ 
04 
ष्ण 


स रमां गत्वा ध्वजयष्टि ससाश्रितः 

तं चिसज्ञ महाराज शाडुणा खूडापीडितम ॥ १४१ ॥ 
अपोवाह रणात्सूतो रक्षमाणा घतञ्जयात । 

एतम्मिन्चद काले च विजय! शाडुत्तापतः ॥ १४२॥ 
च्यह्दनत्तावर सैन्य शातशोऽध सहस्रश! । 

पत्पतस्तस्य वीरस्य तद पुत्रस्य सारत ॥ १४३॥ 
एदमेए क्षयो एृत्तस्तावकानां परः सह । 

ऋरो दिणसनो घोरो राजन्दुमेन्त्रिति तच ॥ १४४॥ 
संशप्रकांश कान्तयः कुरूश्वापि बृकोदरः । 

दरुपेणश्च पश्चालान्क्षणन व्यधमद्रण ॥ १४% ॥ 
पत्तमाने तथा राष्ट्र राजन्दीरचरक्षये । 

उस्पितान्ययणयानि कवत्धानि समन्ततः ॥ १४६ ॥ 
युधिष्ठिरोएपि सप्रासे प्ररारगाढवेदनः । 
प्रोणसाध्रपपप्रम्प तरपो सरतसत्तम ॥ १४७ ॥ [२८०३] 
रत श्रीमह्राथारत घतसारऱ्या सहिताया घयासिदया वर्णप्दणि सङ्कल पुदे पट्दनाणमोदप्याय; ॥4८॥ 


>9>>8>9>२??%3>>€€€€७७>२०>€६€६€€२>9?>92>%?२>9७>?०>2>>>>93>%>>2?2?>%>6€6€९₹६€ 


CT] 


9-3 99 33 39-29 2393-39 ७6१००9 900909 9303999093 322222) 20529 


पि र दे 
सञ्चय उपाच -- दुयोधनरगत! पणंपुपत्य सरखपणस । 
अन्नपीन्सद्रराज च तपैदान्पांस पार्पिदान ॥ १ ॥ 
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उपवासकुरो राजा श्र भरतसत्तम! । 
त्राह्मे बल स्थितो ह्येष न क्षात्रे हि बले विशः? १७ ॥ 
कर्णेन चाभियुक्तोऽयं भूपतिः शञुतापन; । 


संशयं समलुप्राप्त पाण्डवो वै युधिष्ठिरः 


॥ १८॥ 


न जीवति महाराजो सन्ये पार्थ युधिष्ठिरः 


यद्गीमसेन! सहते सिंहनादममरषणः 


॥ १९॥ 


नदेतां घातेराष्ट्राणाँ पुनः पुनररिन्दम; । 

धमतां च महाराङ्कान्संग्रामे जितकाशिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
युधिष्ठिरं पाण्डवेयं हतेति भरतषभ । 
सश्चोदयत्यसौ कर्णो धातेराष्ट्रा्महाबलान्‌ ॥ २१ ॥ 
स्थूणाक्णेन्द्रजालेन पार्थ पाझुपतेन च । 


प्रच्छादयन्ति राजान शसत्रजारँमहारथाः 


॥ २२ ॥ 


आतुरो हि कृतो राजा संनिषेव्यञ्च भारत । 


यथेनमनुवतन्ते पाञ्चालाः सह पाण्डवैः 


॥ २३ ॥ 


त्वरमाणास्त्वराकाले सर्वशस्त्रभृतां वराः । 


~ ~ ~ २. ज्निही € 
मज्जन्तमिव पाताले वलिनोऽप्युलिहीषवः 


॥ २४ ॥ 


न केतुरंइयते राज्ञ! कर्णेन निहतः झारे! । 


करते करते दुचेल होगये हे । ये सदा 
त्राह्मणोंके समान शील इत्तिसे रहते है 
कमी क्षत्रियोंके समान क्रोध नहीं करते, 
आज महाराज युद्धिष्ठिर कर्णसे युद्ध 
कर रहे हें। सों हमें सन्देह होता 


हे॥ (१६-१८) 


गर्जते हुए बार वार बडे बडे शंख 
बज्ञानेवाले विजयी कोरवोके सिंह समान 
शब्दको भीमसेन खडे हुए सुन रहे द। 
इसने हमें जान पडता हे कि, मद्दाराज 
नहीं जीवे ॥ देखो वद्द कण महाबली 
घृतराष्टके पुत्रॉमे कह रहा दे, कि महा- 


राज युधिष्ठिर मारे गये ॥ (१९-२१) 

है अजुन ! स्थूणाकर्ण, पाशुपत और 
इन्द्रजाल आदि अनेक शस्र राजाके रथ 
पर घूम रहे हैं॥ ये देखो अनेक पाञ्चाल 
और पाण्डव महाराजकी ओर दांडे 
जाते हें । इससे जान पहता ह॥क षे 
किसी घोर आपत्तिमं पडे हैं । इसलिये 
तुम भी उन्दीके पाम चलो! य देखो 
अनेक घस्र जाननेवाले, प्रधान योद्धा 
पातालमें ट्बनवाले बलिके समान सेना 
सागरमें दबत हुए मद्दाराजका उद्धार 
करनेको दोडे हुए जाते हैं॥ (२२-२४) 
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पृष्युस्स्य त सहल निहानिष्यांस सापकः ॥ १० ॥ 

एदसुक्ते तत! सर्वा सहिता आरती चस! | 

अभ्यद्ववत ऋौन्‍तेयास्तरणा त चापि पाण्डबा।॥ ११॥ 
स संनिपातो रप्यूषपानां वभूच राजन्नतिमीमरूप' । 
जनक्षयः काळयुगान्तकल्पः प्रादत्तताच हृग्सजथानाम्‌ । १२॥ 
ततः प्रषृत्ते युधि सम्पहार भताति सवाणि सदवतानि । 
आसन्पमंतानि सदााप्सरोभिदिचक्षसाणानि नरप्रदीरात्‌ ॥ १३॥ 
दिव्य साल्यधिविभश्व गन्पैदिव्यश् रलैविदि उनराग्य्यान । 
रण ब्स कमाद्वहन। प्रधांरगानयावदरन्नप्म रण; प्रह्वा i १४ ॥ 
समीरणरतांख निएट्ण गत्पान्लिषर लडोनपि योधसुख्यान । 
नपव्यपाणारत्दानलन याया! परस्परप्रा घरणा निपत! ॥ १५ ॥ 
सा १\द्पसालपरवरायराणा खुघणपृए धर शराघाचचः । 
नक्षघसदरिए थिजिता ग लिलियसी योधवरविचित्रा ॥ १६ ॥ 
तल एका रिष्ादएि रराए पाट पादिएपापः घएुडीयमाणः । 
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३७२ महाभारत । [ कर्णपः 
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दिशो विप्रेक्षते सवास्त्वदर्थमिति से मति; ॥ ३४॥ 
पदथ पाथ घलु) श्रेष्ठ विकषन्साधु शो भत्ते । 
डखु जित्वा यथा शक्रो देवसद्देः समाद्वत्ता ॥ १५ ॥ 
एते नदन्ति कौरव्या दृष्टा कर्णस्य विक्रमम्‌ । 
न्रासयन्तो रणे पाण्डून्सञ्जयांश्च समन्ततः 
एष सरवोत्मना पाण्डूरत्रासयित्वा महारणे । 
अभिभाषति राधेयः सर्वसैन्यानि मानद 
अभिद्रवत भद्रं वो दुत द्रवत्त कोरचाः । 
यथा जीवन्न वः कश्चिन्छुच्येत युधि सञ्जयः ॥ ३८ ॥ 
तथा कुरुत संयत्ता बय यास्याम एछतः । 
एवसुक्त्या गतो झोप एएतो विकिरञ्छराम्‌ 
पश्चय कर्ण रणे पार्थ सवेतच्छताविराजितम्‌ । 
उदयं पर्वत यट्टच्छशाङ्वेनाभिशोभितम्‌ 
पूर्णचन्द्रनिकारोन सूर्नि च्छचेण भारत | 
धियमाणेन समरे श्रीमच्छतशलाकिना 
एष त्वां परेक्षते कर्णः सकटाक्षं विशाम्पते । 
उत्तमं जवमास्याय ध्रुवमेष्यति संयुगे 
पद्य हानं महावा विन्धुन्वान महद्धचुः । 

तेरे लिये मानो सब ओर देख हैं । देखो जल्दी दोडो मारो, काई सृज्ञम,जीता न 
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॥ ३६ ॥ 


॥ ३७॥ 


Ee) 


॥ ३९ ॥ 


॥ ४० ॥ 


॥ ४२ ॥ 


जाने पावे ॥ (३६--३८) 
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प्रकार धनुप खांब रहे है, जेसे दानवोको 
जीत कर देवतोंके वीचमें इन्द्र ॥ ३२-३५ 

कणेका पराक्रम देखकर कोरव गने 
है है ॥ और तुम्हारी सेनाको डरा रहे 
देखो राधापुत्र तुम्हारी आर सृज- 
झो मनाको जीतकर अपनी मनाके 
छे खड़े हे । इम रीतिसे सव प्रकारसे 
पाप्इरॉसी मना त्रस्त करके ये अपनी 
सेनाको माझा दे रहे द, छि तुम लोग 


क्ट 

र 
~ 
दर 


॥ 
| 
1 
1 
1 
| 


र 


ये इस आज्ञाको देकर सेनाके पीछे 
चले गये । ओर वहीते बाण चला रहै 


हृ॥ देखो कर्ण युद्धम सफेद छत्र घारण 


किये इस प्रकार बिराज रहे हैं, जमे 
चन्द्रमाक सहित उदयाचल । ये देख 
सफेद छन्रधारी कर्ण अब केवल तुम्हारी 
ही ओर देख रहे हँ । अब ये रथकों 
शीघ्र चलाकर तुमम घोर युद्ध करनेक 
आया चाहते हें । ये देखो कर्ण अपने 
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अजेक्षमाणो गाबिन्दः सब्यसाचिनमन्रवीत्‌ ॥९॥ 
पञ्चच पार्थ महारौद्रो वर्तते भरतक्षथ! | 

एपिब्यां क्षात्रियाणां वे दु्यांधकृते सहान. ॥ १०॥ 
पद्य भारत चापानि रुक्मेएष्ठानि घन्विनाम । 
सुतानासपाधिद्धानि झलापाख्च सहाधनाच्‌ ॥ ११॥ 
जातरूपमयैः पुढ: शरांस्रानतपर्वणः । 

तलघातांश्व नाराचानि्ुक्तान्पन्नगानिव ॥ १२॥ 
हस्तिदन्तत्सस्टस्वद्वाञ्जातख्पपरिष्क्रतात्‌ । 

बमाणि चापबिद्धानि सकमयभाणि सारत ॥ १३॥ 
रुदणाविकूनान्पाराउशक्ती? कनकभूपणा! । 


डोल eeeeeceereceeececceeseceeeee eceeecéeP 


बॉ न रि a 
जारदूनदमयः पद्रयद्ाख विपुला सदा; ॥ १४॥ 
जातर्ूूपमयीख १ पद्चिणानह मभूषणान्‌ । 
दण्ट! वानवाचणछख 1यप्रावेद्धान्परस्यवधानू ॥ १५॥ 


अगःपुम्ताँध पतितान्दुसलानि गुस्याणिय 
दाती, पठय यिता पिपलानपारधारतथा ॥ १६ ॥ 
उप्राण चापविद्धानि तोमराॉदधर मएारण। 


पर रह थ, उष णद भ्‌ पार भृमि- । मेनि ताराम गुः £ए उत्तम रटग 
प) एख पर झादप्ण अजुनस 


झु आर सनक तारोक कच कटे हए पड 


एल. ॥ (५-१) है। ये दरा मानक तारोस बिच प्राम, 
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महाभारत । 


आया युद्धे मतिं कृत्वा प्रखेहि रधयूथपम । 


पश्च होतानि सुख्यानि रथानां रथसत्तम 


॥ १ ॥ 


शातान्याथान्ति समरे बलिनां तिग्मतेजसाम्‌ । 


पश्च नागसहस्राणि द्विणुणा वाजिनस्तथा 


॥ ५२ ॥ 


अभिसंहत्य कोन्तेथ पदातिप्रयुतानि च | 


अन्योन्यरक्षितं बीर वलं त्वामभिवतते 


॥ ५३ ॥ 


द्रोणपुच पुरस्कृत्य तच्छीघं संनिषूदथ । 


निकृत्येतद्रथानीर्क बलिनं लोकविश्रुतम्‌ 


॥ ७४ ॥ 


सूतपुत्रे महेष्वासं दरेयात्मानमात्मना । 


उत्तम जवमास्थाय प्रेहि भरतषभ 


॥ ५७ || 


असो कर्णः सुसंरव्धः पञ्चालानभिधावति । 


केतुमस्य हि पर्यामे धृष्टयुम्नर्थ प्रति 


॥ ५६ || 


समुपेष्याति पश्चालानिति मन्ये परन्तप । 


आचचक्षे प्रिय पार्थ तवेदं भरतर्षभ 


॥ ५०७ ॥ 


~ ~ € ४”, ४. 
राजासौ कुराली श्रीमान्धमपुच्रो युधिष्ठिर! । 


असौ भीमो महावाहुः सन्चिवृत्तञ्चसूमुखे 


का अवलम्बन कर सेनापति कणके साथ 
युद्ध करो ॥ (४७-५१) 

है महारथ ! ये पांचतों महातेजस्वी 
प्रधान रथ हैं, सो युद्ध करनेको चले 
आते हे, ये महा पराक्रमी तेजस्वी वीरोंके 
पांच सहस्र हाथी ओर दश हजार घोडे 
चले आते ह! लाखों पदाति चले आते 
है।ये सब सेना एक दृपरेकी रक्षा 
करती हुई तुम्हारी दी ओर चली आती 
ह॥ ये मनाके आगे जगद्विख्यात 
महापराक्रमी दीर अच्वत्थामा चले 
आते हे तुम यन्न करके उनको नाग 
हर । (५२-५५) 


| 


॥ ५८ ॥ 


है भारतकुलसिंह ! इस रथ झुण्डकों 
मारकर महाधबुपधारी सतपुत्रसे युद्ध 
करना | हे भारतकुलासेह ! अब शीघ्र 
इसी सेनाकी ओर चलो | यह देखो 
कर्ण क्रोधम पांचालोंकी ओर बढ रहा 
हे, क्योंकि धृष्टयुम्नके रथके समीप 
उसके रथकी ध्वजा मुझे दीख पडती 
हें, इससे मुझे प्रतीत होता है, कि यह 
थोडे ही समयमें पांचालाके समीप पहु 
चेगा । ( ५४-५७ ) 

हे भरतश्रद्ठ अर्जुन ! अर में तुझे 
एक प्रिय वृत्त निवेदन करता हूं, कि ये 
श्रीमान्‌ महाराजा युधिष्ठिर कुशलसे रहे 
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ही. 

ति अनुकपातुपासद्वान्पताकता वादघध्वजानू ॥ २६॥ 

| रघिनां च महाणङ्कान्पाण्डुराश्च प्रकीणकान्‌ | 

f निरम्तजिहान्सातद्घाञशाघानान्पदतापसान ॥ २७॥ 
[4 ~ nf 


॥ जयन्तादाचचार हताळ चजवाजन; । 

£ एरणाना पारस्तामास्तथदाजनकस्बलान्‌ ॥ २८॥ 
विपाटितविचित्रांच्च रूप्पचिछान्कधांकणान । 

प भिन्नाश्च घहुघा घण्टा सहाट्विः पतितैसेजः ॥ २९॥ 
६ चवृयेढण्डाछ शुभानपतितानंकुशान्भुबि । 

f यद्ाः सादिसुजा्रेषु सवर्णबिक्रृताः कशाः ॥ ३०॥ 
( बिच्रिञ्रसाणिचिच्चांय्र जातरूपपरिप्कूनान्‌ । 

य वास्तर पारिरनो मान्राद्वडान्पतितास्भुवि ॥११॥ 
| पयेठापणाफरन्ट्राणा ।दाचन्रा। काइनस्रज।! । 

( छणाण चापादिद्धानि चामरमप्यजनानि च ॥३२॥ 
पन्द्रसक्षणज सारश्च पदनशखारपण्टल; | 
पह्मठ्मणमिरत्यप पीराणां समर्जंकले। ॥ ३३॥ 
पढ्न; पण्य रण्छयां सरी शोणितकटमाम्‌ । 

री याररापरान्पदर राजमानानसपन्ततः ॥ ३४॥ 
उपारपपातान्धहको न्‍्यरतदाररदिदाम्पने । 
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महाभारत । 


समाद्रवन्ति पाञ्चाला धातेराष्ट्रांस्तराखिनः । 


विसृट्वन्ति नरव्याघ्रा भीमसेनबलाश्रयात 


॥ ६७ ॥ 


चलं परेषां ढुद्र्षास््यक्त्वा घ्राणानरिन्दम । 

एते नदन्ति पञ्चाला ध्मापचन्ति च चारिजान) ६८ ॥ 
असिद्रचन्ति च रणे मृङ्गन्तः सायकैः परान्‌! 
पझ्यस्वेषां च माहात्म्पं पञ्चाला हि पराक्रमात्‌ ६९ ॥ 
धातेराष्ट्रान्विनिप्नन्ति छुद्धा। सिंहा शव द्विपान्‌ । 
रास्त्रमाच्छिव्य शच्रुणां सायुधानां निरायुधाः ॥ ७० ॥ 
तेनेवेतानमोघास्न्रान्निप्रन्ति च नदन्ति च | 
शिरांस्येतानि पात्यन्ते दाचूणां याहवोऽपि च। ७१ ॥ 
रथनागहथा वीरा यशस्था। सव एव च। 


~ € ~ 
सर्वतञ्चाभिपन्नैपा धातेराष्ट्री महाचमूः 


॥ ७२ | 


पश्चालैमानसादेल हंसेगेङ्गव वेगितैः । 

सुभश च पराकान्ताः पाशालानां निवारणे ॥ ७३॥ 
कुपकर्णादयो वीरा ऋष भाणामिवषे भाः | 
भीमास्त्रण खुनि भँग्नान्धातराष्ट्रान्महारधान्‌ ॥ ७४॥ 


छोडनेत्राले पाञ्चालोंक अनेक प्रकारके 
वाणोसे मरे हुए, चीर रहित हाथी घोडे 
और रथ फिरते हें ॥ ये महापराक्रमी 
पाश्वाल दु्योधनकी सेनाकी ओर दाडे 
जाते हे ! ये पाञ्चाल भामिसेनके बलकें 
आश्रयसे अपने प्रार्णोका मोह छोडकर 
शघुओंकी सेनाको मार रहे हैं, गर्ज रहे 
है और शहू वजा रहे हे ॥ (६६-६८) 

यह तुम अपने वीर पाञ्चालका परा- 
क्रम देखो, ये लोग अपने बाणास 
छत्रियोका किस प्रकार नाश कर रहे 
हैँ ॥ समे भोघी सिंद हाथियोंका नाइ 
करते हैं तमे ही ये पाञ्चाल शघुओोंको 


माररहे है। पाञ्चाल वीर खत; शस्र रहित 
होकर भी अमोघ शस्रबाले शघुओके 
हाथसे शस्र छीनकर उसहीसे शठ॒ओंको 
मार रहे ह और गर्ज रहे हं । उनके 
शस्रोंसे शघुओंके शिर आर हाथ कट 
कटकर पृथ्वीम गिरते हें । यह धृष्टरा 
की महासेना चारों ओरसे हाथी, घोटे 
और रथोंके सहित आपत्तिमं पड गयी 
हं ॥ (६९-५२) 

जस इंसॉंका झुण्ड आनमे गङ्गाका 
पानी गडबड होजाता है ऐसे ही 
पाञ्चालोके घृमनेमे यह सेना घडा 
उठी । इनके राकनेकी मनामें किमीको 
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त्दरमाणस्ततः कृष्ण; पाएमाह शनरिदम्‌ । 

पय पाण्डव राजानमुपयार्ताञ्च पार्थिवात्‌ ॥ ४४ १ 
कण पठय महारङ्ग ज्वलत्तसिद पावकम । 

असो भीमो महेष्वासः सघित्रृत्ता रणं प्रति ॥ ४५॥ 
तमेते बिनिवतन्ते धृष्ट ुन्नपुरोगसाः । 
पाञ्चालसञ्जयार्ना च पाण्डवानां च य सुग्वम्‌ ॥ ४६ ॥ 
निवृत्तश्र पुन! पार्धभन्न श्वल महत । 
कौरवान्द्रवताो छोए कर्णो रोपपते$ऊुन ॥ ४७ ॥ 
अन्तकप्रानिमा दग शछतुल्यपरात्रामः । 

असा गच्छति ढौरब्प द्राणिः शास्त्रशूतां वरः ॥ १८ ॥ 
तमेथ प्रहुत संख्ये ध्रृष्टउम्तो महारथः । 

अमुप्रयाति संग्राम दहृतान्पश्य च जञ्जयान ॥ ४९ ॥ 
समाइ खुदुधपो वासुदेव! किरीटिने । 

तला राजन्सएाघोरः प्रादुरारीन्सटारण। ॥ ५० ॥ 
शिहनादरवासय प्रादुरासन्समागन । 

उपः सेनया राजन्सत्यु कृत्या निर्सनम्‌ ॥ ०१ ॥ 
एचपप क्षया पूछ) एपिण्या एपिदापन । 


दाल, ६ पृन्तीपूत्र | वह दरदा अनदः भेनावा हारा जर स्हह॥यदेणाउसी 
राजाचे, सरित महाराज पर ६ । थे दर्या अररत्थामाम युद्ध दग्नेरी सद्राग्ध 
री ~ क पर हः नायर Teese RMN हा 
६ण रडत अत्त एर शापक रसान रएनुस दार ज्ञाद ह । य देखा नव 
प्रकाश 8२ रा | (४१ = ४५) सास्य डर फ्छ्ट,न मो पटह ४५-०९ 
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महाभारत | 


तीक्ष्तेरञ्चिरविपख्यैनाराचैदेशमिईतः । 


हत्वैन पुनरायाति नागानन्यान्प्रहारिणः 


॥ ८२ ॥ 


पश्य नीलाम्बुदनिभान्सहासाजैरधिछ्ितान । 


शक्तितोसरसङ्घातिविनिधन्त वृकोदरम्‌ 


॥ ८३॥ 


सपर सप्त च नागांस्तान्वैजयन्तीश्च सध्वजा! | 


निहत्य निरितैर्वाणैदिछन्नाः पार्थाग्रजेन ते 


॥ ८४॥ 


दशभिदेशमिञ्चैको नाराचैर्निहततो गज; । 


न चासा धातराष्ट्राणा श्रयत 1ननदस्तथा 


॥ ८५ ॥ 


पुरन्दरसमे छुद्धे निइत्ते भरतषभ । 
अक्षौहिण्यस्तथा तिस्रो घातेराष्ट्रस्य संहताः । 


ऋद्धेन भीमसेनेन नरसिंहेन वारिताः 


॥ ८९ ॥ 


न शकलुचान्त च पाथ पााथवा; सएुदाक्षठुम्‌ | 


मध्यान्दनगत सूय यथा दुबलचक्षुष। 


॥ ८७ ॥ 


एते भीमस्थ सन्त्रस्ताः सिंहस्येवतरे मगा! । 
शरेः सन्त्रासिताः सङ्क'य न ल भन्ते सुखं काचित्‌॥८८॥ 


चाले इनके तोमर सहित दोनों हाथ 
काट दिये ॥ भीमसेनने अमिक समान 
दश बाणांसे निषादपुत्रको मारडाला । 
अब थह दूसरे वौरॉसे लडनेको चले, ये 
देखो काले मेघोंके समान काले, मद्दाव- 
तोसे युक्त दाथियोंपर बैठे हुए अनेक 
वीर शक्ति तोमर ओर बाणोंसे मीमसेन 
को मार रहे हैं ॥ (७९-८३) 

हे पार्थ ! देखो तुम्हारे घडे भाई 
मीममेनने अपने तेज घाणोंमे साच सात 
हाधियोको मारडाला और इनकी वज- 
यन्ती माला तथा घजा कटकर पृथ्वीम 
पिर गः, इधर देखों मीमनेनने अपने 
दश दा बाणोये एक एक हाथीज़ों झार 


ee 


डाला । इस समय कोई श्रतराष्ट्रका पुत्र 
कहीं नहीं गजता । ये देखो जहां इन्द्रक 
समान पराक्रमी भीमसेन क्रोध करके 
युद्ध कर रहे हे । तहां दुर्योधनकी तीन 
अक्षोहिणी सेना इकडट्टी हे । परन्तु एकले 
पुरुपसिंह भीमसेन इन सबको रोक 
रहे हैँ । (८४-८६ ) 

जसै दुबल नेत्रवाले मनुष्य दो परके 
घूर्यकी ओर नहीं देख सकते, तमे ही इम 
समय कोई राजा भीममेनके मुखको नहीं 
देख सकता ॥ जमे सिंहसे उरकर हरिण 
भागते हँ । ऐसे दी ये सब राज्ञा मॉम" 
मेनके पाणोंमे व्याकुल होकर कहीं सख 
नहीं पात | (८७-८८) 
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न हट 

विजयं च घन श्रेष्टं व्धिन्दानों सहारथः ॥<॥ 
पाएतस्य घडुडिळित्वा शराश्चाशीविषोषपमान | 

ताडयामास संकद्ध! पापत नवसि! शारः ॥१९॥ 
ते वस हेमदिकत भित्त्वा तस्प परद्दात्मनः । 
शाणिताक्ता व्यराजन्त शक्रयोपा इवानघ ॥ १० ॥ 
तदपास्य धनुक्छिन्न धृष्टद्यम्तो सहारथः । 
अधान्ण्द्वनुरादाय णरांश्ाशीदिपोपसात्‌ ॥ ११॥ 
कर्ण दिव्याध सपा नारे! सन्नतपर्वसिः । 
तपेच राजन्दराणोऽपि पापत डाङुतापनस्‌ ॥ १२॥ 
छादपासास समर राररालीबिपाफधेः । 
द्राणडाशमत्प्वासा चिव्याध विजितेः जर; ॥ १३ ॥ 
तस्य कणों महाराज शारं खनवाभृपणम्‌ । 
प्रेषपासार सफुद्धा गुत्युदण्टचिदापरम ॥ १४॥ 
तमापतलन्त सरसा घोररूपं शिलासपत | 

चच्छद शातधा राजञ्शनयः ढाल टस्वदत्‌ ॥ १५७ ॥ 
एरा विनिहितं पाणे गरः रणा विणाम्पने । 
रात्यांदा शरयषेण समन्तान्पपदारयत ॥ १६॥ 
दिप्याष धेन सगरे नारासरतच सघाजिः । 
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शिखण्डिनमथाविध्यन्नवमिनिशितैः दारे! 


॥ २२॥ 


कणचापच्युतान्वाणान्बजयस्तु नरात्तमः | 


अपयातस्ततस्तूण ।शखण्डा भजावक्षतः 


॥ २३ 0 


तत; कणा महाराज पाण्डुसन्यान्यशातयत्‌ । 


तूलराशिं समासाद्य यथा वायुमंहाबल। 


॥ २४ ॥ 


घुष्टचम्नो महाराज तब पुत्रेण पीडित: । 
दुःशासनं चिभिबोणे; प्रत्मविध्यत्स्तनान्तरे ॥ २५ ॥ 
तस्य दुश्शासनो वाहु सव्यं विव्याध मारिष। 


स तेन रुक्मपुङ्खेन अझ्लेनानतपर्वणा 


॥ २६ ॥ 


धृष्टझम्नस्तु निर्विद्धः शरं घोरममर्षण! | 


ठुःशासनाय सक्ुद्धः प्रेषयासास भारत 


॥ २७ ॥ 


आपतन्तं महावेगं ध्रृष्टयुम्नससीरितम्‌ । 


शरेखिच्छेद पुच्रस्ते त्रिमिरेव विशाम्पते 


॥ २८ ॥ 


~ >> OR ~ 
अथापरः सप्तदश भ्रद्ध कनक भूषण: 


धृष्टयुम्नं समासाद्य घाहोरुरसि चार्पयत्‌ 


॥ २१ ॥ 


तत! स पाषतः ऊुछा घडाञ्च्छद्‌ मारष । 


क्ुरप्रण सुतीक्ष्णेन तत उच्चुकुशुजना! 


[a 


चलायी ॥ हे भारत ! कर्णने अपने तीन 
बाणोंसे उम शक्तिको काट दिया ओर 
नो बाण शिखण्डीके शरीरम 
मारे ॥ (२०-२२) 

उस समय पुरुपश्रष्ठ शिखण्डीके 
शरीरमे अनेक घाव होगये थे, तव वे 
कणेके बार्णोको बचाते हुए युद्धसे माग 
गये ॥ जैसे वायु रुइका उडाता हे तेस 
ही शिखण्डीके मागनेपर कण पाण्डवां 
को मनाङा नाश करन लग ॥ (२३-२४) 

हे महाराज ! जर दुःशासनन घृए- 
झम्तकी आर अनेक बाण चलाये तब 


॥ ३०॥ 


उसके वाणोंसे पीडित होकर शृष्टयुमरने 
दुःशासनकी छातीमे तीन बाण मार । 
दुः्शासननेभी एक सोनेके पङ्लवाला वये” 
चाण घष्टयुम्नके दहने हाथमे मारा, तग 
धृष्टद्युम्नने क्रोध करके एक घोर बाग 
दुःशासनका आर चलाया ॥ हे पृथ्वाः 
नाथ धष्टझम्नक उस घार बाणकी 
आते देख तुम्हार पृत्रने तीन बाणसें 
काट दया ॥ अनन्तर सानप भूपते 
गीत्र चलनेवाले सतरह बाण घट्यः 
म्नके हृदय और हाथोंमें मारे (२५-२5) 

तब धृष्टद्युम्नने क्रोध करकं एक तजे 
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जवेनाथ्याययो द्राण कालः कालामिव क्षये ॥ ९५ ॥ 
द्राणिस्तु व्हा राजन्द्र धण्खचमवांस्थतस । 

फ्राधन तिश्वितन्वबार! पापत सछुपाद्रबत्‌ ॥ २६ ॥ 
तावन्योन्यं तु दृष्ट संरम्सं जरमतुः परस । 
अधाद्रवीन्मद्दारा्ञ द्रोणपुत्र! प्रतापदान्‌ ॥ २९७ ॥ 
घृष्टचयु्रं समीपस्ध त्वरसाणो विशाम्पते | 
पाश्चालापसदाद्य त्वां प्रपयिष्यापि सल्यब ॥ २८ ॥ 
पापं हि घक्चया कर्मे घता द्रोण पुरा कृतम्‌ । 

अच त्यां लप्यते तट्ट यथा न कुशल तथा ॥ २९॥ 
अरक्ष्यसाणः पाधन पढि तिएलि संयुगे । 
नापप्रामारि था सूद सतद्यमतद्रदीमि ते ॥ ३० ॥ 
पदणुल; प्रत्युवाच घृष्ठम्नः प्रनापद्दान्‌ । 

प्रालणाबय र पदासमामका टाव्यत तय । ३१ ॥ 
गेनेय ते पितुटले पतएानस्प संयुगे । 

पढि तावन्मया डोणा निरतो पझाप्रणछुय/ ॥ ३२ ॥ 
त्पाणिदारी छाप यदे न एनिप्यामे दिवामात । 
ण्यछुबल्पा सराराज समापतिरमपंणः ॥ ३३ ॥ 


DRS ने 
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अन्योन्यमाच्छादयतामधो5भज्यत्त वाहिनी ॥ ३९॥ 


र क एकि १० उक्ति 


सात्यकि; शकुनिं विध्वा विंदात्या निशिते? झारे! । 
“वज ।चच्छद्‌ भल्लन सावलस्थ हसान्नच ॥ ४५॥ 


साबलस्तस्थ समर छुदा राजन्मतापवान्‌ | 


विदाय कवच सूयो ध्वजं चिच्छेद काञ्चनम्‌ ॥ ४६॥ 
तथैनं निशितैवाणेः सात्याकिः प्रत्याविध्यत । 


सारथिं च महाराज त्रिभिरेव समापयत 


॥ ४७ ॥ 


| स रट्टा पहुतां सेनां धातराष्ट्रस्य सूतजः । 

| निवारयामास चलादचसत्य विशास्पत 1 ४०॥ ८ 
निवृत्ते तु ततः कर्ण नकुछः कोरवान्ययौ । " 

४ कर्णपुत्नस्तु समरे हित्वा नकुलमेच तु ॥ ४१ ॥ 

४ जुगोप चक्र त्वारितो राधेयस्यैव मारिष । 

| उलूकस्तु रणे छुद्धः सहदेवेन वारित! ॥ ४२॥ 

| तस्याश्वांश्चतुरो हत्वा सहदेव! प्रतापवान्‌ | 
सारथिं प्रेषयामास यमस्य सदन प्राति ॥ ४३॥ 

उलूकस्तु ततो यानादवप्लुत्य विशाम्पते । 

f त्रिगर्तानां वलं तूर्ण जगाम पितुनन्दनः ॥ ४४॥ 
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सहत्तों बाण चलाने लगे। और परस्पर 
घाणोसे आच्छादित करने लगे । तब 
बाणोसे पीडित होकर तुम्हारी सेना 
भागने लगी, तुम्हारी सनाको भागती 
हुई देख कर्णने अपने बरसे अपनी 
सेनाको खिर क्रिया ॥ (३९-४०) 

जब कर्ण लोटे तव नकुल कोरतांसे 
युद्ध करने लगे । बृपमन नकुछके आगे 
से माग कर अपने पिताके रथके पहियों 
की र्घा करने लगा ॥ (४१-४२) 

हू मारत ! सहदूवन उलकाको अपने 
बाणास व्याडुठ कर दिया | तर महा 


| 


प्रतापी सहदेवने चार बाणासे उलकके 
घोड और एक बाणसे सारथीको मार 
डाला। है एथ्ड|नाथ-.लुक उप स्म 
द कर त्रिगत्त देशकी सेनाकी | 
भाग गये ॥ (४२-४४) 

सात्यक्रीने हंसकर शकानिके शर्त 
तीक्ष्ण बीस बाण मारे और एक बाग 
उनकी घ्वजा काट डाली। है रानू ; 
प्रतापवान्‌ शकूनिने मी क्रोध करके 
सात्यकिका कवच और एक पाम 
मोनेकी ध्यजा काट दी ॥ सात्यकिने 
क्रोध करके अनेक तेज बाण शक्रानिक 
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द्राणस्तढाप राजन्द्र भद क्तप्र महारथ) 


व 


॥ ४२ ॥ 


चिच्छेद ससरे वार! क्षिप्रहस्तो दृढायुधः । 


रथादनघरूढस्य तदड़तसिवाभवत 


॥ ४२ ॥ 


घृणट्व्यम्न हि विरथ दताश्व ।छन्काखुकम्‌ । 


शरश्च बहधा वद्धमस्त्व जकलाकृतस 


| ४४ ॥ 


नाशकहूरतश्रेष्ठ वतसानो महारथः । 

तस्यान्तमिषुभी राजन्यदा द्रोणिने जन्मिवान्‌॥ ४५॥ 
[oN ९७ ७ ~ *. 

अध त्यक्त्वा धतुवीर! पापेतं त्वरितोऽन्वगात्‌ । 


जआाखीळाछचतो वेगस्तस्य राजन्महात्मनः 


॥ ४४ ॥ 


गरूडस्थेव पततो जिघृक्षोः पन्नगात्तमम्‌ । 


एतस्मिन्नेव काले तु साधवो$जुनमत्रवीत्‌ 


॥ ४७ ॥ 


पठय पार्थ यथा द्रौणि! पाषतस्य वध्वं प्रति । 


यत्नं करोति विपुलं हन्याचैनं न संशयः 


॥ ४८ ॥ 


° रू, ~ C+ 6 
तं मोचय सहावाहो पाषत शक्खकशन । 


द्रोणरास्यसनुप्राप्त मृत्योरास्यगतं यथा 


॥ ४९ ॥ 


एवसुकत्वा महाराज वासुदेव! प्रतापवान्‌ | 


पैपयत्तुरगांस्तच यत्न द्रौणिव्यवस्थितः 


॥ ७० || 


ते हयाश्चन्द्रसङ्घाशाः केदाचेन प्रचोदिताः । 


अञ्त्रत्थामाने उसे सी अपने तेज बाणोंसे 
काट दिया। महापराक्रमी महा शस्त्रधारी 
शीघ्र बाण चलानेवाले अश्वत्थामाका 
रथसे न उतरते ही यह पराक्रम देख 
वीर आश्रय करने लगे(३८-४३) 

उस समय रथ ओर घनुप रहित 
पृष्टयुत्रक शरीरम अनेक घाव लगे थे, 
तो भी अशवत्यामा अपने अनेक तेज 
बाणोंसे उनको मार न सके ॥ तब महा- 
त्मा अझ्यत्थामाने घनुपका फेक दिया 
ओर रथसे कूदकर धृएव्युस्रकी ओर इस 


प्रकार दोडे जसे गरुड सांपपर॥(४३-४७) 

उसी समय श्रीकृष्णने अजुनसे कहा, 
हे अजुन ! धरएव्युञ्नके मारनेको अइव- 
त्थामा कसे यत्र कर रहे हें ! ये अवश्य 
इन्हें मार डाउेंगे । हे महाबाहो ! शत्रु 
नाशन अजुन ! अघ तुम सृत्युरूपी 
अश्वत्थामाके मुखमें पडे घष्टडयम्नकी 
रक्षा करो ऐसा कहकर कृष्णने घोडोंको 
अइत्रत्थामाकी ओर हांका (१७-५०) 

वे चन्द्रमाके समान घोडे कृष्णके 
हांकनेसे आकाशको उडते हुए पक्षियोंके 
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र युधामन्योध्वेजं सूतं छत्च चापातयत्क्षितौ । 
टि ततोऽपायाद्रथेनेच युधामन्युमेहारथः ॥ ५६ ॥ 
१ उत्तमौजाश्च हार्दिक्यं भीम भीमपराकमम्‌ | 
छादयामास सहसरा मेघो बृष्ठ-येव प्तम्‌ ॥ ५७॥ 
तदुद्वमासीत्खुमहद्धोररूपं परन्तप । 
याहदां न सया युद्धं दृष्टपूचं विशाम्पते ॥५८॥ 
कृतवर्मा ततो राजचुत्तमौजसमाहचे । 
हदि विव्याध सहसा रथोपस्य उपाविशत ॥ ५९ ॥ 
सारथिस्तमपोवाह रथेन रथिनां वरम्‌ । 
कुरुसैन्य तत! सचे भीमसेनसुपाद्रवत ॥ ६० ॥ 
दु!शासनः सोवलश्च गजानीकेन पाण्डवम्‌ । 
महता पारेवायच क्षुद्रकर+्पताडयत्‌ ॥ ६१ ॥ 
ततो भीम; शररातेदुर्याधनममषणम्‌ | 
विघ्ुखीकृत्य तरसा गजानीकसुपाद्रवत ॥ ६२ ॥ 
तसापतन्त सहसा गजार्नाक वृकोदरः 
दृष्टेव उभश फुद्धा दिव्यमस्त्रसुद्रयत ॥ १३ ॥ 
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राजेगजानभ्यहनइज्रणन्द्र इवासुरान्‌ । 


काठ दिया । तब मदारथ युधामन्यु अपने 
हाथसे रथ हांकत हुए भाग ॥ (५५-५६) 
जैसे मेघ पत्रतके ऊपर जल वर्षात 


है, ऐसही उत्तमोजा महा पराक्रमी कृत- 


वमोके उपर बाण वर्षाने लगे ॥ हे 
पृथ्वीनाथ | इन दोनों वीरांका ऐसा 
घोर युद्ध हुआ जेसा मेने पहले कभी 
नहीं देखा था ४ वर कृतवमान उत्तमं(- 
जाके हृदयम एक दाण माग तब उत्त- 
माचा मूच्छा खाकर ग्थम गिर पट 
तब उनके सारधीने उन्हे युद्ध हटा 
दिया ( (५७--६०) 


भीमसेन समस्त कुरुसेना के सङ्ग 
युद्ध करने लगे । शकुनि आर दुःशासन 
अपने सङ्ग बहुत गजसेना लेकर भीम 
सेनस युद्ध करनेको आये और अनेक 
क्षुद्रक बाण वर्षाये, तत्र मीमसेनने अपने 
तेज़ वाणांसे व्याकुल करके दुर्योधनकों 
भगा दिया आर फिर सनाकी ओर 
लोटे । भीमसेनने कोश्र करके उस गन 
मनाकी ओर दिव्य अस्र चलाये । जम 
इन्द्र अपने वन्स अमुरोको मारता ह, 
एमे ही भॉँमसेन दाथीयोंसे द्वायीयाको 
मारन लग ! (६०--६४) 
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| त्राह्मणस्थांसदे ल निपपात मद्दाद्मुतिः । 

f स विहलो महाराज दारवेगेन संयुरो॥ ॥ 5० ॥ 

2 निषसाद रथापस्थे वछुत्य च पर यया | 

4 ततः कर्णा महाराज व्याक्षिपद्विजय घड। ॥०१॥ 

| अजुनं समरे कुद्धः प्रेक्षमाणो मुहुखुह्ुः । 

A हरथ चापे पाछन कासमाना महारण छि 15२ ॥ 

/ विह्वलं तं तु वीक्ष्याथ द्रोणपुत्न च सारथिः । 

d अपोवाह रथेनाजा त्वरमाणो रणाजिरात ॥६३॥ 

f अथोत्कुष्टं सद्दाराज पञ्चारँजितकाकिभिः। 

- सोक्षितं पाषत दृष्टा द्रोणपुच च पीडितम्‌ ॥ १४ ॥ 

| वादित्राणि च दिव्यानि प्रावाद्यन्त सहस्रदाः । 

ठर सिंहनादांश्च चक्नुस्ते दृष्ट्रा सङ्घये तदद्भुतम ॥ ६५ ॥ 

१ एवं कृत्वान्रवीत्पार्था वासुदेवं धनञ्जय! । 

र याहि संराप्तकान्कृष्ण कायमेतत्परं मम ॥ ६६॥ 

4 तत्तः प्रयातो दाशाहेः श्षुत्वा पाण्डवभाषितम्‌ । 

- रथेनातिपताकेन मनोसारुतरहसा ॥ ६७॥ [२९३९] 
री इति श्रीमहाभारते शतसाइस्न्यां सहिताया वैयासिक्या कर्णपर्वणि द्वोण्यपयाने ऊनपाशितमो$्ध्याय, ॥ ५९ ॥ 
ओर चलाया ॥ (५८-५९) गजने लगे । इस अद्धत कर्मको देखकर 
ह हे महाराज ! वह तेज वाण अस्व- पाण्डवोंकी सेनामें अनेक प्रकारके बाजे 


L 


| 


£ 
€ 
# 
द्य 


ह 


. 
न 
न 


त्यामाके कन्धम लगा । उस घाणके 
लगते ही वे व्याकुळ होगये ओर मूच्छो 
खाकर रथमें गिर गये। उसी समय 
कणे अपने विजय घनुपको घुमाते हुए 
अजुनके सङ्ग युद्ध करनेके लिये क्रोधमें 
भरकर युद्धमें आये ॥ (६०-६२) 
इधर अञ्वत्थामाको व्याकुल देख 
सारथीने उन्हें युद्धसे हटा दिया। अभव- 
त्थामाको भगे ओर घृष्टझाम्नकों छटा 
देख बे सव पाण्डवांकी ओरके वीर 


बजने लगे और अनेक वीर सिंहदके समान 
गजने लगे ॥ (६३--६५) 

इस युद्धके पश्चात्‌ अजुनने श्री कृष्णसे 
कहा, हे कृष्ण | तुम हमारे रथको संश- 
प्रकोंकी ओर ले चलो, उनका मारना ही 
हमारा धमे हे ॥ अनन्तर अजुनके वचन 
सुन श्रीकृष्णने पताका युक्त मन और चा- 
युके समान शीघ्रवगी रथको संशपर्कोकी 
सनाकी आर हाका ॥(६६-६७)| २९३९] 


कर्णपर्वेमे उनसठ अध्याय समाप्त । 
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सद्दाभारत । 


युधासन्धाध्वज सूत छञ चापातयात्क्षता | 


ततोऽपायाद्रथेनेव युधामन्युमंहारथः 


॥ ५६ ॥ 


उत्तमाजाश्च हाचक्य भाम भामपराक्रनम्‌ | 


छादयामास सहसा मेघो वृष्ट्येव पर्चतम्‌ 


॥ ०७ ॥) 


तद्युद्धमासीत्सुमहद्धोररूप परन्तप । 


याहश न सया युद रष्टएव ।वशाम्पत 


॥ ०८ | 


कतचमा तता राजचत्तमाजसमाहव । 


हाद वच्याध सहसा रथापस्थ उपावशत 


॥ ५९ ॥ 


सारथिस्तमपोवाह रथेन रथिनां वरम्‌ । 


कुरुसैन्यं तत! सर्व भीमसेनसुपाद्रवत 


॥ ६० ॥ 


दुःशासन! साचरलूश्च गजानाकन पाण्डचम्‌ । 


सहता पारचायच क्ञुद्रकरभ्धताइयत्‌ 


॥ ६१ ॥ 


तता भाम; शरशतदुयाधनममपषणस्‌ । 


विंसुखीकूत्य तरसा गजानीकसुपाद्रवत 


॥ ६२ ॥ 


तमापतन्तं सहसा गजानकि इकोदर; । 


रष्व सुभरा छुरा ।दव्यमस्त्रसुद्र यत्‌ 


॥ ६३ ॥ 


राजगंजानभ्यटनइज्रणन्द्र इवासुरान्‌ ) 


काट दिया। तव महारथ युधामन्यु अपने 
हाथसे रथ हांकत हुए भाग ॥ (५५-५६) 
जसे मेघ पवेतके ऊपर जल वर्षाता 


हे, ऐसही उत्तमोज्चा महा पराक्रमी कृत- 


वर्मीके ऊपर बाण वर्षानि लगे ॥ हे 
पृथ्वीनाथ ! इन दोनो वीरोका ऐसा 
घोर युद्ध हुआ जसा मेंने पहले कभी 

हीं देखा था ॥ तब कृतवमान उत्तमं।- 
जाते हृदयमें एक बाण मारा तब उत्त- 
मोजा मृच्छो साकर रथम थिर पड 
तर उनके साग्धीने उन्हे युदसे हटा 
दिया । (७५--६०) 


1 


भीमसेन समस्त कुरुसना के सह 
युद्ध करने लगे । शकुनि और दुःशासन 
अपने सङ्ग बहुत गजसेना लेकर भीम: 
सेनसे युद्ध करनेको कये और अनेक 
क्षुद्रक बाण वर्षाये, तत्र भीमसेनने अपने 
तेज बार्णीसे व्याकुल करके दुर्योधनकों 
मगा दिया आर फिर सनाकी ओर 
लाटे । भीमसेनन क्रोध करके उस गज 
मनाकी आर दिव्य अख चलाये । जम 
इन्द्र अपने बक्से असुरांफो मारता ई, 
ऐसे ही मौमसेन दाथीयोमे दावीरयोको 
मारने लगे । (६०--६४) 
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अध्याय ६० ] ८ ऊणपदं | ९९ 
७०३>००>०३>8७%७3>93>32>₹3329393339%309939 ९०८८ TT TR RT IT RTT TT ECCT 
f सदन्त) व्टिह्लादाळ घमन्तस्रापि वारिजान्‌ । 
वरूबन्तो महेष्बासा विधुन्वन्तो धनि च ॥ ९ || 
| म्हत्योसुग्वगतं सन्ये कुन्तीपुत्न युधिष्टिरस्‌ । 
; हुतमन्ना च कोन्तेस दुयाधनवज गतस्‌ ॥ १०॥ 
टी यथाविधसनीक तु धातराष्ट्रस्य पाण्डव | 
1 नास्य शक्रा5पि मुच्येन सम्प्राप्तो बाणगोचरम्‌ ॥११ ॥ 
f दुर्योधनस्य चीरस्य डारीघाज्शीघमस्यतः । 
सङ्द्वस्यान्तकस्यव को घेग संसहेद्रणे ॥ १२ ॥ 
५ दपाँधनस्य वीरस्य द्रौणेः शारद्वतस्य च । 
f कर्णस्य चेपुवेगो वै पवेतानपि शातयेत्‌ ॥१३॥ 
कर्णेन च कुतो राजा विमुख! शघुतापन। | 
वलवॉछइहस्तश्च कृती युद्धविशारदः ॥ १४॥ f 
राधेयः पाण्डवश्रेष्ठं शाक्तः पीडापितु रणे । 
सादिता धुतरा्टस्य पुत्र) शरमदावल। ॥ १७ ॥ 
तस्येभियुध्यमानस्ण सग्रासे लशितात्सन; । 
अन्यराप च पाथेस्य कृत कम महारथ! ॥ १६ ॥ 


हें, वेसे ही यह बडी सेना घमेराजकी 
ओर जा रही हैं। ये अनेक वीर गजते, 
शहू बजाते ओर घनुप टङ्कारते हुए 
बुद्ध करने को जाते हैं॥ (७-९) 

आहह ! ये देखो महाराज दुयो धनके 
वशमे होगये, जसे अग्रिम पड कर 
आहुति भस होजाती हैं, पेसे ही महा- 
राज दुर्योधनके हाथसे मरना चाहते 
हे ॥ आज दुर्योधनकी सेनाका जसा 
व्यूह वना है, इसमें पडनेसे न्द्री 
नहीं वच सत्ते | जैसे यमराजके बलको 
कोई नहीं सह सक्ता ऐदे हा बलवान 
दुर्योधनके शीघ्र चलते हुए घाणोंको 
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सहनेकी किसकी सामर्थ हे? (१०-१२) 
र दुर्योधन, अच्वत्थामा, शरद्वतपुत्र 
कृपाचाये आर कणके बाण पवर्तोको 
भी काट सक्ते हैं ॥ ये देखो सब शस्रो- 
के जाननेवाले, महापराक्रमी शीघ्र शस्त्र 
चलानेवाले, महाराजको कर्णने युद्धसे 
विमुख कर दिया ॥ महापराक्रमी शूर- 
चीर धृतराष्ट्रपृत्रोंके साहित कण महाराज 
को युद्धमें जीत सक्ते है ॥ (१३-१५) 
ये देखो इन सबसे अथवा और 
वीरोंसे भी एकले महाराज युद्ध कर रहे 


हैं । इस समय युबिष्टिरके कमे अद्भुत 


दिखायी देते हें । हमारे महाराज ब्रत 
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३८८ महाभारत । [ क्णेषदे 
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8 
त 
व अपश्यं भीमसेनस्य धचुर्विक्चिपतो सुजौ ! f 
तस्य उ्यातळनिर्घोष श्रत्वाशनिसमस्वनम्‌ ॥ ७३ ॥ र 
र वमुश्चन्त; राकुन्सूच गजाः प्रादुद्रवभ्गराम । 2 
सीमसेनस्य तत्कसं राजन्नेकस्य धीमतः । 

निप्रतः सवेभूतानि रुद्रस्येव च निवभो ॥ ७४॥ [३१०५] 
शी इति श्रीमहाभारते श्तसाइस्न्या सहिताया वैयासिक्या कर्णपर्वणि परकुल्युद्धे एकपाटितमो5ष्याय ॥६१॥ | 
| सञ्जय उवाच-- तत! श्वेताश्वसंयुक्तं नारायणसमाहिते । | 
र तिष्ठत्रथवर श्रांसानजुनः समपद्यत ॥१॥ 

0 तहले नपतिश्रेष्ठ तावक विजयो रणे । | 
8 च्यक्षोभयटुदीणाश्वं महोदघिसिवानिलः ॥२॥ | 
| दुर्योधनस्तव सुत! प्रमत्ते श्वेतवाहने । रश 
ठी अभ्येत्य सहसा कुद्धः सेन्याधेनाभिसंघ्ृतः ॥३॥ 
पर्यवारयदायान्तं युधिछिरममपेणम्‌ । 
क्षुरप्राणां चिसप्तत्या नत्तोऽविध्यत पाण्डवम्‌ ॥ ४॥ | 
र अक्नध्यत भूशा तत्र झुन्तापुचो युधिछिरः । | 
$ स भल्लांखिशतस्तृर्ण तव एुचे न्यवेकायत ॥५॥ | 
f तत्तोऽधावन्त कारव्या जषक्षन्ता याधाछरम्‌ | ; 
| भीमसेनके दोनों हाथ केवल घनुप | करनेके लिये आए तब जैसे वाघुके £ 
$ खींचते ही घडे सर्पोके ममान ढोखते । लगनेसे समुद्रका पानी इधर उधरको | 
£ थे, मीमसेनके वज्ञके समान ताल शब्द फैलने लगता हैं, तेसे ही अशुनको £ 
£ को सुनकर दाची पेशाव करते भागते | देख तुम्हारी सेना इधर उधर भागने ; 
£ धे, महापराक्रमी अकेले भीमसनका । झगा, तव मद्दाबळवान्‌ दुर्योधन आधी ६ 
£ यह कर्म उस समय प्रलय के समय सव । सनाक सद्ध क्राथ करके युचिष्टिसेयृद्ध £ 
६ भृतका नाश करनेवाले धिवकते ममान | दकरनका दाड़ | उन्होंने क्रोध करके ६ 
£ दीखता था ॥ (७१--७४) [३१८५] | यूधिट्ठिग्के शरीरम तिहदत्तर क्षुरप्र बाण £ 
कामै इक्सठ अध्याय समत | | मार ॥ (१--४) : 
2 लि ME ` तब कून्नीएत्र युविष्टिने क्रोध करके ‡ 
१ सञ्चय बोले, है गाऊन! सफेद, घोडे तम्दार पृक अद्धमें तीस मछ पाण 
३ आइ क्षण मार्थीर महित शान बृड- मारे, तय युविष्टिस्स युद्ध कानेके लिय 2 
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८ फर्णपर्य | 


पद्दयतोयेसयो! पार्थ सात्यकेश्च शिग्वण्डिनः ॥ २८॥ 
श्ृष्द्मञ्चस्थ भीमस्य णनानीकस्थ चा विभो । 


पञ्चालानां च सर्वेपां चदीनां चेच सारत 


एष कर्णो रणे पार्थ पाए्डवानासनीकिनीम््‌ । 


छारेर्विध्दंसयाति वै नलिनीमिव कुञ्जरः 


एते द्रवन्ति रथिनस्त्वदीयाः पाण्डुनन्दन । 


९ 
परम पर्य यथा पाथर 


एते भारत भातदा! कर्णनाभिद्दता! शरे! | 
आतंनादान्विकुर्वाणा विद्रवन्ति दिशो दश ॥ २९॥ 
रथानां द्रवते इन्दमेतच्चेव समन्तत! । 


० पर 6 np ~ A 
द्राव्यलाण रण पाथ कणनासचकाषणा 


इस्तिकक्ष्यां रणे पद्य चरन्ती तत्र तत्र ह। 


रथस्थं सूतपुचस्थ केतु केलुमतां वर 


~ क. र ~ he ७ ~ 
असां धावात राधया भाससनरथ प्रात। 


किरञ्शरशातान्येद विनिब्रस्तव वाहिनीम्‌ 


एतान्परय च पश्चालान्द्राच्यमाणान्महारथान्‌ | 


शाक्रेणव यथा दे्यान्हन्यमानान्महाहवे 


एष कर्णो रणे जित्वा पश्चालान्पाण्डुखञ्जयान्‌ । 


देखो शिखण्डी, सात्याकि, नकुल, 
सहदेव, धृष्टद्म॒श्न, शतानीक, मीमसेन; 
सब पाञ्चाल ओर समस्त चेदिदेशी क्ष- 
त्रियोके देखते देखते कर्णने महाराजकी 
ध्वजा काट दी ॥ जसे तालावमें घुसकर 
हाथी कमलोंका नाश करता हे, पेसे ही 
कर्ण अपने बाणोंसे तुम्हारी सेनाको मार 
रहे हैं ॥ (२५-२७) 

हे पाथे ! देखो तुम्हारी सेनाके महा- 
रथ वीर भागे जाते हैं । हे अर्डुन ! ये 
देखो ये हाथी कर्णके घाणॉस पीडित 
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पाश्चाल भागे जाते हैं ॥ ये देखो कर्ण 
पाश्चाल पाण्डव और सूंजयॉको जीतकर 


2.0 ही. (४१ ७०% ०0 40000. तत यया > न बत त तत का 
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३७१ 
(१) 
न 
ट्र 
॥ २६ || ; 
॥ २७ ॥ 
hea ठी 
न्छन्त्येत महारधा। ॥ २८ ॥ f 
$ 
५ 
A 
A 
॥ ३० ॥ | 
2 
॥ ३१ ॥ 
॥ ३२ ॥ | 
॥३३॥ 
न 
होकर चारों ओरको भागे जाते हैं॥ हे शु ४ 
नाशन ! ये रथोंके झुण्ड कणसे डर कर 
भागे जाते हें ॥ हे उत्तम ध्वजावाले ! | 
ये देखो हाथि कक्ष्यावाढी कणेकी ध्वजा शी 
फहरा रही हे ॥ (२८--३१) | 
ये देखो तुम्हारी सेनाको अनेक बाण ; 

™_ € (र ~ 
मारते इए राधापुत्र कण भीमसेनकी ओर म 
जारहे हैं ॥ जैसे इन्द्रको देख कर युद्ध ह 
च क च ~ |) 
छोड कर देत्य भागते हे, ऐसे ही महारथ 2 


न 


३८८ महाभारत । [ कर्णषवे 
“ककककफकरुककककुक कक रुप फककक कक कक कक कफ क कफ कक कक कक कक क कक क कक कक कक क कक कक ककककक कक कप 
| अपद्थं भीमसेनस्य घन्नाविक्षिपतों सुजौ । 
ह तस्थ ज्यातलनिर्घोष शुत्वाशनिसमस्वनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
f विश्चुश्चन्त ; शकुन्सूत्न गजा! पाहुहुवुभरशम । 
भीमसेनस्य तत्कभं राजन्नेकस्य धीसतः । 
निघ्रतः सर्वभूतानि रुद्रस्येच च निबेभो ॥ ७४॥ [३१०५] 
A इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया वैयासिक्या कर्णपर्वाणि सकुलयुद्धे एकपा्ितमोऽभ्याय ॥६१॥ 
ही सञ्जय उवाच-- ततः श्वेताश्वसंयुक्ते नारायणसमाहिते । 
| तिष्ठत्रथवर श्रीसानजुन। समपद्यत ॥ १॥ 
त तलं छपतिश्रेछ तावक विजयो रणे । 
वक्षो भवहुदीर्णाश्वं महोदघिमिवानिलः ॥२॥ 
| दुर्योधनस्तव सुतः प्रमत्ते श्वेतवाहने । 
| अभ्येत्य सहसा कुद्धः सेन्याधेनाभिसंदतः ॥ ३ ॥ 
पर्यवारयदायान्तं युधिष्ठिरममर्पणम्‌ । 
a क्षुरप्राणां त्रिसप्तत्या नतोऽचिध्यत पाण्डवम्‌ ॥ ४॥ 


~ 
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अक्रुध्यत भ्रुर तत्र कुन्तीपुच्रो युधिष्ठिर! । 


स भल्रांखरिशतस्तृ्ण तव इचे न्यवेदायत 


॥५॥ 


ततोऽधावन्त कौरव्या जिच्क्षन्तो युधिछिरम्‌ । 


^ पक ~ सित. 


भीमसेनके दोनों हाथ केवल धन्तुप 


खींचते ही षडे सर्पाके समान दोखत 
थे, सीमपेनके वज्ञके समान ताल शब्द 
को सुनकर हाथी पेशाब करते भागते 
थे, महापराक्रमी अकेले भौमसनका 
यह कम उस समय प्रलय के समय सब 
भूतोंका नाश करनेवाले शिवके समान 
दीखवा था ॥ (७१--७४) [३१०५] 

का पदन डस्सट अध्याय समाप्त 1 

कणेरवेले रासद अध्याय | 
सञ्चद बोले, हे राजन्‌! मझेट, घोड 


चवी ~= नि ~ 
अहि कृष्णा सारथाङ सारत भजन युद्ध 


| 
1 
t 
| 
१ 


i 


करनेके लिये आए तप जैसे वायु 
लगनेसे समुद्रका पानी इधर उघरको 
फैलने लगता हे, पेसे ही अजुंनको 
देख तुम्हारी सेना इधर उघर भागने 
लगी, तव महाउलवान्‌ दुर्योधन आधी 
सनाके सङ्ग क्रोध करके युघिष्टिरस युद्ध 
करनेकी दंड । उन्होने क्रोध करके 
युथिष्टिरके शरीरमें तिहत्तर क्षुर वाण 
मार ॥ (१-५) 

तय डुन्तीपृत्र युधिष्टिरने क्रोध करके 
तुम्दार पुत्रक अद्रमे तीस भह बाण 
मारे, तर युधिष्ठिरम युद्ध कानेके लिये 


» पन? 


८०३ ६२६६६ २८६६ ६६८६ ६६€< <-६६€६€६६९६२- २२२२२७२३२७२३३७०२३२३३२४२३2383222 9335 ९९४८१९६६४४ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


A 
१ 
प 
क 
वै 
दै 
कै 
श्र 
* 
ठ 
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क्री 
5५ 
तर 
तै 
शी 
«< 


ब्र 


वराँस्वा जीचिषाकाराव्विसजन्त महारणे 


८ कर्णप्च । 
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॥ ४२ ॥ 


अस नष्टा राधया त्ट्टा त वानरध्चजस । 


घियन्स मर पाथ त्वया सह परन्तप 


॥ ४४ ॥ 


वधाय चात्सनोष्भ्याति दीप्तास्य शलभो यथा | 


कणसकाकन इष्ठा रथानाकन सारत 


॥ ४५ ॥ 


रिरक्षिपुः रुसंब्रत्तो धातराष्ट्रो निवतते । 


सचः सहाभसदुटात्मा चध्यता च प्रयत्नत, 


1 ४६ ॥ 


त्वया यशश्च राज्य च सुग्व चोत्तसमिच्छता | 


अदीनयो विश्रुत यो थव यो यौत्स्यसानयो 


॥ ४७ ॥ 


देवासुरे पार्थ मृधे देददानघधोरिव । 


पङ्घन्तु कौरचा! सर्वे तव पार्थ पराक्रमम्‌ 


॥ ४८ ॥ 


त्वां च इष्ट्रातिसंरव्धं कर्ण च भरतषेभ । 


असा दुर्योधनः कुद्धो नोत्तरं प्रतिपद्यते 


॥ ४९ ॥ 


आत्मानं च कृतात्मानं समीक्ष्य भरतषेस । 
कुतागसं च राधेयं घसोत्सनि युधिछिर । 


प्रतिपद्यस्व कौन्तेय घ्राकालमनन्तरम्‌ 


॥ ७० || 


घनुप पर चढा कर सपेके समान बाण 
चला रहे हे ॥ (३९--४३) 

है शशुनाशन ! निश्चयसे ये कर्ण 
तुम्हारे ध्वज्ञाके वानरको देखकर शीघ्र- 
तासे तुमसे युद्ध करनेको छोटेगा ॥ हे 
भारत ! जैसे प्रदीप्त अग्निकी ओर नाशके 
लिये पतङ्ग दोडते हैं, वैमे ही कर्ण तुमसे 
युद्ध करनेको चले आते है। अकेले कर्ण 
को शीघ्र आते देख यह धृतराष्ट्रका दुष्ट 
पुत्र सव ऐेनाके सहित उनकी रक्षाके 
हेतु चला आता है । आज यत्न करके 
इन सवके सहित दृष्टात्माको मारना 
चाहिये। यदि तुम राज्य सुख और यश- 


की इच्छा करते हो तो इसे मारो ४४-४७ 

तुम दोनों जगत्‌ प्रासेद्ध बलवान्‌ 
और शूर वीर हो जैसे देवासुर संग्राममे 
देवता और दानव लडे थे, वैसे ही तुम 
और कण युद्ध करो, आज तुम्हारे परा- 
क्रमको सब कोरव देखेंगे ॥ हे भारत- 
कुलसिंह ! तुम्हे ओर कर्णको घोर युद्ध 
करते देख दुर्योधन क्रोध करेगा परन्तु 
कुछ कर नहीं सकेगा। हे अर्जुन ! अब 
तुम अपनेको शस्त्राख विद्यामें प्रवीण 
ओर कर्णको राजा धर्मका अपराधी 
जानकर समयके अनुसार जो करना 
योग्य हो वही करो ओर आर्य बुद्धि 


® 
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महाभारत | 


अभ्यधावद्‌ इढ कुद्धो राधेथो रथिनां वर! | 


दुर्योधन तथा दृष्टा शीघमस्त्रसुदेरयत्‌ 


॥ १७ ॥ 


लेन योधिष्ठटिरं सन्‍यम्तवधीत्पाषेत तथा । 


ततो यौचिष्टिर सैन्य वध्यमानं महात्मना 


॥ १ ॥ 


सहसा प्राद्रवद्राजन्सूतपुत्नदारारदितम । 
विविधा विशिखास्तत्र सम्पतन्तः परस्परम्‌ ॥ १७॥ 
फले! पुङ्ान्समाजघ्चुः सूतपुत्रघनुदच्युता! । 


अन्तरिक्षे शरौधाणां पततां च परस्परप्त 


॥ १८ ॥ 


सङ्कर्षण महाराज पावक! ससजायत । 

क ही 6 ब Lan RRC 
ततो दश दकाः कणः झालभेरिच यायिभिः ॥ १९ ॥ 
अभ्यप्नस्तरसा राजञ्शारेः परशारीरगेः । 


रक्तचन्दनसन्दिग्घो माणिहेमवि भाषितो 


॥ २० ॥ 


वाहू व्यत्यक्षिपत्कर्ण; परमास्त्रं विदशयन्‌ । 

6 ~ a ha 
ततः सवा दिशो राजन्सायकैविंप्रमोहयन्‌ ॥ २१॥ 
अपीडयद्‌ शां कर्णो धर्मराजं युधिछिरम्‌ । 


ततः कुद्धो महाराज धर्मपुचो युधिषिरः 


॥ २९ |] 


निशितेरिपुभिः कर्ण पश्चाशाद्वि! समापयत । 


सहदेवके वाणोंसे व्याकुल देख महारथ 
कणे वाण वर्पोते हुए दौड, उन्होंने 
अपने बाणोंसे युधिष्ठिरक्की मेना सहित 
धृष्टयुम्नको व्याकुल कर दिया ॥ ११-१६ 

हे महाराज ! कणके बाणोंसे व्याकुल 
होकर इधर उधरको सत्र सेना मागन 
रथी । उम समय मतपुत्र कर्णके वाण 
सव आङ्घाद्यर्म छा गये और सेनापं 
घृमघृमका वीरेंका नाश करने लग । 
नेमे टॉटीदल आकाश और ईक्षाँम छा 
जाता हे, घम ही कृणके बाण सर 


जार छा गये, सुम बाण विमदेन अग्नि 


निकलने लगी । (१६-२०) 

चन्दन और अगर लगे कर्णके दोनों 
हाथ केवल धनुष खींचते आर शब्चुना- 
शक बाण छोडते दीखते थे । हे राजन्‌! 
कण मणि और सुवर्णभूषित द्वार्थति 
सब दिशाओम बाण वर्षाने आर शच” 
ऑको मारने छगे। अनन्तर कणने 
धर्मराज युधिष्टिरको अपने वार्णोसे 
पीडित किया । तब घर्मराज युधिष्ठिर 
मी धस मर गये और कर्णके वारीरमें 
पचाम तेज याण मारकर युद्धमें बाणांमे 
अन्धकार कर दिया, और सनाके अनेक 
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[ध्याय ६० ] ८ कर्णपच। ३७५ 
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| घृतः सञ्चय सैन्येन दोनथेल च भारत । शी 
) वध्य समर कारचा निशित! गर्‌; ॥ ७९ |) | 
) सीससेनेन कान्तेय पश्चालेश्व महात्मभिः । 
सेना हि धातराष्टस्थ विछुग्चा विक्षरद्वणा ॥ ३० ॥ f 
विप्रधावति वेगेन भीसस्याभिहता शर; । A 
दिपन्नसस्येच सही रुधिरेण सझुक्षता ॥ ३१ ॥ 
सारती भरतश्रेष्ठ सेना कृूपणदशेना । 
निषत्त पय कौन्तेय भीमसेनं युधां पतिम्‌ ॥ ६२॥ 
आशीविषसिव छुद्ध द्रावयन्तं वरूधिनाम्‌ । 
पीतरक्तासितसितस्ताराचन्द्रार्कमण्डिताः ॥ १३ ॥ 
पताका विप्रकीयन्ते छत्राण्येतानि चार्जुन । 
सोचणो राजतायैव तैजसाख्च एथग्विधाः ॥ ६४॥ 
केतवोऽभिनिपात्यन्ते हस्त्यश्वं च प्रकीर्यते । 
रथेभ्यः प्रपतन्त्येते रथिनो विगतासवः ॥ ६७ ॥ 
नानावर्णेहेता वाणे! पञ्चालैर पलायिभिः । 
निमेलुष्यान्गजानश्वात्रथांयैव धनल्लय ॥ ६६ ॥ 


च्छ च्य कर 


हैं। ये महाबाहु भीमसेन लोट के सेनाके 


मुखमें खडे हैं; ये देखो इनके पास 
सृश्चयचशी क्षत्रियोंके सादेत सात्यकि 
खडे हैं। ये देखो, मीमसन आर महात्मा 
पाञ्चाल चीर अपने तीक्ष्ण वाणांसे को- 
रववीरोंको मार रहे है, यह देखो धृत- 
राष्ट्रपुत्रकी सेना भीमसेनके बार्णति 
पीडित होके रणभूमिसे विमुख होकर 
वेगसे माग रही है और उनके शरीरसे 
रुधिर स्रवता हे । यह देखो भारती 
सेना विनष्ट धान्य वाली भूमिके समान 
कृपण रूप दीखती हे । हे वीर! रुधिरमें 
भोगे जाते हैं ( ५७-६२ ) 


हे कुर्न्तापुत्र ! पराक्रमी भीमसेनको 
लोटते देख यह दुर्योधनकी सेना भागी 
जाती है, ये बिपीले सांपके समान क्रोधी 
भीमसेन कौरवोंकी सेनाको भगा रहे हैं। 
ये सफेद, लाल, काली, पीली, चन्द्रमा, 
तारे और र्यके चिन्होंसे युक्त ध्वजा 
कटी पडी हैं । ये अनेक छत्र प्रथ्वीमें 
पडे हें । थे देखो अनेक सोने चांदी 
और लोहेके दण्डवाली पताका पृथ्वी मे 
पडी हैं; ये अनेक हाथी, घोडे, मरकर 
पृथ्वीमें गिरते हैं ये देखो अनेक चीर 
मरकर ग्थोंसे गिर रहे हैं ॥(६२-६५) 

हे धनञ्जय! ये देखो युद्धको न 
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महाभारत । 


गृहीध्वमिति राजानसभ्यधावन्त सर्वशः । 
तत! शत! सप्तदश केकयानां प्रहारिणास्‌ ॥ ३२॥ 
पञ्चालैः सहिता राजन्धातेराष्ट्रान्न्यवारयन्‌ | 


तस्मिन्सुतुमुले युद्धे वतेमाने जनक्षये 
दुर्योधनश्च भीमञ्च समेयातां महाबली ॥ २४ ॥ [ ३१३९ | 


॥ ३३ ॥ 


ईति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया वेयासिक्यां कणेपवेणि सङुळयुद्धे द्विप्टितमोऽध्यायः ॥६२॥ 
सञ्जय उवाच- कर्णोऽपि झारजालेन केकयानां महारथान्‌ । 


व्यधमत्परमेष्वासानग्रतः पर्यवस्थित्तान 


॥ १ ७ 


तेषां प्रयतमानानां राधेघस्य निवारणे । 


रथान्पश्चशतान्कर्णः प्राहिणो्यमसादनम्‌ 


॥ २॥ 


अविषद्य ततो दृष्ट्रा राधेयं युधि योधिनः । 


~ ~ 6 i 
भीमसेनसुपागच्छन्क्रणवाणप्रपीडिताः 


॥ ३॥ 


रथानीकं विदायेच दारजाठैरनिकधा । 


कणी एकरथेनैव युधिछिरञ्ुपाद्रवत 


1 ४ ॥ 


सेनानिवदामाळेन्त मार्गणैः क्षतविक्षतम्‌ । 


गजेने लगी ओर तुम्हारी सेनाके प्रधान 
वीर युधिष्टिरको पकड़नेको दौडे। अन- 
न्तर महापराक्रमी कैकय ओर पाश्चा- 
लेने उन्हें रोक लिया, तब दोनों ओरसे 
चीरोका नाश होने रुगा,उसी समय महा- 
पराक्रमी भीमसेन ओर दुर्योधन युद्ध कर- 
नेको सम्मुख हुए ॥ (३१-४) ३१६९ 
कणपवेमे चासठ जप्याय समाप्त | 
कपेपर्वेस तिरसठ अन्याय ) 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! कर्ण मी 
महाधनुपघारी केक्यदेशी महारथॉको 
बाणोमे मारने लर । उन्होंने कणक 
निवारण करनेका बहुत यन किया. परन्तु 
राक न सके,वद कान उनके पाँच सो 


Si ne ट 


वौरोंको मार डाला ॥ (१-२) , 

कणके बाणोंसे पीडित वीरान कण" 
को महायोद्धा जानकर जहां भीमसेन थे 
वहां पर चले गये। कर्ण भी उस सेनाको 
छोडकर केवल एक रथसे अनेक घाण 
चलाते हुए और कोरवॉकी सेनाका नाश 
करते हुए युधिष्ठिरकी ओर दाडे ॥(३-४) 

उस समय महाराज युधिषिर 
घावाँसे अत्यन्त पीडित आर चेत रहित 
के समान होगये थ । तथा नकुल मह” 
देवके सहित अपनी सेना निणकी आर 
जा रदे थ, उमी समय दुर्योधनको प्रसन्न 
करनेके लिये गधापुत्रने उनके शरीरम 
तीन तेच बाण मारे, तब महाराजने क्रोध 


[ कर्णपर्व 
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८ सणपरय । 
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७ /> क ~ ~ CQ 
पञ्रालेप्वमि भरतेषु छ्विपद्धिरपभीनदन 


॥ ७५ ॥ 


शच्चुपश्चमवस्कन्द्ध शरानस्थति मारुति; । 


विपण्णभूसिछतरा धातेराष्ट्री सहाचसू! 


॥ ७4 


रथाञ्चैते सुवित्रस्ता भीमसेनभयार्दिताः । 
पद्य भीमेन नारावभिक्ना नागाः पतन्त्यमी ॥ ७७ ॥ 
वञ्रिवञ्रहत्तानीच शिग्वराणि धराभृताम्‌ । 


~ ~ ह्र ~ € 
भीमसेनस्य निर्विद्धा घाणे? सन्चतपचेभिः 


॥ ७८ ॥ 


स्वान्यनीकानि सृद्वन्ता द्ववन्थेते सहागजा; । 


अभिजानीहि भीमस्य सिंहनादं सुढुःसहध ॥ ७९ 


| 


नदतो$जुन संग्रासे वीरस्य जितकाशिनः । 


एप नेषादिरभ्योति द्विपसुख्येन पाण्डवम्‌ 


॥ ८० ॥ 


जिघांखुस्तोमरेः कुद्धो दण्डपाणिरिवान्तकः । 


~ श्र हर € 
सतोमरावस्य झुजो छिन्नो भीमेन गजतः 


॥ ८१॥ 


सामर्थ नहीं है । कृपाचाये और कर्ण 
आदि वीर मीमसेनके बाणांसे इस प्रकार 
व्याकुल होगये हैं जसै साधारण बेरू 
सांडके सींगंसि । ये पांचाल सेनाके 
सहित महापराक्रमी धृष्टद्युम्न आदि 
वीर भीमसेनके अस्रसे मम हुए धृतराष्ट्र 
पुत्रकी सेनाके वीरोंको मार रहे हें । जघ 
शु लोग पांचालोका पराभव करने में 
प्रवृत्त हुए तव ये महापराक्रमी भीमसेन 
घेडर होकर धृतराष्2्रकी सेनाकी ओर 
अनेक वाण छोडने लगे । (७३-७६) 

इस समय भीमसेनके बाणोंसे दुर्यो- 
घनकी सेनामें वहुतसे सैनिक खिन्न हो 
गये हें । ये भीमसेनके भयसे अनेक रथ 
पीडित हुए हे । ये भीमसेनके नाराच 


घ्राणोसे हाथी मर कर गिर रहे हैं, इन 
मरे हुए हाथियांकी ऐसी शोभा बढ 
रही है, जेसे इन्द्रके बज्रसे कटते हुए 
पर्वतके शिखरोंकी । ये भीमसेनके नतपर्व 
वाणोंसे व्याकुल होकर अपनी सेनाके 
वीरोंकी मारते हुए हाथी भाग रहे 
हैं (७६-७९) 

कोई योद्धा इस समय भीमसेनके 
शब्दको नहीं सह सक्ता । ये महापरा- 
क्रमी विजयी भीमसेन गर्ज रहे हैं । ये 
निपादपुत्र मतवाले हाथीपर चढकर 
भीमसेनसे युद्ध करनेको चले आते हैं । 
ये तोमर लिये दण्डधारी यमराजके 
समान क्रोधम भरे मीमसेनकी ओर चले 
आते हैं । देखो मीमसेनने गजना करने 
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महाभारत । 


तो दृष्टा मातुलस्तत्र विरथौ परवीरहा | 


अभ्यभाषत राधेय मद्रराजोऽचुकम्पया 


॥ १० ॥ 


योद्धव्यमद्य पार्थन फाल्गुनेन त्वया सह | 


~~ C C ७ ~ ~ 
किमथे धर्मराजेन युध्यसे भुशरोषित! 


॥ १६॥ 


क्षीणशस्राञ्रकवचः क्षीणबाणो विवाणघिः | 


श्रान्तसारथिवाहश्च च्छन्नोऽस्रैरमितस्तथा 


॥ १७॥ 


पार्थसासाद्य राधेय उपहास्यो भविष्यसि । 


एचस्ुक्तोऽपि कणस्तु मद्रराजेन संयुगे 


॥ १८॥ 


तथैच कण! सरव्धो युधिष्ठिरमताडयत्‌ । 
शरेस्तीक्ष्णः पराविध्य माद्रीपुत्रौ च पाण्डवो ॥ १९॥ 
प्रहस्य समरे कर्णश्चकार विसुख दारे! । 


तत! शल्य; प्रहस्येदं कण पुनरुवाच ह 


॥ २० ॥ 


रथस्थमतिसरव्धं युधिष्ठिरवधे धतम । 


यदर्थ घार्तराटेण सततं मानितो भवान्‌ 


॥ २१ ॥ 


तं पाथ जहि राधेय कि ते हत्वा युधिष्ठिरम्‌ । 
शाङ्कयोध्मायतोः शब्द! सुमहानेप कृष्णयोः ॥ २२॥ 
Oe 


माई व्याकुल होकर सहदेवके रथपर चढ 
राये । (१३-१४) 

अपने भानजोंको रथ हीन और 
घावोंसे व्याकुल देखकर मद्रराज शल्य 
दयासे मरकर कणसे बोले ॥ तुमने कहा 
था कि, इम आज अजुनसे युद्ध करनेको 
जाते दे, तब धमराज युधिष्ठिरस क्रोध 
करके क्यों लड़ते हा ॥ जब तुम्हारे 
गगखाख क्षीण हो जायंग, कवच कट 
जायगा, सते नष्ट हा जायंगे और तुम्हारे 
पाम बाण नहीं रहेंगे, तथा दम और घोडे 
भी घड दायंग,तब अजुनमे युद्ध करने 
मे नुम्हारी हंसी होगी । (१०-१८) 


| 
| 
| 
| 


i 


बुद्धिमान मद्र्राजके वचन सुन कर 
भी करणने युधिष्टिर नकुल और सहदेवके 
शरीर अनेक बाण मारे। महाराज 
युधिष्टिरको अपने बाणांसे बहुत व्याकुल 
करके युद्धसे विमुख किया उम समय 
शल्य हसकर अपने रथमें खित क्रोधमे 
अत्यन्त उग्र वने हुए आर केवल राजा 
युधिष्टिरक वघ के लिये ही प्रयत्न करने 
वाले कणमे बोले, कि धृतराष्ट्रपुत्र गजा 
दुर्योधनन केवल अजुनक मारनेके लिये 
तुम्हारा इतना सत्कार किया था | इमेलिये 
तुम उन्हीं अजुनको जतो, यृधिष्टिको 
पाग्नेम उया लाम हागा ? (१८-२२) 


[ कणेपचे 
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अध्याय ६१ ] ८ कणपर्च । 


भीससंनन तत्कम कृत दृष्टा सुदुष्करमस्‌ ॥ ८९ ॥ 
चिछितें। कार! । 
ते चध्यसाना। समर सशापकगणाः प्रसा ॥ १०॥ 


§ 

अजुंनो व्यघसच्छिष्टानह्नि 
प्रभग्नाः ससरे भीता दिशो दश महाबला! । 

a शक्रस्यातिथितां गत्वा विशोका दाभवस्तदा ॥ ९१ ॥ 
पार्थश्च पुरुपद्याघः चारै; सन्नतपर्वभिः । 

| जघान घातेराष्ट्रस्थ चतुर्विधचलां चसूस्‌ ॥ ९२ ॥ [३०३१] 
hn इति श्रीमहामारते वातसाएस्प्या सहितायां येयासिक्या कर्णपवणि 

® कृष्णाजुनसवादे पष्टितमो$ध्याय ॥६०॥ 
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र घृतराट्र उवाच--निद्ध त्ते भीससेने च पाण्डवे च युधिष्ठिरे | 

$ वध्यमान बल चाप मामक पाण्डुसञ्चय; 
द्रवसाणे वलौघे च निरानन्दे मुट्टुखुट्ठु! । 
किमळुवन्त कुरचस्तऱ्मसाचध्ष्च सञ्जय 

सञ्जय उवाच-- दृष्टा भीमं सहावाहु सूतपुन्न। प्रतापदान्‌ । 
क्रोधरक्तेक्षणो राजन्थीमसेनमुपाद्रवत्‌ 
ताडक तु बलं दृष्टा भीससेनात्पराङ्सुखम्‌ । 
यत्नेन महता राजन्पयवस्थापयहली 


॥१॥ 


Choe 


~ 


॥ २॥ 


॥ ३॥ 


॥४॥ 


सञ्जय चाले, श्रीकृष्णके वचन सुन 
और मीमसेनके इस महाघोर पराक्रमको 
देख अजुन अपने ब्राणोसे वचे हुए 
संशप्तकोंका मारने लगे | अनेक संशप्तक 
मरकर खगका सुख भोगने चले गये और 
शेप डरकर इधर उधरको भागने लगे! 
अजुन भी अपने बाणोंसे तुम्हारी चारों 
प्रकारकी सेनाको मारने लगे ॥ (८९-९२) 

कणप साठ अध्याय समाप्त 1 [३०३१] 
कणपवमें इकसठ अध्याय | 


धृतराष्ट्र घोले, हे सञ्जय | जिस 


ड 


सपय मद्दावलवान्‌ भीमसेन और महा- 
राज युधिष्ठिर हमारी सेनाको मारनेको 
लोटे ओर पाण्डव तथा सज्ञयोंके द्वारा 
मेरी सेना मरने लगी और आनंदरहित 
होकर वार बार भागने लगी तब कोर- 
वॉने क्या किया, सो मुझे कहो ॥ (१-२) 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! महापरा- 
क्रमी भीमसेनका वल देखकर खतपुत्र 
कर्ण लाल नेत्र करके उनकी ओर दौडे 
और महाबली करणने तुम्हारी सेनाको 
मागते देख उसको बडे यत्नसे स्थिर किया॥ 


€€€ €€€€£-€-€6 ८€€८;€ €€€€ २२:२९ ०००७ ७२१३ ३२२२ २२२२ ७३२०-22-22 529588228२:२२ 93999 


७०%>>०%९७७>७9%२>०>>>%२>७०>>७७०७२>>>>०>७७२>०७२००७७७७>७७७७>% ००७७०७ 


[ करणपवे 


३९६ महाभारते । 
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१ अजातशजुमुत्खज्य माठ्रीपुची च पाण्डवो ॥ ३०॥ 
व तच पुत्र परित्रातुसभ्यधावत चीरथबान । 
ठी भद्गराजप्रणादुतरश्वराकाशगारंच नस ॥ ३१ ॥ 
गत कर्ण तु कोन्तेथः पाण्डुपुचो युधिष्ठिरः । 
अपाथाञ्ञवनेरश्वेः सहदेवश्च मारिष ॥ ३२ ॥ 
ताभ्यां स सहितस्तूर्ण ब्रीडन्निव नरेश्वरः । 
प्राप्य सेनानिवेशं च मार्गणे? क्षतविक्षत ॥ ३३॥ 
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अवतीर्णा रथाक्षणेसाविदाच्छ्यनं शुभम । 


~ Or 


अपनातराल्यः सुभ्रश हच्छल्या भानपाडेतः ॥३४॥ 
साऽत्रवाद्‌ भ्रातरा राजा साद्रापुत्रा महारथा । 
अनीकं भीमसेनस्य पाण्डवावाशु गच्छताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
जीसूत इव नरदस्तु युध्यते स घृकोदरः । 


ततोऽन्य रथमास्याय नकुलो रथपुङ्गवः 


॥ ३६ ॥ 


सहदेवश्च तेजस्वी भ्रातरो शाडुकर्षणौ । 

तुरगेरग्प्यरंहोभियात्वा भीमस्य झुष्मिणो ॥ 

अनीकैः सहितो तचच भ्रातरो समवस्थितौ ॥ ३७ ॥ [३१७६] 
इति धीमहाभारते शतसाहरुष्या सहिताया वयासेक्यां क्णपवणि धर्मापयाने न्रिषष्टितमोऽभ्याय ॥६३॥ 


~ 


लिये दोडे, उस समय मद्रराज शब्यने 
घोडाको बहुत तेज हांका, जान पडता 
था, कि रथ आकाशको उडा जाता 
है ॥ (२९-३१) 

हे शइनाशन ! क्णेके जानेके पथात्‌ 
नकुल, सहदेव आर युधिष्ठिर चले गए! 
नकुल आर सहदेवके सहित राजा लञ्चामं 
भरकर आर पावोंसे व्याकुळ दोडर 
इरादा चले गये । वहां जाकर रथम 
उठो और दारीरमें लगे बाणोंको निकाल 
क्र हृदयम दुषित होकर पलक पर 
अर नकुल तथा स्हदेइम 


~ 


सार र्‌ £ 


| 
| 
| 
| 
| 
] 


दद €प्््य 


कहा, कि तुम दोनों जाकर भीमसेनकी 
रक्षा करो । क्यों कि, भीमसेन मेघके 
समान गजते हुए युद्ध कर रहे ह 1 ३ १-३६ 
महाराजकी आज्ञा पाते ही महारथ 
नकुल रथपर चढकर चल । इसी प्रकार 
गघुनाशन सद्ददेव भी वायुक्रे समान 
शीर चलनेवाल घोडोके रथपर चढ़कर 
भीमसेनक्ती रक्षाके लिये चले गये। वहां 
जाकर उन्होंने अपनी सेनाका व्यूह 
श्नाथया आर युद्ध करनको गटे 
होगये ॥ ( ३६-३७ ) [ ३१५६] 


ऋायररेम तिरसट अध्याय समाप्त 1 
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० लट 


अथात्यद्धठुराढासच पुन्रू प्रह साच्च 
क आ र 
ध्ुष्द्यन्न शरन्रातः ससन्तात्पयवारयत्‌ 


ष्ण 
| 


॥ ३१ ॥ 


तव पुत्रस्य ते दृष्ट्रा विक्रम सुमहात्मनः । 
व्यस्मयन्त रण योधा सिद्वाश्राप्सरसां गणा! | ३२॥ 
घृष्टछुयम न पदयास घटमान सहाबलस्‌ । 


दुशशासनेन संरुद्ध ।सहेनव भहागजम्‌ 


॥ ३३ ॥ 


ततः सरथनागाश्वा पञ्चाना; पाण्डुपूत्रज । 


सनापात पराप्सन्ता स्सूडुस्तनथ तच 


॥ ३४ ॥ 


ततः प्रवड्ते युद्ध तावकानां परेः सह । 


घोर प्राणश्रतां काले भीमरूप परन्तप 


॥ ३५ ॥ 


नकुल वृषसनस्तु भित्त्वा पञ्चभिरायसेः । 


पितुः समीपे तिष्ठन्वै त्रिमिरन्येरविध्यत 


॥ ३६ ॥ 


नकुलस्तु तत! शूरो चषसनं हसन्निव । 


नाराचन सुताध्णन गवच्याध हृदय शम्‌ 


॥ ३७ ॥ 


सोऽतिविद्धो धलवता शट्टणा झाञ्जुकर्षण । 
झाडु विव्याध चिंशत्या स च तं पञ्चमि! णारे! ॥३८॥ 
ततः शरसहस्रेण ताडुभौ पुरुषर्षभौ । 


वाणोंस तुम्हारे पुत्रका घनुप कार्ट दिया, 
तब सध वीर उनकी प्रशंसा करने लगे, 
तब तुम्हारे पुत्रते इंसकर दूसरा धनुप 
लिया आर सहस्रो वाणोंसे धृष्ट्यम्नको 
छा दिया ॥ महात्मा दुश्शासनके इस 
पराक्रमको देख सब वीर अप्सरा और 
सिद्ध आर्य करने लगे ॥ जैसे सिंह 
मत्त/ले, हाथीको रोक लेता हे, ऐसे 
ही हुः०'्सनने एष्ट्युम्नको रोक दिया, 
हमने उस समय घृएद्युम्नको नहीं 
देखा ॥ (३०-३३) 

हे महाराज ! हाथी, रथ और घोडे 


के सहित अनेक महारथ पाश्चार सेना- 
पति घृष्टच्युम्नकी रक्षा करनेको चले । 
हे शञ्जनाशन ! पाण्डव और तुम्हारी 
सेनाका घोर युद्ध हुआ । इपसेनने 
कर्णके पास खडे होकर नकुलके शरीरमें 
तीन वाण मारकर ओर भी तीन बाण 
मारे ॥ तब वीर नकुलने इंसकर एक 
तेज वाण बृपसेनके हृदयमें मारा, उस 
चाणसे व्याकुल होकर बृपसेनने नकुलके 
शारीरम बीस वाण मारे, नकुलनेभी उन 
के शरीरम पांच बाण मारे ॥ (३४-३८) 

तव वे दोनों धीर एक दूसरे पर 
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चक्कार ससर भाय शाणत्तावचतराह्ुणाम्‌ 


॥९॥ 


सवंलोकवदां रोद्रा परलोकवहां नदीम्‌ । 


त € 6 ८ EN 
स रथान्नाथन। संवान्पाथचापच्युतः शर; 


॥ १०॥ 


द्रौणेरपहतान्खङ्कये ददृशुः ख च तांस्तथा । 


प्रावर्तेयन्भहाघोरां नदीं परवहां तदा 


॥ ११॥ 


तयोस्तु व्याङुले युद्धे द्रौणेः पार्थस्य दारुणे । 


अभयादं योधयन्तः पर्यधावन्त एष्ठतः 


॥ १२॥ 


रथैहताश्वसतैश्च हतारोहैश्च वाजिमिः । 


~ ७ न ७ mC a 
द्विदेख हतारोहेसहामानेहतद्िप! 


॥ १३॥ 


पार्थन समरे राजन्कुतो घोरो जनक्षयः । 


[नहता राखन; पलु! पाथचापच्युतः दार! 


॥ १४ ॥ 


हयाश्च परधाचन्त मुक्तयोक्चास्ततस्तत; । 
तदृ दृष्ट्रा कम पाथस्य द्रोणिराहबशोमिनः ॥ १५ ॥ 
अजुन जयतां श्रेष्ठ त्वरितोऽभ्येत्य वीर्यवान्‌ । 


~ = ७ 6 a ~ 
विधुन्वानो महच्चापं कार्तस्वरविभ्पितम्‌ 


॥ ११ ॥ 


अवाकिरत्ततो द्रोणि। ससन्तान्निदातेः दारे! । 


अइवत्थामाके चारों घोडोको मारकर 
उनकी सेनाके अनेक वीराको मारडाला। 
अजुनने सब वीरोंको ढरानेवाली परः 
लोक गामिनी रुघिरकी नदी बहा दी । 
अञुनके वाणोंसे अस्वत्थामाकी ओरके 
अनेक रथ कट गये और उनमें बठ वीर 
मर गये । (९-११) 

जब अजुन आर अञ्तरत्थामाका यह 
सबको व्याकुल करनवाला घोर युद्ध हुआ 
तव अनक योद्धा लोग निमयाद युद्ध 
करते दष हथर उधर दोडने लगे। अनक 
रधोँक्ने वीर, साग्थी झर घोड़े मर गय। 
इही गिमी बीग्का घोडा मर गया । कटी 


घोडेपर चढा वीर मर गया, कहीं हाथी 
कदी महावत ओर कहीं हाथीके चढने- 
वाले वीर मर गये । हे राजन्‌! अजुनने 
युद्धम मनुष्योंका घोर संहार किया। 
अजुनके धनुपसे छूटे हुए ब्राणोंसे अनेक 
रथोमें बढे हुए वीर मरकर भूमिम गिर 
गये | अनेक घोड लगाम कटनेस इधर 
उधर भागने लगे । (११-१५) 
अजुनके उस पराक्रमको देय कर 
अझ्वत्थामाको महाक्रोध हुआ और 
सुवर्ण भूषित धुपको घुमाते हुए अजु- 
नकी ओर दाटे आर अजुनके उपर 
तीक्ष्ण बाण चलान लग । क्रोध करके 
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a 


~ OS च 
दताऽवप्लुय सचहसा शाझकानसरतफ्सम 


आरुरोह रथं तृणमुत्धकस्प सद्दात्सन। । 


अपोवाहाथ शीधे स शोवेगायुद्धशालिन; 


सात्यकिस्तु रणे राजंस्तावकानालनीकिनीस्‌ । 


अभिदुद्राव वेगेन ततो$नीकम सञ्घत 


शनियशरसछन्न तव सैन्यं विशस्पते । 


भेजे दश दिशस्तृणे न्यपतच्च गतारुचत्‌ 


सीमसेन तव सुतो वारयामास संसुरे । 


तं तु भीमो सुह्ृत्तेन व्यश्वसूतरथध्वजस्‌ 


चक्रे लोकेश्वरं तत्र तेनातुष्यन्त वे जना! । 


ततोऽपायान्रपस्तत्च भीससेनस्य गोचरात्‌ 


कुरुसैन्यं ततः सर्व भीससेनसुपाद्रवत्‌ । 
तत्र नादो महानासीड्ीमसेन जिघांसताम्‌ ॥ ७४ ॥ 
युधामन्युः छुप विध्वा घनुरस्थाहु चिच्छिदे । 


अथान्यद्धदुरादाय कुप? शास्त्रश्भतां वरः 


शरीरमें मारे ओर तीन बाण सारथीके 
मार ॥ अनन्तर चार वाणोसे चारों घोडे 
मार डाले ( ४५-४८ ) 

तब शुनि उस रथसे कूदे ओर 
महात्मा उळकके रथपर चढ़कर युद्धसे 
माग गये । तव सात्यकि वेगसे तुम्हारी 
सेनाकी ओर दोडे तब तुम्हारी सेना 
इघर उधरको भागने लगी, सात्यकिके 
वाणोंस व्याकुल होकर तुम्हारे अनेक 
वीर मर गये और कुछ इधर उधर को 
भागने लगे ॥ (४८-५१) 

जव दुर्योधन भीमसेनसे युद्ध करनेको 
चले, तव इन्होंने तुम्हारे पुत्रके घोड 


॥ ५७ ॥ 


और सारथीको मार डाला । फिर रथ 
और ध्वजा भी काट दी, भीमसेनके इस 
पराक्रमको देख पाण्डवॉकी सेना बहुत 
प्रसन्न हुई। दुर्योधन रथसे उतर भीमसे- 
नके आगेसे भाग गये । तब कोरबोॉकी 
सब सेना क्रोध करती हुई भोमसेनकी 
ओर दोडी। तब वहां बडा शब्द 
हुआ ॥ (५२-५४) 

युद्धामन्युने कृपाचार्यके शरीरमें 
अनेक वाण मारे, फिर एक बाणसे उसका 
घनुप काट दिया; कृपाचा्यने हसकर 
दूसरा घनुप लिया और अपने बाणोंसे 
युधामन्पुक्र सारथी, ध्वजा और उत्र 
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३८५ 

RE 

दारेनिन्ये यसक्ष यम्‌ । { 

[ 

॥ ४८॥ f 

0 

॥ ४९ ॥ | 

टे 

ती 
॥ ५० ॥ 
॥ ५१ ॥ 
॥ ५२ ॥ 
॥ ५३॥ 
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महाभारत । 


दिगाछ तां पाण्डचबाणबृष्टि शरे! परं नाम ततः प्रकाइथ । 

चातेन कृष्ण सहसाभ्यविख्यत्त्रिभिः शतैरजुन क्षुद्रकाणास्‌ ॥२७॥ 

ततो5ज्जुन! सायकानां झातेन शुरो? सुत सर्मसु निर्वि भेद । 

अश्वांश्च सूतं च तथा धलुञ्यामवादिरत्पइघत्तां तावकानाम्‌ ॥२७॥ 
स विष्वा समसु द्रोण पाण्डवः परवीरहा । 


सारथिं चास्य भछेन रथनीडादपातयत्‌ 


॥ २८॥ 


स संग्रद्य खयं वाहान्कुष्णी प्राच्छादयच्छरे! । 


तत्राद्भुतमपश्याम द्रोणेराशु पराक्रमम्‌ 


॥ २९ ४ 


प्रायच्छत्तुर॒गान्यश्व फाल्गुनं चाप्ययोधयत्‌ । 


तदस्य समरे राजन्सर्वे योधा अपूजयन्‌ 


॥ ३०॥ 


तत! पहस्य बीभत्जुद्रोंण पुत्रस्य सयुगे | 
क्षिपं रश्मीनथाश्वानां क्लुरप्रेश्चिडिछिदे जयः ॥ ३१॥ 
परद्रवस्तुरगास्ते तु शरवेगप्रपीडिताः । 


ततोऽभून्षिनदो घोरस्तव सन्यस्य भारत 


॥ ३२॥ 


पाण्डवास्तु जयं लऽ्ध्वा तव सैन्य समाद्रचन्‌ । 
समन्तान्विशितान्बाणान्विमुश्वन्तो जयैपिणः ॥ ३३॥ 


LoS 


ने उनके सव वाणोंको काट दिया 
और प्रकाशित होकर कृष्णके शरीरमें 
सो वाण मारकर असुन के शरीर में 
तीनसो बाण मारे ॥ (२३-२६) 


तब अर्जुनने तुम्हारे घुत्रोंके देखते 


देखत गुरुपुत्र अस्वत्थामाके मर्मस्थाने में 


सा बाण मारे, फिर उनके घोडे, ओर 
सारथीको विद्ध करके घनुपको काट 
डाला ॥ अस्वत्यामाको अपने बाणोंमे 
व्याकुटकर शच्ुनाशी अजुनने माग्थीको 
एक वाणसे मारकर गिरा दिया॥ तब 
अदयन मा आप ही घोड दांकने लगे और 
अपने वायों मे कृष्ण, अञ्जनो छा दिया । 


| 


अच्वत्थामाके इस कर्मको देखकर हम 
सभ आथये करने लगे॥ ( २७--२९) 
अजुनसे युद्ध करना और घोडोके 
हांकना इन दोनों कर्माका करते देख 
सब योद्धा अच्वत्थामाकी प्रशंसा करने 
लग ॥ तब अजुनने हंमकर एक तीक्ष्ण 
ब्राणसे घोडोंकी रास काट दी और चारं 
घोडोंके शरीरमें एक एक क्षुरप्र पाण 
मारा, तब वे घोडे अद्यत्यामाको लेकर 
भाग, उस समय तुम्हारी मनाम महा 
दाद्वाकार होने लगा ॥ (३०-३२) 
पाण्डवांकी मना अपनी विजय जान" 
कर तुम्हारी सनाके ऊपर चारी ओरमे 
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तत्तोऽन्तरिक्षं बाणोघेः शालभेरिच पादपस्‌ ॥ ९४ ॥ १ 

f छादयामास समर गजाचिप्रन्वृकोडरः । 6 
ततः झु्जरयूधानि समेतानि सहस्रशः ॥ ६५ ॥ र 

व्यवमत्तरसा भीसो सेघसङ्घानिचानिलः । | 

` सुबणजालापिद्विता साणिजालैश्च कुञखराः ॥ ६६ ॥ ठर 
रेजुरभ्यधिकं संख्ये विद्युत्वन्त इवास्वुढाः । 

ते वध्यमाना भीमेन गजा राजन्बिढुहुचुः ॥ ६७॥ 


केचिद्विभिन्नहदयाः कुञ्जरा न्यपत्तन्सुवि । f 
पतितेनिपतङ्विश्च गजेद्वेमविञ्रूषितेः ॥ ६८ ॥ 
अशोभत मही तत्र विझीर्णेरिव पवते! । 

दीप्तासे रत्नवद्धिख पतितेगेजयोधिमिः | 
रराज भूमिः पतितैः क्षीणपुण्येरिव ग्रहेः । 
ततो भिन्नकटा नागा भिन्नकुस्भकरास्तथा 
दुहुवुः गनश; संख्ये भीमसेनशराहताः | 
केचिट्टमन्तो रुधिरं भयाताः पवतोपमाः 
व्यद्रवञ्छरविद्धाङ्गा घातुचित्रा इवाचलाः । 
महाशुजगसङ्काशो चन्दनारुरुरूषितो 


॥ ६९ ॥ 


॥ ७० || 


॥ ७२ || 
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उस समय भीमसेनके वाण टीडी 
दके समान आकाशम छा रहे थे, तब 
सहस्रो हाथियांके झण्डाको भीमसेनने 
इस प्रकार मार डाला, जसे वायु मेघोंको 
उडा देता हें । वे सानेकी झूल और 
मणियोंसे शोमित हाथी बिजलीके समेत 
मेघोके समान शामित होने लूगे। ६४-६७ 

हे राजन्‌! भीमसेनके याणोंसे अनेक 
हाथी इधर उधरको भागने लगे । और 
अनेक हाथी भिन्न हृदय होकर पृथ्वीम 
गिर गये | उन पड़े इए और गिरते 
हुए सुवर्ण भूषित हाथियोसे वह पृथ्वी 


ceeeeces Mei ८450 D335 TEEBISIINIII0N29InMBIII cEEeccce 


ऐसी शोभित हुई, जैसे गिरे पर्वेतोसे । 
जसे पुण्य नाश होनेसे तारे टूटकर 
पृथ्वीमें गिरते हँ, बेसेही अनेक भूषण 


थारा याद्धा हाथयापरस गगर | किसा 


हाथीका पर कट गया, किसीका शिर 
आर किसीको सूड कट गयी, किसीके 
सखस रुधिर गिरने लगा, कहीं सेकडों 
हाथियाके झुण्ड घाणॉसे व्याकुल होकर 
इधर उधरको भागने लगे । (६७ ७१) 

पवेतके समान हाथियोंके शरीरसे 
गेरूके झरनोके समान रुघिर बहने लगे। 
उस समय चन्दन ओर अगर लगे, 


न 
॥ ७१ ॥ त 
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महाभारत । [ 


ow 


क्रोशन्ति समरे वीर द्राव्यमाणानि पाण्डवैः ॥ ४२ ॥ 
एतछसत्वापि राधेयो दुयोधनवचो महान्‌ । 


मद्रराजमिदं वाक्यमत्रवात्प्रहसन्निव 


॥ ४३ ॥ 


पश्य में सुजयोवीसमस्त्राणां च जनेश्वर । 
अद्य हन्मि रणे सर्वान्पश्चालान्पाण्डामिः सह॥ ४४ ॥ 
वाहथाश्वान्नरव्थाध अद्रेणेव न संशय! । 


एवमुक्त्वा महाराज सूतपुत्रः प्रतापचान्‌ 


॥ ४५ ॥ 


प्रणय विजय चीरो धनुः श्रेष्ठ पुरातनम्‌ । 


सज्य कृत्वा महाराज संगृद्य च पुनः पुन! 


॥ ४५ ॥ 


सन्निवार्य च योधान्स सत्येन शपथेन च। 


प्राथोजयदमेयात्मा भागवास्त्र महाबल! 


॥ ४७ ॥ 


ततो राजन्सहस्राणि प्रयुतान्यर्चुदानि च । 

कोटिशश्च शरास्तीक्षणा निरगच्छन्मदास्ूघे ॥ ४८ ॥ 
«0...» (0 MR 2 न Las ~ के. 

ज्वालितैस्तैः शरैर्घोरैः कङ्कवार्हिणवाजितैः । 


संछन्ना पाण्डवी सेना न प्राज्ञायत किञ्चन 


॥ ४९॥ 


हाहाकारो सहानःसीत्पञ्चालानां विशाम्पते । 


पीडितानां चलवता भागेवास्त्रेण संयुगे 


॥ ५० ॥ 


निपतद्धिर्गजे राजन्नश्वेश्वापि सहस्रशः । 


पाण्डवोंके मयसे भागते हुए हमारे 
सहस्रों योद्धा केवल तुम्देंही पुकार रहे 
हैँ ॥ (३९-४२) 

दुर्योधनके वचन सुन कर्ण हंसकर 
शल्यसे बोले, हे पृथ्वीनाथ | आप हमारे 
शस्र और हाथोंके बलको देखिये, हम 
अभी पाण्डवॉके सहित सब पाश्चालोंका 
मारत हे! हे पुरुषासह ! अब गने; मन्दद 
आप हमारे घोडाका हांकिये, ऐस कद 
कर प्रतापवान्‌ कर्णन प्राचीन विज्ञय 
घनुपपर रोदा चढाया और मल्य प्रतिता 


करके सत्र योद्धाओंको लोटा लिया 
अनन्तर अपने धनुपपर परशुरामका (५ 
हुआ बाण चढाया ॥ (४३-- ४७) 
है राजन्‌ ! महाबलवान्‌ कर्णके 
शख्स सकडों सहस्रां लाखों और करोड 
बाण निकलकर युद्धमें घूमने लगे ॥५ 
गिद्धांक म्ृखयुक्त जलत हुए याणा 
पाण्डवाँकी सेना छा गयी, और कुड 
दीपन लगा | हे पृथ्वीनाथ ! ७५१ 
कर्णके भागवाम्रम व्याकुल होकर पा 
ल सना हाहाकार करने लगी ॥(2८-५० 
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लतोऽन्तरिक्ष बाणोच! 


ठालभारच पाठपस्‌ ॥ ६४॥ 


छाढयामास समर गजाज्चप्रन्छुकाठरः । 


ततः कुञ्जरथूधानि समेतानि सहस्रशः 


॥ ६५ ॥ 


व्घघसत्तरसा भीमो सेघसञ्घानिवानिलः । 


सुचणेजालापिहिता साणिजालैश्व कुत्रा! 


॥ ५६ ॥ 


रेजरस्पचिक संख्ये विद्युत्वन्त इवास्वुढाः । 


ते वध्यमाना भीमेन गजा राजन्विदुद्रुवुः 


६७ ॥ 


केचिद्विभिन्चद्वदयाः झुञ्जरा न्यपतन्सुवि । 


पतितेनिपतङ्िश्च गर्जे हेमविभूषिते 


॥ ६८ ॥ 


अशोभत मही तञ्च विशीणेरिव पर्वत! । 


दीप्तासे रत्नवद्गिञ्ि पतितेगजसोधिभिः 


॥ ६९ ॥ 


रराज भूमिः पतितेः क्षीणपुण्येरिव ग्रहेः । 


ततो भिन्नकटा नागा भिन्नकुस्भकरास्तथा 
दुहुुच! शतशः संख्ये भीमसेनशराहताः 
केचिद्वमन्तो रुघिर भयात्ताः पचतोपमसाः 
व्यद्रवञ्छरविद्वाङ्गा घातुचिच्रा इवाचलाः 
महासुजगसङ्टाशा चन्दनागुरूरूपितो 


॥ ७० ॥ 


॥ ७१ ॥ 


॥ ७२ ॥ 


उस समय भीमसेनके बाण टीडी 
दलके समान आकाशम छा रहे थे, तब 
सहस्रों हाथियाँके झण्डाको भीमसेनने 
इस प्रकार मार डाला, जेस वायु मेघोको 
उडा देता हे । वे सानेकी झुल आर 
मणियोसे शोमित हाथी विजलीके समेत 
मेघोके समान शामित होने लग। ६४-६७ 

हे राजन्‌! भीमसेनके बाणॉसे अनेक 
हाथी इधर उधरको भागने लगे । और 
अनेक हाथी मिनन हृदय होकर पृथ्वीम 


गिर गये । उन पड़े इए और गिरते 
iy ~ NN ye ११ 
हुए सुबर्ण भूपत हाथियांसे वह पृथ्वी 
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ऐसी शोभित हुई, जैसे गिरे पर्वेतोसे । 
जेस पुण्य नाश हांनेसे तारे ट्रूटकर 
पृथ्वी गिरते हैं, वेसेही अनेक भूषण 


धारी योद्धा हाथियांपरस गिरे । किसी 


हाथीका पर कट गया, किसीका शिर 


~ ON १०. ~ ^ 


ओर किसीकी खंड कट गयी, किसीके 


सुखसे रुधिर गिरने लगा, कहीं सेकडों 


हाथियांके शुण्ड घार्णोसे न्याक्कुल होकर 
इघर उधरको भागने लगे । (६७७१) 

पवेतके समान हाथियोंके शरीरसे 
रोरूके झरनोफे समान रुधिर बहने लगे। 


उस समय चन्दन ओर अगर लगे, 
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पश्य कृष्ण सहावाहो भागवारत्रस्य विक्रमम्‌ । 


नेतदस्त हि ससरे शक्यं हन्तु कधश्चन 


॥ ६१ ॥ 


सूतपु च संरब्धं पश्य कृष्ण महारणे । 


अन्तकप्रतिमं वीर्ये कुर्वाणं कर्म दारुणम्‌ 


॥ ६९ ॥ 


अभीक्षणं चोदयन्नम्वान्परेक्षते मां सुहुसुहु! । 
न च पश्यामि समरे कण प्रति पलायितुम्‌ ॥ ६३ ॥ 
जीवन्प्राम्ञोति पुरुपः सङ्ञये जयपराजयौ । 


सूतस्य तु हृषीकेश भङ्ग एव झुतो जयः 


॥ ६४ ॥ 


एवमुक्तस्तु पार्थेन कृष्णो मतिमतां वरम्‌ । 


घनञ्जयमुवाचेद प्रापकालमारन्दमम्‌ 


॥ ६५ ॥ 


कर्णेन हि हृढ राजा छुन्तीपुत्रः परिक्षत । 
तं दृष्ठाश्वास्य च पुनः कर्ण पार्थ वधिष्यसि ॥ ६६॥ 
एवमुक्त्वा पुन! प्रायाद्‌ द्रष्टमिच्छन्युधिछिरम्‌ । 


~ ~ . ~ ७० ५२ ~ 
श्रमण भग्राहासष्यश्व युद्ध कण ।वशाम्पत 


॥ ६७ ॥ 


ततो धनञ्जयो द्रष्ट राजान वाणपीडितम्‌ । 


रथेन प्रणयो क्षिप्र संग्रामात्केशावाज्ञया 


जाना कि कर्णने परशुरामका दिया हुआ 
घोर अस्र छोड़ा है, तब कृष्णसे बोले, 
हे महावाहो ! ये देखो करणने यह घोर 
परशुरामका अख छोडा हँ । इसकी जग- 
तूर्म कोई नहीं सह सक्ता ॥ (५८-६१) 

हे कृष्ण ! ये देखा कर्ण यमराजके 
समान क्रोध करके हमारी सेनाका नाश 
कर रहे है ॥ ये देखो कर्ण अपने घोडोंको 
शीघ्र हाँक्ने हुए हमारी ओरको देख 
रहे है। हमें काइ वीर एमा नहीं टीपता 
जो क्षणको युद्धमें मार भगावे ॥ हे 
हर्पाकेश ! जीता हुआ मनुष्य युद्धम 


| 
| 


| 
| 


॥ ३८ ॥ 


कभी हारता हे, कमी जीतता हे। मरे 
हुएका नित्यके लिये पराजयही हे उसका 
जय कमा होगा ? (६२-६४) 

बुद्धिमान और शघ्ुनाशन अजुनके 
ऐसे वचन सुन श्रीकृष्ण समयानुसार 
बोले, हे कुन्तीपुत्र ! कर्णने मद्दाराजको 
बाणोंसे बहुत व्याकुल कर दिया ह! तुम 
पहले उनका देखकर और धीरज देकर 
कणको मारिय, एसा कहकर और यह 
जानकर कि कण इतने समयम और मी 
थक जांयगे ॥ (६५--६७) 

श्रीकृष्ण और अजुन युविष्टिगका 


€€€₹€€<<६६£६€€€€€€€₹&<८€₹£६#€६€६€६/:-€ 2.७ 3७ €£ <€ 3२२७२ +333 33353 35333 3333 3333 ६६% 


>22993223299539999395929353 ८'€€८€€€€७२२:२०८८€२०२०० ९८ €८९€-८२८:€:€ €८€€८€€८ 


सार्गवाखं महाघोरं दृष्टा तच समीरितम्‌ 
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दुषभावान्पराज्ज्ञात्वा समवेता सहारथाः  ॥६॥ 

| आजग्सुस्त परीप्सन्तः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 

नछुलः सहदेवश्च घृष्टयुम्नश्च पाषेत ॥७॥ 
अक्षौहिण्या परिव्ृतास्तेऽभ्यधाचन्युषिष्ठिरम्‌ । 

प भीमसेनश्च समरे मट्टस्तव महारथान्‌ ॥८॥ 

॥ अभ्यधावदभिप्रेप्सू राजानं अवुशिश्वेतम्र | 

तांस्तु सवोन्महेप्वासान्कर्णो बेकतनो नप ॥१॥ 

र शरवषंण महता प्रत्यवारयदागतान्‌ । 

| शरोघान्विस्रजन्तस्ते प्रेरयन्तश्च तोमरान्‌ ॥ १० ॥ 

| न दोऊुथत्नवन्तोइपि राधेयं प्रति वीक्षितुम्‌ । 

भे ताश्च सर्वान्महंष्वासान्सवंदास्त्रास्रपारग! ॥ ११ ॥ 

§ महता शरवर्षण राधेघ! प्रत्यवारयत्‌ । 

5 दुर्योधन च विंशत्या शीप्रमख्रसुदीरयन्‌ ॥ १२॥ 

र अविध्यत्तुर्णेसभ्धेत्य सहदेवः प्रतापवान्‌ । 

| स विद्धः सहदेवेन रराजाचलसन्नि भ! ॥ १३॥ 

$ प्रभिन्न इव मातङ्गो रुधिरेण परिष्छुतः | 

। दृष्टा तव सुत तचर गाढविद्धं सुतजने। ॥ १४ ॥ 

£ अनेक महारथ कौरव दौड । (५--६) | सब महारथोको रोक दिया, वे लोग भी 
' इधरसे भी शञडुओंको दृष्ट भाववाले कर्णदी ओर वाण और तोमर चलाने 


जानकर महाराजकी रक्षा करनेके लिये 
बहांपर स्थित हुए नकुल, महदेव ओर 
धृष्टयुम्न एक अक्षोद्दिणी सेना लेकर 
दोंडे । (६-८) 

मीमसन जहाँ तुम्हारी सेनाको मार 
रहे थे, तदामे उन्हाने देखा,कि महारा- 
जको शजुओनि घेर लिया, तब थे भी 
उनकी रक्षा करनेको दाडे,इन सबसे युद्ध 
करनेके लिये तुम्हारी ओरसे एकले कण 
चले,महाधचुपधारी कर्णने अपने बाणोंसे 


लगे | सव शस्त्रधारी वीर अनेक यल 
करने पर भी महाधनुपधारी कर्णकी 
ओर नहीं देख सके ॥ (८ - ११) 

सव शस्रास्रप्रवीण एकले कर्णने इन 
सबकी अपने बाणोंसे व्याकुल कर दिया, 
अनन्तर महाप्रतापी सहदेवने दुर्योधने 
शरीरमें वीस बाण मारे, उन बाणोंके 
लगनेसे दुर्योधन शिखर सहित पर्वतके 
अथवा रुधिर वहते मतवाले हार्थीके 
समान शोभित हुए, तुम्हारे पुत्रको 
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यः सम्प्रहारेनिशिने। एषकेद्रीणेन विद्धोइतिभ्व॒शं तरस्वी । 
तस्थो ख तचापि जयप्रतीक्षो द्रोणोऽपि यावन्न हतः किलासीत्‌ ॥ ६ ॥ 
स संशय गासित! पाण्डवाग्ञ्यः सङ्ुतयेऽद्य कर्णेन महानुभाव! । 
ज्ञातु प्रयाद्याशु तमद्य भाम स्थास्यास्यहं शचुगणान्रिरुद्धध ॥ ७ ॥ 
भीमसेन उवाच-त्वमेच जानीहि महानुभाव राज्ञः प्रवृत्ति भरतर्षभस्य | 
अहं हि यबञ्जुन यास्यमिचा वदन्ति मां भीत इति प्रवीराः ॥ ८॥ 
लतोष्त्रवीदजुनो भीमसेनं संशप्तकाः प्रत्यनीकास्थिता से । 
एतानहत्वायय सया न झाक्यमितोऽपयाठुं रिषसङ्घगोछात्‌ ॥ ९॥ 
अधातन्नवीदर्जन॑ भीमसेनः खवीर्यमासाद्य कुरुप्रवीर । 
संडाप्तकान्प्रति योत्स्यामि सङ्कये सवानहं याहि धनञ्जय त्वम्‌ ॥१० ॥ 
तद्भी मसेनस्थ वचो निशस्य सुदुष्करं भ्रातुरामित्रमध्ये । 
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संशप्तकानीकमसद्यमेक! सुदुष्करं धारयामीति पार्थः 


॥ ११ ॥ 


उवाच नारायणसप्रमेय कपिध्वजः सत्यपराक्रसस्थ । 
श्रुत्वा वचा भ्रातुरदीनसत्वस्तदाहवे सत्यवचों महात्मा ॥ 


द्रुं कुरुथ्रेछममिप्रयास्यन्प्रोचाच वरृष्णिप्रवरं तदानीम्‌ 


॥ १२॥ 


अजुन उवाच ~ चोदयाम्वान्हपीकेश विह।यैतहलाणेवम्‌ । 


घे कर्णके बाणास अत्यन्त व्याकुल होकर 


डेरेको चले गय हें ॥ जो महापराक्रमी 
द्रोणाचार्यके तेज बाणोसे भी अपनी 
विजयके लिये विना द्रोणके नाश हुए 
युद्धसे नहीं इटे थे, वही महात्मा पाण्डव- 
श्रेष्ठ युधिष्टिर आज कर्णके बाणोंमे जी- 
वनके सन्देहं पड गये हें ॥ इसलिये 
आप उनके पास जाइये और हम आपके 
स्थान पर पडे होकर शञुअकि गणोंकोा 
राफेंग ॥ (५-७) 

भीममेन बोळे, ह असुन ! तुम ही 
ट्र्द्कलर्मिह महागजके दशनकी जाओ, 
हम नही जादेंग। करों कि हमारे जानेसे 


| 
i 
| 
। 
! 


1 


सब कोई कहेंगे, कि भीमसेन डर कर 
भाग गये, तब अजुनने भी मसेनसे कहा, 
कि यह संशप्तक सेना इमारे आगे खडी 
हें, इसको विना मारे म युद्धसे नहीं जा 
सक्ता ॥ (८-९) 

एसा सुन अपने पराक्रमका अभिमान 
कर भीमसेन बोले, हे अजुन ! तुम 
जाओ हम सब संशप्तकोको मार डालेंगे, 
अपने माई मीमसेनके शवुआके वीचमें 
घोर वचन सुनकर कि “ हम इन मब 
संशप्वकोंका मार उालेग” महात्मा महा 
पराक्रमी अर्जुने प्रष्णिश्रेष्ठ श्रीकृष्णास 
एमे बचन कहे । हे यदुकुलश्रेष्ठ ! अब 
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नछुलः 


सन्त ® 


लता. 
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दु न्परान्ज्ञात्वा ससवेता महारथाः 
~ 

आजर्छुस्त परी 


॥ ९ ॥ 


छुन्तीपुत्र युधिष्ठिरम । 
सहदेवश्च धष्टयुन्नश्च पार्षतः 


॥७॥ 


अक्षीहिण्या परिद्ृतास्ते$भ्यधावन्युधिष्ठिरम्‌ । 


भीमसेनश्च समर सृट्टस्तव महारथान्‌ 


॥८॥ 


~ ७ ४70 
अभ्यधावदाभप्रप्सू राजान शगडासवत म्‌ ! 


७ ~ ० रै (0 ळू 
तांस्तु सर्वान्महेष्वासान्कर्णा वैकतनो नप 


॥९॥ 


टरवषण महता प्रत्यवारयदागतान्‌। 


शरोघास्विरजन्तस्ते प्रर यन्तश्च तोमरान्‌ 


॥ १० ॥ 


न दोझु्घेत्नवन्तोऽपि राधेयं प्रति वीक्षितुम्‌ । 


७ क © 
तांश्च सर्वान्महेष्वासान्सवदास्त्रासत्रपारग! 


॥ ११॥ 


महता शरवषण राधय! प्रसवारथत्‌ । 


दुर्योधन च चिशात्या म 
अविध्यत्तृणमभ्येत्य सहदेवः 


स विद्ध 


सहदेवेन रराजाचलसन्निभ! 


रयन्‌ ॥ १२ |) 
[पवान्‌ । 


॥ १३॥ 


प्रभिन्न इव मातङ्गो रुधिरेण परिप्लुतः । 


दृष्टा तव सुत तत्र गाढविद्धं सुतेजनेः 


॥ १४॥ 


अनेक महारथ कोंरव दौड । (५-६) 

इघरमे भी शञ्आको दुष्ट भाववाले 
जानकर महाराजकी रक्षा करनेके लिये 
बहांपर स्थित हुए नकुल) महदेव आर 
धृष्टचुम्न एक अक्षाहिणी सेना लेकर 
दांडे । (६-८) 

भीमसन जहाँ तुम्हारी सेनाको मार 
रहे थे, तहांमे उन्होंने देखा,कि महारा" 
जको शचुओने घेर लिया, तब वे भी 
उनकी रक्षा करनेको दाडे,इन सबसे युद्ध 
करनेके लिये तुम्हारी ओरसे एकले कर्ण 
चले,महाघचुपधारी कर्णने अपने व!णोसे 


| 
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सव महारथाका रोक दिया, वे लोग भी 
करणको ओर बाण ओर तोमर चलाने 
लगे | सब शरधारा वीर अनेक यल 
करने पर भी महाधनुपधारी कर्णकी 
ओर नहीं देख सके ॥ (८ ११) 

सव शख्रास्रप्रवीण एकले कर्णने इन 
सबको अपने घाणोसे व्याकुल कर दिया, 
अनन्तर महाप्रतापी सहदेवने दुर्योधनके 
शरारम वास बाण मारे, उन बाणों 
लगनस दुर्योधन शिखर सहित पर्वतके 
अथवा रुधिर बहते मतवाले हाथीके 
समान शामित हुए, तुम्हारे पुत्रको 
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७०८ 


होकर बोले ॥ (१८--२०) *_ 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! मक्तवीर 
कृष्ण और अजुनको रुधिरमें भींगे और 
घावोंसे व्याकुल देख महाराज युधिष्ठिर 
ऐसा वचन बोले, उन्होंने वचन कहनेके 
पहले ही कृष्ण ओर अजुनको संग आये 
देख जान लिया, कि कर्णको अजुनने 
मार डाला ॥ तब भरतकुलश्रेष्ठट उन 
दोनोंकी प्रशंसा करके बहुत शान्ति 
पूवेक सित करके ऐसे वचन घो 
ले॥ (२१-२३) [३२६९] 


क्णेपचम पेसठ कध्याय सपम्ताप्त । 
करोषवमे छासट अध्याय । 
~ =~ = ७. देव ¢ कृष्ण 
युधिष्ठिर वाळे, ह देवकी पुत्र कृष्ण! 
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महाभारत्त । 
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समीक्ष्य सेनाग्रनरप्रवीरो युधिष्ठिरो वाक्यमिद बभाषे ॥२१॥ 
महासत्वों हि तो दृष्ट्रा सहितौ करवाजुनो । 
हतमाधिरथि मेने सङ्क'ये गाण्डीवधन्वना ॥ २२ ॥ 
तावभ्यनन्दत्कोन्तेयः साम्रा परमवल्युना ! 
स्मितपूवंसमित्रघ पूजयन्भरतर्षभ ॥ २३ ॥ [१२३९ 
इति श्रीमहाभारते० कर्णपर्वणि युधिष्ठिर प्रति कृप्णाजुनांगमे पञ्चपष्टितमोऽध्यायः॥ ६५ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-स्वागतं देवकीसातः स्वागतं ते धनञ्जय । 


प्रियं से दशोनं गाढं युवयोरच्युताज्चुनौ ॥१॥ 
अक्षताभ्यामरिष्टाभ्यां हत्तः कर्णा महारथः । 
आशीविषसम युद्वे सर्वशसत्रविशारदम्‌ ॥ २॥ 
अग्रगं धातेराष्ट्राणां स्वेषां शाम वम च । 

रक्षितं एषसेनेन सुषेणेन च धन्विना ॥ ३॥ 


अनुज्ञातं महावीरं रामेणास्रे सुदुजयम । 
अग्प्यं स्वस्थ लोकस्य रथिन लोकविश्रुतम्‌ ॥ ४॥ 
चातारं धातराष्ट्राणां गन्तारं चाहिनीसुग्वे । 


220 


है अर्जुन ! तुम्हारा आगमन अच्छ 
हुआ, तुम्हार आनेसे हम बहुत प्रत 
हुए, तुम दोनोंने अक्षत शरीरसे स 
शख्नोके जाननेवाले, महापराक्रमी सां 
के समान क्रोधी महारथी कण 
मारा ॥ (१-२) 
यह कण सव धृतराष्ट्रके पुत्रम शर 
था, यह सदा दुर्योधनका कल्याण करत 
था, और वृषसेन तथा घनुपधारी सुप” 
उसकी रक्षा करते थे । वह कर्ण परशु 
रामके शिष्य, सब शस्रोंके जाननेवा् 
सब लोकॉर्मे विख्यात और मग याद 
ऑमें श्रेष्ठ था। यही सदा एवस 
पुत्रोकी रक्षा करते थे आर उनकी मने 
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$ याणाऱ्धकारभ भवत्तयुद्ध घारळशनस्‌ ॥ २३ ॥ ठी 
9 हाहाकारो महानासीत्ताबकानां विशासूपतले । f 
६ वध्यमाने तदा सैन्य घसेपुओेण सारिष । २४ | शी 
[यकैर्विविधेस्तीक्षणेः कडूपत्नेः शिलाशितैः । ॥ 

अछ्ुरनकाचाविधेः शकत्णाष्सुसलराप ॥ २७ || ६ 

यत्न यत्र स घसोत्मा दुएं दृष्टि व्यसजपत्‌ । | 

तत्र तत्र व्यशीयन्त तावका भरतषभ । २६ ॥ 


[0] 
9. 


कर्णोऽपि बृशसेकुद्धो धमराज युघिछिरम्‌ । र 
ह 


~ 


नाराचरधचन्द्र््च चत्सदन्तश्च सयुग ॥ २७॥ 


ce 


कुलसिंह | युथिष्टिरने चाण, शक्ति, 
तोमर, सुशल ओर अनेक प्रकारके 
मालसे तुम्हारी सेनाके सहस्रा वीरांको 
मार डाला ॥ घर्माव्मा युधिष्टिर जिधर 
को देखते थे, उघर ही तुम्हारी सेनाका 
नाश होजाता था ॥ ( २४-२६ ) 

तव कर्णने क्रोध करके युधिष्टिरकी 
ओर अनेक अद्धंचन्द्र आर वत्सदन्त 
वाण चलाये ॥ महापराक्रमी कर्णका 


युधिष्ठिरने भी हंसकर सिली पर घिसे 
सोनेके पहूयुक्त अनेक बाण कर्णपर 
चलाये । कणंने भी उनपर अनेक वाण 
चलाय। अनन्तर कणने क्रोध करके धमे- 
राज युधिष्ठिरके हृदयम तीन भल वाण 
मार, उनसे राजा अत्यन्त व्याकुल होगये 
आर रथर्म बंठकर पारथीको चलनेकी 
आज्ञा दी। (२९-३१) 

तब तुम्हारी सव सेना प्रसन्न दाकर 
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अमर्षी क्रोघनञ्ैव रोपप्रस्फुरितान 2 
सायकैरप्रसेयात्सा युधिष्ठिर घमिद्रवत्‌ ॥ २८ | 
युधिछिरञ्चापि स तं स्वणपुद्धे! दितेः हारे! । > 

प्रहसन्चिव त कण? कङ्कपच्चै, शिलाशितेः ॥ २ 
उरस्यविध्यद्राजानं निनि भेह्लैश्च पाण्डवम्‌ | | 
स पीडितो भृशं तेन धर्सराजो युधिष्ठिरः ॥ ३०॥ | 
उपविद्यय रथोपस्थे सूत थाहीस्यचोदयत । a 
अक्रोशन्त तत; सर्च धार्तराष्ट्राः सराजकाः ॥ ३१ ॥ | 
) पौरोको मार डाला ॥ (२०-२३) मुख क्रोधसे कांपने लगा ओर अनेक £ 
हे एृथ्वीनाथ ! उम समय तुम्हारी बाण चलाते हुए पुर्घिष्ठिरकी ओर ६ 
सेनामं हाहाकार होने लगा । हे भरत- दोंडे ॥ (२७-२८) 0 


र 
/ 
| 
f 


१७ 
०७७ 
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महाभारत । 
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तच तत्न युधां श्रेष्ठ परिणय न संशय! 


॥ १३॥ 


सीमसेनप्र भावाच यजीवासि धनञ्जय ! 


बहुनाच किसुक्तेन नाहं तत्सोइसुत्सहे 


॥ १४॥ 


अयोदशाहं वर्षाणि यम्साङ्गीतो धनञ्जय । 
न स्स निद्रां लभे रात्रौ न चाहनि सुखं कचित्‌ ॥१५॥ 
तस्य द्वेषेण संयुक्तः परिदह्ये धनञ्जय । 


आत्मनो मरणे यातो वाध्रीणस इच द्विपः 


॥ १६॥ 


तस्यायसगसत्कालश्चिन्तघानस्य मे चिरम्‌ । 
कर्थं कर्णो मया शाक्यो युद्धे क्षपयितुं भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
जाग्रत्स्वपञ्च कौन्तेय कर्णमेव सदा हायम्‌ । 


पझ्यासि तन्न तत्रैव कर्णभूतसिदं जगत्‌ 


॥ १८॥ 


यच यत्र हि गच्छामि कर्णाङ्गीतो धनञ्जय । 

तचर तच हि पर्‍्यामि कर्णमताग्रतः स्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 
सोऽहं तेनेच वीरेण समरेष्चपलायिना । 

सहयः सरथः पार्थ जित्वा जीवन्वि्ञजितः ॥ २० ॥ 
को चु मे जीवितेनाथों राज्येनाथो भवेत्पुनः । 


ममेंचं विक्वतस्याद्य कर्णेनाहवरोभिना 


॥ २१ ॥ 


कहे ॥ (१०-१३) 
= ८. बर (१ क = 
हें अजुन! मे जो जीता बचा हूँ, सो 
केवल भीमसेन ही क बलका प्रभाव 


हें। अधिक कया कहे, हम किमी प्रकारसे 


उसके सङ्ग युद्ध न कर सके॥ हे अजुन! 
इसीके भयमे बनमें रह कर तेरह घर्ष 
तक रात दिन सुखसे नहीं सोये । हे 
अजुन ! जैसे चमडेमें चंघकर पक्षी 
व्याइल होता हैं। एमे ही कणे देप 
हम सदा व्याइल रहते थे ॥ म बहुत 
दिनये यही साचा करता था, कि किम 
प्रकारमे युद्धमें वणो माम्पा! हे 


कुन्ती पुत्र ! म सदा सोता जागता 
कर्णहीको देखता था, मुझे यह जान 
पडता था, कि सब जगत्‌ कणरुप 
होगथा ॥ (१४-१८) 

है अजुन ! में कर्णके मयमे जहां 
जहां जाता था, वहीं उसे खंडा देखता 
था। उम ही बीरने मुझे रथ, घोडे और 
माग्थीके समेत जीत लिया और मरनेकी 
अवस्थाको पहुंचा दिया ॥ उस समप 
मने विचारा कि, जय कणने मेरे श्री 
ग्मे इतने घाण मार तो अब जी कर 
ऑर राज्य लेकर वया करूँगा 1 जो 
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यसथोसेध्यगं वीर जनेयान्तं दिचतसम्‌ ॥७॥ र 
f समासाद्य तु राजानं छुरी धन हितेप्सथा । ॥ 
सूत्तपुज्नन्त्रिमिस्तीक्ष्णाविव्याच परसंघु ले। ॥६॥ f 
तथेव राजा राधेय प्रत्यविध्यत्स्तनान्तरे । 
शरैस्जिभिश्र यन्तारं चलुभिश्चठुरो हयान्‌ ॥७॥ गी 
चकरक्षो तु पार्थस साठ्रीपुची परन्तपौ । 
तादप्यधावता कण राजाचं मा वधीरिति ॥८॥ 9 
तौ एथवररवपास्यां राधेयमभ्यवर्षताम्‌ । 2 
नकुलः सहदेवश्च परस यत्नमास्थितो ॥ १॥ | 


तथच तो प्रत्यादिध्यत्सूतपुच! प्रतापवान्‌ । 
भल्लान्यां शितधाराभ्याँ महात्सानावरिन्दमो॥ १०॥ 
दन्तवणास्तु राधेयो निजघान सनोजवान। 


युधिष्ठिरस्य संग्रासे कालवालान्हयोत्चमान्‌ ॥ ११॥ 
ततोऽपरेण भछेन शिरस्त्राणभपातयत्‌ । 

कौन्तेयस्य सहेष्चासः प्रहसन्निव सूतजः ॥ १२॥ 
तथेव नकुलस्यापि हयान्हत्वा प्रतापवान्‌ । 

ईषां धबुश्च चिच्छेद साळरीपुचस्थ धीमतः ॥ १३॥ 
तो इताश्वों हतरथी पाण्डवो श्रशाविक्षतो | 
खातरावारुरुदतुः सहदेवरथं लदा ॥ १४॥ 


(| 
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करके कर्णके हृदयमें तीन वाण मारे 
और फिर एक बाण सारथी और चार 
चाण चारों घोडाको मारे ॥ (५-७) 
राजा युधिष्टिरके रथके पहियोकी 
रक्षा करनेवाले नकुल आर सहदेव मी 
कर्णके हाथसे राजा युघिषठिरकी रक्षाके 
लिये कर्णकी ओर दांडे, उन दोनोंने 
बहुत यल करके पृथक एथक कर्णकी 
ओर वाणोंकी वर्षा की । महाघनुपधारी 
करणने भी शडनाशन नकुछ और सह- 


uo 


देवक शरीरमें एक एक तेज मल्ल बाण 

मारा ॥ तघ करणने दांतके समान सफेद 
@ च (र 

चण और काले पूछवाले राजा युधिष्ठिर 


के रथक घोडोंकों मार डाला और 


हंसकर एक मछ वाणसे महाधनुपधारी 
युधिष्ठिरके टोपको काट दिया ॥ (८-१२) 

इसी प्रकार वुद्धिमान माद्रीपुत्र 
नकुलके घोडॉको मी मारकर रथ और 
घजुपको काट दिया ओर युघिष्टिरके 
भी रथको काट दिया, तब ये दोनों 
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, तच्च तञ्ञ युधां श्रेष्ठ परिभूय न सरायः ॥ १३॥ 

f मीमसेनप्र भावाज्ञ यळीचासि धनञ्जय ! 

| बहुनात्र किमुक्तन नाइ तत्सोढुमुत्सहे ॥ १४॥ 

पि चयोदशाइ वर्षाणि यम्माद्धीतों धनञ्जय । 


न स्म निद्रां लभे रात्रौ न चाहनि सुख कचित्‌ ॥१५॥ 
तस्य द्वेषेण संयुक्तः परिदह्ये धनञ्जय । 

आत्मनो मरणे यातो वाध्रीणस इच क्विपः ॥ १६॥ 
तस्यायसगमत्कालश्चिन्तघानस्य से चिरम्‌ । 

क्ष कर्णो मया शाक्यो युद्धे क्षपायितु भवेत्‌ ॥ १७॥ 
जाग्रत्स्वपञ्च कौन्तेय कर्णमेव सदा ह्ययम्‌ । 
पच्यामि तत्र तच्चैव कर्ण भूतमिदं जगत्‌ ॥ १८॥ 
यच्च यत्र हि गच्छामि कर्णाङ्गीतो धनञ्जय । 

तचर तत्र हि पद्यामिं कर्णसवाग्रतः स्थितम्‌ ॥ १९॥ 
सोऽहं तेनेव वीरेण समरेष्वपलायिना । 

सहयः सरथः पार्थ जित्वा जीवन्विसजितः ॥ २० ॥ 
को नु मे जीवितेनाथों राज्येनाथो भवेत्पुनः । 
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ममेव विक्षतस्याद्य कर्णनाहवशोभिना ॥ २१ ॥ 

कहे ॥ (१०-१३) कुन्ती पुत्र 1 में सदा सोता ` ` 

हे अजुन! मे जो जीता बचा हूं, सो कर्णहीको देखता था, मुझे यह 
केवळ भीमसेन ही के बलका प्रभाव पडता था, कि सब जगत्‌ क" 
है। अधिक कया कहे, हम किसी प्रकारसे होगया ॥ (१४-१८) 
उसके सद्ध युद्ध न कर सके॥ हे अजुन! हे अजुन ! मे कर्णके भयसे उ 
इसीके भयमे वनमें रह कर तेरह वर्ष जहां जाता था, वहीं उसे खडा _ 
तक रात दिन सुखसे नहीं सोये। हे था। उस ही वीरने मुझे रथ, घोडे ३ 
अजुन ! जैसे चमउेमें बंधकर पक्षी साग्थीके समेत जीत लिया और न 
व्याइल होता है। एमे ही कर्णके डेपसे अवस्थाको पहुंचा दिया ॥ उस « 
हम सदा व्याङ्कल रहते थे ॥ मे बहुत मेने विचारा कि, जब कर्णने मेरे २ 
दिनमे यही सोचा करता था, कि किम , में इतने बाण मारे तो अव जी: 
प्रकारमे सुद्ध कणको मास्गा! दै ' और राज्य लेकर क्या करूंगा ! 


= 227 72. ५2. 
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A ग्रथते चापघोपोऽयं प्राषीवास्वुदस्य ह । 2 
0) आ कहा लार 6 कू 2 
f असौ निम्नन्नदोदारानज्ञन। शरघ्ष्टिभिः ॥२३॥ f 
॥ सर्वा ग्रसति नः सेनां कर्ण पद्य्ननसाहवे । / 
हे एछरक्षो च दारस्य युधामन्यूत्तमाजसी ॥२४॥ 
| उत्तरं चास्थ वे जरखक्र रक्षति सात्याकि; । ॥ 
f घुष्टझम्नस्तथा चास्थ चक्र रक्षति दक्षिणम्‌ ॥ २० ॥ f 
भीमसेनश्च थे राज्ञा घातेराष्ट्रण युध्यते । f 
0 यथा न हन्यात्तं भीम' सर्वेपां नोऽव्य पठयताम॥२३॥ A 
| तथा राधेय क्रियतां राजा सुच्येत नो यथा । 9 
र पठ्येनं भीमसेनेन ग्रस्तमादृचशाभिनम्‌ ॥२७॥ f 
यादि त्वासाच सुच्यत विस्मय! रुसहान्भवेत । | 
कर परिन्राद्यनमभ्येय संशय परम गतम्‌ । 2 
2 किन्नु माद्रीसुता हत्वा राजाने च युधिछिरम्‌ ॥ २८ ॥ / 
| इति शल्यवचः शरुत्या राधेय! एथिचीपते । 9 
॥ दृष्टा दुर्योधन चव भीमग्रस्तं महाहवे ॥ २९ ॥ 2 
£ राजगद्धी शूरां चव दाल्यवाक्यप्रचोदितः । / 
| यह धोर शब्द कृष्ण और अजुनके कि हमार सबके देखते दखते ये उनको 
£ शहका सुनाई देता है । देखा यह वर्षा मारडालें॥ ये देखो भीमसेनन दुर्योधनकी # 
| कालके मघके समान अजुनक घलुपका व्याकुल कर दिया । तुम ऐसा उपाय £ 
रि शब्द चला आता है । यह अपन बाणो करो, कि थे भीममेनके दाथम बे, यदि 
# की चर्पास तुम्हारी सेनाके महारवॉका तुम्हारी कपास आज दुर्योधन बच जावेंग ; 
0 नाश कर रहे दे | हे कर्ण ! ये देणा ता तुम्हारी बहुत कीर्ति दागी। इसलिये £ 


अजुन आज इमारी सत्र सेनाका नाश 
किये देते हैँ । उनकी पष्टरक्षा उत्तमाजा 
और युधामन्षु कर राद इ । उनके बाएं 
पहियेका सात्यकि आर दइनको। माक्षाव 
घृष्टद्युश्न रक्षा करत ह ॥ (२२-२५) 
आर य देखो भीमसेन साक्षात राजा 
दुर्योधनसे युद्ध कर रहे देँ । एमा न हैं। 
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तुम दुर्मेधनका आपत्तिमे बचाओं। 
नकुल, महदेव और युधिष्ठिका मार 
कर क्या कराग ? ( २६-२८ ) 

है प्रथ्यीनाथ ! शल्यके रसे वचन 
सुन आर दुर्योधनको मीममनके बाणोस 
व्याकुळ देख नकुल, सहदेव और गृधि- 
छ्टिरका छोड कण दुर्योधनकी रक्षाके 


लन्ड 


2333३३३३३२ 
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दल्लु! कण; समर हस्तपन्नव स हादाना कङ्कपन्न; खुताक्षण। ॥३०॥ 
त्वघा रणे निहतः सूतपुन्रः कचिच्छते भामितले दुरात्मा । 

प्रियश्च मे परमो वै कुत्तोऽ्थं त्वया रणे सूतपुत्रं निहत्य ॥ ३१ ॥ 
यः सर्वतः पर्यपतत्त्वदर्थ सदार्चितो गावित! सूतपुत्रः । 

स शूरमानी समरे समेत्य कवित्वया निहतः संयुगेऽसो ॥१२॥ 
रौक्मं वरं हस्तिगजाश्वयुक्त रथं ्रदित्खुयः परेभ्यस्त्वदर्थे । 

सदा रणे स्पर्धते यः स पापः कचित्त्वया निहतस्तात युद्धे ॥ १३ ॥ 
योऽसौ सदा झार मदेन मत्तो विकत्थते संसदि कौरवाणाम्‌ । 
प्रियोऽत्यर्थं तस्य सुयोधनस्थ कचित्स पापो निहतस्त्वयाद्य ॥ ३४॥ 
काब्रित्समागम्य धचुःप्र युक्तेस्त्वत्प्रेपितिलोहिताङ्गै विहङ्ग? । 

शोते स पापः खुविभिन्नगात्र:ः कचिद्भग्रौ धातराष्ट्रस्य वाहू ॥ ३५॥ 


= 


याऽसा सदा -छाघत राजमष्य दयाघन हृपयन्दपप्रण; | 
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८ कणेपवे । 


संजय उबाच-- द्रौणिस्तु रथडंशेद महता परिवारितः । 


अपतत्सहसा राजन्यत्न पार्था व्यवस्थित! 


1९1 


चसापतन्त सहसा शार! शोरिसहायवान्‌। 


दधार सहसा पार्थो वेलेद सकराल्यम्‌ 


॥ २ ॥ 


ततः कुद्धो सहाराज ट्रोणपुन्न; प्रतापवान्‌ । 


अञ्न वासुदेव च च्छादयामास सायकः 


1 ३॥ 


अवच्छन्नो ततत! क्ृष्णों दृष्ट्रा तत्र महारथो । 


विस्मयं परमं गत्वा प्रक्षन्त कुरवस्तदा 


॥ ७॥ 


अनस्तु ततो दिव्यमस्त्रं चक्रे हसन्निव । 


तदस्त्रं वारयामास ब्राह्मणो युधि भारत 


॥ ५ ॥ 


यच्याद्वि व्याक्षिपय्रुद्धे पाण्डवो$सत्र जिघांसया । 


तत्तदस्त्र महेष्वासो द्रोणपुत्रो व्यशातयत्‌ 


॥ ६॥ 


अस्त्रयुद्धे ततो राजन्वतसाने सहाभये । 


> च हन 
अपश्याम रणे द्रोणि 
स दिशा; धरदिशाश्चैद 
वासुदेद त्रिसिवाणेरविध्यद्वाक्षिणे सुजे 


व्यात्ताननमिवान्तकम 
च्छादयित्वा ह्यजिक्मगे! । 


i ७ ॥ 


॥ ८ ॥ 


ततो$जुनो हयान्हत्वा सर्वास्तस्य महात्मन! । 


जी 


कर्णपर्वर्म चासठ अध्याय । 

सञ्जय घोले, हे राजन्‌! अश्वत्थामा 
भी रथ आर सेनाके सहित अजुनसे युद्ध 
करनेको दोउ, जसे समुद्रके वेगको पर्वत 
रोकते हे। तैसे ही कृष्ण साहित अजुनने 
अश्चत्थामाकी रोका ॥ हे महाराज ! 
तव महाप्रतापी अच्त्थामाने कध 
करके कृष्ण ऑर अजुनकी ओर अनेक 
घाण चलाये । कृष्ण ओर अजुनको बाणों 
सं छिपा हुआ देख तुम्हारी सेनाके मह!- 
रथ आश्चर्य करके देखने लगे ॥(१-४) 

तव अजुनने हंसकर एक दिव्य अस्र 


| 


चलाया, परन्तु ब्राह्मण अस्वत्थामाने 
उसे काट दिया ॥ अर्जुन अस्वत्थामाके 
मारनेको जो जो अस्र चलाते थे, उसो: 
को महाधचुपधारी अञ्वत्थामा काट 
देता था । जब इस प्रकार यह भयङ्कर 
अस्र युद्ध होने लगा, तब हमने अइव- 
त्थामाकों मुह फेलाये कालके समान 
देखा ॥ उन्होंने अपने तेज चलनेबाले 
वाणोंसे दिशा और आकाशको पूरित 
करके कृष्णके दहने हाथमे तीन वाण 
मारे ॥ (५-८) 

तव अजुनने अपने वाणोसे महात्मा 


३९७ 
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S2282350DesceecccesceecscccececeeecsEeधधईध 
हस्तपज्चच स दांदाना कङ्कपन्न; सुताध्ण। ॥३०॥ 
त्वघा रणे निहतः सूतपुञ्र: कचिच्छेते भामितले दुरात्मा । 

प्रियश्च मे परमो चे कुतोऽय त्वया रणे सूतपुत्र निहत्य ॥ ३१ ॥ 
घः सर्वतः पर्यपतस्वदर्थ खदाचितो गार्वितः सूतपुचः । 

स शूरमानी समरे समेत्य कविस्वघा निहतः संयुगेऽसो ॥१९॥ 
रोक्मं वरं हस्तिगजाश्वयुक्तं रथं प्रदित्खुयंः परेभ्यस्त्वदर्थे । 

सदा रणे स्पर्धते यः स पापः कचित्त्वया निहतस्तात युद्धे ॥ ३३॥ 
योऽसौ सदा झार मदेन मत्तो विकत्थते संसदि कौरवाणाम्‌ । 
प्रियोऽत्यर्थ तस्य सुयोधनरय कच्चित्स पापो निहतस्त्वया ॥ ३४॥ 
काच्रित्समागम्य घचुःपर युक्तिस्त्वत्प्रेषितिलाहिताङ्गेविहङ्ै ; । 

शोते स पाप; खुविभिन्नगात्रः कचिद्म्रौ धात्तराष्ट्रस्य बाहू ॥ ३५॥ 
योऽसौ सदा छाघते राजमध्ये दुर्योधन हपेयन्दपपू्ण 

अह इन्ता फाल्णुनस्येति माट्टात्कचिद्वचस्तस्य न वै तथा तत्‌ ॥३६॥ 
नाहं पादौ धावयिप्ये कदाचिद्यावत्स्थितः पार्थ इत्यल्पवुद्धे! 

व्रत तस्यैतत्सर्ददः दाकसूनो कावित्त्वया निहतः सोऽय कर्ण; ॥ ३७॥ 
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ओर युद्ध करनेके लिय तुम्हें देखता था मारा? जो महा अभिमानमें भरकर ७५ 
और तुम्हें दिखानेवालेको हाथीके समान कौरबोंकी सभामें गरजा करता 

छः बलोंको भी देनको तयार था उसी और दुर्योधनका प्यारा मित्र था ७. 
कर्णको आज तुमने अपने तेज बाणोंसे पापीको आज तुमने केसे मारा?(३२ ३४ 


मार डाला । आज तुमने दुरात्मा सत- 
पुत्रको मारकर एथ्वीमें सुला दिया, इससे 
हम बहुत प्रसन्न हुए ॥ (२९-३१) 


आज बह पापी तुम्हारी धनुपसे 
रुघिरमं माग पक्षियोके समान श" 
चलनेवाठे वाणोसे कटफर कसे एड” 


», (२३६12२२००.३११००३२३% ७०१ NADP १७)७०१७%७%क०७%""७ळेते>%%३००ए998७9%99>990>>>93'>3>2999>27293939835 


रा सदा ही छतराष्ट्रके पुत्रांस जी गिर गया ? आज दुर्योधनके हाथ क 
पिझा पाकर तुमसे युद्ध करनेही इच्छा गये ॥ जो मूखे अभिमानी दुर्योधन . 
किया झ्ग्ता था। आज उसी अभिमानी , प्रसन्न करनेके लिय राजाओंके बीच 
केक मार डाला ॥ हे प्यार अजुन! |! मदा कहा करता था झिम _,युनक 
हो मंदा दायी, घाणे डार सोनेके ग्दाँक मारुंगा, आज उसने अपनी प्रतिब्गाक 
सहित तुमथ युद्ध दरदेकी इच्छा सस्ता... सत्य क्यों नहीं क्रिया ? जा मूख स« 
शा. साय उम पापी कका तुश्ने दस कदा करता था, कि जब तक ७, 
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भूमोऽङनं सहाराज द्रोणिराखस्य पत्रिणा ॥ 


७, क र ७. ~ ७ 
वक्लोडको भर पार्थ ताडयासास निदेयम्‌ । 


सोऽतिविद्धो रणे तेन द्रोणपुत्रेण भारत 


॥ १८॥ 


साण्डीबचन्वा प्रसभ शारवर्घरुढारधी; । 

संछा समरे द्रोणि चिच्छेदास्य च काएुकस्‌॥ १९॥ 
~ ~® 6 9 ~ 

स च्छिन्नघन्बा परिघ वज्जस्पशसम युधि । 


~ च oT 
आदाय 'चक्षप तदा द्रागपुत्र। ।करा दिन 


॥ २० ॥ 


तमापतन्तं परिघ जास्वूतदपरिष्क्कतम्‌ । 


चिच्छेद सहसा राजन्प्रहसन्निव पाण्डवः 


॥ २१॥ 


ख पपात नदा भूमी नित्त; पार्थसायके! । 


विकीर्णः पतो राजन्यथा चञ्जेण ताडित! 

ततः कुद्धो महाराज द्रोणपुत्रो सहारथः | 

ऐन्द्रेण चास्त्रवेगेन वी भत्सु समवाकिरत 
तस्पेन्द्रजालाचतत समीक्ष्य पार्था राजन्गाण्डिवसाददे स! | 
ऐन्ट्र जाल प्रत्यहरत्तरस्वी वराखमादाय महेन्द्रखष्टम्‌ 
विदार्य तज्ञालसथेन्द्रसुक्तं पार्थस्ततो द्रोणिरथं क्षणेन । 
प्रच्छादयामास तत्ोऽभ्युपेत्य द्रीणिस्तद)|पार्थडारामि भूतः॥ २५ ॥ 


एक वाण अजुनके हृदयमें सारा उस 
वाणके लगनेसे अशुनको बहुत पीडा 
हुईं ॥ (१५-१८) 

अनन्तर उन्होंने कध करके अच्च- 
त्थामाकी आर सहस्रों बाण चलाये ओर 
एक वाणसे उनका घनुप काट दिया; 
वह धनुष अजुन फे बाणसे कटकर 
पृथ्वी सं गिर गया। घन्रुप करन 
पर ट्रोणपुत्र अझ्वत्यामाने युद्ध में 
वज्रके समान स्पशेबाला एक परिघ 
लेकर अजुनकी ओर चलाया ॥ पाण्डुपुत्र 
अजुनन उस सुबर्ण भूषित परिघको 


॥ २२ ॥ 
॥ २६४ ॥ 


॥ २४ ॥ 


अपनी ओर आते देख हंसकरही उसे 
काट दिया ॥ कुन्तीपुत्र अजुनके बाणोंसे 
कट जानेसे वह अश्वत्थामाका परिघ 
वज्ञसे कटे हुए पवेतके समान एश्वीमें 
गिर गया ॥ (१९-२३) 

हे महाराज ! तब गजने वाले द्रोणपुत्र 
अश्चत्थामनि क्रोध करके अजुनकी ओर 
इन्द्रा चलाया, त्र महातेजखी अर्जुन 
ने अस्वस्थामाक इन्द्र जारको देख महे- 
न्द्राखस उसे काट दिया ओर अपने वाणो 
से अश्वस्थामाके रथको छा दिया॥ अजुन 
के चाणोंसे पीडित होकर अश्वत्थामा 
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क्षणात्श्वावित्लमरूपो घभूव समार्दितो सद्विरुष्टेः एष 
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त्केः ॥ १०॥ 


स विक्षरन्शधिरं सरवंगाच्रे रथानीके सूतसूनोविवेश । 
मयामिभूतान्सैनिकानां प्रवहानसो घ्पञ्यन्रुधिरप्रहिग्धान ॥ ११॥ 
ततोऽभि सूतं युधि वीक्ष्य सैन्य चित्रस्तयोधं हुतवाजिनागम्‌ । 
पञ्चाशता रथझुख्येः समेत्य कणस्त्वरन्मासुपायात्प्रमाथी ॥ १२॥ 
तान्सूदयित्वाहमपास्य कर्ण दृष्टं भवन्तं त्वरघाभिघातः । 

सर्वे पश्चाला छाद्विजन्ते स्स कर्ण दृष्ट्रा गावः केसारिणं थथेच ॥ १३॥ 
मृत्योरास्यं व्यात्तमिवाभिपत्य प्रभद्रकाः कर्णमासाद्य राजन्‌ | 
रथास्तु तान्सप्तवातान्निमग्रांस्तदा कर्ण; पाहिणोन्खत्युसद्म ॥ १४॥ 
न चाप्यसूत्क्कान्तमनाः स राजन्यावन्नास्मान्हष्टवान्सूतपुञः । 


अत्वा लु त्वा तन र्ट समतसम्वत्थाम्ना पूचतर क्षत च 


॥ १५ ॥ 


ये कालसपयानस्य राजन्कुरात्कर्णात्तेऽहमचिन्ताकर्मन । 

सया कणस्यान्त्रामिदं एरस्ताद्यद्धे दष्टं पाण्डच चित्ररूपस्‌ ॥ १६ | 
न झन्ययोडा बिद्यते खज्जयानां महारथं योऽय सहेत कणम्‌ । 
रशनया से सात्याकेश्वक्ररक्षा वएदुञ्चश्राप तथव राजन्‌ ॥ १७॥ 


तीस वाण अश्त्थामाके गरीरमें मारे, 
उन वाणोके लगनेसे अझ्वत्थामाका 
शरीर भेडियेक्ञे तुल्य हो गया ॥ तत्र 
उसके शरीरमे रुधिर बहने लगा, अन- 
न्तर मेरे ब्राणोंमे अपनी मनाझो व्याकुल 
तथा सइ दीरोंको अस्त और दाथी 
घोडोळा भागते देख पचास मुख्य 
बीरोंदे सहित हमसे युद्ध करनेका अप 
गन्तु म उस मव सनाका माग 


क्र ड्र झ्प्क्ष[ लड जापर दशन 
~ 
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बचता ऐसे ही कर्णके आगे जाकर सात 
सा प्रमद्रक वंशी क्षत्री मार गये॥ हे 
राजन्‌ ! इतना युद्ध करन पर भी उठने 
जबतक मुझे नहीं दसा तबतक बयडाया 
नहीं। है अचिन्त्य कम करनेवाले 
महाराज ! मने यह जाना दि पहले 
अव्वन्धामाक अखोंसे थत विक्षत हुए 
आपको दृष्ट कणने बहुत टी दु दिया 
हैं ॥ इससे ऋर कर्ण के आगमे आपको 
उप समय भागना ही उचित था, कयां 
कि मन उसकी आसविद्या पहले यृद्धमे 
टेग्डा थी। ६१५-४६) 
मद्र जमी सात्यकि और दृषकाप् 
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पाण्डवेस्तु महाराज धातराष्ट्री नहाचसूः । 


पुनः पुनरथो वीरे? संयुगे जितकाशिभिः 


॥ ३४॥ 


पश्यतां ते महाराज पुन्नाणां चित्रयोधिनाम्‌ । 


राङ्कुने! सौचलेयस्थ कर्णस्य च विशाम्पते 


॥ ३% 


a 
जनमत 


चार्यमाणा महासेना पुन्नेस्तव जनेश्वर । 


न चात्तिष्ठत संग्रासे पीडत्रसाना समन्ततः 


॥ ३३ ॥ 


तत्तो योपैसेहाराज पलायाद्गिः ससन्ततः । 


अभचद्याकुछ भीतं पुत्राणां ते सहहलम 


॥ १७ 


pe 
od 


तिष्ठाति्ेति च ततः सूतपुत्रस्य जल्पतः | 


नावतिष्ठति सा सेना वध्यमाना महात्साभि।॥ ३८ 


अधोत्क्वष्टं महाराज पाण्डचार्जितकाशिभिः। 


घातराष्ट्रघल रृष्ट्रा बहुत च ससन्ततः 


॥ ३९ ॥ 


ततो दुर्योधनः कर्णसत्रचीत्प्रणयादिव । 


पञ्च कण महासेना पञश्चालेरादिता भशाम्‌ 


॥ ४० ॥ 


त्वाय तछात सनन्‍्ज्रासात्पलायनपरायणा । 


एतज्ज्ञात्वा सहावाहों कुरू प्राप्मरिन्दम 


॥ ४१ ॥ 


सहस्राणि च योधानां त्वासेव पुरुषोत्तम । 


चाण चलाती हुई पीछे दौडी, पाणडबोंने 


भी तुम्हारी सेनाका वार बार भाश 
किया । (३३-३४) 

उस समय विचित्र युद्ध करनेवाले 
तुम्हारे पुत्र, शकुनि और कर्ण देखते ही 
रह गये । पाण्डवोंकी सेनासे पीडित 
होकर तुम्हारी सेना तुम्हार पुत्र रोकते 
थे तो भी किसी प्रकार खडी न इई, 
बे सब योद्धा चारों ओर भागने लगे, 
उस समय तुम्हारे पुत्रोंकी बडी सेना 
डरके मारे व्याकुल होगयी ॥ यद्यपि 
कणे सेनाको बहुत रोकते रह, परन्तु 


चह सेना महात्मा पाण्डवॉके द्वारा मारी 


जानेसे व्याकुल होकर खडी न रह 
सकी ॥ (३५-३८) 

तुम्हारी सेनाको भागते देख पाण्ड- 
वाँकी विजयी सेना गजेने लगी ॥ तब 
दुर्याधनने कणसे विनय साहित कहा, 
हे कण ! यह देखो हमारी सेना पाश्चा- 
लोंके भयसे भागी जाती हे। हे शडुना- 
शन ! तुम्हारे आगे भी हमारी सेनाकी 
यह दुदेशा हो रही ह यह महाशोककी 
वात हैं, अव जो कुछ करने योग्य हो 
सो केहो ॥ हे वीर! हे पुरुषोत्तम ! 
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विप्रहुना तात चसूस्त्वदाया 1तरस्कूता चाद्य यथा न साघु। 


भीतो भीमं त्यज्य चायास्तथा त्वं यन्नाशकः कर्णमधो निहन्तुम्‌ ॥ २॥ 


स्नेहस्त्वया पार्थकूलः एथाया गर्भ समाविश्य यथा न साघु । 
त्यक्त्वा रणे यढपाया! स भीम यन्नाशाकः सूतपु निहन्तुम्‌ ॥ ३॥ 
यत्तद्वाक्यं ट्वेतवने त्वयोक्तं कर्ण इन्तास्म्येकरथेन सत्यम्‌ । 

त्यक्त्वा तं वै कथमद्यापयातः कर्णाद्वीती भीमसेन विहाथ॥ ४ ॥ 
इढं यदि द्वैतवनेऽप्यचक्षः कर्ण योद्धे न प्रशध्ष्ये नृपेति । 


वयं घतः प्राकालं च सचे ळृत्यानुपेष्याम तथेच पाथ 


॥ ५ ॥ 


मयि प्रतिश्ष॒त्य वध हि तस्य न चे कृत तच तथैव वीर | 

आनीय न! ठाचुमध्यं स कस्मात्समुत्क्षिप्य स्थाण्डिले प्रत्यपिछाः। ६ ॥ 
॥ € ~ बी > 7. 

अप्याशिष्म चयमजुन त्वयि यियासवो बहुकल्याणापिष्टम्‌ । 


तन्नः स्व विफलं राजपुच फलार्थिनां विफल इवातिपुष्षः 


1 ७॥ 


प्रच्छादित बडिशमिवामिपण संछादितं गरलामिवाइानेन । 


क्रोध करके अजुनसे एसे बोले ॥ हे 
प्यार अजुन ! तुम्हारी सेना तिरस्कृत 
होकर मागी जाती हे, यह अच्छा 
नहीं । जब तुम कणो नहीं मार सके, 
तव भीमसेनको एकला छोड कर्णके 
उरसे हमारे पास भाग आये हो ॥ तुम 
भीमसेनको अकेला छोड युद्धसे माग 
आये, इससे तुमने झुन्ठीके गर्भमे इथा 
हो जन्म लिया। हमें निश्चय हे, कि जब 
तुम कपको नहीं मार सके तमी तुम 
मागे ॥ (१-३) 

तुमने जा देतवनम प्रतिज्ञा की थी 
रि हर एकले ही कणको मारन, सा 


| 


से वनमें कहते कि, हे महाराज ! हम 
कणसे युद्ध नहीं कर सकेंगे, तो हम 
समयानुसार कुछ आर ही प्रबन्ध कर 
लेते ॥ हे अजुन ! तुमने मरे सामने 
कणके वघकी प्रतिज्ञा की थी, परन्तु 
प्रतिज्ञाके अनुसार कोइ भी कार्य न 
करके अब तुम रणभूमिपर आये हुए 
हम लोगोंकों भूमिपर पटक कर विशीर्ण 
करनेका कार्य कर रहे हो॥ (४-६) 

हे वीर | हमको निश्चय था, क्रि 
तुमने कणको मारा परन्तु वमा नही 
हुआ । दे राजपुत्र | हमने अपने कल्या 
पक्के लि ददा दी तुमको शिक्षा दीं 
थी. पान्त तुमने आज दमा उम 
परिश्रमको नट कर दिया! जम माली 
वक्वा पालटत अक उम्रा चहन एल 
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रचैश्ापि नरव्याघ सरेखेव ससन्तत! 


॥ ५१ ॥ 


प्राकस्पत सही राजज़िहतेस्तेः ससन्तत्तः । 


व्याकुलं सर्वेसमसडत्पापडवानां सहहलम्‌ 


॥ ५९ ॥ 


कणोस्त्वेको युधां श्रेष्ठो विधूम इच पावकः । 


दहज्शचुन्नरव्याघ्र शुशुभे स परन्तपः 


॥ ७३ ॥ 


ते चध्यसानाः कर्णन पञ्चालाख्रेदिसिः सह । 


तत्र तत्र व्यछुच्यन्त वनढाहे र्था हिपा! 


॥ ०४! 


चुक्कुञुश्च नरव्याध यथा व्याघा तरोत्तमाः । 


तेषां तु कोशतासासीडीतानां रणसृद्धनि 


॥ ५५ ॥ 


धावत! च ततो राजस्त्रस्तानां च ससन्तत! । 


आतंनादो महांस्तनञ्न भूतानासिव सम्झने 


॥ ५६ | 


वध्यमानांस्तु तान्षष्ट्रा सुतपुचण सारिप । 
वित्रेसुः सवेभूतानि तियण्योनिगतान्यपि ॥ ७७ ॥ 
ते वच्यसाता; समरे सूत्तपुजेण सञ्जय । 


अर्जुन वासुदेव च छोठान्ति च सुहुसहु! 


॥ ७८ ॥ 


प्रतराजपुरे यद्वत्मेतराज विचेतस! । 


खुत्वा तु निनद तेषां वध्यतां कर्णसायके! 


॥ ५९ ॥ 


अधात्रवीद्टासुदेचं कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः । 


हे पुरुपसिंह ! अनेक हाथी, घोडे 
रथ ओर मनुष्य कट कटकर गिर गये, 
उनके गिरनसे पृथ्वी कॉपने लगी और 
सव सेना व्याकुल होगयी। एकले शु- 
नाशन कणे घुबांरहित अम्निके समान 
पाण्डवाकी सेनाको जलाने लगे । जैसे 
वनमें आय लगनेसे हाथी भागत हैं, 
एसे ही कर्णके वाणोंसे व्याकुल होकर 
चेदि ओर पा्चारुसेना भागी॥(५१-५४) 

वे सघ हाहाकार करके इधर उधर 
भागने लगे | जैसे प्रलय कालम सव 


छि 


जगत्‌ हाहाकार करता है, ऐसे ही वह 
पाण्डवोंकी सेना डरकर हाहाकार करने 
लगी । इस प्रकार कर्णेके हाथसे पाण्ड- 
चाकी सेनाका नाश होते देख सच पशु 
पक्षी मी डरने लगे ॥ (५५-५७) 
कर्णके वाणोसे व्याकुल होकर सृञ्जय 
और पाञ्चाल बार बार कृष्ण और अर्जुन 
का पुकारने लगे ॥ जैसे यमराज अपनी 
परीमे दुःखियाका शब्द सुनते हैं, तेसे 
ही अजुनने कर्णके वाणासे व्याकुल हुई 
अपनी सेनाका शब्द सुना और यह 
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एवविध तच नाभूत्तथा च देवापि नूनमन्त वदन्ति ॥ १५॥ | 
तथा परेपाद्धघिसत्तमानां शुत्वा गिरः पूजयतां सदा त्वाम्‌ । 

9 2) ~ ~ ४”. CQ 6 ~ 
न संनतिं मेमि सुयोधनस्थ न त्वा जानाम्पाधिरथेभ यातस्‌ ॥ १६ ॥ शै 
€ 9 ४”. क. च ~ ~~ 

एव यदुक्ताह खुयोधनेन न फाल्गुन; प्रमुख स्थास्यताते | त 

कणस्य युद्ध हि महावलस्य मौख्यात्तु तन्नाववुद्ध मयासीत्‌ ॥ १७ ॥ | 

तेनाद्य तप्स्ये भुजमसप्रमेख यच्छडुवरगे नरकं प्रविष्टः | | 

तदेव चाच्योषस्मि ननु त्वयाहं न योत्स्येऽहं सूतपुत्र कथञ्चित्‌ ॥ १८॥ 8 

ततो नाइ खज्जञयान्केकयांश्व समानयेय सुहदो रणाय । 

न न ४० 9 © C ~ 

एवं गते किञ्च मयाद्य शक्य कार्य कतु विग्रहे सूतजस्य ॥ १९॥ १ 

नथैव राच सुयोधनस्य थे वापि मां योदुकामाः समेताः । | 

घिगस्तु मज्ञीवितमद्य कृष्ण योऽहं वरा सतपुचस्थ यातत २० ॥ - 

मध्ये कुरूणां सुद्ददाँ च मध्ये ये चाप्यन्ये योद्धकामाः समेताः । 

यदि स्म जीवेत्स मवेन्निहन्ता महारथानां प्रवरो रथोत्तम! । | 

तवाभिमन्युस्तनयोऽद्य पार्थ न चास्मि गन्ता समरे पराभवम्‌ ॥ २१ ॥ | 
; 
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के ऊपर ऋषियोंके आगे पनमें सुनी थी, पहले ही कह देते, कि हम कणसे युद्ध 
परन्तु बह मत्य न हुई। इससे हमें नही करेंगे, तो इम आज इस दुःखको 
निश्चय होता हे कि देवता भी झंठ क्यों भोगते ॥ ( १६-१८ ) 

बोलते हे ॥ (१३-१५) यदि मे पत्रले यद्व जानता तो अपने 


La 


मित्र केकय आर सृश्चयोंको युद्धके लिये 
क्यों बुलाता ? अब कणसे युद्ध होने 


ओर भी ऋषियोंके मुखम तुम्हारी 
प्रशंसा सुनकर हमने सदा तुम्हारा स- 


स्कार किया भोर कभी दर्याधनका भय ' लगा । टस समयमे क्या करमक्ता हूं ?॥ 
नहीं माना परन्तु हम नहीं जानत थ. हे कृषण ! मुझ विकार है कि दुर्या वनकी 
कि तुम कमे इरकर भाग आओग । आरम जो वीर आय उनका जीदक्का 
पहले ज्ञा दुर्योधनने कदा था, कि महा- सनपृत्रसे हार गया ॥ जिम समय कर्णने 
बलवान क्षएके भाग अजुन नदरी टडर मुझे जीता था । तत्र सब काव और 
सकेंगे, सो मने सूतम उस वचनको मरे मित्र तथा अनेक योद्धा देखते 
नही मन! था, स्यीये स टम समपटस य । यदि भाजे मदारधीके जीवनाला 
घेर आए सिर पड! ह, पदि नुद यम एरा पराक्रमी अभिमन्य जीता दावा 


मन तण मध म या रि । 
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ह गच्छन्नेव तु कौन्तेयो घलराजदिदक्षया । f 

ह सेन्यसालोकयामास नापश्यत्तत्र चाग्रजम्‌ ॥ ६९ ॥ 


> 


युद्ध कृत्वा तु कौन्तेयो द्रोणपुत्नेण भारत | 
दुःसहं वज्रिणा सङ्घ'य पराजित्य शुरो? सुतम्‌॥७०॥[३२४६] 
इति श्रीमहाभारते श्तसाहस्व्य सहिताया वेयामिकयां कर्णपर्वणि धर्मराजशोधने 
चतुःपष्टितमोऽध्याय$॥ ६४ ॥ 


~ 


सञ्चय उवाच द्रौणि पराजित्य ततोश्ग्रधन्वा कृत्वा महहष्करं श्रकम । 
आलोकयासास ततः खसन्यं धनञ्जयः झाडुभिरप्रुष्यः ॥ १॥ 
अयुध्यमानान्एतनासुग्वस्थाञ्ञूरः शरान्हरषयन्सव्घसाची । 
पूर्चेरारे से थितान्प्रशासन्त्थितान्महात्सा स रथाननेकान्‌ ॥ २॥ 
अपञ्यमानस्तु किरीटमाली युधिष्ठिरं भ्रातरमाजसीढम्‌ । 
उवाच भीसं तरसाथ्युपेत्य राज्ञः प्रवृत्ति त्विह कुत्र राजा ॥ ३ ॥ 
मसेन उवाच- अपयात इतो राजा घर्मपुत्रो युधिष्ठिर! । 
कर्णवाणासितप्षाङ्गो यदि जीवेत्कथश्वन ॥४॥ 
अजुन उवाच-- तस्माहुवाज्शीघमितः प्रयातु राज्ञः प्रबृन्यै कुरुसत्तमस्य । 
नूनं स विद्वोऽनिश्रशं एपत्केः कर्णन राजा शिबिर गतोऽस्रौ ॥ ५ ॥ 
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देखने चले, मार्गेमें अजुन सेनाको | सुखमें खडे युद्ध करते वीरोंका उत्साह 
देखते चले गये, परन्तु युधिष्ठिरको बढाकर पहले मरे वीरोंकी प्रशंसा करने 
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8 कहीं न पाया। इन्द्रके समान पराक्रमी लगे ॥ ओर जीते हुए रथोमें बैठे हुए 
6 महाधनुपधारी गुरुपुत्र अञ्चत्थामाको वीरोंकी अनेक प्रशंसा की,महाराज युधि- 
॥ जीतकर युधिष्टिरके दर्शनको चले ष्ठिरको सेनामें न देखकर शीघ्रता सहित 
2 गय ॥ ( ६८-७०) [३२४६] मीमसेनके पास जा कर पूछा, महाराज 
६ कर्णपर्वेम चासठ अध्याय समाप्त । कहां ? ओर केसे ह १( १-३) 

| कर्णपर्वम पॅसट अध्याय | भीमसेन बोले, कणके बाणोंसे 
| सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! महाधजुप- व्याकुल घमेराज युधिष्ठिर यहांसे चले 
१ थारी शत्षुओंके नाश करनेवाले अजुन गये हे । परन्तु जीते हैं, या नहीं सो 
- अच्चत्थामाको जीतकर और कठिनतासे हम नहीं कह सक्ते ॥ (४) 

1 करने | योग्य घोर्‌ कर्म करके अपनी अजुन बोले, हे कुरुश्रेष्ठ ! आप शीघ्र 
£ सेनाको देखने लगे॥ अनन्तर सेनाके युद्ध छोडकर मद्दाराजके पास चलिये, 
५) 
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द्र्टाला 


पातततानप्यगाध पापजुष्ट नरक पाण्डवय । 
मासेऽपतिष्यः पञ्चमे त्वं सुकृच्छे न वा गभे आभविष्यः एथाया! ॥२९॥ 
यत्त म्रया राजपुतन्ना भावष्यन्न चत्सग्रामादपयान दुरात्मन्‌ । 
धिन्गाप्डाव ।घक्‌ च त वाहतरायससङ्कथयान्बाणगणाश्च धिक्त । 

धिक्ते केतु केसरिणः सुतस्य कुलानुदत्त च रथ च धिक्ते ॥३०॥ [२३७०] 
इति श्वीमहाभारते० सहिताया वयासिञ्या कर्णपवागे युधिष्टिरक्रोधवाक्ग्रेडष्पष्टितमोड््याय ॥ ६८ ॥ 


सञ्जय उवाच याधाछरणचसुक्ताः कान्तय!। श्वतवाहन! । 


अस्तिं जग्राह संक्नुढो जिघांसुभरतषेमम्‌ ॥१॥ 
तस्य कोपं ससुद्वीक्ष्य चित्तज्ञः केरावस्तदा । 

उवाच किमिदं पार्थ गृहीत! खड्क इत्युत ॥ २॥ 
नहि पञ्यासि योद्धव्य त्वया किश्चिद्धनञ्जघ। 

ते ग्रस्ता धार्तराष्ट्रा हि भीमसेनेन धीमता ॥३॥ 
अपयानोषसि कौन्तेय राजा द्रष्टव्य इत्यपि । 

स राजा भवता इष्ट; कुशली च युधिछिरः ॥ ४॥ 
स दृष्टा दपशादूल शादूलसमविकमम्‌ । 

हपकाले च सम्प्राप्ते किमिदं मोहकारितम्‌ ॥ ०॥ 


निजता 


पुत्र, खी और राञ्यमे भ्रष्ट सव लोक 
क्यों देखता? और हम इस घोर पापमें 
क्यों पडते ? अर दुरात्मा राजपुत्र ! तू 
युद्क्तो छोड कर माग आया । यह 
अच्छा नहीं क्िया। इसलिये तर गाण्डीव 
धनुष, दाहुदल और असंख्य बाणोंको 


धिक्कार ह ; तेरी, दान घवजाका धिक्कार 
हार अमिक दिये हुए ग्धक्का भी 
दिक्गार हे १ । २७-३० ) [३३७१] 


डग वेग घरसद ऋष्याय सम त | 
छूणपइ में उतजार सध्यय | 
Dr (| कन्न पछ 
साजन + कृन्तापूत्र 


थि हा 

लक SAE र अण इर 

२ एनस रद्र एम वचन रन 
शु 
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क्राध करके उनके मारनेके लिये सद्ग 
उठाया ॥ उनकी चेष्टा देखकर आर 
मनका भाव समझ कर श्रीकृष्ण बोले, 
हे अजुन ! यह क्या दे? तुमने यहां 
खड्ग क्यों उठाया? सब वृतराष्ट्रके 
पुत्रांको बुद्धिमान मीममन मार ही रहे 


ह तब तुम यहाँ किससे लडनेफा सङ्ग 


उठाते हो ? हमें तुम्हारा घु यदद कोड 
नहीं दायत! ॥ (१-३) 

तुम युद्धम यह कहकर आये थ कि, 
हेस मंडाराजके दशान करने जाते #। 
सो तुमने दशल सहित महारानके ददान 
किए " तुमने दाद्छके समान पाकी 
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अजातशाछु राजान द्रष्ट्रा 


सञ्जय उवाच- ततो हयान्सवंदाणाहेसुरूय। प्रचोदयन्मीनसुधाच चेदम्‌ । 
नैतच्चित्न तब कर्माय सीस यास्यास्घहं जहि पाथारिसङ्घान्‌ ॥ १४ ॥ 
ततो ययो हृषीकेशो यत्न राजा युधिठिर! । 


शाघ्राच्छाघ्रतर राजस्दाजाभमगरुूडा पता 


॥ १७ |! 


प्रत्यनाक व्यवस्थाप्य भाससनसारन्दसपम । 


सन्दिश्य चेत राजेन्द्र युद्ध प्रति ब्रकोदरम्‌ 


॥ १० ॥ 


ततस्तु गत्वा पुरुषप्रवीरो राजानसासादय शायानमेकम्‌ । 


रथाटु भा प्रत्यवस्च्य तस्माहइूवन्द्तुधसराजस्य पादा 


॥ १७ ॥ 


त दृष्टा पुरुषव्याघ्र क्षासण पुरुषघ भप्त्‌ | 


सुदाभ्युपगता कृष्णावाश्वचावव वासवस्‌ 


॥ १८ ॥ 


तावस्यनन्दद्वाजापि विषस्वानश्विनाधिय । 


हते सहाखुर जम्भे शक्रविष्णू यथा शुरू: 


॥ १९ ॥ 


~ 


मन्यमाना हत कण घनराजा याचार! | 


इषगङ्गदया वाचा प्रीत! पाह परन्तपः 
अथोपयातो एथुलोहिताक्षो शराचिताङ्गो राघिरप्रदिग्धो । 


सञ्जय उवाच- 


॥ २० ॥ 


आप मद्दाराजके दर्शनको चलिये। हे 
केशब ! हम महाराज युषिष्टिरके दर्शन 
करना चाहते हैं। इसलिये आप इस 
समुद्रके समान सेनाको छोडकर महाराज 
के पास चलिये ॥ (१०-१३) 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! तथ सव 
यदुकुलश्रेष्ठ श्रीकृप्णने घोडोंको दांका 
और चलते समय सीमसेनसे कहा कि, 
यह कमे आपके लिये कुछ भारी नहीं हैं, 
अध आप शंका नाश कीजिये हम 
जाते हैं ॥ (१४) 

तब श्रीकृष्णने महाराजको देखनेके 
लिये घोडाको बहुत शीघ्र हांका और 


उस सच सेना ओर युद्धका मार भीमसेन 
के सिर पर छोड कर चले ॥ ( १५-१६ ) 
महाराजके पास जाकर दोनों चीर 
रथसे उतर आर पलङ्गपर एकले लेटे हुए 
धमराजक चरणाको प्रणाम को ॥ ( १७) 
इन दोनों वीरॉने राजा युधिष्ठिरको 
कुशलतासे युक्त देखकर ऐसे प्रसन्न हुए 
जसे इन्द्रको देख अश्विनीकुमार । जसे 
जम्भासुरके मरनेके पश्चात्‌ वृहस्पतिने 
विष्णु आर इन्द्रका सत्कार किया था 
एसे ही युधिप्ठिरने कृष्ण ओर अजुनका 
सत्कार किया ॥ शचुनाशन युधिष्ठिरने 
जाना कि कर्ण मर गये। तव प्रपन्न 
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महाभारत । 


कि चा त्व मन्यसे प्रामस्मिन्काल उपस्थिते | 


त्वमस्य जगतस्तात वेत्थ सर्च गतागतम्‌ 


॥ १४॥ 


तत्तथा प्रकरिष्यामि यथा मां वध्यते भवान्‌ ! 
सञ्जय उवाच-- धिरिघगित्येव गोविन्द पार्थसुकत्वान्रवीत्पुनः ॥१५॥ 
कृष्ण उदाच-- इदानीं पार्थ जानामि न वृद्धाः सेवितास्त्वया । 


कालेन पुरुषव्याघ संरम्भं यद्भवानगात्‌ 


॥ १६ ॥ 


नहि धर्मचिभागज्ञः कुर्यादेवं धनञ्जय । 


यथा त्वं पाण्डताय्ेह धर्मभीरुर पण्डितः 


॥ १७॥ 


~ 


अकार्याणां क्रियाणां च संयोग य! करोति चै । 


कार्याणासक्रियाणां च स पार्थ पुरुषाधमः 


॥ १८॥ 


अचुखत्य तु ये धमं कथयेयुरुपस्थिताः । 
समासचिस्तरविदां न तेषां वेत्सि नित्चयम्‌ ॥ १९॥ 
अनिश्चयज्ञो हि नरः कार्याकार्यविनिश्वये । 


अचका सुद्यत पाथ यथा त्य सूढ एव लु 


॥ २० ॥ 


नहि कायमकाय चा सुखं ज्ञातु कधश्चन । 


शरुतेन ज्ञायते सव तच त्व नावचुध्यसे 


युघिष्ठिरको मारकर सत्य पालन करेंगे, 
तथा शोक और दुःखोंमे रहित होंगे, 
अथवा आप उताइय इस समय हमें क्या 
करना चाहिये? क्यों कि आप सत्र 
जगदके व्यवहारोंको जानते हे । आप 
खेमा कहेंगे हम बेसा ही करेंगे। (१२-१५) 

मञ्ज वाले, हे राजन्‌ ! तव थ्रीङ्‌- 
घटने अहुनम कदा, कि तुम्हे धिक्षार 
ह ॥ है अजुन ' तुम्हे इनन शीघ्र क्रोध 
डागया इममे हमें जान पडता दे, कि 
तुमने दृटोकी [की हें अजुन 
जद मू तुम हा एमा जतम जार 
ci 


मा युगा दम कान दु दमान 


र “+ 


| 


| 


॥ २१ ॥ 


कर सक्ता हे? हे अजुन ! जा काम 
हीं करने योग्य है उसको करनेवाला 
और करने योग्य कामका न करनेवाला 
मनुष्य नीच कहाता है॥जो विस्तार 
और सक्षपको जाननेवाले महात्मा धम 
वर्णन करते हँ तुम उनके मिद्धान्तोको 
नहीं जानते ॥ जो मनुष्य करने योग्य 
कार्मोको नहीं जानता बद परवशा होक 
दुईच्यार्मे पडता है । इस समय तुम भी 
हमे मूके समान दी लेते हा! (१५ २०) 
कीट मनुष्य केप अपनी वृद्धिम 
करने और ने काने योग्य कामको नई 
जान्ताः केवळ वियाद्रीम जान सकवा 


[ 
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हन्तारं परसैन्थानासलित्ररणसलेनस्‌ ॥५॥ | 
दुर्योधनहिते युक्तसस्स दु!ःखाय चाव्यतम्‌ । f 
अप्रधृष्यं महायुद्धे लेदेरपि सवासवैः ॥ ३ ॥ र 
अनलानिलथोस्तुल्य लेजसा च वलेल च । 9 
पातालसिव गम्भीर खुहदां बन्दिवधतस्‌ ॥७॥ ॥ 
अन्तकं सस मित्राणां हत्वा कर्ण सहाखधे । 
दिष्टया युवासलप्राप्ठो जित्वासुरसिवासरो ॥ ८ ॥ ; 
चोरं युद्धमदीनेन सया घचाच्युताजुनौ । र 
कृत तेवान्तकेनेव प्रजाः सदो जिघांसता ॥९॥ A 
तेन केतु से छिन्नो हतो च पार्षिणसारधी । १ 
हतावाहस्ततश्चास्म युयुधानस्य पछ्यत। १ १०॥ 2 


शष्टचुञ्चस्य यमयोर्वीरस्थ च शिखाएण्डिनः । 

पद्यतां द्रौपदेयानां पञ्चालानां च सवशः ॥११॥ 
एताज्ित्वा महावीर्यः कणेः दावुगणान्वहून | 
जितवान्मां महावाहो यतमानो सहारणे ॥ १२॥ 
असिद्त्य च सां युद्धे परुषाण्युक्तचान्वहु । 


००2, 


9 

रे 

fh 

f 

A 

५ 

के आगे चलते थे । जो सदा शडओंकी उससे घोर युद्ध किया था, परन्तु जैसे £ 
सेनाका ओर शचुगणका नाश करते थे, प्रलथकालमें यमराज प्रजाका नाश ? 
इनको देवतोंके सहित इन्द्र भी युद्धम करते हें, ऐसे ही उसने हमारी सेनाका 
नहीं जीत सक्ते थे। यही सदा दुर्योधन नाश किया ॥ (७-९) 
के कल्याणके लिये हमें दुःख दिया उन्होंने सात्याकेके आगे ही मेरी ¢ 
करते थे ॥ (४-६) घ्वजा काट दी | सारथी, पाणि और ही 
ये वळ और तेजमें वायु ओर अग्निके घोडोको मार डाला । द्रीपदीके पांचों ? 
समान थे, गम्भीरतामें पातालके समान पुत्र, महावीर धृष्टयुम्न, नकुल, सह- f 
थे, इनको देख सव पित्र प्रसन्न होते थे। , देब ओर सब पाञ्चाल योद्धा देखत ही £ 
जैसे राक्षसॉंको जीत कर दो देवता इन्द्र- रह गये ॥ हे महावाहो ! अनेक यत्र £ 
के पास जाते हैं, ऐसे ही हमारे मित्रोंके करने पर भी इन सबको जीतकर कर्णने £ 
मारनेवाले, कर्णको जीत कर तुम प्रारव्ध मुझे जीत लिया ॥ फिर हमारे पास आ- | 
से इमारे पास आये हो । आज मेंने भी । कर उस महा योद्धाने अनेक दुर्वचन ( 
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D332 


~ 


मद्द!भारत | 


विदुरो वा तथा क्षत्ता कुन्ती वापि यशस्विनी । 


तत्ते वक्ष्यासि तत्त्वेन निवोपेतद्धनञ्जय ॥ ३० ॥ 
सत्यस्य वदिता साधुन सत्याद्वियते परम्‌ । 

तत्त्वेनेव सुदुञ्ञैयं पश्य सत्यमनुष्ठितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भवेत्सत्यमचक्तव्ध वक्तव्यमनृतं भवेत्‌ । 
यत्रानृतं भवेत्सत्यं सत्यं चाप्यनद्त भवेत ॥ ३२॥ 


चिचाहकाले रतिसम्प्रयोगे प्राणायये सवेधनापहारे । 
विप्रस्थ चार्थ दन्त चदेत पश्चा्तान्याहर पातकानि ॥३३॥ 


सर्वस्वस्यापहारे तु वक्तव्पमन्द्रत भवेत्‌ । 
तश्रानृतं भवेत्सत्यं सत्यं चाप्यनृतं अवेत्‌ । 


ताहदां पझ्यते वालो यस्य सत्यमन्नुछितम्‌ ॥ ३४॥ 
भवेत्सत्यमचक्तव्यं न वक्तव्यमचचाठितम्‌ । 
सत्यानृतं वानाअत्य तता सवात धमावत्‌ ॥ ३५ ॥ 
किमाख्चय कृतप्रज्ञ; पुरुषोऽपि सुदारुणः | 
सुमहत्प्राशयात्पुण्यं वलाकोऽन्धवधादिव ॥ ३६॥ 


> > २9993१/938 
PPR TERY TET FER Bi कक ७३%-%७%फ>केर9िळे फिकिडिति B33 ७४399933999993999959999397४#299999 8: 


ह 


धर्मको एक कथा कहते हैं। इस कथाको 
केवल भीष्म ओर युधिष्ठिर हो कह सक्ते 


हैं। इस कथाको विदुर ओर यशस्विनी 


कुन्ती सी जानती ह। सो यह गुप्त 
कथा हम तुमसे कहते हैं ॥ (२७-३०) 

हे अजुन ! सत्यवादी महात्मा कहार 
ठा है और सत्यसे बढ़कर कोई धम भी 
नहीं हें । परन्तु सत्यके तको जानना 
इटा कठिन है । कदी पात कहनेसे सत्य 
रहती ह आर कहा न कहनपे सत्य 
रहती ह और क्दनेते इंड होञाती दृ! 
कही कटनेमे सत्य और न कदनेस घट 
खर्घ इन पाँच उग 


र जसम पार नहा हाता 


| 


र द ट्रा 


1 
1 
1 
[ 


हे, विवाहम, खी प्रसङ्ग, किसीके प्राण 
जानेके समयमें, सव धन छिननेमें और 
त्राह्मणके दितके लिये झड घोलना उचित 
हृ । इन स्थानांवर झंठ बोलनेसे पातक 
नहीं होता ॥ (३१-३३) 

मूख मनुष्य जिन कारणोमे अपनी 
वाणीको मद्य ठददराता है, उन्हीं कारणों 
से वही वाणी झड होजाती दे, विना 
कदी सब वाणी सत्य ही ह और जो 
काम कर चुके, उमे कहना चादिये। इम 
प्रकार जा सत्य और असत्यका विचार 
करता है वही धर्मात्मा कहाता द ! कया 
आअप दे कि कमी दृष्ट मनुष्य मी 
उन्म यतितो प्राह दोजाता है। अमे 


हेय हकर पक ६७२७४ 4८ ६ & ८ सिरक की 1:२६ बसु कूक गी ट ४३%- ६१-२३ करकी 


[ कर्णपर्व 


22238323333253225ecceecccescsss0tcEsIDDccceceecesceecctEsccEE६ईप 


चे के कने के क कनक फेके के के पे के फ फ न की कि कि कि फि SRG Dh ODS ७-० IIIS DD ODD IIDIDDDIDODABII PIII ७७७७७: ७४ DIY 


अध्याय ६६ ] 


Jeeeeeseeeseeesececececsecsece€esss? 


त 
शभ 


@ 
hy 
८ 
ट्री 
6 
£ 
£ 
¢ 
¢ 
& 


2 


हैः 


आ 
[a 
1१३ 
ही 
|: 
दू. 
£ 
A 
¢ 
£ 
17] 
A 
¢ 
टर 
& 
¢ 
< 
£ 
& 
हे 
ट्‌ 
£ 
& 
७ 
© 
€ 
& 
हु 
f 
टी 
£ 
& 
दर 
(८ 
& 
८ 
8 
|? 
& 
¢ 
A 
& 
& 
टी 
है 
हैः 
हैः 
है 
& 
& 
& 
ट्‌ 
€ 
ध 
& 
शी 
है 
कै 
& 
हः 
:4 
हैः 
6 
& 


८ कर्णपर्व । 


ore जज्ज > ०2 2:2८ 


न प्राप्तपूव यद्धीप्सात्कृपाद द्रोणाच सयुग 


त्त्य्ाप्रसध स यद सतपुत्रान्मदारथात्‌ 


॥ २२ ॥ 


स त्वा एच्छाम कान्तय यथाद्य कुणल तथा । 


तन्धसाचध्च कात्स्त्यन यथा कणा 


तस्त्वया ॥ २३॥ 


शक्रतुल्यबलो युद्धे यसतुल्यः पराक्रमे । 


रामतुल्यस्तधास्त्रेण स कथं घे निपूदित! 


॥ २४ ॥ 


CQ ~ 
महारथः समाख्यातः सचयुद्धाचशारद्‌ः | 


घलुधराणा प्रवरः सर्वपाभकपूरूपः 


॥ २७ ॥ 


पाजता धुतराट्टण सपुत्रग ।नशाम्पत । 


त्वढ्थमच रचयः स कथ ।नदतस्त्वया 


॥ २६ ॥ 


घातराष्ट्रा ह याधपु सवष्चच सदाजुन | 


नव मृत्यु रणे कण सन्यते पुरुपपंभ 
स त्वया पुरुपव्याघ कथ युद्धे 


॥ ९७ ॥ 
निपूदितः । 


नन्समाचक्ष्व कोन्तेय यथा कर्णा हतस्त्वया ॥ २८ ॥ 
युध्यमानस्य च शिरः पद्यतां खुहदां दृतब्‌ । 


त्वया पुरुपशादूल सिंहेनेव यथा रुरो 


॥ २९ ॥ 


यः पर्युप सीत्पदियों दिशश्च त्वाँ सूतपु! समरे परीप्सन | 


दशा महारथ भीष्म और द्रोणाचायसे 
नहीं हो सकी थी, सो आज उसने मेरी 
दशा करदी ॥ (१९-२२) 

हम तुमसे कुशल पूछत हे । उसके 
पश्चात्‌ हमसे कहो तुमने कर्णको केसे 
मारा ? बलम इन्द्रके समान, पराक्रमम 
यमराजके समान, अस्र विद्या्मे परशु- 
रामके समान कर्णको तुमने युद्धमें केसे 
मारा ? कणे मव जगवर्मे महारथी झहके 
प्रमिद्ध था, सब युद्धोर्मे वरत कुशल था, 
सव वनुवघारियोमें श्रेष्ठ आर सव पुरुषों 
में एक पुरुप कहा जाता था ॥ २३-.२५ 


53323333333333352833333535erc€3 
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य ९४ he ~ 
दे अजुन ! पुत्रोंके सहित राजा ध्रत- 


राष्ट्र तेरे मारनेके लिये ही जिसका सदा 
संमान करते थे उसी सूतपुत्र कर्णको 
तुमने केसे मारा ? हे पुरुप श्रेष्ठ ! छत- 
राष्ट्र पुत्र दुर्योधन सब योद्धाओंमें कर्णको 


~ 
९ 


ही तेर मृत्युका कारण मानता था, वही 
कर्ण तुम्हारे हाथसे युद्धमें केसा मारागया 
वह मुझसे कहो ॥ (२६-२८) 

द पुरुपसिह | जसे सिंह रुरु नामक 
हरिणकों मारता है । तसे तुमने आज 
सच मित्रोंके देखते रहते ही लढते हुए 
कणका शिर काटा है ॥ जो कणे सव 
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g 
तद्धत्वा सर्वथूतानानभावळुतनित्वयम्‌ | | 
9 ततो वछाकः स्वरगादेदं घसः सुदुविद!  ॥ ४५ ॥ 

f काशकाऽप्य अवाद्वप्रस्तपस्वा न बहुझ्ुतः । 

f नदीनां सङ्गमे ्रामाददूरात्स किलावसत्‌ ॥ ४६॥ 
& सत्यं मया सदा वाचयमिति तस्याअवद्वतम्‌ । 

f सत्यवादीति विख्यात! स तदासीद्धनञ्जयः ॥४७॥ 
f अथ ठस्थुभयात्केचित्तदा तट्ठनमाविशन्‌ | 

ह ततापि दस्यवः क्ुद्धास्तानमसागन्त यत्नतः ॥ ४८ ॥ 
A अथ कोशिकमभ्येत्य प्राहुस्ते सत्यवादिनम्‌ । 

चि कतमन पथा याता भगवन्वहचो जनाः ॥ ४९ ॥ 
2 सत्येन एए! प्रश्न॒हि यदि तान्वेत्थ शंस नः । 


> 


f 
§ 
| 
$ 

। 

स पष्टः काशिकः सत्यं चचन तानुवाचह ॥ ५० ॥ | 

बहुधृक्षलतागुल्ममेतद्वनमु पाश्रिता। । 

इति तान्ख्यापयासास तेभ्यस्तत्त्व स कौशिक ॥५१॥ र 
ततस्ते तान्समासाद कुरा जघ्नुरात श्रुतिः । | 
तेनाधर्सण महता वाग्दुरुक्तेन काशिकः ॥ ५२ ॥ १ 
| 

डर 

1 

$ 

| 

[| 

भद 


~ 


। उत्पन्न हुआ धा । बहुत तप करने- दिन कह मनुष्य डाकुओके डरमे उस 
एर ब्रह्माने वरदान देत समय उमे अन्धा वनम आ छिपे, डाकू वहां भी यत्न करके 
कर दिया था । वलाक्न उम मारकर उन्हें टृंडन लगे ॥ ( ४६-४८) 
सव जगत्री रक्षा की, ३सीमे वह स्वगको अनन्तर उन चोरोने सत्यवादी 


प्राप्त हुआ से धमकी गति बहुत कठि 

नतास जानी जाती है ॥ (२४-४० ) 
प्राचीन समय झोशिक नामक एक 

्रादर हुआ था बह तपस्दी ता था 


काशिकमे जाकर पूछा कि, है भगवन्‌! 
इस मार्गमे कडे मनुष्य गये हैं? यदि 
आप मदा सत्य बोलते हैं आर उन्हे 
यदि आप जानते ई तो कह दीजिये । 


परन्तु पप्टित न धा। नदीके तटपर तव कोमिकने सत्य सत्य कह दिया कि 
गांदके पास रदा करता था ॥ हे असन! इस अनेक लगा आर वृक्ष वाल वनी 


इसने यह शतिहा इरली थी, सिम सदा अर थे गये । इमने सुना द, तय उन 
ड नाम चरन दोरकर उन सबका मार टाला। 


> Ne 
अत्य है दाट, न्ये लपु उन 
Le] 
र 


१ एक उवी पापवे काशिक घप्र न जानन 
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न प्राप्षरूवे थज्वाष्सात्कूपादू द्राणाच सयुग 
तत्मासरमच्य स युद्ध सूतपुत्रान्महारथात्‌ 


~ 


॥ २२ ॥ 


स त्वां एच्छामि कोन्तेय यथाद्य कुशलं तथा । 
तन्समाचक्ष्व कात्स्न्येन यथा कर्णो हतस्त्वया ॥ २३॥ 
शक्रतुल्यबलो युद्धे यसतुल्यः पराक्रमे । 


रामतुल्यस्तथास्त्रेण स कथं वे निपूदित। 


॥ २४ ॥ 


सहारथः समार्घातः सवयुद्धविशारदः । 


धलुधराणां प्रवरः सर्वेपाभेकपूरूषः 


1 २५ ॥ 


पाजत धुतराष्रण सपुत्रण ।वशास्पत । 


त्वद्धसव राधय$ स कथ 1नहतस्त्वया 


॥ २६ ॥ 


धातर्रा ह थाधषु सवष्वच सदाऊुन | 


तव सृत्यु रणे कण मन्यते पुरुषर्षभ 


॥ २७ ॥ 


स त्वया पुरुपव्याघ कथं युद्धे निपुदितः । 
तन्ममाचक्ष्व कौन्तेय यथा कर्णो हतस्त्वया ॥ २८॥ 
युध्यमानस्य च शिरः पझ्यतां सुहृदां हृतम्न्‌ । 


त्वया पुरुषशादूल सिहेनेव यथा रुरो! 


॥ २९ ॥ 


यः पर्युपासीत्पदिशो दिशाञ्च त्वां सूतपुत्र। समरे परीप्सन्‌ | 


दशा महारथ भीष्म और द्रोणाचायसे 
नहीं हो सकी थी, सो आज उसने मेरी 
दशा करदी ॥ (१९-२२) 

हम तुमसे कुशल पूछते हें । उसके 
पक्षात्‌ हमसे कहो तुमने कर्णको कैसे 
मारा ? बलम इन्द्रके समान, पराक्रममें 
यमराजके समान, अस्र विद्यामें परशु- 
रामके समान कर्णको तुमने युद्धमें केसे 
मारा ? कणे सब जगत्में महारथी कहके 
प्रसिद्ध था, सब युद्धोर्मे बहुत कुशल था, 
सत्र घनुपधारियोंमें श्रेष्ठ और सब पुरुषों 
में एक पुरुप कहा जाता था ॥ २३-.२५ 


332333332252333293293323ercE32225 
® 


| 
| 


हे अजुन ! पुत्रोंके सहित राजा प्रृत- 
राष्ट्र तेरे मारनेके लिये ही जिसका सदा 
संमान करते थे उसी खतपुत्र कर्णको 
तुमने केंस मारा ? हे पुरुष श्रेष्ठ ! धृत- 
राष्ट्र पुत्र दुर्योधन सब योद्धाओंमें कर्ण को 
ही तेरे मृत्युका कारण मानता था, वही 
कर्ण तुम्हारे हाथसे युद्धमें केसा मारागया 
वह भुझसे कहो ॥ (२६-२८) 

हे पुरुपसिँह | जैसे सिंह रुरु नामक 
हरिणको मारता हे । तैसे तुमने आज 
सब मित्रोंके देखते रहते ही लढते हुए 
कणका शिर काटा हैं ॥ जो कणे सब 
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महाभारत | 


॥ ९० |) 


यः कार्येभ्यो ब्रतं कृत्वा तस्य नानोपपादयेत्‌ । 


न तत्फलसवाझोति एचमाहुभनीपिणः 


॥ ६१ ॥ 


प्राणायये विवाहे वा सर्वज्ञातिवधालयै । 
6 ba २ « has 
नमण्यभिप्रवृत्ते वा न च प्रोक्त मूषा भवेत्‌ ॥ ६२॥ 
€ ~ 
अधम नाच पश्यन्ति धर्सतत्त्वार्थदरिनः | 


यत्स्तेनेः सह सम्वन्धान्सुच्यते शापधेरपि 


॥ ६३ ॥ 


श्रेषस्तचानतं वक्तु तत्सत्यमविचारितम्‌ । 


न च तेभ्यो धन देय शक्ये सति कथञ्चन 


॥ ६४ ॥ 


पापेभ्यो हि धन दत्तं दातारमपि पीडयेत्‌ । 


तस्माद्धभा थमन् तसुकत्वा नात भाग्भवेत्‌ 


॥ ३५ ॥ 


एष ते लक्षणोद्देशों समयोदिष्टो यथाविधि । 


९ ~ [a 
यथाधस यथाबुद्धि मयाद्य चे हितार्थिना 


॥ ६६ ॥ 


तच्छ्रुत्वा ब्रूहि पर्थे यदि वध्यो युधिष्ठिरः । 


अर्जुन उचाच-- यथा ब्रूयान्महाप्राज्ञो यथा ब्रयान्महामाते! 


॥ ६७ ॥ 


हितं चेच यथास्माक तथेतट्वचनं तव । 
भवान्सातृसमाऽरमाक तथा 1पंत्रसमा$पे च॥ ६८ ॥ 


रह सके तो झुठ कहे, षह झूठ सत्यही- 


के समान होता है ॥ ( ५८-६०) 


जो कपटी अपने मनमें एक कामको 
दूसरे प्रकारते बिचारे और करे 
दूसरें प्रकारसे, उसे उस कामका फल 
यथार्थ नहीं हाता। प्राण नाशके समय, 
विवाह वा सघ जातिके नाश होनप, 
आपत्ति और हांसीके समयमें झूठ बोलनेसे 
पाप नहीं होता। यादे झूठी शपथ खाने 
पर भी कोई वन्धनसे छूटे तो धर्मात्मा 
पुरुष उस अधमको भी धर्म ही कहते 
हे । इन स्थाना पर कही हुई झूठ घात 


भी सत्य मानी जाती दै । (६१-६४) 
परन्तु चोरों को धन नहीं देना 
चाहिये, कयां कि ऐसा करनेसे नर्क 


हाता हे। इसलिये किसी को बचाने 


के लिये झूठ बोलना पाप नहीं हे,कल्या- 


~ bn 


णकी इच्छासे अपनो बुद्धि के अनु- 
सार ये धर्मके लक्षण तुमसे कहे । है 
अजुन ! यह सुन करभी तुम्हारी इच्छा 
युधिष्टठिरके मारनकी रह गयी !(६४ ७६) 

अजुन बोले, हे भगवन्‌ ! आप बडे 

~ ~ ~ he 
वुद्धिमान ओर बड़े पण्डित हूँ। आपने 
जो कहा में पेसा ही करूंगा, आप 


[ ८ कणपर्व 
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योऽसौ कृष्णासब्रवीद दुछवुद्धि) कणः सभायां कुरुवीरमध्ये । f 
पि पाण्डचांस्त्वं न जह्दासति कृष्णे सुदुवलान्पतिलान्हीनसत्वान्‌ ॥२८। १ 
र योऽसौ कण! प्रत्यजानात्त्वदर्ध नाह हत्वी सह कुष्णेन पाथम्‌ । | 
९ उइहोएयातेति स पापवाद्धिः काचचिच्छेते रारसस्सिन्नगाच्तः ॥ ३९॥ 
व कच्चित्संग्रामो विदितों चे तवाथ ससागमे ग्ुञ्जसकारवाणाम्‌ | 9 
0 यजत्रावस्थासीहशी प्रापितोऽह कचञ्चित्वया सोञ्य हतो दुरात्मा ॥४०॥ 58 
कचचित्वया तस्य सुमन्द वुद्धेगाण्डीवसुक्तेविशिखेज्बलाद्गिः । | 
त सकुण्डल भातुसदत्तसाडू कायात्प्रकृत्त यांधे सव्यस्ताचन्‌ ॥ ४१ ॥ 2 
| सत्तन्सया बाणससर्पितेन ध्यातोऽसि कणेस्य वधाय वीर ! f 
र तन्से त्वया कचिदसोघमद्य ध्यान कृत कणनिपातनेन ॥ ४२॥ व 
| यहपषूणेः स रुथोधनो$स्मालुदीक्षते कणसमाश्रयेण । र 
१ कचित्त्वया सोऽय समाश्चयोऽस्य अग्नः पराक्रम्य खुयोधनस्य ॥४३॥ र 
8 यो न; परा पण्डतिलानवोचत्सभामध्ये कोरवाणां समक्षम्‌ | 
$ स दुमति; कांचिकुपेत्य सङ्कये त्वया हत! सूतपुच्रो द्यपर्षी ॥४४॥ | 
| जीता हे, तवतक म पेर नहीं धोऊंगा, हे सव्यसाची ! तुमने अपने गाण्डीव | 
£ उसको तुमने कमें मारा ? (३५-३७) धनुपसे छूट, बिजलीके समान प्रकाशित 
£ जिस मूख कर्णने सव वीर कोरवोंकी ' बाणोंसे उस पापीका दर्थके समान | 
9 सभाम ट्रोपदीसे कहा था कि “ पाण्डव प्रकाशित कुण्डल सहित शिर काटकर 
6 सच्चहीत पतित ओर दुबळ हैं । इन्हें तू केस प्रथ्वीमें गिराया ? हे वीर ! जिस र 
£ क्यों नहीं छोडती?” उसको आज तुमने समय करणने मुझे वाणोंसे व्याकुल किया ॥ 
१ केसे सारा? जिसने तुम्हारा पराक्रम जा- था, उसी समय मैने उसका नाश होनेके % 
£ नकर भी दुर्योधनसे यह प्रतिज्ञा की थी, लिये तुम्हारा ध्यान किया था, कहो १ 
$ कि हम तुम्हारे लिये कृष्ण और अजुन तुमने मेरी इस इच्छाको कैसे जान £ 
$ को विना मारे नहीं छोडेंगे, आज लिया ! और कर्णको मार डाला ॥ 2 
| वही पापी तुम्हारे बाणों से कटकर जिसके आश्रयसे दुर्योधन अभिमानमें ; 
है पृथ्वीमें माता हें? कहो कुरु और मरकर हमको देखता था, आज तुमने ; 
है सृख्चयोके युद्ध जो हमारी दशा हुई अपने वलसे उस कर्णको मारकर दुर्यो- & 
5 सो तुमने कसे जानी ? आर तुमने उस घनका आश्रय तोड दिया॥ (४१-४३) 
£ दुरात्माको कैसे मारा! ॥ (३८-४०) इस मूख सूतपुत्रने कॉरवोंकी सभाके ॥ 
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यञ्चानरा सूत्रपुत्नण वार शरभ्टूश ताडता युध्यमान! 


he 


॥ ७६ || 


अतस्त्वसेतेन सरोषसुक्तो दुःखान्वितेनेदमयुक्तरूपम । 


अकापता हाष याद स्म सङ्घ'य कण न इन्यादात चान्नवात्स!॥| ७७ ॥ 


जानात त पाण्डव एष चाप पाप लाक कणससदहयमन्ध। । 


ततस्त्वसुक्तो भ्रशरोषितेन राज्ञा समक्ष परुपाणि पार्थ 


1 ७८ ॥) 


नित्यादयुक्ते सतत चाप्रसद्य कर्ण दत द्य्य रणे निवद्धम । 
तस्मिन्हते छुरचो निर्जिता; स्युरेवं बुद्धिः पार्थिवे धनपुन्ने ॥ ७९ ॥ 
तत्तो बध नाहेति धसपचर्त्वया प्रतिज्ञाजुन पालनीया । 


जीवन्नय येत स्तो भवेद्धि तन्मे निबोधेह तवावुरूपम्‌ 


॥ ८० ॥ 


यदा सामं रभते माननाहस्तदा स दे जीवाति जीवलोके । 
यदावमानं लभते महान्त तदा जीवन्म्रत्त इत्युच्यते सः ॥ ८१॥ 
सम्मानित! पार्थिवोऽयं सदेव त्वया च भीमेन तथा यमाभ्याम्‌ । 


वृद्धश्च लोके पुरुपेश्च शरेस्तस्यापघानं कल्या प्रयुव 


हें, ओर इस समय उसने इनके शरीरमे 
अनेक घाव मी कर दिये हें। इसीस 
बहुत थक भी गये है, इसी लिये उन्हाने 
न कहने योग्य वात तुमको कही ओर यह 
मी इन्होंने विचार लिया, कि में यदि 
अपनी वातोंसे अर्जुनको क्रोध न दिला- 
ऊंगा तो ये करणको नहीँ मारेंगे ॥ 
हे दुन्तीपुत्र ! महाराज इस वातको 
अच्छी प्रकार जानते हैं, कि जगते 
पापी कर्णसे तुम्हारे सिवाय और कोई 
नहीं लड सक्ता, इसी लिये इन्होंने क 
ठोर वचन कहे ॥ ( ७६-७८ ) 
धर्मात्मा महाराजने यह भी विचार 
लिया कि कर्ण सदा युद्ध करता रहता 
ह और इसीन जुआ खिलाया था, यदि 
यह मारा जायगा तो सव कोरव आयसे 


॥ ८२ ॥ 


आप हार जावेंगे, इसलिये तुमको ये 
कठोर वचन सुनाये, अब राजा मारने 
योग्य नही हे परन्तु तुम्हें भी अपनी 
प्रतिज्ञा सत्य करनी है; हसालिये जिसमे 
दोनों बात सिद्ध हों ऐसे वचन 
सुनो ॥ ( '७९--८० ) 

महात्माओंने कहा है, कि उत्तम 
मनुष्य जतक आदरसे जिये तमीतक 
जीता है, ओर जब उसका निरादर हो- 
गया तमी मर गया, तुम भीमसेन, 
नकुल, सहदेव ओर जगवके जितने बुद्धि" 
मान मलुष्य हें । सबको महाराज घर्म 
राजका सत्कार करना चाहिये परन्तु 
तुमने इन्हें कठोर वाणी कही इससे ये 
मर गये, जो तुम्हारी इच्छा हो, सो 
और भी कहलो उसासे ये मर 
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१ ऽसौ कुण्णासद्रवीद दुष्टवुद्धि! कर्णः सभायां कुरुवीरसध्ये । १ 
{ कि पाण्डवांस्त्वं न जहासि कृष्णे सुदुवेलान्पतितान्हीनसत्वान्‌ ॥२८॥ १ 
रि योऽसौ कण! प्रत्यजानात्त्वदर्थ नाहं हत्वा सह कषणेन पाथम्‌ । / 
6 इहापयातंति स पापवुद्धिः काचच्छत जरसास्सन्नगात्र ॥ ३१९ ॥ ; 
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कचित्सग्रासो डिदितो दे तवायं ससागमे स्जयकोरवाणाम । 
यत्रावस्थासीदणी प्रापितोऽहं कच्चित्वया सोऽद्य हतो दुरात्मा ॥४०॥ 
कवित्त्वया तस्य झुमन्दवुठेगाण्डीचछुक्तेचिशिस्ेज्चलाद्रिः । 
सकुण्डलं भाइमङुतसाज्ग कायात्प्रद्त्त युध सब्यसाचन्‌ ॥ ४१ ॥ 
यत्तन्सया बाणससपितेन ध्याताइसि कणस्य वधाय दीर । 


तस्तै त्वया कचिदसोघसद्य ध्यानं कृत कणेनिपातनेन 


॥ ४२॥ 


यदर्पपूणः स खुथोधनोऽस्मालुदीक्षते कर्णसमाश्रयेण । 

कच्चिस्वया सोध्य समाश्रयोऽस्थ अनः पराक्रर्घ सुयोधनस्य ॥४३॥ 
यो नः पुरा घण्ढतिलानवोचत्सभासध्ये कोरवाणां समक्षम्‌ । 

स ढुमेति; कचितुपेत्य खङ्कःये त्वया हत! सूतपचो ह्यमर्षी ॥४४॥ 


जीता हे, तपतक म पेर नहीं धोऊंगा, 
उसको तुमने केस मारा ? ( ३५-३७) 
जिस सूख कर्णेने सब वीर कौरबॉकी 
समामे ट्रोपदीसे कहा था कि “ पाण्डव 
सर्वहीन पतित ओर दुर्बल हें । इन्हें तू 
क्यों नहीं छोडती?” उसका आज तुमने 
केसे माग? जिमने तुम्हारा पराक्रम जा- 
न कर भी दुर्योधने यह प्रतिज्ञा की थी, 
कि हम तुम्हारे लिये कृष्ण और अजुन 
को विना मारे नहीं छोड़ेंगे, आज 
वही पापी तुम्हारे वाणां से कटकर 
पृथ्वीम सोता हें? कहो कुरु और 
सृञ्जयोंके युद्धम जा हमारी दशा हुई 
सो तुमने कसे जानी ? ओर तुमने उस 
दुरात्माको कैसे मारा ? ॥ (३८-४०) 
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हे सव्यसाची ! तुमने अपने गाण्डीव 
घनुपसे छूटे, विजलीके समान प्रकाशित 
बाणोंसे उस पापीका स्रूयंके समान 
भ्रकाशित कुण्डल सहित शिर काटकर 
केस प्रथ्चीमें गिराया ! हे वीर ! जिस 
समय कर्णने मुझे बाणोंसे व्याकुल किया 
था, उसी समय मेने उसका नाश हो नेके 
लिये तुम्हारा ध्यान किया था, कहो 
तुमने मेरी इस इच्छाको कैसे जान 
लिया! और कर्णको मार डाला ॥ 
जिसके आश्रयसे दुर्योधन अभिमानमें 
भरकर हमको देखता था, आज तुमने 
अपने बरसे उस कर्णको मारकर दुर्यो- 
धनका आश्रय तोड दिया॥ (४१-४३) 

इस सूख सतपृत्रने कोरवोंकी सभाके 
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मद्दा भारत । 


अजुन उवाच- मा त्व राजन्व्याहर व्याहरख यस्तिष्ठस क्रोदासाचे रणाद । 


भमाषस्तु मासहात गहणाय या युध्यत सचलाकप्रवार। 


॥२॥ 


काले हि हाचून्पारेपीड्य सङ्क'ये हत्वा च शारान्प्रथिचीपत्तींस्तान्‌ । 


रथप्रधानोत्तमनागसुख्यान्सादिप्रवेकानमितांश्च वीरान्‌ 


॥ ३॥ 


य! कुञ्जराणामघिकं सहस्रं हत्वा नदंस्तुसुल सिंहनादम्‌ । 
काम्बोजानामयुतं पार्वततीयान्छुगान्लिहो विनिहत्येव चाजौ ॥ ४॥ 
सुदुष्करं कर्म करोति वीर! कतुं यथा नाहेसि त्वं कदाचित्‌ । 


रथादवछुल्य गदां परासशंस्तया निहन्त्यश्वरथद्विपान्नणे 


॥ ५ |) 


वरासिना वाजिरथाश्वकुञ्जरांस्तथा रथाङ्गैधनुधा दहत्यरीन । 

प्रणुद्य पह्ुयामहितान्निहन्ति पुनस्तु दोभ्या शतमन्युविक्रमः ॥ ६॥ 
सहाबलो वेश्रवणान्तको पमः प्रसद्य हन्ता द्विषतामनीकिनीम्‌ । 

स 'भीमसेनोऽईति गहंणां मे न त्वं नित्यं रक्ष्यसे यः सुहृद्धि॥ ७ ॥ 
महारथान्ागवरान्दयाँख्च पदातिसुख्यानांपे च प्रमथ्य | 

एको भीमो धातराष्ट्रेषु मग्न स माझुपालव्धुमरिन्दमोऽहंति ॥८॥ 
कलिङ्गवङ्गाङ्गनिषादमागधान्सदामदान्नालवलाहकोपमान्‌ । 


तुम हमें एसा कठोर बचन मत कहो, 


क्योंकि तुम युद्धसे एककोश दूरपर हैं । 
सीमसेन सब वीरोंसे रड रहे हैं, वही 
हमारी निन्दा कर सकते हैं | भीमसेन 
अपने पराक्रमसे हाथी घोडे ओर रथों- 
पर चढे अनेक राजोंकों मार रहेहें। 
उन्होंने अनेक शञ्ञु ओंको मार डाला है 
और अनेक वीरोंको मारकर भगा दिया 
हें। उन्होंने आज एक सहससे उपर 
हाथियाँको मारा अब काम्माजदेशको 
सेनासे मेघके समान गर्जते इए इस 
प्रकार युद्ध कर रहे हैं, जेसे हरिणोंसे 
सिंह युद्ध करे ॥ (१--४) 

एसा घार कमे कर रहा हें, जैसा 


तुम कभो नहीं कर सकते । रथसे उतर 
कर अपनी गदासे अनेक हाथी, घोडे 
और मचुष्योंको मार रहे हैं। इन्द्रफे 
समान महापराक्रमी भीमसेन खड्ग, 
चक्र, धनुष, पेर और हाथोंसे हाथी 
ओर मनुष्याको मार रहे हें, इस समयमै 
कुबेर ओर यमराजके समान शुओंका 
नाश कर रहे हैं,वही महाबली भीमसेन 
हमारी निन्दा कर सकते हैं, तुम नहीं! 
क्योंकि सदा मित्र लोग तुम्हारी रक्षा 
करते हें । (५-७) 

एकले भीममेन अनेक हाथी, घोडे 
ओर वीरोको मारकर श्तराष्ट्रके पुत्रोसे 
लड रहे है, पही हमारी निन्दा कर सकते 
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युधासन्युश्ात्तमोजाख जरा एछतो ला रक्षता राजपुत्रों । 


रथप्रचीरेण महाजु भाव हिपत्सन्ये चतेता दुस्तरण 


॥ १८ ॥ 


समेत्याह रूतपुत्रेण सद्धधे छत्रेण चज्राव नरन्द्रसुख्य । 
योत्स्याम्यह भारत सूतपुत्रसस्सिन्सग्रास यादे ने दञ्यतक्द्न ॥ १९॥ 
अपयाहि पत्याद्य युयुत्ससान भा सूतपुचस्थ रण जयाय । 


सहपभस्थच मुख प्रपन्नचा; प्रभद्रका? कणसा भचद्रोन्त 


॥ २० ॥ 


षट्साहस्तरा भारत राजपुत्राः स्वगाय लाकाय रण ।नमग्रा; | 


कर्ण न चेदय निहन्मि राजन्सबान्धव युध्यमानं प्रसद्य 


॥ २१ ॥ 


प्रातश्नद्याछकुदता च गातया कशा याता तासह राजासह । 

आमन्त्रय त्वा त्राह जय रण न पुरा भाल धातराष्टा ग्रसन्त॥ २२ ॥ 

सात हानष्यास नरन्द्रासह सन्य तथा शधुगणाञ्च सवोन॥२३॥ ३३४० 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या साहताया घंया।सेक्या कणेपवाणि सकुल्युळे ह्िपषितमोडध्याय$ ॥ दे७॥ 


सञ्जय उवाच- थुत्वा कण कल्पसुदारवाय कुछ पाथः फाल्गुनस्यासत्ताजा 


धनञ्जय वाक्यसुवाच चढ याधाष्ठरभ कणदाराभतत्त! 


युधामन्यु ओर उत्तमोजा मेरे रथकी 
पाछिसे रक्षा करे तो मरे सिवाय और 
कोई ऐसा वीर सृज्ञयोंमें नहीं दीखता है 
जो कणसे युद्ध कर सक्ता है । उसी समय 
महाप्रतापी दुस्तर गजुओँकी सेनाके 
धीच रहनेवाले, दतपुत्र कर्णको जब 
देखूंगा तब में जसे इन्द्र बुत्रासुरसे झडते 
हं, एसे ही कणक साथ युद्ध 
करूगा ॥ (१७-१९) 

हे महाराज ! अब आप चलकर 
देखिये कि आपकी विजयके लिये में 
कर्णसे केसा युद्ध करता हूं । महाराज ! 
हमारे साथ छः सहस्र प्रभद्रक राधा पृत्र से 
खगकी इच्छासे लडनेको उपस्थित है 
आर कणंकी ओर वे सव बडे चेल क 


॥ ११ 
मुखके आगे जानेके समान बढ रहे 


है, हे महाराज! यदि हम आज 


वान्धवोंके सहित कर्णको विना मारे युद्धसे 
लोटे तो बात कहकर न करनेवाले, 
मनुष्योंका जो पातक होता हे, सो हमें 
होय । हे राजसिंह | आज हम कर्णके 
सहित सब शडुओंको मारेंगे, ये देखिये 
घृतराष्ट्रके पुत्र भीमसेनसे युद्ध कर रहे 


हुं । अब आप हमे युद्धमें जानेकी आज्ञा 


दीजिये ॥ (२०-२३) [३३४०] 
क्णपर्च में ससठ अध्याय समाप्त | 
कर्णपर्वमं अढसठ अध्याय | 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! बडा वीर्य- 
वान्‌ कण जीता ६, यह सुनकर महा- 
तेजस्वी कणके वाणांसे व्याकुल युधिष्ठिर 
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सहाभारस | 


अक्षेषु दोषा वहवो विधर्माः श्रुतास्त्वया सहदेवो5त्रवीद्यान्‌ । 

तान्नैषि त्वं त्यक्तुमसाधुजुटांस्तेन स्म सर्व निरयं प्रपन्नाः ॥ १७॥ 

सुखं त्वत्तो नाभिजानीम किश्चिद्यतस्वभक्षैदचितु सम्प्रषृत्त। । 

खथ कृत्वा व्यसनं पाण्डव त्वमस्मांस्तीव्रा। श्रावयस्थच्य वाच! ॥ १८ ॥ 
दोते$स्माभिर्निहत्ता शञ्जसेना छिन्नैगान्रेख्वाभितले नदन्ती । 


त्वथा हि तत्कमे कृत बशंसं यस्सादोषः कौरवाणां वधश्व 


॥ ११ 1 


हता उदीच्या निहताः प्रतीच्या नष्टा! प्राच्या दाक्षिणात्या विदास्ता! । 


कृत कर्माप्रातिरूप महक्धिस्तेषां योपेरस्मदीयैश्व युद्धे 


॥ २० ॥ 


त्वे देविता त्वत्कृते राज्यनादास्त्वत्सम्भवं नो व्यसनं नरेन्द्र । 
सास्मान्क्रेवाकप्रतोदेस्तुदंस्त्व॑ भूयो राजन्कोपयेस्त्वल्पभाग्यः॥ २१ ॥ 
सञ्जय उवाच-एता चाच$ परूषा सव्यसाची स्थिरप्रज्ञ! श्रावयित्वा तु रूक्षा!] 


बभूवाला वसना धम भार कुत्वा प्राज्ञ, पातक 1काश्चदवम 


॥ २२ || 


तदानुतेप खुरराजपुचो विनिःश्वसलश्वासिमथोहवह । 


आप ही सबसे शत्रुता बढाकर हम 
चारोंके द्वारा शशुआंको जीता चाहते 
हो, सहदेवने उस ही समय जुएके अनेक 
दोप तुम्हें दिखलाये थे, परन्तु उनको 
न मानकर तुमने यह पाप कमे किया, 
उसीसे हम सब इस घोर आपत्तिमें पड़े 
हें, तथापि हम चारों तुम्हारे सिवाय 
ओर किप्तीको अपना सुख नहीं समझते, 
तुमने आप ही पाप किया ओर हमें हो 
कठोर बचन सुनाते दो ॥ (१५-१८) 

हम चारोंकी मारीहुई कोरघोकी सेना 
छिम्विव्छिन्न शरीरवाली होकर आक्रोश 
करती हुई भूमिपर सो रही हे, हम लोगां- 
का यह कम हे। और तुमने वह कर्म किया 
कि जिससे कौरवोका नाश हो गया । 


| 
| 


रोके वीरोंने युद्धमं घोर 
पूवे, पश्चिम, उत्तर और 
दक्षिणके सव क्षत्री मारे गये।। हे राजन्‌! 
हे नरेन्द्र ! तुमने जुआ खेला सीसे 
राज्यका नाश हुआ ओर हम चारको 
घोर आपत्ति भोगनी पडी, अब तुम 
हम लोगोंको कठोर वचन कह कर 
क्रोध मत कराना तुम वडे मन्दभाग्य 
हो तुम्हारे ये वचन कोडाके समान लगते 


हें ॥ (१९-२१) 


सञ्जय बोले, बुद्विमान्‌ महात्मा 
अजुन थे सघ कठोर वचन कह कर 
पीछे इस पापसे बहुत घवडाकर और 
मलीन होकर चुप होगये ॥ अनन्तर 


चहुत पछता कर अर्जुनन फिर अपना 
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अध्याय दैट ] ८ फर्णपै । ४१०, 
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से तवावा राज्याधिनो राज्यरूप चिनाराम्‌ ॥ ८ ॥ 
अयोदरेसा हि समा! सदा चयं त्वामन्वजोविष्श धनञ्जयाचाया | 
काले वष देवमिब्रोप्तवीज तन्न! सवाज्चरदे त्व न्यक्षः ॥A१। f 
यत्तत्परधां चागुवाचान्तरिक्षे सप्ताहजाते त्वाय सन्दवुद्धो । f 
जातः पुन्रो वासवाविक्रमोऽयं सवाञ्शराञ्शात्रचाञ्जेष्यतीति ॥ १०॥ 
अर्थ जेता खाण्डवे देवसङट्टान्सवाणि खूतान्धपि चोत्तपौजा! । 9 
अय जता मद्रकलिज्ञककयानय कुरूत्राजमध्ये निह्न्ता ॥ ११॥ नि 
अस्मात्परो नो भविता घतुघेरो नेन भूत किञ्चन जातु जता । 5 
इच्छक्षयं सर्वभूतानि कुर्याद्वशो चशी संवैसपाप्विद्य। ॥ १२ ॥ 
कान्त्या शजाइस्य जवेन वायो! स्थयण मेरो! क्षमया एथिव्याः | f 
सूसेस्य भासा धनदस्य लक्ष्म्या शौर्येण शक्रस्य घलेन विष्णोः ॥ १४ ॥ / 
तुल्यो महात्मा तव झुन्ति पुत्रो जातोऽदितेविंष्णुरिवारिहन्ता । 
स्वेषां जयाय द्विषतां वधाय ख्यातोऽसितोजाः कुलतन्लुकत्ता ॥ १४॥ 
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लगने पर भी फल नहीं लगता ॥ जसे 
मांससे लपेटकर कोई किसीको कांटा 
खानेको दे ओर जैसे कोई उत्तम भोजन 
में लपेटकर विष दे, तेसे ही तुमन हमें 
दशन दिये,हम राज्यकी इच्छा कर रहे 


थे ऑर तुमने विनाशरूप दिखलाया॥ 


थम | 


महापराक्रमी खाण्डव बनमें देवोको 
जीतकर सब जन्तुआको जलावेगा। यही $ 
ल्र * चे ०७ 6 

मद्र, कलिङ्ग, केकय ओर कोरबोंका राजा १ 
री 

छू 


ओके बीच नाश करेगा ॥ इसके समान 

७ २ कप ~ च्य 

कोइ धनुषधारी नहीं होगा, इसको कोई | 
हि) 
A 


जगतूमं नहीं जीत सकेगा | यह सघ 


जेस किसान जल व्षनकी आशापर वाज विद्याआंको पढेगा, और अपनी इच्छास ; 
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बोकर ठा रहता ६, तसे ही हम सब सब जगत्को वशमें कर लेगा ॥(१ ०-१२) 
£ भी तेग्ह वर्ष तुम्हारी आशापर वनमें सुन्दरतामें चन्द्रमा, वगमें वायु, f 
£ रहे परन्तु आज तुमने हमको नरकमें खिरतामें मेरु,क्षमाम पृथ्वी, तेज सर्य, £ 
द्‌ डवा दिया ॥ (७-९) धनमें कुवेर, धीरजमें इन्द्र ओर बलमें शी 
2 रे मूख 1 जव तू उत्पन्न हुआ था, विष्णुके तुल्य होगा ॥ हे कुन्ती ! यह | 
2 आर सात दिन बीते थे, तब कुन्तीने तुम्हारा पुत्र ऐसा होगा जैसे अदितीके £ 
| आकाशवाणी सुनी थी कि यह तेरा पुत्र बामन, ये अपनी बिजयसे सव शज न 
£ इन्ट्रके समान पराक्रमी हे। सव शु , ओका नाश करेंगे ओर इन्हींसे तुम्हारा £ 
£ ओका अपने बाणोसे जीतेगा यही | बंश चलेगा॥ ये वाणी कुन्तीने शतशृंग ; 
। 
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महाभारत । 


न माइशाऽन्या नरदच वद्यते घचुधरा दवमत ।पनाकिनम्‌ ॥ ३० ॥ 
अहह तनानुमता महात्मना क्षणन हन्या सचराचर जगत्‌ । 


झया हि राजन्सादिगीश्वरा दिशो विजित्य सर्वा भवतः कृता वशो॥३१ 


स राजसूयश्च सम्ताप्तदाक्षण। सभा च दऱ्या सचता ममाजसा। 
पाणा एघत्का ।नाशता ममच घनश्च सज्य वतत सबाणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पादा च म सरथा सध्वजा च न साहर युद्धगत जयान्त। 


हता उदाच्याएनहताः प्रताच्याः प्राच्या नरस्ता दढाक्षणात्या वशस्ता; | 


सशपत्तकाना काश्वदवास्त शिष्ट सवस्य सन्यस्य हत पयाधम्‌ । 


शत्त सया नहता मारताय चसू राजन्दचचसूप्रकाशा 


॥ ३३ ॥ 


य चा्त्रज्ञास्तानह हान्स चास्त्रस्तस्माछाकानष कराम अस्म | 
जच रथ मांममास्याय कृष्ण याव! शांघ सूतपु 1नहन्तुस्‌ ॥ ३५ ॥ 
राजा भवत्वद्य सुानेद्वंताघ्य कण रण नाशांयतास्म बाण! | 


इत्यवझुक्त्वा पुनराह पाथा याधार घमथृता वारछम्‌ 


कह आर धनुष उठाकर अजुन महाराज 
युधिष्ठिरस वाले, हे महाराज! हे पृथ्वा- 
नाथ ! हम आपसे सत्य कहते हैं, फि 
भगवान्‌ शिवको छोडकर आर जगतूमे 
हमार समान घनुपधारी कोई नहीं हे ॥ 
हें प्ृथ्वानाथ ! उस महात्माकी 
आज्ञासे क्षण भरम चर आर अचरको 
नाश कर सक्ता हुं । हमने सब राजोंके 
सहित समस्त पृथ्वी जीत कर आपके 
चशमं कर दी हे ॥ मेरे ही प्रतापसे 
आपने दाक्षिणाके सादित राजसूय यज्ञ 
समाप्त किया मेने आपके लिय उत्तम 
समा वनवाइई आप हमारे हाथ, घडुप 
और दिव्य बाणॉको देखिये ॥ (२९-३२) 

मरे परमे रथ ओर ध्यजाका चिन्ह 


स्ट 


हैं, इसलिये मेरे समान मनुष्यको युद्धमें 


| 
| 
| 


॥ ०१ ॥ 


कोई नहीं जीत सक्ता। मेने पूर्व, पश्चिम, 
उत्तर दक्षिणके मब क्षत्रियोको जीता 
हे! हे राजन्‌ ! मेंने देवतोंकी सेनाके 
तुल्य कौरवोंकी आधी सेना मार डाली, 
संशप्तक भी थोडे ही शेष हैं। मेरे मारे 
हुए अनेक चीर (थ्वीमें सो रहे हैं ॥ 
में अत्र जाननेबालॉसे अस्त्राहीसे युद्ध 
करता हूं। इसलिये जगत्को भस कर 
सक्ता हूँ। अब दम और कृष्ण रथपर 
बैठकर कर्णको मारने जाते है॥ हे 
कृष्ण | अब चलिये हम आज अपने 
वाणोंसे कर्णको अवश्य मारेंगे अब महा- 

राज निर्विप्त सप लोकका राज्य 

करें ॥ (१३-३६) 

ऐसा कह कर अजुन फिर घर्मधा- 
रियामें श्रेष्ठ युधिष्ठिरसे बोले, हे महाराज! 
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अथापि जीचेत्समरे घटोत्कचस्तथाा रे पराहसुग्व! । 
सम घ्यसाग्याति पुराकृतानि पापानि नून वलवन्ति युद्धे ॥ २२ ॥ 
तृणं च कुत्वा ससरे अवन्त ततोऽहसेचं निक्तो दुरात्सना । 


वेकतननेच तथा कतो5ह यथा ह्यवाक्त। ।क्रेसत च्यवान्धव$ ॥ ९३ ॥ 


उ 


आपद्ूल कश्चन यो विमोक्षेत्स वान्धवः स्नेहयुक्त सुहच । 


७ ४२. 6 
एवं पुराणा सुनयो वदन्ति धमः 


सदा सद्धिरलुछ्ितश्व 


॥ २४ ॥ 


त्वष्टा कृतं बाहमकूजनाक्ष शुभ समास्थाय कपिध्वजं तम्‌ । 

खन्ने गृहीत्वा हेसपद्ाबुवद्ध घज्नुखेद गाण्डिव तालमात्रम्‌॥ २५ ॥ 
स केशवेनोह्यमानः कथं त्वं कणाङ्कीतो व्यपयातोडासि पाध । 
घलुश्व तत्केशवाय प्रयच्छ यन्ता भविष्यस्त्वं रणे केशवस्थ ॥ २६ ॥ 
तदा हनिष्यत्केशवः कर्णसुग्रं मरुत्पतिद्वत्रमिवात्तवज्ः । 


राधेयमेत यदि नायराक्तत्वरन्तसुग्र प्रतिबाधनाय 


॥ २७॥ 


प्रयच्छान्यस्मे गाण्डिवमेतदद्य त्वत्तो योऽस््रैरभ्याविको वा नरेन्द्र! । 
अस्मान्नेवं पुत्दारेविहीनान्खुखाद्व्टान्राज्यनाशाच भूयः ॥ २८ ॥ 


तो मेरा यह निरादर न होता ॥ (१९-२१) 

यदि आज महावलवान घटोत्कच 
जीता होता तो मै युद्ध छाडकर काहे- 
को भागता ? मेरे पूर्व जन्मके पार्पोस 
ये दोनों पुत्र मारे गये, तुमको तिनकेके 
समान समझकर दुरात्मा कर्णने मेरी 
ऐसी दुदेशा की जस कोई शत्रु अशक्त 
आर वान्धवहीन की करता हे ॥ पुराने 
मुनि कहते हे कि जो किसीको प्रेम करके 
आपत्तिसे निकाल दे वही उसका बन्धु 
हे, महात्मा लोग सदास इसी थमेको 
करत हे ॥ (२२-२५) 

तुभ इस उत्तम शब्दवाले विश्वकर्मा 
के बनाये सुन्दर ध्यजायुक्त रथपर बेड- 
कर सोनेकी मूठवाले खड्ग और ताडके 
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बराबर गाण्डीव धनुष लेकर तथा कुष्ण 
को सारथी बना कर भी कणेसे डरकर 
युद्ध छोड भाग आये, अब यह धनुष 
कृष्णको दो ओर तुम घोडे हांको तब 
ये जिस प्रकार इन्द्रने वज्र हाथमें लेकर 
वृत्रासुरको मारा था, तेसे ही हमारी 
सेनामें घूमते हुए महा पराक्रमी राधापु- 
त्र कर्णको मारेंगे ॥ (२५-२७) 

हमें निश्चय होगया, कि तुम कर्णके 
मारनमें समर्थं नहीं हो ॥ अथवा जो 
तुमसे अधिक शस्रविद्या जानता हो उस 
ही राजाको यह अपना गाण्डीव धनुष 
दे दो, अथोत्‌ तुम कुन्तीके गर्भसे पांच- 
वें महीनमें नए हो जाते अथवा उनके 
गर्मसे जन्म न लेते तो आज हमको 
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पापस्य पापठ्यसनास्वितस्य विभूढवुद्वेरलसस्य भीरो! 


॥ ४४॥ 


घृद्धावसन्तुः परुषस्य चेव कि ते चिरं मे यस्त्य रूक्षम्‌ । 
गच्छाम्यहं चनमेवाद्य पाप! सुस्वं सवान्वत्ततां मद्विहीनः। ४५ ॥ 
योग्यो राजा भीमसेनो महात्मा छोबस्य वा सभ कि राज्यकृत्यस । 
न चापि शाक्तः परुषाणि सोडु पुनस्तवेमानि रुषान्वितस्य ४९ ॥ 
भीमोऽस्तु राजा मम जीवितेन न कार्षमद्यावमतस्य दीर । 
इद्येवसुक्त्वा सहस्तोत्पणात राजा ततस्तच्छयन विहाय ॥ ४७॥ 
इयेष नि्गन्तुमथो वनाय तं वासुदेवः प्रणतोऽभ्युवाच । 


राजन्विदितमेतह यथा गाण्डीवधन्वनः 


॥ ४८ ॥ 


प्रतिज्ञा सत्यसन्धस्य गाण्डीव प्रति विश्चुता । 


* २ सप %. 
द्रूयाच एच गापडावसन्यरम देधसित्युत_ 


॥ ४९ ॥ 


चध्यो5स्य स पुमाछोके त्वया चोक्तोष्यमीरशम । 


तत! सत्यां प्रतिज्ञां तां पार्धन प्रतिरक्षता 


॥ ७५० || 


मच्छन्दादवमानोभ्य कुतस्तव महीपते । 


गुरूणामवसानो हि चध इत्यभिधीयते 


॥ ५१ ॥ 


को ये सब दुःख भोंगने पडे । इसलिये 
हम बड़े पापी, सूखे, आलसी) कादर, 
कुलको नाश करनेवाले, और पापी हे। 
सो तुस हमारा शिर काट दो मेंनेवूढोकी 
सेवा नहीं की इसीसे दुष्ट हूँ । अब तुम 
हमारा सिर फाटडालो । पहले कठोर 
वचन कह कर अब प्रणाम करनेसे क्या 
होगा । ओर यदि तुम हमको न मारोगे 
तो हम वनको चले जायेंगे, तुम हमारे 
बिना सुखसे रहना ॥ ( ४२-४५ ) 
मीससेन राजा होनेके योग्य हैं, में 
नपुंसक राज्य क्या करूंगा । हम तुम्हारे 
और कठोर वचन नहीं सह सक्ते भौम- 


सेन राजा होय अघ हम ओर जीना 


नहीं चाहते ऐसा कह कर राजा पलंगसे 
उतरे और वनगो जानेके छिये उपः 
स्थित हुए, तब श्री कुष्णने दण्डवत्‌ करके 
कहा; हे राजन! आप जानते हे, कि 
अजुनने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई 
हमसे कहे कि तुम अपना गाण्डीव धनुष 
दूसरेको दे दा, तो उसको हम मार 
डालेंगे । आपने पेसा हा कहा इसलिये 
सत्यवादी अजुनन भी अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी करली ॥ ( ४६-५० ) 

हे पृथ्वीनाथ ! मेरे ही हठमे अजुन 
ने आपका इतना अपमान किया! 
गुरुओंका अपमान करना ही उनको 
मार डालना हे । इसलिये आप हमारा 
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न तं पझ्यासि कोन्तेथ यस्त वध्यो भविष्याते | 


प्रहतुमिच्छसे कस्मात्कि वा ते चित्तविश्वमः 


॥ ९ ॥ 


कस्माङ्गचान्महाग्वङ्गं परिगह्वाति सत्वरः । 
७ ~ क. _ २२ ~ nm / 0 
तस्वाँ पच्छासि कोन्तेथ किसिद ते चिकी पितम्‌॥ ७॥ 


पराम्दशास यतक्घ 


। स्वडूमडतचिक्रम । 
एवसुक्तस्तु कृष्णेन प्रक्षमाणो युधिाएरम 


॥ ८ ॥ 


अजुन! प्राह गावेन्द छुद्ध सपं इच श्वसन । 
अन्यस्म देहि गाण्डीवासेति से योडाभचादयंत) ९ । 
भिन्द्यामहं तस्य शिर इत्युपांशुब्रत मम । 


तदुक्त सस चानेन राज्ञामितपराकरस 


॥ १० ॥ 


समक्षं तव गोविन्द न तत्क्षन्तुमिहोत्सहे । 


तस्मादेनं वधिष्यामि राजानं धस भीरुकम्‌ 


॥ ११ ॥ 


प्रतिज्ञां पालयिष्यामि हत्वैनं नरसत्तमम । 


एतदर्थ सया चङ्गो ग्रहीतो यदुनन्दन 


॥ १२॥ 


सोऽहं युविठिरं हत्वा सलस्यारृण्यतां गत! । 
विशोको विज्वरञ्चापि भविष्यासि जनार्दन ॥ १३॥ 


राजेमि शाईल युविष्ठिरक्रे दशन किये 
सो इस प्रसन्नताकेसमयमें यह क्या भूल 
करत हो १ ॥ तुम्हारे चित्तर्म क्या भ्रम 
आगया हे! यहाँ कोई तुमसे लडनेवाला 
नहीं, तव किसके ऊपर खढ़ चलाना 
चाहते हो ? हे अद्भुत पराक्रमवाले 
कुर्न्तापुत्र ! हम तुमसे पूछते हैं, कि 
तुम्हारे मनम क्या हें? तुमने इतनी 
शीघ्रता साहित खङ्ग क्यों खींच लिया॥ 
और किसलिये क्रोधे खञ्जको छने लगे 
हो (४-८) 

कृष्णके ऐसे वचन सुन युघिषिरकी 
ओर देखते हुए महा पराक्रमी, अञुनने 


क्रोध करके श्रीकृष्णसे कहा, कि मेरी 
यह प्रतिज्ञा हे, फि जो मुझसे कहेगा 
के अपना धनुष दूसरेको दे दो, 
उसका शिर काट लंगा, सो आज महा 
पराक्रमी महाराजने हमसे ऐसा ही कह 
ह कृष्ण ! यह वात आपने भी सुनी है। 
हम इसे क्षमा नहीं कर सक्ते इसलिये 
हम आज धर्मात्मा महाराजका शिर 
काटंगे ॥ (८-११) 

हे यढुनन्दन | आज सब मनुष्योमें 
श्रेष्ठ युघिष्ठिरको मारकर हम अपनी 
प्रतिज्ञाक्रो सत्य करेंगे, इसी लिये, हमने 
खड़ उठाया हें ॥ हे जनाईन ! हम 
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नि समुत्तीणा; सहामात्याः सनाथाः स्म त्वयाऽच्युत ॥१०॥ [३५१८] 
| इति श्रीमह्ा० शतसाइसूया सहितायां घैयासिक्या कर्णप्वेणि युधिष्िरस माश्चासने सप्ततितमो$ध्याय॥७०॥ 
, सञ्जय उपाच घसराजस्य तच्छ्रुत्वा प्रातपुक्त चचस्तत। | 

पाथ प्रोवाच घमात्मा गोविन्दो यदुनन्दनः ॥ १॥ 
A 
A 


इति स्म कुष्णवचनात्प्रत्युद्चा्य युधिष्ठिरम्‌ । 


८.२ 
~ 


A बभूव विमनाः पाथः किचित्कृत्वेव पातकम्‌ ॥ २॥ 
ततोज्न्रवीद्वासुदेव। प्रहसन्निव पाण्डवम्‌ । 

कथं नाम भवेदेतद्यदि त्व पाथ घमजम्‌ 
असिना तीक्ष्णधारेण हन्घा घर्मे वयवस्थितम । 
त्वमित्युक्त्वाथ राजानमेवं कशमलमाविदाः ॥ ४॥ 
हत्वा तु पति पाथ आकरिष्यः किमुत्तरम्‌ । 
एवं हि दुर्विदो धर्मा मन्दप्रज्ञेविशेषतः 

स भवान्धमभीरुत्वाद्‌ शुवमष्यन्महत्तमः । 
नरकं घोररूपं च भ्रातुज्येएस्य च वधात्‌ 


॥ ३॥ 


॥॥ 
॥ ६॥ 


प्रसादय ङुरु्रेछमेतदत मत मम ॥ ७ ॥ 


Le oe aS 


प्रसाद्य भक्त्या राजान प्रात चेच याधार | 
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हुए ॥ (५८--६०) [ २५१८] 


कर्णपर्वमे सत्तर अध्याय समाप्त । 

कर्णपर्चम इृकत्तर भध्याय । 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌! धमराज 
युधिष्टिरके ऐसे वचन सुन मात्मा 
यदुकुल श्रेष्ठ श्रीकृष्ण अर्जुनको मलीन 
देख घमेराजके वचनोंका उत्तर देकर 
अजुनसे बोले, हे कुन्तीपुत्र ! यदि तुम 
कुन्तीपुत्र युषिष्ठिरको तेज धारवाले 
खडूगसे मार डालते तो इस समय 
तुम्हारी क्या दशा होती ? उन धर्मी 
त्माको केवल “तुम कहनेसे मलीन हो 


रहे हो, जिन बडे भाइका “तुम? कहकर 
तुम्हारी यह दशा हो रही है, तो उनके 
मारनेसे तुम्हारी कया दशा होती? धमं 
की गति जानना इस प्रकार बहुत 
कठिन है ॥ (१-५) 

इस समय यदि तुम धर्म भौरुताके 
कारण अपने घडे भाईका वघ करते तो 
इसी पापसे तुम्हें तमोमय घोर नरकमें 
जाना पडता । हमारी सम्मतिमें तो तुम 
सघ घर्मधारियोंमें श्रेष्ठ ङुरुकुल तिलक 
महाराजको प्रसन्न करो, धर्मराज युधि- 
एिरको अपनी भक्तिसे प्रसन्न करके हम 
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स त्वं घमेभूतां श्रेष्ठ राजाने घमसंहितम्‌ । |; 
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~ र 
आवंज्ञानाहदान्यच् लस रघ्ना सावल्‌ । 


प्राणना त्व दव पार्थ घासका नावबुध्यसे 


॥ २२॥ 


प्राणिनासवधस्तात सवज्यायान्मता सस । 


अतां वा वदेड्टाचं न तु हिस्पात्कथश्वन 


॥ २३ ॥ 


स कथं भ्रातर ज्येष्ठं राजानं धर्मकोविदम्‌ । 


हन्याङ्गवान्नरश्रे्ठ फ्राक्कतोऽन्यः पुसानिय 


॥ २४ ॥ 


अयुध्यमानस्य वधस्तथारा्रोश्च सानद । 


पराङ्सुखस्थ द्रवतः शरण चापि गच्छतः 


॥ २५ ॥ 


कृताञ्जलेः प्रपन्नस्य प्रमत्तस्य तथैव च। 


न चधः पूज्यते सद्भिस्तच्च सचे शुरौ तव 


॥ २६ ॥ 


त्वया चैच॑ व्रत पाथे बालेनेव कृत पुरा । 


6 ७ ७ रु. 6 (0 Las 
तस्मादधमसयुक्त साख्यात्कन व्यचस्थास 


॥ २७ || 


गुरु पार्थ कस्मान्वं हन्तुकासो5मिधावस्ि । 
असम्प्रधाय घसाणां गति सूक्ष्मां दुरत्ययाम्‌ ॥ २८ ॥ 
इद्‌ धमरहस्थं च तव वक्ष्यासि पाण्डव | 
दु ब्रूयात्तव भीष्मो हि पाण्डवो वा युधिष्ठिर:॥२९॥ 


रु 


है सो विद्या तुमको किश्वित्‌ भी नहीं। 
तुम धर्म जानकर भी कहते हो कि इम 
मनुष्यको मारकर अपनी प्रतिज्ञाको 
सत्य करें। वाह वाह ! यह तुम्हारी 
बुद्धि बहुत अच्छी हे । तुम्हे यह नहीं 
जान पडत फि मनुप्यको मारना सबसे 
बड़ा पाप है ॥ हमारी सम्मतिमें सबसे 
वडा पाप हिंसा ही है, चाहे मनुष्य 
झूठ बोल दे, परन्तु किसीको मार 
नहीं ॥ (२१-२३) 

सो तुम सब घर्माको जानकर भी 
साधारण मनुष्योंके समान सघ धर्मके 
जाननेवाले बडे भाई राजा युघिष्टिरको 


म क ६ का 


केसे मारते हो” बिनायुद्ध करते, अवध्य, 
युद्धे भागते और शरण आये हुए 
को नहीं मारना चाहिये ॥ जो हाथ 
जोडकर अपनी शरण आवे ओर जो 
सद्य पीये हो उनको मारना उाचित 
हीं, युधिष्ठिरमें ये सब गुण हैं ॥ परन्तु 
विशेष कर ये तुम्हारे गुरु हैं।। (२४-२६) 

हे अजुन ! तुमने यह प्रतिज्ञा बाल- 
कपन की थी, अब उसका पालना 
सूखता हा हं । हे कुन्तापृत्र | सो तुम 
धमकी पक्ष्म ओर दुरत्यय गति को न 
जानकर अपने गुरुको मारनेको क्यों 
दांड! ह पाण्डव! अब हम तुमसे 
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महाभारत । 


॥ १६ ॥ 


कर्णेन से महावाहो सर्वसैन्यस्य पश्यतः । 

कवचं च ध्वजं चैव घन! शक्तिहेया। दारा! ॥ १७ ॥ 
शारै? कुत्ता सहेष्चास यतमानस्य संयुगे । 

सोऽहं ज्ञात्वा रणे तस्य कम दृष्ठा च फाल्गुन ॥१८ ॥ 
व्यवसीदामि छुःखेन न च मे जीवितं प्रियम्‌ । 


न चेदव्य हि त चीरं निहनिष्यसि संयुगे 


॥ १९ ॥ 


प्राणानेच परित्यक्ष्ये जीविताथों हि को मम । 


एवखुक्त; प्रत्युवाच विजयो भरतर्षभ 


॥ २० ॥ 


सत्येन ते शपे राजन्प्रसादेन तथेव च | 


आमेन च नरभ्रेछ यमाभ्यां च महीपते 


॥ २१ ॥ 


यथाथ शरे कर्ण हनिष्यामि हतोऽपि वा | 


महीतले पातेष्यामि सत्येनायुधमालभे 


७ २२॥ 


एवमाभाष्य राजानमन्रचीन्साघवं वच! | 


अच्च कर्ण रणे कुष्ण सूदयिष्ये न संशयः 


॥ २३ ॥ 


तव बुद्धया हि भद्रं त वधस्तस्य दुरात्मनः । 


एवसुक्तोऽग्रवीत्पर्थ केदावो राजसत्तम 


0 २४ ॥ 


शक्तोऽसि भरतश्रेष्ठ हन्तु कर्ण महाबलम्‌ । 


अनन्तर महाधबुपधारी अजुनसे 
बोले, हे महाचाहो । सब सेनाके देखते 
देखते कर्णने मेरा कवच, ध्यजा, धनुप, 
शक्ति, घोडे आर बाणोंको अपने बाणांसे 
काट दिया । मेने युद्धम अनेक यल मी 
किये परन्तु कुछ कर नहीं सका, में 
उसके घोर कमको देखकर बहुत दुःखी 
हुआ हूं। यादे अब तुम युद्धम उसको 
नहीं मारोगे, तो मे अपने प्राणको 


त्याग दंगा । कर्णके जीनेसे म जीकर 
क्या करूगा ? (१६---२०) 
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अजुन बोले, हे पृथ्वीनाथ ! हम 
आप, भीमसेन,नकुल, हमारे शस्र और 
सहृदेवकी शपथ कर कहते हैं कि आज 
आपकी कृपासे कर्णको मारकर पृथ्वीम 
गिराबेंगे, अथवा में मर जाऊंगा, सत्य 
भाषते में शस्रको छता हुं॥ (२०-२२) 

राजास ऐसे वचन कह श्रीकृष्णसे 
बोले, हे कृष्ण ! आज हम नि!सन्देदहद 
कर्णको युद्धर्मे मारेंगे, तुम्हारा कल्याण 
हो | तुम्हारी कृपासे आज यह पापी मारा 
जायगा । (२२-२४) 


| कणेपर्व 
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अन्नवीत्त महेष्वासं धमराजों धनञ्जयम्‌ 
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८ फणैपर्य । 


क्िमाखय पुनर्सूढो धर्भकामो द्यपाण्डित! | 


झुसष्त्प्राप्तुघात्पापमापगाखिव कौशिक; 


॥ १७ ॥ 


अजुन उवाच-- आचक्ष्व भसगवन्नेतच्यथा विन्दाम्यहं तथा । 
बलाकस्यादुसम्वन्धं नदीनां काशिकस्य च ॥ ३८ ॥ 


वासुदेव उवाच- 


पुरा व्याधोऽभवत्कश्चिहलाको नाप भारत | 
यात्राधे पुत्रदारस्ण सृगान्हान्ति न कामतः 


॥ ३९ ॥ 


बृद्धी च मातापितरो विसत्यन्यांश्व संश्रितान । 


स्वधर्मनिरतो नित्यं सत्यवागनसूयकः 


॥ ४० ॥ 


स कदाचिन्झगं लिप्सुनाम्यविन्दन्म॒गं कचित्‌ । 


अपः पिबन्तं दश श्वापदं घाणचक्षुषम्‌ 


॥ ४१ ॥ 


अष्टष्ठपूचेमापि तत्सत्वं तेन हतं तदा । 


अन्धे हते ततो व्योग्नः पुष्पवर्ष पपात च 


॥ ४२ ॥ 


० _ इ > 6९. ५ क 
अप्सरोगीतवादित्रेनादित च अनोरमम्‌ । 


विसानसगमत्स्वर्गान्ृगव्याधनिनीषया 


॥ ४३ ॥ 


तद्भुतं सवे भूतानाम भावाय किलाजुन । 


तपस्तप्त्वा चर प्राप्तं कृतभन्थं स्वयस्शुवा 


वलाकको अन्धेके मारनेऐे ही उत्तम गति 
मिल गयी । कहीं मूख घर्मके लिये यल 
करने पर भी पापी होजाता दै, जेसे 
नर्दीके तटपर कोशिक ॥ (३४-३७) 
अजुन घोले, हे भगवन्‌! आप हमको 
ज्ञान होनेके लिये बलाक, अन्धे, कौशिक 
ओर नदीयोंकी कथा कहिये ॥ (३८) 
श्रीकृष्ण बोले हे,मारत ! पहले सम- 
यमे एक बलाक नाम व्याध था । वह 
अपने कटुम्बके पालनेको हरिनोंको मारा 
करता था, परन्तु किसीकी हत्या अपने 
लिये नहीं करता था॥ अपने बूढ़े माता 
पिता और सब कुटुम्वको पालता था। 
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० 


॥ 


॥ ४४ ॥ 


सदा सत्य बोलता था, किसीकी बढतीसे 
दुखी नहीं होता था ओर न कभी अपने 
घमेको छाडता था ॥ ( ३९-४० ) 

एक दिन वह वनमें बहुत घुमा प- 
रन्तु कहीं हरिण न मिला। थोडे समयमें 
एक जल पीते अन्ध पशुको देखा,वला- 
कन उसे पहले कभी नहीं देखा था एक 
चाणसे उसे मार दिया । अन्धे पशुके 
मरते हा व्याधे ऊपर फूल घरसने 
लगे । थोडे समयम गाती बजाती अप्स- 
राओंके सहित स्मर्गसे एक विमान वला- 
कके लेनेको आया ॥ (४१-४३) 

वह जन्तु सव जगतका नाश करने 
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महाभारत । 


[ करणप 
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सूध्न्युपाघाय चेवेनमिदं पुनरुवाच ह 


॥ ३३ ॥ 


धनञ्जय अहावाहो मानितोऽस्मि इढ त्वया | 
महात्म्य वजय चव भूयः पाप्राह शाश्वतम्‌ ॥ ३४ ॥ 


अजुन इवाच-- 


अद्य त पापकमाण साचुवन्ध रण शारः | 
नयास्यन्त समासाद्य राधघय वलगाचतम्‌ 


॥ ३५ ॥ 


येन त्वं पीडितो वाणेईढमायम्य कार्मुकम्‌ । 

८ 6 ~~ 
तस्याद्य कर्मणः कणे! फलमाप्स्याति दारुणस्‌॥ ३६ ॥ 
अद्य त्वामनुपश्यामि कण हत्वा महीपते । 


स भाजायतुमाकन्दाादात सत्य प्रवास त 


A~ २) 


॥ ३७ ॥ 


नाहत्वा विनिवतिष्ये कणेमद्य रणाजिरात । 


इति सत्येन ते पादौ स्पृशामि जगतीपते 


॥ ३८ ॥ 


सञ्जय उवाच- इति छुवाणं सुसनाः किरीटिनं युधिषिरः पाह वचो वृहत्तरम्‌। 
यशोऽक्षयं जीवितस्ीष्सितं ते जयं सदा वीर्यमरिक्षयं तथा ॥ ३९॥ 
प्रयाहि धृद्धि च दिशन्तु देवता यथाहमिच्छामि तवास्तु तत्तथा । 
प्रयाहि शीघ्रं जहि कणमाहवे पुरन्दरो दृत्नमिवात्मवृद्धये ॥४०।॥[३५५८] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूया सदिताया चेयासिक्यां कर्णपवणि 
अञ्जुनप्रतिज्ञायामेफसक्षतितमोऽष्याय ॥ ७१ ॥ 


अञ्चुनको उठाकर छातीसे लगाकर माथा 
संघा और ऐसे वचन कहे । हे महावाहो ! 
हे घनञ्जय! तुमने हमारा बहुत सत्कार 
किया,अब युद्धम जाकर अपना महात्म्य 
बढ़ाओ ओर बहुत विजय करो॥(३२-३४ 

अजुन घोले, हे महाराज ! आज मै 
उस पापी अभिमानी दुष्ट राधापुत्रको 
अपने वाणोंसे सहायकोंके सहित मारूगा, 
उसने धनुपसे छुटे अनेक धाणोसे आ- 
पको पीड़ा दी है सो आज अपने कर्मका 
फल पावेगा ॥ हे महाराज | अब आप 
कुछ सोच मत कीजिये म उसको मार- 


~ [aS ~ 
हे, कि विना 


कर ही अब आपके दर्शन करूंगा, मेंने 
यह प्रतिज्ञा आपके रोनेहीसे कर ली है। 
हे एथ्वीनाथ ! हम सत्य शपथ करते 
कर्णके मारे आपके 
दर्शन न करूंगा ॥ (३५-३८) 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! अजुनेके 
एसे वचन सुन महाराज युधिष्ठिर अक्षय 
यश देनेवाले जीवन और इच्छाको बढा- 
नेवाले अजुनके उत्साह बद्धक और 
अक्षय वचन बोले, हम जो कुछ चाइते 


हे सब देवता तुम्हारे लिय पेसा ही करें 


अब तुम जाओ और जेमे इन्द्रने 
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गतत! स कष्ट नरक सूक्ष्मधमष्वकोविद! । 
यथा चाल्पश्नतो खढो धमसाणाप्रविसागवित ॥ ५३ ॥ 
घुद्धानएप्टा सन्देहं महच्छवश्रासियाहीते । 


तन्न त लक्षणादश! काश्वद्व भावष्यात 


॥ ५४ || 


दष्करं परम नाल तकेणातुव्यवस्थाते । 


श्रतधस डात सजक वढात्त वहवा जना; 


॥ ७७ ॥ 


तते न प्रत्यसूयामि त च सवे विधीयत । 


प्रभचाथाय सूतानां घमप्रबचन कुतम्‌ 


॥ ५६ ॥ 


यत्स्यादाइलारूयुक्त स घस हात निश्वय। । 


असाथाय इसाणा धसप्रचचन कुतम्‌ 


॥ ०७ ॥ 


धारणाद्नासत्याइधला धारयत प्रजा; । 


यत्स्याद्धारणसंयुक्त स धर्म इति निश्चयः 


॥ ५८ ॥ 


ये न्यायेन जिहीषे-तो धर्मेमिच्छन्ति कहिंकित । 


अकूजनेन सोक्ष वा नानुकूजेत्कथश्वन 
अवद्यं कूजितच्ये वा शङ्करन्नप्यकूजतः । 


॥ ५९ ॥ 


और सूखेताके कारण घोर नरकमें 
गया, इसीसे हम कहते हे, कि धमेको 
जानना बहुत सूक्ष्म है ॥ (०९-५३) 
तुम घर्म ओर अधमेका विना निश्चय 
किये ओर वूढोसे बिना पूछे जो कर्म 
करते हो इससे नरकम जाओगे। कोइ 
महात्मा कहते हैं, कि वेद धमेका मूल हें, 
कोई कोह कहते ह, कि जो तकास सिद्ध 
हो वही घमे हं, परन्तु हम जानते हे, 
कि घमेको जानना बहुत कठिन है । हम 
ऊपर कहे किसी लक्षणका खण्डन नहीं 
करते हे परन्तु यह अवञ्य कहते है, कि 
मनुष्योंकी उन्नतिके लिये ही मुनियोंने 
समयक अनुसार घर्मके लक्षण बना लिये 
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हैं। हमारी बुद्धिमें । 
करना केवल यही धर्म है, मुनियो 
हिंसकाकी हिंसाके रोकनेके लिये ही ध 
के अनेक वचन लिख दिये हैं॥ ५४-५७ 


हिले (4 


जो धारण करता हे वही धर्म कहाता 
हे धमे प्रजाओंका धारण करता हे इस 
लिये उसे धर्म कहते हैं॥ यो सूखेही कहते 
हं कि पराइ स्त्रीक पास जाना ओर 
जग्तुओको मारना ही धमे है, उन वेद 
विरोधीयोंकों मोक्ष नहीं होती, उनसे 
धर्मात्माओको वात भी नहीं करनी चा- 
हेय ॥ जहां सत्य कहनमें कुछ शङ्का 
हा अथात्‌ सत्य कहनंम किसाका नाश 


हाता हा चुप हाजाय आर जां चुप न 


- 
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सहाभारत । 
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तस्थ राजा महाप्राजो धर्सराजो युधिषिरः । 


आशिषोऽ्युक्त सतत! प्रायात्कणरथं प्रति 


॥९॥ 


तमायान्त सहष्वास दृष्ठा भूतान भारत । 


नहत मानर कण पाण्डवन सहात्मना 


॥ १० ॥ 


बभूबावमलाः सवा दशा राजन्ससन्तत। । 


चाषाञ्च शतपन्नाश्व कोश्चा्चैच जनेश्वर . 


॥ १११ 


प्रदक्षिणमकुवेन्त तदा चे पाण्डुनन्दनम्‌ । 

| वहवः पक्षिणो राजन्पुन्नाभानः छु भा! शिवा; ॥ १२ ॥ 
त्वरयन्तोऽजेनं युद्धे हृष्टरूपा ववाशिरे । 
कट्टा शृध्रा धकाः इयेना वायसाश्च विशाम्पते ॥१३॥ 
अग्रतस्तस्य गच्छन्ति मांस हेता भयानकाः । 
निभित्तानि च धन्यानि पाण्डवस्य शशंसिरे ॥ १४ ॥ 
विनाशमरिसैन्यानां कर्णस्थ च वध प्रति । 


6 ~ 
प्रयातस्याथ पाथस्य सहान्स्चदा व्यजायत 


॥ १५॥ 


चिन्ता च विपुला जज्ञ कथं चद भाविष्धति । 
ततो गाण्डीवघन्वानमब्रवीन्मधुसूदनः । 


€ + ४”. ® 
दृष्ट्रा पाथ तथा सान्त चिन्तापारैगत तदा 


॥ १६ ॥ 


वासुदेव उवाच-- गाण्डीचघन्वन्संग्रामे ये त्वया धच्ुषा जिता! । 


ब 


वेठ ॥ अनन्तर बुद्धिमान घर्मराजने अनेक 
आशीर्वाद दिय और आप भी रथमें 
चढकर कर्णसे युद्ध करनेको चल महा- 
घनुपधारी अजुनको आते देख सबने 
कर्णको मारा जान लिया ॥ (७-१०) 
उन्हे चलता देख सव दिशा विमल 
होगयी । चाप, शतपत्र ओर क्रोञ्च पक्षी 
घोलने रुगे, ऑर भी अनेक पुरुषनाम- 
वारे उत्तम पक्षी अजुनकी दहिनी ओर 
मङ्गल शब्द बोलने लगे ॥ हे पृथ्वीनाथ 
उस समय अजुनके रथके आगे मांस 


खानेके लिये कंक, गिद्ध, बाज, कोवे 
इस प्रकार उड्ने लगे, मानो उन्हं 
युद्धके लिये शीघ्र घुलाते हे ओर भी 
अनेक शकुन हुए ॥ (११-१६) 

उस समय अर्जुनको पसीना आगया 
और चित्तमें बहुत चिन्ता हुई कि आज 
किस प्रकार इस घोर प्रतिज्ञासे पार 
हंगा ? थीकृष्णने अपने मनमें जान 
लिया कि इस समय अजुन बहुत 
शोचमें हैं । (१६) 

श्रीकृष्ण घोल, हे गाण्डीव घनुप- 


[ कर्णवं 
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अध्याय ९९ ] 


जज 


SoS टन है कण कण 


८ कणपर्च । 


गतिश्च परसा कृष्ण त्वसेव च परायणम्‌ । 

न हि ते त्रिघु लोकेषु विद्यतेश्विदित कचित्‌ ॥ ९९ ॥ 
तस्साद्ववान्परं घर्स वेद सर्व सथातथस्‌ । 

अवध्यं पाण्डचं सन्ये धर्मराजं युधिष्ठिर ॥ ७०॥ 
अस्सिस्तु सम सङ्कल्पे त्रृहि किश्चिदनुग्रहम्‌ । 


इदं वा परमन्तरेच णु हृत्स्थं विवक्षितम्‌ 


॥ ७१ ॥ 


जानासि दाशाहे मम ब्रतं त्वं यो मां त्रुघात्कञ्चन सालुषेषु । 

अन्यस्सै त्वं गाण्डिवं देहि पार्थ त्वत्तो$स्त्रवा वीर्यतो वा विशिष्टः ॥७२॥ 

हन्यासहं केशव तं प्रसद्य भीसो हन्यात्तवरकेति चोक्तः । 

तन्मे राजा प्रोक्तवांस्ते समक्ष घचुर्देहीव्यसक्कद्रुषिणवीर ॥ ७३ ॥ 

तं हन्यां चत्केशव जीवलोके स्थाता नाहं कालसप्यल्पसाचम्‌ । 

ध्वात्वा नूनं झोनसा चापि सुक्तो वध राज्ञो श्रष्टवीयों विचेता! ॥ ७४॥ 

यथा प्रतिज्ञा मम लोकवुद्धो भवेत्सत्या घर्मश्चतां वरिष्ठ । 

यथा जीवेत्पाडवोऽहं च कृष्ण तथा बुद्धि दातुमप्य्हसि त्वम्‌ ॥ ७५ ॥ 
वासुदेव उवाच राजा श्रान्तो विक्षतो दुःखितश्च कर्णेन सङ्कथे निशितैबाणसङ्घँ॥। 


हमारे माता और पिताके समान हे । 
इसी लिय हमार कल्याणे वचन कहते 
हें । हे कृष्ण ! तुम ही हमारी गति हो 
तीनॉलोकॉमें एसी कोई वात नही जो 
आप नहीं जानते, जगत्क सत्र धर्माको 
आप जानते हे । इसलिये अब हमने 
जान लिया कि धर्मराज युधिष्टिर मारने 
योग्य नहीं है परन्तु हमने जो प्रतिज्ञा 
की थी बह झुठ हुई जाती दै । ( ६७-७१ ) 

इसलिये उसके उद्धारका कुछ यल 
वताध्ये क्षयां कि आप हमारे सङ्कल्पको 
जानते हैं, कि जो मनुष्य हमसे कहेगा 
कि अपना घबुप दूसरेको देदो पह 
केसा ही योद्धा ओर उत्तम मनुष्य क्यों 
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न हो में उसे मार डाळूगा ऐसे ही भीम 
सेनकी यह प्रतिज्ञा हे, [कि जा उन्हे 
अधिक खाने घाला, बतावेगा उसे मार 
डालेंगे, सो आपके आगे महाराजने 
कहा कि तुम दूसरेको धचुप देदो अब 
यदि में महाराजको मारता हूं तो क्षण 
भर भी नहीं जी सकूंगा, मेरा बल वीर्य 
तेज नष्ट हो जायगा तथा इस पापसे 
भी कभी नहीं छटटंगा । हे ध्मधारियो में 
श्रेष्ठ ! जिसमें हमारी प्रतिज्ञा मी सत्य हो 
और हम दोनों भाई जीते भी रहे ऐसी 
फोई घुद्धि हमें बताइये ॥ (७१-७५ ) 

श्रीकृष्णचन्द्र वोले, हे वीर ! महा- 
राज सदा कर्णके दुःखसे व्याझल रहते 
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महाभारत | 


अवश्य तु मया वाच्यं यत्पथ्यं नव पाण्डव ॥ २५॥ 
मावमंस्था महाघाहो कर्णमाइवशोभिनम्‌ । 


कर्णा हि बलवान्त्स; कृतास्रश्च महारथ! 


॥ २६ ॥ 


कृती च चित्रयोधी च देशकालस्य कोविद? । 


यहुनात्र किसुक्तन सक्षेपाच्छ्रुणु पाण्डव 


॥ २७ ॥ 


त्वत्सम त्वह्विशिष्ट वा कण मन्ये महारथम्‌ | 


परम यत्नमास्थाय त्वया वध्यो महाहवे 


॥ २८ ॥ 


तेजसा वह्विसहृशो चायुवंगसमो जवे । 


अन्तकप्रतिमः क्रोधे सिंहसंहननो बली 


॥ २९ ॥ 


अष्टरात्निसहाबाहुव्यूढोरस्कः सुदुजंय। । 


अभिमानी च शारश्च प्रवीरः प्रियद्दशनः 


॥ ३० ॥ 


सर्वयोधयुणेयुक्तो मित्राणाम भयङ्करः । 


सततं पाण्डवद्वेषी धातेराष्ट्रहिते रतः 


॥ ३१ ॥ 


सर्वरवध्यो राधेयो देवेरांप सवासचै! | 

ऋत त्वामात म वाद्धस्तरद्य जाहे सूतजम ॥ ३२ ॥ 
~ ~ नी ७ च्य ~~ De ७ 

देवेरपि हि संयत्तेषिश्रद्धिमांसशोणितम । 


परन्तु तुम कर्णेका अवमान भी मत 
करो, क्यों कि वह शस्र विद्या जानने: 
वाले, महा बलवान्‌, महा योद्धा और 
महारथ हैं । (२४-२६) 

है पाण्डव ! कर्ण विचित्र योद्धा, 
वुद्धिमान और देश कालके जाननेवाले 
हें ॥ अधिक उनके गुण कहां तक कहें 
हम संक्षेपरूपसे कहते हैं सो सुनो। हम 
महारथ कर्णको तुम्हरे समान अथवा 
तुमसे भी अधिक योद्धा जानते हें । 
इसलिये बहुत यल करके उस 
मारना ॥ (२७-२८) 

सिंहके समान पराक्रमी कर्ण तेजमें 


अग्नि, बलमें वायु ओर क्रोधमें यमराज- 
के समान हैं । महाबाहु कर्ण बडे अभि- 
मानी, शूरवीर, सुन्दर और ऊंची 
छातीवाले हैं, इनमें बीरॉके सब गुण 
भरे हे । वही कण सदासे पाण्डवॉक 
वैरी और मित्रोंको सुख देनेवाले हैं । 
और ७तराष्ट्रके पुत्रोंके शुभ चिन्तक 
हें । हमारी बुद्विमें राधापुत्रको तुम्हारे 
सिवाय देवतोंके सहित इन्द्रकी भी 
मारनेकी शक्ति नहीं हे । इसलिये तुम 
आज्ञ उसे मार डालो ॥ (२९--३२) 
यदि सब देवता और सब योद्धा 
मांस रुधिरमें मीगकरमी युद्ध करें तोभी 


[ ८ कणप 
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त्वासिद्यत्र अवन्त हि ब्रहि पाथ थु 
LR 
त्वमित्युक्तो हि निहतो णरुसवात 


सारत "1 ८३ ॥ 


एवसाचर कोन्तेष घसराज युधाछिर । 


अधमयुक्त सथांग छुरुष्वन कुर्छूह 


॥ ८४ ॥ 


अधचान्चिरसा खंषा श्रताबाएुत्तमा शात! | 


अविचायच काया म्रयस्कालनर। सदा 


॥ ८७ ॥ 


अवधेन वध; प्रोक्तो यद्वरस्त्वामाते प्रश! | 


तदू ब्रूहि त्व पन्सयाक्त धसराजस्य घनचित्‌॥ ८९ ॥ 

दध चय पाण्डव घमंराजस्त्वत्ताध्युक्त चत्स्यत चवस्रष! । 

तत्तोऽस्य पादावानिवाद्य पञ्चात्सम त्रया! सास्त्वायेत्वा च पाथम्‌ ॥८७॥ 

भ्राता प्राज्ञस्तव कोप न जातु कुयाद्राजा धममवध्य चाप । 

सुक्तोश्वताद्वातृवधाच पाथ हुष्ट! कण त्व जाह सूतपुचन्‌॥ ८८॥३४५८ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरुन्या छहिताया वयासिक्या कर्णपर्वणि कृप्णार्जुनसवादे ऊनसप्ततितमेऽभ्याय ६९ 
सञ्चय उवाच- इत्येवएुक्तस्तु जनादनेन पार्थः प्रशास्याथ सुहृद चस्तत्‌। 

ततोऽव्रदीददुना धरमराजमलुक्तपूर्व परुषं प्रसह्य ॥ १॥ 


जायंग । हे भारत | तुम महाराजको 
आपके स्थानपर ' तुम कह दो बस 
इतनह। स च मरगय समझा ॥(८ १-८३) 

हे कुरुकुल श्रेष्ठ कुन्ती पुत्र ! तुम यही 
व्योहार महाराजक सङ्ग करो, तुम्हारे 
लिये यही अधर्म बहुत है और अङ्गिरा 
मुनिने ये वचन कहे हे | घर्मे चाहने- 
चालोंको ये अवश्पही करने चाहिये। 


पूर्वक सांत्वना करनी चाहिये क्‍यों कि 
ये तुम्हारे बडे माई और धमके जान- 
नेताले ओर सब लोकके राजा हैं । वह 
तुम्हारे ऊपर कुछ भी क्रोध नहीं करें- 
गा। इस प्रकार तुमभी इस असत्य 
ओर घोर पापसे छूट जाओगे, पीछे 
कर्णको मारो॥ (८४-८८) [ ३४५८ 1 
कणपवेमें उनत्तर अध्याय समास | 
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| गुरुको, तुम! कहना ही उन्हें मार कर्णपवेमे सत्तर अध्याय । 

$ डालना है, इसलिये तुम घर्मराजसे ऐसा सञ्जय घोले, हे राजन्‌ ! अजुन थ्री 

£ ही कह दो, ये कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर तुम्हारे कृष्णके एसे बचन सुन और उनके व- 

& हाथसे होनेवाले वधको जानेगा । पीछे चनकी प्रशंसा करके धर्मराज युधिष्ठिरसे £ 
& इस प्रकारकी विपमताका परिहार करनेके जो पहिले कभी नहीं कहा ऐसा कठोर 9 
| लिये तुम्हें घर्मराजकी पादाभिवन्दन वचन कहने लगे। अजुन बोले हे राजन्‌! १ 
पो कक करस 
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महाभारत । 


॥ १ ॥ 


अद्य सप्तदशाहानि वतेसानस्य भारत । 


बिनाशस्यातिघोरस्य नरवारणवाजिनाम्‌ 


॥ २॥ 


भूत्वा हि विपुला सेना तावकानां परें! सह । 
अन्यान्य समर प्राप्य किञ्चिच्छेषा विशाम्पते ॥ ३ ॥ 
भूत्वा वै कौरवाः पाथ प्रभूतगजवाजिनः । 


त्वां वै दा समासाद्य विनष्टा रणसूधेनि 


॥ ४॥ 


एते ते एाथिवीपालाः सञ्जयाम्च समागताः । 
त्वां समासाद्य दुधे्ष पाण्डवाश्च व्यवस्थिताः ॥ ५ ॥ 
पाश्चालै। पाण्डयैमत्स्यैः कारूपैश्वेदभि! सह । 


त्वया युमैरमिचैः कृतः शच्चगणक्षयः 


॥ ६॥ 


को हि शक्तो रणे जेतुं कौरवास्तात संयुगे । 


अन्यत्र पाण्डवान्युद्धे त्वया शुप्तान्महारथान्‌ 


iN 


शक्तस्त्वं हि रण जेतुं सजुरासुरमावुषान्‌ । 


चरीछोकान्समरे युक्तान्कि पुनः कोरवं बलम्‌ 


॥८॥ 


भगदत्त च राजान काऽन्य! शाक्तस्त्वया वना । 


जेठु पुरुषशादूल योऽपि स्थाद्वासवोपमः 
मनमें कणेके मारनेका दढ सङ्कटप जान 


कर श्रीकृष्ण फिर बोले,हे अजुन ! हाथी, 
घोडे ओर मनुष्योंको मरते आज सतरह 
दिन होगये । अप्र तुम्हारी सेना शतु- 
ऑंसे युद्ध करते बहुत थोडी बची हे । 
पहले कोरबोंके सङ्ग बहुत हाथी, घोडे 
और रथ थे, परन्तु अब तुमने उनको 
नष्ट कर दिया ॥ (१-४) 

ये सव सृञ्जय आदि अनेक राजा 
तुम्हारी ओरसे युद्ध करनेकी आये हे । 
और तुम्हारे ही आश्रयते सच पाण्डव 
युद्ध कर रहे हैं| तुमने पाञ्चाल, पाण्डव, 


+ 


| 


॥ ९॥ 


मत्स्य, कारुष ओर चदीके शचुनाशन 
क्षत्रियोंकी सहायतास अपने शघुओका 
नाश किया और अपनी सेनाकी रक्षा 
भी की॥ हे अजुन ! तुमसे रक्षित 
महारथ पाण्डवोके सिवाय कोरवोंको 
कौन जीत सक्ता ? (५-७) 

तुम अपने चलसे देवता ओर राक्षसों 
के सहित तीनों लोकोंकों जीत सक्ते 
हो तब कौरवोंकी सेनाकी तो कथा ही 
क्या है? हे ङुरुकुरुशादूल ! राजा 
भगदत्तके जीतनेमे तुम्हारे सिवाय और 
किस इन्द्रके समान मचुष्यकी शक्ति 


[ कणैपयै 
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स युक्तासास्थाय रथ हिं काळ घडात्रधुन्वज्शरपणछाष्। 


सजत्यसी शारदषाणि वीरो सहाहवे मेघ इवास्वुधाराः 


॥ १० | 


शताव्घष्टो वारणानामवङ्य वशातत! कुरूभकराग्रहस्त! । 


मासनाजा 1नहतान्यद्य बाण; स सा कुर वक्तुमहत्यारघ! 


॥ ११॥ 


चलं तु वाचि द्विज सत्तमानां क्षात्र बुधा बाहुबल चदान्ति । 

त्वं वाग्वलो आरत निष्टरश्च त्वमेव मां वेत्थ यथाघलोऽहम्‌ ॥ १२ ॥ 
यते ह नित्यं तच कतुामिष्ठ दारेः सुतेजीवितेनात्मना च? 

एव यन्मा वार्दाशखेन हास त्वत्तः सुख न चथ विद्य काश्चत्‌ ॥१३ ॥ 
माँ मावमंस्था द्रीपदीतल्पसंस्थो सहारथान्प्रतिहन्मि त्वदर्थ । 
तेनाभिराडी सारत निएुरोऽसि त्वत्त! सुख नाभिजानामि एकिश्चित्‌।१४॥ 
प्रोतः स्वघ सत्यसन्धेन मृत्युस्तव प्रियाथ नरदेव युद्धे । 

वारः शिखण्डा द्रापदॉऽसा सहात्मा मया भणुप्तन हतश्च तन ॥ १५॥ 
न चाभिनन्दामि तवाधिराज्यं यतस्त्वमक्षष्वहिताय सक्तः । 


हें ॥ जा भीमसेन, कलिङ्ग, व्हू, काले 


मेघके समान मतवाले अङ्ग आर निपा- 
द्देशी योद्धाओंको मार रहे हैं बद्दी हमारी 
निन्दा कर सकत हे ॥ जो भीमसेन 
उत्तम रथपर पठकर घनुप घुमाकर मेघके 
समान घाण वपा रहे हे आर जिन्होंने 
अपने वाणोसे उत्तम सूंड ओर कुम्भवाले 
आठ सों मतवाले हाथियॉको मारडाला 
वही शचुनाशन भीमसेन हमारी निन्दा 
कर सकते हैं ॥ (८-११) 

हे भारत ! त्राह्मणोंको वचन और 
धत्रियाको हाथका बल होता हे । तुम्हें 
केवल वचनहीका वल हं। तुम घडे निष्ठर 
हो ओर हमारा जसा पराक्रम है, वेसा 
तुम जानते हो। हम स्री, पुत्र, धन 


आर अपने शरीरसे मी सदा तुम्हारा 
कल्याण करनेको उपस्थित रहते हैं,तौ भी 
तुम ऐसे तीक्ष्ण वचनरूपी बाणोंसे हमें 
मारते हो,अर्थात तुम्हारे से हमको कुच्छ 
भी सुख नहीं होता हे । हे भारत! अब 
हम तुम्हारे लिये अनेक महारथोको 
मारत हें । तथापि तुम बडे निष्ठर हो 
तुमसे कुच्छ मी सुख मिलनेकी आशा 
हमं नहीं है ॥ ( १२-१४ ) 

तुम्हारे लिये ही सत्यवादी भीष्मने 
अपनी मृत्यु तादी, उनको पराक्रमी 
द्रुपदपुत्र शिखण्डीने मेरी सहायतासे 
मारडाला । हम तुम्हारे राज्यकी प्रशंसा 
मी नहीं करते, उस समय भी तुमने 
पापका मूल जुआ खेला । अब अपने 
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महाभारत | 


उग्राश्च भीमकर्माणस्तुषारा यवना? खशाः । 


दार्वाभिसारा दरदाः शाका माठरतङ्कणाः 
आन्ध्रकाञ्च पुलिन्दाश्च किराताश्चोग्रविक माः 
म्लेच्छाश्च पर्थतीयाञ्च सागरानूपवासिनः 


॥ १९॥ 


॥ २० ॥ 


संरम्भिणो युद्धशौण्डा बलिनो दण्डपाणयः । 


एते सुयाधनस्यार्थ सरब्धा। कुरामि! सह 


॥ २१ ॥ 


न शक्या युधि निर्जेतुं त्वदन्येन परन्तप । 


घातराष्ट्रखुदग्रे हि व्यूढं दृष्ट्रा महडलम्‌ 


॥ २२ (| 


यदि त्वं न भवेस्त्राता प्रतीयात्को नु मानव! | 


तत्सागरमिवोद्धत रजसा संदृत बलम्‌ 


॥ २३ ॥ 


विदाये पाण्डवैः कुद्धेसत्वया गुसैहैत॑ विभो ! 


मागघधानामधिपतिजेयत्सेनो महाबल! 


॥ २४॥ 


अद्य समैव चाहानि हतः सङ्झथेऽभिमन्युना । 

ततो दशसहस्राणि गजानां भीमकर्मणाम्‌ ॥ २५॥ 
जघान गदया भीमस्तस्य राज्ञः परिच्छदम्‌ । 
ततोऽन्घेऽभिहता नागा रथाश्च शतशो वलात्‌ ॥२६॥ 
तदेवं समरे पार्थ वर्तमान महाभये । 

भीमसेन समासाय त्वां च पाण्डव कौरवाः ॥ २७ ॥ 


तुष।र,यवन,खश, दार्वाभेसार, शक, 
माठर, तङ्गण, आंध्र, पुलिन्द, किरात, 
पराक्रमी म्लेच्छ, पर्वतीय ओर समुद्र 
तटके सब योद्धा केवल दुर्येधिनके अप- 
राधसे मार गये। ये सव क्रोधी घोर 
कम करनेवाले, महापराक्रमी युद्धसे न 
हरनेवाले बलवान्‌ और दण्डधारी थे! हे 
शञुनाशन ! तुम्हारे सिवाय इन सबको 
और कोई नहीं जीत सक्ता था १९-२२ 

उस समुद्रके समान मारी घूली उडाती 
हुई दुर्योधनकी महासेनाको तुम न होते 


तो कीन मारता? ओर कोन पाण्डवोंकी 
रक्षा करता ? तुम्हारी ही सहायतासे 
कोरवाँकी सेनाको व्याकुल करके मगध 
देशके महाबलवान्‌ राजा जयतसेनको 
आज सात दिन इए कि अभिमन्युने 
मारा था । अनन्तर भीमसेनने उसी 
दिन अपनी गदासे दश हजार हाथी 
मारे और उस राजाकी सेनाका नाश कर 
दिया ॥ (२२-२६) 

हे पाण्डव | उस घोर युद्धम तुमने 
और भीमसेनने कोरतोंकी सेनाका हाथी, 
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तसाए ण्ण) काठ पुन भवान्विकोर साकारा नि भ करात 
Cr 
बत्रदादि सा त्व पचरुत्तर दचस्तथा प्रबध्यास्यदसथासङ्य | 


८ कणेपर्य । 


4 he 


हत्पेवसुक्तः पुरुषोत्तमेनः सुदु'खित। केशवसञ्जनोश्त्रचीत्‌ ॥२४ ॥ 
अद हनिऽ्य स्वचारांरसंच प्रसच्य यनाहतमाचर च! 

निशास्य तत्पाधदचाऽप्रचादठ धनञ्जय घसभता चारछः ॥ २२ ॥ 
राजानमन त्वासतादसुफत्वा क करसल प्राचरा। पाथ चारम्‌ । 

त्द चात्मान इन्ठासच्छस्यारघ नद सा! सावत च कराटन्‌॥। २६ ॥ 
चसात्सान कातर ज्यष्टवच्च खज्गन चन याद हन्या नचार | 


घर्माह्ञीतस्तत्कर्थ नास ते स्यात्किश्चोत्तरं वाकरिष्यस्त्वसेव 


॥ १७ ॥ 


रखूक्ष्मा भमो ढाददडम्चाप पाथ ।वशपताञ्क्ष, प्राच्यमान नबाध | 


हत्वात्मानभात्मना प्राशुयास्त्व वधाद्धालुनरक चातिघोरम 


॥ २८॥ 


च्द्ादं वाचाच झुणानहात्सनस्तथा हतात्मा भावतास पाथ । 


तथास्तु कृषणत्यभिनन्द्य तद्वचो धनञ्जयः प्राह धनुविनारूय 


॥ २१ ॥ 


युधाछर घसथता वारछ शृणुप्च राजाज्ञात शाक्कसूचु। । 


खड खींचा, तव श्रीकृण्णने कहा कि, 
हे अजुन ! अब तुमने फिर आकाशके 
समान वणेवाला अपना खङ्घ क्यों 
निकाह ! तुम अपने मनका प्रयोजन 
कहा ता हम फिर तुमको उसका उत्तर 
देंगे ॥ (२२-२४) 

श्रीक्ृषष्णके एसे वचन सुन अजुन 
दुःरिंत होकर बोले, अव मे अपने शरी- 
रहीको नाश करूंगा । यही सप दुःखों 
का मूल ह । इमीन धर्मराज युधिष्टिरको 
अनक दुर्वाक्य कहे हैं । (२५-२५) 

श्रीकृप्ण चाले, हे अजुन ! हे किरी- 
टी | तुमने राजाका जो कहा इसीस 
अव दुःख करत हा शर इसीसे अपने 
शरीरका नाश करना चाहते हा यह 
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बात ठीक नहीं, महात्मा लोग इस व्य- 
चहारका [नन्दा करत है। (२५-२६) 

है वीर ! यदि तुम अपन खडसे 
घमात्मा युघिष्ठिरको मारते ओर फिर 
उस कमस एस ही पस्तात तो कसा 
दाता ? आर जगतूर्म तुम कया उत्तर 
दते ? हे कुन्तीपुत्र ! धमं बहुत सुक्ष्म 
वस्तु हे। उसको पाण्डित लोग भी कठि- 
नतासे जान सकते हे । हम जो तुमसे 
कहते हैं सा तुम सुनो । अपनी अथवा 
माईको हत्या करके नरकमें जानेका 
प्रवन्ध मत करो । तुम अपने गुर्णोका 
सरण करो आर आत्महत्या मत 
करो॥ (२६-२९ ) 

श्राकुप्णक वचन सुन चइत अच्छा 


४३७ 


- 


शि 


८3 


ठो 


न्य 


A 
शि 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
: 


४५६ 


न 


|| 
शौ 
न 
| 


महाभारत । 


NOD Oo TL Ne OO प न LT OY डत 
&€€6€&€€6€€<€८€€€€€€€%€€6%८९०€6७€6€€6€९€७&>?>839>9393>9:3>3939393383%3'93936939389333 


मजन्तमछचे मन्द्सुजिहीषुः सुयोधनम्‌ 


॥ ३६ ॥ 


तथा चरन्तं समर तपन्तमिच भास्करम्‌ । 


पद्ातिकोटिसाहस्राः प्रवरायुधपाणय! 


॥ ३७ ॥ 


न शोक! सञ्जया द्रष्ट तथैवान्ये महीक्षितः । 

विचरन्त तथा तं तु संग्रामे जितकाशिनम्‌ ॥ २८ ॥ 
सर्वोद्यमेन महता पाण्डवान्समामिद्रचत्‌ । 

स तु विद्राव्य समरे पाण्डवान्सूञ्यानपि ॥ ३९॥ 
एक एव रणे भीष्म एकवरित्वमागतः । 

त शिखण्डी समासाद्य त्वया युपो महात्रतम्‌ ॥ ४० ॥ 
जघान पुरुषव्याघं शरै! सन्नतपर्वभिः । 


स एष पतितः शोते शरतल्पे पितामहः 


॥ ३१ ॥ 


त्वाँ प्राप्य पुरुषव्या ञः प्राप्येव वासवम्‌ । 
द्रोणः पश्च दिनान्युग्रो विधम्य ररिपुवाहिनीस ॥ ४२ ॥ 
कृत्वा व्यूहमभेद्यं च पात्तयित्वा महारथान्‌ । 


जयद्रथस्य समरे कृत्वा रक्षां महारथः 


॥ ३३॥ 


अन्तकप्रतिमश्चोग्रो राचियुद्धेऽद हत्प्रजाः । 
दण्ध्वा योधाञ्छरैरवीरो भारद्वाजः प्रतापवान्‌॥ ४४ ॥ 
धृष्टयुप्नं समासाद्य स गतः परमां गतिम्‌ । 


यदि वाद्य भवान्युद्धे सूतपुत्रसुरवान्रथान्‌ 


लिये मीष्मने अपने बाणोंसे पाण्डवोंकी 
सेनाका नाश कर दिया । उनको सर्थके 
समान सेनामें घूमते देख सहस्रं शस्र 
धारी, पदाति और सृञ्जय आदि राजा 
उनको देख नहीं सके । (३५-३८) 
बिजयी भीष्मने अनेक यल करके 
पाण्डव और सुञ्जयोको नाशकर दिया 
उस समय सेनामें केवल भीष्म ही भीष्म 
दीखते थे, तब शिखण्डीने तुम्हारी सहा- 
यतासे अपने तेज घाणोंसे उन पुरुपर्सि- 
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| 


॥ ४५ ॥ 


हको मारडाला, चे ही भीष्म अभी शर- 


~ कोक 


शय्यापर सात है ॥ (३८-४२) 

इसी प्रकार द्रोणाचायेने भी पांच 
दिनतक तुम्हारी सेनाका नाश किया | 
अमोघ व्यूह बनाकर महारथोको मार 
कर और जयद्रथक्ी रक्षा करके रात्रिके 
घोर युद्धमें अपने बाणरूपी आग्रिसे 
तुम्हारी सेनाको मस किया, पश्चात्‌ 
महाप्रतापी द्रोणाचायेको शृष्टझुम्नने 
मारा, यदि आज तुम कर्ण आदि महा- 


[ कणेपवे 
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८ कणेपर्य । 


४३९ 


अद्यापुन्रा सूनसाता सवित्री कुन्ती वाथो वा सया तेन चापि । 

सत्यं वदास्यद्च त कर्णमाजौ झारैरहत्वा कवचं बिसोक्ष्ये ॥ ३७ ॥ 
सञ्जय उवाच-इत्पेदसुक्त्वा पुनरेच पार्थो युधिष्ठिर घस्तां वारंछम्‌ । 

विघुच्य शक्लाणि धलुर्विख॒ज्य कोशं च खड्गं विनिधाय तूणम्‌ ॥ ३८ ॥ 

स ब्रीडया नम्रशिराः किरीटी सुधिष्टिरं प्राज्जलिरभ्युवाच । 

प्रसीद राजन्क्षम यन्मयोक्तं काले भवान्वेत्स्यति तन्नमस्ते ॥ ३९ ॥ 

प्रसाय राजानममितसाहं स्थितोऽत्रवीचेव पुनः प्रवीर? । 

तेढ चिरात्क्षिप्रमिदं भविष्यत्यावतते साध्वभियामे चेनस्‌ ॥ ४०॥ 

यास्येष भीमं समरात्प्रमोक्त सर्वात्मना सूतपुत्रं च हन्तुम्‌ । 

तव प्रियाथ मम जीवितं हि ब्रवीमि सत्य तदवेहि राजन्‌ ॥ ४१ ॥ 

इति प्रयास्यच्षुपग्रह्म पादौ समुत्थितो दीप्ततेजाः किरीटी । 

एतच्छ्रुत्वा पाण्डवो धमेराजो भ्रातुवाक्यं परुषं फाल्ुनस्य ॥४२॥ 

उत्थाय तस्माच्छयनादुवाच पार्थ तत्तो दुःखपरीतचेताः । 

कृत मया पाथं यथा न साधु येन प्राप्त व्यसनं व! सुघोरम्‌ ॥ ४३ ॥ 

तम्माच्छिराश्छिन्धि ममेदमद्य कुलान्तकस्याधसपूरुषस्य । 


अब हम आपसे सत्य प्रतिज्ञा करते हैं 
कि, या तो आज कर्णकी माता कणसे 
हीन अथवा ङुन्ती मुझसे रहित होजा- 
यगी, अव हम कर्णके मारे विना अपना 
कवच नहीं खोलेंगे ॥ (२६-३७) 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! ऐसा कह 
कर अजुनने अपने खद्गकों म्यानमें 
रक्ता ओर धनुप वाण पृथ्वीमँ रखकर 
हाथ जोड कर पेरोंमें शिर रखके अत्यन्त 
नम्र वातोति युधिष्ठिरसे बोले, दे महा- 
राजाधिराज ! हम आपके चरणोंमें 
प्रणाम करते है । आप हमते प्रसन्न हूजिये, 
आप मेरी इन सध वार्तोको क्षमा की- 
जिये, तव राजाने इनका सब अपराध 


क्षमा किया । अनन्तर अजुन फिर हाथ 
जोडकर बोले, अब में युद्ध करनेको 
जाता हूं। जो आपको इस समय सोच 
हे, सो बहुत समय तक नहीं रहेगा। हे 
राजन्‌ ! अब में भीमसेनको युद्धसे छुडा 
दूंगा, ओर आज कणको अवश्य मारूंगा। 
में सत्य कहता हूं, कि आपकी प्रन्नता के 
लिए अपना जीवन भी दे सक्ता हूं। ऐसा 
कह कर तेजखी अजुन महाराजके पेरोंमे 
गिर पड़े । (३८--४२) 

अर्जुनके ऐसे वचन सुन धर्मात्मा युधि 
हिर अपने पलड्रपे उठ और खड होकर 
कहन लगे। है कुर्न्तापुत्र | हमने अच्छा- 
काम नहीं किया, कि जिससे तुम लोगों 


<€<€६%«€€€€<€€€€€३६४्टि 


श्र 
५१ 


> 
~ 


3>>३०)७९७७३७%७>3७७>9१७%७>>०>७>>939>७89>७०>>>>>?>>>>>>>>92>3>>99>33>9७>3>>>)>3>>>>>>>>>>>909>>>>)>>>>>ओ>>3 


श्री 
898७ €६€€ ३२35 99-9२ €€€639399 € ३? छ ३छ €₹<< ७€5€ ७ ७६ €६€€८ ७३-२७ ७9२०० ८८१ 9982 GSS 


४५८ 


६92२२०२०७०२०००७०००७३०००००२०९२०७ ९००७२०२८४८९८८४९९८८८७८९९६८८८€८८€८€९६६८९ 


तेषां हतावशिष्टास्तु सन्ति पश्च महारथाः 


939932392 BSDDIDDIDIIIIDIDIBIDDIIINDD 
333933333339333933323329322222223232993322992229932293239239339 2922 2 


महाभारत । 


॥ «४॥ 


अवस्थामा कुतवर्मा कर्णो मद्राधिपः कृप! ! 
तांस्त्वमद्य नरव्याघ्र हत्वा पश्च महारथान्‌ ॥ ५५ ॥ 
हतामिन्र। प्रथच्छोवी राज्ञे सङ्वीपपत्तनाम्‌ । 


साकाशजलपातालां सपर्वतमहावनाम्‌ 


1 ७३ | 


प्राप्रोत्वसितवीसश्ीरद्य पार्थो वसुन्धराम्‌ । 


एतां पुरा विष्णुरिव हत्वा दैतेयदानवान्‌ 


॥ ५७ ॥ 


प्रयच्छ मेदिनीं राज्ञे शक्राथेव हरियेथा । 
अच्य मोदन्लु पञ्चाला निहतेष्वरिषु त्वया ॥ 


विष्णुना निहतेष्वेव दानदेयेषु देवताः 


॥ ५८ ॥ 


यदि वा द्विपदां श्रेष्ठ द्रोणं मानयतो शुरुम्‌ । 
अश्वत्थाम्नि कृपा तेऽस्ति करपे धाचाय॑गोरवात्‌ ॥५९॥ 
अत्यन्तापचितान्बन्धून्मानयन्सातृबान्धवान्‌ | 


कुतवमीणमासाद्य न नेष्यासे यमक्षयम्‌ 


॥ ६० ॥ 


्रातरं मातुरासाय शाल्यं मद्रजनाधिपम्‌ । 


यदि त्वसरविन्दाक्ष,दयावान्न जिघांससि 


॥ ६१ ॥ 


और तारांसे रहित आकाश । जेसे 
इन्द्रने दानवॉकी सेनाका नाश कर 
दिया था ऐसे ही तुमने उस सेनाका 
नाश किया । ( ५१-५४ ) 

अब उधर केवल पांच महारथ शेष 
रहे हैं ॥ अझ्वत्थासा, कृतवमा, कणे, 
मद्रराज शल्य, और कृपाचार्य बचे है । 
आज इन पांचॉंको मारकर राजा युधि- 
छिरको घन, नगर, आकाश, पाताल, 
जल और द्वीपोंके सहित एथ्वी दो ओर 
शघुका नाश करो ॥ जेसे पहले सम- 
यमे विष्णुन दानवाको मारकर इन्द्रको 
खर्गका राज दिया था, ऐसे ही आज 


| 


तुम इन सबको मारकर युधिष्टिरको 
पृथ्वीका राज्य दो । जैसे दानवोंके 
मरनेसे देवता प्रसन्न हुए थे, तेसे ही 
आज कारवोंके मरनेसे पाञ्चाल प्रसन्न 
होवें ॥ अब महाराज युधिष्ठिर सब जग- 
तके राजा होवें ॥ (५४-५८) 

यदि तुम अइवत्थामाको गुरुपुत्र 
और कृपाचार्यको गुरु जानकर इन दोनों 
पर कृपा करो तो और सब वान्धवोंपर 
दया करो, तो अपनी माताफा अत्यन्त 
सम्बन्ध समझकर कृतवर्माको मी मत 
मारना । हे कमछनेत्र | यदि तुम राजा 
शल्यको अपना मामा समझकर न मारो 
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व्यातिकमातिमं राजन्सत्यसंरक्षण प्रति 


८ फर्णपर्च । 


[1 । 
॥ ५२ ॥ 


~ 


कारणं त्वां महाराज प्रपन्नो स्य उभावपि । 


क्षन्तुम हसे मे राजन्पणतस्थाभि याचतः 


॥ ५३ ॥ 


राधेयस्थाद्य पापस्य भूमि! पास्यति शोणितम्‌ । 
सत्यं ते प्रतिजानामि हत विद्चच सूतजस्‌ ॥ ७४ ॥ 
चस्थेच्छासे चध तस्य गतमप्यस्य जीवितम्‌ । 

इति कृष्णवचः श्रुत्वा धर्मराजो युधिष्ठिर ॥५५॥ 
ससम्भ्रमं हृषीकशसुत्थाप्य प्रणत तदा । 


कृताञ्जलिस्ततो वाक्यसुवाचानन्तर वचः 


॥ ५६ ॥ 


एवमेव यथात्थ त्वसस्त्यणो5तिक्रमो मम । 
अडुनीतोऽस्मि गोविन्द तारितश्चास्मि माधव॥ ९७ ॥ 
मोचिता व्यसनाद्धोराद्टणसच्य त्वयाच्छुत । 

भवन्त नाथमासाद्य ह्यावां व्यसनसागरात्‌ ॥ ५८ ॥ 
चोराद्य ससुत्तीर्णाबुभावज्ञानसोहितौ । 
त्वद्डुद्धिछवमासाद्य ढुःखशोकाणवाद्वयम्‌ ॥ ५९॥ 


और अजुनका अपराध क्षमा कीजिये 
ये अपराध हम लोगनि सत्य की रक्षाके 
लिये किया था ॥ हे महाराज ! अघ 
हम दोनों आपकी शरण हें। ओर में 
अव प्रणाम करके आपसे यही भिक्षा 
मागता हूं, कि आप क्षमा करें। आज 
पापी राधापृत्रका भूमि खून पियगी। 
अब आप जानिये कि कर्ण मारा गया। 
अब आप सत्य जानिये कि आप मनसे 
जिसे मारना विचारते हे, वह मर 
गया ॥ (५१-५५) 

श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुन ओर उन्हे 
अपन चरणोमे पडा देख महाराजने 
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उठाया ओर आदर सहित ऐसा बोले, 
हे गोविन्द | हे माधव! तुम जैसा 
समझते हो, सो सव ठीक है, तुम्हारी 
सहायतासे हम सब दुःखोंसे पार हुए 
हैं ॥ ( ५६--५७ ) 

तुमने हम लोगोंको घोर दुःखसे 
छुडाया हे | यदि तुम्हारी सहायता न 
होती तो हम इस दुःखसे न छटते हम 
दोनों मूखता ओर अज्ञानताके वशर्म 
होकर इस घोर दुःख और शोकके समु- 
द्रमं हवे जाते थ, परन्तु तुम्हारी वुद्धि- 
रूपी नावकी सहायतासे पार हो गये अब 
हम अपने सन्त्रियोके सहित आपसे सनाथ 
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तस्मात्त्व चै सहावाहो सम पार्थस्य चोस 


शि 
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सहांभारत | 


| कपौपवे 
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समितो गर्जते कणस्तमद्य जहि भारत । 

यच युष्मासु पाप वे घातराष्ट्र। प्रयुक्तवान्‌ ॥ ७०॥ , 
तच सवच दुष्टात्मा कण! पापमतिसुखम्‌ । 
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यच्च तद्धातराष्ट्रस्य कूरेः षड्भिमहारथे 


॥ ७१ ॥ 


अपरय नहत वार सासद्रसष् भक्षणम्‌ । 


~ ~ ~ 6 ® 
द्रोणद्रौणिङ्कपान्वीरान्कर्षयन्तं नरषेभान्‌ 


॥ ७२ ॥ 


निर्सनुष्यांश्च मातङ्कान्विरथांश्च महारथान्‌ । 


व्यश्वारोहांश्व तुरगान्पत्तीन्व्यायुधजीविनः 


॥ ७३॥ 


छुेन्तमुष भस्कन्धं कुरुध्षष्णियशस्करम्‌ । 


चिधभन्तमनीकानि व्यथयन्त महारथाम्‌ 


॥ ७४ ॥ 


मञुष्यचाजिसातङ्कान्प्राहिण्वन्त यमक्षयम्‌ | 


रारे! सौ सद्रसायान्त दहन्तमिव वाहिनीम्‌ 


॥ ७५ ॥ 


तन्मे दहति गात्राणि सखे सत्येन ते शपे। 
यत्तत्रापि च दुष्टात्मा कर्णोऽभ्यद्रह्मत प्रभा ॥ ७६ ॥ 
अराकलुचंश्वाभिसन्योः कणः स्थातुं रणेऽग्रतः । 


सासद्र्शाराना नशा वसज्ञ! शाणतााक्षत। 


[a 


he 


॥ ७७ | 


_ निःश्वसन्क्राधसन्दीप्तो विसुखः सायकार्दितः । 


अपयानकृतोत्साहो निराशञ्चापि जीविते 


॥ ७८ ॥ 


गजता था उसे आज तुम जीतो । दुर्यो- 
घनने जो तुम्हारे सञ्च पाप किये हैं, 
गयो 

उन सबका मूल महापांपी कणे ही 
हे । (६८-७१) 

विशाल नेत्र सुभद्रापुत्र, द्रोण, अइव- 
त्थामा ओर कृपाचार्य आदि महारथोसे 
युद्ध करते हुए, हाथी घोडे ओर महार 
थोंको काटत, रथोंको बीरोंसे शून्य करते, 
कोरयॉकी सेनाको भगाते बेलके कन्धेके 
समान ऊंचे कन्धवारे कोरव और यदु- 
फुलके यश वढानेवाले अभिमन्पुको जो 


| 


छ? महारथॉने मिलकर मारा, हम शपथ 
खाकर सत्य कहते हैं कि उससे हमारा 
हृदय जला जाता हे । (७१-७६) 

चह आभिमन्धु अपने बलसे दुर्योधन 
की सेनाको भस कर रहा था उस समय 
भी इसी दुर्योधनकी सहायतासे दुष्ट कणे 
हीने हमारा देप किया था। जब सुभद्रा 
पुत्र अभिमन्युके बाणोंसे इस दुष्टे 
शरीरसे रुधिर बहने लगा और सन्धि 
कटने लगीं, जब उसके आगे खडा होकर 
युद्ध न कर सका, तब अपने जिनसे 
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सञ्जय उवाच 
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प्रयावस्त्वरितों घोडं सूतपत्ररध प्रति ॥ ८ ॥ 

वा तु समरे कर्ण त्वसच निशिते! शरे? । 
विपुला प्रातसाघत्स्व धमपुत्रस्य मानद ॥ ९ ॥ 
एतदन्न सहावाहो प्राप्तकाले मत सम । 
एवं कृते कृत चेव तव कायं भविष्यति ॥ १०॥ 
ततोञ्जुनो महाराज लज्जया वे समन्वितः । 
धमराजस्य चरणो प्रपद्य शिरसा नतः ॥ ११॥ 
उचाच भरतश्रेष्ठ प्रसीदेति पुनः पुन! | 
क्षसस्व राजन्यत्प्रोक्त धर्मकामेन भीरुणा ॥१२॥ 
दृष्टा तु पतितं पङ्कां धसेराजो युधिष्ठिरः । 
धनञ्जयमसिच्प्रं रुदन्तं भरतषेभ ॥ १३॥ 
उत्थाप्य आतर राजा घर्सराजो धनञ्जयम्‌ । 
समाद्लिष्य च सस्नेहं प्ररुरोद महीपतिः ॥ १४ ॥ 
रुदित्वा सुचिर काले भ्रातरो सुमहाद्युती । 
क्रतशोचौ महाराज प्रीतिमन्तो बभूवतुः ॥ १५॥ 


तत आश्लिष्य त प्रेम्णा सुश्रि चाघाय पाण्डव; । 
परीत्या परमया युक्तो विस्मयश्च पुनः पुनः । 


ओर तुम खतपृत्र कर्णसे युद्ध करनेको 
चलेंगे । हे वीर ! तुम अपने तेज बाणोंसे 
इसी समय सतपृत्रको मारकर धमराज 
युधिष्टिरको बहुत प्रसन्न करना। हे महा- 
हो! अव समयके अनुसार हमारी 
यही सम्मति हे। ऐसा ही करनेसे 
तुम्हारा कल्याण हांगा ॥ (६-१०) 
सञ्चय बोले, हे महाराज धृतराष्ट्र ! 
तव अजुनते बहुत लज्ञासे अपना शिर 
चा करके महाराज युधिष्टिरके चरणोंमें 
रख दिया ॥ अनन्तर हाथ जोडकर 
बहुत नम्रतासे कहा कि, हे महाराज ! 


० 


| 
1 
f 
A 
१ 
: 
: 
$ 
क 
; 
; 
; 


33 


Nn _% ९. र 
मंने जो धमंसे डर आपसे कुवचन कहे 


सो आप क्षमा कीजिये और प्रसन्न 
हूजिये ॥ (११-१२) 

जब युधिष्टिरने रोते हुए अर्जुनको 
अपने पेराम पडा देखा तब उन्होने 
उठाकर अपने हृदयम लगा लिया ओर 
ख़हसे रोने लगे ॥ थोडे समथ तक 
दोनों तेजस्वी भाई रोते रहे फिर सोच- 
कर परस्पर प्रसन्न होगये, तय धर्मराज 
युधिप्ठिरने प्रेमसे हृदय लगाकर प्रेम 
सहित अजुनका माथा संघा और वार 
चार प्रशसा करन लगे ॥ (१३-१६) 
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सामता गर्जत कणस्तसद्य जाह भारत । 

यच युष्मासु पाप वे धातराष्ट्र: प्रयुक्तवान्‌ ॥ ७०॥ , 
तत्न सवख दुष्टात्मा कणः पापमातसुखम्‌ । 


र 
१ 
४ 
| 


| 
द्य) 


~ 


Poise ii] 


| 


०) 


र 
9 
र 
| 
$ 
> 


यञ्च तद्धातराष्टस्य कूरे! षडभिमहारथै 


॥ ७१ ॥ 


अपदय [नहत चार साभतद्रस भक्षणम्‌ । 


च Fa ¢ (0 ७ 
द्रोणद्रौणिकुपान्वीरान्कषयन्तं नरषेसान 


॥ ७२ ॥ 


निर्सचष्याख् मातङ्गान्विरथांश्च महारथान्‌ । 


व्यश्वारोहांख तुरगान्पत्तीन्व्यायुघजीविनः 


॥ ७३॥ 


कुचेन्तसुण सस्कन्ध क्कुरुद्धषिणयशस्करस्‌ । 


चिघमन्तसनीकानि व्यथयन्त महारथाम्‌ 


॥ ७४ ॥ 


सलुष्यवाजिसातज्ञान्प्राहिण्वन्तं यमक्षयम्‌ । 

शारै! सौभद्रमायान्तं दहन्तमिच वाहिनीम्‌ ॥ ७५ ॥ 
तन्मे दहति गाजाणि सखे सत्येन ते शापे । 
यत्तत्रापि घ दुष्टात्मा कर्णो$भ्यद्रद्वत प्रभो ॥ ७६ ॥ 
अशाक्लुवश्चाभिस्तन्योः कणः स्थातुं रणेष्ग्रत। । 


साभद्रशराना नश्चा बसन) चाणताक्षतः 


he 


॥ ७७ ॥ 


_ निःश्वसन्काधसन्दीप्तो विसुख! सायकार्दितः । 


अपयानकूतोत्साहों निराशञ्चापि जीविते 


गर्जता था उसे आज तुम जीतो । दुर्यो- 
धनने जो तुम्हारे सङ्ग पाप किये हैं, 


इ 


उन सबका मूल महार्पापी कणे ही 


हे । (६८-७१) 


विशाल नेत्र सुभद्रापुत्र, द्रोण, अश्व- 
त्थामा ओर कृपाचार्य आदि महारथोंसे 
युद्ध करत हुए, हाथी घोडे ओर महार 
थाको काटते, रथोंको वारॉसे शून्य करते, 
कोरवोँकी सेनाको भगाते वेलके कन्धेके 
समान ऊंचे कन्धवाले कोरध और यदु- 
कुल्के यश पढानेवाले अभिमन्पुक्ों जो 


| 


॥ ७८ ॥ 


छः महारथोने मिलकर मारा, हम शपथ 
खाकर सत्य कहते है कि उससे हमारा 
हृदय जला जाता है । (७१-७६) 

वह अभिमन्यु अपने बलसे दुर्योधन- 
की सेनाको भस कर रहा था उस समय 
भी इसी दुर्योधनकी सहायतासे दुष्ट कणे 
हीने हमारा द्वेष किया था । जब सुभद्रा 
पुत्र अभिमन्युके चाणोसे इस दुश्के 
शरीरसे रुधिर बहने लगा और सन्धि 
कटने लगीं, जब उसके आगे खडा होकर 
युद्ध न कर सका, तब अपने जविनसे 
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र एष चापि हि से कामो नित्यभव महारथ ॥ २५ ॥ 

2 कर्थं सघात्रणे कर्ण निहन्पादिति सत्तरू । 

2 भूयश्ोवाच मतिमान्माधवो धर्मनन्दनम्‌ ॥ २६॥ 
युधिषिरं वीभत्सुं त्वं सान्त्वयितुसहेसि । 

A अजुज्ञातुं च कणस्य धधायाद्य दुरात्मनः ॥ २७॥ 

f शुभ्वा छहमर्थ चेव त्वां कर्णशारपीडितम्‌ । 

f प्रवृत्ति ज्ञातुमायाताविहावां पाण्डुनन्दन ॥ २८॥ 

॥ दिछयासि राजन्नहतो दिष्टया न ग्रहण गत! । 

f परिसान्त्वय चीसत्छुं जयमाशाधि चानच ॥ २९॥ 
युधिष्ठिर उवाच- एस्हि पार्थ बीभत्सो छां परिष्वज पाण्डव । 

2 वक्तव्यझुत्तोउश्सि हित त्वया क्षान्तं च तन्सया॥३०॥ 

8 अहं त्वासदुजानामि जहि कण धनञ्जय । 

सन्णुं च सा कृथा। पार्थ यत्मयोक्ताडसि दारुणम्‌ ॥३१॥ 

| सञ्जय उवाच-- नतो धनञ्जयो राज ज्शरसा प्रणतस्तदा | 

; पादौ जग्राह पाणिभ्यां भ्रातुर्ज्यछस्य मारिष ॥ ३२ ॥ 
तमुत्थाप्य ततो राजा परिष्चज्य च पीडितम्‌ । 

£ अजुनके वचन सुन श्रीकृष्ण राजासे गये। अब अजुनको युद्ध करनेकी आज्ञा 
न बोले, नि कुन्ती पुत्र ! आप कर्णको सार- दीजिये ओर अपनी विजयका निश्चय 
$ नमे समर्थ हा आर मेरी सी बहुत दिनसे कर लीजिये ॥ (९८-२९) 

| यही इच्छा है, कि कण मारा जावे, महाराज युधिष्ठिर बोले, हे प्यारे 
परन्तु आप उसे द्धम कसे मारते ! अजुन | तुम हमारे पास आवो तुमने 
5 आपको यही उचित ह, कि उस दुएको जो कुछ कहा था हमने सच क्षमा किया | 
८ मारनेके लिये अजुनहीका आज्ञा दे, हे कुन्तपृत्र | हे धनञ्जय ! दम तुम्हारे 
$ इमसे उनका उत्माह चढेगा ॥ (२४-२७) बलको जानते हैं, अब तुम कर्णको जीतो 
| हे पाण्डुपुत्र ! आप कर्णके बाणोंये ओर हमने जो कुछ कहा हैं, उसपर 
f पीडित है, यह सुनकर ही और आपके क्रोध भी मत करना । ॥ (३०-३१) 
£ दशन करनेका हम आये थे ॥ हे पाए- सञ्जय पोले, हे राजन्‌ ! तब अजुनने 
$ रहित ! आप हमारी प्रारब्धहीसे उसके हाथ जोडकर अपना शिर महाराजके 
$ हाथसे नहा मारे गय आर न पकड चरणोंम रख दिया, तव राजाने दुःखित 
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४६२ महामार । [ कणे 


पश्येदानीं यथा भद्रे विनष्टाः पाण्डवाः समम्‌ ॥ ८७ ॥ 
अन्योन्यं समुदीक्षन्ते घातेराष्टस्य तेजसा | 
व्यक्त षण्डतिला ध्येते न पुरेव निमज्िता! 
प्रष्यवच्चापि राजानसझुपस्थार्यन्ति कौरवम्‌ । 
इत्युक्तवानधमज्ञस्तदा परमदुर्मतिः 

पापः पापवच! कण; शुण्वनस्तव भारत । 
अद्य पापस्य तद्वाक्य सुवणविकृताः दारा! ॥ ९० ॥ 
शसयन्तु शिलाधीतास्त्वयास्ता जीवित्तच्छिदः । 
यानि चान्यानि दुष्टात्मा पापानि कृतवाँस्त्वाये ॥ ९१ ॥ 
तान्य जीवित चास्य शमयन्तु शरास्तव । 
गाण्डीवप्रहितान्घोरानच्य गाते! स्पूराञ्छरान्‌ ॥ ९२॥ 
कणेः स्मरतु दुष्टात्मा वचनं द्रोणभीष्मयोः । 
सुवणपुङ्का नाराचाः शखुघ्रा वैद्युतप्रभाः ॥९३॥ 
त्वयास्तास्तस्थ वमाणि भित्त्वा पास्यन्ति शोणितम्‌ । 
उग्रास्त्वङ्डजनिर्खुक्ता मर्म भित्त्वा महाशराः ॥ ९४ ॥ 


॥ ८८ ॥ 


॥ ८९ ॥ 


अद्य हाहाकुता दीना विषण्णास्त्वच्छरार्दिताः॥ ९५ ॥ 
प्रपतन्तं रथात्कर्ण पश्यन्तु वसुधाधिपाः । 
अद्य शोणितसम्मग्ने शयान पतितं सुचि । 
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हैं। और पाण्डव नष्ट होगये, ये सब 


दुर्योधनके तेजसे परस्पर देख रहे हैं! 
ये सब पाण्डव नपुंसक होगये, ओर घोर 
आपात्तिमै पडगये । अब ये सब राजाके 
दास होगये इनकी आज्ञामे चलना 
पडेगा। (८६-८९) 

जो यह बडा पापी है, इस दुष्टने 
कुछ वचन सुनाये थे, उन सबका उत्तर 
आज तुम्हारे सोनेके पड्ूवाले, शिला 
पर घिसे घनुपस छट घोर वाण देंगे, वे 


। 
| 


उस पापीके शरीरको कारेंगे। तुम्हारे सो 
नेके पह्वाले बिजलीके समान प्रकाशित 
बाणोंको देखकर दुरात्मा कणे, मीष्म 
ओर ट्रोणाचार्यके वचनोंको सरण करे, 
आज तुम्हारे धनुपसे हटकर तुम्हारे घोर 
घाण कर्णका कवच तोडकर मर्मस्यान 
काट कर रुधिर पियेंगे ॥ (८९-९४) 

इस समय अब तुम्हेरि घोर घाण 
कर्णको मारकर यमराजे घर पहुंचा- 
वेगे, अब तुम्हरे वाणोसे व्याकुल होकर 


| 
£ 
। 
| 
| 
| 
है 
अद्य कर्ण महावेगाः प्रेषयन्तु यमक्षयम्‌ । | 
र 
; 
| 
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र [च~ प्रसाच्य ध्सराजान प्रह्टेनान्तरात्मना । ७ 
$ पार्थः प्रोवाच गोविन्दं सूतपुत्रवधोद्यत! ॥ १॥ 2 
- कल्पतां मे रथो भूयो युञ्यन्तां ज हयोत्तमाः | शप 
धी आयुधानि च सर्वाणि सज्ञन्ता से महारथे ॥२॥ | 
टी उपाचृत्ताश्व तुरगाः शिक्षिताञ्चाश्वसादिभि। । व 
$ रथोपकरणेः सज्ञा उपायान्तु त्वरान्विताः ॥३॥ 

2 प्रयाहि शीघ्र गोविन्द रतपुचजिघांसया । र 
द्‌ एवसुक्तो महाराज फाल्गुनेन महात्मना ॥२॥ ४ 
| उवाच दारुकं कृष्णः कुरु सर्व यथाब्रवीत्‌ । र 
६ अजुनो भरतश्रेष्ठ श्रेष्ठ सर्वेघतुष्मताम ॥७॥ र 
0 आशज्ञप्तस्त्वथ कृष्णेन दारुको राजसत्तम । | 
| योजयामास स रथ चैयाघ शखुतापनम्‌ ॥ ६ ॥ पू 
क सज निवेदयामास पाण्डवस्य महात्मन! | | 
f युक्तं तु तं रथं दृष्ठा दारुकेण महात्मना ॥७॥ | 
आएच्छथ घमराजान ब्राह्मणान्स्वस्ति वाच्य च। । 
र सुमन्गल स्वस्त्ययनमाररोइ रथोत्तमम ॥८॥ 

$ वृत्रासुरको मारा था, वंस हा तप कणका चलिये | (१-४) र 
| मारो ॥ ( ३९-४० ) [३५५८] महातमा अजुनके ऐसे वचन सुन | 
ठी कृणपवस इकत्तर अध्याय समाप्त । कुष्णने दारुकसे कहा,कुरुकुलभ्रे महा- 
A कर्णपर्वस याहत्तर अध्याय । घचुपधारी अर्जुने जो कुछ कहा सो | 

रि सञ्जय बोले, हे राजन्‌! युधिष्ठिरको सव तुम ठीक कर दो | हे राजन्‌ धृत- | 

£ ईस प्रकार प्रसन्न कर आर कणक मारने राष्ट्र ! श्रोकृष्णकी आज्ञासे दारुकने 

| का निश्चय कर अजुन प्रसन्नता पूर्वक अजुनके उत्तम रथमें घोडे जोडे और | 

£ श्रीकृप्णसे बोले ॥ अब हमारे रथर्मे सब सामग्री ठीक कीं । फिर महात्मा ४ 

| उत्तम घोडे जोडे जाये, और सब प्रकारके अजुनसे आकर कहा कि आपका रथ $ 

£ शस्त्र रक्खे जावें ॥ अनेक शिक्षित और उपस्थित हे । (४-७) 

- उत्तम घोडोंपर चढकर वीर सव सामग्री अनन्तर धमराज युधिष्ठटिरकी आज्ञा 

£ सहित हमारे सङ्ग चलनेको शीघ्र आदें॥ लेकर ब्राह्मणोॉमे आशीर्वाद ले और रि 

| हे गोविन्द ! आप शीघ्र कणके मारनेको खस्तिवाचन सुन असुन उत्तम रथपर ; 
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अभ्याहतानां कर्णन पश्चालानामसौ रणे | 


शूयते निनदो घोरस्त्वहन्धूनां परन्तप 


॥ १०७ ॥ 


नत्वेव भीता? पञ्चालाः कथब्चित्स्थुः पराङ्मुखा; । 
नहि मृत्यु महेष्वासा गणयन्ति महारणे ॥ १०६॥ 
य एक; पाण्डवीं सेनां शरौचै। समवेष्टयत । 

त समासाय पञ्चाला भीष्मान्नासन्पराङसुखाः) १०७॥ 
ते कथं कणमासाच्य विद्रवेयुमेहारथाः । 

यस्त्वेकः सवेपश्चालानहन्यहानि नाशयन्‌ ॥ १०८ ॥ 
कालवश्चरते वीर! पश्चालानां रथब्रजे । 

तमप्यासाद समर सित्रार्थे मित्रवत्सलाः ॥ १०९॥ 
तथा ज्वलन्तमस्त्राग्निं यरु सवेधनुष्मताम्‌ । 


निर्दहन्तं च समरे दुर्धर्ष द्रोणमोजसा 


॥ ११० ॥ 


ते नित्यञ्चुदिता जेतु शथे दाऊूनारिन्दम । 

न जात्वाधिरथेभीताः पञ्चालाः स्युः पराङसुखाः।१११॥ 
तेषामापततां शूरः पञ्चालानां तरखिनाम्‌ । 
आदत्तासूञ्दारै? कर्णः पतङ्घानामिचानलः ॥ ११२॥ 
एते द्रवन्ति पञ्चाला द्राव्यन्ते योधिभिश्वेवम्‌ । 


हे शञ्नाशन ! ये देखो कर्णके बा- 
णोसे व्याकुल होकर तुम्हारे संबन्धी 
पाञ्चाल चिल्ला रहे हैं ॥ ये महाधनुष- 
घारी पाञ्चाल बडे योद्धा हें । सृत्युसे 
भी नहीं डरते देखो अभीतक इन्होंने 
युद्धको नहीँ छोडा जिस अकेलेने अपने 
बाणोसे पाण्डवोंकी सब सेनाको व्याकुल 
कर दिया था उस भीष्मसे भी पाञ्चाल 
नहीं भागे थे, जो पाञ्चाल नित्य अपना 
नाश देखकर भी उस समय युद्धसे 
नहीं भागे थे अब कर्णसे क्या मागें 
रा? (१०५-१०८) 


इसी प्रकार पाञ्चालोकी सब सेनामें 
मृत्युके समान घूमते इए प्रतिदिन 
पाञ्चालका नाश करनेवाले, इस सष 
जगतके धलुपधारियोके शुरु द्रोणाचा 
येके शस्ररूपी अभिसे जलकर भी मित्रोंके 
ऊपर प्रेम करनेवाले होनेसे मिन्रोंके लिये 
रडते हुए बुद्धसे विख नहीं हुए, ये 
सदा युद्धके लिये उत्साह करते रहते हँ 
सो आज कर्णके आगे क्यों भागेंगे * हे 
शूर ! देखो पीर पाञ्चाल बाण छोड़ते 
हुए कर्णकी ओर इस प्रकार दौड रहे हैं। 
जैसे अभिकी ओर पतड़ दीडे। १ ०९-११% 
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धध्याय ७२ ] ८ कर्णपर्य । ४४९, 
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न तेषां सालुषो जेता त्वदन्य इह विद्यते ॥ १७॥ f 
इष्टा हि वहवः शराः शक्रतुल्यपराक्रमाः । f 
७ ७ ७३ ७ ~ प 
त्वां प्राप्य ससरे शारं ते गता! परसां गतिम्‌ ॥ १८ ॥ | 
को हि द्रोणं च भीष्मं च भगदत्तं च सारिष | र 
विन्दानुधिन्दावाबवन्त्यौं काम्बोज च सुदाक्षिणस्‌॥१९॥ $ 
श्रुतायुष महावीयमच्युतायुषलेव च । १ 
प्रत्युद्ठम्य भवेत्क्षेमी थो न स्यात्त्वमिव प्रभो॥ २० ॥ | 
तष दस्त्राणि दिव्यानि लाघवं घलमेव च। र 
असंमोहद्व युद्धेषु विज्ञानस्य च संनतिः ॥२१॥ 
~ ~ के 6 
वेधः पातश्च लक्ष्येषु थोगश्चैव तथाजुन । | 
भथान्देवान्सगन्धवोन्हन्यात्सहचराचरान्‌ ॥ २२ ॥ | 
प्रथिव्यां तु रणे पार्थ न योद्धा त्वत्समः पुमान्‌ । 
घनुग्राहा हि ये केचित्क्षत्रिया युद्धदुमंदाः ॥ २३॥ 
आदेवात्त्वत्समं तेषां न पझ्यामि शुणोमि च । | 
ब्रह्मणा च प्रजा! रुष्टा गाण्डीव च महद्धचुः ॥ २४ ॥ 1 
| 
| 
- 
ती 
ति 
@ 
f 


येन त्वं युध्यसे पाथ तस्माञ्नास्ति त्वया समः । 


घारी अजुन ! तुमने जिन वीरोंको जीता युद्ध करना ये सब, गुण तुममें हैं। 
हे उनको जीतनेबाला तुम्हारे सिवाय ' हे अर्जुन ! तुम लक्ष्यको बहुत शीघ्र 
इस जगतूर्मे कोई नहीं हे । हमने अनेक देखत हो ओर तुम अपने बलसे देवता, 
इन्द्रके समान पराक्रमी वीरोंको युद्धमें गन्धषे ओर मनुष्योंके सहित चराचरका 
देखा परन्तु वे सब तुमसे युद्ध करते ही नाश कर सक्ते हो, जगतमें जितने 
मर गये ॥ भला तुम्हारे सिवाय भीष्म, धनुपधारी क्षत्री हुए तुम उनमें सवस 
द्रोणाचायै, मगदत्त, उञ्जनके विन्द अधिक हो । हमने देवता और मनुष्यों में 
और अनुविन्द, काम्बोज देशी सुदाक्षिण, तुम्हारे समान वीर कोई न देखा और 
महाबली श्रुतायुप ओर अच्युतायुप इन ¦ न सुना । (२०-२४) 

वीरोके आगे जाकर कोन जीता वच ब्रह्माने सव सृष्टि बनानेके समय 
सक्ता है? (१७-२०) इस दिव्य गाण्डीव धनुपको बनाया था, 

तुम्हारे शस्र बहुत तेन हैं। बलसे शीघ्र. उसी गाण्डीवसे तुम युद्ध करते हो इस- / 
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चलाना भूल न करना और चुद्धिमानीसे लिये तुम्हारे समान कोई योद्धा नहीं है, १ 
तै 
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हन्यादुपेक्षितः कणो रोगो देइसिचागतः 
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महाभारत । 


॥ १२१ ॥ 


न।न्ध त्वत्ता हि पश्यामि योषं यौधिष्ठिरे घले । 

यः समासाद्य राधेय खस्तिमानाब्रजद्गहम्‌ ॥ १२२ ॥ 
तमद्य निशितेब्राणेविनिहत्य नरषभ । 

यथाप्रलिङ्ञ पाथ त्व कुत्वा कीतिमवबाघुहि ॥ १२३॥ 
त्वं हि शाक्तो रणे जेतुं सकर्णानपि कौरचान्‌। 
नान्यो युघि युधां अछ सल्यमेतड्टकीमि त ॥ १२४॥ 
एतत्कुत्वा महत्कसं हत्वा कण महारथम्‌ । 


कृताथ। सफल! पाथ सुखी भव नरोत्तम ॥१२५॥ [३७२३] 
इति श्रीमहाभारते श्तसाहस्न्या संहितायां वैयासिक्या कर्णपचेणि कृष्णवाक्ये न्रिसहतितमो $ध्याय; ॥ ७३॥ 


सञ्जय उवाच-- स॒ केझाचस्य बीभत्सुः श्रुत्वा भारत भाषितम । 


विशोक! सम्प्रहष्टश्च क्षणेन समपद्यत 


॥ १॥ 


ततो ज्यासाभिसज्याशु व्याक्षिपङ्गाणिडवं घनु! । 


दध्रे कणविनाशाय केशवं चाभ्यभाषत 


॥ २॥ 


त्वया नाथेन गोविन्द धुच एव जथो सम । 
प्रसन्नो यस्य मेऽद्य त्व लोके भूतभविष्यकूत्‌ ॥ ३॥ 
त्वत्सहायो छह कृष्ण चीझ्टोकान्चे समागतान्‌ । 


को छोड कर कणे सुञ्जय पाञ्चाल और 
पाण्डवोंका नाश कर देगा॥(११९-१२१) 
युधिष्ठिरकी सनामें तुम्हारे सिवाय 
और किसीको ऐसा वीर नहीं देखते जो 
कर्णसे युद्ध करके कुशल पूर्वक अपने 
घरको चला जाय ।॥ है पुरुपासंह ! आज 
उस कर्णको अपने तेज वाणोंसे मार कर 
तुम अपनी प्रतिज्ञाको सत्य करो क्यों 
कि तुम ही एक कर्णको कोरवॉके सहित 
जीतनेमें समर्थ हा । हे नरोत्तम ! इस 
मह! कमको करके अर्थात्‌ कर्णको मार 
कर तुम सुखी हा ॥ (१२०-१०५) 


कणैप्चेमें तिहत्तर अध्याय समाप्त 1 [३७२३] 
कर्णपवेमें चौंह्तर अध्याय | 


सञ्जय बोले, हे भारत ! कुष्णके 
ऐसे वचन सुन अजुन क्षणभर में शोक 
रहित और हर्पित होगये ॥ तब कर्णके 
मारनेके लिये धनुष पर रोदा चढाया 
ओर बहुत प्रसन्नता सहित युद्ध करनेको 
चले और बोले, कि दे कृष्ण | आप हमारे 
नाथ हैं। आपको नाथ पाकर सदा 
हमारी विजय होती हे,आप जगवके भूत 
ओर भविष्यतके खामी हैं । हे कृष्ण ! 
आपकी सहायतासे हम तीनों लोकोंकों 
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अशक्यः सरथो जेतुं सवरपि युयुत्सुभिः 
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कणेपर्य | 


॥ २३ || 


दुरात्मानं पापवृत्त दशसं दुष्टप्रज्ञं पाण्डवेयेषु नित्यम्‌ । 
हीनस्वाथ पाण्डवेयांवराध हत्वा कण गनाश्चताथा भवाद्य |! ३४ 


तं सूतपुत्रं रथिनां वरिष्ठ हत्वा प्रीतिं घभराजे कुरुष्व 


॥ २५ ॥ 


जानास ते पाथ चाय परथावद्वारणाय च सुरासुरश्च । 
सदावजानाति हि पाण्डुपुत्रानसा दपात्सूतपुत्रा दुरात्मा ॥ रेषे ॥ 
आत्मान सन्यत चार यन पाप; सुयाधन! | 


तमद्य सूलं पापानां जहि सौति घनञ्जय 


॥ ३७ ॥| 


वचड़जिह्न॑ धतुरास्यं शारदष्र तरखिनम्‌ । 


इस पुरुषशादूल जहि कर्ण धनञ्जय 


॥ १८ ॥ 


अहं त्वामचुजानासि चीयेंण च घलेन च | 


जहि कर्ण रणे श्र मातङ्गमिव केसरी 


॥ १९ ॥ 


यस्य चायण चाय त धातराष्ट्राञवमन्यत ! 
तमद्य पाध सग्रामे कर्ण चेकत्तन जहि ॥ ४० ॥ [ ३५९८] 
इति श्रीमहामारते शतसाहरुऱ्यां सद्दिताया वैयासिक्यां कर्णपवैणि 
कृग्णाजुनसवादे द्विसक्षतितमोऽध्याय ॥ ७२॥ 


सञ्चय उवाच-- ततः पुनरमेयात्मा केदावो$जञुनमत्रवीत | 


कणेक्तो नहीं जीत सक्ते ॥ हे पाण्डव ! 
आज तुम उस पापी, दुर, मूख और 
अपने देर्पाको मारकर निथिन्त हो। 
आज उस महारथ ठतपुत्रक्रो मार कर 
धर्मराजको प्रसन्न करो हम तुम्हारे बल- 
को जानते है । देवता और राक्षम भी 
तुम्हें युद्धमं नहीं जीत सक्ते परन्तु यह 
दुष्ट खतपुत्र दपसे सदा पाण्डत्ोंका अप- 
मान किया करता है ॥ (३३-३६) 

हे घनञ्जय ! यह मूख अपनेको वीर 
मानता ह । ओर दुर्योधन मी £सीके 
वलसे घहुत अभिमान कर रहा ह। 


छ 


आज इस सब वेरके मूलको काटकर 
सावधान हो। धनुपरूपी मुख, खड्गरूपी 
जीम और बाणरूपी दांतवाले, कणरूपी 
शादेलको आज तुम मारो । जैसे सिंह 
हाथीको मारता हे, ऐसेही तुम आज कर्ण 
को मारो, हम तुम्हारे बल और वीर्यको 
जानते है । जिसके पराक्रमसे दुर्योधन 
तुम्हारा अपमान किया करता हे उस 
कणको आज तुम मारो॥ (३७-४०) 
कर्णपर्वमें वाहत्तर अध्याय समाप्त 1 [ ३५९.८) 
क्णेपचमे तिहत्तर अध्याय । 
सञ्जय बोले, हे मारत! तब अञ्चुनके 
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महाभारत | 


॥ १२॥ 


अव्य दुधाधता राज्याजााचताचच 1नराशकः | 


भवष्यात हत्त कण कृष्ण सत्य व्रवाास त 


NNN ७ 


॥ १३॥ 


अद्य दृष्ट्रा सया कण शरानशकलाकृतसम्‌ | 


स्मरतां तच वाक्यानि शाम प्राति जनेश्वर 


॥ १४॥ 


अद्यासौ सौबलः कृष्ण ग्लहाञ्जानातु वै शारान्‌ । 


दुरोदरं व गाण्डीवं सण्डलं च रथं प्रति 


॥ १५ ॥ 


अद्य कुन्तीसुतस्याह इढ राज! प्रजागरम्‌ । 
व्यपनेष्यासि गोविन्द इत्वा कर्ण रतैः शरै!॥ १६ ॥ 
अद्य कुन्तीसुतो राजा हते सूतखुते सया । 


सुप्रहष्टलनाः प्रीतश्चिर सुखसवाप्स्यति 


॥ १७॥ 


अद्य चाहसनाधुष्य केशवाप्रतिस शरम्‌ । 
उत्स्रकष्घामीह यः कणे जीविताद्गंशविष्यति ॥ १८ ॥ 
यस्य चेतट्टतं मछ्य वधे किल दुरात्मनः । 
पादौ न धावचे तावद्यावद्धन्याँ न फाल्गनम्‌ ॥ १९॥ 
म्ट्षा कृत्वा व्रत तस्य पापस्य सघुसूदन । 


पातशिष्ये रथात्काय झारे? सन्नतपर्चभिः 


दुर्योधन निरास होजांयगे ॥ (९-१२) 


हे कृष्ण! हम आपसे सत्य कहते 
हें. कि कर्णके मारे जानेसे राज्य ओर 
जीवनसे दुर्योधन निरास है! जावेंगे ।! 
आज कर्णको मेरे बाणोंसे कटा हुआ 
देख राजा तुम्हारे शांति भरे वचनोंको 
सरण करें ॥ आज सुवलपुत्र शकुनि, 
मेरा रथ आर मण्डलाकार गाण्डीवको 
फासेकी संदूक और उसमे छूटे हुए 
वार्णाको फासे जाने ॥ (१३-१५) 

है कृष्ण ! आज हम अपने तेज 
बाणोंसे कर्णको मार कर महाराज झुन्ती 


॥ २० ॥ 


पत्रका दीघे कालका सब प्रजागर दूर 
करेंगे ॥ आज मेरे बाणोंसे कर्णको मरा 
देख ङुन्तीपुत्र युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न 
होकर सुख भोग करेंगे ॥ है कृष्ण! 
आज मे शञऔंके नाश करनेवाला, 
घोर बाण कर्णकी ओर चलाऊंगा, उसी- 
से वह मर जायगा ॥ (१६-१८) 

उस दुष्टने यह प्रतिज्ञा की है, कि मे 
विना अझुनके मारे पेर नहीं घोऊंगा 
आज उस पापीकी यह प्रतिज्ञा झूठी 
करके अपने बाणोंसे मार कर पशथ्वीमें 
गिराऊंगा ॥ जो जगतुर्मे अपने समान 
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तथेसां विपुलां 


८ छणपर्ष | 


न शेकुः पार्थिवाः सर्वे चक्षुभिरपि वीक्षितुम्‌॥ १० ॥ 
तथेत सततं पाथ रक्षिताभ्यां त्वया रणे । 
धृष्टच॒प्नाशिग्वण्डिभ्या भीष्मद्राणा निपातिता ॥११॥ 
कोहि शक्तो रणे पाथ भारतानां महारथा । 


भाष्सद्राणा युधा जलु शक्कलुल्यपराक्रमा 


॥ १२॥ 


को हि शान्तनव भीष्मं द्रोण वेकतेन कूपम्‌ । 


द्राण च सामदात्त च कृतचमाणसव च 


५ १३॥ 


सैन्धवं मद्रराजानं राजानं च सुयोधनम्‌ । 


वीरान्कृतास्त्रान्समरे सवानेवानिवतिनः 


1 १४॥ 


अक्षौ हिणीपतीलुग्रान्संहतान्युद्ध दुमे दान । 


त्वाझृते पुरुषव्याघ जेतुं शक्त! पुमानि 


॥ १५ ॥ 


~ को ¢ 
श्रेण्यश्च बहुला! क्षीणा; प्रदीणाश्वरथद्विपा! । 


नानाजनपदाओग्राः क्षत्रियाणाममर्षिणाम्‌ 


॥ १६ ॥ 


गोवासदासमीयानां वसातीनां च भारत | 

प्राच्यानां वादधानानां भोजानां चाभिमानिनाम्‌ ॥१७॥ 
उदीर्णाश्वगजा सेना सवेक्षश्रस्य भारत । 

त्वां समासाद्य निधन गता भीम च भारत ॥ १८ ॥ 


थी १ तुमसे रक्षित इस सेनाको कोई 
राजा आंखोसिभी नहीं देख सक्ता॥ ८ १० 

तुम्हारी ही सहायतासे धृएद्युम्न आर 
शिखण्डीने मीष्म और द्रोणाचायको 
मार डाला ॥ इन्द्रके समान पराक्रमी 
कोरबोक सेनापति भीष्म और द्रोणाचा- 
येसे कोन युद्ध कर सक्ता था? शान्तनु 
पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कण, कृपाचार्य 
अञ्तरत्थामा, भूरिश्नत्रा, कृतवर्मा, सिन्धुः 
देशी राजा जयद्रथ, मद्रराज शल्य, आर 
राजा दुर्योधन इन सब शस्त्र जाननेवाले, 


वीरांसे तुम्हारे सिवाय कोन युद्ध कर 


सक्ता था? ये सष युद्धसे न लोटनेवाले, 
अक्षौहिणीपति, धोर पराक्रमी और महा 
योद्धा थ ॥ (११-१५) 

तुमन अनेक योद्धा क्षत्रियोंकी पंक्ति, 
हाथी, घोडे ओर अनेक देशी वीराँको 
नाश कर दिया । गोवास, दासम्रीय, 
वसाती, प्राच्य, घाटघान और अभिमानी 
भोजवंशी क्षत्रियोंकी हाथी, घोडे और 
रथोंसे भरी सेना तुमने और मीमसेनने 
नाश कर दी ॥ (१६-१८) 
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तसच्य कर्ण हन्तास्मि मिषतां सर्वधान्विनाम । 
यस्य वीर्य समाश्रित्य घातराष्टो मद्दासनाः 
अवामन्यत दुजुद्धिर्नित्यमस्मान्दुरात्मवान्‌ । 
हत्वाह कणेसाजा हि ताषायष्याम भ्रातरस्‌ ॥ २० | 


शाराज्नानाविधान्छुक्त्वा चाखयिष्यामि जातचवान | 


॥ २९॥ 


आकणसुक्तैरिषुभिय मराष्ट्राविव धनैः ॥ ३१॥ 
भूसिशोभां करिष्यामि पातिते रथकुञ्जरै; । 
तत्राहं वे सहासह्ु ये सम्पन्न युद्धदुमेदम ॥ ३२॥ 
अद्य कणेसहं घोरं सूदयिष्यामि लायके! । 
अद्य कर्ण इते कृष्ण घातेराष्ट्राः सराजकाः ॥ ३३ ॥ 


विद्रवन्तु दिशो भीताः सिंहत्नस्ता मगा इव । 
अद्य दुर्धाधनो राजा आत्मानं चालुशोचताम्‌ ॥ ३४॥ 
हते कर्ण सया सद्धचे सपुत्रे ससुहज्जने । 


अद्य कण हतं दृष्ठा घातराष्ट्रो$त्यमषणः ॥३५॥ 
जानातु मां रणे कृष्ण प्रवरं सवधन्विनाम्‌ | 
सपुत्रपांच सामात्य सथ्ृत्य च निरादाषम ॥ ३६ ॥ 
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अद्य राज्ये करिष्यामि धृतराष्ट्र जनेश्वरम्‌ । 


जिसके बलके आश्रयसे धतराष्ट्रका पुत्र 
अपनी मूखता आर दुएतासे पाण्डवोंका 
निरादर करता था, आज उस कणंको 
हम सब धनुपधारियॉके देखते देखते 
मारेंगे । उसके मरनेसे हमारे भाई बहुत 
प्रसन्न होंगे ॥ (२८-३०) 

आज में अपने कानतक शत्रु नाशी 
अनेक बाण खींचकर छोडेगे ओर शचु- 
ओंको डराबेंगे ॥ हाथी, घोडे और मनु- 
प्याँको गिराकर भूमिकी शोभा घढावेगे | 
उसी घोर युद्धमें महा बलवान करणको 
अपने वाणोंसे मारेंगे, उसके मरनेसे 


घृतराष्ट्रक पुत्र राज्यके सहित इधर 
उधरको ऐसे भागेंगे जसे सिंहके डरसे 
मृग | (२१-२४) 

आज कण मरनेसे राजा दुर्योधन अप- 
ने आत्माको शोचेगे, आज बन्धु बान्धव 
सहित कर्णको मारूंगा। आज बन्धु 
बान्धत्र सहित कणो मरा हुआ देख 
सहावलवान्‌ एतराष््पुत्र अपने आत्माको 
शोचेंगे। आज दुर्योधन पुत्र, पात्र 
और वान्धवोंके सहित कर्णको मरा 
देखकर जानेगे, कि अजुनके समान 
जगतम काइ घनुपधारी नहीं दे ॥ आज 
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घोडे और रथोंके सहित नाश किया 
था । इस प्रकार जब पाण्डवोंके वाणोंसे 
सघ कोरचोंकी सेनाका शुख टूट गया, 
तव भीप्मने चेदी, काशी, करुप, पार 
शाल, मत्स्य आर केकय देशसे आई 
हुई तुम्हारी सेनापर वाण वर्षाने आरम्भ 
किये, शस्रविद्या जाननेत्राले भीष्मके 
धनुपस छूटे इए बाणोंसे तुम्हारी सेना 
का नाश होगया । (२७-३०) 

उन सोनेके पहूवाले शीघ्रगामी देह 
विदारक सीप्मके वाणोंसे आकाश पूरित 
होगया। उन भीष्मके वाणोंसे एक लाख 


> 


३) 


८ कर्णपषं | 


सवाजिरथसातङ्घा गृत्युलोकसितो गताः 
तथा सेनासुखे त्र निहते पाथ पाण्डव ॥ २८ ॥ 
भीष्म! प्रास्जदुग्राजि शरजालानि मारिष । 
सचदिकारिपश्चालान्कस्ूषान्मत्स्थकेकयान्‌ ॥ २९ ॥ 
शरे! प्रच्छाद्य निधनमनयत्परमासत्रवित । 


तस्य चापच्धुतेवीणेः परदेहविदारणैः ॥ ३० ॥ 
पूणेमाकाइा म भवहुक्मपुङ्घरजिल्गी। । 
हन्याद्रथखहस्राणि एकेकेनैव सुना ॥ ११॥ 


लक्ष नरह्विपान्हत्वा सभेतान्स महाबलान्‌ । 

गत्या दझास्या ते गत्वा जघुर्वाजिरथाद्रेपान्‌ ॥ ३२ ॥ 
हित्वा नवगतीदुष्टाः स बाणानाहवेऽत्यजन्‌ ! 
दिनानि दश भीष्मेण निघता तावकं बलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शुन्याः कूला रथोपस्था हताश्वगजवाजिनः । 


दशयित्वात्मनो रूपं रुद्रोपेन्द्रसमं युषि ॥ ३४॥ 
पाण्डवानामनीकानि प्रशृद्यासो व्यशातयत्‌ | 
विनिप्नन्प्रथिवीपालांश्वेदिपश्चालकेकयान्‌ ॥ १५ ॥ 


अदहत्पाण्डवी सेनां रथाश्वगजसकुलाप । 


बलवान्‌ मनुष्य ओर हाथी मारे गये, 
पश्चात्‌ दशवे गतिसे उन बाणोंसे अनेक 
घोडे, हाथी ओर रथोंको कार दिया, 
भीष्मने दशदिन तक बाणोंकी नों गति 
छोडकर अथात्‌ दशवी गतिसे तुम्हारी 
सेनाका नाश किया। मीष्मने शिव ओर 
बिप्णुके समान अपना रूप दिखलाकर 
रथोंको वीरोंति शून्य कर दिया और 
हाथी घोडॉको मारडाला ॥ (३०-३४) 

भीष्मने अपने बलसे चदि, पाञ्चाल 
ओर फेकेय देशके अनेक राजोको मारा। 
टूबत हुए दुर्योधनको उद्धार करनेके 
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निरञ्ेनां वा एथिवी केशवानुचरिष्यासै । 
अद्याहइमन्रण। कृष्ण भविष्यांम घनुभ्रताम्‌ ॥ ४६॥ 
कोपस्थ च कुरूणां च शराणाँ गाण्डिवस्य च ) 
अद्य दुःखभहें सोक्ष्ये त्रयोदुशसभाजितम्‌ ॥ ४७॥ 
हत्वा कण रण कृष्ण दाम्बर सघवानिव । 


अद्य कणे हते युद्धे सोमकानां महारथा! 


॥ ४८ ॥ 


कृतं कार्य च सन्यन्तां मित्रकायेप्खवो युधि । 


मम चेच कथ प्रीतिः दौनेयस्थाद्ध साधच 


॥ ४९ ॥ 


भाविष्यति हते कर्ण मायि चापि जयाधिके । 


अहं इत्वा रणे कर्ण एच चास्य महारथम्‌ 


॥ ५० || 


प्रीतिं दास्यामि भीमस्य थमथोः सात्यकस्थ च । 
शृष्टयुञ्नाशिखण्डिभ्यां पञ्चालानां च माधव ॥ ९१ ॥ 
अद्याण्यं गमिष्यामि इत्वा कर्ण महाहवे । 


अद्य पइ्यन्तु संग्रामे घनञ्ञघममर्षणम्‌ 


॥ ७२ ॥ 


युध्यन्तं कौरबान्सङ्क'ये घातयन्तं च सूतजम्‌ । 


भवत्सकारो वक्ष्ये च पुनरेवात्ससंस्तवम्‌ 


॥ ५३ ॥ 


धन्नुवेदे मत्समो नास्ति लोके पराक्रमे वा मम कोऽस्ति तुल्य! । 


का राज्य दूंगा ॥ (४२-४५) 
ह केशव! अथवा आज तुम पृथ्वीको 
अर्जुनसे रहित देखोगे, आज में धनुप 
घारियाँके ऋणसे छुटूंगा आज म 
क्रोध, कोरबाँका ऋण आर तेरह परप 
इकहा हुआ जो दुःख है उससे छूटुंगा ॥ 
जसे इन्द्रने शम्बरासुरको मारा था,तेसे 
ही आज मे कर्णको मारूंगा, उसके 
मरनेसे सोमकवंशी महारथ बहुत प्रसन्न 
होंगे आर हमारे तथा कर्णके बलको सम 
झग ॥ हे माधव ! ये सब मित्राके लिये 
युद्ध करनेका आये थे॥ (४६-४९) 


| 


सात्याके भी कर्णका बघ और हमारे 
जयसे सन्तुष्ट होंगे, आज मे कर्णके 
महारथ पुत्रको भी मारूंगा। इससे 
भीमसेन, नकुल, सहदेव, सात्यकि! 
धृष्टचुश्न, शिखण्डी ओर सब पाञ्चाल 
देशीय वीर प्रसन्न होंगे, आज में सब 
ऋणोंसे छुट्टंगा । आज वीर अशुनके 
पराक्रमको सब योद्धा देखें, हम आपके 
आगे अपनी प्रशंसा करते ह । जिस समय 
हम सतपुत्रको मारेंगे ओर धतराष्ट्रके 
पुत्रोंसे युद्ध करेंगे, तब सब योद्धा हमारे 
बलको देखेगे ॥ (४९-५३) 
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नावारयिष्यः संग्रामे न स्म द्रोणो व्यनक्ष्यत । 


भवता लु बरू सब घाहराष्ट्रस्य चारत 


| ४६ ॥ 


ततो द्रोणो हतो युद्धे पाणतन धनञ्जय । 

एवं वा को रणे छुर्यात्वटन्यः क्षत्रियो युघि ॥ ४७ ॥ 
यारजं ते कृतं पार्थ जयद्रथवधं प्रति । 

निवार्य सेवां महतीं हत्वा शरांश्च पार्थिवान्‌॥ ४८ ॥ 
निहतः सैन्धवो राजा त्वयास्त्रवलतेजसा | 

आश्चयं सिन्धुराजस्य वर्ष जानन्ति पार्थिचाः ॥ ४९ ॥ 
अनाश्चर्थं हि तत्त्वत्तस्त्वं हि पार्थ महारथः । 


त्वां हि 


प्राप्य रण क्षन्नसेकाहादिति भारत 


॥ ५० ॥ 


नश्यमानलह युक्त भन्ययाक्ात स मात! । 


सय पाथ चसूधारा धात्तराष्ट्रर्य सयुग 


॥ ५१ ॥ 


हतसवस्दवारा ह क्षापसद्राणा यदा हत । 


शाणप्रचरयाघाचय दइतवबाजरथाहू पा 


॥ ५२ ॥ 


हीना सूर्चन्दुनक्षन्रैयौरिवा भाति भारती । 


विध्वस्ता हि रणे पार्थ सेनेयं सीमविक्रम 


॥] ७३॥ 


आखुरीव पुरा सेना डाक्रस्येच पराक्रसै। । 


रथोको नहीं मारोगे, तो निश्चय जान 
लेना कि द्रोणाचाये नहीं मारे ग- 
ये । (४२-४६) 

तुमने दुर्योधनकी सव सेनाका भगा 
दिया हैं । शृष्टचुस्नने द्रोणाचार्यको मारा, 
अब कर्णको तुम्हारे सिवाय कौन क्षत्रिय 
मार सक्ता है? तुमन जयद्रथको मारनेके 
दिन बहुत सेनाका निवारण करके 
अनेक राजा ओर वौरोको मारा था । 
इस फर्मको तुम्हारे सिवाय और कान 
क्षत्री कर सक्ता हे ? तुमने जो अपने 
शुस्रेसे जयद्रथको मारा उसका आश्व 


Ws कक ७७ 02 
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सव क्षत्री करते हैं ॥ हमें निश्चय है कि 
तुम एक दिनमें सब क्षात्रियोंका नाश 
कर सकते हो ॥ (४७-५०) 

हे पार्थ ! हम यह जानते है कि 
आज कोरवाँकी सव सेना नष्ट होगी । 
जिस समय भीष्म और द्रोणाचार्य मर 
गये थे, तब ही हमने जान लिया था, 
कि सेनाका नाश होंगया ओर अत्र तो 
अनेक योद्धा भाग गये ओर हाथी घोडे 
आर रथोका नाश होगया। हे महापरा- 
क्रमी अजुन ! इम समय कोरवॉकी 
सेना ऐसी होगयी हे, जैसे सर्य, चन्द्रमा 
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तङ्गीमवेगं रुघिरोघवाहि खङ्गाकुलं क्षत्रियजीवघाति । 
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अनातव क्रुरमनिष्वष घअ्रूव तत्सहरण प्रजानाम्‌ 


॥४॥ 


एक रथ सम्पारवाय झरत्यु नयन्वनक च रथा; सस्ता; । 


एकस्तथक रथिन रथाग्ऱ्यांस्तथा रथख्चापि रथाननेकान्‌ 


॥ ५ ॥ 


रथं ससूतं सहयं च कञ्चित्कञ्चिद्रथी सृत्युवश निनाय । 


निनाय चाप्येकगजेन कथ्चिद्रथान्बहुन्स्टत्युचशे तथाश्वान्‌ 


॥ ६॥ 


रथान्ससूतान्सहयान्गजाश्च सचानरान्म्ट्त्युचशा शराध; 


निन्ये हवांश्वेव तथा ससादीन्पदातिखङ्कां्च तथेव पाथः 


॥ ७ ॥ 


क्प! शिखण्डी च रणे समेतो दुर्योधन सात्यकिरध्यगच्छत्‌। 


शुतस्तथा द्रोणपुत्रेण साधे युधामन्युश्चि्सेनेन साघेम्‌ 


॥ ८ ॥ 


कणस्य पुत्र तु रथी रुषेण समारत रञ्जयश्चोत्तमाजाः । 
गान्धारराजं सहदेवः छुधातों महष भं सिंह इवाभ्यधावत्‌ ॥ ९॥ 
शतानीको नाकुलि; कणपुन्ने युवा युवानं इषसेन दाराचे: । 


समार्पयत्कर्णपुत्रश्न शूरः पाञ्चालेयं शरवर्षेरनेकैः 


॥ १०॥ 


रथर्षभः कृतवरमाणमाछन्माद्रीपुत्रो नकुलश्विचयोधी । 


~ 


घ, बाण पानीकी घार; सोनेके कवच 
और शस्त्र बिजलीके समान दीख पडते 
थे, वह घोररूपी रुधिरको बहानेवाला, 
चमकते हुए खङ्गासे युक्त, क्षत्रियाको 
नाश करनेवाला, दुःखदायक, प्रजाका 
नाश करनेके लिये ऊपर लिखा मेघ 
वपेने लगा ॥ (२-४) 

कहीं अनेक रथी वीर एक रथी बारसे 
युद्ध करने लगे, कहीं एक अनेकसे और 
कहीं एक एकसे युद्ध करने लगे ॥ कहीं 
रथभें वेठे हुए वीरने घोडे सारथी ओर 
योद्धोके सहित रथको काट दिया ! कही 
दाथीपर चढे एक पीरने अनेक घोडे 
आर रथोंको नाश कर दिया॥ अजुनने 


अपने वाणो से रथ, सारथी, घोडे, 
घोडोपर चढे चीर और अनेक हाथियों 
को मारडाला ॥ (५-७) 

कृपाचार्यसे शिखण्डी, दुर्योधनसे 
सात्याकि, श्रतसोम अस्तरत्थामास, युधा- 
मन्यु चित्रसेने, महारथ कर्णपुत्र 
सुपेणते सृञ्जयवंशो उत्तमौजा ओर जेसे 
शार्दूल सिंहकी ओर दोडता हे ऐसे ही 
शकुनीसे युद्ध करनेको सहदेव चले ॥ 
नकुलके पुत्र तरुण शतानीक कणपुत्र 
चृपसेनसे युद्ध करनेको चले, तत्र शता 
नीकने कर्णके पुत्रकी ओर; और कर्णक 
पुत्रने शतानीकके शरीरमें सहस्रो बाण 
मारे ॥ (८-१०) 
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इस पापमतिं क्षुद्रसत्सन्तं पाण्डवान्प्राति । 


A 
6 


; 
। 
; 
वि 
A 
A 
f 


कणेमथ नरश्रेष्ठ जा: खुनिशिते? शरेः 


च्छ 


॥ ६९ ॥ 


एतत्ते सुकृतं कभ नात्र किश्वन युज्यते । 


वयसप्यनुजानीमो नाच दोषोऽस्ति कश्चन 


॥ ९४ ॥ 


दहने यत्सपुत्नाथा निशि भातुस्तवानघ । 


चताधथ यच युष्मारु पावत्तत रुयाधन' 


॥ ६४ ॥ 


तस्य सवस्य दुष्टात्मा कणों वे सूलामेत्युत्त । 


कणाद्धि सन्यते राग नित्यमेव सुयाधनः 


॥ ६५ ॥ 


तत्तो मासपि संरव्धो निग्नहीतु प्रचक्रसे । 


स्थरा वुउ्नरन्द्रस्य घातराष्ट्रस्स मानद 


॥ ६६॥ 


कणः पाथोन्रण सवान्विजेष्यति न संशय; | 


कर्णसाश्रिद्य कौन्तेय घातराष्ट्रण विग्रह! 


॥ ६७ ।। 


रोचितो भवत्ता साथ जानतापि बलं तव । 
कर्णो हि भाषते नित्यमहं पार्थान्समागतान्‌ ॥ ९८ ॥ 
बासुदेव च दाशाह विजेष्यामि महारथम्‌ । 


पोत्साह थन्दुरात्मानं धातेराष्ट्र सुढुमेतिम्‌ 


तो भी इस पापी सदासे पाण्डवोंके द्वेपी 
कणको अपने तेज वाणोंसे अवश्य मारो | 
हम भी जानते हे कि कर्णके मारनेमें 
तुमको कुछ दोप न लगेगा और इस 
समय यही काम करना तुम्हें अवश्य 
हे ॥ (५९-६३) 

देखो दुष्ट दुर्योधने पृत्रोके सहित 
तुम्हारी माताको जलानेका प्रवन्ध किया 
था, जुएमें बुलाकर, तुम लोगॉसे केसा 
अघमे किया था! तुम्हारे इन सब 
दुःोंका मूल केवल यह पापी कणे ही 
हें ओर इसका दुर्योधनो वडा आश्रय 
है। हे अजुन ! जब में धर्मराजका दूत 


॥ ६९ ॥ 


बनकर उसके घर गया था तब उसने 
मेरे पकडनेका भी ठीक प्रबन्ध कर 
लिया था । उस सभय उसने कहा था 
कि एकले कण ही निःसन्देह पाण्डवों- 
को युद्धमे ' जीतेंगे, कर्णहीका आश्रय 
लेकर दुर्योधनने यह युद्ध किया है! 
दुर्योधन तुम्हारे बलकी जानता था तो 
भी उसने केवल कर्णके भरोसे यह युद्ध 
किया । (६४-६८) 

कर्ण सदा कहा करता है, कि हम 
युद्ध्म॑ सव पाण्डवोंको महारथ कृष्णके 
सहित जीतेंगे, इन बातोंसे दुष्ट दुर्योधन 
प्रसन्न होता हे जो कणे सदा समामें 
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८ 
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[कगैपर्व 
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४७४ महाभारत । 

6 क्क 
तङ्गीसवेगं रुघिरोधवाहि खङ्गाकुलं क्षत्रियजीवघाति । 
अनातवं छुरमनिष्टवष वभूव तत्खंहरणं प्रजानाझ्‌ ॥ ४ ॥ 
एकं रथं सम्परिवाय सत्यु नयन्त्यनेके च रथाः ससेताः । 
एकस्तथंक रथिन रथाग्ऱ्यांस्तथा रथञ्चापि रथाननेकान्‌ ॥५॥ 
रथं ससूतं सहयं च कञ्चित्कञ्चिद्रथी स्ृत्युचशं निनाय । 
निनाय चाप्येकगजेन कथ्चिद्रथान्बहुन्छृत्युवरे तथाश्वान्‌ ॥ ६॥ 
रथान्ससूतान्खहयान्गर्जाश्च सवानरीन्मुत्षुवशं शरौधै; 
निन्ये हयांश्चैव तथा ससादीन्पदातिसङ्कांश्च तथेव पार्थः ॥ ७॥ 
कूप! शिखण्डी च रणे समेतो दुर्योधन सात्यकिरध्यगच्छत्‌। 
श्ृतस्तथा द्रोणपुत्रेण साथ युधामन्युश्चिसेनेन सार्घम्‌ ॥८॥ 
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कणस्य पुत्र तु रथी सुषेणं समागतं रञ्ज यश्चोत्तमौजाः । 

७ ~ १ +» ४०० 
गान्धारराजं सहदेवः क्षुधार्तो महषभं सिंह इवाभ्यधावल्‌ ॥ ९॥ 
शतानीको नाकुलि) कणपुर्ज युवा युवानं घृषसेनं झारौधेः । 


समापयत्कणपुत्रश्च शारः 


पाञ्चाल्य शरवषरनवाः 


॥ १०॥ 


6 ०. ह 
रथर्षभः कृतवर्माणमाछन्माद्रीपुत्रो नकुलश्चित्रयोधी । 


be 


घ, बाण पानीकी धार; सोनेके कवच 
और श्र बिजलीके समान दाख पडते 
थे, वह घोररूपी रुधिरको बहानेवाला, 
चमकते हुए खड्डोसे युक्त, क्षत्रियोंका 
नाश करनेवाला, दुःखदायक, प्रजाका 
नाश करनेके लिये उपर लिखा मेघ 
चर्पने लगा ॥ (२-४) 

कहीं अनेक रथी बीर एक रथी वारसे 
युद्ध करने लगे, कहीं एक अनेकसे ओर 
कहीं एक एकसे युद्ध करने लगे ॥ कही 
रथमें वेठे हुए वीरने घोडे सारथी ओर 
योद्धोके सहित रथको काट दिया । कहीं 
हाधीपर चढे एक वीरने अनेक घोडे 
ओर रथोको नाश कर दिया अजुनने 


| 


अपने बाणो से रथ, सारथी, घोडे, 
घोंडोपर चढे चीर और अनेक हाथियों 
को मारडाला ॥ (५-७) 

कुपाचार्यसे शिखण्डी, दुर्योधनसे 
सात्याके, छृतसोम अस्वत्थामास, युधा- 
मन्यु चित्रसेनसे, महारथ कणेपुत्र 
सुपेणसे सुञ्जयवंशो उत्तमौजा ओर जसे 
शादूल सिंहकी ओर दोडता है ऐसे ही 
शकुनीसे युद्ध करनेको सद्ददेव चले ॥ 
नकुलके पुत्र तरुण शतानीक कर्णपत्र 
वृपसेनसे युद्ध करनेको चले, तब शता 
नीकने कर्णके पुत्रकी ओर; और कर्णके 
पुत्रने शातानीकके शरीरमें सहस्रों वाण 
मारे ॥ (८-१०) 
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तस्थौ सुविद्वलः सङ्घ'ये प्रहारजनितश्रभः । 

अथ द्रोणस्य समरे तत्कालसहरां तदा ॥ ७९ ॥ 
श्र॒त्वा कर्णो वच! कूरं ततश्चिच्छेद कासुकम । 
ततरिछन्नायुधं तेन रणे पश्च महारथाः ॥ ८०॥ 
तं चैच निक्रतिप्रज्ञाः प्राहरञ्छरष्नाष्टिभिः । 
तस्मिन्विनिहते वीरे सवेषां ढुःखमाविशत्‌ ॥ ८१॥ 
प्राहसत्स तु दुष्टात्मा कर्णः स च सुधोधनः । 

यञ्च कर्णाष्चवीत्कृष्णां स सायां परुष वचः ॥ ८२॥ 
प्रसुखे पाण्डवेयानां ळुरूणां च नृशंसवत्‌ । 

विनष्टाः पाण्डवाः कृष्णे शाश्वतं नरक गताः॥ ८३ ॥ 
पतिमन्यं पृथुश्रोणि वृणीष्व सृदुभाषिणि । 


प्रविकारपळपक्याक्षि न सन्ति पतयस्तव । 

न पाण्डवा! प्रभवन्ति तच कृष्णे कथञ्चन ॥ ८५॥ 
दासभार्या च पाञ्चालि खयं दासी च शोभने । 

अद्य दुर्योधनो द्येकः एथिव्यां तपति! स्टल! ॥ ८६॥ 


निराश होकर क्रोघसे सांस लेता हुआ 
युद्ध छोडकर भाग गया, फिर एक को नेमें 
जाकर ओर बाणोसे व्याकुल होकर खडा 
होगया तव द्रोणाचार्यके समयक अनुसार 
दृष्ट वचन सुनकर कर्णने उनका धनुप 
काट दिया । (७६-८०) 

तव उन्हे गस्रहीन जानकर छ! महा 
रथान मिलकर अधमेसे मारडाला उस 
चीरक मरते ही मव टुःखसे न्याकुल 
होगये ॥ देखो सभामें भी दुष्ट दुर्योधन 
और कणही द्रॉपदीको देखकर हमे थे 
और ट्रोपदीसे पद कोरतोके बीचे कहा 


| 
र 
| 
एषा त्वं धृतराष्ट्रस्य दासीसूता निवेशनम्‌ ॥ ८४॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
2 
| 
- 
टी 


सदे चास्य महीपाला योगक्षेमसुपासते । 


था कि, हे कृष्णे ! पाण्डवोंका नाश 

होगया और ये शाश्वत नरकमें गये ॥ 

हे उत्तम कमर ओर सदू चचनवाछी ! 

अव तू पतराष्ट्रकी दासी होगयी अब तू 

किसी दूसरेको अपना पति बनाले | हे 

कमल नयनी ! अव पाण्डव तुम्हारे पति 
नहीं रहे, अब तू धृतराष्ट्रके घरमै जाकर १ 
दासांका काम कर ॥ (८०-८५) प 
हे सुन्द्री पाञ्चाली ! अब तू दासकी f 
स्री ओर दासी होगयी, दुर्योधन सब 0 
जगत राजा होगये | हे मद्रे! इस ९ 
समय सब राजा दुर्योघनकी सेवा करते | 
ब्र 
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सहारण सारथिसित्युवाच भीमश्चसूं वाहय घात्तराषट्रीम्‌ ॥ १॥ 
त्वं सारथे याहि जवेन वाहेनेयास्येतान्धातराष्टान्यसाय । 
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संचोदितो भीमसेनेन चेवं ससारधि! पुत्रबल त्वदीयम्‌ 


॥९॥ 


प्रायात्ततः सत्वरसुग्रवेगो यतो भीमस्तहल गन्तुर्मच्छत्‌ । 
ततोऽपरे नागरथाश्व पत्ताभिः प्रत्युद्ययुस्त कुरवः समन्तात्‌ ॥ ३ ॥ 
भीपस्य वाहार्प्यसुद्धारचेगं समन्ततो बाणगणैर्निजध्नु; । 


ततः शरानापततो महात्मा चिच्छेद वाणेस्तपनी यपु? 
ते दै निपेतुस्तपनीयपुङ्का द्विधा निधा भीसशरैनिक्कत्ताः 
ततो राजन्नागरधाश्वयूनां मीमाहतानाँ वरराजमध्ये 
घोरो निनाद! प्रव भौ नरेन्द्र वज्राहलानासिव पर्वतानाम्‌ 
ते वध्यमानाश्च नरेन्द्रसुख्या नि्मिद्यतो जीसशरप्रवेकै! 
भीमं समन्तात्समरेऽभ्घरोहन्शरक्षं शकुन्ता इव पुष्पहेतोः 


heh 


po 


॥ ७५ || 


॥ ६ ॥ 


ba 


लगे ॥ ( १४-१७) [ ३७९८ ] 


कणपर्चमें पचत्तर अध्याय समाप्त । 
कर्णपवंमं छिहृत्तर अध्याय | 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! इस घोर 
युद्धमें एक वीर अनेक वारोसे युद्ध करने 
लगा । तब भीमसेनने अपने सारथीसे 
कहा, तुम हमारे रथको दुःशासनकी ओर 
ले चलो ! हे सारथी ! तुम बहुत वेगसे 
इस शृतराष्ट्रके पुत्रकी सेनाकी ओर 
जाओ इम अपने बाणोंसे इन सब धृष्ट- 
राष्ट्रके पुत्रोंका नाश करेंगे । भीमसेनके 
एसे वचन सुन उनका सारथी तुम्हारे 
पुत्रकी सेनाको ओर चला जहां भीम 
सनकी जानेको इच्छा थी, वहीं सारथी 
बहुत शीघ्रता सहित लेगया, तब तुम्हारी 
ओरसे भी अनेक हाथी, घोडे ओर रथा- 
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| 
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पर चढ़े योद्धा तथा पदाति भीमसेनसे 
युद्ध करनेको चले, उन्होंने महावेगवान्‌ 
भीमसेनके रथकी ओर सहस्रां वाण 
चलाये । (१--४) 

उस बाणोंको आते देख महावीर 
भीममेनने उन सभ वाणोंकों अपने सुबर्ण 
भूपित बाणोंसे काट दिया । हे राजेन्द्र! 
चे सोनेके पहुवाले बाण भीमसेनके 
बाणोसे प्रत्यक के तीन तीन ठे 
होकर पृथ्वीमें गिर गये, इतन हो समय 
में भीमसेनन तुम्दारी सेनाके कितने ही 
हाथियोंकी मारडाला अनेक घोडे और 
रथ कट कर पृथ्वी में गिर गये! 
उस समय भीमसेनके वाणोंसे कट कर 
गिरते हुए हाथियोंका ऐसा शब्द होता 
था, जैसे वञ्रसे कटते हुए पवतोका । 
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८ करणप । ४६१ 


क 
तस्थौ सुविह्वल; सङ्लये प्रहारजनितश्रसः | 
अथ द्रोणस्य सघरे तत्कालसह॒शं तदा 
श्रुत्वा कर्णो बच! कूरं ततश्चिच्छेद कासुकस । 
तत्तङिछिन्नायुधं तेन रणे पञ्च सहारधाः 


$ ॥ ७९ ॥ 
। 

2 तं चैव निक्कतिप्रज्ञाः प्राहरज्छरप्राटिभिः । 

( 

§ 

& 
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॥ ८० ॥ 
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तस्मिन्विनिहते बारे सचंषा ढुःग्वमाचिशत्‌ ॥ ८१॥ म 
6 ॥ & 
प्राहसत्स तु इ्टात्मा कण! स च सुयाधनः । 
सञ्च कणोष्च्रवीत्कृष्णा सभाया परुष वचः! ॥ ८२॥ 
ha ha ® ७ ७ 
प्रसुखे पाण्डवेघानों कुरूणा च नुशसवत्‌ । १ 
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| विनष्टाः पाण्डवाः कृष्णे शाश्वत नरकं गताः॥ ८३ ॥ 
ब पतिमन्यं एथुश्रोणि घुणीष्व सृदुभाषिणि । 
$ एषा त्व घुतराष्ट्रस्य दासीभूता निवेशनम्‌ 0 ८४॥ 
§ प्रविशारालपद्माक्षि न सन्ति पतयस्तव । 

न पाण्डवाः प्रभवन्ति तव कृष्णे कथञ्चन ॥ ८५ ॥ 
£ दासभाया च पाञ्चालि खयं दासी च शोभने । 

§ अय्य दुर्योधनो छोकः एथिव्यां दृपतिः स्खतः || ८६ ॥ 
¢ सर्व चास्य महीपाला योगक्षेमसुपासते । 

| 


निराश होकर क्रोधसे सास लेता हुआ था कि, हे कृष्णे ! पाण्डवाँका नाश 


होगया और ये शाश्वत नरकमें गये ॥ 
हे उत्तम कमर और मृदू वचनवाली ! 
अब तू शतराष्ट्रकी दासी होगयी अब तू 
किसी दूसरेको अपना पति बनाले | हे 
कमळ नयनी ! अब पाण्डव तुम्हारे पति 
नहीं रहे, अव तू धृतराष्ट्रके घरमें जाकर 


he 


युद्ध छोडकर भाग गया, फिर एक कोनेमें 
जाकर ओर बाणोंसे व्याकुल होकर खडा 
होगया तव द्रोणाचार्यके समयक अनुसार 
दुष्ट वचन सुनकर कर्णने उनका धनुप 


काट दिया । (७६-८०) 
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ते 


रथान मिलकर अधमंसे मारडाला उस 
चीरके मरते ही मच दुःखसे व्याकुल 
होगे ॥ देखो सभामे भी दुष्ट दुर्योधन 
और कर्णही द्रॉपदीको देखकर हमे थे 
और द्रोपदीसे सब कोरवोके वीचे कहा 


दासाका काम कर ॥ (८०-८५) 

हे सुन्दरी पाञ्चाली ! अव तू दासको 
स्री ओर दासी होगयी, दुर्योधन सब 
जगत्‌के राजा होगये । हे भद्रे ! इम 
समय सब राजा दुर्योधनकी सेवा करते 
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४७८ महाभारत । [ कणप 
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नन जाच नाच जानाम्यजीच बीमत्सु वा तन्समाद्यातिदुःग्वम्‌ ॥१३॥ 

सोऽह द्विषत्सेन्यमुदग्रकल्प विनाशयिष्ये परमप्रतीतः । 

एतलिइद्याजिमध्ये समेत प्रीतो भविष्यामि सह त्वयाद्य ॥ १४॥ 

सवारतुणान्खायकानामवे&्य एक [शष्ट स्यात्सायकाना रथ से । 

का वा जाते! क प्रमाण च तषा ज्ञात्वा व्यक्त तत्समाचक्ष्व सूत १५॥ 
विशोक उवाच- षप्मागणानामयुतानि वीर क्लुराश्च भल्लाश्च तथायुताख्याः। 

नाराचाना इ सहस्र च वार त्राण्यव च प्रदराणा स्म पाथ ॥ १६॥ 

स्त्यायुध पाण्डवयावाशिष्ट न यह्कहेच्छकट घङ्गवायम्‌ । 

एतद्विइन्लुश्च सहस्रशाऽपे गदासिबाइद्रविण च तंशस्त ॥ १७॥ 

प्रासाश्च सुद्गरा! शक्तयस्तोमराञ्च मा सेषस्त्विं सक्षयादायुधानाम्‌॥१८॥ 
भीमसेन उवाच-सूताद्येन पश्य भीसप्रयुक्तेः सञ्छिन्दाद्भि! पाथिवानां सुवरा!। 

छन्न बाणराहच घोररूप नष्टादित्य स्टत्युलांक न तुल्यम्‌ ॥ १९॥ 

अयग्येतद्वे विदित पाथिवानां भविष्यति द्याङुमार च सूत । 

निसम्नो चा समर सीससेन एकः छुरून्वा समर व्यजषात्‌ ॥ २० ॥ 

सर्वे सङ्के कुरवो निष्पतन्तु मां वा लोकाः कीतघन्त्वाक्कुषारम्‌ । 


जीते हैं कि मर गय। अजुन भी अमी- इनको छोडिये पश्चात्‌ आपके हार्थोका 
तक लोट कर नहीं आये; जो हो अब धनुष गदा तो रक्खी ही है, तुम अपने 
इम इस घोर सेनाका नाश किये विना शुस्रोंको थोडा जान कर घप्रडाओ मत, 
न लोटेंगे । इस सबको मार कर तुम्हारे अभी रथम अनेक प्रास, मुहर, शक्ति 
सहित प्रसन्न होंगे, हे सारथे ! तुम और तोमर मेरे हैं ॥ (१६-१८) 
शीघ्र हमारे रथम दखा कि कांनसी भीमसेन बोले, हे सत ! अब तुम 
जातिके कितने बाण तूणीरम शेष बचे वेगवाले बाणोंस राजोंको मरते, प्रर्यको 
हैं १ (१३-१५) छिपे ओर आकाशको पूरित देखोगे, 
विशोक बोला, हे झुन्तापुत्र वीर ! अब में इस सेनाको यमराजकी पूरीके 
इस समय आपके रथमें साठ हजार समान कर देता हूं ॥ आजसे सब राजों 
मागण, छ्षुरप्र आर मछ दश दश सहस्र, को यह बात सरण रहेगी कि एकले 
दो सहस्र नाराच, तीन सहस्र प्रदर शेष भीमसेनन सब कोरवोको जीत लिया । 
हैं ॥ ये सब शस्त्र इन छ! चेलवाले आज ये सव कोरव मरकर एथ्वीमें गिरे 
छकडोसे अलग हे । दे विदन्‌ ! आप । या सघ मिलकर अकेले भीमसेनको 
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८ कर्णप्य । 


अपविद्धायुधं कण दीना! पञ्यन्तु वान्धवाः ॥ ९६ ॥ 
हस्तिकक्षो सहानस्य भल्लेनोन्सथितस्त्वघा । 
प्रकस्पमान। पततु सूसावपि रथध्वजः ॥ ९७ ॥ 
त्वया शारशातैश्छिन्नं रथं हेसचिभूषितम्‌। 
इतयोधाम्वमुत्सुज्य भीतः शल्यः पलायताम्‌ ॥ ९८ ॥ 
त्वं चेत्कणसुत पार्थ सूतपुन्नस्थ पश्यतः । 
प्रतिज्ञादारणार्थाइ निहनिष्यसि सायकैः ॥ ९९) 
हतं कर्णस्तु तं दृष्ठा प्रियं पुत्न॑ दुरात्मवान । 

सरतां द्रोण सीष्माभ्यां वच! क्षज्ुञ्च मानद॥ १००॥ 
ततः रुघोधनो दृष्ट्रा हतसाधिरथि त्वया । 

निराशो जीविते त्वथ्य राज्ये चेच भवत्वरि १०१ ॥ 
एते द्रवन्ति पञ्चाला वध्यमानाः शितैः झारे? । 

कर्णेन भरतश्रेष्ठ पाण्डवानुजिहीषेवः ॥ १०२॥ 
पञ्चालान्द्रोपदेयांश्च घृष्टयुन्नाशिखण्डिनौ । 
घृष्टगम्नतनूजांथ झातानीक च नाकुलिम ॥ १०३ ॥ 
नकुलं सहदेवं च दुसुखे जनमेजयम्‌ । 

सुधसाण सात्याक च विद्वि कणवराङ्गततान्‌ ॥ १०४ ॥ 


अनेक वान्धव पृथ्वीमँ पडे शस्त्र रहित 
रुघिरसे मीगे कर्णको देखें,आज कर्णकी 
हस्तिकक्षाबाली ध्वजा भी तुम्हारे 
मछ वाणोंसे कटी जानेसे कांपती हुई 
पृथ्वीमें गिरे; सहस्रो योद्धा ओर सुवर्ण 
भूपित रथके कटनेसे शल्य डरकर युद्ध 
छोडकर भारे ॥ (९५-९८) 

हे अजुन ! यदि तुम कणक देखते 
उमक पुत्रको प्रतिज्ञा करके मारोगे तो 
अपने प्रिय पुत्रका तुम्हारे हाथसे मरते 
देख दृष्ट कणे भीष्म और द्रोणाचार्यके 
वचनोंको सरण करगा ॥ अधिरथ पुत्र 


कणको तुम्हारे बाणांसे मरा हुआ देख 
दुर्योधन राज्यसे ओर जीवितसे निराश 
होजायगा ॥ ( ९९-१०१ ) 

हे भरतकुल श्रेष्ठ ! ये देखा कर्णके 
तेज वाणोंसे व्याकुल होकर पाण्डवोंको 
पुकारते हुए पाञ्चाल भाग जाते हैं । 
पाश्वाल, द्रोपर्दाके पुत्र, धृष्टयुम्न, शि 
खण्डी, घृष्टदयुम्नके पुत्र, नकुल पुत्र 
शतानीक, नक्कल, सहदेव, दुर्धुख, 
जनमेजय, सुधर्मा और सात्यकि ये 
सज कर्णके बाणोंसे व्याकुल होगये 
हैं ॥ (१४२-१०४) 
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नीलाद्धनाद्विद्यतमुचरन्ती तथा पश्य विस्फुरन्तीं धलुज्याम्‌ ॥ २९ ॥ 
कपिद्यसो वीक्ष्यत्त सवतो वे ध्वजाग्रमारुहा धनञ्जयस्य | 
वित्रासयन्रिपुसङ्घान्विमदे घिभेम्यस्मादात्मनेवामिचीक्ष्य ॥ १० ॥ 
बिभ्राजते 'चातिमाच किरीट विचित्रमेतच्च घनञ्जयस्थ । 
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दिवाकराभो मणिरेष दिव्यो विभ्राजते चेव किरीटसंस्थ! 


॥ ३१॥ 


पाश्वे भीमं पाण्ड्राश्रप्रकाश पश्यस्व दाळ देवदत्तं सुघोषम्‌ । 


अभीषुहस्तस्थ जनादनस्थ विगाहमानस्य चसूं परेषाम्‌ 


॥ २१ ॥ 


रविप्रभ॑ चज़नाभं क्षुरान्तं पाश्वे स्थित पदय जनार्दनस्य । 


चक्क यशोवर्घेनं केशवस्य सदार्चितं यदुभिः पश्य वीर 


॥३३॥ 


महाद्विपानां सरलदुमोपमाः करा निक्कत्ताः प्रपतन्त्यमी क्षुरे! । 


किरीटिना तेन पुनः 


ससादिनः दारेनिंकृत्ताः 


कुलिशेरिवाद्रयः ॥३४॥ 


तथैव कृष्णस्थ च पाञ्चजन्यं महाहेमेतं द्विजराजवणेम्‌ । 
कौन्तेय पर्योरसि कोस्तुभं च जाज्वल्यमानं विजयां खजं च॥ ३५॥ 


पी 


धुव रथाग्ऱ्यः 


देखो इस हाथी सेनाम काले मेर्घोम 


वर्षातम विजलीके समान वानर युक्त 
घ्वजा दीख रही हे, और ये अलुनक्रा 
घूमता हुआ घनुप भी देख पडता हे। 
ये शञ्जनाशन अजुनकी ध्वजा पर बठा 
हुआ बंदर चारों ओर देखता है, और 
शुश्चुओंकों उराता हे, में भी इसे देखकर 
डर रहा हूँ ॥ (२८--३०) 

ये देखो अजुनके माथेपर मुकुट केसा 
शोभा देता हे, इसके बीचमें यह मणि 
सूर्यके समान चमक रही है ॥ ये देखो 
इनके पास उत्तम शन्दवाला शत अश्रके 
समान अत्यन्त सफेद देवदत्त शह्क 
रक्खा है, ये कृष्ण घोडोकी रास लिये 


सुपेति पार्थो विद्रावयन्सेन्यामिदं परेषाम्‌ । 
सिताञ्रवर्णरसितप्रयुक्तेहयेमहाहे रथिनां वरिष्ठ! 


॥ ३६ ॥ 


शश्वुओंकी सेनामें रथको घुमा रहे है | 
देखो कृष्णके पास अत्यन्त तेज वजके 
समान इढ सदा यादवोंसे पूजित चक्र 
रक्खा हे ॥ (३१-३२) 

ये देखो अखुनके बाणोंसे कटकर 
वृक्षके सपान हाथियोंके संड कटते हैं । 
और वज्ञसे कटे हुए पर्वतोंके समान 
वीरोंके सहित मर कर गिर रहे हैं | दे 
कुन्तीपुत्र | ये चन्द्रमाके समान सफेद 
पाञ्चजन्य शङ्क श्रीकृष्णक पास रक्खा 


हे। और ये इनके हृदयमें कोस्तुभ मणि 


तथा विजय माला चमक रही ह 
निश्चय महारथ अर्जुन अपने बाणासे 
शघुओंका नाश करते हुए बहुत उत्तम 


कई 
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| 
| 
| 
| 
| 
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SIS 


कर्णेन भरतशेछ पय पञ्य तथा कुलान्‌ 


८ कणपर्द | 


॥ ११३ ॥ 


लाॉस्तथासिसुखान्वारान्भिज्ञार्थ त्यक्तजीवितान । 


क्षयं नयति राधेयः पश्वालाज्छतल्या रणे 


॥ ११४॥ 


तङ्गारत महेष्वासानणाधे सञ्चताञ्छुवे । 

~ ~ क 6 ~ 
कर्णाणेवे एवो भृत्वा पद्चालांस्त्रातुमरासे ॥ ११५ ॥ 
अस्त्रं हि रामात्कणन सार्गवारषिसत्तसात । 


® he ७. 60२ 
यदुपात्त मह्दाचार तस्य ख्पझुदासत 


॥ ११६ ॥ 


तापनं खदसैन्यानां घोररूपं झुदारुणम । 

समाइत्य महासेनां ज्वलन्त स्वेन तेजसा ॥ ११७॥ 
एते चरन्ति संग्रामे कर्णचापच्युताः शराः । 
भ्रमराणासिद ब्रातास्तापथान्ति स्थ तावकान्‌ ॥११८॥ 
एते द्रचन्ति पञ्चाला दिक्षु सर्वाखु भारत | 

कर्णोछ सभरे प्राप्य दुनिवार्यसनात्मामिः ॥ ११९ ॥ 
एष भीमो हढक्रोधो घृतः पार्थ समन्ततः । 
खखचयैर्योधयन्कर्ण पीड्यते निशितैः शरैः ॥ १२०॥ 
पाण्डवान्जू्ञयांश्चेच पञ्चालांख्चेच भारत । 


हे वीर! यह देखो य पाश्चाल कण- 
की और दौड़े चले जाते हे ओर कभी 
पीछेको इट जाते हें । आहह ? कणने 
इनकी केसी दशा कर दी हे, तथापि ये 
लोग अपने मित्रकी विजयके लिये 
युद्धसे विमुख नहीं होते, परन्तु कर्ण 
उनका नाश किये देता हे । हे मारत! 
अब अगाध कणरूपी समुद्रमे इवते 
हुए पाश्चालॉको तुम नावक समान हो" 
जाओ ॥ (११३-११५) 

करणने जो क्रपिश्रेष्ठ जमदमिपुत्र 
परशुरामसे शस्रविद्या साखी हे, यह 
उसीका महाप्रताप दीख रहा ह । यह 


शस्र अपने तेजसे प्रकाशित होकर सश्र 
सेनाको व्याकुल और नाश कर रहा है, 
ये कर्णक वाण तुम्हारी सेनाको दुःख 
देते हुए वनमें भोरोके झुण्डके समान घूम 
रहे हे || (११६-११८) 

हे भारत! ये पाश्चाल कर्णके शस्रसे 
व्याकुल होकर चारों दिशाआंको भागे 
जाते हे । इस शस्रको साधारण मनुष्य 
निवारण नहीं कर सक्ता ॥य महा 
क्रोधी भीमसेन सुञ्जयोंके सहित अपने 
वाणोसे कर्णको व्याकुल कर रहे है ॥ 
जैसे रोग उपेक्षित होकर शरीरका नाश 
कर देता हैं एस ही इस समय इस शस्र 


(नरे ने ७ Kh 
र 


४६५ 


Rk 


प्‌ 


११ >०१9>9>७3>२>>>७७७9>>७>०>७७>>७७००७७%७७>>>>७७%००७९७७>९७९७०७०७>७७७>०%७%?७७७७७०१७००>७९0७७०३७७०००७२०>००७७००७२>२>>७४०७% 


छः 


४८२ 


ह) 


_3७%७?१%०० ०२६२९2३ १>>०७>%>२>>?>०0७०%७७%०>> 39>>%3३७>>>७७०७)७७७9७७७%७>७०७>)७७?०७&०७००७७७७७७६७०२>७>3> 82595822:298822/२२-२३ 


महाभारत । 


रथाश्वमातङ्गपदातिसङ्घा बाणस्वननेमिखुरस्वनेस्च । 
संनादयन्तो वसुधां दिशश्च कुद्धा छासिहा जयमभ्युदीयुः ॥४॥ 
तेषां च पार्थस्य च मारिषासीदेहाखुपापक्षपणं सुयुद्धम्‌ । 


ेलोक्घहेतोरसुरेयथासी देवस्य दिष्णोजयतां वरस्य 


१५ ॥ 


तेरस्तशु्ावचमायुधं तदेकः प्रचिच्छेद किरीटमाली । 
क्ुराघचन्द्रेनिशितेश्च भल्लैः शिरांसि तेषां वहुधा च वाहून्‌ ॥ ६॥ 
छन्नाणि चालव्यजनानि केतूनश्वात्रथान्पत्तिगणान्द्रिपांञ्च । 

ते पेतुरुव्यां बहुधा विरूपा वातप्रणुन्ञानि यथा वनानि ॥७॥ 


खुवर्णजालावतता महागजा! सबैजयन्तीध्वजयोधकल्पिताः 


सुवर्णपुङ्खेरिघुभिः समाचिताश्चकाशिरे प्रञ्वालिता यथाचलाः ॥ ८ ॥ 

विदारय नागाश्वरथान्धनञ्जयः शरोत्तमैवासववजञ्रसन्नि भेः । 

दुतं ययौ कणजिघांसया तथा यथा मस्त्वान्वल भेदने पुरा ॥ ९ ॥ 
ततः स पुरुषव्याघस्तव सैन्यमरिन्दमः । 


प्रविवेरा महाबाहुमकरः सागरं यथा 


॥ १० ॥ 


ते हृष्ठास्तावका राजत्रथपत्तसमन्विता! । 


श्रीकृष्णने शीघ्र हांका। उस समय अजुन 
इस प्रकार युद्ध करनेको चले, जैसे 
जम्मासुरको मारनेके लिये इन्द्र वज्र 
लेकर चले थे । अजुनके घोडोंके खुर 
पहिये ओर धनुपका शब्द सुन कर अनेक 
योद्धा क्रोध करके जयके लिये चले, 
अनेक हाथी, घोडे ओर रथ भी चले, 
जसे बिजयी इन्द्रने तीन लोकके सुखके 
लिये दानवोंसे युद्ध किया था, एसे ही 
अञ्चुनने एकले ही उन सबके हाथ ऑर 
शिर अनेक अद्धचन्द्र, क्षुर और अनेक 
भछोंसे काट दिये ॥ (३-६) 

जैसे आंधी चलनेसे बनके वृक्ष गिर 
जात है, तमे ही अजुनके पाण लगने 


से छत्र, चमर, केतु, रथ, अश्व, पेदल 
योद्धा ओर हाथी छिन्न भिन्न हो कर 
पृथ्वीमें गिर गये ॥ जैसे जलते हुए 
पर्वत शोभित होते हैं ऐसे ही खणे जाल 
ध्वजा ओर वीरोंके सहित वाण लगनेसे 
हाथी शोमित हुए ॥ जैसा पहले सम" 
यम इन्द्र बल नामक राक्षसको मारने 
गय थे, ऐसे ही अजुन भी अपने जके 
समान बाणोंसे हाथी, घोडे, रथ आर 
पदातियोंते भरी हुई सेनाको मार कर 
कर्णको मारने गये ॥ (७-९) 

जैसे मगर समुद्रमें जाता है, एसे ही 
महायाहु परुपानिंह शक्चनाशन अञ्न" 
न भी तुम्हारी सनामें प्रवेश किया । 


[ कणेपर्व 
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0 प्रापयेय परं छोक किछु कर्ण सहाहव ॥ ४॥ ; 
पझ्यामि द्रवतीं सेनां पञ्चालानां जनादन । ४ 
९ पश्यामि कणे समरे विचरन्तमभीतवत्‌ ॥५॥ 
f सार्यवारे च पञ्यामि ज्वलन्त कृष्ण सर्वशः । f 
सृष्टं कर्णेन वाष्णंथ शक्रेणेव यथाशानिम्‌ ॥६॥ 9 
असं खलु स संग्रासो यत्र कर्ण मया हतम्‌ । 2 

कधयिष्यान्त भूतान थावद्भासंघारष्यात ॥७॥ | 

शै 


अत्य कृष्ण चिकणा म कण नष्यान्त स्ृत्यव । a 
याण्डीवमुक्ताः क्षिण्वन्तो मस हस्तप्रचोदिताः ॥ ८ ॥ A 
अद्य राजा चुतराष्टः खाँ वुद्धिमवसंस्यते । 
दुर्योधनमराज्याह यया राज्येऽभ्यषेचयत्‌ 2 
अच राज्यात्छग्वाचेक श्रियो राष्ट्रात्तथा पुरात्‌ । |: 
ुच्ेभ्यञ्च महाबाहो धुतराष्ट्रो विमोक्ष्यति ॥ १०॥ १ 
गुणवन्त हि यो द्वाष्टि निणुणं कुरुत प्रसुषष । 

स शोचलि दपः कृष्ण क्षिप्रमेवागते क्षये ॥ ११ ॥ 
यथा च पुरुपः कविच्छित्त्वा चाम्रवण महत । 

फलं दृष्टा भ्रां दुःखी भविष्यति जनादेन । 


9335 


2. 
ऱ्य 
मे, 


जीत सक्त हे । कण बिचारेकी तो कथा 


CQ “ye 
कणका नाश करेंगे ॥ (५-८) 
हा क्या हे? हे कृष्ण | आपकी कृपासे 


आज शतराष्ट्र अपनी उस बुद्धिको 
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हम खर्गको भी जीत सक्ते हे॥ (१-४) 
देखो कण वेडर होकर हमारी सेनामें 
घूम रहा हे ओर पाञ्चाल मेना भागी 
जाती हे ॥ हे कृष्ण ! इस समय सव 
ओर इन्द्रके हाथस छुटे हुए वज्ञ के समान 
कणका छोड़ा मार्यवासन ही दिखाई देता 
हे ॥ जव तक पृथ्वी रहेगी, तभी तक 
दुप्य हमारे हाथसे कर्णके मार जानेका 
वर्णन करेंगे ॥ हे कृष्ण | आज हमारे 
हाथसे प्रेरित वाण पाण्डीवसे छूट कर 
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निन्दा करेंगे, कि जिससे उन्होंने अयोग्य 
दुर्योधनो राज्य दिया था ॥ आज राजा 
धृतराष्ट्र राज्य, सुख, लक्ष्मी, सेवक, 
नगर और पृत्रों से छट जांगये ॥ हे कृष्ण! 
जो सूखे राजा गुणवानूका निरादर और 
मूखाका आदर करता हे, उसे नाश 
हानेके पश्चात्‌ शोच करना पडता ह । 
हे कृष्ण ! जसे कोई मनुष्य आमका 
धन काट कर पीछे शाच करता ह, 
इंसी प्रकार आज सृतपृत्रके मारे जानेसे 
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महाघस्यव जलघागारमासाच दायत! 
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महाभारत । 


॥ २० || 


तां तु सेनां भृशं विध्वा द्रावयित्वाजञुनः चारे? | 
प्रायादभिमुखः पार्थः सूतानीक हि मारिष ॥ २१॥ 
तस्य झाव्दो महानासीत्परानमिसुखस्य वे । 


गरुडस्येव पतत? पन्नगार्थे यथा पुरा 


॥ २२॥ 


तं तु शाव्दमभिश्रत्य भीमसेनो महावलः । 


वभूव परमप्रीतः पार्थदरानलालसः 


॥ २३॥ 


शुन्वैव पार्थमायान्तं भीमसेनः प्रतापवान्‌ | 
त्यक्त्वा प्राणान्महाराज सेनां तब समदे ह ॥ २४॥ 
स दायुवीयैप्रतिमो वायुवेगसमो जवे । 


वायुवद््यचरङ्गासा वायुपुत्न। प्रतापचान्‌ 


॥ २० ॥ 


तनाव्यसाना राजन्द्र सना तव ।चशास्पत | 


व्यञ्चश्यत महाराज भनन्ना नारव सागर 


॥ २६ ॥ 


ताँ तु सेनां तदा भीमो दर्शयन्पाणिलाघवम्‌ । 


रारेरवचकतोंग्रैः प्रेषयिष्यन्य घक्षयम्‌ 


॥ २७॥ 


तचर भारत भीमस्य बल दृष्ठातिमानुषम्‌ । 


व्यभ्रमन्त रणे योधाः कालस्येव युगक्षये 


भागने लगे। जैसे समुद्रका जल पर्वतम 
लगनेसे गजता है, ऐसे हो उक्ष भागती 
हुई सेनाका शब्द होने लगा ॥ (१७-२०) 
उस सेनाको अपने बाणॉंसे व्याकुल 
करके अजुन कर्णकी सेनाकी ओर चले॥ 
जैसे सांपोंके झुण्डमें आते हुए गरुहका 
शब्द होता है, ऐसे ही सेनामें जाते हुए 
अजुनका घोर शब्द होने रगा ॥ उस 
शब्दको सुनकर महाबलवान्‌ भीमसेन 
बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अजुनको 
देखनेकी इच्छा की ॥ (२१-२३) 
अर्जुनको आते सुन महाप्रतापी भी- 


| 
| 
। 
| 


॥ २८ ॥ 


मसेन प्राणोंका भय छोडकर तुम्हारी 
सेनाका नाश करने लगे ॥ वह वायुके 
समान पराक्रमी बायुके समान चलनेवा- 
ला वायुपुत्र भीमसेन तुम्हारी सेनाम 
वायुके समान घूमने लगे ॥ हे महाराज! 
तुम्हारी सेना भीमसेनके बाणोसे एस 
व्याकुल होगयी जैसे टूटी हुई नाव 
समुद्रम व्याकुल होजाती हैँ ॥ (२४-२६) 

भीमसेत उस समय अपने द्वाथकी 
शीघ्रता दिखाते हुए अपने वाणोंसे 
तुम्हारी सेनाका नाश करने लग ॥ जमे 
प्रलयकालमँ यप्रराजरा रूप देखकर 
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८ कणैपवं । 


योऽसौ रणे तर सान्थ एथिव्यासतुसन्यते । 


तस्याचच सूतपुत्रस्य भूसिः पास्याति शाणितम्‌ ॥ २१॥ 
अपतिद्योसि कुष्णेति सूतपु्ो यदब्रवीत्‌ । 

धृतराष्ट्रमते कणेः छाघलानः स्वकान्युणान्‌ ॥ २२ ॥ 
अक्षत तत्कारेष्यन्ति सासका निरिताः झारा! | 
आशीदिषा इव छुद्धास्तस्थ पास्यान्ति शोणितम्‌ ॥२३ ॥ 
सया हरतवता झुकता नाराचा वैद्युतत्विषः । 
गाण्डीवसृष्टा दास्यान्ति कर्णस्य परमां गतिस्‌ ॥२४ ॥ 
अद्य तप्स्याति राधयः पाञ्चालीं यत्तदाब्रवीत्‌ । 
सभामध्ये वचः कूर कुत्सयन्पाण्डवान्प्राति ॥ २५ ॥ 

ये वे षण्ढातिलास्तच अवितारोऽच्य ते तिलाः । 


हते दैकतेने कर्ण सूतपुत्रे दुरात्मनि 


॥ २६ ॥| 


अह वः पाण्डुपुत्र भ्यस्त्रास्यासीति यदत्रवीत | 
श्रृतराष्ट्रडुतान्कणः छाघमसानोऽऽत्मनो शुणान्‌। 

अडत तत्करिष्यन्ति सामका निशिताः झारा ॥ २७ ॥ 
उद्योग; पाण्डुपुक्ताणां ससापिछुपयास्यति । 

इन्ताहं पाण्डवान्सवान्सपुत्नानिति योऽन्रवील्‌ ॥ २८ ॥ 


योद्धा किसीको नहीं समझता आज 
भूमि उसी कर्णका सुदर पीबेगी। (९-२३ 

सूतपुत्र कणने जो ब्रृतराष््रकी समाये 
ट्रापदीको कहा था, कि पाण्डव तेर पति 
नहीं ह और अपने शुणोकी प्रशसा की 
थी, आज सांपक समान विप भरे मेरे 
बाण उस वचनका उत्तर देंगे, आर 
रुधिर पियेगे, आज मरे घनुपसे छूटे हुए 
बिजलीके समान चाण कणको परम- 
गति देंगे ॥ (२९-२४) 

कर्णने जो पाण्डवाँकी निन्दा करके 
ट्रोपदीको झठिन वचन कहे थे, आज 


उनको सरण करके बहुत ही दुःख 
पावेगा ॥ जो पाण्डव उस समय नपु- 
सक थे वही आज दुरात्मा खूतपुत्रके 
मरनेमे महा पुरुप होजांयगे ॥ कर्णने 
जो अपनी प्रशंसा करके धृतराष्ट्रके 
पुत्रोने कहा था, कि हम पाण्डवोंसे 
तुम्हारी रक्षा करेंगे, सो उस वचनको 
मेरे वाण मिथ्या कर देंगे॥ (२५-२७) 

जिस करणने यह कहा था, कि हम 
एकले ही पुत्रों साहित पांचों पाण्डवाँको 
मार डालेंगे आज उस फर्णके मरनेमे 
पाण्डवोंका सव उद्योग सफल होगा ॥ 
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महाभारत । 


निञ्चक्रास रणाद्धीसो मत्स्यो जालादिचार्भासे ॥ ३७॥ 
हत्वा दशसहस्राणि गजानामनिवर्तिनाम्‌ । 


इणां शतसहसे द्वे ह्वे दाते चेव भारत 


॥ १८ | 


पश्च चाश्वसहस्राणि रथानां शतमव च | 

हत्वा प्रास्यन्दयङ्गीमो नदी शोणितवाहिनीम॥ ३९ ॥ 
फो. हु ७०७, 02 € ~ 

शोणितोदां रथावता हस्तिग्राहसमाकुलाम । 


नरमीनाश्वनक्रान्तां केशरीवलगाइूलाम्‌ 


॥ ४० ॥ 


सञ्छिन्नश्ुजनागेन्द्रां बहुरत्नापहारिणीम्‌ । 


ऊरूग्राहां मजपङ्कां शीर्षापलसमादृताम्‌ 


॥ ४१ ॥ 


घनु।काशाँ शरावापां गदापरिघकेतनाम्र । 


हंसच्छत्रध्वजोपेतासुष्णीषवरफेनिलाम्‌ 


॥ ४९ ॥ 


हारपझाकरां चेव भूमिरेणूमे मालिनीम्‌ । 


आ्थवृत्तवती सहुये सुतरां भीरुदुस्तराम्‌ 


॥ ४३ ॥ 


योघग्राहवर्ती सङ्कये वहन्तीं पितृसादनम्‌ । 


क्षणेन पुरुषव्याघ प्रावतेयत निञ्जगाम 


॥ ४४ ॥ 


यथा चेतरणीसुग्रां दुस्तरासकुतात्ममि! । 
तथा दुस्तरणीं घोरां भीरूणां भयवधेनीम्‌ ॥ ४५ ॥ 


ऐसे हा भीमसेन उस सेनाको मारकर 
बाहर निकले ॥ भीमसेनने उस समय 
युद्धसे न लोटनेवाले दश सहस्र हाथी 
मारे और दो लाख दो सो मनुष्य मारे॥ 
पांच सहस्र घोडे ओर सो रथ काट 
डाले उससे उस स्थानमँ रुंधिरकी नदी 
बहने लगी ॥ (३६-१९) 

उस नदीम रुधिर जल,रथ मंवर,हाथी 
ग्राह, मनुष्य मछली, घोडे नक्र, ओर 
बाल सिवारसे दीखन लगे । मणियुक्त 
कटे हुए हाथ सांप, जांघ ग्राह, चर्बी 
कीचड, ओर शिर पत्थरसे दीखते थे । 


धनुष कांश्च, बाण घासके समान दीख* 


ने लगे । गिरे हुए गदा ओर परिष 
दोनों तट, छत्र हंस, ध्वजा जन्तु, गिरी 
हुई पगडी फेनके समान दोगई॥(४०-४२ 

हार पद्म, ओर धूल तरङ्गक समान 
उठने लगी । उस नदीको वीर लोग 
सुखमे पार होते थे, और डरपोक देख" 
कर भागते थे। वह चीररूपी ग्राहसि 
भरी नदी उस युद्धसे बहकर यमलोकको 
चली । जैसे वतरनीको देखकर पापी 
डरते हे,ऐसे ही उस घोर नदीको देखकर 
कादर डरने लग ॥ जहां जहां महारथ 
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अद्य कर्णस्य चक्का डा क्रव्याढाञ्च एथग्चिधा; ॥ ३७ ॥ 
चारेच्छिन्ञानि गात्राण विचरिष्यन्ति केशव | 


अद्य राधासुतस्याहं संग्रास मधुसूदन 


॥ ३८ ॥ 


~ _ ~ ~ ° ९ ~ 
विरञ्छेत्स्यामि कणस्य मिषतां सवेधन्विनाम्‌ | 


अद्य तीक्ष्णाविपाठेश्व क्षुरेश्न मधुसदन 


॥ २९ || 


रणे छेत्स्यासि गात्राणि राधेयस्थ दुरात्मन! । 
अच्च राजा सहत्क्कच्छ सन्त्यक्ष्याते युधिछिर; ॥ ४० ॥ 
सन्तापं मानसं दीरञ्चिरसस्थृतमात्सन। । 


अद्य केशव राधेयमहं हत्वा सवारधवस 


॥ ४१ ॥ 


नन्दयिष्यामि राजानं धर्मपुरं युधिष्ठिरम्‌ । 


अद्याहमचुगान्करषण कर्णस्य कूपणान्युधि 


॥ ४२ ॥ 


> २. CA — = 
हन्ता ज्दल्नसड्गाश शारः सपावधापसः । 


अद्याह हेसकवचेरावद्धमाणिझण्डले 


॥ ४३ ॥ 


संस्तरिष्यामि गोविन्द चस्रुधां वसुधाधिपे। । 


अद्यासिसन्योः शत्रणां सर्वषाँ सधुसूदन 


॥ ४४ ॥ 


प्रसथिष्यामि रात्राणि शिरांसि च शितैः शरेः। 


च. an 9 


अद्य निर्धातराष्ट्रां च भ्रात्रे दास्यामि मोदिनाम्‌ ॥४५॥ 


बन्धु बान्धव ओर मेवकोंके सहित राजा 
धृतराष्ट्र अपने राज्यमे भ्रष्ट होंगे। आज 
कणके मांसको गिद्ध, कोवे और शियार 
खांयगे। हे मधुगदन! आज राधापुत्रके 
शरीरको कोवे खांयगे, और धर उधर 
लेकर उडंगे ॥ ( ३४-३८ ) 
आज तेज शिलापर घिसे हुए बाणो 
से सव धनुपधारियोंके देखते देखते हम 
कणेका शिर कार्टेगे ॥ आज में युद्धमें 
दुरात्मा राधापृत्रके शरीरको काटूंगा, 
आज महाराज युधिष्ठिर बहुत दुःखस 
छट जावेंगे ॥ हे केशव ! जब हम वार 


न्धवोंके सहित करणको मारेंगे, तब महा- 
राज युधिष्ठिर अपने हृदयके दुःखको 
अवश्य छोडेंगे ॥ आज हम करणको 
मारकर महाराज युधिष्ठिरको बहुत प्रसन्न 
करेंगे । (३९-४२) 

आज में सुवर्णके कवच और मणि- 
जडित कुण्डलधारी वीरोंको अग्निके समान 
प्रकाशमान अपने वाणॉसे मारकर पृथ्वी 
को पूरित कर दूंगा । हे मधुसुदन ! हे 
कुष्ण ! आज में अभिमन्युके सव शघु- 
आका शिर काटकर अपने भाई महाराज 
युभिष्टिरको सव कारवोंको मारकर पृथ्वी 
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महाभारत । 


चेच्छेद सप्तथा राजन्कृतहस्तो महाघलः 
तस्मिन्निपतिते भूमी भीम! कुद्धो विशाम्पते ॥ ५५ ॥ 
धनुश्चिच्छेद भछेन सौबलस्य हसन्निव । 


तदपास्य धनुरिछन्न सौघलेयः प्रतापवान 


॥ ७६ ॥ 


अन्यदादाय वेगेन धनु भल्लांश षोडशा । 


तैस्तस्य तु महाराज भल्लैः सन्नतपर्वभिः 


॥ ५७ ॥ 


द्वाभ्यां स सारधि द्याछड्डीम सप्तभिरेव च | 
ध्वजमेकेन चिच्छेद द्वाभ्यां छत्रं विशाम्पते ॥ ५८॥ 
चतुभिश्चतुरो वाहान्विव्याध खुबलात्मजः । 


तत! ङुद्धा महाराज भालसनः प्रतापवान्‌ 


॥ ५९ ॥ 


शक्ति चिक्षेप समरे रुक्मदण्डासयस्मयीम । 


सा भीमसुजनिसुक्ता नागजिहेव चञ्चला 


॥ ६० ॥ 


निपपात रणे तूर्ण सोबलस्थ महात्मन! । 


ततस्तामेव संग्रह्म शक्ति कनकभूषणाम्‌ 


॥ ११ ॥ 


भीमसेनाय चिक्षेप कुद्धरूपो विशाम्पते । 
सा निभिद्य सुज सव्यं पाण्डवस्य महात्मनः ॥६२॥ 
निपपात तदा भूमी यथा विद्युन्न भइच्युत्ता । 


अथोत्कुष्टं महाराज घातेराष्ट्रेः समन्ततः 


शञ्चनाशन शङ्कुनिने शीघ्रतासे अपने 
बाणोसे सात खण्ड करके गिरा दिया ॥ हे 
राजन्‌ ! उसके कटनेसे भीमसेनको महा- 
क्रोध हुआ, फिर हंसकर एक घाणसे 
शकुनिका घनुप काट दिया । (५३-५६) 

प्रतापी शकुनिने भी उस घनुपको 
फेंककर शीघ्रता सहित दूसरा धनुष 
लेकर सोलह बाण चलाये । उनमॅसे दो 
सारथीके, सात भीमसेनके, एक ध्वजामें, 
दो छत्रमे ओर चार चारों घोडोंको मारे, 
तब प्रतापी मीमसेनने महाक्राध किया 


॥ ६३ ॥ 


और एक घार शक्ति शकुनिकी ओर 
चलायी। वह मीमसेनके हाथसे छरकर 
सांपकी जीभके समान लहराती हुई शङ" 
निकी ओर चली । (५६-६१) 

तब शकुनिने उस सुवर्णमयी शक्ति" 
को हाथसे पकडकर क्रोध कर भीमसे 
नपर चलायी । वह महात्मा मीमसेनके 
वाये हाथको छेदकर आकाशसे गिरी 
हुई विजलीके समान एथ्वीमें गिर गई | 
उस समय आपकी सेना प्रसन्न होकर 
चारों ओरमे गजेने लगी; परन्तु भीम” 


[ कणेपव 
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को वाप्यन्यो सत्समोऽस्ति क्षमावांस्तथा कोषे सहशोऽन्यो न मेऽस्ति ५४॥ 
अहं धनुष्मानखुरान्छुरांख सवाणि आूताति च सङ्गतानि । 
स्ववाहुदीर्यीङ्गमये पराभवं सत्पोरुषं वादे परं परेभ्येः ॥ ५५ ॥ 
शरार्चिषा गाण्डिवेनाहसेकः सर्घान्ङुरून्याक्रिकांश्चाभिहत्य । 
हिमात्यये कक्षगतो यथाग्निस्तथा दहेय सगणान्पसद्य ॥ ५६॥ 
पाणो एषत्का लिखिता मसैते धनुश्च दिव्य विततं सबाणस्‌ । 
पादौ च से सरथौ सध्वजौ च न साहरा युद्धगतं जयन्ति ॥ ५७ ॥ 
इत्येवछुक्त्वाजुन एकवीर! क्षित रिपुछ। क्षतजोपमाक्षः । 
सीसं सुङक्षुः सरे प्रयातः कणेस्य काथाच शिरो जिहीषुः ॥ ५८ ॥ [२७८१] 
इति ध्रीमहा भारते शतसाहरुऱ्या धहिताया पेयासिक्या कर्णपर्वणि अर्जुनवाक्वे चतु;सप्ततितमोऽष्यायः॥५४॥ 
धृतराष्ट्र उवाच-- ससागमे पाण्डवरूञ्जयानां महाभये मामकानामगाघे | 
घनञ्जये तान रणाय याते कर्णेन तय्युद्धसथोऽच्र कीहकू ॥ १॥ 
सञ्जय उवाच-- तेपाझनीकानि वृहदध्वजाने रणे समृद्धानि समागतानि। 
गर्जन्ति सेरीनिनदोन्छुग्वानि नादैर्यंथा मेघगणास्तपान्ते ॥ २॥ 
सहागजाझाकुलमस्त्रतोय वादिचनेसीतलझाव्दवचच । 
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हिरण्याचित्रायुधविद्युत च शारासिनाराचमहास्त्रधारस्‌ ॥ ३ ॥ 
मरे समान धनुवेदक्ा जाननेत्राला | के शरीरते कर्णका सिर काटने को, 
पराक्रमी क्रोधी, क्षमावान, ओर योद्धा गये ॥ ( ५४-५८ ) [ ३७८१ ] 
जगत्‌मे कोई नहीं हे, में अपने बलसे कर्णपर्वम चॉहत्तर अध्याय समाप्त । 
घनुप धारण करके देवता और राक्षसोंके कर्णपर्वैमे पचत्तर अध्याय । 
सहित सब्र जगत॒को नाश कर सक्ता हूं। धृतराष्ट्र बोले, हे तात सञ्जय ! इस 
जसै गर्मीके दिनोंमं अग्नि काष्टको जलाती कौरव और सुञ्जयोंके समागममें जिस 
ह, ऐसे ही मे याण्डीबसे छूटे वाणॉसे समय हमारे पुत्राको घोर आपत्तिका 
इस सव सेनाको नाश अर सक्ता हूं। समय आया और अर्जुन कर्णसे युद्ध 
मेरे हाथमें पराम अनेक उत्तम रेखा फ्रनेको चले तव आगे क्या हुआ? (१) 
£ है । मेरे समान मनुप्योंको बुद्ध कोई सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! वह इकही 
£ नहीं जीत सक्ता ॥ ऐसे इहते कहते हुई सेना उस समय अनेक ध्वजाओंते 
$ अजुनके चेत्र लाल हागये, तब वे मीम ' शामित थी, अनेक मेघोके समान मेर 
९ सेनको बुद्धमे छुडानेके लिये ओर कर्ण ' आर नगारे बज रहे थे, उस सेनामें हाथी 
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समय तुम्हारी सेना डरके मारे इधर उधर 
भागने लगी ॥ (६९-७२) 

तत्र तुम्हारे पुत्र दुर्योधन भी भयसे 
व्याकुल होकर शकुनि बचेंगे कि नहीं 
यह शोच करते हुए रथको दोडाकर 
युद्धसे भागे ॥ स्वयं राजाहीको युद्धसे 
भागते देख तुम्हारी सेनाके सत्र प्रधान 
चीर भागते लगे ॥ उन्हें भागते देख 
अनेक वाण छोडत हुए भीमसेन उनके 
पीछे दौंडे ॥ (७३-७५) 

हे राजन्‌ | तब वे सब्र तुम्हारे पुत्र 
भीमसेनके पाणोंसे व्याकुल होकर कर्णके 
पास जाकर खडे हुए ॥ जसे इबते हुए 


x 


महाभारत । [ कणप 


४००८८८००४३०३००5७३5555555555555955355.52£:22222222€८252226£८८८८०८८८८८८८८१ 
भयेन महताऽऽविष्ट! पुञ्नो दुर्योधनस्तव । | 
अपायाञ्जवनेरश्वैः साक्षेपो मातुल प्रति 
पराङ्सुलं तु राजानं दृष्ठा सेन्यानि भारत । 
विप्रजग्सुः ससुत्सज्य द्वैरथानि समन्ततः 


॥ ७३ ॥ 


॥ ७४ ॥ 


तान्दृष्टा विरुतान्खर्वान्धातेरा्ट्रान्पराङ्घुखान । 
जवेनाभ्यापतद्वीमः! किरन्‌ शरशतान्वहून्‌ ॥ ७५॥ 
ते वध्यमाना आमेन धातेराषट्राः पराङसुखा! । 
कर्णमासाद्य समरे स्थिता राजन्समन्ततः 

स हि तेषां महावीयों द्वीपो5भत्सुमहावलः । 
भिन्ननाका यथा राजन्ट्रीपमासाद निवृताः ॥ ७७॥ 
भवन्ति पुरुषव्याघ नाविकाः कालपर्यये । 
तथा कर्ण समासाद्य तावकाः पुरुषषेभ 


॥ ७६ ॥ 


॥ ७८ ॥ 


६ 
समाश्वस्ताः स्थिता राजन्संप्रहष्टाः परस्परम्‌ । । 
समाजग्सुश्व युद्धाय रत्युं कृत्वा निवतनम्‌ ॥७९॥ [३९१७] | 

इति श्रीमहाभारते० कर्णपर्वणि शकुनिपराजये सक्षसक्षतितमोऽध्याय ॥ ७७॥ | 

धृतराष्ट्र उवाच- ततो भग्नेषु सैन्येघु भीमसेनेन संयुगे | | 
[ 

| 

£ 

4 

ठी 

१ 

£ 

f 


मनुष्य दीप अर्थात्‌ थाहमें पहुंचकर 
सुख पाते हें, एसे ही वे सत्र योद्धा 
महावीर कर्णके पास जाकर सुखी इए! 
हे पुरुपसिंह ! जसे इबते हुओंको ना 
मिलती है, ऐसेही तुम्हारे पुत्रको कणे 
मिल गये, वहां आकर सघ सावधान हुए, 
और एक दूसरेसे कुशल पूछने लगे, 
थोडे समयके पश्चात्‌ फिर युद्ध करनेको 
चले, और यह समझ लिया कि मृत्यु 
रोकनेसे नहीं रुकती हें॥ (७६-७९) 
कणेपर्चर्मे सतत्तर अध्याय समाप्त [३९१७] 


(>> (8641 


कर्णपर्वम अठत्तर भष्याय । 
धृतराष्ट्र बोले, हे सञ्जय] जब भाम 
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८ कणैपर्वं । 


पञ्चालानासघिपो याज्ञसेनिः सनापतिः कणमाछत्ससन्धस्‌ ॥११॥ 
दुःशासनो भारत आरतो च सशप्तकाना एतना समख्द्धा । 


सांस रण रस्रकता वारछ भाम ससाछतासकषच्यनगस्‌ 


॥ १९॥ 


कर्णात्मजं तत्र जघान चीरस्तथाचिछनचोत्तसोजा! प्रस्य | 
तस्थोक्तमङ्गं विपपात ससौ निनादधङ्गां निनदेन खं च ॥ १३॥ 
सुपेण्ीर्ष पलितं प्राथिव्यां विलोक्य कर्णोऽथ तदातेरूपः । 
ऋओोधादयास्तस्य रथं ध्वजं च बाणे! सुधारेनिशितेरकृन्ततh। १४ ॥ 
स तुृत्तसोज! निशिते? एपत्केविव्याध खङ्गेन च भाखरेण | 
पाष्णिग्रहांळेव कूपस्य हत्वा शिखण्डिवाहं स ततोऽध्यरोहत्‌ ॥१५॥ 


कृप तु 


इष्टा विरथं रथस्थो नेच्छच्छरेस्ताडयितु शिखण्डी । 


त द्राणरावाय रघ छूपस्य सछुज्ह पङ्कगता यथा गास्‌ ॥ १६॥ 

हिरण्यबसा निरितेः एपत्केस्तवात्मजानामनिलात्मजो वै । 

अतापयत्सैव्यसतीव भीसः काले झुचो मध्यगतो यथाक! ॥१७॥।१३७९८ 
इति श्रीमहामारते शतसाइस्म्या सद्दिताया वैयासिक्या कणैपर्दणि सकुलद्वन्द्वयुद्धे पचसक्षतितमोऽध्यायः ७५ 


महापराक्रमी विचित्र योद्धा माद्री पुत्र 
तकुलने कृतवमीकी ओर वाण चलाये, 
सनापति पाश्चालदेशके राजा धइद्युम्न 
एकले ही सेनाके सहित कर्ण से युद्ध करने 
लगे ॥ हे भारत ! तुम्हारी संशप्तक 
सेनाकै सहित बली दुःशासन शस्र 
जाननवार्लोम श्रेष्ट असह्य घेगवाले भी- 
प्रमेनये युद्ध करदेकी उपस्थित हुए ॥ 
उत्तमाजा क्रोध करके कर्णके पुत्रसे युद्ध 
करने लग । अनन्तर एक बाणमे उसका 
शिर काटकर एथ्वीमें गिरा दिया, घह 
शब्दसे आकाश आर भूमिको प्रित 
करता हुआ एथ्वीमें गिर पडा। ११-१३ 

उस अपने पुत्रका शिर कटा देख 
कण रोने लगे ओर क्रोध करके उत्त- 
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मोजाके रथ, घोडे, ध्वज्ञाको काट दिया॥ 
तब महापराक्रमी उत्तमौजा भी कर्णके 
चाणासे व्याकुल होकर खड्ग लेकर 
रथसे उतरे ओर कृपचार्यके रथके पहि" 
याको रक्षा करनेवालोंको मारकर शिख- 
ण्डीके रथपर चढ गये ॥ शिखण्डीने 
कृपाचायके रथको काट दिया, परन्तु 
विरथ कृपाचार्यको फिर मारना धर्म न 
समझा तब अझ्वत्थामाने कृपाचायं को 
अपने रथपर चढाकर इस प्रकार बचाया 
जैसे कीचडमें फंसी गायको कोई ब- 
चार्चे ॥ जेसे गर्मीके समयमे दो पहरका 
सूर्य प्रजाको तपाता है ऐसे ही सुवर्ण 
कवचघारी भीमसेन अपने वाणोंएे 
दुःशामनकी सेनाको दुःख देने 
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द्राव्यमाण बलं दृष्टा भीमसेनेन धीमता । 


यन्तारमत्रवीत्कण! पश्चालानेव माँ वह 


॥ ९॥ 


मद्रराजस्ततः झाल्य! श्वेतानश्वान्मदाजवान्‌ । 


प्राहिणोचोदिपश्चालान्करूषांश्च महाबल! 


॥ १० ॥ 


प्रविश्य च महत्सैन्यं शल्थ! परवलादेनः | 


न्ययच्छत्तुरगान्हृष्टो यत्न यत्रेच्छद ग्रणीः 


॥ ११॥ 


ते रथ सघसंकाश वेथाघपरिवारणस्‌ । 
संइश्य पाण्डुपश्वालास्त्रस्ता ह्यासन्विद्यास्पते ॥ १२ ॥ 
ततो रथस्य निनदः! प्रादुरासीन्महारणे । 


पर्जन्यसमानि्घोषः पर्वतस्येव दीर्षतः 


॥ १३॥ 


ततः शरशातैरतीद्ष्णेः कर्ण आकर्णनिःखते! । 


जघान पाण्डवबल शतशोञ्थ सहस्रदा? 


॥ १४॥ 


९ र ~ 
तत्तथा समरे कम झुवाणमपराजितम्‌ । 


परिवचु मे हेष्वासाः पाण्डवानां सहारथाः 


॥ १५ ॥ 


तं शिखण्डी च भीमश्च च्वृष्युन्नश् पार्षतः । 


नकुल; सहदेवश्च द्रोपदेयाश्च सात्याकिः 


॥ १६ ॥ 


परिवहुजिघांखन्तो राधेयं शरबछिसिः । 
सात्यकिस्तु तदा कर्ण विंशत्या निदिते! शरैः ॥१७॥ 


के बलसे अपनी सेनाको व्याकुल देख 
कणे पाश्चाल सेनाकी ओर चले। (७-९) 

महाबलवान्‌ मद्रराज शल्यने कर्णके 
वचन सुन अत्यन्त शीघ्र चलनेवाले, 
सफेद घोडाको चेदि, पाञ्चाल और 
करुप देशीय सेनाको ओर हांका, वहां 
जाकर मद्रराजने कर्णको इच्छानुसार 
घोडाको हांका) उस सिंहके चमडेसे मढे 
हुए ओर मेघके समान शब्दवाले रथको 
टेखकर पाञ्चाल ऑर पाण्डवोंकी सेना 
डरने लगी ! (१०-१२) 


__ ह 


हे पुथ्यीनाथ ! उस समय युद्धभूमिम 
उस रथका ऐसा शब्द हुआ जैसे मेष 
गर्जता है, अथवा पर्यत फटता हे ॥ 
कर्णने अपने कान तक खींचकर पाण्ड- 
बोके सहस्रां योद्धाआको मारडाला, इस 
प्रकार अपनी सेनाका नाश हाते देख 
पाण्डवोंके प्रधान महारथ विजयी कर्णसे 
युद्ध करनेको चले। शिखण्डी, मीमनेन, 
धृष्ट्युत्, नकुल, सहदेव, द्रोपदीक पुत्र 
आर सात्यकि ये सब इकडे होकर कणेके 
ऊपर बाण वर्षाने लगे ।(१३-१७) 
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~ Da ~ OO ७... सैन 
पश्चालानासघिपो याज्ञसेनि! सेनापतिः कणमाछेत्ससैन्यस्‌ ॥११॥ 
दुःशासनो भारत भारती च संशप्तकानां इतना सम्यद्धा । 


क ~ e ~ २ [ रै 6 क ० 
भीष रणे शारुभुूताँ वरिष्ठ भीम ससाछत्तमसद्यवगम 


॥ १२॥ 


कणात्सजं तच जघान बीरस्तथाच्छिनचोत्तसोजा! प्रसद्य । 
तस्थोरुमाङ्ग निपपात रूसी तिनादयद्वां निनदेन स्वं च ॥ १३ ॥ 
सुचेणज्ीर्ष पतितं प्राथिऽ्यां बिलोक्य कर्णोऽथ तदातरूप! । 
कोघाडूयांस्तस्म रथं ध्वजं च बाणे! सुधारेनिशितरकृन्तत॥ १४ ॥ 
स्‌ तृत्तसोजा निशिते एषत्केविव्याध खड्ञेन च भाखरेण । 


एापणग्रहांछेच कूपस्य 


त्वा शिखाण्डवाह स तताऽघ्यराहत्‌ ॥ १५॥ 


कूर्प तु दृष्टा विरपं रथस्थो नेच्छच्छरेस्ताडयितुं शिखण्डी । 
तं द्रौणिराबाय रथं छुपस्य ससुजहे पङ्कगतां यथा गाम्‌ ॥ १६॥ 
हिरण्यबर्सा निशितैः पणत्कैस्तवात्मजानामनिलात्मजो वै । 


[oN ~ ~ CN 6 
अताप्यत्सँन्यसतीव भीसः काले झुचो मध्यगतो यथाक! ।१७॥।१३७९८ 
इति श्रीमहामारते शतसाहस्ऱ्या सहिताया वेयासिक्या कर्णपर्वणि सकुछहन्द्वयुद्धे पचसञ्ततितमोऽध्यायः ७५ 


महापराक्रमी विचित्र योद्धा माद्री पुत्र 
तकुरने कृतबमीकी ओर वाण चलाये, 
सेनापति पाञ्चालदेशके राजा घृश्दयु्न 
एकले ही सेनाके सहित कर्णमे युद्ध करने 
लगे ॥ हे भारत ! तुम्हारी संशप्तक 
सेनाके सहित बली दुःशासन शस्त्र 
जाननवालर्म श्रेष्ठ असह्य वेगवाले भी- 
सयेनसे युद्ध करनेकी उपस्थित हुए ॥ 
उत्तमाजा क्रोध करके कणेळ पुत्रसे युद्ध 
करने लग । अनन्तर एक वाणमे उसका 
शिर काटकर पृथ्चीमें गिरा दिया, चह 
शन्द्से आकाश आर भूमिको प्रित 
करता हुआ एथ्वीमं गिर पडा। ११-१३ 

उस अपने पुत्रका शिर कटा देख 
कण रोने लगे ओर क्रोध करके उत्त- 


| 
| 


मौजाके रथ, घोडे, जाको काट दिया॥ 
तव महापराक्रमी उत्तमौजा भी कर्णके 
वाणोंसे व्याकुल होकर खड्ग लेकर 
रथसे उतरे और कृपाचार्थके रथके पहि: 
योंकी रक्षा करनेवालॉको मारकर शिख- 
ण्डीके रथपर चढ गये॥ शिखण्डीने 
कृपाचार्यके रथको काट दिया, परन्तु 
विरथ कृपाचार्यको फिर मारना धर्म न 
समझा तब अञ्वत्थामाने कुपाचार्य को 
अपने रथपर चढाकर इस प्रकार बचाया 
जैसे कीचडमें फंसी गायको कोई व- 
चावें ॥ जेसे गर्मीके समयमे दो पहरका 
सूयं प्रजाको तपाता है ऐसे ही सुवर्ण 
कवचधारी भीमसेन अपने वाणोंदे 
दुःशामनकी सेनाको दुःख देने 
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महाभारत । 


ते वध्यमाना! समरे चदिमत्स्था विशाम्पते । 


कणसकमाभषद्र्त्य शरसङ्घः समापयन्‌ 


॥ २७ ॥ 


तान्जघान शितैवाणे; सूतपुत्रो महारथः । 
ते वध्यमाना! समरे चेदिमत्स्था विशाम्पते ॥ २८ ॥ 
प्राद्रवन्त रणे भीताः सिंहचस्ता सगा इव | 


एतदस्यङ्कुतं कमे दृष्टवानस्मि भारत 


॥ २९ ॥ 


यदेक! समरे शारान्सूत्पुच्। प्रतापवान्‌ । 
यतमानान्परं शक्त्या योधयानाँश्च धान्विनः ॥ ३० ॥ 
पाण्डवेयान्महाराज शारैर्वारितवान्रणे | 


तत्र भारत कर्णस्य लाघवेन महात्मनः 


॥ ३९॥ 


तुतुषुर्देवाः सर्वाः सिद्धाश्च सह चारणैः । 


अपूजयन्महेष्वासा धातराष्ट्रा नरोत्तमम्‌ 


॥ ३२॥ 


कण रथवरश्रछ श्र सवंधनुष्सताम । 


ततः कर्णा महाराज ददाह रिपुवाहिनीध्‌ 


॥ ३३ ॥ 


कक्षमिद्धो यथा चहिनिदाघे ज्वलितो महान्‌ | 


ते वध्यमाना! कणन पाण्डवेयास्ततस्ततः 


॥ ३४॥ 


प्राद्रवन्त रणे भीताः कर्ण दृष्ठा सहारथम्‌ । 


तत्राक्रन्दो महानासीत्पश्चालानां महारणे 


मारने लगे । सव बीर कर्णके बाणॉसे 
व्याकुल होकर उनकी ओर सहस्रं बाण 
चलाने लगे ॥ सूतपुत्र कण मी उन्हे 
अपने तेज बाणासे मारने लगे | उनके 
बाणोसे व्याकुल होकर वे सब कर्णसे 
उरकर इस प्रकार मागे, जेसे सिंहसे 
डरकर हरिन भागते हें ।(२६-२९) 
उस समय हमने यह आश्रय देखा 
कि अकेले प्रतापी सूतपुत्र कर्ण अत्यन्त 
यत्र करते हुए अनेक घन्नुपधारियांसे 
युद्ध करत रहे । ह महाराज! हे मारत! 


॥ ३५ ॥ 


अकेले कणने पाण्डबोके अनेक वीरोंको 


अपने वाणोंसे निवारण कर दिया, महा" 


त्मा कर्णकी शीघतासे देवता और सिद्ध 
बहुत प्रसन्न हुए । तुम्हारे पुत्रोंने भी 
पुरुष श्रेष्ठ कर्णका बहुत सत्कार 
किया ॥ (३०-३३) 

शत्रओंकी सेनाको नाश करते हुए 
घचुपधारियामें श्रेष्ठ महारथ कण अत्यन्त 
शोमित हुए, जेप्ते आग काठको जलाती 


हे ऐसे कर्णने पाण्डवोकी सेनाको जला 


दिया, इनके घाणोंसे व्याकुल होकर 


€ «4-७ ««%«€€€९€€ €€€€€€€€€€€७६ €६€€€ €€९८२*€€९€₹3७-३०७>०३3>३>७%>>३>3क२>%२०२??०>>3>3%७%>३ ६८९४४ 


[ करणप 


न का rt के त 00001 2202000000 तय 
७993990999 >392893>9>39933399939>99>3>93>>%£>99७>>>€९€९०९६€६€€6 6€€€€6€€€ €/5€८66€6€ eece €€€€2 


| 
| 
| 
A 
§ 
8 
4 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
A 
4 
| 
| 
| 
| 
| 


अध्याय ७६ ] 


ROSSI 
बनन ताकत भन तत भक पक 


| 


तै 


~ 


र 
- 
; 
;क्‍ 
| 
| 
| 
, 
| 
2 
| 
१ 
; 


८ फर्णपर्थ । 


ततोऽभियाते तव सैन्ये स भीमः प्रादुक्चफ्रे वेगमनन्तवेगः ॥ ७ ॥ 
यधान्तकाले क्षपयन्दिधक्षु भूतान्तक्रुत्काल इवात्तदण्डः । 


तस्यातिवेगस्य रण5तिवेय नाराक्चुवन्वारथितु त्वदीया! 


Wet 


व्यात्ताननस्यापततो यथेव कालस्य काले हरतः प्रजा वै! 


ततो चलं भारत भारतानां प्रदष्यमानं ससरे सहात्मना 


॥ ९॥ 


भीतं दिशोऽकीर्यत भीमलुन्न महानिलेनाश्नगणा यथैव । 
ततो घीमान्सारथिसत्रवीडली स भीमसेनः पुनरेव हृष्टः ॥ १० ॥ 
सूत्ताभिजानीहि स्वकान्परान्वा रथान्ध्वजांश्चापतत! समेतान्‌ | 


~ Ae 


युद्धथन्ह्यह नाभजानामे 1काञ्चन्सा सन्य स्व छादायष्य एषत्कः ॥११॥ 
अरीन्विशोकाभिनिरीक्ष्य सवतो रथो ध्वजाग्राणि धुनोति मे भराम । 
राजातुरो नागसव्यत्किरीटी बहूनि दु'खान्याभियातोऽस्मि सूत ॥ १२॥ 
एतद्‌ दुःख सारथे घसराजो यन्मां हित्वा यातवाञ्शघुमध्ये । 


जैसे फूलयुक्त वृक्षपर अनेक पक्षी दोडते 
हे । एसे ही तुम्हारी सेनाके वीर मौम- 
सेनकी ओर दोंडे । तव भीमसेनने अपने 
घोर पराक्रमको प्रगट किया ॥ (४-७) 

जैसे प्रलयकालमें दण्ड धारण करके 
यमराज प्रजाको नाश करनेके लिये 
दोडते हैं, ऐसे ही भीमसेन तुम्हारी 
सेनाका नाश करने रगे! उस समय 
महा पराक्रमी भोममेनके वेगको कोई भी 
योद्धा न सह सका ॥ हे भारत! जसे 
प्रयकालमें काई नाश करते मुख वाये 
यमराजको नहीं देख सक्ता, ऐसे ही 
कोई योद्धा भीमसेनकी ओर न देख 
सका । इस प्रकारस सेनाका नाश करते 
देख तुम्हारी सेना चारों ओरको इस 
प्रकार भागने लगी जसे वायुके लगनेसे 
मघ । (७-१०) 


| 


तब महा बुद्धिमान्‌ भीमसनसे प्रसन्न 
होकर अपने सारथीसे कहा, हे ख़त ! 
इम इस समय युद्ध कर रहे हैं । इसलिये 
हमें अपनी और कोरबोंकी सेना नहीं 
दिखाई देती है । परन्तु तुम सबकी 
श्वजाओंको पहचानते हो, इसलिये तुम 
ऐसी युक्ति करना जिससे इम अपनी 
सेनाको बाणाँसे न मार सके ॥ हे सत! 
हस समय हमारे सब शु प्रसन्न हो 
रहे हें। ओर हमें यह जान पडता है 
कि महाराज बहुत पीडित हैं । क्यों 
कि अजुन उन्हें देखकर अभीतक नहीं 
लोटे इसीसे हमारा हृदय इस समय 
दुःखसे व्याकुल हो रहा है ॥(१०-१२) 

हमें यह विचार कर बहुत दुःख होता 
हे, कि धर्मराज हमें युद्धमें अकेला 
छोडकर चले गय, न जाने ये सब 
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विषमं च सम चेद हतेरश्वपदातिभिः 


॥ ४४ ॥ 


रथैश्च कुञ्जरेश्ैय न प्राज्ञायत किञ्चन । 
नापि स्वे न परे योधा; प्राज्ञायन्त परस्परम्‌ ॥ ४५॥ 
चोरे शरान्धकारे तु कणांस्त्रे च विज्ञंभिते । 


राधेयचापनिर्छुक्तः दारैः काश्चन सूषणेः 


॥ ४६ ॥ 


सादिता महाराज पाण्डवानां सहारथाः । 


ते पाण्डवेया! समरे राधेयेन पुनः पुनः 


॥ ४७ ॥ 


अभज्यन्त महाराज यतमाना महारथाः | 


मगसंघान्यथा कुद्धः सिंहो द्रावधते चने 


॥ ४८॥ 


पञ्चालानां रथश्रेष्ठ न्द्रावयञ्शाचचांस्तथा । 


कर्णस्तु समरे योधांस्रासयन्छुमहायशाः 


॥ ४९ ॥ 


कालघामास तत्सेन्यं यथा पशुगणान्वूक! । 
दृष्टा तु पाण्डवीं सेनां धार्तराष्ट्राः पराङ्सुखीम्‌ ॥ ५० ॥ 
तत्नाजग्छुम हेष्वासा रुवन्तो सैरवान्रवान्‌ । 


दुर्योधनो हि राजेन्द्र सुदा परसथा युतः 


॥ ५१ ॥ 


वादयामास संहृष्टोः नानावाद्यानि सर्वशः | 
पश्चालाइपि महेष्वासा भग्नास्तच्र नरोत्तमाः ॥ ५२॥ 


राये । उस समय अनेक हाथी, घोडे 
और पैदलोंके मरनेसे एथ्वीमें मांस और 
रुघिरकी कीचड होगयी। किसीको वहां 
ज्ञानेकी शक्ति नहीं रही ओर पृथ्वी ऊंची 
नीचि होगयी । कटे हुए हाथी ओर 
रथोंसे इधर कुछ नहीं जाना जाता था, 
कोई योद्धा अपने और परायेको नहीं 
पहचानता था ॥ (४९-४५) 
राधापुत्रके छुटे हुए वाणोंप्ते चारों 
ओर अन्धकार हारहा था, हे महाराज! 
राधापुत्रने चार बार अपने बाणोंसे समर 
भूमिभ पराक्रमी पाण्डवेंके महारथोको 


व्याकुळ कर दिया, तब वे सब युद्ध 
छोड कर ऐसे भागे, जैसे वममें सिंहको 
देख मृग भागते हैं। महायशस्वी कर्णने 
पाञ्चाल आदि महारथाको डराकर भगा 
दिया, जैसे भेडियेके देख बकरी भागती 
है, ऐसे ही पाण्डबोंकी सेना कर्णको देख 
भागी । (४६-५०) 

पाण्डवोंकी सेनाको भागते देख 
तुम्हार पुत्र दुर्योधन अपने धनुपधारी 
माइयोके सहित बहुत प्रसन्न होते हुए 
कर्णके पास गर्जते हुए आये और अनेक 
प्रकारके वाजे वजानेको आज्ञा दी। तत्र 
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इक्षस्वता भारता दायमाणासत कसमाठूद्रवन्त ननन्द्रा; । 


व्यक्त धोसान्सव्यसाची तराग्ऱ्य! सैन्य ्येतच्छादथत्याङु वाणेः ॥२३॥ 


पञ्च ध्वजांश्च द्रवतो विशोक नागान्ह्यान्पतिसङ्घांख्च सङ्क'ये । 


रथान्दिकीर्णाञ्शरशक्ततिताडितान्पश्यस्वेतान्रथिनश्चैच सूत 


॥ २४ ॥ 


आएूयेते कौरवी चाप्य भीषणं सेना यसो सुगदां हन्यमाना । 


~ = CO 
धन्जयस्यारानितुल्यवेमै ग्रस्ता शरे। काश्वनबहिंजाले। 


॥ २५ ॥ 


एते द्रवन्ति स्स रथाश्वनागाः पदातिसङ्घानतिमद्दयन्तः । 

ससुद्यपानाः कौरचाः सवै एच द्रवन्ति नागा इव दाहभीताः ॥२६॥ 

हाहाक्ताश्चैच रणे विशोक मुश्चन्ति नादान्विपुलान्गजेन्द्राः ॥ २७॥ 
विशोक उवाच-कि भीष नेन त्वमिहाश्णोषि विस्फारितं गाण्डिवस्थानिघोरम्‌। 


फदून पार्थस ।दकुप्यताञ्च काचश्चषसा तच कणा 1वनष्टा 


॥ २८ ॥ 


सब कामाः पाण्डर त सस्रा: कापच्यसा हदसत हास्तसन्य । 


गिरावे, आजसे यह कीर्ति सदाके लिये 
खिर हुई इस समय मेरी यही आशा हैं। 
सब देवता इसको पूण करें । (१९.२२ ) 

जैसे यज्ञमें इन्द्र जाते हैं, तेसे ही 
इस समय शञ्ुनाशन अजुन यहां पहुंच 
जायं। इधर देणो ये कौरवोंकी सेनाके 
प्रधान गजा कयो भागे जात हैं। निश्चय 
अजुन आगये, आर इसी सेनाको अपने 
घाणोस छा रहे हैं॥ हे विशोक! ये देखो 
राजाओंके ध्वज मागते हुए दीखठे हैं। 
ये हाधी, घोडे भगे चल आते हैं । ये 
अनेक घाण शक्ति और तोमरोंमे व्या- 
कुल अनेक वीर, धर उधरको भाग रहे 
हें ॥ (२२-२४) 


अब तुम खडे होकर अञ्ुनकी ध्वजा 
देखो, य अजुनके सुवर्ण पहुवाले, वज 
तुल्य वाणोसे पीडित कोौरवोंकी सेना 
इघरको मागी जाती हे, जेसे वनमें आग 
लगनेसे हाथी भागते हैं तैसे हाथी, 
घोडे, रथ और पदाति अपनी सेनाको 
मारते हुए भागे जाते हैं । हे विशोक ! 
ये देखो अनेक हाथी हाहाकार करते 
हुए इधर उघरको भाग रहे हें ॥(२५-२७) 

विशोक बाला, हे भीमसेन ! क्या 
तुम्हारे कान फूट गये ! तुम क्रोध भरे 
अर्जुनके हाथसे खिचते हुए गाण्डीवका 
घोर शब्द नहीं सुनते ? हे पाण्डव ! 
अब आपके सव काम सिद्ध होगये, ये 
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महाभारत । 


कणपुत्री तु राजेन्द्र भ्रातरो सत्याविक्रमो । 


निजघाते बलं कडी पाण्डवानासितस्ततः 


॥ ६२ ॥ 


तच युद्ध महचासीत्कर विशसनं महत्‌ । 


तथव पाण्डचा! शारा धुथ्यम्ाशखाण्डना 


॥ ६३ ॥ 


द्रोपदेया्च संकुद्धा अभ्यघ्रस्तावक बलम्‌ । 
एवमेष क्षयो उत्तः पाण्डवानां ततस्ततः ॥ 


तावकानामपि रणे भीमं प्राप्य महाबलम ॥ ६४॥ [३९८१] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरुया संहिताया वेयासिक्यां कर्णपर्वणि 
सकुलयुद्धे भ्टसप्ततित मोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 


सञ्जय उवाच-- अजुनस्तु महाराज हत्वा सैन्यं चतुर्विधम्‌ । 


सूतपुत्रं च संक्रुद्धं दृष्ट्रा चेव महारणे 


॥१॥ 


शोणितोदां महीं कृत्वा मांससजास्थिपंकिलाष्‌ । 


मनुष्यश्शीषेपाषाणां हस्त्यश्वक्कुतरोधसम्‌ 


॥ २ ॥ 


शरास्थिचयसंकीर्णा काकणधाइुनादिताम्‌ । 


छन्नहंसष्ठवोपेतां वीरश्क्षाप हारिणीम्‌ 


॥ ३॥ 


हारपाकरचतीसुष्णीषवरफेनिलाम््‌ । 


[a] 


भी पाण्डवोंके सहस्रो वीरोंको मारने 
लगे ॥ (५९-६१) 

कर्णके दोनों महारथ पुत्र भी पाण्ड- 
वाँकी सेनाका नाश करने लगे। इसी 
प्रकार पाण्डवोंकी ओरस वीर घृष्टझुम्न, 
शिखण्डी, द्रौपदीके पांचों पुत्र क्रोध 
करके तुम्हारी सेनाका नाश करने लगे। 
इस प्रकार यह घोर युद्ध प्रलय कालके 
समान हुआ । तुम्हारी सेना भी महा 
पराक्रमी भीमसेनसे घोर युद्ध करने 
लगी ॥ ( ६२-६४ ) [ ३९८१ ] 
क्णवतम जव्प्त सध्याय सम्ात। 


कएपर्वमे डनाषी अध्याय । 


सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! अजुनने 
भी चतुराङ्गिणी सेनाका नाश करके और 
कर्णको षमें भरा देखकर मांस, चत्री 
हड्डी और रुधिरकी की चड करके पत्थरॉके 
ढेरके समान मचुष्यॉके शिर काट कर, 
रुधिरकी नदी पहा कर, मरे हुए हाथि- 
यांक तट बनाकर रुधिरकी नदा वहा 
दी । (१-२) 

इस नदीमें चारों ओर शूर बौरॉकी 
हडी ओर काकगिद्ध आदिकोके शब्द 
सुननेमें आने लगे। कटे हुए छत्र सोके 
समान दीपने लगे । मरे वीर टूटे एक्षोके 
समान बहने लगे । हार, पद्म, पाडी, 
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रधान्हयान्प्त्तिगणांश्व साथकैविदारितान्पद्य पतन्त्यभी यथा ! 


तवालुजेमासरराजतेजसा सहावनानीव सुपणवायुना 


॥ ३७॥ 


चतुःशतान्पश्द रथानिमान्हतान्सवाजिसूतान्समरे किरीटिना । 
सहेषासिः सप्तणातानि दन्तिनां पदातिसादीश्च रथाननेकराः ॥ ३८ || 
अथ समभ्येति तवान्तिक चली निप्नन्कुरूंश्चित्र हव ग्रहोञ्जेन! । 
सम्ृद्धकासोइसि हतास्तवाहिता बले तवायुश्च चिराय वधताम्‌ ॥ १९॥ 
भीमसेन उवाच- ददानि ते ग्रासवरांश्वतुरदश प्रियाख्याने सारथे सुप्रसन्न! । 


दासीशतं चापि रथांश्च चिंशतिं यदजुन वेदयसे विशोक ॥४०॥ ३८३८ 


इति श्रीमहाभारते० सहिताया वेयासिक्या कर्णपवणि सीमसेनविशाकसवादे पद्रसप्ततितमोऽध्यायः ॥७६॥ 


सञ्जय उवाच श्रुत्दा लु रधानघाष सहनाद च सयुर । 


अजुन! प्राह गोविन्द शीघ नोदय वाजिन! 


॥१॥ 


अजुनस्थ वचः शुत्वा गोविन्दो$जुंनमत्रवीत्‌ । 
एष गच्छासि सुक्षिप यत्र भीमो व्यवस्थित ॥२॥ 
तं धान्तमग्देहिमशङ्ञवणः सुवणसुक्तामणिजालनद्वेः । 


जस्भ 'जधाएु प्रगुहातवञ्र जयाथ दवन्द्रामवाय्रमन्युप्‌ 


॥ ३॥ 


सफेद मेघके समान रङ्कवाले, घोडोंके 
रथ पर बैठे हुए इधर ही को चले आते 
है, जसे गरुडके पहुका वायु लगनेसे 
बनके वृक्ष विरते हे,ऐसे ही इन्द्रके समान 
तेजस्वी अजुनके वाणॉसे ये हाथी, घोडे 
आर पदाति गिर रहे है ॥ (३४-३७) 
अजुनने अपने बाणोंसे इतने ही 
समयमे घोडे ओर सारथियों समेत चार 
सो रघ, सातसो हाथी और अनेक घोडे 
और पदाति मारडाले,अव ये बलवान्‌ अ 
जुन हमारे पाम चले आते है। ईश्वर करें 
आपकी अवस्थाकी आर बलकी बाद्धि हो। 
अव शुका नाश होगा ॥ (३८-३९) 
भीमसेन बोले, हे विशोक ! तुमने 
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जो हमें अर्जुनको दिखाया इससे हम 
प्रसन्न होकर तुम्हें चौदह बडे बड़े 


~ 


Tn च ७ 
गांव, सा दासी आर वीस रथ, देते 


हैं ॥ ( ४० ) [ ३८३८ ] 


कर्णपर्वम छिहत्तर अध्याय समाप्त । 
कर्णपर्धेमं सतत्तर अध्याय | 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ | मीमसेनका 
सिंहनाद ओर रथका शब्द सुनकर अर्जुन 
श्रीकृष्णसे बोले, कि रथ णीघ्रही हांको 
अजुनके वचन सुन श्रीकृष्ण बोले, अब 
हम भीमसेनके पास शीघ्र ही जाते 


हैं ॥ (१--२) 


अनन्तर सोनेकी माणे और मोति- 
यासे भूपित शहके समान घोडोंको 


४८१ 
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1-५] 
| राधेयो द्यन्यथा पाथोन्खेजयांञ्च महारथान्‌ | | 
f निशरोषान्समरे कुर्घात्पइ्यतां नो जनादन ॥ १३॥ १ 
4 ततः प्रायाद्रधेनाशु केशवस्तव वाहिनीम्‌ । ठर 
कर्ण प्रति महेष्वासं द्वैरथे सव्यसाचिना ॥ १४॥ | 
ठी प्रयातञ्च महाबाहुः पाण्डवाचुज्ञया हरिः । | 
१ आश्वाससन्नथेनैव पाण्डुसैन्यानि सवंशः ॥ १५ ॥ | 
र रथघोषः स संग्रामे पाण्डवेयस्य सम्ब भो । 
9 वासवाशनितठुल्यस्थ मेघौघस्थेव मारिष ॥ १६॥ | 
| महता रथघोषेण पाण्डव? सत्यविक्रमः । | 
§ अभ्ययादप्रमेयात्मा निर्जयंस्तच वाहिनीम्‌ ॥ १७॥ | 
$ तमायान्तं समीक्षयेव श्वेताश्वं कृष्णसारथिम्‌ । £ 
मद्रराजोऽब्रवीत्कर्ण केतु दृष्टा महात्मनः ॥१८॥ ¦ 
$ अथ स रथ आयाति श्वेताश्वः कृष्णसाराधे! । 
f निघ्रन्नमितरान्समरे य कर्ण परिएच्छसि ॥ १९॥ | 
$ एष तिष्ठति कौन्तेयः संस्प्रशन्गाण्डिवं धनुः । ब 
| तं हनिष्यासि चेदद्य तत्र श्रेयो भविष्यति ॥ २० ॥ १ 
र घनुज्याँचन्द्रताराङ्का पताका किङ्किणीयुता । | 
& सेरी सम्मतिमें रथ इसीकी ओर हांकिये | सेनाको जीतते हुए कर्णसे युद्ध करनेको 
हे कृष्ण! आप ऐसा उपाय कीजिये जिसमें चले ॥ (१४-१७) 
§ कण हमारे देखते देखते सोमफ और पा- उस समय श्रीकृष्ण सारथी और 
$ खालोंका नाशन कर सके ॥ (१ १-१ २) सफद घांडास युक्त अजुनकां घ्वजाका 
; अजुनके ऐसे वचन सुन श्रीक्रष्णने देख मद्रराज शल्य कर्णसे बोले, है | 
2 कणसे युद्ध करनको शीघ्रतासे रथ हांका। कर्ण ! जिसको तुम पूछते थे, यह सफेद | 
& श्रीकृष्ण अजुनकी सम्मतिसे अपनी घोड आर कृष्ण सारथी सहित श 
4 सेनाको प्रसन्न करते हुए कर्णसे युद्ध ओका नाश करते हुए उसी अञुनङा 1 
£ करनेको चले, उस समय अजुनके रथका रथ चला आता हैं, वे देखो रक | 
£ शाब्द ऐसा हुआ जसा बिजली सहित भीतर गाण्डीव धन्नुप धारण किये अयुन $ 
£ वादलका । महापराक्रमी अर्जुन अपने घेठे हे । तुम उनको आज युद्धम मारो 4 
१ रथका शब्द करते हुए, और तुम्हारी तो हमारा सवका कल्याणहोगा॥ १८-२० 
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॥ ११ ॥ 


तेषासापतता पार्धसाराचः सुमहान सूत्‌ । 

सागरस्येव क्लुञ्धस्य यथा स्यात्सलिलस्वनः ॥ १२ ॥ 
ले तु त पुरुषव्याघं व्याघा इच महारथाः । 
अभ्यद्रवन्त संग्रामे त्यकत्वा प्राणक्कत भयम्‌ ॥ १३॥ 
तेषामापततां तत्र शरवषाणि सुश्वतास्‌ । 


अनो व्यघभत्सेन्यं सहाचातो घनानिव 


॥ १४ ॥ 


तेष्जुन सहिता भूत्वा रथवंदोः प्रहारिणः । 

~ ~ अ PEN क. 
अभियाय महेष्वासा विव्यधुनिशितेः शरे! ॥ १५ ॥ 
ततोऽञ्ुनः सहस्त्राणि रथवारणवाजिनाम्‌ । 


च्य ~~ ७ ० ~ 
प्रेषयामाख विशिखेयसस्य सदन प्राति 


॥ १६ ॥ 


ते दध्यसानाः समरे पार्थचापच्युतैः दारे! । 


तत्न लन स्म लीयन्ते अये जाते महारथाः 


॥ १७॥ 


तेषां चतुः्रातान्वीरान्यतसानान्महारथान्‌ । 


अजुनो निशितैवाणैरनयदय्यमसादनम्‌ 


॥ १८॥ 


ते दध्यसानाः समरे नानालिङ्गै शिते? शर; । 


अलुनं समभित्यज्य ढुद्ुबुबै दिशो दश 


॥ १९ ॥ 


तेपां शव्दो महानासीद्‌ द्रवतां वाहिनीमुखे । 


हे राजन्‌ ! तुम्हारी ओरसे भी अनेक 


योद्धा हाथी, घोडे, रथ ओर पदातियों के 
सहित अजुनसे युद्ध करनेको चले ॥ 
जहे चढते हुए समुद्रका शब्द होता हैं, 
ऐसे ही इस तुम्हारी सेनाका घोर शब्द 
हुआ ॥ (१०--१२) 
तुम्हारी सेनाके वीर मरनका मय 
रेडकर अजुनकी ओर इस प्रकार दोडे, 
जमे सिंह विहपर दोडे ॥ जमे आँधी 
मेघोको व्याकुल कर देती ह, एमे ही 
उन शस्र चलाती सेनाका अञ्चुनने अपने 


र्न 


| 
| 
| 


वाणोंसे व्याकुल कर दिया ॥ अनन्तर 
सव वीर इकठ हो रथोंपर बेठकर अजु- 
नसे युद्ध करनंका आये, तब असुनने 
अपने बाणोंसे सहस्रों हाथी, घोडे ओर 
मनुप्यॉको मार डाला ॥ (१३-१६) 
अजुनके वाणोंसे व्याकुल होकर वे सब 
चीर अपने अपने स्थानोपर मूर्च्छित होने 
लगे । अजुनने उस समय अत्यन्त यत्न 
करते हुए चार सो वीरको मार डाला। 
अनन्तर अझुनके उन महा घोर वाणोसे 
व्याकुल होकर वे सव वीर इधर उधरकों 


od 


vero 
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व्याकुलीकृतमत्यर्थ परसैन्यं किरीटिना । 


नानास्गासहस्राणां यूथं केसरिणा यथा 


॥ ३० ॥ 


स्वामभिप्रेप्सुरायाति कर्ण निप्रन्वरान्रथान्‌ । 


असश्चमानो राधेय त याहि प्रति भारत 


॥ ३१ ॥ 


एषा विदीर्यते सेना धातेराष्ट्री समन्ततः । 

€ La 
अजनस्य भयात्तूणे निघत! झात्रवान्वहून्‌ ॥ ३२॥ 
वजेयन्खवंसैन्यानि त्वरते हि धनञ्जयः । 


त्वदर्थमिति मन्येऽहं यथास्योदीयेते चपुः 


॥ ३३ ॥ 


न हावस्थास्पते पार्था युयुत्छुः केन चित्सह । 


त्वामृते क्रोधदीमो हि पीड्यमाने वृकोदरे 


॥ ३४ ॥ 


विरथं धर्मराजं तु दृष्टा सुदृढविक्षतम | 
शिखण्डिनं सात्यकिं च धृष्टयुम्न च पार्षतस्‌ ॥ ३५ ॥ 
द्रौपदेयान्युधामन्युसुत्तमौजसमेव च । 


नकुल सहदेचं च भ्रातरो द्वो ससीक्ष्य च 


॥ ३६ ॥ 


सहसैकरथः पार्थस्त्वामभ्येति परन्तपः | 
कोधरच्तेक्षण! कुद्धो जिघांखुः सर्वपार्थिवान्‌ ॥ ३७॥ 


पुण्य नाश होनेपर देवता गिरते हैं, ऐसे 
ही इन रथोंसे चीर गिर रहे हें ॥ जैसे 
सिंहको देख सहस्रो हरिण व्याकुल 
होजाते हैं । ऐसे ह! इस समय अखुनके 
वाणोंसे तुम्हारी सेना व्याकुल हारही 
हे ॥ (२८-३०) 

हे राधापुत्र ! ये प्रधान वं 
नाश करते अजुन तुम्हीसे युद्ध करनेक 
चले आते है। इनके वेगको और कोई 
नहीं सह सक्ता । इस लिये तुम ही इनसे 
युद्ध करनेको चले आते हो, य देखो 
अर्युनके बाणोंसे व्याकुल होकर धृतरा- 
छुकी सेना भागी जाती हैं ॥ ये महा- 


तेजसी अजुन सब सेनाको छोडकर 
केवल तुम्हारी ही ओर चले आत 
हें ॥ (३१-३३) 
इस समय भीमसेनको व्याकुल देख 
अर्जुनको बहुत क्रोध हुआ है, इससे 
हमें निश्चय होता है कि ये तुम्हारे सिवाय 
क्रिसीसे नहीं लडेंगे। आज महाराज 
घमराजको रथहीन ओर घावॉसे बहुत 
व्याकुल देखकर, शिखण्डी घएयुम्न! 
सात्यकि, द्रोपदीके पुत्र युधामन्यु, उत्त- 
मोजा, नकुल सहदेव दोनों भाई इन 
सबको व्याकुल देखकर ये क्रोधसे नेत्र 
लाल किये, सब्र राजोंको मारनेकी 


[ कणप 
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॥ २९ ॥ 


सेनिकांश्व महेष्वासान्योधांस्य सरतषस । 
ससादिशन्रणे सवान्हत 'सीससिति स्म हृ ॥ ३० ॥ 
तस्मिन्हते हत सन्ध पाण्डुसेन्यसशेषत्तः । 


प्रतिगृह्य च तासाज्ञां तव पुरस्य पार्थिवाः 

€>__* ० 
सीम प्रच्छादयासासुः शारवषेः 
गजाश्च बहुला राजन्नराश्च जयणुद्धिन! 


॥ ३१॥ 
खसन्तत! । 
॥ २२ ॥ 


रथे स्थिताश्च राजेन्द्र परिवघुदुकोदरम । 


ख तैः परितः शरे! शूरो राजन्समन्ततः 


॥ ३३ ॥ 


शुज्ुमे भरतश्रेष्ठो नक्षचेरिव चन्द्रमा! । 


परिदेषी थथा सोम! परिपूणा विराजते 


॥ ३४ ॥ 


स रराज तधा संडे दशनीयो नरोत्तम! । 


निर्विशेषो महाराज यधा हि विजयस्तथा 


४ ३५॥ 


तस्य ते पार्थिदाः सर्च शारशृष्टि ससाखजन | 


कोधरत्तेक्षणाः शरा हन्तुकामा इृकोदरम्‌ 


॥ २१ ॥ 


तां विदाये सहासेनां शरैः सन्नतपर्वभिः । 


प्रजा घवराती हे, ऐसे ही इस समय 
मीमसेनका रूप देखकर तुम्हारी सेनाके 
वीर डरने लगे । अपने महावलवान 
वीराको मीमसेनके वलस व्याकुल देख- 
कर राजा दुर्योधन एसे वचन शाले.तुम 
सव साधारण और प्रधान योद्धा भीम- 
सेनको मारो, इसके मारे जानेसे पाण्ड- 
वाँकी सव सेना आपसे आप मर जाय- 
गी | (२७-३१) 

तुम्हारे पत्रही एसी आज्ञा सुन सब 
राजाने भोमसनको चाणोंम छा दिया, 
अनेक पदल आर हाथियोंपर चढे धीर 


| 


भी भीमसेनकी ओर दोडे। अनेक रथपर 
चढे योद्धा भी भीमसेन से युद्ध करने 
लगे । वीर भीमसेन इन सब वीरास 
घिरकर इस प्रकार शोभित इए, जसे 
परिवेष युक्त पूण चन्द्रमा नक्षत्रोंके 
सहित होवे। उस समय पुरुषश्रेष्ठ भीम- 
सेन साक्षात्‌ अजुनके समान दीखने 
लग ॥ (३१-३५) 

वे सव राजा मी फ्रोधसे लालनेत्र 
करके मीमसेनको मारनेके लिये अनेक 
प्रकारके वाण वपांने लग॥ जसे मछली 
जारसे निकल जलमें घूमने लगती है, 
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[ किप 


सथहा यो अवेद्वीरस्त्वारते सूतनन्दन । 


एते त्वां कुरव! सर्वे द्वीपमासाद्य संयुगे 


॥ ४५ ॥ 


धिष्ठिता। पुरुषव्याघ्र त्वत्तः झरणकांक्षिणः । 


वेदेहास्बष्ठकास्थोजास्तथा नग्राजितस्त्वया 


॥ ४९ ॥ 


गान्धाराश्व यथा घृत्या जिता! संख्ये खुढुजेयाः । 
तां श्वृति कुरु राधेय तत! प्रत्येहि पाण्डवम्‌ ॥ ४७॥ 
वासुदेव च वाष्णेय प्रीयमाणं किरी दिना । 


प्रत्युद्याहि महाबाहो पोरुषे महति स्थित! 
प्रकृतिस्थोडसे से शल्य इदानीं संमतस्तथा । 


उवाच-- 


॥ ४८ ॥ 


प्रतिभासि महाबाहो मा भेषास्त्वं घनञ्ञयात्‌॥ ४९ ॥ 
प्य बाह्ोबेलं सेञ्य शिक्षितस्य च पश्य मे। 
एको5्य निहनिष्यामि पाण्डवानां महाचसूम्‌ ॥ ५० ॥ 
कृष्णो च पुरुषव्याघ तत! सत्य न्रवीमि ते । 


नाहत्वा युधि तौ वीरौ व्यपयास्ये कथश्वन 


॥ ५१ ॥ 


शिदये वा निहतस्ताभ्यासनित्यो हि रणे जय! | 
कृतार्थोऽद्य भविष्यासि हृत्वा वाप्यथवा हत! ॥५२ ॥ 
शल्य उवाच-- अजय्यमेनं प्रवदन्ति युद्धे महारथाः कणे रथप्रवीरम्‌ । 


एकाकिनं किसुकृष्णाभिगुप्त विजेतुमेनं क इहोत्सहेत 


समर्थ नहीं । हे पुरुषसिंह ! विदेह, 
अंषष्ठ, काम्बोज, मगध आर गान्धार 
देशके सब क्षत्रियांको जिस बलसे तुमने 
जीता था, आज उसी वरुसे अजुनके 
सङ्गमं युद्ध करो । हे महाबाहु ! परम 
साहससे अलुनके मित्र कृष्णमे युद्ध कर 
नेके चलो ॥ (४४-४८) 

कर्ण बोले, हे महावाहो शल्य! म 
इस समय अत्यन्त सावधान हूं, इसलिये 
तुम अज्जुनसे कुछ मत उरो, अप तुम 
हमार बाहु आर शशक्षाका चल दखा 


॥ ५३॥ 


आज में अकेला ही पाण्डवोंकी सब 
सेनाका नाश करूंगा ॥ हे पुरुष्सिइ ! 
आज मे प्रतिज्ञा करता हूं कि विना 
कृष्ण और अजुनके मारे युद्धसे नही 
लोटूंगा, अथवा वे ही मुझे मार डालेंगे, 
क्योंकि युद्धमे जय और पराजयका कुछ 
निश्चय नहीं रहता | जो हो दोनों ही 
प्रकारसे मेरा कल्याण है ॥ (४९'५२) 
शल्य बोले, हे कर्ण ! सब महारथ 
अकेले अझुनहीको अजय अर्थात्‌ अजीत 
कहते ह और इस समय तो साक्षात 
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यतो यतः पाण्डचयः प्रावष्टो रथसत्तस! । 
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ततस्तताञ्पातयत यथाधाञ्शतसहस्त्रश। 


॥ ४६ ॥ 


एवं दृष्टा कृत कमे भीमसेनेन संयुगे । 


दुर्योधनो महाराज शकुनि वाक्यमन्रवीत्‌ 


॥ ४७ ॥ 


जहि मातुल संग्रामे सीससेन सहाबलम्‌ । 
अस्मिज्ञिते जित मन्ये पाण्डवेय महाबलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ततः प्राथान्सहाराज सोंबलथः प्रतापवान्‌ । 


रणाय महते युक्ता भ्रातूसिः परिवारितः 


॥ ४९ | 


स समासाद्य सग्रामे भीमं भीमपराक्रमम्‌ । 


वारयासास त वीरो वेलेव मकरालयम्‌ 


॥ ९० ॥ 


6 ° के र ~ :प के 
स न्यवतत त भीमो वायमाण! शिते? शरे! | 


शकुनिस्तस्य राजेन्द्र वासपाम्वे स्तनान्तरे 


॥ ५१ ॥ 


प्रेपयामास नाराचान्सक्म्षपुद्ुगज्शिलाशितान । 

वर्म भित्वा तुते घोराः पाण्डवस्य महात्मनः ॥ ५२ ॥ 
न्यमज्जन्त महाराज कडूबहिणवासस! | 

सो5तिविद्धो रणे भीमः शर रुक्मचिभषित्तम्‌ ॥५३ ॥ 
प्रेष्यामास स रुपा सौबल प्रति भारत । 


तमायान्त शर घोरं शक्कुनिः दाघुतापन! 


॥ ५४ ॥ 


भीमसेन जाते थे, वहीं सेकडो ओर स- 
हस्रों वीरोंका नाश रते थे ॥ ४३-४६ 

दुर्योधन इस भीमसेनके घोर कर्मको 
देख शकुनिसे बोले, हे मामा ! इस 
महावलवान भीमसेनको युद्धमें जीतो 
हसके जीतनमे पाण्डवाँकी सव सेना 
हार जायगी ॥ तब महापराक्रमी सुबल 
पुत्र शकुनि अपने भाइयाँक सहित 
भीमसेनमे घोर युद्ध करनेको चले ॥ 
जस्‌ पवेतमें लगनेसे समुद्रका वेग कम 
होजाता है ऐसे ही शङुनिके आनेसे 


भीमसनका घेग कम होगया॥ तव भी- 
मसेनने भी क्रोध करके शकुनिसे युद्ध 
करनकी इच्छा की । (४७-५१) 

उस समय शकुनिने भीमके बाएं हाथ 
की सन्धिमें सोनेके पड्वाले अनेक बाण 
मारे । वे घाण महात्मा भीमसेनके कवच- 
को काटकर शरीरमें घुस गये। (५१-५३) 

उन सोने ओर पक्षियोके पद्डोसे 
युक्त वार्णोके लगनसे भीमसेनने क्रोध 
करके एक सोनेके पहूवाला तेजवाण 
शकुनिकी ओर चलाया, उसे आता देख 
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सहादेव तोषयामास योश्स्त्रेः साक्षात्सुयुद्धेन महानुभाव! । 
लेसे तत! पाझुपत्तं सुघोरं चेलोक्यसहारकरं महास्त्रम्‌ ॥ ६१॥ 
पृथकपृथग्लोकपालाः समेता ददुमहास्राण्यप्रमेयाणि सङ्के । 
यैस्ताञ्जघानाझु रणे इसिंहः स कालकेयानसुरान्समेतान्‌॥ ६२ ॥ 
तथा विराटस्य पुरे समेतान्खर्चानस्मानेकरथेन जित्वा | 
जहार तद्गोधनमाजिमध्ये चस्त्राणि चादत्त महारथेभ्यः ॥ ६३ ॥ 
तसीहशां वीर्यगुणोपपन्नं कुष्णद्वितीयं परमं नृपाणाम्‌ । 


तमाहयन्साहलसुरामं वै जाने स्वयं सर्वलोकस्य शल्य 


॥ ६१३ ॥ 


अनन्तवीर्येण च केदावेन नाराथणेनाप्रातिमेन गुप्त! । 


© ७ ~ ~ ७. अ 
व्षायुतैयेस्य गुणा न झाक्या वक्तु समेतरपि सवलोकैः 


॥ १५ ॥ 


महात्मनः शङ्कचकासिपाणिर्चिऽणोजिंष्णोवेसुदेवात्मजस्य । 
अथय न म जायत साध्वस च दृष्ठा कुष्णाचकरथ समता ॥ ६६॥ 
अताव पाथा युधे काझुकेभ्या नारायणश्चाप्रांत चक्रयुद्ध । 
एवावधा पाण्डचवासुदवा चलत्स्वदशाद्धिमवान्न कृष्णा ॥ ६७॥ 


अजुनके सङ्ग कोन युद्ध कर सक्ता 


हे १ (५७-६०) 


जिस महानुमावने अपने वाणंसे 
महादेवको युद्ध प्रसन्न किया था, 
जिनको शिवने प्रसन्न होकर तीन लोक- 
को नाश करनेमें समर्थ महा घोर पाशु 
पत अस्र दिया ॥ जिनको सव लोकपा- 
लॉने अलग अलग महा घोर शस्र दिये 


हें । जिन्होंने उन्हीं शख्रोंसे समस्त काल- 


केय दानवाका माश किया। जिस एकलेने 
हम सबको विराट नगरमें जीत कर गो 
डीन ली थीं ओर सष महारथोंके वस्र 
उतार लिये थ ॥ (६१-६३) 

है शल्य ! आज हम उस ही 
सद शुणोंसे भरे सब क्षत्रियोंमें 


चीर 
श्र 


अजुनसे साहसक समत पुकार कर युद्ध 
करेंगे ॥ सो अजुन आज पराक्रमी सष 
लोकोंके स्वामी साक्षात्‌ नारायण श्रीकर 
ष्णसे रक्षित हैं ! अब उनके गुण तीनों 
लोक इकठे होकर दस सहस्र वर्ष तक 
कहें, तो भी पार नहीं पासक्ते ॥ है 
शल्य ! शह, चक्र आर गदाघारा जग 
तको जीतनेवाले महात्मा वसुदेव पुत्र 
श्रीकृष्ण आर अजुनको एक रथ पर 
बैठा देख मै भयसे नहीं कॉपता 
हु ॥ (६४-६६) 

हमें निश्रय है, कि अजुन मही 
घनुपधारी आर कृष्ण चक्र युद्धम आई 
तीय हे, चाहे हिमाचल अपने स्थानते 
चल जाय परन्तु ये दोनों युद्धमें नहीं 
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८ कर्णपर्व । 


न तुतं सरषे सीमः सिंहनादं तरखिनास्‌ । 


अन्धङ्गथ्य घछु। सज्यं त्वरमाणो महाबल! 
च्छादयासास साघकेः । 


(नै 
९ ९०. ०५, 


खहरे राजन्द्र 


॥ ९४ ॥ 


सौबलस्य चले संख्ये त्यकत्वाऽऽत्सानं महाबल! ॥६५॥ 
तस्थाश्वांखतुरो हृत्वा सूत चेव विशासपते । 


घ्वजं चिच्छद अलेन त्वरसाण। पराक्रमी 


॥ ६६ ॥ 


इताम्व रथसुत्खज्य त्वरसाणो नरोत्तस। । 

तस्थो विस्फारयंश्चापं क्रोघरक्तक्षणः श्वसन ॥ ६७ ॥ 
~ © 

रारैश्च बहुधा राजन्भीसमाछत्समन्ततः । 


प्रतिहत्य तु वेगत भीमसेन! प्रतापवान 


॥ ६८॥ 


थघतुश्रिच्छेद संुद्धो विव्याध च शितेः शरैः । 


सोऽतिविद्धो वलषता हाचुणा शच्चुकर्शनः 
निपपात तदा सुसौ किचित्प्राणो नराधिपः 
ततस्तं विह्वलं ज्ञात्वा पुन्रस्तव विशाम्पते 


॥ ६९ ॥ 


॥ ७० ॥ 


अपोवाह रथेनाजो भीससेनस्य पढ्यत्त। | 


रथस्थे तु नरव्याघे घातराष्ट्राः पराङसुखाः 


॥ ७१ ॥ 


Loss he ह Le ha ळी 
पदुट्रचाद शा भाता भासाजात महानप । 


८३ ० eo a Sha LS ७. ७३ ~ 
सबल लाजत राजन्भामसंनन घान्वना 


॥ ७२ ॥ 


सेनने उस गजनेको क्षमा नहीं किया 
और शीघ्रतामे फिर धनुप लेकर मृत्युके 
मयको छोड कर शकुनिकी सब सेनाको 
क्षण मात्रमे वाणोंमे छा दिया ॥(६ १-६५) 

अनन्तर बहुत शीघ्रता सहित शझु- 
निके घोड ओर सारधीक़ी मारके ध्वजा 
काट दी, तव शडुनि क्रोधमे सांस लेते 
उस रधस उतरे ओर लाल नेत्र करके 
धनुपको टट्टारने रगे और बहींसे भीम- 
सेनको ओर अनेक बाण चलाने लगे । 
परन्तु प्रतापी थोमसतने ध्नके सव 


५ 


केत क 
04 


शस्राको काट दिया, और एक बाणसे 
उसका धनुप काटकर उनके शरीरमें 
अनेक वाण मारे । (६६-६९) 
शचुनाशन शकुनि बलवान्‌ शके 
वाणोंसे पीडित होकर मूर्च्छित हो 
पृथ्वीमें गिर पडे । हे पृथ्वीनाथ ! इन्हें 
व्याकुल देख तुम्हारे पुत्रने अपने रथपर 
चढा कर भीमसेनके आगेसे भगा दिया, 
उस समय अकेले भीमसेनने सब सेना- 
को जीत लिया, जिस समय शकुनि 
भीमसेनके वार्णोसै व्याकुल हुए, उस 
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महाभारत | 


घनञ्जयाखस्तु शरैरविंदारिता हता निपेतुनरवाजिक्ु्जराः ॥ ७५ ॥ 
राराचिषं गाण्डिवचारुमण्डलं युगान्तसूर्थप्रतिमानतेजसम्‌ । 


न कोरवा! शेकुरुदीक्षितु जयं यथा रविं व्याधितचक्षुषो जनाः ॥ ७६॥ 


शरोत्तमान्संप्रहितान्महारधैश्चिच्छेद पाथे। प्रहसञ्छरौधै। । 

अूथश्च तानहनहाणसङ्कान्गाण्डीवधन्वायतपू्णमण्डलम्‌ ॥७७॥ 
यथोग्रराङ्मिः शुचिशुक्रमध्यगः सुखं विवस्वान्‌ हरते जलौघान्‌ । 
तथा$ज्ुनो बाणगणान्निरस्य ददाह सेनां तव पार्थिवेन्द्र ॥ ७८ ॥ 
तसभ्यधावद्विसजन्कृपः शरांस्तथैव भोजस्तव चात्मजः स्वयम्‌ | 
महारथो द्रोणखुतस्य सायकेरवाकिरंस्तोयधरा यथाचलम्‌ ॥ ७९॥ 
जिघांखुभिस्तान कुशलः शारोत्तमान्‌ महाहवे सम्प्रहितान्प्रयत्नतः । 
शरे? प्रचिच्छेद स पाण्डवस्त्वरन्‌ परामिनद्वक्षसि चेघुभिस्त्रिमिः ८०॥ 
स गाण्डिवव्यायतएूर्णमण्डलस्तपन्‌ रिपूनङुन'भास्करो घभो | 
शारोग्ररश्मिः झुचिशुक्रमध्यगो यथैव सूर्यः परिवेषवांस्तथा ॥ ८१ ॥ 
अथाग्प्यबाणेदेझाभिधेनञ्जयं पराभिनद्‌ द्रोणरुतोऽच्युतं त्रिमि! । 
चतुभिरश्वांश्वतुरः कपिं ततः धारेश्च नाराचवरैरवाकिरत्‌ ॥ ८२॥ 


हे, किस समय चढाते हैं, किस समय 
छोडते है, सो कोई नहीं देख सक्ते थे, 
केवल मरते हुए मनुष्य हाथी ओर घोडे 
दीखते थे, जैस रोग युक्त नेत्रवाले, 
मनुष्य सर्यकी ओर नहीं देख सक्त, वैसे 
ही बाण किरण ओर धनुष मण्डला ले, 
अजुनको कोई शत्रु नहीं देख सक्ता 
था ॥ ( ७३-७६ ) 

हे राजेन्द्र उस समय अजुनने हंसते 
हमते शघुआके अच्छे बाणॉको काट कर 
गच्रओंके उपर सेकडों बाण चलाये ॥ 
जमे जेट वैशाखका सर्य अपनी किरणोंसे 
जगत्के जलका खींचता हे ऐसे ही 
अर्जुन अपने बाणॉमे तुम्हारी सेनके प्राण 


लेने लगे ॥ जैसे पर्वतके ऊपर मेघ जल 
YS An ¢ इत्रत्थ 
वर्षते हें, ऐसे ही कृपाचाय, अशवत्या 
मा, महारथ कृतवमी और खतः राजा 
ha 0 ० Ou 
दुर्योधन अजुनके ऊपर बाण वषान 
लगे ॥ ( ७७-७९ ) 
अजुनने उनके बाण काट कर सबक 
हृदयमें तीन तीन बाण मारे जसे जठ 
~ न ~ *..* 
वेशाखका सर्ये जगत्‌को तपाता हँ) एस 
ही बाण किरण और घनुप मण्डलबाल) 
अजुनरुपी सर्य तुम्हारी सेनाको तपान 
लगे ॥ ( ८०-८१ ) 
तब अव्वस्थामाने दस बाण अशुनके, 
तीन श्रीकृष्णके आर एक एक चारा 
घोडोंको मारकर अजुनकी घ्वजाम 


[ कणप 
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भध्याय ७८ ] 


८ कर्णपषै । 


४९१ 
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दुर्थोधनो5क्रवीत्कि नु सीवलो वाऽपि सञ्जय ॥ १॥ 
कर्णो चा जयतां श्रेष्ठो योधा चा सामका युधि । 
कृपो वा कृतवर्मा वा द्रोणिदु/शासनोषपि वा ॥ २ ॥ 
अच्यद्भुतमहं सन्ये पाण्डवेयस्य विक्रमम्‌ । 


NDRDANDADIDINNININIIIDYRNDDDDDRYIPNDADNDIDRIADPNNDY 5२००००७७"००७०२%७०००७०७७००७७७०७०७००१>>?>९७9२०० छेकेर? 


घदंका समर खवान्याधयासास सामकात 


॥ ३॥ 


भधाप्रातेज्ञ योधाना राधय। कृतदानाप । 


झुरूणासथ सर्वेषां कण शञ्चुनिधूदनः 


॥ ४ ॥ 


फास वर्मे प्रतिष्ठा च जीविताशा च सञ्जय । 


तत्प्रसम्न बल दृष्टा कन्तियनालताजसा 


॥ ५ ॥ 


राधया वाप्याघराध। कण; 1कमसकराद्याध । 
पुत्रा वा सम दुधषां राजाना वा महारथाः ॥ 


एतन्मे सवेमाचक्ष्व कुशलो ह्यासे सञ्जय 


॥ ६ ॥ 


सञ्जय उवाच- अपराहे महाराज सूतपुत्र! प्रतापवान्‌ । 


जघान सोसकान्सवोन्सीमसेनस्य पझ्यत! 


॥ ७॥ 


~ ~ ~ ९ ० ७ ७ क 
भीमो5प्यतिवलं सैन्य घातराष्ट्रं व्यपोथयत्‌ । 


सेनके डरसे हमारी सना भागी तव 
दुर्योधन ओर शकुनिने क्या किया ? 
विजय करनेवालो में श्रष्ठ कण, कृपाचार्य, 
अच्चत्थामा, कृतवर्मा, ओर दुःशासन 
आदि हमारे वीरोंने क्या किया ! हमें 
भीमसेनका यह पराक्रम सुनकर बहुत 
ही आर्य होता हे, कि वह अकेला 
ही हमारी सघ सेनासे युद्ध करता 
रहा ॥ (१-३) 

अकेले राधापृत्र शघुनाशन कर्णने 
भी अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार शडुओंका 
नाण किया ॥ उम समय रमारी सेना- 
की रक्षा ओर कल्पाणका भार कणही 
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अध कर्णो$न्रवीच्छल्यं पश्चालान्प्रापयस्व माम्‌ ॥ ८ ॥ 


पर था । उन्होंने कुन्तीपुत्रका ऐसा घोर 
पराक्रम देख क्या किया ? अथवा 
हमारे महापराक्रमी पुत्र और महारथ 
राजाने क्या किया ? सा तुम हमसे 
कहो, क्‍यों कि यह सव विषय तुम्हारा 
जाना हें ॥ (३-६) 

सञ्जय बोले, हे महाराज ! जिस 
समय मीमसेनके देखते करणने सोमक- 
वंशका नाश किया । उस समय दिनके 
दो भाग बीत गये थे, भीमसेनने भी 
अपने वलसे तुम्हारी सनाका नाश 
किया तव कर्णने शल्यस कहा, कि हमारा 
रथ पाञ्चाल सनामें ले चलो । भीमसेन 
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महाभारत | 


तत! प्रकोण खुसहडल तब प्रदारित सेतुरिघामभसा यथा ॥९० ॥ 
नतोष्जुनस्थाशु रथेन केशवश्चकार शचनपसव्यपातुरान्‌ । 
ततः प्रघात त्वरित धनञ्जय शतक्रठु इच्चनिजध्वुध यथा ॥ ९१॥ 


ससन्वधावन्पुनरुत्थितेध्वजे रथैः 


युक्तरपर युयुत्सवः | 


अधामखत्य प्रातचाथं तानरान्धनञ्चचस्था सुख सहारथा; ॥ ९२ ॥ 
गशखाण्डशनययस्षाः शत; शरावदढारयन्ता व्यनदन्सुभरवम ! 


ततो$मभिजध्नुः छुपित्ताः परस्पर शारेस्तदाञ्जोगतिभिः 


लेजनं।॥ ९१ ॥ 


कुरुप्रवीरा! सह रूञ्जययथासुराः पुरा देवगणेस्तथाहधे । 
क | ~ La 
जथेप्खबः स्वगंसनायं चात्सुकाः पतान्त नागाश्वरथाः परन्तप ॥९४॥ 
जगजेरुचैबलवच विव्यधुः शरैः सुख॒क्तेरितरेतरं एथक्‌ । 
शरान्धकारे तु महात्समि! कृत महाम्यघे योधवरे! परस्परम्‌ ॥ 
चतुर्दिशो चै विदिशश्च पार्थिव प्रभा च सूर्यस्य तमोब्ृताभवत्‌ ॥९५॥ 
इति श्रीमहाभारते शातसाहस्म्या संहिताया वेयासिक्या कर्णप्वेणि 
सकुलयुद्धे ऊनाश्वातितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ [ ४०७६ ] 


बांध ट्रटनेसे पानी चारों ओर फेल 
जाता है, हसी प्रकार हन वीरोंके व्याकुल 
होनेसे तुम्हारी सेना इधर उधर भागने 
लगी ॥ ( ८९-९० ) 

तब कृष्णने बहुत शीधतासे अजुन 
के रथको सव शज्ऑको दहिनी ओर 
पहुंचा दिया। जसे इन्द्र इत्रासुरके 
मारनेको चले थे, वैसे ही अजुन भी 
कणको मारने चले, तम अनेक 
महारथ ध्वजा उडात इए उत्तम घोडोंके 
रथांपर चढकर अजुनसे युद्ध करनेको 
आये परन्तु अजुनने अपने बाणोंसे 
सबको रोक दिया ॥ ( ९१-९२) 

उधर शिखण्डी, ध्द, सत्याके 
और नकुल सहदेव गज गर्जे कर अपने 


| 
| 
| 


तेज वाणोंसे तुम्हारी सेनाको नाश करने 
लगे ॥ हे शहनाशन! जैसे देवता और 
दानवोंका युद्ध हुआ था, इसी प्रकार 
यह कोरव पाण्डवोंका युद्ध हुआ । सब 
वीर अपनी अपनी विजयकी इच्छासे 
युद्ध करने लगे | अनेक योद्धा, हाथी 
और रथोंसे गिरकर स्वगेको चले गये॥ 
अनेक योद्धा परस्पर गर्जे कर तेज बाण 
चलाने लगे | उस समय युद्धभूमिमें 
बाणोंका अन्धकार होगया । हे थ्वी 
नाथ ! चारों दिशा कोने और सर्य भी 
वाणोसे छिप कर अन्धकार हों 
गया ॥ ( ९३-९५ ) [४०७६] 
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८ फर्णपर्व । 


SS SoS 


अताडयन्रणे शूरो जञ्चदेशो वरोत्तस। | 


शिखण्डी पञ्चविंशत्या धय सप्तभि। 


॥ १८ ॥ 


द्रोपदेयाश्बतुःषष्टथा सहदेवश्च सप्तभिः । 
~ C ७. CoN 
नकुलश्च शतेनाजौ कण विव्याध सायके ॥ १९॥ 
~ ~ ~ ३ © 
सीससेनस्तु राधेयं नवत्या नतपवणाम्‌ । 


विव्याध समरे कुद्धो जचुदेशें सहावल! 


॥ २० ॥ 


अध प्रहस्थाधिरथिव्याक्षिपद्धनुरुत्तमस । 

सुमोच निशितान्धाणान्पीडयन्सुभहावछः ॥ २१ ॥ 
तान्प्रत्यविध्यद्राधेयः पञ्चभिः पञ्चभिः झारे? । 
सात्यकेस्तु घलुदिछत्त्वा ध्वजं च भरतर्षभ ॥ २२॥ 
तं तथा नवभिर्काणेराजघान स्तनान्तरे । 

भीमसेनं ततः छुद्धो विव्याध च्रिशता शारः ॥ २३ ॥ 
सहदेवस्य भल्लुन ध्वजं चिच्छेद सारिष। 


सारथि च नरिभिवोणैराजघान परन्तपः 


॥ २४ ॥ 


विरधान्द्रोपदेयांच चकार भरतर्षभ । 


अक्ष्णोनिमेएमाचेण तदद्धुतमिवा भवत 


॥ २७ ॥ 


~ ह: वारि है ७५२. 
[दंसुखाकृत्य तान्सवान्शर; सन्नतपवा'भ!। । 


पश्चालानहनच्छूरांश्वेद्दीनां च महारथान्‌ 


॥ २६ ॥ 


सात्यक्ति वीस तीक्ष्ण वाण कणके 
कण्ठमें मारे, वीर शिखण्डीने पच्चीस, 
धृष्टन्युम्नने सात, ट्रोपर्दाके पृत्रोंने चोसठ, 
सहदेवने सात ऑर नझुलने सो तेजबीण 
कणेके शरीरमें मारे, उसी समय महा 
पराक्रमी भीमसेनने क्रोध करके कणके 
कण्ठमें नन्वे तेज वाण सारे। १७-२० 

तव महापराक्रमी कणने क्रोध करके 
अपना उत्तम धनुप घुमाया और अनेक 
तीक्ष्ण बाण छोडे ॥ हे भरत छुलसिंह ! 
कर्णने सर वीरोंके शरीरमें पांच पांच 


बाण मारे, सात्यकिका धनुष ओर ध्वजा 
काट दी, और नौ वाण सात्यकिके 
हृदयमें मारे, फिर क्रोध करके भीमसे- 
नको ओर वीस बाण चलाये,घक बाणसे 
सहदेवकी ध्वजा काट दी और तीन 
दाण उनके सारथीको मारे और द्रौपदी के 
पुत्रोंक रथ काट दिये । कर्णके क्षण भरम 
ये कर्मे देखकर सव चीर आये करने 
लगे ॥ (२१-२५) 

इन सवको इस प्रकार विम्रुख करके 
चेदी ओर पाञ्चाल देशीय महारथोंको 
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महाभारत । [ कणेपवं 
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आस्थिताः क्ळूप्तचर्माणो भद्रा नित्यमदा ह्विपा॥।१०॥ १ 
कुद्धा। कूरेमहामाचेः पादर्ण्यगुष्ठप्रचोदिता; । a 
चतु/शताः झारवरेहेताः पेतुः किरीटिना ॥ ११॥ | 
पर्यस्तानीव शृङ्गाणि सम्रद्धानि सहागिरे; ! | 
धनञ्जयशराभ्यस्तेः स्तीर्णा सूर्वरचारणैः ॥ १२॥ | 
समन्ताज्जलदप्रख्यान्वारणान्मदवर्षिण! । | 
अभिपेदे$जुनरथो घनान्भिन्दनिवांशुमान्‌ ॥ १३॥ § 
हतेगजमनुष्याश्वेभिन्नेश्च वहुधा रथैः । 
विश्रयन्त्रकवचे्युद्धशौण्डेगेताखुभिः ॥१४॥ § 
अपविद्धायुधेमाग; स्तीणोऽभूत्फाल्णुनेन चे । | 
व्यस्फारयद्वे गाण्डीवं सुमहट्गेरवारवम्‌ ॥ १५॥ | 
घोरवञ्जविनिष्पेष स्तनयित्नु रिवास्बर । 
तत! प्रादीयत चसूर्धनञ्जयराराहता ॥ ९१ ॥ | 
महावातसमाविद्धा महानोरिव सागरे | | 
नानारूपाः प्राणहराः दारा गाण्डीवचोदिताः ॥१७ ॥ ] 
अछातोल्का शनिप्रख्यास्तव सैन्यं विनिदेहन । $ 
विना सारथी एशथ्वीमें गिर गये । कहीं महा योद्धा मनुष्य शस्र रहित होकर ; 
मतवाले हाथी सोनेके कवचवाले वीरॉक और मरकर गिर गये । गाण्डीव धनु ५ 
सहित मरकर गिर गये॥ इस प्रकार अ- पर घोर टङ्कार देते हुए अनने गिरे £ 
कुश ओर क्रोधी महाव्रतो. सहित चार हुए शस्त्रॉसे मागेको पूरित कर दिया । | 
सो हाथी कटकर एथ्वीमें गिर गये । जमे बिजली और बजका शब्द आका" ; 
वह पृथ्वी गिरे हाथियांसे इस प्रकार शमे होता हे ऐसे ही अजुनके घलुपका ; 
शोमित हुई जैसे पर्वतोके शिखर गिर- शब्द होने लगा। तत्र वह सेना ब्राणास £ 
नसे ॥ (८-१२) । व्याकुल होकर इधर उघरको मागन | 
जैस सर्य मेघोंकों काटकर निकलता | लगी । (१३-१६) | 
ह, ऐसे ही अजुन मतवाले हाधियोको | जेसे समुद्रम काई नाव वायुमे व्या” | 
काट कर सेनासे बाहर निकले | उस । कुल होजाती है, ऐसेही गाण्डीबसे टट $ 
भूमिमें अनेक हाथी, घोडे, रथ और अनेक प्रकारके प्राणहारक जाणोसे बह | 
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८ कणेपव । 


च 


तेत छळ्देन विज्ञस्ता पाण्डवानां महाचसूः ॥ ३६॥ 
करणसेकं रणे योधं सेनिरे तत्र शात्रवाः । 


5 > ९ 0 
तन्नाहुत पुनश्चक्त राघधय! शचुकशन; 


॥ ३७ ॥ 


यदेनं पाण्डवाः सर्वे त शंकुरभिवीक्षितुम्‌ । 


~ ~ C~ 
यथौघः पर्वतश्रेमासाद्यासिप्रादियते 


॥ २८ ॥ 


तथा तत्पाण्डवं सैन्यं कर्णमासाद्य दीर्यत । 

कर्णोऽपि समरे राजन्विधूमो$भ्रिरिव ज्वलन्‌ ॥ ३९ ॥ 
दहंस्तथो महाबाहुः पाण्डवानां महाचमूम्‌ । 

शिरांसि च महाराज कर्णाशब सकुण्डलान्‌ ॥ ४० ॥ 
बाहूंश्च दीरो वीराणां चिच्छेद लघु चेषुभिः । 
हस्तिद्‌न्तत्सरून्खङ्गान्ध्वजाञ्शात्तीहयान्गजान्‌ ॥४१॥ 
रथांश्च चिविधान्राजन्पताका व्यजनानि च | 

अक्षं च युगयोकऋाणि चक्राणि विविधानि च ॥ ४२॥ 
चिच्छेद बहुधा कर्णो योधत्रतमनुछित। । 


तत्र भारत कर्णेन निहतैर्मजवाजिभिः 


॥ ४३ ॥ 


अगस्यरूपा पृथिवी मांसशोणितकर्दमा । 


पाण्डवाकी सेना रणसे इधर उधर भागने 
लगी, उस समय भागती पाञ्चाल सेना- 
का घोर शब्द होने लगा, कर्ण के घनुपका 
शब्द सुनकर पाण्डवोंकी सेना डरसे 
व्याकुल होगयी, सबने जान लिया 
कि कणके समान कोई योद्धा नहीं 
है । (३३-३७) 

तव शघुनाशन करणने फिर विचित्र 
कर्म करना आरम्म किया, जेस पानी 
पवतमें लगनसे इधर उघरको फेल जाता 
है, ऐसे ही पाण्ड्योंकी मेना कर्णको 
देखकर इधर उधर भागी । कोड एण्ड- 
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वॉका वीर उस समय कर्णकी ओर देख न 
सका । हे राजन्‌ ! उस समय कणेका 
रूप ऐसा हुआ जैसे धुंआ रहित जलती 
अग्नि । (३७-३९) 

महावाहु कर्णने अपने बाणोसे वीरॉ- 
के शिर, कुण्डल सहित कान और अनेक 
चीरॉके हाथ काट दिये । हाथी दांतके 
मूंठवाले खड्ग, ध्वजा, शक्ति, घोडे, 
हाथी आर रथोंको भी काट दिया । 
पहिय और पहियोकी नाभि, धुरी, घो- 
डोकी लगाम कर्णने काट दिये । उनके 
वाणॉसे अनेक घोडे और हाथी मर 


>929>39298>29>8>32>>8७%७७७ 
७ ह ° रच त 
वध्यतां सायकेस्तीक्ष्णेः कणचापवरच्युत; 


७४९५ 


। 
। 
: 
| 
| 
| 
| 


५१४ 


श्र 
0 
है) 


9292923 9 २०9 


>998900992282 


523 


DISSISISIDODINDDS 


IDBPIDDDDIIIE 


APS 


~ 


0१533४3223 »2333939232)892299D5 


महाभारत । [ कणप 
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अपसव्याँस्तु तांम्चक्रे रथेन मधुसूदन! ॥ २७॥ 
नियुक्तान्हि स तान्मेने यमायाझु किरीटिना । 


ततस्ते प्राद्रवञ्शूराः पराङघुस्वरथेऽजुने ॥२८॥ 


तेषामापततां कतुनश्वांश्चापानि सायकान्‌ | 
नाराचैररघचन्द्रैश्च क्षिप्रं पाथो न्यपातयत्‌ ॥ २९॥ 
अथान्येदेदाभि मंछेः शिरस्येषामपायत्‌ । 
रोषसरक्तनेत्राणि संदष्टोष्ठानि भूतले ॥ ३०॥ 
तानि चक्राणि विबसुः कमलानीव भूरिशः । 
तांस्तु अह्मे हावेगैदेराभिद्‌श कौरचान ॥ ३१॥ 
रुक्माङ्गदाछक्मपु्कं हेत्वा प्रायादमित्रहा ॥ ३२॥ [४१०८] 
इति श्रीमहाभारते शातसाहरुप्वा संहिताया वेयासिक्यां कर्णपर्वणि सङुळ्युद्धेऽशीतितमोऽध्याय, ॥ ८०॥ 


सञ्जय उवाच-- तं प्रयान्तं महावेगेरश्वैः कपिवरध्वजम्‌ । 
युद्धायाभ्यद्रवन्वीराः कुरूणां नवती रथाः ॥ १॥ 
कुत्वा संशमका घोरं शपथ पारलोकिकम्‌ । 


कृष्णः श्वेतान्महावेगानश्वान्काञ्चन सूषणान्‌ । 


को चले,वे सब धनुष धारण करके उन 
से युद्ध करनेको आय । तब श्रीकृष्णने 
उन सबोंके रथोंको अपने रथके वाये 
कर दिया । तब उन सब वीरोने जाना 
कि अब इम नहीं बचेंगे ऐसा विचार 
कर वे सब युद्धसे भाग गये ॥ २५-२८ 

अजुनने अपने तेज नाराच और 
अर्ध चन्द्र वाणोंस उनके घोडे, ध्वजा 
ओर धनुप काट दिये, फिर दश वाणो 
से ओठ चपाते लाल नेत्रवाले दों 
वीरोंके शिर काट डाले | वे दशो शिर 
पृथ्वीमें गिरकर कमलके समान शोभित 
होने लये, इस प्रकार दस पाणोंमे 


| 
| 
; 
परिवद्ुनेरव्याघा नरव्याघं रणेडजेनम्‌ ॥ २ ॥ | 
; 
| 
| 
; 
| 
| 
| 
| 


सुवणं भूषणघारण किये दश कारक 
मारकर शश्बनाशन अजुन अगाडी 
चले ॥ ( २९-३२) [४१०८] 
कणपत्र में अस्सी अध्याय समाप्त ) 
कर्णपर्वमें एकासी अध्याय । 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! वानरयुक्त 
श्वजावाल अजुनको शोघ चलनवा 
घोडोके रथपर चढ जात दख तुम्हारा 
सेनाके नव्ये महारथ युद्ध करनेक] चल! 
ये सव संशप्तक प्रतिज्ञा करके आर मृत्यु 
का निश्चय करके अजुनकी आर श 
प्रकार चले, जैसे अनेक सिंह सिंहका 
ओर जाते है ॥ परन्तु कृष्णन मातिया 
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शी न्यवतन्त थथा शार मत्यु कृत्वा निवतनम । 

| तान्िवृत्तान्रणे शूरान्राधेय शाइुतापन। ॥ ५३ ॥ 

५ अनेकशो सहाराज बसञ्ज पुरुषषभाः । 

$ तन सारत करणेत पञ्चाला विशती रथाः ॥०४॥ 


र 
४ 
| 
- 
2 
; 
2 
१ 
f 
| 
| 


4 


रि 
र 
£ 


टी 
@ 


6 
४] 
6) 


| 


क्ष <€-&-& €€€€ €€€€ €€€ €€€€ €€< € <€-७%«३>33०७3३€€€€€€<€९%€«€€€९€€९€€€ €€€€€€€«€€€€€< 


निहताः सायकैः कधाचेदयश्च परं दाता! | 
कृत्वा छन्यात्रथो पस्थान्वाजिएष्ठांश भारत ॥ ५५ ॥ 
निर्सतुष्पान्गजस्कन्धान्पादातांश्रेष विदुतान्‌ । 


आदित्य इव मध्याह्न दुनिरीक्ष्यः परन्तपः 


॥ ५६ ॥ 


कालान्तकवपुः शरः सूतपुत्नो$भ्यराजत । 


एवसेतस्सहाराज नरवाजिरथह्विपान 


॥ ५७ ॥ 


हत्वा तस्थौ महेष्वासः कर्णोऽरिगणसूदनः । 


यथा सूतगणान्हत्वा कालास्ति्ेन्महाबल! 


॥ ५८॥ 


तथा र सोमकान्हत्वा तस्थावेको महारथ! । 


तश्राद्गतसपञ्याल पञ्चालाना पराक्रमम्‌ 


॥ ५९ ॥ 


वध्यमानाऽपि यत्कण नाजह रणसूधनि । 


राजा दुःशासनश्वचच कुप; शारहतस्तथा 


॥ ६० ॥ 


अश्वत्थामा कुतवमा शकुनिञ्च महावलः 


न्यहनत्पाण्डवा सना रातराऽथ सहस्रदा! 


महाधनुपधारी पाञ्चाल युद्ध छोडकर 
भाग गये, आर फिरव मृत्युका निश्चय 
करक लोटे । उन बीरॉको लॉटता देख 
शघुनाशन कणने अनेक वीराको मार 
डाला । (५०-५४) 

कणेने वीस पाञ्चाल महारथाको 
मारा, सा घोडं आर रथा पर चढे क्षत्री 
मारं गये । अनक हाथी बारॉंसे रहित 
होगये, पदाति युद्धको छोड कर भाग 
गय, उस समय फणका तेज दोपहरके 
सयके समान दीरता धा । उस समय 


| 


| 


प 


॥ ६१ ॥ 


मनुष्य, घोडे और हाथियोंको मारते हुए 
वीर कणे यमराजके समान दीखने लगे, 
जेसे महा बलवान्‌ यमराज प्रजाका नाश 
करके खडे होते हैं, ऐसे ही क्षत्रियोको 
मार कर कर्ण खडे हुए। (५४-५९) 

मॅने उत समय कणसे युद्ध करते 
पाञ्चालका विचित्र बल देखा, उस 
समय उन्होने वाणोसे पीडित होकर 
भी युद्धको नहीं छोडा। राजा दुर्योधन, 
दुश्शासन, शरद्दतीपुत्र कृपाचार्य, अच्च 
त्थामा, कृतवमा ओर महाबलवान्‌ शकुनि 


293 
2899339993999339339993939983399333333 9>3390>>3>>3>3>>3>>>3>>>७>>>>3>>>>>>>>>3>>>>3>>>3>>>3333>3>3>3 2२23 


५१६ 


महाभारत । 


[ कण 


छ€€€€6€€€6८७९६€€€€6€6€€€66€€€€&6€€७>७>8&9393>93>93>93:>939933>33893>9,39389333%3233 


काणनालाकनाराचस्तामरप्रासशाक्ता नः । 
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सुसलेभिन्दिपालैश रथस्थं पा्थमादेयन्‌ 


॥ १२ ॥ 


ताँ शखव्रष्टिमतुलां द्विपहस्ते! प्रवेरिताम्‌ । 


La RDS ~ ~ © 
चिच्छेड निशितै भल्लेरधचन्द्रेख फाल्गुन; 


॥ १३ ॥ 


अथ तान्ह्िरदान्सर्वान्नानालिङ्गैः शरोत्तमैः । 


सपताकध्वजारोहान्गिरीन्वज्ररिवाहनत्‌ 


॥ १४॥ 


ते हेमएुङ्करिषुमिरदिंता हेममालिन। । 
हता! पतुमहानागाः साम्चिञ्दाला इवाद्रयः ॥ १५॥ 
तत्तो गाण्डीवनिर्घोषो महानासी ट्विशार्पते । 


स्तनतां कूजतां चेच मचुष्यगजवाजिनाम्‌ 


॥ १६ ॥ 


कुञ्जराश्च हता राजन्दुहुडुस्ते समन्ततः । 


अश्वाश्च पयधाचन्त हतारोहा दिशो दका 


॥ १७॥ 


रथा हीना महाराज रथिभिवीजिभिस्तथा । 


गन्धर्वनगराकारा इद्यन्ते स्म सहस्रशः 


॥ १८ ॥ 


अश्वारोहा महाराज धावमाना इतस्तत! । 


तञ तच्चैव इश्यन्ते निहताः पार्थसायकैः 


॥ १९॥ 


सो हाथियोपर चढे म्लेच्छ तुम्हारे पुत्र- 
की आश्ञासे अजुनसे युद्ध करनेको आये! 
चे सव रथपर बैठे हुए अज्ञेनकी ओर 
बाण, तोमर, प्रास, शक्ति, मूसल ओर 
मिन्दिपाल चलाने लगे॥ ( १०-१२) 

अजुनने उन हाथियोंपर चढे वीरोंके 
छोडे हुए वाणोंको अर्घचन्द्र और नाराच 
नामक घाणोंसे काट दिया॥ जैसे इन्द्रने 
वञ्जसे अनेक पर्वतोंको काट दिया था, 
ऐसे हा अजुनने भी उन सब हाथियाँको 
पताका ध्वजा और वीरोके सहित काट 
डाला ॥ जैसे अग्निकी ज्वाला साहित 
अनेक पवेत कटकर पृथ्वीमें गिरते हैं, 


| 
| 


ऐसे ही वे सब हाथी सोनेके पहुवाले 
बाणोंसे व्याकुल होकर पृथ्वीम गिर 
गय ॥ (१२-१५) 

है पृथ्वीनाथ ! हस समय मरत हुए 
हाथी, मनुष्य आर घोडे तथा गाण्डाव 
धनुपका घोर शब्द होने लगा॥ हैं 
पृथ्वीनाथ ! अनेक हाथी बाण लगनर 
इधर उधरकों भागने लगे, वीराके मर 
नेमे घोडे भी भागने लगे॥ हे महाराज! 
सहस्रो रथ, सारथी आर वारास राईत 
होकर गन्धव नगरोंके समान इधर उधर 
फिरन लगे ॥ (१६-१८) 

इसी प्रकार अजुनके बाणपि व्याई 2 
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८ कर्णपर्व । 


॥ ४ ॥ 


'वर्सवसंभ्रमोपेतां रथोड़ुपसमाकुलास । 


जयेषिणां च सुतरं भीरूणां च सुदुस्तराष्त 


॥ ५ ॥ 


नदीं प्रावतेयित्वा च चीभत्लुः परवीरहा । 


— ४2) ० ~ 0 
दारुदवानद चाकयसन्नवात्पुरुपषष भ! 


॥ दे ॥ 


अजुन उवाच-- एष केतु रणे कृष्ण सूतपुत्नस्थ इश्यत । 


भीससेनादघश्चैते योधयन्ति महारथम्‌ 


॥ ७ ॥ 


~ ~ CQ 
एते द्रदन्ति पञ्चाला! कर्णत्रस्ता जनादन । 


~ ~ 6 
एष दुर्योधनो राजा श्वेतच्छत्रेण घायता 


॥ ८ ॥ 


कर्णन भग्नान्पश्चालान्द्रावधन्यहु शोभते । 


कूपश्च कृतचर्मा च द्रौणिश्चैव महारथः 


॥ ९॥ 


एते रक्षन्ति राजान सूतपु्रेण रक्षिताः । 
अवधभ्यसानस्तेऽस्माभिघोतचिष्यान्ति सोमकान्‌ ॥१०॥ 
एष शालयो रथोपस्थे रदिमिसंचारकोचिदः । 


सूतपुत्ररथं कृष्ण वाहयन्बहु शो भते 


॥११॥ 


तच से वुद्धिसत्पन्ना वाहयात्र भहारथम्‌ | 


नाहत्वा समरे कर्ण निवर्तिष्ये कथश्वन 


॥ १२॥ 


फेन, धनुप, वाण, ध्वजा और मनुष्योंके 
कपाल बहने लगे, ढाल और कवच 
भंवरके समान घूमने लगे। रथ डोंगीके 
समान दाखने लगे, उसको देख वीर 
लोग प्रसन्न और कायर डरने 
लगे ॥ (३-५) 

इस प्रकार पुरुपसिंह अजुन इम घोर 
नदीको घहाकर श्रीकृष्णस ऐसे बोले, हे 
कृष्ण ! यही ध्यजा मद्दारथ सतपृत्रकी 
दाख पडती ह । उनसे मीमसन आदि 
योद्धा युद्ध कर रहे हे । हे जनाइन ! ये 
देखो कर्णके डरस पाञ्चाल भागे जाते 
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हैं, ये सफेद छत्रधारी राजा दुर्योधन 
खडे हें, ये महारथ कुपाचार्य, अश्वत्था- 
मा और कृतवमी खडे है । यह हमारी 
सेना भागी जाती है। ये सब वीर 
कर्णकी सहायतासे दुर्योधनकी रक्षा करते 
हैं । (६-१०) 

यदि अब हम उन्हें नमारेंगे तो 
सोमक सेनाका नाश होजागया। ये 
घोडोंकी विद्या जाननेवाले शल्य सूतपु- 
त्रका रथ हांकते शोभित होरहे हैं। 
आज मेंने यह प्रतिज्ञा की है कि कर्णको 
बिना मारे नहीं लोटंगा । इसलिये अब 
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महाभारत । 
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सुसलामान्द्पालख्च रथस्थ पाथमाद्यन्‌ 


॥ १९॥ 


तां शस्त्रवृष्टिमतुलां द्विपहस्तेः प्रवेरिताम । 


चिच्छेद निशिततेमछेरधेचन्द्रेश्व फाल्गुनः 


॥ १३ ॥ 


अथ तान्ह्रिरदान्सर्वान्नानालिङ्गैः शारोत्तमैः। 


सपताकध्वजारोहान्गिरीन्वज्रेरिचाहनत्‌ 


। १३॥ 


ते हेमपुङ्केरिषुमिरदिंता हेममालिनः । 
हता! पेतुर्महानागाः साग्रिज्वाला इवाद्रयः ॥ १५॥ 
ततो गाण्डीवनिर्घोषो महानासीहिशार्पते | 


स्तनतां कूजतां चेच मचुष्यगजवाजिनाम्‌ 


॥ १६ ॥ 


कुञ्जराञ्च हता राजन्दुएुचुस्त समन्तत' 


अश्वाश्च पयधावन्त हतारोहा दिशो दका 


॥ १७॥ 


रथा हीना महाराज रथिमिवाजिभिस्तथा । 


गन्धर्वनगराकारा हङ्यन्ते स्म सहस्रशः 


॥ १८॥ 


अम्वारोहा महाराज धाचमाना इतस्ततः । 


तत्र तच्चैव इश्यन्ते निहताः पार्थसायकैः 


॥ १९॥ 


सौ हाथियांपर चढे म्लेच्छ तुम्हारे पुत्र" 
की आज्ञासे अजुनसे युद्ध करनेको आये! 
वे सब रथपर बेठे हुए अज्ञनकी ओर 
बाण, तोमर, प्रास, शक्ति, मूसल ओर 
मिन्दिपाल चलाने लगे॥ ( १०-१२) 

अजुनने उन हाथियोंपर चढे वीरोंके 
छोडे हुए बाणोको अर्षचन्द्र और नाराच 
नामक वाणोंसे काट दिया ॥ जैसे इन्द्रने 
चञ्जसे अनेक पर्वतोंको काट दिया था, 
ऐसे ही अजुनने भी उन सब हाथियोँको 
पताका ध्वजा ओर वीरेंकि सहित काट 
डाला ॥ जव आमका ज्वाला साईत 


अनेक पवेत कटकर एथ्वीमें गिरते ह, 


| 
| 
। 
| 
। 
ऐसे ही वे सब हाथी सोनेके पहुंवाले | 
वाणोसे व्याकुल होकर एथ्वीम गिर | 
गये ॥ (१३-१५) - 
हे प्र्थ्वीनाथ ! हस समय मरत हुए 
हाथी, मनुष्य आर घोडे तथा गाण्डाव 
धनुपका घोर शब्द होने लगा ॥ ६ | 
पृथ्वीनाथ ! अनेक हाथों बाण लगन | 
इधर उधरको भागने लगे, वीराकि मर 
नेसे घोडे भी भागने लगे। हे महाराज! 
सहसरं रथ, सारथी और वीरोंसे रहित 
होकर गन्धव नगरोंके समान इधर उपर | 
फिरने लगे ॥ (१६-१८) । 
हसी प्रकार अजुनकेब्रार्णांते व्याुठ 
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र पश्य कणाजुनस्पेषा सोदाघन्यस्बरे यथा ॥ २१॥ 
f एष ध्वजाग्ने पार्थस्य प्रेक्षसाण; समन्ततः । 
न इश्यते वानरो सीसो वीराणां अयवधेनः ॥ २२॥ 
| एतच्चक्कं गदा शङ्खः शाङ्ग कृष्णस्थ च प्रभो । 
| इझ्घते पाण्डवरथे वाहयानस्य वाजिनः ॥ २३ ॥ 
| एतत्कूजति गाण्डीवं विष्टं सव्यसाचिना ! 
र एते हस्तवता छुक्ता घन्लसिच्रान्शिता;ः शारा? ॥२४ ॥ 
(4 विशालायतताम्राक्षेः पू्णचन्द्रानिभाननेः । 
; एषा सूः कीर्यते राज्ञां शिरोभिरपलायिनाम्‌ ॥ २५ ॥ 
र एते परिघसड्वाशाः पुण्यगन्धाचनुलेपना! । 

उद्धता रणशूराणा पात्यन्त सायुधा सुजा; ॥ २६ ॥ 
i निरस्तजिह्ा नेचांता वाजिन! सह सादिभिः । 
पतित पात्यमानाश्च क्षित क्षीणा विशेरते ॥ २७॥ 
एते पचेतश्वड्भाणां तुल्या हसवता गजाः । 
न संछिन्नकुसभाः पार्थेन प्रपतन्त्यद्रयो यथा ॥ २८॥ 
| गन्धवेनगराकारा यथा वाले नरेश्वरा! न 
विम्तानादव पुण्यान्त खागणा निपतन्त्यमी ॥ २९ ॥ 
र 
शौ 
| 


अननस 


क र क क त छ 

हे कर्ण | जैसे आकाशमें बिजली कमलके समान बडे नेत्रवाले राजोंके 
चमकती हे ऐसे ही धनुपके रोदे चन्द्रमा | शिरोसे यह भूमि भरी जाती है, देखो 
ओर तारोंसे युक्त यह अजुनकी चन्दन आदि सुगन्ध लगे परिधके 
ध्वजा चमक रही है। ये पीरोंको भय समान सुन्दर वीरोंके कटे हुए हाथ 
देनेवाले चारों ओर देखते हुए भयडूर स्रों सहित कटे जाते हैं ॥ ये अनेक 


घन्द्र अझुनकी भ्वजापर बठे इए दोर घोड़े आंख फैलाये जीम निकाले पृथ्वीमे 


& रहे हैं। ये घोडे हांकते हुए, श्रीकृष्ण के गिर पड हे आर ये ऊपर बेठनेवाले योद्धा 
{ शङ्क, चक्र, गदा और शाह घनुप रथमें भी मर गये हें । (२५-२७) 

£ रक्एे हैं ॥ ये अजुनके घनुपका शब्द | हिमाचलकी तराईके पर्वेत शंगके 
$ आ रहा हे, इधर उनके तेज वाणोसे । समान शरीरवाले हाथी अर्जुनक बाणोंसे 
f अनेक पीर मर रहे हैं ॥ (२१-२४) । कटङर टूटे हुए पर्वतोंके समान पथ्वीमें 
र ये देखो युद्धसे न भागनेवाले लाल गिर रहे हैं ॥ जमे बडे घडे विमानोंसे 
& 
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महाभारत । 


[ कर्णे 


म्लान क्ला स 
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काणनालाकनाराचस्तांभरप्रासशाक्तांन! । 


१०७०७७३) ७9७०५१७०९०१७७>७७>३७७338७>>%0७०>9७७७३७%७०७>२>>>9899992992>2>2>>8/9333>932299 


२>%%%%>3%३%%०)>>>>8 


~ 
= 


4%२०३२१२०%१ 33 


खुसलानान्दपालय्य रथस्थ पाथमादयन्‌ 


॥ १२॥ 


ताँ दास्त्रवृष्िमतुलां द्विपहस्तेः प्रवेरिताम्‌ । 


चिच्छेद निशितै भैर घचन्द्रेख फाल्गुनः 


॥ १३ ॥ 


अथ तान्ह्विरदान्खवांन्नानालिङ्गैः शरोत्तमेः। 


सपताकध्वजारोहाग्गिरीन्वजेरिवाहनत्‌ 


॥ १४॥ 


ते हेमपुङ्खरिपघाभिरद्ता हेममालिन! । 
हता! पेतुर्मेहानागाः साम्निज्वाला इवाद्रयः ॥ १५ ॥ 
ततो गाण्डीवनिर्घोषो महानासीद्विशाम्पते । 


स्तनतां कूजतां चेव मनुष्यगजवाजिनास 


॥ १६॥ 


कुझ्जराश्च हता राजन्दुद्दुवुस्ते समन्ततः 


अश्वाश्च पयघाचन्त इताराहा दशा दरा 


॥ १७ ॥ 


रथा हाना महाराज राधा भवाजाभस्तथा । 


गन्धर्वनगराकारा इर्यन्ते स्म सहस्रदाः 

अश्वारोहा महाराज धावमाना इतस्ततः 
~~ € 

तत्र तचेव इश्यन्ते निहताः पाथसायकेः 


॥ १८ ॥ 


भनन 


॥ १९ ॥ 


सो हाथियोपर चढे म्लेच्छ तुम्हारे पुत्र- 
की आज्ञासे अजुनसे युद्ध करनेको आये॥ 
चे सब रथपर बैठे हुए अर्जुनकी ओर 
बाण, तोमर, प्रास, शक्ति, मूसल ओर 
भिन्दिपाल चलाने लगे॥ ( १०-१२) 

अजुनने उन हाथियोंपर चढे वीरोंके 
छोडे हुए बाणोंको अर्घचन्द्र और नाराच 
नामक बाणोंसें काट दिया ॥ जैसे इन्द्रने 
वज्ञसे अनेक पर्वेतोंकों काट दिया था, 
ऐसे ही अजुनने मी उन सब हाथियॉको 
पताका ध्वजा ओर वीरेंके सहित काट 
डाला ॥ जसे अग्निकी ज्वाला सहित 
अनेक पर्वत कटकर एथ्वीमें गिरते हैं, 


| 
| 
| 


ऐसे ही वे सब हाथी सोनेके पहुंवाते 
बाणोंसे व्याकुल होकर पृथ्वीमँ गिर 
गये ॥ (१३-१५) 

हे पृथ्वीनाथ ! इस समय मरते हुए 
दाथी, मनुष्य और घोडे तथा गाण्डीव 
धनुपका घार शब्द हाने लगा ॥ हैं 
पृथ्वीनाथ ! अनेक हाथी बाण लगन 
इधर उधरको भागने लगे, वीरेकि मर 
नेसे घोडे भी भागने लगे। हे महाराज! 
सहस्रो रथ, सारथी और वोरोंसे राईत 
होकर गन्धर्व नगरोंके समान इधर उभर 
फिरने लगे ॥ (१६-१८) 

हसी प्रकार अजुनके बाणास य्याइठ 
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८ कर्णपवे । 


त्वरितोषभिपतत्यस्मास्त्यक्त्वा सैन्यान्यसंशयम्‌ । 

क ~ ® _ ७. 6 
त्वं कर्ण प्रतियाह्येनं नास्त्यन्यो हि घनुधर! ॥ ३८ ॥ 
न तं पश्यासि लोके$मिस्त्वत्तो द्यन्यं घनुधेरम्‌ । 


अर्जुन सरूरे छुद्धं यो वेलासिव धारयेत 


॥ ३९ ॥ 


न चास्य रक्षां पश्यासि पार्श्वतो न च एत! । 
एक एवाभियाति त्वां पश्य साफल्यमात्मनः ॥ ४० ॥ 
त्वं हि कृष्णौ रणे शाक्तः संसाधयितुमाहचे । 


तवेच भारो राधेय प्रत्युद्याहि धनञ्जयम्‌ 


॥ ४११ 


ससानो छसे भीष्मेण द्रोणद्रोणिकूपेण च । 


सव्यसाविनमाथान्तं निवारय महारणे 


॥ ४२ ॥ 


क हा % 6 ° 

लोलिहानं यथा सपे गजन्तर्ृषभं यथा ! 

वनस्थितं यथा व्याघ्रं जहि कण धनञ्जयम्‌ ॥ ४३॥ 
एते द्रदन्ति समरे धातेराष्ट्रा महारथाः । 


अज्ञेनस्थ अयातत्तुर्ण निरपेक्षा जनाधिपाः 


॥ ४४ ॥ 


द्रवतासथ तेषां तु नान्योऽस्ति युधि मानवः । 


हच्छासे अजुन तुम्हारी ही ओर चले 
आते हैं ॥ (३४-३७) 

हे कणे ! तुम इस सब सेनाको 
छोडकर शीघ्रता सहित केवल अजुनहीसे 
युद्ध फरनेको चलो, क्यो कि तुम्हार 
सिवाय ओर किसी धनुपधारीको उनसे 
युद्ध करनेकी शक्ति नहीं इ। हम 
तुम्हारे सिवाय लोकमें दूसरे वीरको 
एसा नहीं देखते जो क्रोध भरे अञुनसे 
युद्ध कर सके, देखो अपने प्रारब्धके 
फलको, देखो अज्लुनके आरो पीछे कोई 
रक्षा करनेवाला नहीं ह, ये एकले ही 
तुमसे रुडनेको चले आते इ ॥ (३८-७०) 

हे राधापृत्र ! तुमही कृष्ण और 
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अजुनसे लड सकते हो । इनके मार- 
नेका भार तुम्हारे दरी शिर है, इसालिये 
तुमही इससे लडनेको जाओ, तुम भीष्म 
द्रोणाचार्य, और अश्वत्थामाके समान 
बली हो, इसलिये अजुनसे युद्ध करो 0 
हे कर्ण | जैसे कोई मनुष्य लदराते 
सांप, मतवाले सांड और बलवान सिंहसे 
युद्ध करता है, ऐसे ही आज तुम अजुन 
से युद्ध करो ॥ (४१-४३) 

ये तुम्हारी सेनाके महारथ अजुनके 
बाणोसे पीडित होकर और युद्धकी 
इच्छा छोडकर भागे जाते हैं। हे पत- 
पुत्र | अब इन मागते हुए वीरॉका भय 
नाश करनेमें तुम्हारे सिवाय और कोई 


५०३ 
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महाभारत । 
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भन्नस्घोस्थिचरणाः क्रव्यादगण भोजनाः 


॥ २८ ॥ 


अमरूसमांसवसाभिश्व तृतिसभ्यागता गदा । 
अस्थीन्यप्यश्चती तस्थौ कालरान्नीव ढुशा ॥ २९॥ 
सहस्राणि दशाश्वानां हत्वा पत्तींश्च भूषसः | 
भीमोऽभ्यधावत्संकुद्धो गदापाणिरितस्ततः ॥ ३०॥ 
गदापाणिं ततो भीमं दृष्ठा भारत तावकाः । 


मेनिरे समलुप्राप्त कालदण्डोय्यतं यमम्‌ 


॥ ३१॥ 


स सत्त इव मातङ्गः संकुद्धः पाण्डुनन्दनः । 


प्रविवेरा गजानीक सकर! सागर यथा 


॥ ३२॥ 


विगाह्य च गजानीक प्रगृह्य महतीं गदाम्‌ । 


क्षणिन भीमः संङ्ुद्धस्तन्निन्ये यमसादनम्‌ 


॥ ३३॥ 


गजान्सकङ्कदान्सत्तान्सारोहान्स पताकिनः | 


पततत! सप्तपद्याम सपक्षान्पर्वतानिव 


॥ ३४ ॥ 


हत्वा तु तद्गजानीकं भीमसेनो महाबल! । 


पुनः स्वरथमास्थाय ए्ठतोऽजुनमभ्ययात 


॥ ३५ ॥ 


हत पराद्व्सुखप्राय निरुत्साहं पर बलम्‌ । 


शिरसे रहित होकर दांत निकालकर 
पृथ्त्रीमें गिर पडे ॥ (२५-२८) 

गिद्ध और स्यार उनका मांस खाने 
लगे । वह गदा मांस, चर्बी, रुधिर ओर 
हड्‌डियोंको खाती हुई कालरात्रिके 
समान भयानक दीखने लगी ओर मांस 
रुधिरसे तप्त हागई । दश सहस घोडा 
को मारकर क्रोध भरे भीमसेन गदा 
लेकर इधर उधर घूमने लगे ॥(२९-३०) 

हे महाराज ! गदाधारी भीमसनको 
देखकर तुम्हारी सेनान साक्षात्‌ दण्ड- 
धारी यमराज समझ लिया ॥ महापरा- 
कमी मतवाले हाधीके समान भीमसेन 


| 


उस सेनाका नाश करके तुम्हारी हाथी 
सेनामें इस अकार घुमे जेस भारी मगर 
जलसे घुमता हे ॥ भीमसेनने क्रोध 
करके क्षणमात्रमं अपनी गदासे उन सब 
हाथियोंको मारडाला ॥ (३१-२२), 

हमने उस समय झूल अम्बारी आर 
वीरेंकि सहित अनेक हाथियोंको प 
युक्त पर्वतेकि समान गिरते देखा ॥ इस 
प्रकार उस गजसेनाका नाश करक 
भीमसेन फिर अपने रथपर बैठे आर 
पीछेस अजुन की रक्षा करने काँ 
चले ॥ ( ३४-- ३५ ) 

हे महाराज ! उस समय जो ठुखारी 
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८ कर्णएवे । 


० त 


ठु बभूव लोके रथोत्तमो थावदुपश्वतं नः । 
तमीइशां प्रनियोत्स्यामे पाथ महाहवे पझ्य च पोरुष मे 


॥ ०४ ॥ 


रण चरत्यष रथप्रवारः ।सतहघ। कारवराजपुत्रा | 


स वाद्य सा नेष्यति 


कृच्छूमेतत्कणेस्यान्तादेतदन्तास्तु सर्वे ॥ 


०० ॥ 


अस्वेदिनौ राजपुन्रस्य हस्ताववेपसानी जाताकिणो बृहन्तौ । 


हढायुधः कृतिमात क्षिप्रहस्तो न पाण्डवेयेन समोऽस्ति योधः 


॥ ९६ ॥| 


शह्तात्यवकानपि कडूपत्नानेक यथा तान्प्रति घोज्य चाळ । 

ते क्रोशमात्रे निपतन्त्यमोघा! कस्तेन योधोऽस्ति सस! एथिव्याम्‌ ॥५७॥ 
अतापयत्साण्डदे थो इुताशा कुष्णद्रितीयो5तिरथस्तरस्वी । 

लेभे चक्र यत्न कृष्णो महात्मा घनुगोण्डीव पाण्डव; सव्यसाची ॥५८॥ 
श्वेताश्वयुक्तं च सुघोषसुग्रे रथं सहावाहुरढीनसत्व। । 


महेषुधी चाक्षये दिव्यरूपे शस्त्राणि दिव्यानि च हव्यवाहात्‌ 


॥५९ ॥ 


तथेन्द्रलोके निजघान दैत्यानसङ्क'येयान्‌ कालकेयांश्व सवान । 


लेभे शङ्ख देवदत्त स्म तचर को नाम तेनाभ्यधिकः प्रथिव्याम्‌ 


श्रीकृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हे इस 
समय उसके जीतनेका कोन साहस कर 
सक्ता हे ? (५३) 

कर्ण बोले, हे शल्य! हमने जहांतक 
सुना हे तहांतक अजुनके मपान योद्धा 
नहीं सुना सो हम आज उसीसे युद्ध 
करेंगे, तुम हमारे पराक्रमको देखो ॥ 
ये कोरब राजपुत्र महारथ अजुन सफेद 
घोडांके रथपर चढे हुए सेनामें घूम रह 
हसो आज हमें मारेंगे दा इन्हें मार 
कर हम ही सब पाण्डचोंका नाश करेंगे। 
इन राजपत्रक बड बडे हाथोमें घनुपकी 
ठेट पड गई ह तो भी कांपत नहीं और 
त पस्तीना ही आता ह, इनके समान 
शीघ्र शस्र चलानेवाला आर योद्धा जग- 
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वर्मे कोई नहीं हे ॥ (५४--५६) 

ये अनेक बाण हाथमें लेकर एक 
वाणके समान शीघता सहित छोडते है, 
वे सच वाण एक कोसतक जा सकते है। 
ऐसे चीर अजुनसे कौन युद्ध कर सक्ता 


हें? इन्ही अजुनने महारथ और महा- 


तेजस्वी कृष्णकी सहायतास खाण्डव 
वनम अग्निको तृप्त किया था। वहींसे 
श्रीकृष्णको चक्र और अजुनको गांडीव 
धनुप मिला था । वहींसे यह उत्तम 
शब्द्वाला सफेद घोडोंके सहित रथ, 
दिव्य अक्षय दृणीर और अनेक दिव्य 
शस्त्र मिले थे, इन्होने देवलोकमें जाकर 
असंख्य कालकेय नामक दानपांको मारा 

[। तष देवदत्त शह पाया था, उन 
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त्वयि सर्वे झ हञ्यन्त भावा ये जगति स्थिताः ॥ ५२ ॥ 
त्वाछुपासन्त वरदं देवा ग्रह्मादयोऽनघ । 


सर्वस्त्वमासे देवानां कर्ता कारायिता च ह 


॥ ९३ ॥ 


त्वत्प्रसादात्खुराः सवें मोदन्तीहाकुतोमया: । 
एव स्तुत्वा महादेव स ऋषि! प्रणतोऽसचत्‌ ॥ ५४ ॥ 
यदिद चापलं देव कृतमेतत्स्वयादिकम्‌ । 


ततः प्रसादयाम त्वा तपा स न क्षरादात 


Da ७. 


॥५५॥ 


तत्तो देवः प्रातसनास्तम्ऱृषि पुनरत्रचीत्‌ । 


तपस्ते वर्धतां विप्र सत्मरसादात्सहस्रधा 


॥ ५६ ॥ 


आश्रमे चेह वत्त्यामि त्वया सार्धमहं सदा | 


सप्तसारखते चास्मिन्यो सामर्चिष्यते नर! 


॥ ५७ ॥ 


न तस्य दुलंल कित्चिद्ववितेह परज चा! 


सारखत च ते लोक गमिष्यन्ति न संशय! 


॥ ५८ ॥ 


एतन्मङ्कणकस्थापि चरितं भारतेजसः । 
स हि पुत्र! सुकन्यायासुत्पन्नों मात्तारैश्वना ॥५९॥ [२३१५] 
इति श्रीमहाभारते० शल्यपर्वातगंतगदापवेणि बढदेव० सारस्वतोपाख्याने अष्टत्रि्ञोऽष्याय ॥३८॥ 


मिल जाता है। आपको देवता भी नहीं 
जान सक्ते, मेरी तो कथा ही क्या हे! 
जगत्के सब भाव तुममें दिखाई देते हैं 
हे पाप रहित ! न्रह्मादेक देवता भी 
आपकी उपासना करते हैं । हे देव ! 
तुम जगतके रूप और देवतोंके भी 
बनानिवाले हो, आपकी कुपासे सब देवता 
निर्भय देकर आनन्द करते हें । हमने 
जो चपलता करी, वह भूल थीं, अब 
हम आपसे यह वरदान मांगते ई कि 
हमारी तपस्या क्षीण न होवे। (७०-५५) 

मुनिके ऐसे वचन सुन महादेव 


| 


प्रसन्न होकर चोले, हे ब्राह्मण ! हमारे 
आशीर्वादसे तुम्हारा तप सहस्रो गुणा 
बढेगा, हम तुम्हारे सङ्ग इस आश्रममें 
सदा निवास करेंगे, जो मनुष्य इस 
सारखत तीथेमें हमारी पूजा करेगा 
उसे जगत्‌ में कोई वस्तु दुलेम नहीं 
होगी । मरकर वह मनुष्य सारस्वत 
लोकमें जायगा, हमने यह महातेजस्वी 
मंकणकको कथा तुमसे कही, ये मडूणक 
मातरिइवा मुनि और सुकन्याके पुत्र 
थे। ( ५५-५९) [ २३१५ ] 


शत्यपर्य्भ अठतीस अध्याय समाप्त | 
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बघ ०३ ह... धे XN ९ च र 
उभो हि शरी यलिनौ इढायुधो महारथी संहननोपपत्नी । 
रताइशौ फाल्गुनवासुदेवी कोऽन्धः प्रतीयान्महते तो तु शल्य ॥ ६८ ॥ 
सनोरथो यस्तु मसाच्य तस्य मद्रेश युद्ध प्रति पाण्डवस्य | 


चेतद्विरादाशु अविष्यतीदमत्यङ्लुतं चित्रसतुल्यरूपम्‌ 


एतौ च इत्वा युधि पातयिष्ये मां वापि कृष्णी निहनिण्यतोऽब्य । 


इति हुचञ्शाल्यममित्रहन्ता कर्णो रणे मेघ इवोन्ननाद 


अभ्येत्य पुत्रेण तवाभिनन्दितः समेत्य चोवाच ङुसुप्रवीरम्‌ । 
कुपं च भोजं च सहासुजाचु भो तथेव गान्धारपलिं सहाचुजम्‌ ॥ ७१ ॥ 
गुरो! सुत चावरज तथात्मनः पदातिनोऽथ ह्विपसादिनश्च तान्‌ | 


निरुध्यतामिद्रवताच्युतार्डुनौ असेण सयोजयताशु सर्वाः 
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॥ ७२ ॥ 


यथा भवद्विदेशबिक्षताबुभौ सुखेन हन्यासहसद्य भूमिपाः | 

तथेति चोक्त्दा त्वरिताः स्म तेञ्जुन जिघांसवो वीरतराः समाययुः ॥७३॥ 
शारेश्च जघ्लुयाषि त महारथा धनञ्जयं कणनिदेशकारिण; | 

नदीनद भूरिजलो सहाणवो यथा तथा तान्समरे$जुनोपग्रसत्‌ ॥ ७४॥ 
न सन्दधानो न तथा शरोत्तसान्प्रखुश्च मानों िपाभि! प्रहश्यते । 


हारेर ॥ हे शल्य! ये दोनों महारथ 
महा शद्धघारी और महायोद्धा है । इन 
दोनोंसे परे सिवाय ओर झोन युद्ध कर 
सक्ता हे ॥ हे महाराज ! बहुत दिनसे 
महा पराक्रमी अजुनसे जो मरी इच्छा 
हैं, सो आज तक पूरी न हुई इससे 
आधिक और क्या आर्य होगा? आज 
में या तो इन दानाको मागा, या 
मुझे वे हो मार डालेंगे, एसे कह कर 
शघुनाशन कणे मेघके समान गञेने 
लगा ॥ ( ६७-७० ) 

अनन्तर दुर्योधन, कृपाचार्य, कृत- 
वर्मा, आर भाइयोंके सहित शकुनिसे 
एमा बोले, तथा अवस्थामा अपने छोटे 
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भाई तथा और भी सब पेदल, हाथी, 
घोड और रथोंपर चढे वीरोंसे कहा कि 
तुम सव केवल अजुनसे युद्ध करना 
और इन दोनोंको थका दो । हे वीरो ! 
तुम लोग अजुन और कृष्णको घात्रांसे 
व्याकुल कर दो, तब में सुखसे इन्हे 
मार डालूंगा । ( ७१-७३ ) 

कर्णके वचन सुन सत्र लोग, अजु- 
सने युद्ध करनेको गये । आर कृष्णक 
वचनानुसार अर्जुनके ऊपर अनेक प्रकारके 
गर्न वरसाने लगे, जसे समुद्र सब 
नदियोंको शान्त कर देता है, तसे ही 
अजुनने भी उन सत्र वीरको शान्त कर 
दिया ॥ अजुन किम समय वाण लेते 
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५२२ महाभारत । [ शुगपः 
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हत्चा चाश्वान्सात्यके! सूतपुण!) केकेयपुत्र न्यवधीह्विशोकम्‌ । ३॥ 
तमभ्यधावक्षिहते कुमार कैथसेनापतिरुग्रकर्मा । | 
शरेविधुन्वन्धुशमुग्रवगेः कणात्मज चाप्यहनत्प्रसनम ॥४॥ ; 
तस्याधचन्द्रेस्त्रिभिरुचक्कत हस्य बाहू च शिरश्च कणः 
स॒ स्यन्द्नाङ्गामगसङ्गतास्ुः परश्वः झाल इवावरुरणः  ॥ ५॥ 1 
हताम्वमञ्चोगतिभिः प्रसनः शिनिप्रवीरं निशितैः पृषत्केः । | 
प्रच्छाद्य जृत्यश्षिव कर्णपुत्र, शैनेयबाणामिहतः पपात ॥६॥ | 
8 
| 
| 
| 


पुत्रे हते काधपरीतचेताः कर्णः शिनीनाम्यषभ जिघांसुः । 

हतोऽसि शंनय हाते दवन्स व्यवास्जडाणसांसमेचसाहम्‌ ॥७॥ 
तमस्य चिचछेद शर शिग्वण्डी त्रा भास्त्राभश्व प्रतुताद कणम्‌ । 
शिखाण्डनः कामुक च ध्वज च ।च्छत्वा क्ुराभ्या न्यपतत्सुजातः ॥८॥ 
शिखाण्डन घइथिरवध्यदुग्रो घाष्टझुस्नः स शिरञ्चाचकत । 

तथा भनत्सुतलाम शरण सुसाराननांघराथसहात्मा ॥ ९॥ 
अथाकन्द तुसुल वतमान घाष्टेडुच्न नहत तच्च कृष्ण 


| 
Rl त कस द EE आ त तक 
मार डाले, फिर सात्यकिके घोड मार पुत्रक मरनेसे कणको महा क्राध 
कर राजपुत्र कैकेय देशीय विशोके हुआ ओर सात्यकिका मारनके लिय | 
युद्ध करनेकी गये ओर उसे मार डा- मनमै इच्छा की! फिर सात्यकी मारे गये | 
ला ॥ (१-३) एसा कह कर एक शज्नाशन घार बाण | 
राजपुत्र विशोकको मरा देख उसका उनपर चलाया | तब 1शिखण्डीन उस 
सेनापति उग्रकमी तीक्ष्ण वाण वर्षात वाणका तीन बार्णोमे काट दिया, और | 
हुए कर्णकी ओर दोडा और कर्णके पुत्र तीन बाण कर्णके शरीरमें मारे, कणन | 
प्रसनको मारने लगा ॥ केर्णने तीन अपने दो बाणोंसे शिखण्डीकी ध्वजा | 
अद्भचन्द्र बाणोंसे उग्र माके दोनों हाथ आर एक वाणस ध्ृष्टछुम्नके पुत्रका | 
ओर शिर काट लिया, चह शाल वृक्षे शिर काट दया । [फर महात्मा कणन ५ 
समान पृथ्वीमे कट कर गिर गये | तय | सुतमोमशी ओर अनेक बाण चला- | 
कणपृत्र प्रमेनने घोड रहित रथपर पेठे ये। (७-९) | 
हुए सात्यकि की ओर तीक्षण बाण चलाये धृष्ट्मम्नके पृत्रके मरनेसे पाण्डबोक | 
तए मात्यक्तिन अपने चाणांने उसे मार सब सनामें हाहाकार होने लगा, तह, 
कर गिरा दिया ॥ (४-६) थोकृप्णने अजुनप कहा कि. इ 
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४ कर्णपर्व । 


तथापि तं प्रस्फुरदात्तकासुक त्रिभिः गरैयन्वशिर! क्षुरेण । 

हयांश्चतुमिक्च पुनख्िपिध्वज धनञ्जयो ट्रोणिरथादपातयत्‌ ॥ ८३ ॥ 
he he पे ~ * ® ५ ७ ८ 

स रोषपूणा सणिदजहाटकरलकृत तक्षकभोगवचसम्‌। 


महाधनं कासुकमन्यदाददे यथा सहाहिप्रवरं गिरेस्तटात्‌ 


॥ ८४ ॥ 


खमायुधं चोपनिकीय भूतले धच्ुश्च कृत्वा सगुणं शुणाधिकः । 
सम्तादयत्ताचजितो नरोत्तरी शरोत्तसेद्राणरचिध्यदन्तिकात्‌॥ ८५ ॥ 
कृपश्च भोजश्च तवात्सजाश्व ते शरेरनेकेयुधि पाण्डवषभभ्‌ । 
महारथाः संयुगसूधनि स्थितास्तमोचुदं वारिधरा इवापतन्‌ ॥ ८१ ॥ 
कूपस्य पाथः सशर शरासनं इयान्ध्वजान्सारथिमेव पत्रिभिः 


सभापयछाहसदसावक्तसस्तथा यथा चज्रघर पुरा बल! 


॥ ८७ 


स पार्थवाणैरविनिपातितायुधो ध्वजाबमर्दे च कते महाइचे । 


Nr 


कतः कूपो वाणसहस्रयन्त्रितो यथापगेय! प्रथमं किरीटिना ॥ ८८ ॥ 
शरेः प्रचिच्छेल तदात्मजस्य ध्वज घनुश्च प्रचकत नदत! । 

जघान चाम्वान्कृतवर्म णः झु भान्ध्वजं च चिच्छेद ततः प्रतापवान॥८९॥ 
स दाजिसूतेष्वसनान्सकेतनाञ्जघान नागा्वरधांस्न्वरंख्च सः | 


अनेक वाण मारे तब अजुनने क्रोध 
करके एक वाणम उनके सारथी, चारसे 
चारों घोडे ओर एकस ध्वजा काट टी। 
अनन्तर अश्वत्थामा सुवर्ण और रहोस 
जटित महा सांपके समान भयडूर धुप 
लेकर उस रथसे इस प्रकार कूदे जैसे 
घोर सर्पे पर्वतमे शिरता है। फिर अपने 
सव शस्त्र रथसे खींचकर पृथ्ीमें गिरा 
दिये आर अनेक तेज बाण कृष्ण तथा 
अर्जुनकी ओर चलाये ( ८१-८५ ) 
जैसे उयेकी ओर अनेक मेघ दोडते 
हैं । एमे ही युद्धमँ खडे पाण्डव श्रे 
अर्चुनकी ओर मेघके समान वाण वर्पाते 
हुए, कृपाचाये, कृतवर्मा और दुर्योधन 


दोडे ॥ जैसे वज्रधारी इन्द्रने बालिको 
अपने बाणोंसे व्याकुल कर दिया था, 
ऐसे ही सहस्र धाहुके समान अजुनने 
अपने वाणोंसे कृपाचायेके घोडे, सारथी 
ध्वजा ओर वार्णोके सहित घनुष काट 
दिये, जसे अजुनने अपने बाणोंसे 
भीष्मको व्याकुल कर दिया था, ऐसे ही 
घोडे, सारथी, ध्वजा कटनेसे कृपाचार्य 
व्याकुल होगये ॥ ( ८६-८८ ) 

इसी प्रकार दुर्योधनके घोडे और 
सारथीको मारकर ध्वजा और घनुप 
काट दिया, फिर कृतवमोके घोडोंको मार 
डाला । फिर हाथी, घोडे, और रथोंपर 
चढे अनेक वीरोको मारने लगे । लेस 
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तान्पश्चाभरत्वभ्यहनत्पृषत्के! कणस्ततः सिह इचोन्ननाद ॥ १८॥ ६ 
तस्यास्यतस्तानभिनिप्रतश्च ज्यावाणहस्तस्य धद्युःस्वनेन | | 
साद्रिद्वमा स्यात्पाथेवी विशीणे्लीव सत्या जनता व्यषीदत्‌ ॥ १९॥ १ 

स शक्रचापप्रतिमेन धन्वना शूशायतेनाधिराथिः दारान्सुजन्‌ । 

बमो रणे दीपसरीचिमण्डलो यथांशुमाली परिवेषवांस्तथा ॥२०॥ ६ 
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शिखण्डिनं द्वादशशि। परास्रिनच्छितेः शरे! पडभिरथोत्तमोजसम्‌ । | 
चिमिर्युधासन्युसविध्यदाशुगेस्त्रिमिस्त्रिमिः सोमकपाषेतात्मजी ॥२१ ॥ | 
पराजिता? पञ्च महारथास्तु ते भहाहवे सूतसुतेन मारिष। 


निरुयमास्तस्थुरसिश्ननन्दना यथेन्त्रिया्थात्सचता पराजिताः 


॥ २२ ॥ 


|] 
[1 
निपम्रज्नलस्तानध कर्णसागरे विपन्ननावों वणिजों य्रथाणेवे । | 
उद्घिरे नौभिरिवाणवाद्रणेः सुकल्पितेद्रोपादिजा! स्वसातुलान्‌ ॥ २३॥ | 


तत! शिनीनाम्षम; रिते! झारैनिकृत्य कर्णप्रहितानिषून्ब हुन्‌ । 
विदार्य कर्ण निशितेरयसचैस्तवात्मजं ज्येष्ठसाविध्यदष्टमि! 
कृपोष्य सोजश्च तवात्मजस्तथा स्वयं च कणों निशितेरताडयत्‌ । 


सिंहके समान ग्ने लगे, उस समय 
शञ्ञुओंकों मारते हुए कर्णके शब्दसे 
पृथ्वी फट जायगी ऐसा जानकर और 
वन तथा पवेत फट जायंग, ऐसे विचार 
कर सब जगत्‌ डरने लगा। जसे जेठ, 
वेशाखका खरय अपनी किरणोसे तेज 
दिखाई देता है, ऐसेही इन्द्रधचुषके समान 
अपनी धन्नुपसे वाण छोडते हुए अघि- 
रथपुत्र कणे भी महा तेजस्वी दीखने 
लग ॥ ( १८-२०) 

शिखण्डीके शरीरमें बारह, उत्तमी- 
जाके छः, युघामन्युके तीन, सोमक 
राजपत्र और शिखण्डीके तीन तीन 
बाण मारे ॥ जब महारथ तने इन 
पांचों महारधाको जीत लिया, तउ सव 


3 
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॥ २४॥ 


लोग आत्मज्ञानीसे निरुद्ध विषयांके समा 
न निरुद्यम होकर खडे होगये ॥ जेस | 
कोइ उत्तम मनुष्य समुद्र इत हुए १ 
बनियोंकी अपनी नाव पर चढाकर 
बचाता हे, एस ही अपने मामाआक 
रक्षा करनको ट्रापदीके पांचा पुत्र अपन 
रथोंपर पेठे हुए तेज बाण वर्षाते हुए 
कणसे युद्ध करनेको आय ॥ २१२ 

तब सात्याकेने क्रोध करके अपने 
तेज बाणोंसे कणेके सब घाण कीट 
डाले, आर दुर्याधनके शरीरमें आठ वाण 
मारे ॥ तब कृचाचाय, कृतवमा राजा 
दुर्योधन आर कण अपने तेज वाणात 
अकेले सात्याके से युद्ध केर 
लगे । ( २४--२५ ) 


ः 
१ | 
र, 
{ 
| 
| 
| 
॥ 
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८ कणेपर्व । 


र 


सञ्जन्तपिव कोन्तेयमुजिहीघुधनञ्जयः ॥ १॥ 
विग्य सूतपुञजस्य सेला भरत सायक! । 
प्राहिणोन्छत्युलोकाय परचीरान्धनञ्जघः ॥ २॥ 


ततोड्स्थास्वरसाशित्य शरजालानि आगश; । 
अरदयन्त तथान्ये च निजघ्सुस्तव वाहिनीम्‌ ॥ १॥ 
स पक्षिसङ्काचरितसाकारां पूर यञ्ञारे। । 

धनञ्जयो सहावाहुः झुरूणासन्तकोऽभवत्‌ ॥ ४॥ 
ततो अहेः छ्षुरप्रेश्व नाराचाबिमलेरपि। 

गात्राणि प्राच्छिनत्पार्थः शिरांसि च चकते ह ॥ ५॥ 
छिन्नगाच्रेर्दिकवचेविशिरस्कैः सखन्ततः । 

पातितेश्च पतङ्गित्च योधैरासीत्ससाव्रता ॥ ६॥ 
धनञ्जघशराभ्यस्तेंः स्थन्दनाश्वरथट्टिपे! | 
संडिद्चसिन्नविध्वस्तेव्यद्वाजाबयवेः स्तृता ॥७॥ 
सुढुगेसा सुविषमा घोरालर्थ सुदुरंशा । 


रणभूसिरभद्राजन्यहावेतरणी यथा ॥८॥ 
इपाचक्राक्ष सलिस व्यश्वेः साश्वैश्च युध्यत्ताम्‌ । 
सस्‌तेहेतसूतेश्व रथेः स्तीणांभचन्मही ॥९॥ 


कर्णपदम झस्सी अध्याय । 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! जसे कोडे 
ट्वते हुए मनुष्यको वचानेके लिये दो- 
उता है, ऐसे ही तुम्हारे प्रधान बीरोंसे 
युद्ध करते हुए अजुन भीमसेनकी ओर 
चले, ओर कणकी सेनामें जाकर अनेक 
चीरॉको मार डाला, तव अजुनके बाण 
सब आकझाशमे छा गये, ओर तुम्हारी 
सेनाका नाश करने लगे ॥ (१-३) 

अजुनने अपने बाणोंते पश्चियोके 
समान आकाशको प्रित कर दिया,तत्र 
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अनेक प्रकारके तेज मछ और नाराच 
वाणोंसे अजुनने वीरोंके शिर और शरीर 
कार डाले, उस समय झुण्ड रहित शरीर 
और शरीर रहित मुण्डाँसे बह रणभूमि 
पूरित होगयी, चह भूमि अजुनके बाणोंसे 
कट इए अङ्गरहित हाथी, घोडे ओर 
मनुप्य तथा रथासे पूरित होगयी॥ (४-७) 

हे राजन्‌ ! वह रणभूमि भयानक 
कुरुप और दुम होगयी, जैसे यमलो- 
ककी वतरणी नदी | कटे हुए रथ और 
घाड़ोंक्नि सहित, कहीं सारथी युक्त, कई 
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स्त । [कणप 


॥३२॥ 


तवास्मजस्थाण वृकोदरस्त्वरन्धचुः क्षुराभ्यां ध्वजमेच चाच्छिनत | 
ललाटपप्यस्य बिभेद पाचिणा शिरश्च कायात्प्रजहार सारथेः॥ ३३ ॥ 
ख राजपुचछोऽन्यदवाप्य काखुक बृकोदरं द्वादशभिः पराभिनत्‌ । 
स्वयं नियच्छंस्तुरगानजिह्मगेः दारेश्च भीमं पुनरप्यवीवृषत्‌ ॥ ३४ ॥ 
तत! शरं सूरथमरीचिसप भं सुचणेवञ्रोत्तमरत्न भूषितम । 


सहेन्द्रवज्जाशनिपातढुःसह सुमोच भीमाङ्गविदार णक्षमभ्‌ 


॥ ३५ ॥ 


ख तेन निर्विद्धतलुव्वकोदरो निपातित! स्रस्ततच्ुगेताखुवत । 


प्रसाये वाहू रथवर्येमाश्चितः पुनः ख संज्ञासुपलभ्य चानदत्‌ 


॥ ३६ || 


इति श्रीमहाभारते -श्तसाहस्प्या० कणेपवैणि दु शासनभीमसेनयुद्धे ्यश्ञीतितमोऽध्याय ॥८२॥[४२०१] 

सञ्जय उवाच--तत्राकरोडुष्करं राजपुचो दुःरा।सनस्तुछुळं युद्ध मानः । 
चिच्छेद भीमस्थ घनुः दारेण घष्टथा शरेः सारथिसप्यविध्यत ॥ १ ॥ 
ख़ तत्कृत्वा राजपुञस्तरस्वी विव्याध भीमं नवभिः एषत्कैः । 


ततोऽभिनहहामिः क्षिप्रमेव वरषुभिर्भीमसेनं महात्मा 


दोनों शरीर नाश करनवाले बाणोसे 
घोर युद्ध करने लग ॥ ओर दोनों- 
के शरीरसे रुधिर बहन लगा, तब 


~ 


सीमसेनने क्रोध रके एक एक क्षुर बाण- 


स तुम्हारे पुत्रकी ध्वजा आर धुप काट 


दिये । ओर उनके मथिमँ अनेक वाण 
मारे, फिर सारथीका शिर काट कर 
पृथ्वीम गिरा दिया ॥ ( ३१-३३ ) 
तब राजपुत्र दुःशासन आप ही घोड़े 
हांकने लगा, और अपने वारह तेज 
बाण भीमसेनके शरीरम मारे, तव एक 
इन्द्रके वजञके समान घोर, खर्य किरण 
के समान प्रभावाले, सुवर्ण आर नलिम 
आदि प्रणियोंस जटित, भीपरमेनका 
मारनेमें समथ घोर वाण दुःशासनने 


| 


॥ २ ॥ 


छोडा, उस बाणक्ते लगनेने भीमसेनका 
कवच कट गया, शरीरस रुधिर बहने 
लगा ओर हाथ पेर फेलकर मरे हुएके 
समान रथमे गिर पडे। थोडे समयमै फिर 
उठकर गर्जने लगे ॥ ( ३३-३६ ) 
क्णपर्तम वियासी अध्याय समाप्त | [४२०१] 
कणपवमे तिरासी अध्याय । 
सञ्जय बोल, हे राजन ! उस समय 
युद्ध करते हुए राजपुत्र दु'शापनने घोर 
कम किया एक बाणसे भीमसेनका धनुप 
काट दिया, आर साठ बाण उनके सार- 
थाके शर्रारमें मारे । अनन्तर महात्मा 
राजपुत्रने मीमसेनके शरीरमें नो तेज 
बाण मारकर फिर अनक भाण 
मारे ॥ ( १-२) 
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॥ १८ ॥ 


तथा तव सहासेन्यं प्रास्फुरच्छरपीडितस्‌ । 


सस्पिष्टदग्धविध्वस्त॑ तव सैन्यं किरीटिना 


॥ १९ ॥ 


कृतं प्रविहतं वाणे! सर्वतः प्रद्रुतं दिशः । 


सहावने स्ट्‌गगणा दावाधित्रासिता यथा 


॥ २० ॥ 


~ 0 “> 
कुरचः पर्यवर्तन्त निदेग्धाः सव्थसाचिना । 


उत्सुज्य च महाबाहुं सीमसेन तथा रणे 


॥ २१॥ 


बलं $ुरूणासुद्रित्न सवेमासीत्पराङ्सुखस्‌ । 


ततः झुरुषु भग्नेषु ची सत्जुर पराजितः 


॥ २२ | 


सीमसेनं समाखाद्य सुह्त सोऽभ्यचतेत । 
समागस्थ च भीमेन मन्त्रयित्वा च फाल्गुन!॥ २३॥ 
दिशल्यमरुजं चास्मे कधयित्वा युधिछिरस्‌ । 


सीससेना*्यचुज्ञातस्ततः प्रायाद्धनञ्जय! 


॥ २४ ॥ 


नादयन्रथघोषेण एथिवी याँ च भारत । 


तत; परिश्तो वीरेदेशभिर्योधपुङ्गचैः 


॥ २७५ ॥ 


दुःशासनादवरजैस्तव पुत्नेधेनक्ञय! । 


ते तमभ्य्दयन्वाणैरुल्काभिरिव कुञ्जरम्‌ 


१ २६ ॥ 


आततेष्दसना! झारा दन्त इव मारत | 


सेना व्याकुळ होगई । जैसे वनमें आग 
लगनेसे बांस जलते हे, तेसेही बिजली 
ओर वञ्जके समान वाणोंते तुम्हारी 
सेना भस्म होने लगी। अजुनने तुम्हारी 
ऐनाफा नाश कर दिया। जेसे वनमें 
आग लगनेसे हरिन भागते हैं, तेसही 
तुम्हारी सेना अजुनके वाणोंते इधर 
उघरको मागने लगी ॥ ( १७--२० ) 

तष सब प्रधान योद्धा मीमसेनको 
छोडकर अजुनसे युद्ध करनेको आये, 
उस समय तुम्हारी सइ सेना युद्धसे 


Mo य ded 2७998 तल हरहर हहर हटा 


७ 


विप्तुख होकर इधर उधरको भागने लगी। 
तव अजुन भीमसेनके पास गये और 
थोडे समयतक खडे होकर कुछ सम्मति 
करते रहे । उन्होंने भीमसेनसे महाराज 
का कुशल कहा ओर फिर उनकी आज्ञा 
लेकर युद्ध करनेको चले गये॥ २१-२४ 

उस समय उनके रथके शब्दसे पृथ्वी 
और आकाश प्रित होगये । तव जैसे 
कोई मनुष्य आग जलाकर हाथीको 
डराता है ऐसे ही दुःशासनसे छोटे महा 
योद्धा तुम्हारे दसपुश्र अजुनसे युद्ध करने 
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हथा। ससूता निहता नरेन्द्र चरणीङ्कतश्वास्थ रथः पतन्त्या । 
दुःशासनं पाण्डवाः प्रेष्य सर्वे हृष्टा! पञ्चालाः लिहनादानछुश्वन ॥११॥ 
त पातयित्वाथ एुकोद्रोऽथ जगजे हर्षेण विनाद्‌ यन्दिशः 
नादेन तेनाखिलपाश्वदरतिनो सूछाछुलाः पत्तितास्त्वाजमीठ 
भीमोऽपि वेगादवतीय यानाइःरासनं वेगवानभ्यधादत्‌ | 
ततः स्मृत्वा भीमसेनस्तरस्बी सापत्नकं यत्प्रयुत्तं सुतेस्ते 
तस्मिन्छुघोरे तुसुले वतेसाने प्रधानभूथिछतरें! समन्तात्‌ । 
दुःशासनं तत्र समीक्ष्य राजन्भीमो महावाहुरचिन्त्यकसी 
स्मृत्वाऽथ केशग्रहणं च देव्या वस्त्नापहारं च रजस्वलायाः । 
अनागसो सतपराङ्खुखाया ढुःखानि दत्तास्यपि विप्रचिन्त्य 
जज्वाल क्रोधादथ सीससेन आज्यप्रसिक्तो हि यथा हुताश। । 
तत्राह कर्ण च सुयोधन च कूपं द्रौणिं कुतवर्माणमेव 
निहन्मि दुःशासनमच्य पापं संरकष्यतापचय समस्तयोधा! । 
इत्येवमुक्त्वा सहसाभ्यधावनिइन्ठुकामोऽतिवलस्तरस्वी 
तथा तु विक्रम्य रणे वृकोदरो महागजं केखरिको यदैव । 


ओर वस्रोंसे रहित होकर पथ्बीम गिर 
पड़े ॥ (७-१०) 

हे महाराज ! इसी गदासे दुःशासन 
के रथ, घोडे, सारथी आदिका चूरा 
होगया, दुःशासनकी यह दशा देख 
पाश्दाल ओर पाण्डव प्रसन्न होकर सिं- 
हके समान गर्जने लये ॥ हे आजमीढ! 
दुःशासनको गिराकर भीमसेन प्रसन्न 
होकर गजेने लगे, उस शब्दस पास 
खडे सब वीरको मूच्छा आग£ ॥ तय 
बलवान भीममेन तुम्हारे पुत्रोके वेरक 
सरण करके शीघ्रता सहित अपने रथमे 
उतरे ओर दुःशासन की ओर दो- 
डे ॥ ( ११-१३) 


महाभारत । 
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cecsesecereceeesesesetesten 


॥ १२॥ 
॥ १३॥ 
॥ १४॥ 
॥ १५ ॥ 
॥ ११॥ 


॥ १७॥ 


उस घोर युद्धमें दुःशासनकी यह 
घोर दशा देख सब प्रधान वीरोंके बीचमें 
घोर कर्मे करनेवाले भीमसेनने द्रोपदीके 
वस्न और बाल खींचने, रजघला दामे 
सभामें लाने, पतिर्योके आगे कठोर 
वचन कहने आदि दुःखको सरण 
करके ऐसा क्रोध किया जसे जलती 
अग्निपर धी पडनेसे अधिक ज्वाला होती 
६1(१४--१६) | 

तब कण, क्षपाचाय, अश्त्थामा 
और कृतवर्मासे कहा, अब हम दुःशा" 
मनको मारते हँ तुम सब इकडे होकर 
उसका रखा कग ॥ एमा कहकर वग 
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< कर्णपचै । 


॥४॥ 


ततः कणरथं थान्तसारेघे त धनञ्जयम्‌ । 


बाणवषरभिघन्तः सशप्तकरधथा ययुः 


॥४॥ 


त्वरसाणांस्तु तान्सवान्ससूतेष्वसनध्वजान | 


NN ९० 0 ० AA क्र 
जघान नवात वारानजञुना ।नाशत; शार; 


॥ ५ ॥ 


तेष्पतन्त हता घाणर्नावारूपेः किरीटिना । 
सविमाना यथा सिद्धाः स्वगोत्पुण्यक्षय तथा ॥ ६ ॥ 
तत! सरधनागाश्वाः कुरवः कुरुसत्तमम्‌ । 


निभया भरतश्रष्ठसभ्यवतन्त फाल्गुनम्‌ 


॥ ७ ॥ 


तदायस्तमनुष्याश्वछुदीणेवरचारणम्‌ । 


पुत्राणां ते महासेन्यं समरोत्सीद्धनञ्जयम्‌ 


॥८॥ 


ह...“ ३ ७ ~ >> 
शक्त्याट्तामरप्रासगदानासञशसायक! । 


प्राच्छादयन्महष्वालाः कुरवः कुरुनन्दनम्‌ 


॥ ९॥ 


तामन्तरिक्षे विततां शास्त्रदृष्टि समन्ततः । 
व्यधमत्पाण्डवो बाणेस्तमः सूर्य इवांशुभिः ॥ १०॥ 
ततो म्लेच्छाः स्थिता मत्तेख्रयोदशशतैर्गज; । 
पाश्देतो व्यहनन्पार्थ तव पुत्रस्य शासनात ॥ ११॥ 


र 


वाल घाडाको कण है का आर हाका १-३ 

शबुनाशन अजुनको कणके रथकी 
ओर जाते देख वाण वपाते हुए सप्तक 
योद्धा दोड॥ उनका अपनी ओर आते 
देख अजुनने तेज वाणोसे हून सबको 
घोडे, सारथी ओर घनुपोके सहित काट 
डाला ॥ जसे पण्य नाश होनेस विमानों 
फे सहित देवता पृथ्वीम गिरते हे, ऐसे 
ही अजुनक्ते अनेक रद्वाले दाणोते वे 
सप याद्धा मरकर [गर गय ॥ (४-६) 

हूं वुरु्कुलशष्ठ ! जद अनक कारव 
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रन 


क जालपुक्त सफद बहुत शाप्र चलवब- 


निभेय होकर कुरुकुलश्रेष्ठ अजुनसे युद्ध 
करनको चले तब द्वाथी, घोडे, रथ 
मनुष्योसे भरी हुई तुम्हारे पुत्रोंकी महा 
सेनाने अजुनको चारों ओरसे घेर लिया॥ 
सहाघनुपधारी कोरवोने कुरुकुलश्रेष्ठ 
अजुनक ऊपर शक्ति, तोमर, गदा, प्रास 
ओर वाण चलाये ओर खदगोंति युद्ध 
करने लगे॥ (७-९) 

जमे सूय अपनी किरणेंसि अन्धकार- 
का नाश कर देते हैं, एमेही अजुनने 
अपने चार्णोसे उस आकाशमें छायी हुई 
वाण वपोको काट दिया॥ तव तेरह 


५१५ 
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~ ट्र ९७ ७ ~ 
सुक्ताजालप्रातिच्छन्नान्प्रषीत्कणरध प्रति 


BDISIDDIITODDIDDIDODDDNOIIDINDDMDDIDDDILSILIDDIISDIISDILDDD 


~ 
ND 


०229 NRI2II23IIN0NDDIDIIONIDIISIISODS 


अध्याय ८१ ] 


eee 
७82२००९8०23892222295222 22२६ ४२८७ €८६€€€८ ९८:९९ ८९८९“ £€:€९ 
@ 


| 
; 
$ 
क 
$ 
व 
i 
9 
9 
£ 
{ 
( 
( 
र 
| 
{ 
{ 
{ 


८ कर्णपचे । 


तस्मिन्क्षण पाण्डवस्य बाह्वावेलसहश्यत । 


यत्सादिनो च्रणांश्च रथांखेको$्जयच्याचे 


॥ ९० | 


~ ` ७ 
ततस्च्यड्रग महता घलन मरतष स | 


दृष्टा परिवृतं राजन्भीससेव। किरीटिनम्‌ 


॥ २१ ॥ 


हतावशेपाठुत्सूञ्य त्वदीथान्कतिचिद्रथान । 


जवेनाभ्यद्रवद्राजन्धवञ्षधरथ प्रति 


॥ २२ ॥ 


ततस्तत्प्राद्रवत्सेन्य हत खूमिछसातुरस्‌ । 


इष्ट्रा्ुनं तदा सीसो जगाम भ्रातरं प्रति 


॥ २३ ॥ 


हतावरिर्टास्ठुरगानजुेनन सहाबलान | 


~ he ~ $ _ 
सासा च्यघसदळ्श्रान्ला गढापाणमहाहच 


॥ २४ ॥ 


कालराजिसिवात्युय्रां नरनागाश्व भोजनाम्‌ | 


प्राकाराध्पुरद्वारदारणीसतिदारुणाम्‌ 


॥ २५ ॥ 


ततो गदां रछुनागाश्वेष्वाशु भीसो व्यवाखजत्‌ । 


सा जघान वहनश्वानश्वारोहांश्व सारिष 


॥ २६ ॥ 


काप्णोयसतलुचन्नाणान्नरानम्वांश्व पाण्डवः । 


पोधयासास गढ्या सशब्द तेऽपतन्हता! 


॥ २७ ॥ 


र क १ २. नर २२ &-२ 
दन्नैदेशान्तो वसुधाँ शरते क्षतजोक्षिता! । 


होकर अनेक घुडचंढे इधर उधर घूमने 
छगे ॥ उस समय अजुनने ऐसा 
पराक्रम किया कि हाथी, घाड और 
रथां पर चढे सव वौरोको जीत लि- 
या ॥ (१९-२०) 

तय महावाहु भीमसेन अजुनको 
तीन प्रकारकी महासेनास घिरा हुआ 
देख तुम्हारी बची हुई सेनाको छोड 
अञ्चेनके रधकी ओर वेगमे चले! मीम- 
सेनको अजुवकी ओर जाते देख वह 
वची हुई सष सेना इधर उधरको भागने 
लगी । अनपे जा सेना बची धी उम 


सबको बलवान मीमसेनने गदासे मार 
डाला | ( २१-२४ ) 

तप भीमसेन कालरात्रिके समान 
भयानक मनुष्य, हाथी और घोडॉकी 
खानेवाली, छारदीवाली, ( पुरकोट ) 
कटारी ओर नगरके द्वारॉको तोडनेवाली 
महाभयडूर गदा, घोडे, हाथी और 
मनुप्यांपर चलाने लगे ॥ उससे तुम्हारी 
सेनाका नाश होने लगा । भीमसेनने 
लाइक कवच पहने अनेक हाथी और 
मनुष्योंकी अपनी गदासे मारकर पृर्थ्वीम 
गिरा दिया, अनेक बीर हाथ, पर और 
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५३० महाभारत । [ कमैपः 


ueeeseeeGeeeseeeeeececeeseceeeceseecececseeeeezeeNDD2 ३३99 99399332993, 

प ढुःशासन जीवित प्रात्सञ्जन्तमाक्षिप्य योधांस्तरसा महाबल! ॥ २६॥ 

| एवं कुद्धो भीमसेन! करेण उत्पाटयामास झुज महात्मा । 

र दुःशासनं तेन स बीरमध्ये जघान वञ्रादानिसन्निभेन ॥ २७॥ 

£ उत्कृत्य वक्षः पतितस्य स्ूमावथापिवच्छोणितसस्य कोष्णम्‌ । 

| ततो निपात्यास्य शिरोऽपकुत्य तेनासिना तव पुरस्य राजन्‌ ॥ २८॥ 

सत्यां चिकीषुमेतिमान्प्रतिज्ञां भीसोऽपिबच्छोणितमस्य कोषणम्‌ । 

आस्वाद्य चास्वाद्य च वीक्षमाण! कुद्धो हि चेन निजगाद वाक्यम्‌ ॥ २९॥ 
स्तन्यस्य मातुर्मधुसपिंषोर्चा माध्वीकपानस्थ च सत्कृतस्य । 

त दिव्यस्य वा तोयरसस्य पानात्पयोदधिभ्याँ सथिताच सुख्यात्‌॥ २० ॥ 

| अन्यानि पानाने च यानि लोक सुधामतखादुरसानि तेभ्य! । 

| सर्वेभ्य एवाभ्यधिको रसोऽयं समाद्य चास्याहितलोहितस्य ॥२१॥ 

|) अथाह भीमः पुनरुग्रकर्मा हुःशासनं कोधपरीतचेताः। = 

5 गातासुमालोक्य विहस्य सुखर कि वा कुया मृत्युना रक्षितोऽसि॥१९॥ 

| एवं चुचाण पुनराद्रवन्तमास्वाद्यमान तमतिप्रहएम्‌ । 

र य भीमसेनं दरशुस्तदानी भयन तेऽपि व्यथिता निपेतुः ॥ ३३ ॥ 

ये चापि नासन्व्यथिता मनुष्यास्तेषां करभ्घः पतितं हि शस्त्रम्‌ । 

| 
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। 
जिस क्षत्रीको अपने बलका अभिमान जलमे मी नहीं पाया था। आर माँ ; 
। 
$ 
। 
( 
। 


हो, वह मरते हुए दुःशासनको बचावे। | जगतमें जो अमृतके समान बस्तु है, 

में अभी इस दुक हाथ तोइंगा, ऐस! उनमें मी ऐसा स्वाद कभी नह पाया 
£ कहकर मीमसेनने वजके समान हाथसे | जैसा आज इस दुष्ट दुःशासनके रुषिर 
£ दुःशासनका हाथ उखाड़ लिया और ! में पाया ॥ ( २८-३१ ) 
१ बज और बिजलीफे समान उस हाथसे दु शासनको मरा देस धमे भर 
$ दुःशासनको मारने लगे॥ (२५-२७) कर घोर कर्मवाल भमसेन फिर बाल) 
फिर छाती चीरकर उसका गमे आह! अप मे तेरा क्या कर सक्ता ह ! 
६ रुधिर पिया आर फिर अपने खडसे अब मृत्यु तेरी रक्षा कर रहीं ई | 
# उसका शिर काट लिया॥ अपनी प्रति रुधिर पीते मीमसेनको देख सत्र क्म 
£ ज्ञा सत्य करनके लिये दुःशासनका डरके मारे इधर उधरके! भागने लग, 
£ रुधिर चाखते हुए बोले, मने ऐसा और भीमसेन प्रसन्न होते हुए दुःगाप 
; स्वाद्‌ मावाक दूध, घा, गहद आर उत्तम | नका छाइ चल दिय ! जा टरक मार 
> 
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कार 
तस्मिन्क्षण पाण्डवस्य बाहोवेलसहइयत | 
f यत्लादिको वारणांच्च रथांश्चैकोऽजयश्ाधे ॥ २०॥ 
ततस्थ्यद्खेण महता घलेन अरतषेभ । 
दृष्टा परितं राजन्सीससेन। किरीटिनम्‌ ॥ २१॥ 
हतादशेषाठुत्रूज्य त्वदीयान्कतिचिद्रथान्‌ । 
जवेनाभ्यद्रवद्राजन्धनञ्ञघरथं प्रति १ २२ ॥ 
ततस्तत्पाद्रवत्सैन्ध इतसूपिछमातुरस्‌ । 
इृष्टाऊन तदा सीसो जगास भ्रातरं प्रति ॥ २३॥ 
हतावशिर्टांस्ठुरगानजुनन महाबलान्‌ । 
भीसो ञ्यधसद्खान्तो गदापाणिमंहाहवे ॥ २४॥ 
कालराजिसिवात्युओं नरनागाश्व भोजनाम्‌ | 
प्राकाराइपुरद्वारदारणीसमतिदारुणास्‌ ॥ २५ ॥ 
ततो गदां दनागाम्बेष्वाशु आसो व्यवासजत्‌ । 
सा जघान वडूनश्वानश्वारोहांच्य सारेष ॥ २६॥ 
काप्णोयसतलुन्नाणान्नरानश्वांश्व पाण्डवः । 
पोषयासास गदया सदाव्दं तेऽपतन्हताः ॥ २७॥ 


। 
; 
ह 
४ 
| 
$ 
; 
& 
g 
दै 
१ 
न 


& ~ ७० ० २० ~ ७” 
दनोदशन्तो दखुधां शरते क्षतजोक्षिता! । 


होकर अनेक घुडचढे इधर उधर घूमने 
छगे ॥ उस समय अजुनने ऐसा 
पराक्रम किया कि हाथी, घोडे ओर 
रथां पर चढे सव वीरोंको जीत लि- 
या ॥ (१९-२०) 

तव महावाहु भीमसेन अजुनको 
तीन प्रकारकी महासेनासे घिरा हुआ 
देख तुम्हारी बची हुई सेनाझो छोड 
अजुनके रथकी ओर वेगमे चले । भीम- 
सेनको अञुनकी ओर जाते देख वह 
वची हुई सष सेना इधर उधरका भागने 
लगी । अजुनपे जा सेना बची थी उम 


| 


सबको बलवान भीमसेनने गदासे मार 
डाला । ( २१-२४ ) 

तप भीमसेन काठरात्रिके समान 
भयानक मनुष्य, हाथी और घोडॉकी 
खानेवाली, छारदीवाली, ( पुरकोट ) 
कटारी ओर नगरके द्वारॉको तोडनेवाली 
महामयड्डर गदा, घोडे, हाथी और 
मचुप्यांपर चलाने लगे ॥ उससे तुम्हारी 
सेनाका नाश होने लगा । भीमसेनने 
लाइक कवच पहने अनेक हाथी और 
मनुष्योंकी अपनी गदासे मारकर पर्थ्वामें 
गिरा दिया, अनेक चीर हाथ, पर आर 
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महाभारत । 


[ के 


॥ ४२ ॥ 


०, 


न्रृहीदानीं तु संहुष्टः पुनगगारिति गोरिति । 


hy 


ये तदास्मान्प्रनत्यन्ति पुनर्गारिति गौरिति ॥ ४३॥ 
तान्वयं प्रतिद्तत्यामः प॒नगोरिति गौरिति । 


प्रमाणकोस्यां राथन कालकूटस्य भाजनम्‌ 


॥ ४४ ॥ 


दंशनं चाहिभिः कृष्णेदाहं च जतुवेश्मनि | 


चूतेन राज्यहरणमरण्ये वसतिश्वथ या 


॥ ४५ ॥ 


द्रौपद्याः केशपक्षस्य ग्रहण च सुदारुणम्‌ । 
इष्वस्त्राणि च संग्रासेष्चसुग्वानि च वेश्मनि ॥ ४६॥ 
विराट भवने यश्च छेशोऽस्माक एथःग्विधः । 


शक्कुने धार्तराष्ट्रस्य राधेयस्य च मन्तिते 


॥ ४७ ॥ 


अनुभूतानि दुःखानि तेषां हेतुस्त्वमेच हि । 
दुःखान्येतानि जानीमो न सुखानि कदाचन ! 


धृतराष्ट्रस्य दौरात्म्थात्सपुत्रस्य खदा चयम्‌ 


॥ ४८॥ 


युक्त्वा वचन राजञ्जय प्राप्य घकादर;) । 


पुनराह महाराज स्मयस्तो केशवाजुनो 


॥ ४९॥ 


अस्रर्दिग्धो विस्रचक्योहितास्यः ङुद्धोऽत्यथ सीमसेनस्तरस्वी । 


गर्जते हुए कोरबोंको सुनाकर बोले, अत्र 


में इस नीचका रुधिर कण्ठतक पीऊंगा, 


यही सूखे समामे पाण्डवोंको वेल कह- 
कर नाचता था, अब वही वेल मरा 
पडा हें। अब हममी इस वेलको मारकर 
येल भेल कहकर नाचते हें । (४० ४४) 

उन मूर्खोने मुझे प्रमाणकोटिमें सुला 
कर कालकूट विप खिलाया था आर 
कृष्णसपोसे कटवाया था तथा हमें ला- 
खके घरमे जलाना चाहता था, जुआ 
खेलकर कपटसे हमारा राज्य टीना और 
तेरह वपक्ते लिये वनको मेआ था॥ इसी 


~ 


ृष्टने द्रोपदीके बाल पकडकर खीचे थे, 
इसीसे युद्धम आर घरमे इमं शर 
मारना चाहता था, उन्हा दुष्टान शक्कान 
और राधापुत्रकी सम्मतिस हम पार्चोको 
बिराट नगरमे रखकर अलग अलग दुःख 
दिये थे, हमें यहद निश्चय है, कि जितने 
दुःख पडे हे इन सवका सूल यही दुष्ट 
था। (४४-४८) 

हमने पत्रों सहित धृतराष्ट्रके राज्यमें 
सदा दुःखही पाया सुख कभी नहीं। 
दसा कहकर आर विजय याकर भीमसेन 
क्रष्ण आर अज्ञनस बोले, हे वीर! म 


त क 


हट 


€€€& ८€€ू ६€८€६€€<€€€€€€€€€<€६६€६€३२-०9७39०8993393393323939383529393 #*+€4 ब 


829>989>9>>8889893398>92939393933%3>93993339€€6९€€€€<€€€6€2€<<€€6€5€€€6€€€€€€€€€९€€००११४ 


एष ते रुधिरं कण्ठात्पिवामि पुरुषाधस 


। 
| 


| 
| 
| 
| 


अध्याय ८१ ] 


७822/222289222229292£22222228»ेङ डड ६९६ 


ff 
र 
¢ 


~ 


m 
॥ 
> 
: 
6) 
| 
री 
| 
| 
| 
र 
| 
$ 
र 
र 
प 
§ 
र 
| 
$ 
1 
$ 
{ 
§ 
{ 


प€€६& ८८८ €€€ €& ८८६८ ८€€£८:€३ २532 583 3:22£ 2 ६१ ८*€€८€६€€€€€9339 ७9३9 9533 
~ 


£) 


८ कर्णपचे । 


तस्मिन्क्षण पाण्डचस्य बाह्ाबलमहहथत | 


यत्लादिनो चारणाश्च रधांखेकोञ्जयद्मुघि 


॥ २० ॥ 


तलस्त्रपङ्गेण महता पेन अरतषेभ । 


हृष्ठा परिवृतं राजन्सीससेन। किरीदिनम्‌ 


॥ २१ ॥ 


हतादशेषादत्सज्य त्वदीयानकतिचिद्रथान्‌ । 


जदेनाथ्यद्रवद्वाजन्ध तञ्जघरधथ प्रति 


॥ २२ ॥ 


ततस्तत्पाद्रवत्सैन्यं हृतनूमयिषछ्ठमातुरस्‌ । 


हृष्टाजुन तदा सीसो जगाम भ्रातरं प्रति 


॥ २४ ॥ 


हतावशिष्टांस्तुरगानऊुनेन सहाबलान । 


~ = be ~ ७ 
सीसो व्यधसदभ्रान्तो गढापाणिसहाहचे 


॥ २४ ॥ 


कालराजिभिवात्युगओं नरनागाश्व मभाजनाम्‌ | 


प्राकाराहपुरद्रारदारणीमतिदारुणाम्‌ 


॥ २५ ॥ 


ततो गदां छुनागाश्वेष्वाशु आसो व्यवारूजत्‌ । 


सा जघान बद्वनश्वानश्वारोहांच्य मारिष 


॥ २९६ ॥ 


काप्णोयसतलुन्नाणान्नरानश्वांश्व॒ पाण्डव! । 


पोधयासास गदया सशब्द ते$पतन्हता! 


( २७ ॥ 


6 he + ०. ७ ~ हु 
दन्तैदचान्तो चखुधां शरते क्षतजोक्षिताः । 


होकर अनेक घुडचढे इघर उधर घूमने 
छर ॥ उस समय अजुनने ऐसा 
पराक्रम किया कि हाथी, घोडे ओर 
रथो पर चढे सब वीरोको जीत लि- 
या ॥ (१९-२०) 

तव महाबाहु भीमसेन अजुनको 
तीन प्रकारकी महासेनास घिरा हुआ 
देख तुम्हारी बची हुई सेनाको छोड 
अजुनके रधकी ओर वेगमे चल। भीम 
सेनको अजुनकी ओर जाते देख वह 
दची हुई सब सेना इधर उधरको भागने 
लगी । अनपे जा मेना वची थी उम 


| 


सबको बलवान भीमसेनने गदास मार 
डाला । ( २१-२४ ) 

तब भीमसेन कालरात्रिके समान 
भयानक मनुष्य, हाथी और घोडोंकी 
खानेचाली, छारदीवाली, ( पुरकोट ) 
कटारी और नगरके द्वारोंको तोडनेवाठी 
महामयडूर गदा, घोडे, हाथी और 
मनुप्योपर चलाने लगे ॥ उससे तुम्हारी 
सेनाका नाश होने लगा। भीमसेनने 
लाहेक कवच पहने अनेक हाथी और 
मनुप्यॉको अपनी गदासे मारकर पृर्थ्वार्मे 
गिरा दिया, अनेक बीर हाथ, पर और 


रा 
डि 
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महोभारत | 


हतेषु तेषु वीरेषु प्रढुद्राव बलं तव 


| र्मी 
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रुक्माङ्गदान्डक्नपुद्क। पाथा नन्य यसक्षयस्‌ | 


॥ दे ॥ 


पश्यत; सूतपुत्रस्य पाण्डवस्य भयार्दितम्‌ । 


ततः कर्णो महाराज प्रविवेश महद्भयम्‌ 


॥ ७॥ 


दृष्टा भीलस्थ विक्रान्तसन्तकस्व प्रजाखिव । 


तस्य त्वाकार सावज्ञः शल्य समितिशोभनः 


॥८॥ 


उवाच वचनं कर्ण प्राकालसरिन्दसस्‌ । 


सा व्यथां कुरू राधेय नेव त्वय्युपपद्यते 


॥ ९॥ 


एते द्रवन्ति राजानो भीमसेन सयादिता। । 


दुर्योधनश्च संसूढो भ्रातृव्यसनकशितः 


॥ १०॥ 


दुःशासनस्य सुघिरे पीयमाने महात्मना । 


he फु hens क 
च्यापत्नचतसत्वच शाकापदतचनसः 


॥ ११॥ 


ढुयोधनखुपासन्ते परिवाये समन्ततः । 


कृपप्रभ्रतयश्चैते हृतशेषाः सहोदराः 


॥ १२॥ 


पाण्डवा लऽ्धलक्षाश्च धनञ्जयपुरोगसञाः । 
त्वासेवासिछुग्वाः शुर। युद्धाय सझुपास्थिता। ॥ १३॥ 
ख त्वं पुरुषशादूल पौरुषेण समास्थितः । 


क्षत्रधर्म परस्कृत्य प्रत्युद्याहि धनञ्जयम्‌ 


शिर सुवर्ण कवच सहित काट डाला। 
उन दशोंके मरनेसे तुम्हारी सेना इधर 
उधरको भागने लगी। उस समय कर्ण मी 
देख रहे थे, आर तुम्हारी सेना माग 
चली । ( ३--७ ) 

तब कर्ण भी भयसे कांपने लगे, यम- 
राज के समान मीमसेन दा पराक्रम 
देख कर्ण बहुत उर गया, उनकी चेष्टा 
देख पराक्रमी शल्य समयाहुसार यो 
बोले, दे राधापुत्र ! तुम डरो मत, डरना 
तुमको अनुचित दे, ये देग्या तुम्हारी 


॥ १४॥ 


आरके सव राजा भोमसेनके डरते मागे 
जाते ह । राजा दुःशासनक शोकसे मू- 
खंसे हो गये है।इस समय धृतराषट्रके पुत्र 
दुर्योधन दुःशासनका रुधिर पिया जाने 
से मूखेके समान खडा है। और कुछ 
नहीं कर सक्ता, ये सव कृपाचार्य आदि 
वीर और बचे हुए भाई राजा दुर्योधन 
को समझा रहे हैं ॥ (७-१२) 

ये सब अजुन आदि पाण्डव वीर 
विजय पाकर केवल तुम्दारी सेना ही से 
ठडमके लिये चले आते हैँ ॥ हे पुरुष 


ककन 0७७९ 4७% कक क कक क BD DODD ७७७७-७७-७७ >>: ७ ७७७७ ७७२७४ छ फ्रि छ फे BE Dir ED DO D9 DD DP 


कक २७२० 33372 72 € (४ ELFCETECTEFCCEFCEEFCEFCECECEFEEFCEIID ५७७०१ 8 


भध्याय ८१ ] 


59222-49822292292922223992222928222 


> 
%%%%३%०१%%%%/॥००%%७%२>%३%9%२>%%१%७०७०१%७%%%९१%333 


८ कणेपर्य । 


व्यालम्बद सहाराज प्रायशः कारजणवाष्तिम्‌ ॥ ३६॥ 
विलस्वभानं तत्सैन्घमप्रगलशसबस्थितम्‌ । 


दृष्टा ्राच्छादय्वाणेरञ्चुनः प्राणतापने! 


॥ ३७ ॥ 


नराश्वरथमातङ्घा झुधि गाण्डीवधन्वना । 


शारब्रातिख्रिता रज! कदस्वा इव केसरे 


॥ २८ ॥ 


ततः कुरूणाससवदातेनादों सह्ान्चप । 


५. री र ~ 
नराम्वनागाखुहरेनध्यतासञुनेषाभिः 


॥ ३९ ॥ 


हाहाकृतं शूरा चस्त लीयभान पररपरम्‌ । 


अलातचक्रदत्सेन्य तदाश्रसत तावकम्‌ 


॥ ४० ॥ 


ततस्तचुद्धमभवत्दुःरूणां खुमहहले! । 
न झछत्रासीदनिशिज्नो रथः सादी हथो गज! ॥ ४१ ॥ 
आदीप्तासेद तत्सेन्यं शरेविऊन्नतनुच्छदम । 


आसीत्सुशोणिलकङ्किन्न फुलाशोकवनं यथा 


॥ ४२ ॥ 


तं इष्टा कुरवस्तत्न विक्रान्त सव्यसाचिनस । 


निराशाः समपद्यन्त सर्वे कर्णस्य जीविते 


| ४३ ॥ 


आदिएख्ं तु पार्थस्य दारसस्पातसाहचे । 


सेना मरनेसे वची सो उत्साह रहित 
और शस्रोंसे व्याकु होकर इधर उधर 
भागने लगी ॥ उस सेनाकी एमी दशा 
देख अजुनने प्राण नाशक बाण चलाये। 
जैसे फूले हुए कदब केसराँसे शामित 
होते हैं, ऐसेही अजुनके बाणोसे विद्ध 
हुए मनुष्य, हाथी आर घोड दीखने 
लगे ॥ ( ३६-३८ ) 

हे महाराज | उस समय अजुनके 
षार्णोसे व्याकुल तुम्हारी सेनाकै हाथी, 
घोडे ओर मनुप्योंका घोर शब्द हाने 
लगा ॥ तम्हारी सेनामें हाहाकार हात 
लगा, एक मनुप्य दुसरेकी आड लेनेऊी 
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इच्छा करने लगा ॥ थोडे समयमे वह 
सब सेना कुम्हारके चाकके समान घूमने 
लगी ॥ यह महावलवान्‌ पाण्डवोंके सङ्ग 
कोरवोंका घोर युद्ध हुआ, एसा हाथी 
या घोडा काई न था, कि जिसके शरीर 
में श्र न लगा हो ॥ ( ३९-४१ ) 
जमे फूल हुए अशोकॉका वन शोमित 
होता हें, ऐसेही रुधिरमें मीगी, वाणोंसे 
च्याहुल, टूटे कवचवाली तुम्हारी सेना 
दाने लगी ॥ सब कोरवोने अजुनके 
इस पराक्रमको देखकर कर्णके जीनेकी 
आशा छोड दी ॥ अजुनके बाणोंको न 
सहफर और अजुनसे हारकर कोारवोँकी 


५१९ 
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महाभारत । 
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जज्वाल कणस्य सुतो$तिमात्रमिद्धो यथाज्याहुतिभिद्ठताश।॥ २२ ॥ 
कर्णस्य पुत्रो नकुलस्थ राजन्सर्वानश्वानक्षिणोदत्तमास्रैः 


वनायुजान्व नकुलस्य गुम्राचुदसगान्हमजालाचवनद्ान्‌ 


॥ २३ ॥ 


ततो हताश्वादवरुद्य यानादादाय चमामलरूक्मचन्द्रस्‌ । 


आकाशसकङ्काशमसि प्रग्रह्म दोधूयमानः खगवच्चचार 


॥ २४ ॥ 


ततोऽन्तरिक्षे च रथाश्वनागं चिच्छेद तूणं नक्कुलश्विचयोधी । 


ते प्रापतन्नसिना गां विरास्ता यथाश्वमेधे पराच! शामिता 


॥ २५ ॥ 


द्विसाहस्राः पातिता युद्धशाण्डा नानादेश्याः खुभ्ता। सत्यसन्धाः | 


एकेन सङ्क'य नकुलेन कुत्ता जघेप्सुनानुत्तमचन्दनाङ्गा। 


॥ २६ ॥ 


तमापतन्त नकुल सोऽभिपत्य समन्ततः सायके; प्रत्यविध्यत्‌ । 


स तुद्यमानो नकुल! एषत्केविव्याध वीर स चुकोप विद्ध! 


॥ २७॥ 


महाभये रक्ष्यमाणो महात्मा भ्राचा भीसेनाकरोत्तत्र भीमम्‌ ! 


तं कर्णपुत्रो व्यघमन्तमेकं नराश्वमातङ्कर थाननेकान्‌ 


॥ २८ ॥ 


क्रीडन्तमष्टादशभि; एषत्केविव्याध वीरं नकुलं सरोष! । 


अनेक दिव्य बाण चलाये॥ जैसे आहुति 
देनेसे अभि बढती हे ऐसे ही अपनी 
बुद्धि, बल और बाण लगने ओर 
क्रोधसे कर्णका पुत्र प्रकाशित होने 
लगा ॥ ( २०-२२ ) 

अनन्तर कर्णके पुत्रने सोनेके जाल- 
वाले शीघ्रगामी अति उत्तम वाणॉसे 
नकुलके सफेद घोडाको मार डाला 
तब नकुल उस मरे हुए घोडोंवाले रथसे 
आकाशके समान निर्मल चन्द्रमाके 
समान चमकते इए खड्ग और ढाल 
लेकर कूदे ओर खडगको घुमाते हुए 
उस्त युद्धमें पक्षीके समान घूमने लगे, 
तब विचित्र योद्धा नइलने कृद कृद कर 
अनेक हाथी, घोडे और मदुप्याँको मार 


| 


डाला, वह सब इस प्रकार मर मरकर 


पृथ्वीमें गिरे, जेस शमिताके हाथस 
अश्वमेघ यज्ञमें पशु ॥ ( २३-२५ ) 
एकले नकुलने अपनी विजयके लिये 
अनेक देशाक उत्पन्न हुए महा योद्धा, 
सत्यवादी चन्दन आदिसे विभूषित दो 
सहस्र क्षत्रियोको मारा ॥ इस प्रकार 
युद्ध करत नकुलके शरीरमें कणेके पुत्रन 
अनेक वाण मारे, उन वार्णोके लगने 
वीर नकुलका ओर भा क्राघ घढ़ा। तप 
भीमसेनस रक्षित नकुलने भयानक कमे 
किया । लालास अनक मनुष्य, पाड, 
हाथी आर रथाका विद्ध करतदहृए एकल 
नकुलको देख कर्ण पुत्रेन कथम नकुलक 
गरीरम अठारह तेजबाण मार। २६-२८ 
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तान्एट्रतान्कुरून्हष्रा कणः शास्त्रश्वतां चरः | 
सञ्चिन्तयित्वा पाथस्थ वध दध्रे सनः श्वसन ॥ ५३ ॥ शी 
विस्फाय सुमहचाप ततस्थाधिरथिवेष! | 

पशञ्चालान्पुतराधावत्पर्घल। सव्यसाचिनः ॥ ५४ ॥ 
ततः क्षणेन क्षितिपाः क्षतजप्रतिसेक्षणा! । | 

RO ~ ~ 
कर्ण वद्ुवीणोघैयेथा मेघा महीधरम्‌ ॥ ५५ ॥ | 
७ ~ [a 
ततः शरसहस्राणि कणखुक्तानि सारिष | f 
नघयोजयन्त पञ्चालान्प्राणेः प्राणभृतां वर ॥ ५६ ॥ र 
तन्न शाब्दो सहानासीत्पश्चालानां महासते | 5 
वध्यतां सूतपुन्नेग मित्नार्थे सित्रगृद्धिना ॥ ५७ ॥ [४१६५] | 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्नया संहिताया वैयासिक्या कर्णपर्वणि सकुरुयुद्धे ुकाशीतितमो ५प्याय; ॥८१॥ | 
७ De ha [a 
सञ्चय उवाच-- ततः कणः कुरुषु परदुतेषु वरूथिना श्वेतहयेन राजन्‌ । | 
क ~ 6 

पाश्वालपु्ान्व्यचमत्सूतपुत्रो महेषुभिवात इवाश्रसङ्घान्‌ ॥ १॥ 
6 
8 
A 
टी 
f 
La 
A 
६ 
ती 
& 
£ 
त 
£ 
छः 
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गी 


सूतं रधादज्शलिकेनिपातय जघान चाश्वाञ्जनमेजयस्थ । 

शतानीकं सुतसोमं च भल्ैरवाकिरद्छुषी चाप्यकन्तत्‌ ॥ २॥ 
a ~ [a ~~ री © eo ~ 

घृष्ठचुन्न निर्विसेदाथ एड्मिजघानाश्वांस्तरसा तस्य संख्ये । 


उन सब कोरवोंको भागते देख शत्र | व्याकुल पांचाल सेनाका घोर शब्द 

घारीयोपे श्रेष्ठ कर्णेने सांग लकर अजुन होने लगा ॥ (५६-५७) [४१६५] 

के मारनेका विचार किया ॥ तथ कणीपदेमें एकासी अध्याय समाप्त । 

अधिरथपृत्र कण अपने घनुप पर टङ्कार कणंपवेस वियासी अध्याय | 

देकर अजुनके आगेसे पाश्वाल सेनाकी सञ्चय घोले, हे राजन्‌ ! जैसे वायु 
, ओर दौडे ॥ जैसे अनेक मेघ पर्वत पर मेघोको व्याकुल कर देता ह, तेसे ही 
, जल वपते है, ऐसे ही पाण्डवॉंकी ओरके खतपृत्र कर्णने अपने वाणोंसे पांचाल 
` अनेक राजा धपे छाल नेत्र करके देशीय राजपुत्रोंको व्याकुल कर दिया। 
` कर्णक उपर बाण वर्षाने लगे ॥(५३-५५) कर्णने अपने वार्णोसे राजपुत्र शतानीक 
` हे मनुष्य भ्रष्ट! तव दर्णने भी अपने ओर सुतसोमके घोडे और सारथीको 
` बाणोसे सहस्रं पांचाहोंको मार डाला! मारकर धनुप काट दिया, फिर उनके 
; है पुद्धिमानोमे भ्र्ठ! उम समय पित्रके शरीरमें अनक पाण मारे, तब ध्ृष्टयुन्नके 
¦ लिये युद्ध करते हुए कर्णके बाणोंसे ¦ शरीरमेँ छः वाण मार कर उनके घोड़े 
है| 
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सहारधावेकरथे समेतो शारेः प्रभिन्दान्निव पाण्डवेयौ 


॥ ३७॥ 


तस्मिन्रथे निहते पाण्डवस्य क्षिप्र च खड़े विशिखानकृत्ते ! 


अन्ये च संहत्य कुरूपवीरास्ततो न्यघञ्शरवर्षरुपेल्य 


॥ ३८ ॥ 


तौ पाण्डवेयो परितः समेतान्संहरयमानाविव इव्यचाही । 
भीमाजेनों घृषसेनाय क्रुद्धौ ववषेतुः शरवर्ष सुघोरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अथात्रवीन्मारुतिः फाल्गुनं च पद्यस्वेनं नकुलं पीञ्यमानम्‌ | 
अयं च नो बाधते कणपुत्रस्तस्माद्भवान्पत्युपयातु कार्णिम्‌ ॥ ४०॥ 
स तन्निशम्येव वचः किरीटी रथ समासाद्य वृकोदरस्य । 


अथात्रवीन्नकुलो वीक्ष्य वीरसुपागत शातय झीघमेनम्‌ 


॥ ४१॥ 


इत्येवसुक्तः सहसा किरीटी भ्राघा समक्षं नकुलेन संख्ये । 
कपिध्वजं केशवसंगहीत प्रैषीदुदग्रो एषसेमाय वाहम्‌ ॥ ४२ ॥[४२९५] 
इति क्रीमहाभारते० कर्णपवेणि बूवसेनयुद्धे नकुरूपराजये चदुरशीतितमोऽध्याय' ॥ ८४॥ 
सञ्जय उवाच- नकुलमथ विदित्वा छिन्नबाणासनासि 
विरथमरिदारातं कर्णपुचास्त्र भग्नम्‌ | 
पवनधुत्तपताकाहादिनो वल्गिताश्वा वरपुरुषनियुक्तास्ते रथैः शीघमीयुः १॥ 


कर चढे, जैसे सिंह पवेतपर चढे ॥ तब 
वीर इृपसेनने महा क्रोध करके एक रथ 
पर बेठे दोनों महारथोंपर अनेक घाण 
चर्षाये ॥ ( ३५-३७ ) 

जब वीर नकुलका खडूग और रथ 
कट गया, तष अनेक कोर इकहे देकर 
वाण वर्षाते हुए उन पर दोंडे ॥ तब 
भीमसेन और अजुन भी आम्रिके समान 
क्रोघसे मरकर कीरबॉकी ओर अनेक 
वाण चलाने लग ॥ तब मीमसेनने 
अर्जुनमे कहा, इसत कर्णके पुत्रने हमारी 
सेना और नझलको बहूत व्याकुर 
किया हे, हय 4 आप इससे युद्ध करने 
को आइ १.९ अर्जुनने अपने-. 


FA था 


क क रर 


रथको भीमसेनके रथके पास पहुंचा 
दिया, तब नकुलने अजुनसे कहा कि, 
इस बृषसेनको आप ही मारिये। मीम' 
सेनके आगे नकुलके ऐसे वचन सुन 
अजुनने वानर ध्वजा और कृष्ण सारथी 
वाला रथ वृषसेनकी ओर शीत 
चलाया॥ ( ३८- ४२ ) [४२९५] 
क्णपर्वर्म चौरासी अध्याय समाप्त । 
कणेपवेम पचासी सध्याय | 
नकुलको खड्ग, धनुप और रथसे 
हान सुनकर तथा दृपसेनके बाणास 
च्याकुल जानकर इपदके पांचा महारथ 
पुत्र, सात्यकी और द्रोपदीके पाचों पुत्र 
ध्वज्ञा उडाते घोडोंकों कुदाते रथोपर 
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अपाश्चाल्य कयत याह पाथ कण जह्तत्यन्रवाद्राजालह्‌ ॥ १० ॥ 
लतः प्रहस्थाझु नरप्रचारा रथ रथेनाधिरथजंगाम । 


भय तषा आ्णामच्छन्छुषाहुरभ्याहताना रथयू०पन 


॥ ११॥ 


विस्फाध गाण्डीवमधोग्रधोषं उघया समाहत्य नले भृश च। 
घाणान्धकारं सहसेव क्त्वा जघान नागाश्वरथध्वर्जाञ्च ५ १२॥ 
प्रतिश्रतः प्राहरदन्तरिक्ष गुहा शिर।णासपलन्वयास । 


यन्मण्डलज्यन वबिजस्भपाणा राद्र सुदत$भ्यपतात्क 


१३॥ 


त भामसनाइतुघयों रथन एष्ठ रक्षन्पाण्डवपकवार) । 
तो राजपुत्रो त्वरिता रथाभ्या कणाय यातावारा भावषक्ता ॥१४॥ 
तत्नान्तर सुमहान्सूतपुत्रश्नक युद्ध सामकान्सम्प्रग्रच्य । 


रथाश्वमातङ्गगणाञ्जघान प्रच्छादयामास कारादराश्च 


॥ १ ॥ 


तएुत्तमोजा जनसजथकश्च कुद्धो युधामन्युशिस्वाण्डनो च। 

कण विभढुः चाहता! एषत्क' सन्नद मानाः सह पाएतन॥ १६॥ 
त पश्च पञ्चालरधप्रवारा देकतन कणेमा भद्रवन्त! 
तस्माद्राच्च्यादायलु न शकु रयात्कृुतात्मानामवान्द्रघाथाः॥ १७॥ 
तेषा धनुषे ध्वजवाजसूतास्तूण पताकाश्च 1नक्रूक्त्य बाणः । 


क 


पुत्र ! कण पाश्चालोंका नाश किये दे 

है, इसलिये तुम चल कर उसे जीतो । 
तब पुरुपतिह अजुनने हंसकर अपनी 
सेनाकी रक्षाके लिये और कणेका मार- 
तेके लिय चले आर गाण्डीव घनुपक 
रोदपर घोर टंकार देकर हाथी, घाडे, 
आर मञुप्योका मारकर बाणोंका अन्ध- 
कार कर दिया ! जिम समय असुन 
कणसे युद्ध करनेद्धा चले उस समय 
रौद्रमुहूत्‌ था, उस धनुपके शब्दस 
एमी प्रतिध्वनि हुई माना पदेतोकी 
गुफा फटने लगी 1 इनके पीछे रक्षा 
करते हुए महावीर मीममेन चले, ये 
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दानों शज्नाशन राजपुत्र कर्णको मारने 
चले ॥ (१०-१४) 

इसी घी चमे महारथ सरूतपुत्रने सोमक 
आर पांचालोंमे घोर युद्ध किया। पाण्ड- 
बोंकी ओरसे भी क्राध करके उत्तमौजा, 
जनमेजय युधामन्पु, शिखण्डी और घृए- 
दुख्न युद्ध करन लगे ॥ जमे महात्मा 
आत्मज्ञानी मचुष्यक्षा इन्द्रियोके विपय 
नहीं जीत सक्त, ऐसे ही पाश्चाल देशी 
पांच चीर महारथ कणके घय आर 
रथको न ताड सके ।१५ १७ 

इन सबके घोड, सारथी ओर घ्वजा- 
ओंको अपने तेज वाणोधे काट कर कर्ण 
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ग 


भारत । 


अथाभवद्युद्धमतीव दारुण पुनः कुरूणां सह पाण्ड्ये! । 


शरासिशाक्त्यृष्टिगदापरश्वपैनेराश्वनागासुहरं भ्रुशाक्कलम्‌ 


॥ ९ ॥ 


रथाश्वमातङ्कपदातिभिस्ततः परस्परं विप्रहताः पतन्क्षितौ । 

यथा सविद्युत्स्तनिता बलाहकाः समाहता दिग्भ्य इवोग्रमारुते!॥ १० || 
ततः दातानीकमतान्महागजांस्तथा रथान्पत्तिगणांश्च तान्बहून । 
जघान भोजस्तु हयानथापतन्क्षणाद्विशास्ताः कृतवर्मणः शरैः ॥ ११॥ 
अथापरे द्रौणिहता सहाद्विपास्त्रथयः ससर्वायुधयोधकेतनाः । 
निपेतुरुव्या व्यसवो निपातितास्तथा यथा वज्रहता महाचलाः ॥ १२॥ 
कुलिन्द्राजावरजादनन्तर! स्तनान्तरे पन्रिवरैरताडयत्‌ । 

तवात्मजं तस्य नवात्मज! शरेः शिते! शरीर व्यहनद्‌ द्विपं च तम्‌॥१३॥ 
ख नागराजः सह राजसूचुना पपात रक्तं बहु सरवतः क्षरन्‌। 


महेन्द्रवञ्रप्रहतोऽस्बुढागमे यथा जलं गेरिकपवेतस्तथा 


॥ १४॥ 


छुलिन्दएचप्रहितोऽपरो ह्विपः काथ ससूताश्वरथं व्यपोथयत्‌ । 
ततोऽपतत्क्राथशरामिघातितः सहेश्वरो वज़हतो यथा गिरिः ॥ १५॥ 


सेना बहुत प्रसन्न हुईं, सब योद्धा शंख 
बजाने लगे । फिर वाण वर्षाते हुए 
कुलिन्द देशकी सेनापर दोडे ॥ तब 
पाञ्चाल, सृञ्जय और क्रोरबॉका घोर 
युद्ध होने लगा । अनेक शक्ति, खड्ग, 
गदा और बाण चलने लगे। तथा हाथी, 
घोडे, ओर मनुष्य मरने लगे ॥ जैसे 
वडी आंधी चलनेसे विजलीके सहित 
मेघ सव दिशाओंमें ` गिरने लगते हे, 
ऐसे ही शस्रघारी हाथी, घोडे, ओर रथों 
पर चढे तथा पेदल योद्धा मर मर कर 
गिरने लगे ॥ (८-१०) 

तब शतानीककी सेनाके मतवाले 
हाथियोंको ओर रधी तथा अनेक पदा- 
नियोको कृतत्रमोने मारकर., पृथ्वीमें 


गिरा दिया, तत्र अखवत्थामाने भी वीर 
और महावतोंके सहित तीन मतबाले 
हाथियोको मारकर इस प्रकार (थ्वीमें 
गिरा दिया, जैसे इन्द्र अपने चज्नसे 
काटकर पवेतोंको गिराते हे ॥ कुलिन्द 
राजफे तीसरे भाईने तुम्हारे पुत्रके शरी" 
रमें अनेक बाण मारे, उन्होंने भी अपने 
तेज बाणोंसे उसे हाथीके समेत मारकर 
गिरा दिया ॥ दुर्योधनके बाण लगनेसे 
वह हाथी राजपुत्रके सहित भूमिपर 
गिरपड़ा और उस हाथी के शारीरसे 
हस प्रकार रुधिर बहने लगा, जसे 
वर्षाकाल में गरु के पर्वत से जर 
बहता हे ।। (११-१४) 

तीसरे कुलिन्द राजपुत्रके हाथीने 
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घो विगीश्वरेदेत्यपतियथा तथा ॥ २७ १ 
देनाधितबाणवाषिणा । 
वभूव दुधेषेतरः स सात्यकि? रारभभोसध्यगतो यथा रवि; ॥ २६॥ 
पुनः समास्थाय रपान्जुदंशित! शिनिप्रवीरं जुगुपुः परन्तपा! । 
समेत्य पश्चालसहारधा रणे सरुद्वणा। शक्रमिवारिनिग्रह ॥ २७॥ 
ततो5भवचुद्धसतीव दारुणं तवाहितानां तव खैनिकेः सह । 
रधाश्वपातड्ूविनाणन तथा यधा छुराणाससुरेः पुराभवत ॥ २८ ॥ 
रथा द्विपा चाजिपदातघस्तथा सवत्ति नानाविधशस्त्रवोटिता! । 
प्रस्परेणासिहताश्र चसूवलुविनेदुराता व्घसवोऽपतंस्तथा ॥ २९ ॥ 
तथारत सीसर सीस्तडात्सज। ससार राजावरजः किरज्छारे! । 
तसस्यधाङस्वरितो दृकोदरों सहारुरु सिह इवाभिपेदिचान ॥ ३० ॥ 
ततस्तयोयुद्धमतीद दारणं प्रदीव्यतोः प्राणदुरोदरं हृयो! । 
परस्परणानिानादवेशराोषयादुदग्रयो। शस्बरशक्रयायथा ॥ ३१ ॥ 
शरेः शरीरार्तिकरेग रुतेजतनिजघतुस्तावितरेतरं भक्ष्य । 


a 

2? 
2 
८ 
हि 
cs] 
रथ 
हा 
a] 
Rs 


233322959225] 
41 
4 
~ 
2] 
जी 

७, पा) 
/ £ 
"म 
शप 
शम 
2 
4] 
CRE! 

5 ऊँ 
४ 
«७ 
“न्यु 
हद 
प्रा ५9 
al 

ण्य 
ज्म 


5359929325222 


2 


2592 


D2NIDDDDPIDIDDDIDINS 


(2. 
~ 


अकेले वात्याके मी इन चारो वीरों- | उस समय रथ, घोडे हाथी ओर 
इस प्रकार लडे, जसे चार लोकपा- मनुष्य दुःखसे पीडित होकर घोर शब्द 
सि देत्यराज लडे,जपे आकागमे खय | करने लगे, ओर मर मर कर पृथ्वीमें 
घ्र चलते दे, एसे ही उस समय घोर गिरने लगे॥ उसी समय दुर्योधनके छोटै 
घनुपधारी सात्वांके धुप टल्लारते इए ' भाई तुम्हारे पुत्र दुःशासन पेडर होकर 
उस पुद्धभूमिसे घृमने लगे ॥ उस समय | वाण वपात हुए भीमसेनकी ओर दांडे । 
बाण वर्षाते हुए सात्यक्रिकी ओर कोई भीमसेन भी दुःशासनकी ओर इस 
नहीं देख सक्ता था। जमे द्मे लड़ते प्रकार चले, जपे महासिंह छोटे हरिण 
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हुए इन्द्रकी रक्षा करनदो मरुत नामक पर दोडे ॥ ( २९-३० ) 

देवता दोडते दे, एसे ही उत्तम रथोएर तव ये दोनों ऋषधमें भरकर प्राणों- 
चढ कर महारथ पाश्वाल देणी अनेक की आशा छोड कर महाघोर वाणोंसे 
योद्धा सात्यादिरी रक्षा बरनेको इदे इम प्रकार युद्ध करने लग, जेषे पहले 


होकर थाये॥ जसे ण्हले ममयं देवता समयमै वीर शंपर ओर इन्द्र लडे थे ॥ 
आर राक्षमादा घार बुद्ध हुआ था, । 


झार [ | जम एज हथिनीके लिये दो काम- 
घमाहा यह युद्ध भा हवा ॥ २५-२८ माहित हाथी युद्ध करते हें, एम ही ये 
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त्राभम्च भाम नकुल च सप्ताभजनादन द्वादशाभअ्च सायकः ॥ २२॥ 


तदस्य कमांतिसनुष्यकसण! समीक्ष्य हृष्टा; कुरवोऽभ्यपूजयन्‌। 
पराक्तमज्ञास्तु धनञ्जयस्य ये हुतोऽयमग्नाबिति ते तु मेनिरे ॥२३ ॥ 
ततः किरीरी परवीरघाती हताश्वमालाोक्य नरप्रवीरः । 
माद्रीसुत नकुल लोकमध्ये समीक्ष्य कुष्ण भद्यविक्षत च॥ २४॥ 
समभ्यधावङ्ूपसेनमाहपे स सूतजस्य प्रसुखे स्थितस्तदा । 


तमापतन्तं नरवीरसुग्र महाहवे वाणसहस्रधारिणम्‌ 


॥ २५ ॥ 


अभ्यापतत्कर्णसुतो महारथ यथा महेन्द्र नसुचिः पुरा तथा | 
ततो हुतं चेकशारेण पार्थ [शितेन विध्वा युधि कणपुत्र/ ॥ २६॥ 
ननाद नादं ऊुमहानु भावो विध्वेव शाक्रं नसुचि; स वीर! । 

पुन! स पाथ वृषसेन उग्रेबांणेरचिद्धथट्टजसूले तु सव्ये ॥ २७॥ 
तथेव कृष्ण नवभिः समादयत्पुनश्च पाथ दशाभिजघान । 


पूव यथा शृषसेनधयुक्तरभ्याहतः श्वेतहयः शारेस्तेः 


॥ २८॥ 


सरस्भमीषङ्गामिततो वधाय कणात्मजस्याथ मनः प्रदभे । 
ततः किरीटी रणमूध्ि कोपात्कृत्वा त्रिशाखां भ्रुकुदि ललादे ॥ २९॥ 
सुमोच तूण विशिखान्महात्मा बघे घृतः कणसुतस्य सङ्क । 


शतानीक के शरीर में तीन, अजुंनके 
तीन,कृष्णके बारह, भीमसेनके तीन ओर 
नकुलके सात बाण मारे ॥ (२०-२२) 
वृपसेनका यह अमाचुप कमे देख 
सघ करब बडे प्रसन्न हुए परन्तु अजु 
नके पराक्रम जाननेवारे वीराने जाना 
कि यह आगमें घी पड रहा हे ॥ तब 
शचुनाणन अजुन अपने भाई नकुलको 
सब सेनाफे बीचमें रथहीन ओर कृष्णको 
घावोंसे व्याकुल देख कर्णके आगे इप 
सेनक़ी ओर दोडे । सहस्रां वाणधारी 
महापराक्रमी चीर अजुनको अपनी ओर 
आते देख वीर. इपसेन इस प्रकार दाढे 


जैसे पहले समयमें नसुची इन्द्रकी ओर 
दौडा था । (२३-२६) 

तब वीर कर्णपुत्रने एक तेज बाण 
अजुनके हृदयमें मारा, फिर वेगसे इस 
प्रकार गर्जे जेस इन्द्रके शरीरम बाण 
मारकर नमुची गर्जे थे, फिर अशुनके 
शरीरमें अनेक तेज बाण मारे,फिर कृष्णके 
शरीरमें नौ बाण मारकर अजुनके 
शरीरम पहलेके समान दस बाण 
मारे ॥ (२६-२८) 

तब अर्जुनने कर्णधुत्रको मारने 
लिये युद्धमें क्रोघसे मोह टेटी की) फिर 
दाख छोडकर और यमराजके सपान 
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| तत; क्ुद्धो भीससेनस्तर खुताय । 
| ड सिवोल्काप ॥ ३ ॥ 
| आकणपूर्णरिषुभिलहात्मा चिच्छेद पुचो दशभिः एपत्के । 
£ दृष्टा तु तत्कम कृत सुदुष्करं प्रापूजयन्सदयोधाः प्रहष्ठा: ॥४॥ 
| अधाशु सीसं च शरेण भूया गाढे स विव्याध सुतस्त्वदीयः | 
| चुक्रोध आमः पुनराशु तसी शु प्रजज्वाल रुपाञिवीक्ष्य ॥५॥ 
2 विद्धोइस्मि वीराशु भ्रण त्वयाच्य सहस्व स्रूयोऽपि गदाप्रहारम्‌ । 
5 उक्त्दैवसुचेः कुपितोष्ध भीमो जग्राह ताँ सीसगदाँ बधाय ॥१॥ 
र उवाच चाद्याहमहं दुरात्सन्पास्यासि ते शोणितमाजिमध्य | 
र अघेवसुक्तस्तनयस्तवोग्रां शक्ति वेगात्माहिणोन्मृत्युर्पास ॥७॥ 
आविध्य भीमोऽपि गदां सुघोरां विचिक्षिपे रोषपरीतसूर्ति! । 
सा तस्य शक्तिं सहसा विरुज्य पुत्र तबाजौ ताडयामास सूचि ८ ॥ 
{ स दिश्चरन्नाग इद प्रभिन्नो रादासस्मे तुमुले प्राहिणोद्ै । 

| तयाहरइश घन्दन्तराणि दु।शासन भीससेन! प्रसद्य ॥ ९ ॥ 
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तया हतः पतितो वपसानो दुःशासनो गदया वेगवत्या । 
विध्वस्तदसाभरणास्वरस््रकू विचष्टमानो भ्हावेदनालुरः ॥ १०॥ 


A _ he 


तव तेजसी भीमसेनने क्रोध करके | प्रहार सहो, ऐसा कह भीमसेनने दुःशा- 
एक जलती हुई बिजलीके समान शाक्त सनके मारनेको गदा उठाई और बाले 
दुःशासनकी ओर चलाई | उसे आते देख कि, हे दुरात्मा ! अब इम तेरा इन सव 
तुम्हारे पुत्रते कानतक खींच कर दश चीरोक् देखते ही रुधिर पेग । (३-७) 
बाण मार ओर उनसे वह शाक्त कटकर मीमसेनके ऐसे वचन सुन दुःशा- 
पृथ्वीमें गिर गई ॥ ( ३-४ ) सनने एक मृत्युके समान घोररूपी 

दुःशासनका यह कमे देखकर सत्र शाक्ते चलाई तव भीमसेनने क्रोध करके 
योद्धा प्रस हाकर दुःश्वासनकी प्रशसा गदाका घुमाया उसस दुःशासकी शक्ति 
करने लगे तव फिर एक तेज वाण उन्हेनि टूट गई ओर नदा उनके शिरमं लगी 
भीमसेनके हृदय में मारा। उसके लगनेमे लगनेस दुःशामनके शिरसे रुधिर 
भीमसेन ऋध करफे बाल, हे वार! वहन लगा ओर दश घनुप पीछे जाकर 
हम तुम्हारे बाणोसे अत्यन्त व्याइल | गिरा । उस घेगवती गदाके लगनेसे 


> 
>> 


होगये अद तुम भी हमारी गदाका एउ कापत हुए दुःशासन कवच, माला 
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महाभारत | 


सम्प्रेक्य वाणासिहत पतन्त रथात्सुत सूतजः क्षिप्रकारी॥ ३८ ॥ 
रथ रथेनाशु जगाम रोषात्किरीटिन! पुत्रवघाभितप्त। । 
ततः समक्ष स्वसुत विलोक्य कणों हतं श्वेतहयेन सहुधे । 


सरर्भमागस्य पर सहात्मा कृष्णाजुनी सहसेवाभ्यषावत्‌॥३९॥ ४३२४ 
इति श्रीमहाभारते शतसाइर्प्यां सहिताया वैयासिक्या कर्णपर्वणि वृपसेनवधे पञ्चाशीतितमोऽष्याय” ॥८५॥ 


सञ्जय उवाच-- तमायान्तमाभिप्रेष्य वेलोद्रत्तामिवार्णवम । 


गजन्त सुमहाकाय छुनिवार सुरेरपि 


॥ १ ॥ 


जुन प्राह दाशाइ; प्रहस्य पुरुषष भ; । 
अय स रथ आयाति श्वेताश्व। शल्यसारथि; ॥ २॥ 
येन ते सह योद्धव्य स्थिरो भव धनञ्जय । 


प्य चैनं समायुक्तं रथं कर्णस्य पाण्डव 


॥ ३॥ 


श्वेतवाजिसमायुक्त युक्तं राधासुतेन च | 


नानापत्ताकाकलिल किड्िणीजालमालिनम्‌ 


॥ ४॥ 


उद्यमानामिवाकादो विमानं पाण्डुर हये? । 


ध्वज च पद्य कर्णस्य नागकक्ष महात्मनः 


॥ ५॥ 


आखण्डलधनुःपर र्यसु्िखन्तमिवाम्चरम्‌ । 


पश्य कर्ण समायान्तं धातराष्ट्रम्रियेषिणम्‌ 


ऐसेही अजुनका बाण लगनेसे कणेका पुत्र 
पुथ्वीमँ गिरा । उसको रथसे गिरता 
देख बलवान्‌ कर्ण शोक और कोघमें भर 
कर अजुनको मारने दौडे । महात्मा कर्ण 
कोधमें भरकर कृष्ण और अजुनको 
मारने चले ॥ ( ३५-२९ ) [४३३४] 
कणपवमे पचासी अध्याय समाए | 
कशपवेम 1उयाता अध्याय | 

सञ्जय घोले, हे राजन्‌! उस समुद्रके 
समान बडे शरीरवाले सृतपुत्रको अपनी 
ओर आते देख आर देवतोंमे मीन 
हारने योग्य भानकर भ्रीक्षृष्णन अञ्चुन- 


॥ ६॥ 


स कहा, यह सफेद घोडे ओर शल्य 
सारथीवाला कणेका रथ चला आता हैं| 
हे पाण्डव अजुन! अब तुम सावधान हो | 
आज इसीसे तुम्हें युद्ध करना होगा । 
यह सफेद घोडेवाला राधाधुत्र कणे 
अनेक पताका ओर अनेक घोडोंवाला 
रथ, तुम्हारे पास ही आग्या, ये देखो 
यह कर्णका सफेद घाडाँवाला रथ 
आकाशम उडते विमानके समान चला, 
आता हे । ( १-५ ) 

ये सांप युक्त कणेकी अजा फहरा 
रही द) ईस समय इस अत्यन्त ऊंची 
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ग तस्य पाथ प्रसादेन देवदेवस्य शूलिनः ॥ १५॥ A 
2 जहि कर्ण महावाहो नमुर्चि वृत्रहा यथा । 
f श्रेयस्तेऽस्तु सदा पाथ युद्धे जयमचाुहि ॥ १६॥ ग 
| अजुन उवाच-- धुव एव जय; कृष्ण मम नास्त्यच संशय; । रे 
A सवलाकणरुयस्त्व तुष्टाशस मधुसूदन 1) १७॥ 
A चोदयाम्वान्हृषीकेशा रथं मम महारथ । a 
f नाहत्वा समरे कर्ण निचतिंष्यति फाल्छुनः ॥ १८॥ (4 
A अद्य कर्ण हतं पश्य मच्छरै! शकलीकृतम्‌ । f 
|| मां वा द्रक्ष्यसि गोविन्द कर्णेन निहतं दारे! ॥ १९॥ 1 
|; उपस्थितमिदं घोरं युद्धं चैलोक्यमो हनम्‌ । f 
|| यज्जनाः कथयिष्यान्त यावद्धमिघेरिष्यति ॥ २० ॥ £ 
१ एवं च्रवस्तदा पार्थ कृष्णमक्किष्टकारिणस्‌ । शर 
| प्रत्युद्यया रथेनाशु गज प्रति गजो यथा ॥२१॥ क 
१) पुनरप्याह तेजस्वी पार्थः कृष्णमरिन्दम । (4 
A चोद्याश्वान्हषीकेश कालोऽयमतिवतते । 4 
ह एवसुक्तस्तदा तेन पाण्डवेन महात्मना ॥२२॥ | 
6१ पया oo ती 
| है। और सब देवताओंसे वरदान पाये आप हमारे घाडोंको प्रेरित किजिये ॥ £ 
^ हैं, तुम देवदेव महादेव की कृपासे हे गोविन्द ! अब आप हमारे आणोसे १ 
^ कर्णको इस प्रकार जीतो जैसे इन्द्रने कर्णको अथवा कर्णके बाणोसे हमें मरा ६ 
| नम्नचीको जीता था। हे अ्ुन ! हे | देखेंगे, आन यह ऐसा घोर युद्ध होगा £ 
१ महावाहो ! तुम्हारी सदा कल्याण हो कि जबतक पृथ्वी रहेगी तबतक इसका £ 
£ अव युद्धमें विजय करो ॥ (१३-१६) वर्णन भी रहेगा ॥ (१७-२०) न शर 
^ अजुन बोले, दे मधुनामक दानवके महारथ कृष्णसे ऐसा कहकर अजुन £ 
£ मारनेवाले कृष्ण ] जब तीनलोकके कर्णकी ओर इस प्रकार चले, जसे मत- ६ 
^ कच्ची आप सुझपर प्रसन्न हुए तो युद्धमे | वाला हाथी मतवाले हाथीपर दौंडे ॥ ६ 
^ निथय ही मेरी जीत होगी । मे कदापि फिर अर्जुनने श्रीकृष्णसे कहा। हे कृष्ण! 
£ नहीं हारूंगा ॥ दे महारथ कुष्ण ! आप । बहुत समय नष्ट हुआ जाता है घोडोंकी £ 
£ यह निश्चय जान लीजिये कि कर्णके । शीघ्र हांको। महात्मा पाण्डकके ऐसे £ 
+ मारे विना आज असुन नहीं लौटेंगे, अस ' बचन सुनकर थ्रीक्रप्णने पाण्डवोकी ; 
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निगृछ्य इ।शासनसेकवीरः झुयोधनस्याघिरथेः सभक्षम्‌ 


८ कणपरवं । 
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॥ १८॥ 


रधादवछुख गतः स खूसो यत्तेन तस्मिन्प्रणिधाय चक्षु! । 

असिं समुद्यस्य लितं सुधार कण्ठे पदाक्रस्प च वेपमानम्‌ ॥ १९॥ 
उवाच तङ्गौरिति यद्‌ छुवाणो हृष्टो चदे. कणेसुयोधनाथ्यास्‌ । 

ये राजसूयावश्रथे पवित्रा जाताः कचा याज्ञसेन्या दुरात्मन्‌ ॥ २० ॥ 
ते पाणिना कतरणावकृष्टास्तद हाहि त्वां एच्छाते भीमसेनः । 

श्रत्वा तु तङ्गीसवचः सुघोर छुःशासनो भीमसेनं निरीक्ष्य ॥ २१॥ 
जज्वाल भीमं ख तदा रमयन संश्णण्वतां कोरवसोसकानाम्‌ । 


उक्तस्तदाजी स तधा सरोषं जगाद भीमं पारेवर्तनेन्नः 


॥ २२ ॥ 


अथ करिकराकारः पीनस्तनविसदेन! । 


गोसहस्रप्रदाता च क्षन्नियान्तकरः कर! 


॥ ९३ ॥ 


अनेत याज्ञसेत्या से सीस केशा विकषिता! । 

पइ्यतां कुरुछुखू्यानां युष्साकं च सभासदाम्‌ ॥ २४॥ 
एब त्वरो राजझुतं निशस्य हुवन्तमाजो विनिपीड्य वक्ष! । 
सीसो बलात्तं प्रतिगह्य दोभ्याएुचैननादाथ समस्तयोधान्‌ ॥ २५ ॥ 
उवाच यस्यास्ति घले स रक्षत्वसी भवेदद्य निरस्तवाहुः । 


हाथी को पड लेता इ, ऐसे ही 
बलवान्‌ भीमसेने दोडकर दुर्योधन 
और कणके आग टुःशासनको पकड 
लिया ॥ ( १६-१८) 

अनन्तर कापते इए ह!णासनके 
गलेपर पर रखषार खट्ग खींचा और 
क्रोध करके उसकी आर देखेन लगे, 
और क्रोध करक पोले, हे दुरात्मन्‌ ! 
वोरूतूही हजो राजय यज्ञमें ट्रोपदीके 
केश पवित्र हुए थे उनको तने कर्ण 
और दुर्योधनके आगे अपने हाथसे 
पकडा था । अब भीमसेन पृछत है, कि 
हेने कौनसे हाथमें द्रापदी के कोक 


ष 


पकडा था ? (१९-२१) 

भीमसेने ऐसे बचन सुन और उन 
की ओर देख क्रोधसे कौरव ओर सुञ्ञ- 
यॉके वीचमें राजपुत्र दुःशासनने ऐसे घोर 
वचन कहे, ह भीम ! ये देखा हाथीकी 
सूंडके समान, पीनस्तन मदेक, सहस्र 
गोओको देनेवाला और कषत्रियोंका नाश 
करनेवाला यही मेरा हाथ है, जिसने 
प्रधान करव और तुम्हारे सबके देखते 
ही द्रापदाके केश खींचे थे ॥ (२१-२४) 

एम कहत हुए, राजपृत्रेका छातीको 
भीमसेनन अपने हाथाके वलमे दवाकर 
फिर प्रकारदर सप योद्ाआस कहा, 
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५४८ महाभारत । [ कण 
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शी तौ रथौ सम्प्रसक्तो ठु दृष्ठा भारत पार्थिवाः । ण 
र खिंहनाद्रवांश्वकुः साधुवादांश्च पुष्कलान्‌ ॥८॥ | 
f दृष्टा च इरथ ताभ्या तच योधाः सहस्रशः | १ 
शे चक्ुवाँहुस्वनांख्चैच तथा चेवावधूननम्‌ ॥ ९॥ 9 
A आजघ्नुः कुरवस्तत्र वादित्राणि समन्ततः । f 
fh कर्ण प्रह्षेयिष्यन्तः झाङ्कान्दध्सुश्च सर्वाः ॥ १०॥ f 
2 तथैव पाण्डवाः सर्वे हर्षयन्तो धनञ्जयम्‌ । s 
A तूयशङ्काननादन दशा; सवा व्यनादयन्‌ ॥ ११ ॥ f 
f शवोडितास्फोटितोत्कुष्टस्तुसुलं सबतोऽभवत्‌ । 2 
शी बाहुशब्दंश्व शराणा कणोडुनसमागस ॥ १२॥ 
गी तो दृष्टा पुरुषव्याघों रथस्था रथिनां वरा | १ 
0 प्रणृहातसहाचापा शरदाक्तिध्वजायुता ॥ १३॥ १ 
शर वर्मिणो बद्धनिर्खिशों श्वेताश्वो शङ्कशोभितौ । A 
A लुणीरवरसस्पन्नो द्वावप्येतो सुदशनो ॥ १४ ॥ f 
i रक्तचन्दनदिग्धाङ्गो समदौ गोवृषाविव | 1 
/ चापविद्यद्ध्वजोपेतो दासत्रसम्पत्तियोधिनो ॥ १५ ॥ £ 
र चामरव्यजनोपेतो श्वेतच्छञोपशोमितौ । 

लाटाच 010 
| हे भारत ! उन दोनों रथॉको एक उस कर्ण और अजुनके समागमम £ 
% स्यान पर खडा देख दोनों ओरके वीर वीरोंके ताल और गर्जनेके शब्दसे सब ६ 


ND Dd 


सिंहोके समान गर्जकर साधु साधु कहने 
लगे ॥ उन दोनोंको युद्धकें लिये उप- 
स्थित देख सव योद्धा लोग प्रसन्न होकर 
ताल ठोंकने लगे । कर्णके प्रसन्न करने- 
के लिये चारों ओरसे शह्ठ आदि वाजे 
वज्चाते हुए तुम्हारी ओरके अनेक योद्धा 
उनके पाम गये॥ इसी प्रकार पाण्डवोंके 
योद्धा भी अजुनको प्रसन्न करनेके लिये 
सारा ओरसे शह आदि अनेक बाज 
वज्ञाने लग ॥ (८-११) 
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दिशा पूरित होगई ॥ उन दोनों पुरुप 
सिंहको घनुष, बाण, ध्वजा युक्त कवच 
ओर हत्थी पहने उत्तम शष्ट धारण 
किये सफेद घोडाके रथॉपर मठे देख 
उनके सुन्दर रूपमे सब प्रसन्न होगये ॥ 
उत्तम लाल चंदन लगे, ध्वजा आर 
पताकायुक्त रथोंपर बढ, उत्तम बाणांसे 
युद्ध करनेवाले, दोनों बीर ऐसे शोमित 
हुए जमे दो सर्य । ये दोनों महारथ 
सफेद छत्र, चमर, पदे तथा कृष्ण और 
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अध्याय ८३ ] ८ कर्णपर्व । ५३१ 
७७5०5२००५०००००४००००४०२५४३४०३४०२२००४७७०७७७७€७०७७७०७७७७७४6256662068226655388 
ग भयाच संचुफ्शरस्वरेस्त निमीलिताक्षा दच्छुः समन्ततः ॥ ३४॥ f 

तं तन्न भीमं ददृशुः ससन्तादो'चासनं तद्रुधिरं पिबन्तम्‌ । शो 
सर्वेष्पछायन्त भथाभिपन्ना न चै सनुप्घोञ्यसिति चुवाणाः ॥३५॥ 1 
तस्मिन्कुने भीससेनेन रूपे इृट्टा जनाः शोणितं पीयमानम्‌ । ९ 
सम्प्राट्रदखित्रसेनेन साथे भीमं रक्षो सापमाणा सथातो! ॥३३॥ ॐ 
युधामन्युं प्रहुतं चित्रसेनं सहानीकस्त्वभ्यगाद्राजपुन्रः । शि 
विव्याध चेन निशिले! एषत्कव्यपेत सीः सप्तमिराशुसुक्तः ॥३७॥ ॥ 
संक्रान्त भाग इव लेलिहानो सहोरग! क्रोधविष सिसक्षु: । । र 


निवृत्त्य पाश्चालजमभ्याविष्यत्त्रिमिः शरे! सारधिभस्य षडूनमि1॥ ३८ ॥ 


ततः सुपुद्धन खुयन्त्रितन सुसंशिताग्रेण शरेण दर! । 


आकणघुक्तेव समाहितेन युधामन्युस्तस्थ शिरो जहार 


॥ २९ ॥ 


~ = AN “> न 6 + 
तस्मन्हते भ्रातारे चित्रखने क्रुद्ध कर्णः पौरुषं दशयानः । 


व्यद्रावयत्पाण्डवानासनीक प्रत्यु्यालो नकुलेनामितोजाः 


॥ ४० ॥ 


भीमोऽपि हत्वा तच्चैव दुःशासनममसबेणम्‌ । 


पूरयित्दाञ्जलिं भूमी रघिरस्योग्रनिःर्वनः 


॥ ४१ ॥ 


शुण्वतां लोकदीराणामिदं वचनमत्रवीत्‌ । 


नहीं मगे उनके हाथस ग्ध थिर गये 
ओर अनेक क्षत्री आंख बन्द कर पृथ्वी 
घेठ गये, मीमसेनको दुःशासनका रुधिर 
पीत देख सब क्षत्री भषसे व्याकुल हो 
कर यह मनुष्य नहीं है; एमा कहते इए 
भागते लगे। सब क्षत्री कहने लगे 
भीमसेन राक्षस हे। तव राजा चित्रसन 
भी युद्धको छोड सारा ॥ ( ३२-३५ ) 

उनको भागते देख अनेक वाण 
छोडते हुए निडर युधामन्पु उनके पीछे 
दौड आर सात वाण उने शारीरम 
मारे । जसे चोट लगनस भागता हुआ 
बिषभरा सांप मिमी पर काटनेको दोड 
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ता हे, एसे ही चित्रसेन उन बाणोंके 
लगनेसे लोटे ओर तीन बाण राजपुत्र 
युधामन्यु और छः बाण उनके सारथीके 
मारे, तब युधाभन्युन क्रोध करके एक 
अत्यन्त वेगम उत्तम पड्वा ला घोर घ्राण 
कानतक खींचकर चित्रसेनपर चलाया 
उससे उनका शिर कटकर पृथ्वीम गिर 
गया ॥ ( ३७-३९ ) 

अपने भाईको मरा देख कणेको महा 
क्रोध हुआ, तब वे अपने बाणोंमे पा- 
ण्डवोंकी सेनाको व्याकुल करते नकुलसे 
युद्ध करनेको गये. मीमसेनभी दुःशासन 
को मारकर एक अञ्जली रुघिर लेकर 
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० सेहाभारत । 


उभो वरायुधघरावुभो रणक्रृतश्रमौ | 
उभो च बाहुशब्देन नादयन्तौ नभस्तलम्‌ ॥ २४॥ 
उभो विश्रुतकर्माणौ पौरुषेण बलेन च । 


उभो च सहशो युद्ध शम्बरामरराजयो; 


॥ २५ ॥ 


Cm ~ 
कार्तवीर्यसमो चोभौ तथा दाशरथेः समौ । 
~ ~ > 2 ~ 
विष्णुवीयसमाो चोभो तथा भवसमो यधि ॥ २६ ॥ 
उभौ श्वेतहयौ राजन्रथप्रचरवाहिनो । 


सारथीप्रवरो चेव तयोरास्तां महारणे 


॥ २७ ॥ 


ततो दृष्ठा महाराज राजमानो महारथौ । 


सिद्धचारणसद्डानां विस्मयः समपद्यत 


॥ २८ ॥ 


तव पुत्रास्ततः कर्ण सबला भरतषेभ । 


परिवधुमहात्मानं क्षिप्रमाहवशोभिनम्‌ 


॥ २९ ॥ 


तथेव पाण्डवा हृष्टा धृष्टयुन्नपुरोगमाः । 


~~ ॥५ ७ ° ७ ~ 
परिवद्ठमहात्मानं पाथमप्रतिम युघि 


॥ २० ॥ 


तावकानां रणे कणों ग्लहो द्यासीद्विशास्पते । 


तथेव पाण्डवेयानां ग्लहः पार्थो$भवत्तदा 


॥ ३१ ॥ 


त एव सभ्यास्तत्रासम्प्रक्षकात्रा मवन्स्म ते । 


तत्रैषां ग्लहमानानां धूवी जयपराजयों 


॥ २२ ॥ 


पिजयमें सन्देह होगया, वे दोनों उत्तम 
शस्त्र घारण किये दोनों युद्धसे थके 
वीर अपने तालके शब्दसे आकाशको 
पूरित करने लगे ॥ ये दोनों समान 
बलवान्‌ योद्धा समान पराक्रमी जगत्‌ 
प्रसिद्ध बलमें इन्द्र और शम्बरके तुल्य 
थे ॥ (२३-२५) 

दोनों ही कृतबीय पुत्र अजुन,दशरथ 
पुत्र राम, विष्णु आर शिवके समान 
योद्धा थे ॥ वे दोनों युद्धमे सफेद घोडे 
उत्तम मारथी ओर उत्तम रथोंके महित 


खडे हुए । हे महाराम ! उन दोनोंकों 
युद्धमें खडे देख सम सिद्ध चारण आदिके 
संघ आश्रये करने लगे ॥ (२६-२८) 

हे महाराज ! तत्र तुम्हारे सब पुत्र 
शीघ्रता सहित बहुत सेना सङ्गमें लेकर 
वीर कणीकी रक्षा करने लगे ॥ इसी 
प्रकार पृष्टद्युन्न आदि अनेक योद्धा 
अद्वितीय वीर अजुनकी रक्षा करने लगे॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! उस समय दोनों ओरसे 
कणे और अर्जुन जुतारियॉके दाँवके 
ममान होगय आर सब वीर समासदोंके 


॥ रह 
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दुःणासने यद्रणे संश्चुत मे तट्ट सत्यं कृतसय्रेह वीरौ 


॥ ५० ॥ 


अज्जैव दास्थास्पपर द्वितीयं दुर्योधन यज्ञपशुं विशस्य । 


शिरो सृदित्वा च पदा दुरात्सन! शान्ति लप्स्ये कोरवाणां समक्षम ५१ 


७ क किक € 
एतावदुक्त्वा वचन प्रहृष्टो ननाद चोचे रुधिराद्रेगात्रः । 


ननद चेचातिबलो महात्मा छत्रं निह्यव सहस्रनेत्रः ॥ ५२ ॥ [४२५३] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरुन्या सहिताया वयासिक्या कर्णपर्वणि दु शासवधे शयशीतितमोऽध्यायः ॥८३॥ 
सञ्जय उवाच-- दुःशासने तु निहते तव पुत्रा महारथाः । 


महाक्रोधविषा वीराः ससरेष्वपलाथिनः 


॥ १॥ 


दश राजन्महावीर्या भीमं घ्राच्छादयञ्शारेः । 


~ ~ (३ ० १५ 
निषङ्गी कवची पाशी दण्डधारो घनुघर! 


॥ २॥ 


अलोलुपः सहः पण्डो वातवेगसुवचेसौ । 


एते समेत्य सहिता भ्रातृव्यसनकाशिताः 


॥ ३॥ 


~ ~ १ ® ७ 
भीससेनं सहावाहु मागणेः समवारयन्‌ । 


CQ ~ AA चे R 0 र 
ख दायमाणा वाख ससन्तात्तसहारथ! 


॥ ४॥ 


भीसः कोधान्निरक्ताक्षः कुद्धः काल इवाबभो । 


तांस्ठु भह्ैसेहविगैदे शभिदेशा भारतान 


॥ ५ ॥ 


CS ७ 


क्रोधी मीमसेन हूं हस समय मन जो 
दुःशासनका रुधिर पिया है वही मेरे 
प्रुखसे वह रहा है। मेने जो समामें प्रति 
ज्ञाकी थी सो सत्य कर ली अब में सव 
कोरवॉके बीचमै दूसरी प्रतिज्ञा करता हूं 
कि, इस यज्ञमें अपने पेरसे दुरात्मा 
दुर्योधनरूपी पशुका शिर पीसकर 
बलिदान करूगा तभी शांत हगा॥ 
जैसे एत्रासुरको मारकर इन्द्र प्रसन्न हुए 
थे एसेही महाबरूवान्‌ महात्मा भीमसेन 
दुःशासनको सारकर प्रसन्न होकर राजने 
और नाचने लग ॥ ( ४८-- ५२ ) 
कर्णपर्य में तिरासी लप्याय समाप्त । [2६५३] 


कर्णपचमं चारासी अध्याय । 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌! दुःशासने 
मरनेपर युद्धसे न भागनेवाले महारथ 
तुम्हारे पुत्रोको महा क्रोध हुआ; तव 
निषङ्गी, कवची, पासो, दण्डधारी, घचुय 
घारी, अलालुप, सह, पंढ, वातबग और 
सुवचा ये सब दु शासनके शोकसे व्या- 
झुल होकर भीमवनके ऊपर घोर बाण 
वर्षाने लग । ( १-४ ) 

भीमसेन उन महारथो के बाणॉसे 
व्याकुल होकर क्रोधके मारे यमराजके 
समान होगये ओर अत्यन्त श्वीघ्र चलने 
वाले दश बाणोंसे उन दशों वीरॉका 
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महा भारत । 


[ कण 
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सुनयत्यारणा। सद्धा चनतया वयास च 


॥ ४९ ॥ 


रत्नानि निधयः सवं वेद्वाञ्चाख्यानपश्चमा। । 


सोपवेदोपानिषदः सरहस्या! ससंग्रहाः 


॥ ४२ ॥ 


वासुकिश्चिचसेनश्च तक्षको मणिकस्तथा । 


सर्पाश्चैच तथा सर्वे काद्रवेयाश्च सान्वयाः 


॥ ४२ ॥ 


विषवन्तो महाराज नागाऱ््याजुनतो5भवन । 


ऐरावताः सोरभेया वैशालेयाञ्च भोगिनः 


॥ ४४ ॥ 


एते$भवन्नजुनतः क्षुद्रसपोश्व कणेतः | 

इँहासगा व्यालमगा माङ्गल्याञ्च मगद्विजा। ॥ ४५ ॥ 
पार्थस्य विजये राजन्सर्व एवाभिसंस्रताः । 

वसवो मरूतः साध्या रुद्रा विश्वेऽश्विनौ तथा ॥ ४६ ॥ 
अश्चिरिन्द्रश्य सोमश्च पचनोऽथ दिशो दरा । 
धनञ्जयस्य ते पक्षे आदित्याः कर्णतोऽभवन्‌ ॥ ४७ ॥ 
विश; शद्रा सूताश्च ये च सङ्करजातयः। 


स्वरास्ते महाराज राघेयम भजंस्तदा 


॥ ४८ ॥ 


देवास्तु पितृभिः सार्ध सगणाः सपदानुगाः । 


यमो वैश्रवणअ्रैव वरुणश्च यतोऽञ्जुनः 


॥ ४९ 1 


व्रह्म क्षं च यज्ञाश्च दक्षिणाशार्जुनं शरिताः । 


राक्षस और गुद्यकॉंने असन्न होकर कर्ण- 
का पक्ष लिया | मुनि, चारण, सिद्ध, 
गरुड, और पक्षी, रल, खान, पेद, 
इतिहास, उपवेद्‌, उपनिषद्‌, रहस्य और 
संग्रह, वासुकी, चित्रसेन, तक्षक ओर 
मणिक आदि कडटुके पुत्र सब विपीले 
सर्प अजुनकी ओर हुए । ऐरावत आर 
मय तथा शालेय आदि सांप ये सब भी 
अजुन ही की ओर थे । और छोटे छोटे 
सांप करणकी ओर हुए । ( ४०-४५ ) 

मेडिय, हरिण, खरहे, मोगल्य आदि 


| 


सध जीव जन्तु, अजुनकी विजयकी 
इच्छा करने लगे | वसु, मरुत, साध्य, 
रुद्र, विश्वदेव, अश्विनीकुमार, अगि, 
इन्द्र, चन्द्रमा,वायु, दशे दिशा, ये सब 
अजुनकी ओर और आदित्य नामक 
देवता कर्णके पक्षमें हुए | हे राजन्‌ ! 
बनिये, शूद्र, सूत और सब वर्णसङ्र 
कणेकी विजय चाहने लगे । देवता पि- 
तर और उनके सब सेवक, वरुण, कुबेर 
आर यमराज अञुनकी विजयकी इच्छा 
करने लग ॥ ( ४५-४९ ) 
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८ फर्णपवे । 


~ ७ ७ हर 0 LS 
सारो हि धार्तराष्ट्रेण त्वयि खव! समाहितः । 


तछुद्वह सहावाहो यथाशक्ति ण्थावलम 


॥ १५ ॥ 


” हर ७ ७ 
जथे स्पाहिएुला कीर्तिश्ेवः खर्गे! पराजधे । 


वृषसेनश्व राधेय संफुद्धस्तनथस्तव 


॥ १५॥ 


त्वयि मोहं ससापन्ने पाण्डवानसिधाबति । 

एतच्छ्स्त्वा तु बचन शल्घस्थामिततेजसः ॥ 

हदि चावश्यक भावं चक्रे युद्धाय सुस्थिरम्‌ ॥ १७॥ 
ततः कुद्धो डृषसेनोऽभ्यघावद्वास्धितं प्रसुखे पाण्डव तम्‌ । 
वृकोदर कालसिवात्तदण्ड गदाहस्तं योधयन्तं त्वदीयान्‌ ॥ १८ ॥ 
तमभ्यधादन्नछ्ुलः प्रवीरो रोषादसिन्नं प्रतुदन्प्रषत्कैः । 


कर्णस्थ पुत्रं समरे प्रहष्ट पुरा जिघांुपिघवष जम्भश्च 


॥ १९ ॥ 


ततो ध्वजं स्फादिकचित्रक्ुुकं चिच्छेद वीरो नकुल! क्षुरेण। 
कणात्सजस्पेष्वसन च वन्न सछेन जास्बूलदचिन्ननद्धम्‌ ॥ २० ॥ 
अधान्यदादाय धलुः स शीघं कर्णात्मजः पाण्डवमभ्यविध्यत्‌ । 
दिव्यैरख्रेरभ्यवषेडच सोऽपि ऋणस्थ पुचो नक्कल कृतास्त्रः4 ॥ २१ ॥ 
शराभिघाताद रुपा च राजन्स्वया च भारास्समीरणाच । 


शादूल | अद तुम छत्रियोंके घमोबुसार 
अत्यन्त उत्साह करके अजुनसे लडनेको 
चला ॥ हे महाबाहो ! दुर्योधनने युद्धका 
सब भार तुम्हार ही भराम छाड दिया, 
सो अर तुम अपने बल ओर उत्माहके 
अनुसार उनका उपकार करा। हे राघाएत्र! 
बिजय होनेस अचल कीचि होगी और 
मरनेसे सदेदके लिय सरग मिर- 
रा । (१३-१६) 

वे तुम्हारे पुग्न क्रोधी एपसेन खडे 
हैं। ये तुमको हरा हुआ देखकर आप 
ही पाण्डवोसे युद्ध करने जाना चाहते 
ह। महा तेली शल्यदे ऐभ वचन 


७७७९ ६६€€€€€८ €९€% £-€९ £-९-£९८८८८६८१-८%छ-०9८८८१55289339552382995832-589333-€2-€. 


सुन करणने लडनेका इ सडूल्प किया।। 


तव दण्डधारी यमराजके समान गदा- 
घारी भामसेनको कोरवोसे युद्ध करते 
देख इपसन उनसे लडनेको चले, उनको 
आत देख घार वाण वर्षाते हुए नकुल 
हस प्रकार टाइ जस अपने शु जम्मको 
माग्नेक लिय इन्द्र दाइ थ ॥(१६-११) 

तव नकुलने एक बाणसे कणके 
पृत्नकी स्फटिक दण्डवाली ध्वजा काट 
ढे, आर एक वाणसे सुवर्ण भूषित घन्नुष 
वेट दिया । षृषसनन उस धनुपको 
फेकदर घरताते दूसरा धनुप लिया 
आर नडलको ओर गरुविद्याके अनुसार 
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९) 


मद्दाभारत | 


हत्वाजुन मम सुत। कणा जयतु सयुग । 


हत्वा कर्ण जयत्वद्य मम पुत्रो धनञ्जयः 


॥ ५९ ॥ 


इति सूर्यस्य चैवासीद्विवाढो वासवस्य च । 
पक्षसंस्थितयोस्तत्र तयोर्विवुधसिंहयो; । 


हू पक्ष्य मासीदेवानामसुराणां च भारत 


॥ ६० ॥ 


समेतो तो महात्मानौ दृष्ट्रा कर्णधनञ्ञयौ | 


अकम्पन्त अथो लोकाः सहदेवर्षिचारणाः 


॥ ६१ ॥ 


सर्वे देवगणाश्चैव सर्वभूतानि यानि च | 


यतः पार्थस्ततो देवा यतः कर्णस्ततोऽसुराः 


॥ ६२ ॥ 


रथयूथपयो! पक्षो ङुरुपाण्डववीरयोः । 


दृष्टा प्रजापतिं देवाः खयस्थुवमचोदयन्‌ 


॥ ६३ ॥ 


कोऽनयोचिंजयी देव छुरुपाण्डवयोधयोः । 


समोऽस्तु विजयो देव एतयोनरसिंहयो 


॥ १४ ॥ 


कर्णाज्ञुनविवादेन सर्च सशायितं जगत्‌ | 


खथरूभो बूहि नस्तथ्यमेत्तयोर्विजये प्रभो 


॥ ६५ ॥ 


स्वयम्भो बूहि तद्वाक्यं समोऽस्तु विजयोऽनयोः । 


तकुपश्चुत्य मघवा प्रणिपत्य पितामहम्‌ 


॥ ६६ ॥ 


और सूर्यने कहा कि कण अजुनको 
जीते । इन्द्र कहने लगे, हमारा पुत्र 
अजुन कर्णको मार विजय पावे, इसी 
प्रकार देव श्रेष्ठ सये और इन्द्र अपना 
अपना पक्ष लकर विवाद करने लगे ॥ 
हे मारत | उस समय सब देवता और 
दानवाके दो पक्ष होगये ॥ (५६-६०) 

दोनों वीरॉको एकत्र खडा देख 
ऋषि, चारण, भूत और देवतोंके सहित 
तीनों लोक कांपने लगे ॥ सब देवता 
अर्जुन और सब राक्षस कर्णकी प्रशंसा 
करने लगे ॥ इसी प्रकार दोनों सेनाके 


मनुष्य अपने अपने वीरोंकी प्रशंसा करने 
लगे, प्रजापतियोंके सहित ब्रह्माको आये 
देख सब देवतोंने उनसे कहा, हे देव ! 
इन पुरुपसिंह वीरॉमें किसीको विजय 
होगी ? हमलोगॉको जान पडता है कि, 
ये दोनों समान ही रहेंगे ॥ (६१-६४) 

हे प्रभु ! इन दोनोंके युद्धमे सष 
जगतको सन्देह हे । इसमें जा कुछ 
सत्य हे, सो आप हमसे कहिये ॥ हे 
ब्रह्मन्‌ ! आप ऐसा उपाय कीजिये, 
जिसमें ये दोनों समान ही रहें। देवतोके 
ऐस वचन सुन इन्द्र अ्रह्माका प्रणाम 
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८ कर्णपर्व । 


स तेन विद्दोऽतिभ्ूरां तरस्वी महाहवे छषसेमेत राजन्‌ ॥ २९ ॥ 
करुद्धेन धावन्ससरे जिघांसुः कर्णात्मजं पाण्डुसुतो नृवीरः । 


चित्य पक्षौ सहसापतन्तं इघेनं यधेवासिषलुब्धसाजों 


॥ २० ॥ 


अवाकिरइपसेनस्ततस्तं शितैः शारैनेकुलुघुदार वीर्यम्‌ । 
स तान्माघास्तस्य छुवञ्शाराघाश्चचार माणान्नक्कुलाश्च ञ्ञर्ूपान ॥३१॥ 
अथार्थ तूण चरतो नरेन्द्र ग्वज्ञषेन चित्र नकुलस्य तस्य । 


महेषुमिव्येघसत्कणपुत्रो महाहवे चम सहस्रतारम्‌ 


॥ ३२ ॥ 


त चायसं निशित ती८णघार विकोशछुग्ं णरुभारसाहस्‌ । 


ह्विपच्छरीरान्तकरं सुघोरमाघुन्वतः सपेसिवोग्ररूपम्‌ 


॥ ३३॥ 


क्षिप्रं शरेः पड्भिरमिचसाहश्चकते खङ्गं निशितैः सुवेगे! । 

पुश्च दीपैनिशितेः एपत्केः स्तनान्तरे गाढमथाभ्यविद्धघत्‌ ॥३४॥ 
कृत्वा तु तइप्करमार्यजुष्टमन्येनरेः कर्म रणे महात्मा । 

यथौ रथं भीससेतस्य राजञ्ारासितधो नङुलस्त्वरावान्‌॥ ३५ ॥ 
स भीमसेनस्य रथं हताश्वो माद्रीसुतः कर्णसुलाभितप्त! । 


आपछएव [सह इचाचलळाग्र सम्प्रद्यमाणस्य धनञ्जयस्य 


॥ ३६ ॥ 


क्रुद्धा दषसना महात्मा चचष तावघुजालन वार! । 


हे राजन्‌ । तव उन्हाने खलते हुए 
नकुलफे शरीरम अठारह तेज बाण मारे! 
उन वाणोंके लगनेसे वीर तेजस्त्री 
नङुल कणके पुत्रको मारनेके लिये हाथ 
फैला कर इस प्रकार दोडे जैसे कोई 
वाज पहू फेला कर मांसके लिये पक्षीकी 
ओर दोडता हे ॥ यद्यपि इपसेनने वीर 
नइरके मारनेके लिये अनेक बाण 
चलाये परन्तु उन्होंन उन मवको अपनी 
चालोंसे काटदिया ॥ ( २९-३१ ) 

हस प्रकार विचित्र गतियोसे घूमते 
हुए विचित्र योद्धा नइलकी अनेक 
तारोबाली टालको इपसेनने सहा 
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वाणॉसे काट दिया, तव नकुल घोर 
शब्ुआंके नाश करनेवाले मह! प्रकाश 
मान्‌ सर्पेके समान विप भरे केवल खड्ग 
दी को घुमाने लगे, तब कर्णके पुने 
छः तेज बाणॉसे उनका खड्ग भी काट 
दिया ओर अनेक घाण उनके हृदयम 
मारे ( ३२-३४ ) 

तथ अन्य भनुष्योसे न करने योग्य 
यह घोर कम करके और वाणोंसे व्याकुल 
देकर नझुल दाडकर भीमसेनके रथपर 
चढ गये ॥ अजुनके देखते देखत माद्री- 
पुत्र नकुल इपसेनके बाणोंसे पीडित 
दाकर मीमसेनके रथपर इस प्रकार कृद- 


५३७ 


ध्ध्ध्ड्ध्ल्ध्€्द्ध्ध्व्द्ध्ध्द्डव्ध्ध्ध्ध्धद्ध्धद्डव्ड्घ्ष्ड्ख्थ््ड्ड्ख्ध्ष्य 


)>9399299959399999999 5 


~ 


2999399339399939999339939999309933839339993938953933939929393999992 


0७९४३०(१०७००१09)939332> 


ऱ£ 
& 
AN 


>>>>>>>>>>>>>>€८<८<<>>>>3>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 


> 
~~ 


353522 


८१>३११३३३>2 


महाभारत । 
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गुणोपेतो देवकायमिंद घत! 


॥ ७५ ॥ 


> 6 
छिंश्यन्ते पाण्डवा नित्य वनवासादिभिभृशम । 


सम्पन्नस्तपसा चेव पर्याप्तः पुरुषर्षभः 


॥ ७६ ॥ 


अतिक्रमेच माहात्म्यादिष्टमप्यथेपययस । 
अतिक्रान्ते च लोकानामभावो नियत भवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
न विद्यते व्यवस्थानं ऋद्धथो। कृष्णयोः काचित्‌ । 


सष्टारा जगतश्वव सतत पुरुषष भा 


॥ ७८ ॥ 


नरनारायणावता एराणाड्टाषसत्तमा । 


अनिथयम्यो नियन्तारावेतौ तस्मात्परन्तपौ 


॥ ७९ ॥ 


नेतयोस्तु समः कश्चिद्दिवि वा मानुषेषु वा | 


अचुगम्यास्रयो लोकाः सह देवर्षिचारणे! 


॥ ८०॥ 


सर्वदेवगणाञ्चापि सर्वभूतानि यानि च । 


अनयोस्तु प्रभावेन वर्तते निखिलं जगत 


॥ ८१ ॥ 


क ० क ९ 
कर्णा लोकानयं सुख्यानाझोतु पुरुषषभ; । 


कणों वैकर्तन! शूरो विजथस्त्वस्तु कृष्णयोः 


॥ ८२ ॥ 


वसूनां समलोकत्वं मरुनां वा समाप्ुयात्‌ । 


इनकी विजय क्यों नहीं होगी ? ओर 
ये तो देवताका काम हे ॥ (७१-७५) 

महात्मा पाण्डवो ने वनभ रहकर 
बहुत दुःख भोगा हे । इससे ये ही 
जीतेंगे, पुरुपसिंह अजुन तपसे सम्पन्न 
होनेके कारण कर्णको जीतनेमें समर्थ 
भी हैं ॥ यदि अजुन युद्धमें न जीते 
तो प्रारूध ही उल्टी हो सक्ती है! ओर 
उसके लोटनेसे सब जगतका नाश हो 
सक्ता हे ॥ ये ही पुरुपतिह कृष्ण आर 
अजुन जगवके पति दे । इस लिये इनके 
क़ हेनेसे कोई नहीं वच 
मक्ता ॥ ( ७३-७८ ) 
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श्रीकृष्ण और अजुन प्राचीन नर 
ओर नारायण ऋषि हैं, ये जगत्को 
अपने नियममें रखते है ।और आप भी 
नियमसे चलते है, इससे इनके शु 
ओँका नाश होगा, इनके समान कोई 
मनुष्य आर देवता भी नहीं हैं । सघ 
सिद्ध आर चारण तीनों लोकोंके सहित 
इनके पीछे चलते है, सब देवता आदि 
चर अचर जगत्‌ इन्हीं दोनोंकी शक्तिम 
चलता हृ ॥ ( ७९-८१ ) 

महापराक्रमी कर्ण मरकर खगक्रो 
जाय और अज्जैनकी बिजय हाय । कण, 
भीष्म और ट्रोणाचायके माहित चाहे 
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द्रपदसुतवरिष्ठाः पश्च शौनेयपष्ठा द्रपदर्दाहितूपुचाः पश्च चामित्रसाहा! 
द्विरदरथनराश्वान्सूद घन्तस्त्वदी यान्छुजग पतिनिकाशोसागणेरात्तशास्त्रा; २॥ 
अथ तच रथसुख्यास्तान्प्रतीयुस्त्वरन्तः कृपहृदिकसुतो च द्रोणिछुयाधनो च। 
शक्कुनिएुतष्टको च फ्राथदेवाश्वधो च द्विरदजलजघोषेः स्यन्दने? कासुकेस्थ ३॥ 
तव दप रथिचीरास्तान्दराक च वीरा्वररारचराग्रेस्ताडघन्तोऽभ्यरुन्धन्‌ । 
नवजलदसवणेह स्तिभिस्ताइुदी युगिरिशिखर निकार भी सवेगे। कुलिन्दा!४॥ 
सुकल्पिता हेसवता मदोत्कटा रणाभिकामेः कुलिभिः समास्थिताः | 


सुवर्णजालेचितता वघुर्गजास्तथा यथा खे जलदाः सविद्यतः 


॥ ५॥ 


कुलिन्दपु्ो दशभिमहायसे? कूप ससूताश्वमपीडयद्धराम्‌ । 


ततः शरहत्छुतसायकेहेतः सहेव नागेन पपात भूतले 


॥ ६ ॥ 


कुलिन्दपु्ावरजस्तु तोमरेदिवाकरांझुप्रतिमेर यस्मयेः ! 
रथं च विक्षोश्ध ननाद नदेतस्ततोऽस्य गान्धारपातिः शिरोऽहरत्‌ ॥ ७॥ 
ततः कुलिन्देषु हतेषु तेष्वथ प्रहृष्टरूपास्तव ते महारथाः । 


शरा प्रदष्छुल्बणास्दुसस्सवान्पराश्च चाणासनपाणयाऽर्घयुः 


वैठे शिक्षित सारथियोंके सहित दौडे । 
ये सब महापराक्रमी वीर सांपोंके समान 
षाणोसे तुम्हारे हाथी घोडे, और पदा- 
तियॉका नाश करन लगे ॥ (१-२) 
तुम्हारी ओरसे भी उस सबको मार- 
लिये मेघ आर हार्थाके समान शब्द 
वाले रथोपर चढकर कपाचाय, कृतवमां, 
राजा दुर्योधन, अश्वत्थामा, उळूक तथा 
वृक, क्राथ, ओर देवाइघ दिव्य घनुप 
धारण करके दांड ॥ ह महाराज ! ये 
सर वीर पहले कहे पाण्डवोंके ग्यारह 
वीरॉपर बाण वर्पाते हुए चले, तब 
नवीन काले मेषके समान काले बण- 


१ 
८ 
वाले, पवेतोंके शिखरके समान भारी 


शाप्र चलनवाल, हाथयांपर चटवार 
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॥८॥ 
कुलिंददेशके क्षत्री दौडे॥ (३-४) 

जैसे बिजलियोंके सहित काले मेघ 
आकाशमें शोभित होते हैं, तैसेही सुवर्ण 
जाल वाले, शिक्षित महावतों सहित म- 
हार्वार योद्धासे युक्त हाथी शोभित होने 
लगे ॥ तब कुलिन्द देशके राजपुत्रने 
अपने वाणोंसे कृपाचार्यको घोडोंके साहित 
व्याकुल कर दिया, अनन्तर कृपाचार्यने 
हार्थीके सहित उसु मारडाला तब वह 
हाथीके सहित भूमिपर गिरपडा ॥ उसके 
छोट भाइने सूयकी किरणोके समान 
अनेक तोमर कृपाचार्यफे रथकी ओर 
चलाये, तब शकुनिने पाणोसे उसका 
शिर काट लिया ॥ (५-७) 

इन दोनों राजपुत्रोंके मरनेस तुम्हारी 


७३: 
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महाभारत | 


[ कर्णप 


तयाध्वजा वातमला झुझुभात रथ स्थता । 


राहइकतू यथाकाश उादता जगत! क्षय 


॥ ९२ ॥ 


कणेस्थाशीविषनिभा रलसारमयी इटा । 


पुरन्द्रधनुःप्रख्या हस्तिकक्ष्या विराजते 


॥ ९३ ॥ 


कपिश्रेष्ठस्तु पाथस्य व्यादितास्य इवान्तकः । 


दंप्रामि भीषयन्भाभिदु निरीक्ष्यो रविधेथा 


॥ ९४ ॥ 


युद्धाभिलाघुको सूत्वा ध्वजो गाण्डीवधन्वनः ! 


कणध्वजसुपाति्ठत्स्वस्थान।द्वेगवान्कपिः 


॥ ९५ ॥ 


उत्पपात महाचर; कक्ष्यासभ्याहनत्तदा । 


EN Nw 
नरवश्च दरानश्वव गरुड! 


पन्नग यथा ॥ ९६ ॥ 


सा किड्िणीकाभरणा कालपाशोपमायसी । 
अभ्यद्रवत्खसरव्या हस्तिकक्याथ त कापेम्‌ ॥ ९७॥ 
तयोघोरतरे युद्धे देरथे यूत आहिते । 


प्राकुबतां ध्वजौ युद्धं पूर्व पूर्वतरं तदा 


॥ ९८॥ 


हया हयानभ्यहेषन्स्पधमानाः परस्परम्‌ | 


अविध्यत्धुण्डरीकाक्षः शल्यं नयनसासकेः 


॥ ९९ ॥ 


राल्यश्च पुण्डरिकाक्ष तथेवामिसमेक्षत । 


तन्नाजयद्वासुदेवः शल्यं नयनसायकेः 


में प्रलयके समय उदय हुए राहु और 
केतुके समान दीखने रगी॥ कणेके रथ 
पर इन्द्रधनुष ओर सांपके समान हाथीके 
चिन्हसे युक्त सुवण और मणियोंसे जटित 
उत्तम ध्वजा लगी थी ॥ (९१-९३) 

इसी प्रकार खरयेके समान तेजस्वी 
अजुनकी घ्वजापर बैठे हुए हनुमान 
अपने तेज और दांतोंसे मनुष्यों को 
डरा रहे थे, युद्धकी इच्छा करके महाते- 
जस्वी बन्दर अर्चुनकी घ्वजासे कर्णकी 
च्वज्ञापर जाते हुए जान पडते थे! जसे 


| 


॥ १०० ॥ 


गरुड सांपॉको मारडालते हैं ऐसे ही 
हनुमानने कूदकर कर्णकी घ्वजाके हाथी 
को दांत ओर नाखूनोंसे चीर डाला॥ 
कर्णकी लोहेकी बनी ध्वजा भी उस 
वन्द्रसे लडनेको दौडी उनका घोर 
युद्ध होनेके पहिले ही इनकी ध्वजाओंम 
घोर युद्ध होने लगा ॥ (९४-९८) 
दोनोंके घोडे परस्पर द्वेष करक 
बोलने लगे , श्रीकृष्णने अपने तेज 
नेत्ररूपी बाण शल्यको मारे, इसी प्रकार 
ल्यन श्रीकृष्णको आर देखा परन्तु 
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८ कणेपवे । 


रथी द्विपस्थेन हतोऽपतच्छरे? क्राथाधिपः पवतजेन दुजेय! | 


सवाजसूतष्वसनभ्चजस्तथा यथा सहावातहता सहाहुम। 


॥ १६ ॥ 


चको द्विपस्थं गिरिराजवासिनं भूशा शारेद्वादशाभिः पराभिनत्‌ | 


तत्तो छुक साश्वरथं महाद्विपो द्रत चतुभश्चरणेव्धपोथयत्त्‌ 


॥ १७॥ 


स नागराजः सनियन्तृकोऽपतत्तथा हतो बख्नुसुतेघामिभूशम्‌ । 


स चापि देवाइृधसूचुरदितः पपात नुत्न। सहदेवसूदुना 


॥ १८॥ 


विषाणगाञ्राचरयोधपातिना गजेन हन्तुं शकुनि कुलिन्दः । 
जगाम वेगेन भृरादेयश्च त ततोऽस्य गान्धारपतिः शिरोऽहरत्‌ ॥१९ ॥ 
ततः शतानीकहता महागजा हया रथाः पत्तिगणाश्च तावका! | 


सुपणचातप्रहता थथोरगास्तथा गता गां घिचशा विचूर्णिताः 


॥ २० || 


ततो$भ्यविद्धवडडहुमि! शितैः शरेः कालिङ्गपुत्रो नक्कुलात्मजं स्मयन्‌ । 

ततोऽस्य कोपाद्विचकते नालिः शिर! क्ुरेणास्वुजसनि भाननम्‌॥ २१ ॥ 
~ ~ Po 6 ~ Ce we 

ततः शतानीकमविष्यदापसैस्त्रिभिः शरें! कणेसुतो$जुनं ्रिभिः | 


दोडकर घोडोंके समेत क्राथका रथ 
उल्टा फर तोड डाला ॥ परन्तु क्राथ 
बच गये, तव उन्होंने अपने बाणंसे 
राज झुमार सहित हाथीको मारकर इस 
प्रकार गिरा दिया, जेसे इन्द्र बज़ 
काटकर पर्वतको गिराते है ॥ तव एक 
पर्वतवामी कुलिन्ददेशके दाथीपर चढे 
योद्धाने अपने वाणॉसे रथ, सारथी 
और घोडोंके सहित राजा क्राथको मार 
कर इस प्रकार गिरा दिया, जेसे वायु 
पक्षको गिरा देता हे ॥ (१५-१६) 
तब एकने उस चीरकी आर बारह 
बाण चलाये । उसी समय उस हाथीने 
दोडकर अपने चारों पेरोसे घोडे सारथी 
आर रथे सहित इकका चूरा कर 
दिया ॥ अनन्तर वश्भके पत्रने उस 


) 


| 


हाथीकी अपने वार्णोसे महावतके सहित 
मारडाला उसे सहदेवके पुत्रने मारकर 
पृथ्वीमं शिरा दिया ॥ तब कुलिन्द 
देशका चोथा राजपुत्र वडे दांतवाले 
मतबाले हाथीपर चढकर शकुनिको मार- 
ने दोडे। तब शकुनिने अपने बाणोंसे 
उसका शिर काट लिया ॥ (१७-१९ 
इतने ही समयर्मे शतानीकने तुम्हार 
अनेक हाथी, घोडे ओर मनुष्योंको इस 
प्रकार मार डाला जैसे गरुड सांपोंको मार 
डालता हैँ ॥ तब कलिद्गदेशके राजपृत्रने 
क्रोध करके नकुलपुत्र शतानीककी ओर 
अनेक वाण चछाये। नकुलपृत्र शतानी 
कने एक वाणसे उसका कमलके समान 
मुखयुक्त शिर काटकर पृथ्वी में गिरा 
दिया, तब कणेके पृत्रने रोध करके 
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सच्छचकवचं चैव सशक्तिशरकासुकम्‌ । 


द्रष्टास्यद्य रणे कृष्ण शरैश्छिन्नमनेकघा 


1 १०९ ॥ 


अद्येव सरथं साश्वं सशक्तिकवचायुधम्‌ । 


संचूणितामिवारण्ये पादप दन्तिना यथा 


॥ ११०॥ 


अद्य राधेयभार्याणां वैधव्यं ससुपस्थितम्‌ । 

घुचं खम्रेष्वनिष्टानि ताभिरँष्टानि माधव ॥ १११॥ 
द्रणासि धुचमद्यैव विधवाः कणयोषितः । 

नहि मे शाम्यते मन्धुयेदनेन पुरा कुतम्‌ ॥ ११२॥ 
कृष्णां सभागतां दृष्टा सूढेनादीघेदासिना । 
अस्मांस्तथावहसता क्षिपता च पुन! पुनः ॥ ११३॥ 
अद्य दरष्टासि गोविन्द कर्णसुन्मधितं मया | 


वारणेनेव मत्तेन पुष्पितं जगतीरुहम्‌ 


॥ ११४॥ 


अद्य ता मधुरा वाचः श्रोतासि मधुसूदन । 
दिष्टया जयसि वाष्णेय इति कर्ण निपातिते॥ ११५ ॥ 
अद्याभिमन्युजननीं प्रह! सान्त्वयिष्यसि । 


कुन्ती पितृष्वसारं च प्रहृष्टः सञ्जनादन 


॥ ११६॥ 


अद्य वाष्पसुरीं कृष्णां सान्त्वयिष्यसि माधव | 


मेरे शु कर्णके छत्र, धनुष, बाण और 
शाक्ते सव कट गये, जैसे कोई हाथी 
वनम वृक्षका चूरा कर देता हे ऐसा ही 
में कवच, घोडे, शक्ति, बाण घचुष 
के सहित कर्णको मार कर गिरा दूँ- 
गा ॥ (१०७-११०) 

हे माधव ! आज राधापुत्रकी सब 
स्री विधवा होजायंगी! निश्चय आज 
रातको उन्होने बुरे खभ देखे होंगे। इसने 
जो हमारा पहले दोप किया ह सो मरा 
क्रोध शान्त नहीं हुआ, इसलिये आप 
इसकी सब ह्वियॉको विधवा देखंगे॥ 


जिस समय द्रौपदी सभामें आई थी तब 
इस सूखे अदूरदर्शीनि हंसकर हम लोगों 
को और द्रोपदीको अनेक दुर्वचन कहे 
थे ॥ जेसे मतबाला हाथी फूले फले 
वृक्षको तोड डालता हे, ऐसे ही में आज 
कर्णको मार डाळंगा ॥ ( १११-११४) 

हे मधुसदन यदुकुल श्रेष्ठ | अब आप 
कर्णके मरनेके पश्चात्‌ इन्‌ मीठे बचनोंको 
सुनंग कि प्रारन्धसे कर्ण मारा गया ॥ 
हे जनादन ! अब तुम्हारे पिताकी बहन 
कुन्ती आर तुम्हारी बहन अभिमन्युकी 
माता प्रसन्न होंगी, अब तुम अपने अमृत 


€६₹€€६€*€*&€€€६€€€४€€€€€5&€६€€२६&€₹&€₹€६€७>)>२>>>>२>२>>२>>>>>>>>>>३३३रेरेदेकेरे3>ेतेे Ee] 


भ्रध्याय ८५ ] 


श्र 
f 


; 
§ 
§ 
ब 
£ 
£ 


८ फर्णपर्वं । 


1३० ॥ 


दुर्योधनं द्रोणिसुखांध सवोनह रणे वृषसेनं तझुगअम । 


सम्पश्यतः कणे तवाद्य सङ्कथे नयामि लोकं नि 


gn 


दाते! एषत्केः ॥ ३१ ॥ 


ऊन च तावाद्‌ जना वढान्त सचे भेचङ्निसंम सूचुदेत्ताऽसा | 


एको रथो मसह्रिहीनस्तरस्षी अहं हनिष्ये भवतां समक्षम 


॥ ३९ ॥ 


सरक्ष्यतां रथसंस्थाः सुतोष्यभहं हनिष्ये वृषसेनसुग्रम्‌ । 


पञ्चाद्वषिष्ये त्वामपि सम्प्रसूढसहं हनिष्ये$जुन आजिमध्ये 


॥ ३३ ॥ 


तमद्य सूलं कलहस्य सङ्कये ढुघोंधनापाश्रयजातदप॑म्‌ । 


त्वामद्य हन्तास्मि रणे प्रसह्य अस्यैव हन्ता युधि भीमसेन! 


॥ ३३ ॥ 


दुर्यो घनस्याधमपूरुपस्य यस्यानयादेष सहान्क्षयोऽभवत्‌ । 
स्‌ एवसुक्त्वा विनिद्धज्य चापं लक्ष्यं हि कृत्वा वृषसेनमाजो ॥ ३५॥ 
ससर्ज वाणान्विशिखान्महात्मा वधाय राजन्कर्णसुतस्य सङ्क'ये । 


विव्याध चैनं दशाभिः एपत्कैससखदाङ्ट प्रह सान्किरीटी 


॥ ३६ ॥ 


चिच्छेद चास्पेष्वसन सुजी च क्षुरे्चतुभिर्निशितेः शिरश्च । 


स पार्थबाणाभिहतः पपात रथाद्विवाहुर्विशिरा धरायाम्‌ 


॥ ३७ ॥ 


सुपुष्पितो इृक्षवरोऽतिकायो चातेरितः शाल इवाद्रिश्शङ्गात्‌ । 


लाल नेत्र करके कर्णसे बोले, हे कर्णे ! 
में तुम्हारे और दुर्योधन तथा अश्वत्थाः 
माके आगे इपसेनको मारता हूं ॥ तुम 
सब लोगाँने मेरे पुत्र बलवान अकेले 
अभिमन्दुको मेरे पीछे मिलकर मार 
डाला था, परन्तु में तुम्हारे सपके 
देखते देखते इस कर्णके पुत्रको मारता 
हूं ॥ (२९-३२) 

रे मूख ! मे अजुन हं, इस तेरे 
पुत्रको मार कर पीछे तुझे भी मारूंगा, 
रथमें बढे सब क्षत्रियोंको उचित है, कि 
इसीकी रधा करें ॥ अब म दृपसेनको 
मारता हूं, अष मे सव परके मूल तुझे 


मारकर दुर्योधनका आश्रय तोडूंगा । थोडे 
ही समयमें दुर्योधनको भी भीमसेन 
मार डालेंगे ॥ (३३-३४) 

इस नीच सूखे दुर्योधनकी दुवीद्वेसे 
यह धत्रियांका नाश हुआ ऐसा कहकर 
अझुनने घच्नुप पर ठट्ढार दी और पृप- 
सेनको लक्ष्य करके युद्धम अनेक बाण 
चलाये, फिर हंसकर दश वाण उसको 
मारनेके लिये मर्मखानमिं मारे, फिर 
चार वाणोंसे उसके दोनों हाथ धनुप 
ऑर शिर काट दिये, तव वह पृथ्तीमें 
पिर गया! जैसे पवतका शिखर गिरनेमे 
फला झूला थालका वृक्ष ट्ट जाता ई 
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५६२ महाभारत । [ वणप 
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| भयातुरा एकरथौ समाश्रयंस्ततो$भवत्त्वद्धुतसेव सर्वतः 

^ ततो$स्रमस्त्रेण परस्परं तौ विधूय वाताविव पूर्वपश्चिमी ॥ ७॥ 
घनान्धकारे वितते तमोनुदौ यथोदितौ तद्वदतीव रेजतुः । 

॥ न चासिसतव्यमिति प्रचोदिताः परे त्वदीयाश्च तथावतस्थिरे ॥ ८ ॥ 


श्र ~ ~ 

॥ महारथो तो परिवार्य सर्वतः सुरासुराः शाम्वरवासवाविव। 

शो ~ -स्‌ ~ चड = 

| जृदङ्गभेरीपणवानकखनेः ससिहनादैनदतुनरोत्तमी ॥९॥ 


^ & शाशाइसूयाविव मेघनिःस्वनेविरेजतुस्तौ पुरुषर्षभौ तदा । 

| मसहाघलुसण्डल्मध्यगावुभो सुवर्चसौ वाणसहस्रदीधिती ॥ १०॥ 
^ दिधक्षमाणौ सचराचरं जगद्यूगान्तसूर्याविव दुःसहौ रणे । 

उ भावजेयावहितान्तकावुभावुभौ जिघांसू कृतिनो परस्परम्‌॥ ११ ॥ 
^ सहाइवे चीत भयौ समीयतुमेहेन्द्रजम्भाविव कर्णपाण्डवो । 

£ ततो महास्त्राणि महाधनुधरो विसुश्चमानाविषुभि भयानकैः ॥ १२॥ 
^  नराभ्वनागानमितान्निजप्नतुः परस्परं चापि महारथौ नप । 


रेके शब्द सुनकर दोनों पुरुषसिँह सिंह- 
के समान गर्जेने लगे ॥ (७--९) 


^ अन्धकार होगया। तब दोनों ओरके 
^ वचौराको कुछ नहीं दाख पडा॥ (४-६) 
^ तब सच योद्धा भयसे कर्ण और अजु- ये दोनों रथोंमें बेठे हुए धनुष 
^ नके पास खडे होगये, उस समय ये घुमाते सहस्रो. घाणरूपी किरणधारी 
^ दोनों एक दूसरेके घाण काटते हुए इस दोनों वीर इस प्रकार शोभित हुए, जेसे 
^ प्रकार युद्ध करने लगे । उन दोनोके मेघोंके बीचम सर्य और चन्द्रमा । असे 
^ वाण परस्पर ऐसे मिलने लगे, जैसे पूव जगत्को जलानेके लिये प्रलयकालमें 
^ और पथ्चिमके वायु मिर जाते हैं ॥ उस अभि ओर सर्य मिलकर इकडे होजाते दे, 
¦ घोर अन्धकारमै अजुन और कर्ण दो | ऐसे ही दूसरेके मारनेके लिये ये दोनों 
^ सूयके समान प्रकाश करने लगे । यद्यपि अजेय वीर युद्ध करनेको उपास्थित हुए! 
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वे आर वीरोंसे युद्ध करनेको कहते थे, 
तो मी वहां कोई नहीं जाता था॥ जैसे 
शम्रर और इन्द्रने अपने वार्णोसे देवता 
आर राक्षमोंकी सेनाको पूरित कर दिया 
था, ऐसेही इन दोनोंन भी दोनों दलों 
को व्याकुल कर दिया । अनेक शह नगा- 


जैसे निर्भय होकर इन्द्र और जंम युद्ध 
कग्नेको खडे हुए थे, ऐसे ही महाधचुप 
घारी कर्ण और अर्जुन घोर वाण छोड़ते 
हुए युद्ध करनेको खडे हुए॥ (१०-१२) 

है राजन्‌ ! तष ये दोनों पुरुपश्रे् 
अपने बाणोसे अनेक हाथी, घोडे और 
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अध्याय ८६ ] ८ कण्पर्व । ५०५ 
क 
a शरधारा विडुश्चन्त धारासारसिवास्व॒द्म्‌ । ह 
ग एव भद्रेश्वरो राजा रथाग्ने पर्थवस्थितः ॥७॥ र 
A नियच्छति हघानस्थ राधेथस्यासितोजसः । , 
f ऽणु दुन्दुभिनिर्घोष शङ्कराव्दं च दारुणस्‌ ॥ ८॥ A 
f सिंहनादांश्च वाविधाञ्श्ृणु पाण्डव सवेत! । | 
f अन्तधाय सहारव्दान्कणनामंततजसा ॥ ९॥ A 
दोधूयमानस्य भशं घलुषः श्श्णु नि।खनम । » 
A एते दीयन्ति सगणाः पञ्चालानां महारथाः ॥ १०॥ 
ग दृष्टा केसारेण छुद्ध मगा इच सहावने । ही 
ग सवयत्तेन कोन्तेय हन्तुमहासे सूतजम्‌ ॥ ११॥ शै 
पि नहि कणशरानन्य; सोहुस॒त्सहते भर! ) 
A सदेवासुरगन्धवास्नी छोकान्सचराचरान्‌ ॥ १२॥ 2 
A त्वं हि जेतुं रणे शक्तस्तथव विदित मम । A 
0 भीससुग्रं महात्मानं 5यक्षे शार्व कपर्दिनम्‌ ॥ १३॥ f 
4 न शातता द्र्हुमीशान कि पुनर्योधितु प्रसुस्‌ । A 
ग त्वया साक्षान्महादेवः सवभूतशिवः शिवः ॥ १४॥ | 
f युद्धेतारावितः स्थाणुर्दवा्च चरदास्तव । 2 
) 0 
2 ध्व्जाकी शोमा इन्द्रथदुपके समान पाञ्चाल महारथ भागे जाते है । । इस 
| दीख रही है, ये दुर्योधनके प्रिये लिये समय उनकी दशा ऐसीही रही जैसे बन | 
^ रथमें बढे खतपुत्र चले आते हैं । ये म सिहको देख कर हरिणोंकी। तुम ही £ 
^ सेघकी घाराक समान कणके वाण चले इसे मारो क्यों कि तुम्हारे सिवाय जगत्‌ ; 
^ आते है।ये साक्षात्‌ सद्रदेशके राजा महा- में ऐसा कोई नहीं है जो इनके वाणोंको ; 
6 राज शल्य तेजस्वी कणके रथपर बढे सह सके । तुम देवता, राक्षस और ग- ;, 
^ घोर्डोको हांक रहे है। ४घर अनेक नगारे न्धवाँके सहित चर अचर तीनों लोकों- ^ 
1. ओर शह बज र्ट ह, ये द्‌ चारों को द्धम जीत सकते हो । (१०-१३) ¦ 
£ ओर महा तेजस्वी कणके गजनेका शब्द तुमने तीन नेत्रधारी मगवान्‌ शिवको 
£ चला आता ह, इसमे ये सब शब्द छिपे प्रसन्न किया ह उन्हें कोई देख भी नहीं ; 
ही” 


ति हे ॥ (५-९) 


य कृणक घचुपका शब्द सुनकर 


सक्ता दै । परन्तु तुमने 
किया तुमने 


हींसे युद्ध 
उन्हें युद्धमें प्रमत्न किया 


हक] 
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अधान्नचीद्‌ द्रोणसुतस्तवात्मजं करं करेण प्रतिपीड्य सान्त्वयन्‌॥ २० ॥ 
प्रसीद्‌ दुर्योधन शाम्य पाण्डवेरलं विरोधेन घिगस्तु विग्रहम्‌ । 


हतो ग्रुरुक्नह्म समो महास्त्रवित्तथेव भीष्मप्रसुखा महारथाः 


1२१॥ 


अहं त्ववध्यो मम चापि सातुलः प्रशाधि राज्यं सह पाण्डवैश्चिरम्‌ | 
धनञ्जयः शास्यति वारितो मया जनादनों नेव विरोधमिच्छति ॥२२॥ 
युधिछिरो भूतहिते रतः सदा वृकोदरस्तद्वशगस्तथा यमो । 

त्वया तु पार्थेश्च कुले च संविदे प्रजाः दिवं प्रामुयुरिच्छया तव॥ २३ ॥ 
ब्रजन्तु दोषा! स्वपुराणि बान्धवा निवृत्तयुद्धा्च भवन्तु सेनिकाः ! 

न चेद्वच। श्रोष्यसि मे नराधिप धुवं प्रतप्तासि हतोष5रिभियोधि ॥ २४॥ 
इद्‌ च इष्ट जगता सह त्वया कृत यदेकेन किरीटमालिना | | 
यथा न कुर्याडलभिन्न चान्तको न चापि धाता भगवान्न यक्षराद ॥९५॥ 
अतोऽपि भूयान्स्वशुणैर्घनञ्जयो न चातिवरतिष्यति म वचोऽखिलम्‌ । 
तवालुयात्रां च सदा कारेष्यति प्रसीद राजेन्द्र शमं त्वमाश्चुहि ॥ २६॥ 


परन्तु कर्ण ओर दुर्योधन न कुछ घत्र- 
राये न कुछ आश्रयमें आये, तव अइ" 
त्थामाने दुर्योधनका हाथ पकड कर 
ऐसे बचन कहे, महाराज दुर्योधन ! आप 
प्रसन्न हूजिये आर पाण्डवॉसे सन्धि कर 
लीजिये लडाईको घिकार दै । देखो सम 
शसतरोंके जाननेवाले, ब्रह्मके समान 
बुद्धिमान तुम्हारे गुरु और भीष्म आदि 
अनेक वीर मारे गये,इम आर कृपाचाय 
अवध्य हैं। आप पाण्डवोंसे मिलकर 
बहुत दिन तक राज्य कीजिये, में 
अर्जुनको युद्धसे रोक देता हुं । कृष्ण 
युद्धको चाहते ही नहीं ॥ (२०-२२ ) 

महाराज युधिष्ठिर मदा ही जगतका 
कल्याण चाहते हैं । भीमसेन, नकुल 
और सहदेव उनकी आज्ञाहीमें हें । अव 


च यच उ याय 


( 
( 


सन्धि होना केवल आपकी इच्छा ही | 


पर है, आपका और पाण्डवोंका मेल 
होनेसे प्रजा बहुत दिन तक सुख पावे" 
गी दोनों ओर सम्बन्धी अपने अपने 
घर चले जांय,सेना युद्धसे निवृत्त होय । 
हे महाराज ! यदि आप हमारे इन 
वचनोंको नहीं सुनियेगा तो शके 
हाथसे मरकर बहुत दुःख पाइयेगा । 
तुमने और सब जगत्न अनके इस 
पराक्रमको देखा, ऐसा काम इन्द्र, यम- 
राज, ब्रह्मा, ओर साक्षात कुपेर भी नहीं 
कर सक्ते ॥ (२३-२५) 

ये सब हानिपर मी पाण्डव हमारे 
वचनको नहीं टालेंगे। वे सदा आपकी 
आज्ञामे रहेंगे, हे राजोके महाराज | 
आप सन्धि कर लीजिये, आर प्रसन्न 
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अध्याय ८७ ] ८ कण्पर्व । ७५४७ 
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| जयेन संपूज्य स पाण्डवं तदा प्रचोदयासास हयान्मनोजवान्‌ । 2 
| स पाण्डुपुत्रस्य रथो सनोजवः क्षणेन कणेस्य रथाग्रतोऽभवत्‌ ॥२३॥४३५७ | 
2 इति श्रीमहाभारते शतसाइसन्या० कणेपचेणि कर्णांजुनद्वेरथे वासुदेववाक्ये पढशीतितमोऽध्याय, ॥८६॥ A 
^ सञ्जय उवाच-- घृषसेन हतं दृष्ट्रा शोकामषेसमन्वितः । | 
f पुत्नशोकोद्धवं वारि नेत्राभ्यां समवासजत्‌ ॥ १॥ A 
रथेन कर्णस्तेजस्वी जगामाभिसुखो रिपुस्‌ । र 
ह युद्धाधासषेताम्राक्ष! समाहूय धनञ्जयम्‌ ॥२॥ अ 
2 तो रथौ सूर्यसङ्काशो वेयाघपरिवारितों । 9 
2 समेतो दहशुस्तत्न द्वाविवाको सञुङ्गतौ दि 1३॥ 2 
A श्वेताम्वौ पुरुषी दिऽ्यावास्पितावरिमदनो । 
धी शुशुभाते महात्मानो चन्द्रादित्यौ यथा दिवि ॥४॥ ग 
१ तौ दृष्टा विस्मयं जग्सुः सवेसैन्यानि मारिष । | 
पि चैलोक्यविजये यत्ताचिन्द्रवेरोचनाविव ॥५॥ f 
रथञ्यातलनिहादेरवाणसिंहर वैस्तथा । | 
ह तो रथावभ्यघावन्तो समालोक्य महीक्षिताम्‌ ॥६॥ fh 
2 ध्वजौ च दृष्ट्रा संसक्तो विस्मय! समपद्यत । |, 
ही हस्तिकक्ष च कणस्य वानरं च किरीटिनः ॥७॥ A 
Del A शी 
£ जय ऐसा कहकर घोडाँको वायुके समान सर्यके समान दीखने लगे ॥ (१-३) ¦ 
| हांका! थोडे समयमें वह वायुके समान _ सफेद घोडोंके रथपर चढे हुए शड ¦ 
^ तेज रथ कर्ण के रथ के आगे जा पहुं- | ओको मारनेवाले दोनों वीर आकाशम १ 
| चा॥ (२१-२३ ) [४३५७] उद्य इए चन्द्रमा और र्यके समान ; 
2 बरणपर्ेमे छियासी अध्याय समास । दीख़ने लगे ॥ उन दोनॉको तीन लो- १ 
£ कर्णपर्दमें सतासी प्याय | कके जतिनेके लिये ह्न्द्र और वेरोचनक टे 
॥ सञ्चय बोले, हे राजन्‌ ! इपसेनको समान खडे हुए देख सव वीर आर्य ¦ 
£ मरा देख महातेजस्वी कर्ण पुत्रके शोक करने लगे । वे दोनों बीर सच राजॉक ; 
र से रोने लगे ॥ फिर ्ोषसे लालनेत्र आगे धनुप, ताल और गर्जनेका शबद > 
त करक एकारं हुए शुद 00. | करन लगे । कर्णको नाग युक्त ॥ आर ढे 
£ को चले ॥ वे दोनो सिंदके चमडेमे असुनकी वानर युक्त घ्वजा देखके सब; 
£ मट हुए रथ उस समय उदय हुए दा काट आशय करने लगे ॥ (४--७) ; 


>>> 
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महाभारत । [+ 
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समाहितामिद्रवताहितःन्समर सबाणहस्ताः किसु जोषमासत ॥३४॥ ४५०८ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ूयां संहिताया वैयासिक्यां कणपर्वणि अश्वस्थामवाक्येऽटाचीतितमो एध्याय ८८ 


सञ्जय उवाच- तो शाङ्कभेरीनिनदे समृद्ध समीयतुः श्वेतहयो नराग्ज्यौ । 


९) 


चैकतेनः सूतपुत्नो$्जुनश्व दुमेन्त्रिते तव पुत्रस्य राजन्‌ ॥ १॥ 
यथा गजौ हैसवतो प्रभिन्नौ प्रवृद्धदन्ताविव वासितार्थे । 
तथा समाजग्मतुरुग्रचीयो धनञ्जयश्चाघिरधिश्च वीरो ॥२॥ 


बलाहकेनेव महाबलाहको यइच्छ्या वा गिरिणा यथा गिरिः! 
तथा धनुज्यांतलनोमिनिःस्वनै। समीयतुस्ताविषुवर्षवार्षिणौ ॥ ३॥ 
प्रृद्धञङ्गहु मवीरुदोषधी प्रवृद्धनानाविधनिझरौकसौ । 
यथाचलावाचलिती महाबलो तथा महास्त्ररितरेतर हतः ॥४॥ 
स सन्निपातस्ठु तयोमहान भूत्सुरेशवेरोचनथोयेथा पुरा । 
शारेरविंनुन्नाङ्कानि यन्तृवाहयोः सुदुःसहो5न्येः कडुशोणितोदकः ॥ ५ ॥ 
प्रभूतपद्योत्पलमत्स्थकच्छपौ महाहदौ पक्षिगणैरिवाद्वतो । 
सुसन्निकृष्टावचनिलोद्धतों यथा तथा रथो तौ ध्वजिनौ समीयतु!॥ ६॥ 


4 


की तराईके दो मतवाले हाथी युद्ध | था, तब दोनोंके शरीरसे रुघिर बहने 
करते है, ऐसे ही कण और असुन भी लगे; जैसे मछली कछवे आदि नन्तुआंसे 
युद्ध करने लगे ॥ जसत दो मेघ या | मरे, वायुसे तरङ्ग छत, पश्चियांसे शोमित 
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ऐसा कहकर दुर्योधनने अश्वत्थामाको दो पर्वत युद्ध करनेको चलते हैं ऐसे 

अनुकूल कर लिया और फिर अपने ही वे दोनों त्रीर ताल, धनुष और 
वीरोसे कहा, तुम लोग क्‍यों चुपचाप रथके शब्द करते हुए युद्ध करनेका 
खडे हो, अव शीघ्र शस्त्र लेकर शह्लुओका चले ॥ (१-३) म 
नाश करो ॥ ( ३३-३४ ) [४५०८] जैसे अनेक पक्ष और फली फूली : 
कणेपर्वेमे अठासी अध्याय समाप्त । लताओंके सहित नाना प्रकारके झरनोंसे | 
क्णपर्चेम नवासी अध्याय । युक्त ऊंच शिखरवाले दो पर्वत युद्ध ; 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! तब पुरुष- करनेको चलते है, ऐसे ही इन दोनोंके : 
श्रेष्ठ श्वेतघोडेवारे कण और अजुन रथ चले, इनके घोर बाण इस प्रकार ; 
शहु ओर मेर आदिका शब्द सुनाते इए चले जसे पहले समयमे इन्द्र और विरो- 
युद्ध करनेको उपस्थित हुए, जेते एक चनके चले थे । इन बाणोंको उन दोनों ; 
इथिनीके लिये बडे दांतवाले हिमाचल | के सिवाथ दूसरा कोई नहीं सह सकता ; 
£ 


‘332 
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0) 
4 
५) 
५५9 
५४ 
७) 


एड उप ठ 955 5559 33543 3133 3933 6६६६ ६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६४६६७ 
कृषणशल्यरथोपेतौ तुल्यरूपो सारथी ॥ १६॥ 
( अ ३ च पप. च ~ आ 
सिहस्कन्धों दीघसुजो रक्ताक्षा हेसमालिनों । 
सिंहस्कन्धप्रतीकाशो व्यूढोरस्को महाबलौ ॥ 
~ oe च अडे 
अन्धोन्यवधमिच्छन्तावन्योन्यजयकाक्षिणा ॥ १७ ॥ 
अन्योन्यसभिधावन्तो गोष्ठे गोष्ठषभाविव । 
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प्रभिन्नाचिव मातङ्गो सुसंरञ्धाविबाचलो ॥ १८॥ 
आशीविषशिशुप्रर्यो यमकालान्तकोपमो । 
= ९ च्छ 
इन्द्रदत्राविव फुद्वधौ सूयचन्द्रसमप्रभो ॥ १९ ॥ 
महाग्रहाविव छुद्धौ युगान्ताय समुत्थिती । 
~ Wp ९ ~ 
देवग भो देवबलो देवतुल्यो च रूपत! ॥ २० ॥ 


यरच्छया समायातो सूर्याचन्द्रमसो यथा ! 
चलिनो समरे हप्तो नानाशास्त्रधरौ याथि ॥ ११ ॥ 


तो दृष्टा पुरुषव्याघ्रौ झादूळाविव घिछितों । 


बभूव परमो हपेस्तावकानां विशाम्पते ॥ २२॥ 
संशयः सवेभ्रूतानां विज्ञये समपद्यत | 


3323232332 €3333332233222222323? 33332333223323? 


समेतौ पुरुषव्याघौ प्रेषय कर्णधनञ्जयौ ॥ २३ ॥ 

शल्य सारथीके सहित एक समान दीखने | थे ॥ (१७-१९) 

लगे ॥ (१२-१६) जेसे दो ग्रह प्रलय करनेको उदय 
^ ये दोनों सिंहके समान कन्धे, सस्य होते हें, ऐस ही ये दोनों देवपुत्रो के 
^ सुजा ओर लाल नेत्रवाले, दोनों चीर समान पराक्रमी वीर युद्ध करनेको उप- 
^ एक दृसरेको मारनेके लिये, अपनी बि- स्थित हुए, जैसे इच्छानुसार सये ओर 
^ जयकी इच्छा करके इस प्रकार दोंडे | चन्द्रमा इकहे होजांय, ऐसे ही ये दोनों 
^ जमे दो देल युद्ध करनेको चलते हे । वीर अनेक प्रकारके शस्र धारण करके 
^ मतवारे दो हाथियों वा क्रोधी पर्वत युद्ध करनेको उपस्थित हुए ॥ हे पृथ्वी- 
£ के समान दीखनेवाठे ये दोनों सर्य और नाथ! उन दोनों पृरुपसिंहोंको श्ादलके 
र; चन्द्रमाके समान तेजखी, यमराज ओर समान खडा देखकर तुम्हारी सेना बहुत 
^ सृत्पुक समान ऋषा, वेपाले मपाक प्रसन्न हुई ॥ (९०-२२) 
^ समान तेज; इस प्रकार युद्ध करनेको कर्ण और अजुनको युद्धके लिये खडा 


शभ 
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^ चले असे इन्द्र और इत्रासुर चले देख दोनों ओरके वीरॉको अपनी अपनी 


५६८ 
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महाभारत । 
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॥ १४॥ 


ते सवत, समकीयन्त राजन्पाथषव। कणरथ चिरान्तः । 

अवाङ्गुखाः पक्षिगणा दिनान्ते विशन्ति केताथेमिचाशयु पृक्षम॥ १५ ॥ 

यानज्जुन; सञ्चकुटीकटाक्ष कणाय राजन्नसजजितारि; । 
तान्सायकग्रंसते सूतपुत्रः क्षिप्तान्क्षिप्तान्पाण्डचस्थाशु सङ्घान्‌ ॥ १६॥ 

तताज्स्रमाभयमामत्साधन सुमाचे कणाय महन्द्रसूनः । 


भूम्यन्तरिक्षे च दिशो$कमार्ग प्रब्ृत्य देहोऽस्य बभूव दीप्तः 


॥ १७॥ 


याधाक्य सव ज्वालताम्घरा रश प्रदुहुचुस्तत्र विद्ग्धवस्त्रा! । 


राव्द्श्च घोरोऽतिवभूच तत्न यथा वने घेणुवनस्य द्यतः 


॥ १८॥ 


तङ्कीक्ष्य कणो ज्वलनास्रमुद्यत सवारुणं तत्प्रशमार्थमाहवे । 


ससुत्सुजन्सूतस्रुतः प्रतापचान्स तेन वन्हि शमयाम्घ भूव 


॥ १९॥ 


eT has 


बलाहकाघश्च 1दशस्तरस्वा चकार सवास्तामरण स्तता । 


तता धारतराधरतुल्यराधसः समन्तता च पारवाय वारणा 


॥ २० || 


तैखातिवेगात्स तथाविधोऽपि नीतः दाम वह्विरतिप्रचण्ड; । 


चलाहकैरेव दिगन्तराणि व्याप्तानि सवाणि यथा नभश्च 


॥ २१ ॥ 


तथा च सवास्तिमिरेण वै दिशो मेचैज्वेता न प्रश्‍द्येत किञ्चित्‌ । 


चलाने आरम्भ किये ॥ जैसे सन्ध्याके 
समय पक्षी शीघ्रता सहित इक्षकी ओर 
दौडते हैं, ऐसेही अजुनके वाण कर्णके 
रथकी ओर पब ओरसे दोडे ॥ हे राजन्‌! 
विजयी अर्जुन अपनी भोंह टेढी करके 
जितने वाण छोडते थे उन सबके झुण्ड 
को कण अपने चाणाँसे काट दते 
थे ॥ ( १४-१६) 

तब अर्जुने शु ओका नाश करनेके 
लिये आग्नेय वाण चलाया उससे भूमि, 
आकाश और बर्यके मा्गतक आग फैल 
गई उससे कणेका शरीर प्रदीप्त होगया॥ 
सच वीरोंक कपडे जलने लगे आर 


| 
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सेना भागने लगी तत्र वहां ऐसा शब्द 


उठा जैसा जलते हुए वेणुवनमें होता 
है ॥ ( १७-१८) 

प्रतापी सूतपुत्र कणने अपनी सेनाको 
जलते देख उसकी शान्तिक लिये वरुण 
अस्र चलाया, तच वह सव अग्नि ठण्डी 
होगयी, तत्र अनेक पर्वत तुल्य 
मेघ आकाशम आगये और जल वर्षाने 
लगा आर पृथ्वी जलसे भर गयी, उन 
मेघोसे आकाश और सप दिशा पूरित 
होगयीं तथा अजुनका शस्रभी शान्त 
होगया, उस समय ऐसा अन्धकार हो- 


गया कि किसीको कुछ नहीं दीस 
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८ कर्णपव । 


चच । 


अस्माकं पाण्डवानां च स्थितानां रणमूर्धनि ॥ ३३ ॥ 
तौ तु स्थितो महाराज समरे युद्धशालिनो । 


अन्घोन्यं प्रतिसरञ्धावन्योन्यवधकांक्षिणो 


॥ २४ ॥ 


ताघुसौ प्रजिहीधेन्तावबिन्द्रद्रत्राविध प्रभो । 


सीसरूपधरावास्ताँ महाधूमाविव ग्रहो 


॥ ३९ ॥ 


NN ~ ~ © 
ततोऽन्तरिक्षे साक्षेपा विवादा भरतषभ । 


~ 6 
सिथो भेदाख भूतानामासन्कणीजुनार 


॥ ३६ ॥ 


व्यश्रयन्त मिथो भिन्नाः सवलोकास्तु मारिष । 


देवदानवगन्धवा। पिशाचोरगराक्षसाः 


॥ ३७॥ 


प्रतिपक्षग्रहं चक्कु कर्णाजुनसमागमे । 


चोरासीत्सूतपुत्रस्थ पक्षे मातेव घिष्ठिता 


॥ २८ ॥ 


भूमिधेनज्ञलयस्थासीन्मालेव जयकांक्षिणी । 


गिरयः सागराश्चेव नद्यश्च सजलास्तथा 


॥ २९ ॥ 


पृक्षाश्योषधयश्वेच व्याश्रयन्त परस्परम्‌ । 


असुरा याठुधानाश्च रुद्यकाश्च परन्तप 


॥ ४० ॥ 


ते कर्ण समपद्मन्त हृष्टरूपा! समन्ततः | 


समान खडे होकर देखने लगे और परा- 
जयका सबको निश्चय होगया।। २९-३२ 
उस समय जय आर प्राजयका दाव 
रख इम ओर पाण्डव युद्धरूपी जुवा 
खेलने लगे ॥ हे महाराज! तब वे दोनों 
वीर एक दूसरेको मारनेकी ६च्छासे युद्ध 
करनको खडे हुए जैसे दो ग्रह घुएंसे भर 
कर उदय होते हैं । इन्द्र और व॒त्रासुर 
जसे कहे हुए थे,ऐसे ही ये दोनों वीर 
लडनेका उपास्थत हुए ॥ ( ३३-३५ ) 
हे भरतकुल सिंह ! आकाशमें घूमते 
हुए सिद्धोंका कण और अर्जुनी विज- 


यके लिये विवाद होने लगा ॥ उस 
समय देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाच, 
सप आर राक्षस आदि सब जगतूनिवा- 
सी जीव इन कणाजुनकी विजय के 
लिये विवाद करने लगे। सव आकाश 
के देवता कणे और अजुनका पक्ष लेकर 
विवाद करने लग | जिस प्रकार आकाशाके 
घृमनेवाएे सिद्धोने माताके समान कर्ण- 
का पक्ष धारण किया था । ऐसे ही नदी, 
समुद्र, वृक्ष और लताओंके महित पृथ्वीने 
अजुनका पक्ष लिया । ( ३६-४० ) 

हे शञुनाशा ! उस समय असुर, 
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| तत्पश्चाला: सोसकाञ्चापि राजन्कर्णेनाजी पीडथमानाः शारोधै! । 
£ कोधाविष्टा विव्यधुस्तं समन्तात्तीक्षणेबाणेः सूतपत्र॑ समेता॥॥३० ॥ 
^ तान्सूतपुन्रो निजघान वाणेः पञ्चालानां रथनागाश्वसङ्कान्‌ । 


mM 

^ अभ्यद्यह्माणगणः प्रसच्य विष्वा हषात्सङ्गरं सूतपुत्रः ॥ ३१॥ 
॥ ते भिन्नदेहा व्यसवो निपेतुः कणंषुमि भूमितले स्वनन्तः। 

शी) च (10 ळर हक सूः कल ~ 

^ कुद्न सिंहेन यथभयूथा महावने भामबलन तद्त्‌ ॥ ३२ ॥ 


# पञ्चालानां प्रचरान्संनिहत्य प्रसत्य योधानखिलानदीनः । 

ततः स राजन्विरराज कर्णो यथाम्बरे भास्कर उग्रररिमः॥ ३३ ॥ 
^ कर्णस्य मत्वा लु जयं त्वदीयाः परां सुदं सिंहनादांश्च चक्नु! । 

^ सर्वे छमन्यन्त भूशाहतो च कर्णेन कृष्णाविति कौरचेन्द्र॥ ३४ ॥ 
^ तत्ताइशँ पेक्ष्य महारथस्य कर्णस्य वीर्य च परैरसद्यम्‌ । 

0) ह॒ष्ठा च कर्णेन धनञ्जयस्य तथाजिमध्ये निहत तदस्त्रश्र ॥ ३५॥ 
^ ततस्त्वभर्षी कोधसन्दीप्तने्ो वातात्मजः पाणिना पाणिमाच्छत्‌ । 
^ मीमोज्त्रचीदजुन सत्यसन्धमसषितों निश््वसञ्जातमन्युः ॥ ३६ ॥ 
कर्थ चु पापोऽयमपेतधमः सूतात्मज! समरेऽद्य प्रसद्य । 
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^ डाला ॥ ( २८-२९ ) 


हे राजन्‌ ! सोमक ओर पाश्चालोने 
भी क्रोध करके और उनके बाणोंसे 
व्याकुल होकर चारों ओरसे इकडे होकर 
कणके ऊपर अनेक तेज वाण चलाये ॥ 
सूतपुत्रने मौ क्रोधसे भर कर पाश्चाल 
देशीय हाथी, घोडे और रथॉपर चढे 
हुए झुण्डके झुण्डवीर बाणास काटडाले। 
जैसे महावन में महापराक्रमी सिंह के 
मारे इए शरोर टूटे हाथी गिर पडते ह, 
ऐसे ही सतपुत्रके वाणोंसे व्याकुल होकर 
तथा मरकर अनेक पाञ्चाल योद्धा 
गिर गये ॥ ( ३०-३२ ) 

ह राजन्‌ | उस समय पाण्डवाक 


अनेक वीरोंको मारकर प्रतापी कर्ण इस 
प्रकार शोभित हुए जेसे दोपहरम प्रखर 
तेजवाले खये ॥ हे कौरवेन्द्र ! कर्णकी 
इस विजयको देख ओर यह जानकर कि 
करणने अपने पराक्रमसे कृष्ण और अजु- 
नको बहुत व्याकुल कर दिया, तुम्हारी 
सेनाके चीर सिंहके समान गजेने 
लगे ॥ ( ३३-३४ ) 

इस प्रकार कणके पराक्रमको बढते 
और अजुनके शख्रका नाश देखकर 
महापराक्रमी मीमसेनने क्राधकर अपने 
हाथ मौज कर सत्यवादी अजुनसे एसे 
वचन कदे, हे अजुन! इस पापी अधर्मी 
बूतके येटेन तुम्दार देखत देखत इतने 
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प्रताञ्चड पराचा 


दाश्च रगाण्डजा! ॥ ५० ॥ 


राक्षसा! सह यादीभि। श्वसरगालाश्च कर्णत! । 


देघन्नह्मदपर्षीणां गणाः पाण्डवतोऽभवन्‌ 


॥ ७५१ ॥ 


तुम्वुरुपछुखा राजन्गन्धवोञ्च यतोञ्जुन 


राघेयाः सहसोतेया गन्धवाप्सरसाँ गणा! 
इहास्ुगा! पक्षिगणा ह्विपाश्वरथपत्तिभिः 
उद्यमानास्तथा मेघैर्वायुना च मनीषिणः 


॥ ५२ ॥ 


॥ ७३ ॥ 


दिहक्षव! ससाजग्सुः कर्णाडुनसमागमम्‌ । 


देवदानवगन्धर्वा नागयक्षाः पतत्रिण! 


॥ ५४ ॥ 


सहर्पयो वेदविद्‌; पितरश्च खघासुज! । 
तपो विद्यास्तथौषध्यो नानारूपवलान्वित्ताः ॥ ५५ ॥ 
अन्तरिक्षे महाराज विनदन्तोऽवतस्धिरे । 


~ € ANA ~ 
ब्रह्मा त्रह्मषिभिः साध प्रजापतिभिरेव च 


॥ ५६ ॥ 


सदख्ैद स्थितो पाने दिव्य त देशभागमत्‌ । 


ससता ता सहात्माना हृष्टा कणधनञ्जया 


॥ ७७ ॥ 


अञ्जनो जयता कणमिति शाक्तो5ब्रवीत्तदा । 


जसतापजुन कण इात सूयाऽन्यभापत 


॥ ५८ ॥ 


ब्राह्मण्‌, क्षत्री, यज्ञ ओर दक्षिणा 
सब अजुनकी ओर हुए। भूत, प्रेत, 
पिशाच ओर मांस खानवाल, सव जीव 
जन्तु, राक्षम, चर, अचर, कुत्ते, और 
शीदड कणकी ओर हुए । देवक्रपि, 
ब्रह्मछपि और राजक्रपियोँचे अजुनका 
पक्ष लिया ॥ तुम्बुरु आदि मव गन्ध, 
अप्सरा ओर मुनिपुत्र भी अजुनही की 
ओर हुए ॥ ( ५०-५२ ) 

जेंसे वायुसे मेघ भाग जाते हैं, 
एसे ही रथको देखकर भेडिय, पश्चियोदे 
सुण्ड, पदाति आर रथ भागने लगे । 


o> 


अजुन और कर्णका युद्ध देखनेके लिये, 
देवता, दानव, गन्ध, नाग, यक्ष और 
पक्षी आये ॥ इसी प्रकार वेद जानने- 
वाले महऋषि, श्राद्ध खानेवाले पितर, 
अनेक रूप घारनी विद्या, तपस्या ओपघी 
मी आकाशमै गजेती हुई घूमने 
लगी ॥ ( ५३-५६ ) 

हे राजन्‌ ! इस समय प्रजापति और 
त्रल्क्रपियोंक सहित ब्रह्मा तथा दिव्य 
विमान पर चटकर शिव भी महात्मा 
करण और अजुंनका युद्ध देखने आये॥ 
इन्द्रने कहा कि, अजुन कणको जीत 


५५३ 
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यया धृत्या निहतं तामसास्त्रे युगे युग राक्षसाश्चापि घोराः ॥ ४४॥ ? 
दर्भोद्गवाश्चाखुरा्याहवेषु तया धृत्या जहि कण त्वसच्य । f 
शी 

अनेन चास्य क्षुरनेसिनाच्य सञ्छिन्धि सूघानलरे! प्रसह्य ॥४५॥ ? 
शी 

मया विस्रृष्टेन सुदशनेन वज़ेण शक्रो नसुचेरिवारे! । १ 
किरातरूपी भगवान्खु'धृत्या त्वया महात्मा परितोषितोड्मूत्‌ ॥४६॥ | 
ताँ त्वं पुनचीर धृति गहीत्वा सहानुबन्ध अहि सूतपुत्रम । 2 
ततो महीं सागरमेखलां त्वं सपत्तनां ग्रामवतीं समदाम्‌ ॥ ४७॥ 5 
प्रयच्छ राज्ञे निहतारिसद्धां यदाश्च पाथातुलमाशुहि त्वम्‌ । A 
क. ~~ he ~~ ~~ iy 

ख एवभुक्तोषतिबलो सहात्मा चकार वुद्धि हि वधाथ सौते! ॥ ४८॥ £ 
0 
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£ स चोदितो भीमजनादेनाभ्यां स्शृत्वा तथास्मानसवेक्ष्य सर्वम्‌ । 

2 हहात्मनश्वागसने विदित्वा प्रयोजन केशावसित्युवाच ॥ ४९ ॥ 

^ प्राढुष्करोस्येष महास्त्रसुत्र शिवाय लोकस्य वधाय सोते; । | 
^ तन्मेऽ्चुजानातु भवान्सुराख्च ब्रह्मा भवो वेदविदश्च सर्वे ॥५०॥ ४ 
| इत्युच्य देव स तु सव्यसाची नमस्कृत्वा ब्रह्मणे सोऽमितात्मा । शि 
| तदुत्तसं ब्राह्ममसद्यसरूं प्रादुखक्रे मनसा याद्विधेयम्‌ ॥५१॥ f 
क Do म त त PN न LR नल 
f घारणासे तामस असरका नाश किया | तुम्हें अतुल यश मिलेगा ॥ (४६-४८) ; 
^ था, ओर जिस विद्यासे युग युगमें घोर श्रीकृष्णके ऐस वचन सुन महात्मा १ 
^ राक्षसोंका नाश किया हे, ओर जिससे दृष्ट | बलवान्‌ अजुनने कर्णके मारनेका विचार ६ 


~ ८. ~ A ० w= ff 
किया ॥ श्रीकृष्ण ओर भीमसेनके ऐसे | 
वचन सुन और अपने बलका स्मरण 2 
कर तथा अपना सेनाका दशा देख अ- # 
A 
ट्र 


= 


£ दानवोंको मारा है, उसी साइसस कर्णको 
^ जीतो; अव तुम इस तेज बाणसे इस 
^ शाणुका शिर काट लो ॥ (४२-४५) 

^ तुमने अपने बाहुबलसे युद्धमें किरात 
2 रूपधारी मगवान्‌ शिवको प्रसन्न किया 
» था, जमे इन्द्रन नमुचीका नाश किया था 
१: ऐसे हमारे इस चक्रस इस दृष्ट कणका नाश 
करा ॥ हे वीर ! यदि तुम अपने बाणों से 
आज इम सूतपृत्रकों मारकर ग्राम आर सुने, और हमें अनुमति दें, अत्र हम यह 
नगरोंके सहित मपुद्रवल्यांकित भूमिको श्न छोइत ह ॥ (४८-५०) 

अपने जेठे भाइको समर्पित करोगे, तो श्रीकृष्णमे एम कह पराक्रमी अजुन 
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जुन श्रीकृप्णस ऐसे बोले, अत्र मे जगत्‌ 
के कल्याण आर ख़तपुत्रके मारनेके 
लिये यह घार शस्र चलाता हूं आप, 
मव देवता. ब्रह्मा, शिब आर सब वेद 
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; व्यज्ञापयत देवेशाभिदं सतिमतां वर! । A 
र पूर्व भगवता पोक्त कृष्णयोविजयो श्वः ॥६७॥ र 
A तत्तथास्तु नमस्तेऽस्तु प्रसीद भगवन्मम । A 
र त्रह्लेशानावधो वाक्र्यसूचतुखिदशेश्वरम्‌ ॥ १८ ॥ 2 
विजयो धुवसेवास्य विजयस्य महात्मन! । १ 
A खाण्डवेये हुतसुक्तोषितः सव्यसाचिना ॥ १९॥ | 
9 स्वर्ग च ससलुपाप्य साहाय्यं शक ते कृतम्‌ । A 
| कणेश्च दानवः पक्ष अतः कार्यः पराजयः ॥ ७० ॥ A 
| एवं कृते भवेत्काथे देवानामेव निश्चितम्‌ । fh 
आत्मार्थ च सर्वेषां गरीयस्जिददोश्वर ॥ ७१॥ A 
A महात्मा फाल्युनश्चापि सत्यधमरतः सदा । A 
A विजयस्तस्य नियत जायते नात्र संशयः ॥ ७२॥ शि 
A तोषितो भगवान्येन महात्मा वृषभध्चज!) | i 
कध वा तस्य न जयो जायते शतलोचन ॥ ७३॥ ग 
2 यस्य चक्रे स्वयं विष्णुः सारथ्यं जगतः प्रथुः । ह 
2. मनस्वी वलवाञ्शुरः कृतास्त्रोः्थ तपोधन! ॥ ७४॥ 2 
A विभर्ति च महातेजा धनुरवेदमदोपत! । व 
1 ॥ 
£ करके रोले, हे भयवन्‌ ! आपने पहले जगतूमै सबको अपना कल्याण प्यारा १ 
;. कहा था कि, कृष्ण और अजुनकी निश्चय हे ॥ इसलिये ऐसा ही करना चाहि- 1 
f विजय होगी । इप आपको प्रणाम करते ये । (६८--७१) 0 
£ हैं अब आप अपने पहले वचनको सिद्ध महात्मा अजुन सत्यवादी और धा- £ 
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फीजिये । (६५-६८) 

त्र ब्रह्म और शिव बोले, जिस 
अजुनने खाण्डव वनमें अग्निको तृप्त 
किया था और जिसने खर्गमें जाकर 
तुम्हारी सहायता की थी, उसी अजुनक्ी 
विजय हैं, कर्ण दानवोंके पञ्चमें हे, हस- 
लिये हार जांयगे ॥ हे देवनाथ ! ऐसा 
ही होनेसे देवताका कल्याण होगा 


| 


| 


मिंक हे इसलिये इन्होंकी विजय होनी 
चाहिये ॥ हे सहस्र नेत्रधारी ! जिस 
अझुनने पुद्धमे शिवको प्रसन्न किया ह, 
सा कणका क्‍यों नहीं जीत सकेंगे ? 
जिनके रथको सव शस्र जाननेवाले, 
वलवान्‌ शूरवीर तीनलोकके खामी 
साक्षात्‌ श्रीकृष्ण हांक रहे ह और जा 
आप भी सप शस्र विद्याको जानते हैं, 


प्यपण्य्स्य्ल्य्ण्ल्ण्ण्ण्य्न्म्ट्न्न्म्म्म्न्न््व्य्ट ८ ५ 
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अन्यस्य सव्यः सह वर्मणा च क्षुरप्रकृत्तः पतितो धरण्याम्‌ । 
एवं समस्तानपि योधसुख्यान्विध्वंसयामास किरीटमाली॥ ५९ ॥ 
झारे! शरीरान्तकरेः सुघोरैदोयोंधनं सैन्यमशेषमेव । 
वेकतेनेनापि तथाजिमध्ये सहस्रशो बाणगणा विखुष्टा! ॥ ६० ॥ 
ते घोषिणः पाण्डवमभ्युपेयुः पर्जन्यसुक्ता हव वारिधाराः । 

ततः सकृष्णं च किरीटिनं च ब्वकोदर चाप्रतिमप्रभावः ॥ ६१ ॥ 
च्रिभिस्त्रिमि भीमवलो निहत्य ननाद घोरं महता सरेण । 
सकर्णचाणाभिहतः किरीटी भीमं तथा प्रेषघ जनाळेनं च ॥ ६२॥ 
अमृष्यमाणः पुनरेव पार्थः शरान्दशाष्टौ च ससुडबह । 

स केतुमेकेन शरेण विध्वा झालयं चतुमि्भिरेच कर्णम्‌ ॥६३ ॥ 
ततः स सुक्तेदेशभिजेघान सभापति काश्चनवर्मनद्धम्‌ । 

स राजपुत्रो विशिरा विबाहुर्विवाजिसूतों विधचुर्विकेलुः ॥ ६४ ॥ 
हतो रथाग्रादपतत्स रुग्ण; परश्वपैः शाल इवावकृत्तः । 

पुनश्च कर्ण च्रिभिरष्ठभिश्र द्वाभ्यां चतुर्भिदेशामिश्च विध्वा॥१५ ॥ 
चतुःशतान्द्रिरदान्सायुधान्बै हत्वा रथान्दाताञ्जघान । 


सुन्दर हाथ खड्गके सहित कट गया, 
किसीका बाया हाथ क्षुर वाणांसे कटने से 
कवचेके सहित पृथ्वीमें गिर गया, इस 
प्रकार अजुनने अनेक प्रधान वारोंको 
मार डाला ॥ ( ५७-५९ ) 

जैसे अजुनने अपने तेज ओर घोर 
वाणॉसे तुम्हारी सेनाका नाश किया 
ऐसे ही कर्णने भी युद्धमें सहस्रो घाण 
चलाये वे सद बाण अजुन, श्रीकृष्ण 
आर मीमसेनके शरीरमें लग । तेजसी 
कर्णके बाण इम समय वपते इए मेघकी 
घाराके समान चलनेलगे | फिर महाब- 
लवान्‌ कर्ण तीनोंके शरीरमें तीन तीन 
पाण मार कर सिंहके समान गर्जने 


| 


लगे। (५९-६२) 

उन बाणोंके लगनेसे तथा श्रीकृष्ण 
और भीमसेनको अत्यन्त व्याकुल देख" 
कर और क्रोध करके अजुनने फिर 
अठारह बाण चलाये। एक ध्वजामें 
तीन कर्णके शरीरमें और चार शल्यके 
मारे, शेप दश घ्राण सुवर्ण कवचधारी 
राजकुमार सभापतिके शरीरमें मारे, उन 
बाणोके लगनेसे उस राजपुत्रके हाथ, 
शिर, सारथी, ध्वजा, घोडे, धनुप ओर 
केतु सव कट गये । वह अपने रथसे 
इस प्रकार गिरा जम कुल्हाडीस कटा 
शाल वृक्ष | (६२-६५) 

फिर अजुनने कर्ण के शरीरम तीन, 
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शष्याय ८७ ] ८ कणेपर्वे । ५५९ 
क क 
f सहितो द्रोणभीषसाभ्यां नाकलोकमवाशुथात्‌ ॥ ८३॥ ह 
शी इत्युक्तो देवदेवाभ्यां सहस्राक्षोञ्न्रवीद्वचः | 0 
f आमन्त्य खरचेसूताति त्रशक्षानानु्षासनम्‌ ॥ ८४॥ || 
A श्रुतं भवङ्भिर्यत्मोक्तं भगवङ्क्यां जगद्धितम्‌ । | 
A तत्तथा नान्यथा तद्धि तिष्ठध्वं विगतज्वरा! ॥ ८५॥ A 
f इति श्ुत्वेन्द्रवचनं सर्वशूतानि सारिष । 
A विस्मितान्ध भवनत्राजन्पूजयाश्चक्रिरे तदा ॥ ८६ ॥ 
व्यरूजंश्च सुगन्धीनि पुष्पवर्षाणि इर्षित्ताः । 
नानास्हपाणि विबुधा देवतुर्याण्यचादयन्‌ ॥ ८७॥ 
दिएक्षवश्चाप्रतिमं द्वेरथ नरसिंहयोः । 
देवदानवगन्धर्वाः सचे एवावत स्थिरे ॥ ८८ ॥ 


रथौ तयो! श्वेतहयौ दिव्यो युक्तो महात्मनोः । 
यौ तौ कर्णाजुनौ राजन्प्रहृष्टो बयचतिछ्ठताप ॥ ८९ ॥ 
समागता लोकवीराः शङ्कान्दध्सुः एथक्‌ एथक्‌ । 


दाखुदेवाजुनो वीरो कणझाल्यो च भारत ॥ ९०॥ 
तद्वीरुसन्त्रासकर युद्ध समभवत्तदा | 
अन्योन्यर्पधिनोस्ग्र शाकदाम्वरयोरिव ॥ ९१ ॥ 


खगलोकमें निवास करें चाहे वसुऑके 


प्रकारके वाजे वजाने लगे ॥ पुरुपासंह 
~ ~ ७३३७ ~ २० ~ ७६ 
लोकमें रहें ॥ देवदेव ब्रह्मा और शिवके 


[ ~ = ~ 
अजुन ओर कृष्णका युद्ध देखनेको सब 
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वचन सुन इन्द्रने सब देवताको अपने 
पास बुलाकर ऐसे वचन कहे, जो कुछ 
इन दोनों इश्वरॉने जगतके कल्याणके 
लिये कहा सो तुम लोग सुनो, 
ऐसाही होगा सब सुखी हो॥ ८२-८५ 
हे राजन्‌ ! इन्द्रके ऐसे वचन सुन 
सब देवता प्रसन्न हुए और आश्य 
करके इन्ट्री प्रशसा करने लगे और 
प्रसन्न होकर सुपान्धियोसे भर अनेक 
प्रकारके फूल वर्षाने लगे ॥ और अनेक 


देवता खिर इए ॥ सफेद घोडोंसे युक्त 
रथमें वेठे हुए महात्मा कृष्ण और 
अजुनको सव प्रसन्न होकर देखने लगे, 
तब इघरसे कृष्ण और अर्जुनने उधरसे 
कण ओर वीर गल्यने अपने अपने शह 
बज्ञाये ॥ ( ८६-९० ) 

तव इन दोनोंका भयानक युद्ध इस 
प्रकार होने लगा जसे परम्पर इन्द्र और 
शम्ररका छुआ था ॥ हे मारत! रथपर 
चढे इन दोनोंकी निर्मल घ्वजा आकाश 


“oS 
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39४ पर! 


स कासुकञ्यातलस ; 
0 


सुमुक्तबाणस्तुमुलो बभूव 


॥ ७१ ॥ 


घरत्तोस्तथान्योन्यसिघुप्रवेकेंधनञ्जयस्याधिरथेम्च तच । 

ततो घचुज्यो सहसातिकृष्टा सुघाषमच्छिद्यत पाण्डवस्य | ७४ ॥ 
तस्मिन्क्षणे पाण्डवं सूतपुत्रः समाचिनोत्क्षुद्रकाणां कातेन । 
निसुक्तसपप्रतिमेर भीषणं तेलप्रधोतेः खगपत्रवाजेः ॥७५॥ 
षष्ट्या विभेदाझु च वासुदेवमनन्तरं फाल्ुनम्टभिश्च । 
एषात्मजा ममसु ।नाबभद मरुत्खुत चायुतरा! झाराग्त्यः। ७९ ॥ 
कृष्ण च पाथ च तथा ध्वजं च पाथानजान्सोमकान्पातयंञ्च । 
प्राच्छादयंस्ते विशिग्वे! एषत्केजीसूतसङ्घा नभसीव सूयम्‌॥७७ ॥ 
आगच्छतस्तान्विशिखेर नेकेव्यष्टम्मयत्सूतपुत्र। कृतास्त्रः | 
तैरस्तमस्त्रं विनिहत्य सर्व जघान तेषां रथवाजिनागान्‌ ॥ ७८ ॥ 
तथा तु सेन्यप्रवरांश्च राजन्नथ्यर्दयन्मार्गणे; सूतपुच्ः । 

ते भिन्नदेहा व्यसवो निपेतु! कर्णेपुभि भूमितले खनन्तः ॥ ७९॥ 
सिंहेन क्रुद्धेन यथा श्वयूथ्या महाबला भीमवलेन तद्त्‌ । 


युद्ध करते देख पृथ्बी ओर आकाशके 
सच देवता और मनुष्य खडे रह गये, 
घचुप और तालका घोर शब्द, उत्तम 
वाणोंका चलना ओर बाणोंका वाणोंसे 
कटना देखने योग्य था। तथ अजुनके 
अपने धनुपको अत्यन्त वेगसे खींचनेसे 
रोदा टूट गया । ( ७२-७४ ) 


6 च 


इतने ही समयमै सतपुत्रने अजुनके 


>~ 
La 


शरीरमें सों क्ुद्रक बाण मारे, फिर 
कॅचुलीसे निकले सॉपके समान तेलमें 
धोये हुए पक्षी पह युक्त साठ बाण 
श्रीकृष्णके शरीरमें मारे, ओर फिर 
आठ बाण अजुनके मारे, फिर प्रतापी 
कणने मीमसेनके ममख्यानोमें असंख्य 
याण मारकर कृष्ण और अजनको चार्णोसि 


व्याकुल करके नक्कल और सहदेवके 
शरीरमें अनेक घाण मारकर भनेक 
पाश्चाल क्षत्रियांको मारडाला। ७४-७७ 

जैसे मेघ स्र्यको छिपा देते हें, ऐसे 
ही उन वीरोंने भी कर्णके रथको अपने 
ब्राणोंसे छिपा दिया। उनको आते देस 
श्रविद्या जाननेचाले,कर्णने अपने बार्णो- 
से रोक दिया । इनके चलाय हुए बाणों 
को काटकर अनेक हाथी,धोडे और मचु- 
ष्यॉको काट डाला ॥ अनेक प्रधान वीर 
भी मर गये । वे सत्र शब्द करते हुए 
कर्णके बाणोंमे व्याकुल होकर परथ्वीमें 
गिर गये, आर मर गये, जेस बलवान 
सिंद बडे बड़े कुत्तोक्को मारडालता ६, 
एसे ही कर्णने पाश्चालॉको मार डाला, 
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कण चाप्यजयद दृष्टया कुन्तीपुचो धनञ्जय! 


८ कणेपचे । 


अधात्रवीत्सूतपुन्न; शल्यमा भाष्य सस्मितम्‌ १०१॥ 
यदि पार्थो रणे हन्यादद्य मामिह कहिंचित्‌ । 
कि कारेष्यासै संग्रामे शल्य सत्ममथोच्यतास्‌ ॥ १०२॥ 


शल्य उवाच 


यहि कर्ण रणे हन्यादद्य त्वां श्वेतवाहनः । 
उभावेकरथेनाहं हन्यां माधवपाण्डवौ 


॥ १०३ ॥ 


सञ्जय उवाच-- एवमेव तु गोविन्दमळुनः परत्यभाषत 

त प्रहस्यान्नवीत्कृष्णण सत्य पाथेमिद बच! ॥ १०४ ॥ 
पतेदिवाकरः स्थानाच्छुष्येदापि महोदाधि! ! 
होत्यमप्निरियाज्ञ त्वां हन्यात्कर्णा धनञ्जय ॥ १०५ ॥ 
यदि चैतत्कथबित्स्याल्लोकपर्यासनं भवेत । 

हन्यां कर्ण तथा शल्यं बाहुभ्यामेव संयुगे ॥ १०६ ॥ 
इति कृषणवचः श्रृत्वा प्रहसन्कापेकेतन! । 

अजुन पत्युवाचेद क्ृष्णमङ्किष्ठकारिणम्‌ ॥ १०७॥ 
सस तावदपयाघो कर्णेशल्थो जनादन । 


सपताकध्दजं कर्ण सदाल्यरथवाजिनम्‌ 


1 १०८ ॥ 


दोनोंके नेत्र युद्धमें श्रीकृष्ण जीते॥ 
इसी प्रकार नेत्र युद्धमें करणको अजुनने 
जीत लिया तब कर्णने शल्यको पुकार- 
कर एसे वचन कहे । हे शल्य ! आप 
सत्य सत्य कहो यदि अजुन मुझे युद्धमें 
मार डालेंगे तो आप क्या कौजिये- 
गा ? (९९-१०२) 

शस्य बोले, हे कर्ण ! यदि अजुन 
पुद्धमें तुमको मरेंगे तो में एकला ही कृष्ण 
और अजुनको मार डाळंगा ॥ (१०३) 

सञ्जय बाले, हे राजन्‌ ! हसी प्रकार 
अजुनने श्रीकृष्णणे पूछा, बह सुन 
कर भ्रीकृष्णन इंमकर कहा कि, हे 


कुन्तीपुत्र | तुम जो कहते हो सो सत्य 
हे । परन्तु चाहे सप्नुद्र ख जाय, अग्नि 
ठण्डी होजाय, सये अपने स्थानसे गिर 
जायं परन्तु कर्ण तुमको न मार सकेगा, 
यदि यह सब जगत्‌ उलट जाय और 
कणे तुमको मारही डाले तो में केवल 
अपने हाथांहीसे कर्ण और शल्यको पीस 
दूंगा ॥ (१०४-१०६) 

थीकृष्णके ऐसे वचन सुन असुन 
हसकर ऐसे बोल, हे कृष्ण ! में एकला 
ही घोडे, शल्य, पताका और छजाके 
सहित कणेके मारनमें समर्थ ह । हे 


sss 
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७५७८ सहाभारत। 


^ तत्वस्त्रिभिस्तं न्रिदशाधिपोपमं शरैर्वि भेदाधिरथिधनञ्जयम्‌ । 

^ दारांश्च पश्च जचलितानिवोरगान्प्रवायामास जिघांसयाच्युतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
2, ते वम मित्वा पुरुषोत्तमस्य सुवणचित्रा न्यपतन्सुमुक्ता; ! 

% वेगेन गासाविदिशुः खुवेगाः स्नात्वा च कणांद्विसुखाः प्रतीयुः ॥ ८९॥ 
^ तान्पञ्चभछ्ढदेशामिः सुसुत्तेस्त्रिवा चिधेकेकसथाोचकत । 

^ धनञ्जयास्त्रन्यपतव्पृथिव्यां सहाहथस्तक्षकपुतर पक्षाः ॥ ९० 

ततः प्रजज्वाल किरीटमाली क्रोधन कक्षं प्रद हनिवाच्नि। । 

/ तथा विचुन्नाङ्गमवेक्ष्य कृष्णं सर्वेषुभिः कणञ्चुजप्रस्टष्टेः ॥९१॥ 

^ स कणसाकणविक्कृष्टस्टष्टेः शार? शारीरान्तकरेज्चलाद्गि 

॥ ससेस्वावेख्यत्स चचाल दुःखाद्दवादवातषछत धयचचादे? ॥ ९२॥ 

^ तत! शारोघेः प्रदिशो दिशश्च रवे? प्रभा कर्णरथश्च राजन । 
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£ अहञ्यमासीत्कुपिते धनञ्जये तुपारनीहारबत यथा नभ! ॥ ९३॥ | 
७ स चक्ररक्षानथ पाव्रक्षान्पुरःसरान्एछगोपांश सर्वान्‌ । | 
ही दुर्योधनेनानुसतानरिभः सखुदतान्सरथान्सारथ्ूतान्‌ ॥ ९४॥ | 
£ कण सशानमें घूमते हुए शिवके समान | कृष्णको व्याकुल देख अजुन इस प्रकार | 
# घूमने ठग ॥ ( ८४-८७) क्रोधसे जलने लगे, जैसे काठमें दबी | 
|) तब कणने इन्द्रके समान पराक्रमी हुई अग्नि एकवार जलती है। तब अजुन | 
^ अजुनके शरीरमें तीन और कृष्णके ने कर्णके शरीरमें कानतक खींचकर ; 
^ शरीमें मारनेके लिये अभिके समान | शरीर नाश करनेके योग्य अनेक बाण ; 
^ प्रकाशित जरते हुए पांच बाण सारे । मारे, उनके लगनेसे कर्ण कांपने लगे। £ 
चे बाण उनके कवच काटकर वेगसे परन्तु प्रार्ध और घीरसे भाग नहीं £ 
/, रुधिरमें भीगकर पृथ्वीमें घुस गये। | सके॥ बसे कुहर वरसनेसे आकाश ? 
^ कर्णने जो तक्षकपुत्र अश्वसेनके मन्त्र छिप जाता है, ऐसे ही अजुनके बाणोंस १ 
£ युक्त पांच वाण कष्ण की आर दिशा सयको किरण आर कणंका रथय 
^ चलाये थे, उन को अजुनने अपने | सत्र छिप गये ॥ दृयाधनको आज्ञासे आये 2 
: दक्ष वार्णोमे काटकर प्रथ्वीमें गिरा । हुए कणके रथके आगे पीछे और इधर £ 
१ दिया ॥ (८८-९० । उधर रक्षा करनेवाले रथपर चढे अनेक 2 
2? कर्णके वार्णोसे निकले हुए सांपोंसे वीरा को अजुनने मार डाला ॥(९१-००) 2 
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वार सञ्चासतकल्पाभधभसराज च पाण्डवम्‌ ॥११७॥४४७४ | 


इति श्रीमहाभारते शत्तसाहस्म्या० क्णपवेणि कर्णाजुनसमागमे द्वेरथे सप्ताशीतितमोऽध्याय ॥ ८७॥ | 
सञ्जय उवाच -- तद्चेवनागासुरलिद्धयक्षैगन्धवेरक्षाप्सरसां च सङ्घैः । £ 
त्रह्मपिराजर्षिसुपणे जुष्टं वभौ वियद्विस्म यर्नायरूपम्‌ ॥ १ 1 ठे 
नानद्यसानं निनदैसनोक्षेवांदित्रगीतस्तुतिव्त्यहासेः । शी 
सर्वेब्न्तरिक्ष दरशुमतुष्याः खस्थाञ्च तद्विस्सयनीयरूपम्‌ ॥ २ ॥ A 
ततः प्रहृष्टाः कुरुपाण्डुपोधा वादित्रशङ्कस्वनसिंहनादैः । A 
बिनादयन्तो दरुधां दिशश्च स्वनेन सवान्द्रिषतो निजघ्चुः ॥ ३ ॥ 
नराश्वसातङ्गरयैः समाकुल शरासिरत्तशृष्टिनिपातढुःसहम्‌ । 
असीसजुष्ट हतदेहसंकुल रणाजिर लोहितमाव भौ तदा ॥४॥ a 
बभूव युद्धं छुसपाण्डवानां यथा सुराणामसुरेः सहाभवत्‌ । 9 
तथा प्रत्ते तुछुले सुदारुणे घनज्जयस्थाधिरधेश्व सायके! ॥५॥ ही 
दिशश्व सैन्य च शितैरजिह्मगेः परस्परं प्रावृूणुतां सुदंशितेः । A 
ततस्त्वदीयाश्च परे च सायकैः कृतेऽन्धकारे दर्शने किश्वन॥ दे ॥ i 
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के समान वचनोंसे रोती हुई द्रोपदीको मारने लगे ॥ (१--३) 
और धर्मराज युधिष्ठिर को प्रसन्न करो- उस समय हाथी, घोडे, रथ ओर £ 
रे ॥ ( ११५-११७ ) [ ४४७४ ] मनुष्योंसे मरी हुई बाण, अमि, शक्ति 
क्णपर्षमें सतासी अध्याय समाप्त | आदि शस्रांसे शोभित ओर मरे हुए ॥ 
कर्णपवेमें अठासी अध्याय । शर्रारोसे भरी हुई बह युद्धभूमि रुधिरसे ^ 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! उस समय भरजानेके कारण अत्यन्त शोभित हुई, £ 
देवता, सांप, राधस, सिद्ध, गन्धवे,यक्ष उसके समीप कादरके जानेकी धामर्थन £ 
ओर अप्सराओके घुण्डसे आकाश भर थी, जिस प्रकार देवता और राक्षसोंका * 
गया ओर बिचित्र रूपी हो गया ॥ नीचे युद्ध हुआ था, ऐसे ही यह कोरव और £ 
खडे हुए सब चारोने उस समय आका- पाण्डवोंका घोर युद्ध हुआ । तब अजुन 
शें गीत, राजे और नाच देखकर बहुत और कर्ण भी घोर वाण चलाने लगे । 
आश्रय किया और उत्तम वस्तुओंकी | उस समय अजुन कर्णके मारनेके लिये 
देख रहुत प्रस्न हुए । दोनों ओरके । और कर्ण अजुनके मारनेके लिये अपने 
सए योद्धा प्रसन्न होकर अनेक प्रकार वाणाय सेनाको मारने लगे । उस समय 
के बाजे आर शर्ट दजाकर धडक सब दिशा आओमें ठावे हुए बारणोमे युद्ध में 
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५७८ महाभारत। [ कर्णपर्व 
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| प्रकीडमानोऽथ श्मशानभध्ये रोद्रे सुहुते रुधिराद्रगात्रः ॥ ८७ ॥ | 
^ ततझ्लिभिस्त च्रिदिशाधिपोपम शरेबि भेदाधिरथिधनज्ञयम्‌ । A 
^ दारांश्च पश्च उचलितानिचोरगान्प्रवायामास जिघांसयाच्युतम्‌ ॥ ८८॥ 
1. ते वर्ष भित्त्वा पुरुषोत्तमस्य खुवर्णचिचा न्यपतन्सुसुक्ता! । 
„५ वेगेन गासावोचेशुः छुवंगाः स्नात्वा च कर्णाद्विसुखाः प्रतीयुः ॥ ८९॥ ; 
^ तान्पश्चभछ्लेदेशजिः सुखुक्तैख्रिधा चिधेकैकमथो्कर्त । 

^ धनज्ञयास्त्रन्यपतन्पृथिव्यां महाहयस्तक्षकपुत्रपक्षा4 ॥९०॥ 

2 ततः प्रजज्वाल किरीटमाली कोधेन कक्षं प्रदहन्निवाग्निः । 

१ तथा विज्ञन्नाङ्गमवेक्ष्य कृष्ण सर्वेषुभिः कर्णसुजप्रस्ष्टेः ॥११॥ 

^ स कर्णमाकर्णविकृष्टसष्टे! दारे? झारीरान्तकरेज्वलाद्गिः । 

^ ससंस्वविद्धयत्स चचाल दुःखादैवादवातिछत घैर्यबुद्धिः ॥ ९२॥ 


७५ 


के कु फे. नक ed 


ततः दारोधे! प्रदिशो दिशश्व रवे! प्रभा कर्णरथश्च राजन । 
अइश्यमासीत्छुपिते धनञ्जये तुपारनीहारबत यथा नभ; ॥ ९३॥ 
स चक्ररक्षानथ पादरक्षान्पुर'सरान्पष्ठगोपाँञ्च सर्वान्‌ । 


दुर्योधनेनाबुमतानरिघः समुद्यतान्सरथान्सार भूतान्‌ 


कणे सशानमें घूमते हुए शिवके समान 
घूमने लग ॥ ( ८४-८७ ) 

तब करणने इन्द्रक समान पराक्रमी 
अजुनके शरीरमें तीन और कृष्णके 
शरीमें मारनेके लिये अग्रिके समान 
प्रकाशित जलते हुए पांच चाण मारे । 
वे घाण उनके कवच काटकर वेगसे 
रुधिरमें भीगकर पृथ्वीमँ घुस गये! 
करणने जो तक्षकपुत्र अखसेनके मन्त्र 
युक्त पांच घाण कृष्णको आर 
चलाये थे, उन को अजुनने अपने 
दश्च चाणॉमि काटकर पृथ्वीम गिरा 
दिया ॥ (८८-९०) 

कर्पके बाणोंसे निकल हुए मांपोम 


~ se — 


॥ ९४ ॥ 


कृष्णको व्याकुल देख अजुन इस प्रकार 


क्रोधमे जलने लगे, जस काठमें दवी 
हुई अभि एकवार जलती हैं।तव अजुन 
ने कर्णके शरीरमें कानतक खींचकर 
शरीर नाश करनेके योग्य अनक बाण 
मारे, उनके लगनेसे कर्ण कांपने लगे । 
परन्तु आरब्ध आर धीरसे भाग नहीं 
सके ॥ जसे छुद्र वरसनेसे आकाश 
छिप जाता हे, ऐस ही अजुनके वाणोंते 
देशा स्रयकी किरण और कर्णका रथ ये 
संत्र छिप गये॥ दर्योघनकी आज्ञासे आये 
हुए कणके रथके आगे पीछे और इधर 
उधर रक्षा करनेयाले रथपर चढे अनेक 
वीर को अजुनने मार टाला ॥(९१-९४) 
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भ्रध्याथ ८८ ] 


८ कणपर्वं । 


५६ 
१७€€९€€€&€€€&€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€७%>७%>>%>>3>%>>३>७%%%>२ करचे) 
^ ततो विससुः पुनरदिता नरा नरोत्तमाभ्यां छुरपाण्डवाश्रयाः ॥११॥ ¦ 
£^ सनागपत्त्यश्वरथा दिशो दश तथा यधा सिंहहता वनोकस! । / 
£ ततस्तु दुथोधनभोजसोबलाः कृपेण शारद्वतसूनुना सह ॥ १४॥ ¦ 
| सहारथाः पञ्च घनञ्चयाच्युतौ शरैः शरीरातिकरेरताडयन । / 
2 धनूंषि तेषामिषुधीन्ध्वजान्हयान्रथांश्च हतांश्च धनञ्जयः रर; ॥१५॥ | 
| सम पसथ्याशु परान्समन्ततः शरात्तमष्ीदशभिश्च सूतजम्‌ | ॥ प 
A अथाभ्यघाचर्त्वारताः शत रथाः शत गजाश्वाऊननातताघेन। ॥१६॥ 
^ राकास्तुपारा यवनाश्च सादिनः सहैव काम्घोजवरैजिघांसवः । क 
£ चरायुधान्पाणिगतैः शरैः सह क्ष्रेन्यकुन्तत्पपतज्छिरांसि च ॥१७॥ ¦ 
^ हयांश्च नागांश्च रथांश्च युध्यतो धनञ्जयः शष्ठगणान्क्षितो क्षिणोत्‌ | र 
f ततोऽन्तरिक्षे सुरतूयतिःस्वनाः ससाधुवादाहृषितेः समीरिताः ॥१८॥ ; 
| निपेतुरप्युत्तमपुप्पद्ृष्टयः सुगन्थिगन्धा; पवनेरिताः शुभाः । र 
^ तढदभुत देवसलुष्यसाक्षिक समीक्ष्य भूतानि विसिस्मियुस्तदा ॥१९॥ | 
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तदात्मजः सूतखुतश्च न व्यथां न विस्मयं जग्मतुरेकनिश्चघो । 


मनुष्योंकी मारने लगे । तव दोनों ओ- 
रकी सेना फिर भागने लगी, जिस 
समय तुम्हारी सेना सिंहसे डरे इए ह- 
रिनोंके समान भाराने लगी ,तब दुर्योधन, 
कृतवमो, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और 
सुदलपुत्र शकुनि कृष्ण और अजुनके 
ऊपर शरीर काटनेवाले वाण छोडने 
लग। ( १३-१५ ) 

तब अजुनने क्षणमात्रमें अपने वार्णो- 
से न पाचों मद्दारथोंके घोडे, सारथी, 
ध्वजा, रथ आर धुप काट दिये । तब 
अजुनने इन सबको अपने वाणोसे च्या- 
कुल करके सतएत्रके गरीरमें बारह वाण 
मारे ॥ (१५-१६) 


स. च र च ~_ ~ ७ = क 
उम समय सा मतचाले हाथी आर व सव वर आशय करने लगे ॥ (१६-१९) 
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सो रथ वघकी इच्छासे वीर अजुनकी 
ओर दोडे। इसी प्रकार घोडोंपर चढकर 
शक, तुपार, यवन ओर काम्योज अनेक 
प्रकारके तेज वाण वर्षाते हुए अर्जुनसे 
युद्ध करनेकी आये, अजुनने अपने क्षुर 
वाणोंसे उस सेनाके अनेक वीरोंके शिर 
काट दिये, अजुनने अपने बाणोंसे युद्ध 
करते हुए वीरेंकि हाथी, घोडे आर 
रथोंकी काट डाला। उस समय आका- 
शर्मे खडे हुए देवता साधु साधु कहकर 
अनेक प्रकारके बाज पजाने लगे और 
प्रसन्न होने लगे । अनक सुगन्धमे युक्त 
वायु आकाशसे फूल वर्षाने लगा । देव 
मनुप्पक्ती माक्षीसे इस फूल वपाको देख 


~ 
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५८० महाभारत । [ कणेपवे 
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| लदजुनाखं व्यधसइहन्तं कर्णस्तु वाणेनिदितेसहात्मा ॥४॥ $ 
त ततो विमदः सुसदान्चव सूव तत्राजुनस्थाविरथेञ्च राजन £ 
| अन्योन्यमासादयतोः एपत्केबिषाणघातेड्रिपयोरिवोग्रेः ॥५॥ | 
A तञ्रास्त्रसङ्गातसमाशत तदा धसूच राजस्तुमुल स्म सनत; । ६ 
| तत्कणेपार्थो शरघ्ृष्टिसब्जैनिरन्तरं चक्रतुरम्बरं तदा ॥ ६॥ १ 
^ ततो जाल बाणमयं महान्तं सर्वेषद्राक्ष! कुरव। सोमकाश्च । A 
नान्यं च भूत दहशुस्तदा ते बाणान्धकारे तुसुले$थ किञ्चित्‌ ॥ ७॥ 
^ तो सन्दधानावनिशं च राजन्ससस्थन्तौ चापि शराननेकान्‌ । a 
^ सन्दशेयेतां युपि सागान्विचित्रान्धलु धरो तौ विविपैः कृतारत्रेः ॥८॥ / 
|) तयोरेव युध्यतोराजिमध्ये सूतात्मजो5भूदघिकः कदाचित्‌ । 9 
^ पार्थ कदाचित्वधिकः किरीटी वीथोस्त्रमायावल्पोर्षेण ॥९॥ f 
॥ दृष्टा तयोस्तं युपि सम्प्रहार परस्परस्यान्तरमीक्षमाणयोः । १ 
^ घोर तथोदंविपह रणेऽन्यैयोंधाः सर्वे विस्सयमभ्यगच्छन्‌ ॥ १० ॥ 0 
^ ततो भूतान्यन्तरिक्षस्थितानि तो कणपार्था प्रशशंसुनरेन्द्र । f 
सोः कण साध्वजन साधु चांते वियत्सु वाणा श्रयत सवत्ताशप॥११॥ भर 
४ तस्मिन्विमर्दे रथवाजिनागेस्तदाभिघातेदेलिते हि भूतले । र 
2, अनुसार अजुनके उस शस्नका नाश कर बाण चलाते हुए अनेक प्रकारकी गतिः £ 
^ दिया ॥ (१--४) यां दिखलाने लगे ॥ ( ५-८ ) | 

Ah 
र f 
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^ अपने दांतोंसे घोर युद्ध करते है, ऐसे दोनोंमें कभी विद्या बल आर साहसम ¦ 
^ ही अधिरथपुत्र कण और अजुन अपने 
^ वाणोसे एक दूसरेके मारनेको घोर युद्ध 
^ करने लगे ॥ उस समय सब युद्धभूमि 
^ बाणोंसे प्रित होगई। इसी प्रकार कण 
» आर अजुनके बाणोंके अन्धकारमे पाञ्चा- 
7, ल आर कारवाकी वार्णोक जालक और अजुनकी प्रशसा करने लगे | उस 
£ मित्राय आर कुछ नहीं दीखता था, ' समय आकाशमे यही शब्द सुनाइ देता 
* दोनों घनुपधारी वीर अपने अपने ' था, कि कर्णको धन्य है और अजुनने 
भ्पासक्ञे अनुसार शीघता सहित अने बहुत पराक्रम किया ॥ ( ९-११) 
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कर्ण ओर कभी अजुन आधिक दीखने 
लगते थे ॥ उन दोनॉके दूसरेसे न सहने 
योग्य घोर वाण घाव देखकर सब योद्धा 
आश्चर्य करते थ ॥ हे पृथ्वीनाथ ! तत्र 


& हे राजन ! जैसे दो मतवाले हाथी रणभू।मिके बीचमें युद्ध करते हुए इन 
। आकाशमें खडे हुए सब्र देवता कर्ण 
1 
॥ 
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समापि मान! परस! सदा त्वयि ब्रच 


८ क्णपवै । 


म्धतस्त्वां परमाच सौहृदाच । 


निवारयिष्यामि च कर्णमप्यहं यदा अवान्सप्रणयो भविष्यति ॥ २७॥ 
~ ~ ® * 8602 hel [ey 
वदन्ति मित्रं सहजं विचक्षणास्तयैच साञ्ना च धनेन चाजितम्‌ । 


२९ ® ७ ह C ha 
प्रतापतत्चापचत चतुर्विध तदास्त सव तव पाण्डचघु 


॥ २८ ॥ 


निसर्गतस्ते तव वीर वान्धवाः पुनश्च साञ्ना समवाप्रुहि प्रभो । 

त्वयि प्रसन्ने यदि मित्रता गते हित कृत स्थाज्ञगतस्त्वयातुलम्‌ ॥ ९९॥ 
~ A ० AE ~ र क्र 

स एवसुक्तः सुहृदा वचो हितं विचिन्त्य निःश्वस्य च दुमना5न्रवीत्‌ । 


यथा अवानाह्‌ सखे तथेव तन्मसापि विज्ञापयतो वच! *रणु 


॥ ३०॥ 


निहत्य दुःशासनशुक्तवान्वचः प्रसह्य शादूलवदेष दुमेतिः । 


इृकोदरस्तदूद्ये मम स्थितं न तत्परोक्ष भवतः कुतः शमः 


॥ ३१ ॥ 


न चापि कण प्रसहेद्र्णेऽळेनो महार्गार मेरुमिवोग्रमारुत! । 

न चाश्वसिप्यात्ति एथात्मजा मथि प्रसह्य वेरं षहुशो विचिन्त्य ॥ ३२॥ 
न चापि कण गुरुपुअसंयुगाछुपारमेत्यहेसि वक्तुमच्युत। 

श्रसेण युक्तो महताद्य फाल्युनस्तमेष कणः प्रसभं हनिष्यति ॥ ३३॥ 
तमेवसुक्त्वाप्पदुनीय चासकृत्तवात्मजः स्वानचुशास्ति सैनिकान्‌ । 


हूजिये, हम कर्णको भी युद्धसे रोक 
द्र । हे महाराज ! पण्डित लोग मित्रों 
और शञुओके लिये साम, दाम, दण्ड 
ओर नम्रता यही चार उपाय बतलाते 
हे । सो पाण्डवोंके सङ्ग आप चारों ही 
कर सक्ते हे । हे राजन्‌ ! हे महाराज ! 
हे चौर ! पाण्डव लोग जन्म हीसे आपके 
दन्धु हें। आप प्रसन्न होकर इनसे 
सान्थ कीजिय ऐसा होनेमे सव जगत- 
का अतुलनीय कल्याण होगा ॥ २६ २९ 

युरुपृत्रके एस वचन सुन दुर्योधन 
लम्बी सांस लकर और विमन होकर 
बोला, हे आचाये पुत्र | आप जो कहते 
ह सोपमी सत्य ह. परन्तु मरे भी 
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कुछ वचन सुनिये ॥ इस दुष्ट भीमसेनने 
जो दुःशासनकी मारते समय आपके 
आगे शादूलके समान गर्जकर वचन 
कहे थे, सो मेरे हृदयमें शलते हें । भला 
अव उन वचनको सुनकर सान्धि केस 
हो सक्ती है? जसे वायु पवेतराज 
मेघको नहीं उडा सक्ता ऐसे ही अजुन 
करणको नहीं मार सकते आर मुझसे वेर 
करके अत्यन्त यल करने पर मी पाण्डव 
बहुत दिन नहीं जी सकेंगे ॥(३०-३२) 

हे गुरुपृत्र ! आप इस समय कणीस 
यह मी नहीं कह सकते हैं, कि युद्ध 
सत करा क्योकि अजुन बहुत थक गये 
है,अब कण इन्हें अवच्यही मार्डालेंगे॥ 
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अध्याय ८९] ८ कर्णपव । ७६७ 


w 
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उभौ महेन्द्रस्य ससानविक्रमावुभो महेन्द्रप्रतिमौ महारथी । 


12 


महेन्द्रवज्प्रतिमैश्व सायकैमहेन्द्रव्नजाविव सम्प्रजप्नतुः ॥७॥ 
सनागपत्त्यश्वरथे शुभे वले विचित्रवर्मा भरणाम्घरायुषे । 
'वकस्पतुर्विस्मथनीयरूपे वियद्वताखाजुनकर्णसंयुगे ॥८॥ 


सुजाः सवस्त्रांगुलयः ससुच्छिताः ससिहनादैद्ेषितेदिरक्षुमिः । 
यदर्जेनो मत्त इच द्विपो द्विप समभ्ययादाधिरथि जिघांसया ॥९॥ 
उदक्तोशन्सोसकास्तञ्ञ पार्थ पुरासराश्वाज़ुन भिन्धि कर्णम्‌ । 
छिन्ध्यस्थ सूधानसले चिरेण श्रद्धां च राज्याद्वूतराष्ट्रसूनोः ॥ १०॥ 
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fh 

(10) 

तथास्माकं बहवस्तत्र योधाः कर्ण तथा याहि याहीत्यवोचन । fh 
जछजुन कणे णारे! सुतीक्ष्णैः पुनवनं यान्तु चिराय पार्थाः ॥ ११॥ १ 

तथा कर्णः प्रथमं तत्र पार्थ महेषुभिदेशभि! सम्प्रविध्यत्‌ ॥१२॥ ¦ 
परस्परं तौ विशिखैः सुपुङ्खेस्ततक्षतु। सूतपुन्रोच्जुँनश्च । A 
परस्परं तो विभिदुर्विमर्दे सु भीममभ्यापततुश्च हृष्टो ॥ १३॥ न 
ततो$जुन! प्रासूजदुम्रधन्वा सुजाबुभो गाण्डिवं चानुमज्य । f 

ह, अडक कवक रजक नाक पटक खाकामा पवत व्वा क त कची तही 
| दो तालाब मिलते हे, ऐसेही ये ध्वजा दुयौधनको राज्यसे भ्रष्ट कीजिये ॥ इसी ? 
£ युक्त दोनों रथ मिल गये ॥ (४--६) । प्रकार हमारी ओरके योद्धा कहने लगे £ 
^ पे दोनों इन्द्रक समान बलवान, कि, हे कर्ण | तुम जाओ और अपने 
^ इन्द्रके समान उत्साही वीर इन्द्र और तेज बाणोंसे शीघ्र अजुनको मारो और £ 
) ध्दासके समान वज तुल्य वाणोंसे यूधिष्ठिके लिये फिर बहुत दिनको 7 
^ युद्ध करने लगे ॥ अजुन आर करणको | वनवास दो ॥ जब पहले कर्णने अलुनके ६ 
| रथमें बैठा देख घोडे, हाथी और रथ शरीरमें दश वाण मारे, तय अजुनने १ 
^ तथा आफाशके देवता आश्चर्य करके भी इंसकर अत्यन्त तेज वाण कर्णकी १ 
^ काँपने लगे ॥ जिस समय मतवाले कोखमें मारे, तब वे दोनों प्रसन्न होकर £ 
हाथीकी ओर मतवाले हाथीके समान एक दृसरेकी ओर अनेक तेज वाण 
| अजुन कणकी ओर चले, तव सब योद्धा चलाने लगे आर घोर युद्ध करने £ 
£ शस ओर पञ्ञोके सहित हाथ फलाकर लगे ॥ (१०-१३) 2 
£ हिंहके समान ग्ने लगे ॥ (७- ९) _ तब अशुनने अपने हाथ फटकाकर £ 
/ सष पान्दाल कहन लगे, ह अजुन! आर धुप घुमाकर अनेक नालीक,नारा- £ 
£ आप कणको मारिये, धमका सिर काटकर च. वराहको और अधचन्द्र बाण £ 
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ततस्तु वीरः शरविक्षताङ्को दभ्र 


महाभारत | 
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मनो दोकशयस्य तस्य 


॥ १९॥ 


ततो रिपुघ्च समधत्त कर्णः सुसञ्चितं सर्पसुखं ज्वलन्तम । 


रोदं दारं सच्तसुग्रधोतं पार्थार्थमत्यर्थचिराभियुप्तम्‌ 


॥ २० ॥ 


सदार्चितं चन्दनचूर्णशायितं सुवर्णतूणीरशायं महार्चिषम्‌ । 
आकर्णपूर्ण च विकुष्य कर्णः पार्थोन्सुखः सन्दधे चोत्तमौजाः ॥२१॥ 
प्रदीप्वमेरावतवंशसम्भवं शिरो जिहीपुंयुधि सव्यसाचिनः । 

ततः प्रजज्वाल दिशो नभश्च उल्काश्च घोराः शतशः प्रपेतुः ॥२२॥ 
तस्मिस्तु नागे धडुषि प्रयुक्ते हाहाकृता लोकपालाः सशकाः ! 

न चापि त बुबुधे सूतपुत्रो वाणे प्रविष्ट योगबलेन नागम्‌ ॥ २३॥ 


दशाशातनयनोऽहि दृश्य वाणे प्रविष्टं निहत इति सुतो मे स्रस्तगान्रो बभूव! 


जलजङुखुमयोनिः श्रेष्ठ भावो जितात्मा 

त्रिदापतिमवोचन्सा व्यथिष्ठा जये श्री! ॥ २४ ॥ 

ततोऽव्रवीन्मद्रराजो महात्मा दृष्टा कर्ण प्रहितेषुं तमुग्रम्‌ । 

न कर्ण ग्रीवासिषुरेष लप्स्यते समीक्ष्य सन्धत्स्व शरं शिरोधम्‌ ॥ २५ ॥ 
अधात्रवीत्क्रोधसंरक्तनेचो मद्राधिप सूतपुञ्रस्तरस्वी । 

न सन्धत्ते द्विःशरं शल्य कर्णा न माहशा जिह्मयुद्धा भवान्ति ॥२१॥ 


एक वीर अर्जुनको मारनेकी इच्छा की 
और बहुत दिनसे अजुनके लिये रक्खा 
हुआ तेलमें भीगा अत्यन्त तेज सांप 
सुखवाला बाण धनुपपर चढाया, तव 
कणेने सोतेके तूणीरमे सोनेवाले, सदा 
चन्दन आदि सुगन्धासे पूजित, उस 
महातजस्वी वाणको कान तक खींचकर 
अजुनका शिर काटनेके लिये अजुनकी 
ओर छाडा ॥ ( १९-२१ ) 
वह ऐरावत त्रशमें उत्पन्न हुआ बाण 
अपने तेजसे मब दिशाओंको प्रकाशित 
करने लगा, उस सांप युक्त बाणक घनुप 
पर चटते ही इन्द्रादि सप देवता हाहा- 


कार करने लगे । परन्तु कर्णने यह नहीं 
जाना कि इसमें योग बलसे सांप घुसा हैं, 
उस सांपको घाणमें घुसाइुआ देख सहसत 
नेत्रवाल देवराज इन्द्रने यह जाना कि 
अजुन मर जायगा, बहुत घ्राए, तष 
जगत्‌ कर्ता कमलसे उत्पन्न हुए ब्रह्माने 


[ कण 


कहा तुम कुछ मत डरो ॥ (२२-२४) 


तब महापराक्रमी शल्यने पाण छोड" 
ते हुए कणमे कहा । हे कणे ! तुम्हारा 


लक्ष्य ठीक नहीं हे, यह बाण घनुपम : 
0 ७. क ह | 
छट कर अजुनके कण्ठमें नहीं लग | 


सकेगा | इम लिय अजुनका शिर देस 
कर बाण छाडा। तब करणने क्रोध करके 


रश 
4 
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ततोष्प्यस्त्र दाधित देवराज! प्राढुञ्चक्रे वजसतिप्रभावम्‌ । 

गाण्डीद ज्यां विशिग्वांश्ालुसन्त्ध धनञ्जय! दाघभिरप्रघृष्य!॥२९२३२ ॥ 
ततः कुरमाञ्जसिकार्धचन्द्रा तालीकमाराचवराहकणा। । 

गाण्डीवतः प्राहुरासऱ्छुतीक्षणाः सहस्रसा वञ्रससानवेगाः ॥ २४ ॥ 
ते कणमासाद्य महाप्रभावाः खुतेजना गाप्रपचा! छुवेगा। | 

गात्रेघु सर्वेषु हयेषु चापि शरासने युगचक्रे ध्वजे च ॥ २५ ॥ 
निर्भिद्य तृणे विविद्यु सुतीक्षणास्ताक्ष्येचरता सूसिसिवोरगास्ते 
शरादिताङ्गो रुघिराद्रेगात्र! कणस्तदा रोषविदृत्तनेच! ॥ २६ ॥ 
इढज्यसानास्प ससुद्रघोष प्रादुश्चक्रे भार्गवास्ञ्ञ महात्मा । 
सहेन्द्ररस्क्रासिसुग्वान्विसुक्तांदिछत्त्वा कर्णः पाण्डवस्येघुसङ्खान्‌ ॥ २७ ॥ 
तस्याखमरक्षण निहत्य सोऽथ जघान सङ्घ'ये रथनागपत्तीन्‌ । 
अद्धुषयसाणय् महेन्त्रकासा सहारणे सागवास्त्रप्रतापात्‌ 
पञ्चालानां प्रवरांश्चापि योधान्क्रोधाविष्ट; सूतपुचस्तरस्वी । 


॥ २८ !! 


A वापोर्विव्याधाहडे रुप्रमुक्तः शिलाशितै _चागोविंव्याधाहदे रुपसुक्तः शिलाशितै रुक्मपुङ्खैः पष्य ॥२९॥ _ f 
: पडता था। ( १९-२२) धनुपमें लगे | जैसे गरुडके उरसे सांप शे 
^ तब अजुनने उस शख्रकी शान्तिके पृथ्वीमें घुस जाते हे ऐसे ही वे वाण ? 
| लिये वायव्य अख चलाया और उससे कवच काटकर कर्णके शरीरमें घुस गये न 
/ सद मेष उड गये ॥ फिर अजुनने मत्र तर कथ रुधिरसे भीग गये और क्रोधस ¦ 
£ पढ़कर गाण्डव धुप की डारी ओर आँखे फाडके अजुनकी ओर देखने लगे। % 
^ अपने दाणोंको अभिमन्त्रित करके इन्द्र तब करणने क्रोध करके भार्गवा चलाया £ 
॥ का प्यारा च्च अख चढाया । तव शक्ल उससे अर्जुनके चलाये सव अस्र कट £ 
^ नागन अर्जुने गाण्डि धनुपसे अनेक गये ॥ { २५-२७ ) | 
छ वञ्चके समान ेयबाहे क्रुर, प्राज्नालिक, इन्द्रके समान पराक्रमी व विक 
॥ अद्चन्द्र, हे नाराद) नाराच आर भागवालस अजुनक याण काटकर अनेक ; 
£ बराहकण निकलने लगे ॥ (२२-२४ ) हाथी, घोड़े और पदरलोक्ा काट डाला॥ 2 
^ य्‌ सर अत्यत दाह्ण, गृश्र पणवा पी सत्न क्रोध करके संनि ? 
? देशसाठी, महाप्रभादी बाण करडे | र मीक ग ह पाणो 

0, ० 1 त | ८ 

£ घोडे, पदिय, रथ. छजा, गरर योर । अनेक पाश्चाल देशीय बराक मार- ; 
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पुरन्दराथे तपसा प्रयत्नतः खयं कृत यद्विसुना स्वथम्सुवा । 
महाहेरूपं द्विषतां भयङ्कर विभतुरत्यथेसु्ख सुगन्धिनम्‌ ॥ ३४) 
जिघांसते देवरिपून्सुरेश्वरः स्वयं ददो यत्सुमना। किरीटिने । 
हरास्वुपाखण्डलवित्तगोप्त॒भि। पिनाकपाशाशनिसायकोत्त मैं! ॥३५॥ 
सुरोत्तमेरप्यविषद्यमर्दितु प्रसद्य नागेन जहार यद्वष 


स दृघध्भावा ।वतथप्रातज्ञ; कराटसत्यहतमजुनस्थ 


॥ १६९ ॥ 


नागो महाह तपनीयचित्र पार्थात्तमाङ्घात्प्रहरत्तरस्वी । 


तद्धमजालावतत सुघोष जाज्वल्यमान निपपात आमा 


॥ ३७ ॥ 


तहुत्तभेपून्माथितं विषाञ्निना प्रदीप्तसचिष्मदथो क्षितो प्रियम्‌ । 

पपात पाथस्य किरीट्सुत्तम दिवाकरोऽस्तादिव रक्तमण्डल ३८॥ 

स वै किरीटं वहुरत्न भूषितं जहार नागोञ्जेनसूधतो घलात्‌ । 

गिरे! सुजातांकुरपुष्पित द्रुमं महेन्द्रवञ्र!ः शिखरोत्तसं यथा ॥३९॥ 

मही वियद्‌ द्योः सलिलं च वायुना प्रसझमुग्र॑ विनिधूर्णित यथा । 
अतीव झाव्दो भुवनेघु वे तदा जनाऽध्यवस्यन्व्यधिताश्च चस्खलुः ॥४०॥ 


मुकुट काट दिया, यह सुगन्धिसे भरा 
धारण करनेवालेकी शोभा बढानेवाला 
और शशुआको भय देनेवाला उत्तम 
मुकुट ब्रह्माने बहुत तप करनेके पश्चात्‌ 
इन्द्रको बना कर दिया था॥ (३२-३४) 

जिस समय अजुनने इन्द्र, वरुण, 
यम, कुषेर, शिव ओर विष्णुके पिनाका- 
दि श्रोंसे दानवोंकी मारा था, तभी 
इन्द्रने यह मुकुट उन्ह दिया था। जिस 
किरीटको देवता भी नहीं काट सक्ते थे, 
उसे सांप युक्त बाणसे कर्णने काट दिया 
परन्तु उस दृष्ट सांपद्धी प्रतिज्ञा पूरी न 
हुई अथीन्‌ अजुन न मरा । उस साँपने 
तेजसे सुवर्णम चना हुआ प्रकाशमान 
उत्तम युट काट कर पृथ्वीमें गिग 


| 


| 
| 


दिया ॥ (३५-३७) 

जैसे अस्त होते समय सूर्यका लाल 
मण्डल अस्त/चलसे गिरता है, ऐसे ही 
उस बाणके वेग और सांपके विषसे 
कटकर अजुनका सुन्दर मुकुट एथ्वीपर 
गिर गया। जेसे फूलेफले वृक्षोंके सहित 
पवेठका शिखर इन्द्रके वज़से कटकर 
गिरता हैं, ऐसे ही अजुनका मणिजाटित 
मुकुट गिरा ॥ जसे बहुत आंधी आनसे 
पृथ्वी जल, था और आकाशमें क्षोम 
उत्पन्न होकर बडा शब्द होता दे, एसे 
ही उस मुकूटके गिरेनेसे मब जगते 
पडा शब्द हुआ और उस आब्दमे सब 
लोग मयम व्यवित होकर स्खलित 
होने लग ॥ (३८-४०) 
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पञ्चालानां योधछु कान्निजघ्रिवांस्तव जिष्णो समक्षम्‌ ॥ ३७॥ h 
॥ पूर्व देवैरजितं कालकेये क्षात्स्थाणोबाङुसंस्पशसेत्य । 2 
^ कथं जु त्वां सूतपुत्रः किरीटिन्नधेषुसिदंशमिः प्रागविध्यत्‌ ॥ ३८ ॥ र 
£ स्वया क्षिभांखाग्रसद्वाणसद्वानास्वर्यमेतत्प्रतिभाति मेऽद्य । 9 
f कृष्णापारिकछेशसनस्मर त्वं यथान्रवात्षण्ढातिलान्स्म वाचः ॥ ३९॥ i 
a स्क्षाः सुताक्ष्णाञ्च हि पापवुद्वेः सूतात्मजाऽय गतभादुरात्मा | गे 
॥ सस्सृत्य सव तदिहाच्य पाप जद्याशु कण युधे सत्यसाचेन॥ ४० ॥ 2 
॥ कस्सादुपेक्षां कुरुषे किरीटिशुपोक्षितु नायमिहाद्य कालः । भी 
^ यया धृत्या सर्वेश्तान्यजेपीप्रास ददस्वाण्डवे पावकाय ॥४१॥ १ 
र तथा धृत्या सूतपुत्रं जहि त्वमहं चैनं गदया पोथायिष्ये | 2 
^ अधथाद्रवीङ्घासुदेचोऽपि पाथ दृष्टा रधेपून्प्रतिहन्यमानानु ॥ ४२॥ A 
१) अमीमसदत्सवेपातेड्चय कणों हास्रैरस्र किमिदं भो किरीटिन्‌ । री 
2, स दीर कि झुद्यासे नावधत्से नदन्त्येते कुरवः सम्प्रहृष्टाः ॥४३॥  £ 
^ कर्ण पुरस्कृत्य विदुहि सर्वे तवास्नमख्रैर्विनिपात्यमानम्‌ | |. 
है mn 
2 प्रधान पश्धाल वीराको क्‍यों मार डाला? | किरीटघारी ! तुम अब इसे क्यों छोड 
^ हे किरीटधारी ! तुमने पहले सव काल- रहे हा ? यह छोडनेका समय नहीं है, १ 
^ केयोको मारा था, ओर युद्धमें साक्षात्‌ जिस धेयेसे तुमने पहले खाण्डव बनमें ^ 
^ शिवको भी प्रसन्न किया था, तव सूतके अग्निको तृप्त किया था, इसी ही घेयंसे ; 
गी 
शभ 


^ सार दिये ? ( १३-३८ ) बुद्धिसे जीतो नहीं तो मे इस गदामे 3 
^ हमे बहुत आथये होता है, कि तुम्हारे इसका चुरा कर देता हूं । (३९-४२) 2 
^ चलाये हुए सब वाण काट दिये, क्या तब श्रीकृप्णने भी कर्णके बाणोको £ 
^ तुम्हें द्रोपदीका कुछ भी दुःख याद न प्रवल देखकर अजुनस कहा, हे अजुन! ; 
^ रहा ? सरण करो कि इसीने हमको तुम एसे क्‍यों चुप चापघठे हो "य £ 
^ सभाके चीचमें नपुंसक कहा था, हे चारों ओरमे कणके घाण चले आते है। * 


^ चेटेने तुम्हारे शरीरमें दश वाण केसे अब इसे जीतो, या तो तुम इसको उसी % 
शभ 
| 


^ सव्यसाची | इसी मृरू दुष्ट पापी दुरा ये कोरव प्रसन्न होकर गर्जे रहे ह, तुम्हें / 
^ त्मा एतके देटेने हमलोगोंको कठार इस समय क्या होगया ? तुम्हारे गरच- ; 
^ आर रूखी वाणी सुनायी थी, उन सब ' को अणके गखमे कटा देख, ये सप 4 
^ को सारण करके इमे युद्ध जीतो । हे काके सहित प्रमत्न दोरे हैं । जिव 9 
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५८६ महाभारत | [ कर्णपर्व 
MTS? >>> 
हे च NA 9 ( क्यु ९ > 
॥ नागाऽ्त्रचाछाद रतागस सा पाथन माठुवधजातनरस्‌ ॥ ४६ ॥ 

mm 


यदि खयं वञ्रधरोऽस्य गोप्ता तथापि याता पितृराजवेइमनि । 
6 क्र ७ क ~ 
कण उवाचन नाग कणोंऽद्य रणे परस्य बलं समास्याय जयं वुभूषेत्‌ ॥४७॥ 
न सन्दध्यां द्विः शारं चेव नाग यद्यज्ञुनानां शतमेव हन्याम्‌ । 


£ तमाइ कणेः पुनरेव नागं तदाजिमध्ये रविसूनुसत्तमः ॥ ४८ ॥ 
^ व्यालास्त्रसर्गोत्तमयत्नमन्युभिहन्तास्मि पार्थ खुखुखी वज्र त्वम्‌ । 

|) हत्येवसुक्तो युधि नागराजः कर्णेन रोषादसहंस्तस्य वाक्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 
१ स्वयं प्रायात्पाथवधाय राजन्कुत्वा स्वरूपं विजिघांसुरुग्रः । 

^ ततः कृष्णः पार्थमुवाच सद्ठःये महोरगं कृतवैरं जहि त्वम्‌ ॥५०॥ 
| स्व एवसुक्तो मधुसूदनेन गाण्डीवधन्वा रिएवीर्ससाह! । 

; उचाच को झेप समाद्य नागः स्वयं य आयाङ्गरुडस्य वक्त्रम्‌ ॥ ५१ ॥ 
# कुष्ण उवाच-याऽसा त्वया स्वाण्डचे चित्रभानु सन्तपंयाणंन धनुधेरण । 

^ वियट्तो जननीगुप्तदेही मत्वकरूप निहतास्य माता ॥ ५२॥ 
शभ 


स एष तदैरमनुस्मरन्वे त्वां प्राथेयत्यात्मवधाय नूनम्‌ । 


तेजी कौन हो ? सांप बोला, में अझु- 
नका शज हूं; इसने मेरी माताको मार 
डाला था, तुम सुज्ञ बाण पर चढाकर 
छोडो तो यदि साक्षात्‌ इन्द्र भी इनकी 
रक्षा करें तो भी में उन्हें मार डाळ- 
गा ॥ (४६-४७) 

कर्ण बोले, हे नाग ! कर्ण दूसरेके 
बलसे अपनी विजय करना नहीं चाहता, 
हे नाग! यदि सों अजुन मुझसे युद्ध 
करनेको आवें तो भी म एक घाणको 
दो वार धनुप पर नहीं चढाउंगा, तब 
फिर कने मांपसे कहा, हे सप ! म 
आप ही क्रोधर्मे भरक्के नागाखमे अर्जु- 
नको मार टाळुंगा, तुम सुखम अपने 
घरद चले जाम । (८७-४२) 
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कर्णके ऐसे कठोर वचन सुन कर 
वह साप घोर रूप धारण करके आपद्दी 
अजुनको मारने चला, तब शघुनाशन 
गाण्डीवं धनुपधारी अजुन श्रीकृष्णसे 
बोले, यह कोन सांप हे ? जो मुझ गरु- 
डके मुखमें आपसे आप चला आता 
हे ॥ (४९-५१) 

श्रीकृष्ण बोल, हे अजुन! तुमने जो 
अग्निको वृप्त करते समय खाण्डव वनमें 
अपनी मातासे रक्षित एक साँपक्रा एक 
शरीर जान कर मारा था, दे श्र नायनः 
उस समय इसकी माता मर गई या, 
और यह उच गया था, मॉ उसी 
बरका स्मरण करके यह तुम्दार हाथम 
मग्नेको आता है, देखा यह आकाराम 
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| तदस्य हत्वा विरराज कर्णो छुकत्वा शरान्मेच इवाम्बुधाराः । 
^ समीक्ष्य कर्णेन किरीटिनस्तु तथाजिमध्ये निहत तदसत्रम्‌ ॥ ५२॥ 
ततोमर्षी वलवान्क्तोधदीप्तो सीमोऽब्रचीदुनं सत्यसन्धम्‌ । 
नचु त्वाहर्वदितार सहास्त्र ब्राह्मं विधेयं परमं जनास्तत्‌ ॥ ०३१ 
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तस्मादन्यव्योजय सव्यसाचिन्निति स्मोक्तो$योजयत्सव्यसाची । 
~ हन. ~~ ~ ~ Ce ~ 
ततो दिशाः प्रदिशञ्चापि सचा! समाषृणोत्सायकै भूरितेजाः ॥ ५४ ॥ 
त्र RAN ~ ७ ~ ० ७” 
गाण्डीवमुक्तेस्ुजगैरिवोग्रेदिवाकरांशुप्राति मेज्वेलड्लि! । 


~ ¢ कर 6 
सष्टास्तु वाणा भरतषेभेण शत शतानीव सुवणपुङ्काः 


॥ ७० | 


प्राच्छादयन्कर्णरथं क्षणेन युगान्तवन्ह्ककरप्रकाशाः | 


ततश्च शूलानि परश्वधानि चक्राणि नाराचशतानि चेव 


॥ ०६ ॥ 


निश्चक्रसुघोरतराणि योधास्ततो द्यहन्यन्त समन्ततोऽपि । 

च्छिन्न शिरः कस्यचिदाजिमध्ये पपात योधस्य परस्य कायात ॥०७॥ 
भयेन सोऽप्याशु पपात सूमावन्यः प्रणष्ट! पतितं विलोक्य । 
अन्यस्य सासिनिंपपात कृत्तो योधस्य वाइ: करिहस्ततुल्यः ॥०८ ॥ 


ने ब्रह्मा को प्रणाम किया, ओर न 
सहने योग्य ब्रह्म अद्धका प्रकाश किया ॥ 
परन्तु कणन मेघकी घाराके समान वाण 
चलाकर अजुनके उस अस्रको भी नि- 
प्फ कर दिया । ( ५१-५२) 
अजुनक उस वाणका भी बृथा देख- 
कर क्रोधस लाल होकर महा पराक्रमी 
भीममेन सत्यवादी अजुनसे वाले, हे 
अजुन ! सब जगत्‌ तुम्ह शस्रविद्याका 
जाननेवाला कहता है, ओर यह वाण 
भी निप्फल हेनिवाला नहीं ह। इसलिय 
फिर तुम दूसरा वाण चलाओ, मौमस- 
नके ऐसे वचन सुन अनने अपने धनुप 
पर शस्र चढाया उस समय तेजस्वी 
अजुनके बाणोंमे सव दिशा और उपदिशा 


टच 


eee ie Borie rer Br Br Be Be eile] 


[गये ॥ ( ५२-५४ ) 
बिपीले सांप सब्र ओर फेल 


जाते है, ऐसे ही गाण्डीबसे छूटे हुए 
Cee ~ ~ 

सयकी किरणोंके समान प्रकाशित वाण 

१२ 6 


भरत कुलसिंह अजुनने सहस्रो छाडे । वे 
स्‌ ~ 


~ 


na 
“al 
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अ. be 


निके पह़वाले वाण प्रलयकाल की 


अग्नि और बर्यके समान कणके रथके 
चारा आर छा गये, तव अनेक चक्र, 
त्रिशुल आर प्रकाशित परश्वध तथा 
सकड़ो नाराच उम शस्रमे निकल कर 
अनक वीरॉका नाश करने लगे ॥५५-५७ 

किसी याद्धाका शिर कट कर पृथ्वीमें 
गिर गया,दूमरा योद्धा डरके मारे पृथ्वी 
में गिर गया; तीसरा उसको देखकर 
मरगया; किसीका हाथीकी खडके समान 


“o> 


Es 
७ 
पछ 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>2>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>३ 


१>)३>>)>>>>22>>222>2>>>>>>2>>222>>>2>>>>>>>>>>>3>3 


५८८ महाभारत । 
LE ७ ० 00 
>>>>>>>9>>>>>>>>>>>>>>%>>>>%>>>>>>>>%>>€<€४७६६€€<€<€€&€&€€<€<<€€<€€€€ E5666 
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र पर!शतेः पत्रिभिरिन्द्राविक्रमस्तथा यथेन्द्रो बलमोजसा रणे ॥ ३१ ॥ 
ततः शराणा नवाते तढाजन; ससजे कणेषन्तकदण्ड्सान भाम्‌ । 

खे, ~ en ~~ he a [ ० 
ते! पत्निभिर्विद्धतनः स विव्यथे तथा यथा वञ्चविदारितोऽचलः ॥ ६२॥ 


2 सणिप्रवेकोत्तमवज्रहाटकैरलकृत चास्थ वराङ्गभूषणस्‌ । 

^  प्रविद्धछ॒र्व्या निपपात पत्रिभिधेज्ञयेनोत्तमकुण्डलेडपि च ॥ ६३ ॥ 
^ सहाधमं शिलिपवरे; प्रयत्नतः कृतं यद्स्योत्तमचर्मं भारम्‌ । 

॥) सुदीधकालेन तत्रोऽस्य पाण्डवः क्षणेन बाणैबेहुधा व्यरातथत्‌ ॥ १४ ॥ 
$ स तं विवर्माणसथोत्तमेघुनि: शितैत्वतुर्सिः पितः पराभिनत्‌ । 

छ स तल तल 0 यथाठ॒रः पित्तकफा निलज्वरः ॥ ९७ ॥ 
| महाघनुमण्डलनि।खत!शितेः क्रियाप्रयत्नप्रहितेबेलेन च । 

£ ततक्ष कर्ण वहुभिः शरोत्तसैर्विभेद समेस्वपि चाञ्जुनस्त्वरन्‌ ॥ ६९॥ 
|) हढाहतः पन्रिभिस्ग्रवेगैः पार्थेन कणों विविपैः शिताग्रैः । 

^ चभो गिरिगेरिकधातुरक्तः क्षरन्प्रपातैरिव रक्तमम्भः ॥ ६७ ॥ 
र ततो5ळुनः कर्णमवक्रगेनेवेः सुवर्णेषु सुहढेरयस्मये! वि 

श यमसाग्रेदण्डप्रतिसः स्तनान्तरं पराभिनत्काश्चसिवाद्रिमाञ्चजः ॥ ६८॥ 


ने उसके हंसनेकी क्षमा न किया ओर 
ममम इस प्रकार सेकडों बाण मारे 
जैसे इन्द्रने बल नामक देंत्यके मारे थे॥ 
तप अजुनने यमराजके दण्डके समान 
नग्ने वाण कर्णके शरीरमें मारे उनके 
लगनेसे वे इस प्रकार कांपने लमे, जसे 
वभ लगनेसे पर्वत ॥ ( ४०-६२ ) 
तब अज्जुनने सोनेका चना हुआ 
नीलम आदि मणियॉस जडा कणका 
मुकुट काट कर प्रथ्वीमें शिरा दिया, 
आर उत्तम कुण्डल भी काट दिये। जित 
कवचको अनेर कारीगरोंने यडुत यत्न 
रके बहुत दिनमें बनाया था, उसके 
ने दिया, तद 


अजुनने इनके कवच रहित शरीरमें चार 
घोर बाण मारे, उनके लगनेसे कर्ण एसे 
व्याकुल होगये जैसे वात, पित्त ओर कफ 
के ज्वरमे रोगी ॥ तब अजुनने शीघ्रता 
से अपनी बुद्धि और बलसे कर्णके सम 
मरमामें अनेक बाण मारे ॥ (६३-६५) 

चीर बलवान अजुनके बाण लगनेमे 
कण बहुत व्याकुल हा गये और उनके 
शरीरस इस प्रकार रुधिर बहने लगा, 
जमे पर्वतमे गरु बहता हे ॥ तब अज 
नने अग्नि और यमराजके दण्डके समान 
सोनके पहवाले अत्यन्त शीघ्र चलन" 


श्र 


~ को ~ Oe ~ 
चाल, ना तज चाण कणक हृदयम & 


fr ~ आ ९ ~ ~ ० न्न 
प्रकार मार जम म्यामकानिकन हार 
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ससादीनष्टौ सहस्राणि च पत्तिवीरान्‌ ॥ ६६ ॥ 


कर्ण सचूत सरथं सकेतुमदृर्यमञ्जागतिभिः प्रचक्रे । 


अथाक्रोशन्कुरवो वध्यमाना धनञ्जयेनाधिराथि समन्तात्‌ 


॥ ६७ ॥ 


~ ~ € = ह्नि 
सु्ाभिविध्याज्ञनमाझु कणे वाणे! पुरा हन्ति कुरून्समग्रान्‌ | 
स चोदितः सर्वयत्नेन कर्णा सुसोच वाणान्सुबहन भीद्गम्‌ ॥ ६८ ॥ 
he] ~ 0 ९0 ~ + ~ 
ते पाण्डपडालगणान्निजघ्चुससेच्छिदः शोणितपांसुदिग्धा । 


किने ° i 
ताबुक्तमो स्वंधनुधेराणां महावलौ सवसपत्नसाहो 


॥ ६९ ॥ 


निजप्रतु्चाहितसैन्यसुत्रमन्योन्यसप्यसञ्जविदो महास्त्रैः । 


च NN ४” 6 ८८”... OT ० ७. 
अथोपयातस्त्वारेतो दिच्क्षमन्चोषधीभिनिरुजो विशल्यः 


॥ ७० || 


~ ० १०० CN 0 
कृत्त: सुहृड्धिभिषजां वरिधेयुधिष्ठिरस्तत्र सुवणवमा । 


च ° ~ ® र 
तथोपयातं युधि घमराऊं हष्ठा खुदा सवंभूतान्यनन्दन्‌ 


॥ ७१ ॥ 


राहाविसत्त विमल खतन चन्द्र यधैवाभ्युदित तथेव । 


द्धा तु छख्यावथ युध्यमानो दिद्क्षवः शरवरावरिप्नौ 
€ © ~ ~ 
पार्थ च विलोकयन्तः ग्वस्था महीस्थाश्च जनाऽचतस्थुः । 


आठ. दो, दक्ष और चार बाण मारे, 
फिर ऋद्धघारी वारो सहित चार सो 
रधाँका नाझ झर दिया । एक सहस 
घोडोपर चदे वीराको मारकर आठ 
सहस्र पेदलोंक मारा । फिर इतने तज 
दाण चलाये, कि कर्ण घोडे सारथी और 
स्थके सहित लिप गय । (६५-६७) 

द अडेनक बाणोंसे व्याइल होकर 
वरद कपको पृकारन लगे ।हे 
! उडुन हमाग नाश कि देता 
हृ । इसलिये, तुम इसके मारनेक लिये 
दलाओ, सइ कोरदोळे एमे 
घार बाण चलाने लगे। 
काटनवाल बाण 
पाञ्डाटोका 
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नाश करने लगे । (६७-६९) 

इस प्रकार सव शब्चुओंका नाश कर- 
नेवाले महापराक्रमी कर्ण और असुन 
घोर वाणोंसे दोनों सेनाओका नाश 
करने लगे, उसी समय मन्त्र और औष- 
धियोंसे घावोंकी अच्छा करके सावधान 
होकर अपने मित्र आर वद्यांकी संमतिस 
सोनका कवच पहन कर युद्ध देखनेके 
लिये, महाराज युधिष्टिर आये । धर्म- 
राज युघिष्टिरका आता देख सब लोग 
प्रसन्न होकर जय जय पुकार करने 
लग । उस समय महाराजकी शोभा 
एमी बट रही थी जैसे राहुसे छटे चन्द्र- 
माडी । (६९--७२) 

उन दोनों न्घुनाशन प्रधान वीराक्ा 
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महाभारत । 


महीझहेराचितसानुकन्द्रो यथा गिरीन्द्रः स्फुटकार्णिकारवान्‌ ॥७६॥ 
स वाणसद्ठान्बहुधा व्यवासजन्विभाति कर्ण; शरजालरड्मिवान्‌ । 


स लोहितो रक्तगभस्तिमण्डलो दिवाकरोऽस्तामिसुललो यथा तथा॥७७॥ 


बाहून्तरादाधिरथेबिसुक्तान्वाणान्महाहीनिव दीप्यसानान | 
S 6 ~ LS 
व्यध्वसयन्नजुनबाहुमुक्ताः शराः समासाय दिशः शिताग्राः ॥७८॥ 
€ र ~ ~ a 
ततः स कणः समवाप्य धेय वाणान्विसुश्चन्कुपिताहिकल्पान्‌ । 


~ 6 ~ ७ ~ ~ ~ 
1वच्याथ पाथ दान! प्रषत्के! कृष्ण च षडाननः कुापताहेकल्पान्‌॥9९॥ 


ततः किरीटी खशसुग्रनिःस्वनं महाशरं सपीविषानलोपमम्‌ | 
अयस्मयं रोद्रमहास्त्रसंग्रतं महाहवे क्षेमुमना महामातिः ॥ ८०॥ 
कालो छाह॒हयो चप विप्रकोपान्निद्शयन्कर्णवधं ब्रुवाणः । 
भूमिस्तु चक्र ग्रसतीव्यचोचत्कर्णस्य तस्मिन्वधकाल आगते ॥८१॥ 
ततस्तदस्न्रं मनसः प्रनष्टं यद्गार्गवोऽस्मै प्रददौ महात्मा । 

चक्र च वाम ग्रसते भूमिरस्य प्राप्त तस्मिन्वधकाले नवीर ॥८१२॥ 
ततो रथो घूर्णितवान्नरेन्द्र शापात्तदा ब्राह्मणसत्तमस्य । 


ततञ्चक्रसपत्तत्तस्थ भूमों स विह्ृलः समरे सूतपुत्रः 


॥ ८३ ॥ 


स चेदिकश्ैत्य इवातिमात्र) सुपुष्पितो भूमितले निमग्न; । 


कणकी ऐसी शोमा बढी जैसे फूले कच- 
नार सहित गुफावाले पर्वतकी ॥ तत्र 
कर्ण भी अनेक बाण चलाने लगे, उस 
समय रुधिरसे भीगे कर्ण ऐसे दीखते थे 
जैसे अस्ताचलको जाते हुए छाल मण्ड- 
लवाले सूर्य ॥ कर्णके हाथासे छठे हुए 
सांपके समान तेज बाणको काटकर 
अजुनक घोर चाण सब दिशाअंमिं दी- 
खने लगे ॥ (७६-७८) 

तव करणने घैये धारण कर ओर 
क्राधमें भरकर क्रोधी सांपक्ते समान 
तेज बाग्ह गण अजुनके मोर छा त्री" 
कृष्णके मारे । तर अजुनने महा क्रोध 


करके लोहेका वना सर्प अभि और 
विपके समान एक घोर वाण शिवका 
मन्त्र पटकर चलाना चाहा ॥ ७९-८० 
हे महाराज ! जब कणेके मरनेका 
समय आया तव ब्राह्मणके शापसे वध 
करनेके लिये अद्य रूपसे आकर कालने 
कर्णसे कहा, कि हे वीर कण ! पृथ्वीने 
तेरे रथके चके पकड लिये हे । तम 
कणे परशुरामस जा बाण सीखे था 
भूल गय । है राजन | उम समय उस 
ब्राह्मणके श्रापसे वह रथ इघर उधरको 
न हिल मका । अपने गथकी यह दशा देख 
सूतपुत्र बहुत घउडाये ॥ (८१-८३) 
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1 पुनश्च पश्वालवरास्तधान्ये तदन्तरे कर्णघनज्ञथाभ्यास्‌ ॥ ८० ॥ 2 
0. प्रस्कन्दन्ता घलिना साधुमुक्तैः कर्णेन वाणेनिहता! प्रस्य । |, 
A जय मत्वा विपुल वै त्वदीयास्तछाज्िजघ्छु! सिंहनादांश्च नेहु) ॥८१॥ A 
£ सर्वे च्यमन्धन्त बशो क्रतौ तो करणेन कृष्णाविति ते विमद । A 
£ ततो धन्नुज्यासवनास्थ शीघ्र शरानस्तानाधिरधेविंघस्थ ॥ ८२॥ A 
| सुर्सरव्धः कर्णशारक्षताङ्ञो रणे पार्थः कोरवान्प्रत्यशृह्णात्‌ । fh 
ह ज्यां चालुखज्याभ्यहनत्तलचे बाणान्धकारं सहसा च चक्रे। ८२॥ a 
A कण च शल्य च कलन स्ान्याणराविच्यत्मसम किरादा | गी 
| न पक्षिणो चञ्चछुरन्तरिक्षे तदा महास्त्रण कृतेऽन्धकारे ॥ ८४॥ || 
£ वायुर्वियत्स्यैरीरितो झूतसङ्घेरुवाइ दिव्य! सुरसिस्तदानीम्‌ । A 
^ शल्य च पार्थो दशसि! एपत्केशशं तलुओे प्रहसन्नविध्यत्‌॥ ८५ ॥ 2 
f ततः कणो द्वादशाभिः खुखुक्तेर्विध्वा पुन सप्षभिरभ्यविद्चत्‌ | | 
^ स्‌ पाडेवाणासनदेगसुक्तेहेढाइत; पत्रिभिरुग्रवेगे: ॥ ८१ ॥ शी 
£ विभिज्नगाचर! क्वतजोक्षिताइः कणों वभौ सत्र इवाततेषुः । शी 
py RA शाल रे ०० 0९७0० लु शि 
^ तव और पाश्चार सेना गज्जती हुई कर्ण दिया । (८१-८३) 
| और अजुनके रथके दीचमें घुस गयी, , फिर अञुनने बाणोंसे कर्ण, शल्य |, 
^ परन्तु बलवान कणने अपने वाणोंसे उन ओर सघ कोरथॉँको व्याकुल कर दिया। ^ 
^ सत्रको मारडाला ॥ ( ७८-८० ) उस समय आकाशे महास्नसे ऐसा १ 
2 तव तुम्हारी ओरके वीरोंने अपनी अन्धकार होगया था, कि कोई पक्षी ¦ 
^ विजय देखकर ताली बजाई ओर सिंह- भी नहीं उड सक्ता था॥ आफाशमे £ 
के समान राजन लगे | उस समय सवने घूमते हुए देवतोंकी आज्ञासे सुगन्धयुक्त £ 
जान लिया,कि कृष्ण और अजुन कर्णसे वायु चलने लगी। तव अजुनने हंसकर £ 
हार गये, तव अजुनने बहुत ग्रीघ्रतासे गाल्यके कवचर्मे दश वाण मारे, फिर / 


वाणोसे कणके सब वाण काट दिये, वाण मारे, उस शांध्रि वेधवाले, उत्तम £ 
और अनेक वीरको मारडाला । उस पद्धपुक्त अर्जुनके वाण लगनेसे कर्णके ^ 
समय अनका शरीर रुधिरसे भीग शरीरमें बहुत पीडा हुई ॥ अनेक वाण £ 
गया था । फिर घनुपन्ने रोदेको हाथसे लगनेसे रुधिरमे भीगे कर्ण शिवके ^ 
मलकर अपने दाणोंसे अन्धकार कर समान शोभित होगये। उस रोद्रमुहत्तमें ¦ 
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धनुपपर दूसरा रोदा चढाकर अपने कर्णके शर्रीरमें बारह वाण मारकर सात £ 
| 
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ग ऐन्द्रं ततोष्जुनस्थापि तं दृष्टाभ्युपमन्चयत्‌ ॥ ९१ ॥ र 
0 गाण्डी ज्यां च बाणांञ्च सोष्सुसन्ञ्य परन्तपः । f 
| व्यस्रजच्छरवर्षाणि वर्षाणीव पुरन्दरः ॥९२॥ र 
ततस्तेजोमया वाणा रथात्पारथस्य निःसृताः | 
f धाइुँरांसन्महावायाः कणस्य रथमान्तकात्‌ ॥ ९३ ॥ 9 
रि तान्कर्णस्त्वग्रतो न्यस्तान्मोघांश्चके महारथः । १ 
|, ततोऽब्रवीहूषिणवीरस्त॑स्मिननस््े विनाशिते ॥९४॥ ४ 
f विखजास्त्र परं पार्थं राधेयो ग्रसते शरान्‌ । - 
A ततो ब्रह्मास्त्रमत्युय्रं संमन्ः्य समयोजयत्‌ ॥ ९५ ॥ f 
A छादयित्वा ततो वाणेः कर्ण प्रधस्यदजुन; । f 
f ततः कणः शितैबोणेज्या चिच्छेद सुतेजनैः ॥ ९६ ॥ 9 
A द्वितीयां च तृतीयां च चतुर्थी पञ्चमीं तथा । १ 
शी षष्ठीमथास्य चिच्छेद सप्तमीं च तथाछमीम्‌ ॥ ९७॥ A 
A नवमी दशमीं चास्य तथा चेकादझां षः । | 
॥ ज्याशात शातसन्धान; स कणां नावधुंध्यंते ॥ ९८ ॥ १ 
शं ततो ज्यां विनिधायान्यामभिमन्त्रय च पाण्डवः । 1 
fh 

£ जान न सका, तय फिर साहस और नाश किये देता है । इसलिये तुम मी 2 
) शक्तिको खिर करके ब्रह्मात्र चलाया, कोई घोर वाण चलाओ । श्रीकृप्णके f 
शर तब अजुनन इन्द्र वाण चलाया॥(८८-९१ एस वचन 2 सुन अजुनन भा नह्याल नि 
A शङ्ुनाशन अजुनन धनुष) राद आर चलाया, अजुनन अपने बाणास कर्णक f 
| बाणोंको मन्त्रित करके इस प्रकार श्र सघ याण काट दिये, तब कणेने अझ" £ 
^ वर्षाये, जैसे इन्द्र पानीको वर्षाता है ॥ नके धलुपका रोदा काट दिया । अनः ; 
^ तब वे उचम प्रकाशित वाण अजञुनकी न्तर अजुनने दूसरा रोदा चढाया, कर्णने ; 
^ घनुषसे टकर कर्णके रथके चारों ओर | उमे भी काट दिया। कर्णने तीसरा £ 
2 फेल गये, तव महारथ कणने अपने चाथा पांचवां छद्ववां सातां आठवां ; 
£ वाणोमे अनके मव शख्रोका नाश कर नोवा दुसवा ग्यारहवा इसी प्रकार सी १ 
£ दिया। (९२-९४) रोदे काट दिये ॥ परन्तु कर्णने कितन १ 
उसी समय श्रीकृष्ण अघुनमे बोले, । रोदे द यद्व नहीं जाना ॥ (९५-९८) ६ 
4 हे ङृन्तीपुत्र ! कण तुम्हार बाका ' तप अर्जुनने एक रोदा मन्य्रित करके ड 
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॥ द्विसाइस्रान्ससरे सव्यसाची कुरुप्रदीरान्षसः कुरूणाम्‌ । fh 
॥ क्षणेन सर्वान्सरथाश्वसूतान्तिनाय राजन्क्षयमेकवीरः ॥ ९५॥ A 
^ ततोऽपलायन्त विहाथ कर्ण तवात्मजा? कुरवो येड्वशिष्टाः । f 
हतानपाकीर्य शरक्षतांश्च छालप्यसानांस्तनयान्पितुश्च ॥ ९६॥ १ 
स सवतः प्रेष्य दिशो विशन्या भयाबदीणः झुरूभिविहीनः । i 
न विव्यथे भारत ततत्र कर्णः प्रष्ट एवार्जुनसभ्थधाचत्‌ ॥ ९७॥ [४६०५] ह 
इति श्रीमहाभारते श्तसाहस्न्या सहिताया वयासिक्या कर्णपर्वणि कर्णासुनद्वेरथे ऊननवतितमो5ध्याय ॥८९॥ 0 


सञ्चय उवाच- तत! प्रयाता! शरपातसात्रसवस्थिता! कुरवो भिन्नसेनाः। ¦ 
विद्युत्प्रकाश ददृशुः समन्ताद्धनञ्जघास्त् ससुदीयसाणम्‌ ॥ १॥ )) 
तदजुनास्त्र ग्रसति स्म कणों वियद्वत घोरतरैः शारेस्तत्‌ । 
कुद्धेन पार्थेन भरशाभिसष्टे चधाय कणस्य सहाविमर्दै ॥२॥ 
उदीयेसाणं म्म कुरून्द्हन्तं सुवर्णपुक्नैर्विशिखेस मद । 
कर्णस्त्वमोघेष्वसनं हढज्यं विस्फारयित्वा विस्रजञ्छरौघान्‌ ॥ ३॥ 0) 
रामादुपात्तेन सहासहिम्ना द्याथवर्णनारिविनाठानेन । 
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हे राजन्‌ ! उस समय कूरुकुलश्रेष्ठ कौरवोंकी सेना भिन्न होकर भागगयी और ;, 
महावीर अजुनने अपने वाणोंसे तुम्हारी जिस जगहमें अजुनके घाण नहीं पडते ^ 
सेनाक दो सहस्र वीरॉको रथ घोडे और ऐसी जगहमें खडी होकर देखने लगी, £ 
^ द्वाथियोंके सहित मारडाला ॥ तब बचे तो ब्रिजलीके समान प्रकाशमान अर्जुन ¦ 
^ हुए तुम्हारे बेटे और पोठे घाबोंसे व्या- का शस्र चारों ओर फेलरहा है ॥ इस 
^ कुल होकर चिल्लाते इए कर्णको छोडकर घोर युद्धम अजुनने जो क्रोधसे कर्णके ^ 
i दे भागे । अजुन भी उन भागते मारनेके लिये अख छोडा था, जिसके ; 
हुओंपर अनेक वाण छोड्ने लग । सत्र बाण आकाशमें पूरित होरहे थे, कणने £ 
^ सेनाको मागते देख और अपनेको युद्धम बाणोंसे उसे काट दिया ॥ कर्णने सेघके ¦ 
^ अकेला जानकर भी कर्ण कुछ न डर्‌ आर समान शब्दवाले अपने घोर धनुपपर £ 
^ वाण वषाते हुए प्रस्न होकर अ्नकी टट्टार देकर कोरवोंका नाश करते हुए ¦ 
£ ओर दोडे ॥ (९५- ९७) [ ४६०५ ] अजुनके असखको अपने वार्णोसे काटकर प 
0 कणपर्यमे नवासी अध्याय समाप्त | फिर अनेक वाण चलाये त्मा » 
र यल | क बाण चलाये । महात्मा £ 


पकट । कर्ने परशुरामके दिये हुए गडओका ¦ 
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नाश करनेवाले घोर वाणसे अथर्व वेदक ;; 
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महा भारत। 


भो भो पार्थ महेष्वास महूत परिपालय । 


यावच्चक्रमिद ग्रस्तसुद्धरामि महीतलात 


॥ १०८ ॥ 


सब्य चक्रं महीग्रस्तं दृष्टा देवादिदं मम । 


पर्थ कापुरुषाचीणममिसन्धि विसजेय 


॥ १०९॥ 


न त्वं काएुरुषाचीर्ण मार्गमास्यातुम हसि । 
ख्यातस्त्वमसि कौन्तेय विशिष्टो रणकर्मसु! ११० ॥ 
विशिष्टतरमेव त्वं कठुमहेसि पाण्डव । 


प्रकीणकेश विमुखे ब्राह्मण5थ कृताज़लो 


॥ १११ ॥ 


कारणागते न्यस्तशस्त्रे याचमाने तथाजुन । 


अवाणे भ्रष्टकवचे भ्रष्टभग्नायुधे तथा 


॥ ११२ ॥ 


न बिसुश्चन्ति शस्त्राणि शराः साधुत्रते स्थिताः । 


त्व च शारतमो लोके साघुवृत्तञ्च पाण्डव 


॥ ११३ ॥ 


आभिज्ञो युद्ध धर्माणां वेदान्तावश्वाप्छुतः । 
दिव्याक्ञविदमेयात्मा कातवीयसमो याधि ॥ ११४॥ 
यावच्चक्रमिद ग्रस्तसुद्धरामे महाभुज । 

न मां रथस्थो भूमि विकल हन्तुम्ईसि ॥ ११५ ॥ 
न वासुदवात्त्वत्तो वा पाण्डवेय विभेम्यहम । 


महाधनुषधारी अजुन! तुम क्षणमर ठहर 
जाओ, जवतक में पहियेको ना निकाल 
लूं, तत्रतक बाण मत छोडो।हे पार्थ ! 
प्रारव्घसे पृथ्वीने मेरे रथके दहने पहि- 
येको पकड लिया हें । इस समय वाण 
चलाना, तुम्हारी कादरता हें। तुम 
जगत्‌ प्रसिद्ध महावीर हो, इसलिये, यह 
नपुंसक कर्म मत करो ॥ १०७-११० 

हे पाण्डव ! तुम उत्तम कर्म करने 
योग्य हा ओर यह भी जानते हो कि, 
भागते हुए, प्राह्ण, हाथ जाइते, झर- 
णागत, दाख्रत्यागी, समय मागते हुए, 
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बाणहीन) कवचहीन, टूटे और गिरे 
शस्रवाले मनुष्यपर, उत्तम शखस्रधारी 
चीर शस्र नहीं चलाते। तुम जगत्‌ प्रसिद्ध 
महावीर ओर महात्मा हो तुम युद्धके 
विपयोको जाननेवाले, सत्र शाख्रीक 
पण्डित, शस्र के जाननेवाले आर 
कृततीर्यपुत्र अजुनके समान योद्धा 
हा ॥ ( १११-११४) 

हे महाबाहो ! हम जबतक इम रथके 
पहियेको पृथ्वीसे न निकाले तबतक तुम 
चाण मत छोडो क्‍यों कि ददम व्याइल 
दोकर पृथ्वीपर बैठे हैं, इम तुमसे और 


[ कणप 
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अध्याय ९० ] ८ कणपर्व । ५७९ 
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£ द्विसाइस्रान्सपरे सव्यसाची कुस्मवीराएष सः कुरूणाम्‌ । र 
£ क्षणेन सर्वोन्सरथाम्वसूतान्िनाय राजन्क्षयमेकबीरः ॥ ९५ ॥ 
^ ततोऽपलायन्त विहाय कर्ण तवात्मजा? कुरवो घेऽवकिष्टाः । ft 
हतानपाकीये शरक्षतांस्च लालप्यसानांस्तनयान्पितुख रा ९६॥ i 
£ स सवतः प्रेक्ष्य दिशो बिञात्या भयावदीणः कुरूभिवहीनः । 
£ न विव्यथ भारत तत्र कणः प्रहृष्ट एवाजुनसभ्यघावत ॥ ९७॥ [४६०५] /! 
A इति श्षीमहाभारते शतसाहरूपा सहिताया वेयासिक्या कर्णपर्वणि कर्णार्सुनद्वेरथे ऊननवतितमोऽध्याय ॥८९॥ A 
^ सञ्जय उवाच- ततः प्रथाताः शरपातसात्रमवस्थिता: कुरवो भिन्नसेना! | त 
^ विद्युत्प्रकाश दरझुः समन्ताद्वनज्ञयास्त्र ससुदीयेमाणम्‌ ॥ १ ॥ 2 
^ & तदजुनास्त्र ग्रसति स्म कर्णो वियद्गतं घोरतरेः शरैस्तत्‌ । 0 
| छुद्धेन पार्थेन श्रशाभिक्ष्टं वधाय कर्णस्य सहाविमदे ॥२॥ 
£ उदीर्यमाणं म्म कुरून्दहन्तं सुवर्णपुद्धैविशिखम मद । १ 
^ कर्णस्त्वमोघेष्वसनं हढज्यं विस्फारयित्वा विख्रजञ्छरौघान्‌ ॥ ३॥ £ 
^ रासादुपात्तेन महामहिस्ना द्याथवर्णेनारिविनारानेन । A 
fo — wh 
^ हे राजन्‌ ! उस समय कुरुकुलश्रेष्ठ कौरवोंकी सेना भिन्न होकर भागगयी और ? 
2 महावीर अजुनने अपने वाणोंसे तुम्हारी जिस जगहमें अज्ञुनके बाण नहीं पडते A 
£ सेनाके दो सहस्र वीरोंको रथ घोडे और | ऐसी जगहमें खडी होकर देखने लगी, । 


हाथियोंके सहित मारडाला ॥ तव बचे 


~ 
> 


तो बिजलीके समान प्रकाशमान अजुन £ 


A 
^ हुए तुम्हारे वेटे और पोठे घावोंसे व्या- का शस्र चारों ओर फेलरहा है ॥ इस ^ 
£ कुल होकर चिल्लाते इए कर्णको छोडकर घोर युद्धम अजुनने जो क्रोधसे कर्णके ¦ 
प बुद्ध भाग । अजुन भी उन भागते मारनेके लिये अस्र छोडा था, जिसके 
^ हुओँफ अनेक वाण छोड़ने लगे । सब वाण आकाशमें पूरित होरहे थे, कणने | 
2 सेनाको मागते देख और अपनेको युद्धमें वाणोंसे उसे काट दिया ॥ कणने मेघके क 

अकेला जानकर भी कण कुछ न डरे और समान शब्द्वाले अपने घोर धनुपपर £ 


वाण वपाते हुए प्रमन्न होकर अजुनकी 
आर दौड ॥ (९५-- ९७) [ ४६०५ ] 
वर्णपर्य में नवासी अध्याय समाप्त। 


टङ्कार देकर कोरबोंका नाश करते हुए ; 
अजुनके अख़का अपने वाणोंसे काटकर ?' 
फिर अनेक बाण चलाये। महात्मा ? 
, करणने परशुरामके दिये हुए गघुऔँका ; 
नाश करनेवाले घार वाणमे अथर्य बदके :। 


हे 
Le 
3-33 4 कक CECE 
१... 

> 


कणेपदसे नन्दे ध्याय | 
सञ्चय दोल. ह राजन्‌ ! अनन्तर 
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महाभारत । 
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२ 2 
2 यदा रजस्वलां कुष्णां दुःशासनवदो स्थिताम्‌ | 

|, सभायां प्राहसः कर्ण क ते धसस्तदा गत ॥७॥ 

1 यदनायेः पुरा कृष्णां छ्विश्यप्तानाम नागसम्‌ । 

उपप्रेक्षसि राधेय क ते घमस्तदा गतः ॥ ८ ॥ 

विनष्टाः पाण्डवाः कृष्णे शाश्वत नरक गता! । 

| पतिमन्य इ्ृणीष्वेति वढस्त्व गजगामिनीम्‌ । 


= 
>> 
> 


उपप्रेक्षसि राधेय क ते धर्मस्तदा गतः ॥ ९॥ 
राज्यलुव्धः पुनः कर्ण समाहयासे पाण्डवान्‌ | 
यदा शकुनिसाम्रित्य क ते धर्मस्तदा गता ॥१०॥ 
यदाभिमन्युं बहवो युद्धे जघुमहार था! ॥ 
परिवार्य रणे बालं क ते घर्मस्तदा गतः ॥ ११॥ 
यद्येप धर्मस्तत्र न विद्यते हि कि सथा ताळाविशोषणेन॥ १२ ॥ 
अद्येह धस्याणि विधत्स्व सूत तथापि जीवन्न धिमोक्ष्यसे हि । 
नलो झक्षेनिर्जितः पुष्करेण पुनर्येशो राज्यमचाप वीयोत ॥ १३ ॥ 


ही* 


>>>2>>>>>>>>2>>>>>>>>>>>>3)>> 


^ सोते हुए पाण्डबोको जलाया था, तब 


तुम्हारा घर्म कहां चला गया था !(४-६) 
हे कर्ण ! जव दुःशासनसे पकडी 
हुई रजखला द्रोपदीको देखकर तुम हंसे 


हे कणे ! जब राज्यके लोभसे पाण्ड- 
वोके सङ्ग तुमने युद्ध करना विचारा 
था आर जब शकुनिके आश्रयते जुआ 
खेला था, तब तुम्हारा धर्म कहां गया 


A 
१ थे, तव तुम्हारा धमे कहां गया था? था ? जब तुमने अनेक वीरोंसे मिलकर 
श्री ~ क्क ७७ ७ ~ he 

१ हूँ राधापुत्र ! जब समाम दुष्टार द्वारा बालक आमभम्रन्युका मारा था, तत्र 
040 ~ र “> ~ ११ आ ७०. र कफ होई 
५ छेशको प्राप्त हुई निरपराधिनी द्रोपर्दाको तुम्हारा थम कहां गया था! उन सर्त्राम 


*१५"७ ६३२१. "०५-०7 लेकर 222222 


देख तुमने उनका निवारण न करके 
उनकी उपेक्षा हा किया था, तब तुम्हारा 
धर्म कहां गया था ? जब तुमने द्रोपदी 
से कहा था कि “हे गजगामिनी ! 
पाण्डव नए होगये, इन्हें घोर दुःख 
भागना पडेगा इसलिये तुम दूसग पठि 
कर लो” तव तुम्हारा धम कहां गया 
था! (७-१९) 


| 
| 


घम नहीं था? अब इस समय घम 
हें? अब अधिक बोलनेसे मुख पूखने 
के सिवाय और कुछ लाम नहीं 
हू ॥ (१०-१२) 

हे सूतपुत्र | अब हमारे पास आकर 
धमे युक्त बात कर तथापि तुम जीता न 
बचेगा । जैसे नल पुष्करमे जुएमे राज्य 
हारकर फिर राज्य और सधक्रा प्राप्त 
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णक रथ षा चक्र भूमीम फंस गया । 
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महाभारत । 


| कणेपवे 
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ततो$5न्यदस्त्रं कोन्तेयो दयितं जातवेदखः ॥ २२॥ 
सुमोच कर्णमुदिज्य तत्प्रजज्वाल तेजसा । 


वारुणेन ततः कर्ण! शमयामास पावकम्‌ 


॥ २३ ॥ 


जीसूतेश्च दिशाः सर्वाञ्चके तिमिरदुर्दिनाः । 
पाडवेयस्त्वसम्भ्रान्तो वायव्यास्त्रेण वीयेवान्‌॥ २४ ॥ 
अपोवाह तदाभ्राणि राधेयस्य प्रपदयत! | 

तत? शर महाघोरं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ २५॥ 
आददे पाण्डुपुत्रस्य सूतएत्रो जिघांसया । 
योज्यमाने ततस्तस्मिन्वाणे धनुषि पाजिते ॥ २६ ॥ 
चचाल पृथिवी राजन्सशीलवनकानना । 


२, 6 ७ हद 
वतो सशकरो वायादशञ्च रजसादृता! ॥ २७ ॥ 
हाहाकारश्च संजज्ञे सुराणाँ दिवि भारत । 
तमिषुं सन्धित दृष्टा सूतपुचेण मारिष ॥ २८ ॥ 


विधाद परम जग्सुः पाण्डवा दीनचेतसः । 
स सायकः कणेझुजप्रसुक्तः शक्राशनिप्रख्यरुचिः शिताग्रः ॥ २९ ॥ 
सुजान्तर प्राप्य धनञ्जयस्य विवेश वल्मीकामिवोरगोत्तमः | 
स गाठविद्ध) समरे महात्मा विघूर्णमानः ज्छथहर्तगाण्डिवः। ३० ॥ 


~ ~ € ~ 
चचाल वाभत्खुरामचसळ्नः पक्त 


वरुण अस्रस शान्त कर दिया ॥ उस समय 
सव दिशाओंमें मेघ छागये ओर घोर 
अन्धकार होगया ! तब अजुनने वायु 
वाण चला कर कर्णके देखत देखते सव 
मेघोको उडा दिया । (२१-२५) 
फिर जलती हुई अग्निके समान घोर 
चाण कणने अघुनके मारनेको धनुप 
पर चढाया, जब वह श्रेष्ठ बाण धनुप 
पर चटा उस समय पर्वत और वनॉके 
सहित पृथ्वी कांपने लगी, और वायु 
धूलके महित चलने लगा। हे एथ्वानाथ! 


प्रकम्पे च यथाचलोत्तम! । 


सतपुत्रके उस चाणको देखकर आकाश 
में घूमते हुए देवता हाहाकार करने 
लगे, ओर पाण्डवोंकी सेना मी बहुत 
मलीन हो गयी । ( २५--२९ ) 
वह वजञके समान घोर बाण कणके 
धनुपमे छटकर अज्ञेनकी छातीमे लग 
कर इस प्रकार घुसा जैसे सांप बिलमें । 
उस वाणके लगनेमे महात्मा अर्जुन 
काँपने लगे आर धनुष हाथमे गिर 
गया! जिस प्रकार भूकम्पमे पर्वे हिलने 
लगत हृ | एम दी शोधुनाशन अजुन 
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केके 


अभ्याय ९० ] ८ कर्णपर्व । ५८१ 


ततोऽस्रसङ्टातसमाछुलं तदा बभूव जन्य विततांशुजालम्‌ । 
तत्कर्णपार्थो शरसब्घवदिभिर्निरन्तर चक्रतुरस्वरं तदा ॥ १५ ॥ 
तहाणजालैकमर्थ महान्तं सवेऽत्रसन्कुरवः सोमकाश्च | 
नान्यत्किश्चिदशुः सस्पतद्वे बाणान्धकारे तुखुलेऽतिमात्रम्‌ ॥ १६॥ 
ततस्तौ पुरुषव्याघौ सवेलोकधतुधेरौ । 
चक्तप्राणी रणे वीरो युद्धश्रमसुपागतौ ॥ 
ससुरक्षेपैर्वक्षमाणो सिक्तो चन्दनवारिणा ॥ १७॥ 
सचालूव्यजनेदि्यैदिंविस्थैरप्सरोगणैः । 
दाक्रसूर्यकरावजाभ्यां प्रमाजितएुस्वादुभौ ॥ १८॥ 
कणोऽथ पार्थ न विदोषयद्यदा भृशां च पार्थेन शाराभितप्तः । 


१9>%>>>%>>>>>>>२>%%%%>%>%>%>>>>9> ?>€€€€ <€€€<६€€€€€5€<€<€<€<€€<€€€€€€€<€ 
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0 ततस्तु पातालतले झायानो नागोऽ्वसनः कुतवेरो$जुनेन ॥ १२ ॥ f 
७ ~ अ he > mM 

॥ राजंस्तदा खाण्डवदाहछुक्तो विवेश कोपाद्दखुधातल य! । A 
~ — ९ 72 CQ 6 ९ ७ ९ शै 

f अथोत्पपातोष्वेगतिर्जवेन सन्हश्य कणाॉुनयोविभदस्‌ ॥ १३॥ शि 

शी ° ४२. र 0 bo 

१ अथं हि कालोऽस्य दुरात्मनो वे पाथस्य वैरप्रतियातनाय । A 

0 कट ७ Lanes ४3 रि 

| साश्चिन्तय तूणं प्रविवेश चेव कणस्य राजञ्शररूपघारी ॥ १४॥ A 
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जहां इस प्रकार घोडे, हाथी ओर पाञ्चालोको वाणोंके सिवाय और कुछ 
^ सनुष्याके आधातसे पृथ्वी विदीण हागड न दीखा, इन दोनोंके बाण आकाशमें 
थी, तहां अजुनका बेरी अश्वेन नामक छा गये, जब ये दोनों जगत्‌ प्रसिद्ध 
| सप जो खाण्डब बनके जलाते समय घजुपधारी महापराक्रमी वीर पुरुषसिंह 
£ भागकर बचा था और एश्वीमे रहता युद्धम थक गये, तब एक दूसरेकी ओर 
f था कर्ण ऑर अजुनका ऐसा घोर युद्ध देखने लगा | उसी समय उन दोनाँकी 
^ देखकर शीघ्रता साहित क्राधमें भरकर ओरके मनुष्य दोनोंके ऊपर चन्दन 
A दोडा, उस दुएने यह जाना, कि अर्जनस मिला जल छिडकने लगे । आकाशमें 
^ बेर लेनेका यही समय है, तव बाणका घूमती हुईं अप्सरा उन दोनोंकों पढ्दा 
"3 रूप बनाकर कणके तृणीरमें घुस करने लगी, खर्य और इन्द्रने अपनी 
£ गया॥ ( १२१४) किरणोंसे दोनोंके शुख निरमल कर 
| तव कणे और अजुनने अपने वाणोंमे दिये ॥ ( १५-१८ ) 
^ समस्त आकाश पूरित कर दिया उस जव चाणोंसे पीडित कण किसी 
^ वाणोंके घोर अन्धकारमें कोरव ओर प्रकार अर्जुनसे अधिक न होसके, तब 
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६०२ 


महाभारत । 


[ कणेपये 


क्क eeeeeeg 
तताऽस्य देह सतत सुखाचत सुरूपमत्यथसुदारकमंणः ॥ ७२ ॥ 
परण क्रच्छेण शिरः समत्यजङ्गह महद्धीव सुसङ्गमीश्वर! । 
शरावाभिन्न व्यखु तत्सुवचसः पपात कणस्थ शारीरसुच्छितम्‌ ॥९४॥ 
स्रवद्रण गेरिकतोथविस्रच गिरेयथा वञ्रहत सहाशिरः | 
देहाच कर्णस्य निपातितस्य तेज; सूर्यः खं वितत्याचिवेशा। ५५ ॥ 
तदद्धुतं सरवमनुष्ययोधाः सन्हष्टवन्तो निहते स्म कणे । 

ततः! झाङ्कान्पाण्डवा दध्सुस्चेरषटरा कण पातित फाल्गुनेन ५३ ॥ 
तथेव कूष्णश्च धनञ्जयश्च हृष्टो यमो दध्मत्तुवारिजातो 
त सोमकाः प्रय हत शयान सन्यः साध सहनादान्प्रचकु। ॥ ५७ ॥ 
तूयाणि सञल्जघ्नुरतीव हृष्टा वासांसि चंवाडुधुबुसुजांश्च । 
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€स्ध्चध्च्ध्स्श्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्र 


संवघयन्तश्च नरेन्द्रयोधा पाथ समाजग्सुरताव हृष्टाः 


॥ ७८ ॥ 


बलान्विताश्वापर शहप्यन्त्यन्नन्यान्यमाइलष्य नदन्त ऊचुः | 


दृष्टा तु कर्ण रवि वा विपन्नं कृत्तं रथात्सायकैरजेनस्य 


॥ ७५९ ॥ 


सहानिलेनाद्रिनिवापविद्धं यज्ञावसाने$प्रिमिव प्रशान्तम्‌ । 


गिराया पीछे धड गिर पडा, जैसे लाल 
मण्डलवाले सूर्य अस्ताचलसे गिरते हैं, 
ऐसे कणका शिर कटकर प्रृथ्वीमें गिर 
गया । तब सुख भोगने योग्य अत्यन्त 
सुन्दर उत्तम कमेकारी कणका धड भी 
प्राण रहित होकर गिरा, धड आर शिर 
दोनों अत्यन्त कठिनतास इस प्रकार 
अलग हुए जसे धन मरे घरसे 
स्वामी । (५१-५४ ) 
जम पर्वतसे गेरुके झरने बहते हैं, ऐसे 
ही तेजस्वी कणेके शर्रारसे रुधिर बहने 
लगा। जसे वज्ञसे कटकर पर्वतका शिखर 
विरता है, एमे ही कणेका दिर कटकर 
पृथ्वीमें गिर गया और जीव स्र्यलोकके 
पाम चला गया, कके जीवको जाते 
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| 
| 
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हुए सब वीरोंने देखा। कर्णको मरा देख 
पाण्डव प्रसन्न होकर शह बजाने लगे॥ 
उसी समय अर्जुन, कृष्ण, नकुल और 
सहदेवने प्रसन्न होकर शह बजाये। सेना 
समेत कर्णको मरा देख पाञ्चाल प्रसन्न हो 
सिंदके समान गजेने लगे ॥ ( ५४-५७) 

सब पाण्डवोंकी सेना प्रसन्न होकर 
बाजे बजाने लगी, ओर वस्न घुमाकर 
ताली बजाकर नाचने लगी, फिर 
अजनको धन्यवाद देनेको उनके पास 
सब वीर आये ॥ कर्णको अपने बाणोंसे 
कटा हुआ और रथसे नीचे पडा देख 
परस्पर मिलकर नाचने कृदने और 
राजेने लगे, जैसे पर्वतका टूटा हुआ 


शिखर, यज्ञक अन्तकी आनि और अल द 
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इतीदमुकत्वा विससजे तं दारं प्रयत्नतो वर्षगणामिपूजितम्‌ । 

हतो5सि ये फाल्गुन इद्धिक्षिपन्चुबाच चोचेगिरसूजितां षः ॥२७॥ 
~ QC ~ ~ 

स सायकः कर्ण सुजप्रष्टो हुतादानाकप्रतिमः खुघोरः । 


शुणच्युतः कर्णधचुःप्रसुक्तो वियङ्गतः प्राज्वलदन्तरिक्षे 


॥ २८ ॥ 


तं प्रेष्य दीप्तं युधि माधवस्तु त्वरास्वितं स त्वरयैच लीलया । 
पदा विनिष्पिष्य रथोत्तमं स प्रावशयत्पथिवीं किञ्चिदेव ॥ २९॥ 
क्षितिं गता जाचुभिस्तेऽथ वाहा हेमच्छन्नाश्चन्द्रमरीचिवर्णीः । 
तत्तोऽन्तरिक्षे सुभहान्निनादः सम्पूजनार्थ मधुसूदनस्य ॥ ३०॥ 
दिव्याश्च वाच! सहसा बभूडुदिञ्यानि पुष्पाण्यथ सिंहनादाः । 


तस्मिस्तथा वे धरणीं निमग्ने रथे प्रथत्नान्मधुसूदनस्य 


॥ ३१॥ 


तत! शर! सोऽभ्यहनल्किरीटं तस्थेन्द्रदत्त सुदृढ च धीमतः । 
अधाऊंनस्पोत्तमगात्रभूषण धरावियत्योसालिलेषु विश्वुतम्‌ ॥३२॥ 
व्यालास््रसर्गोत्तमयत्नसन्युशिः शरेण सूधे। प्रजहार सूतजः । 
दिवाकरेन्दुज्चलनप्रसत्विषं झुदर्ण डुक्तामणिचञ्र शाषित्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 


शल्यसे कहा, हे शल्य | हसरे समान 
मनुष्य दो वार लक्ष्य नहीं देखते ओर एक 
चार बाण चढ़ा कर फिर उसे नहीं चढाते। 
ऐसा कह कर कर्णने जोरसे पुकारा कि 
अजुन मारा गया, ऐसा कह कर बहुत 


घोडाको बिठठा दिया, श्रीकृष्णका यह 
अद्भुत कमे देख आकाशमें खडे हुए सब 
देवता श्रीकृष्णकी प्रशसा करते हुए 
वाजा चजाने लगे। जब श्रीकृष्णने अपने 
बरसे उस रथको पथ्वीमें घुसा दिया, 


£ काल पूजित उस घोर वाणको कीने तव आकाशसे फूलोकी वषो होने लगी 
£ छोड दिया ॥ ( २५-२७) और सब देवता सिके समान गर्जे कर 
6 वह घोर दर्यं और अग्नि के अनेक प्रकाग्के पचन कहने 
^ समान वाण कणे के धनुपस छट लगे ॥ ( २८-३१ ) 

£ लगा, श्रीकृप्णने उस, घोर बाणको हुआ खग भूमि आर पातालम प्रसिद्ध 
£ देख अपनी लीहासे अपने परोसे रथको उत्तम मुकुट कट गया। क्रोधी सतपुत्रने 
£ ऐसा दवाया कि घोड़ों सहित रथ इस सपयुक्त वाणमे मोती, नीलम आदि 
^ पृ्यीें घुस गया, आर चन्द्रमाके | मणियासे जडा हुआ सोनेका घना सय- 
^ समान सफेद सोनेके उत्तम जालवाले, की किरणोंके समान प्रकाशित अझुनका 
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सहस्ररदिमार्दिनसंक्षये यथा तथापतत्कर्णशिरों वसुन्धराम्‌॥६७॥[४७८८] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्म्या संहितायां वैयासिक्या कर्णपर्वणि कर्णवधे एकनचतितमोऽध्याय ॥९१॥ 
सञ्जय उवाच- झाल्यस्तु कर्णाडनयोविंमर्दे बलानि दृष्ट्रा म्रदितानि वाणैः। 


ययो हते चाधिरथौ पदाचुगे रथेन संछिन्नपरिच्छदेन 


॥ १॥ 


1नपाततस्यन्दनचाजनाग बल च दद्टा हतसूतपुचम । 


ठुयाधनोऽश्रुप्रतिएणनेचरो दीनो सुहुनिःश्वसंत्वातेरूपः 


॥ २॥ 


कण तु शूर पातत शाथव्यां शराचत शाणत्तादरघगाचम्‌ | 


~ ~ ~ 6 
यहच्छया सूर्यमिवावनिर्थं दिइक्षचः सम्परिचाय तस्थुः 


॥ ३॥ 


प्रहष्टवित्रस्तविषण्णविस्मितास्तथापरे शोकहत्ता इवाभवन्‌ । 


परे त्वदीयाश्च परस्परेण यथा यथेषां प्रक्कतिस्तथा भवन्‌ 


॥ ४॥ 


प्रावद्वमा भरणाम्चरायुध घनञ्जयना भहत महाजसम्‌ । 


॥नशास्य कण कङुरचः प्रदुट्रचुदनष भा गाव इवाजने वन 


॥ ५॥ 


जीमञ्च भीमेन तदा स्वनेन नाद कृत्वा रोदसी कस्पयान; । 
ha ~ ~ = क 6 ति 
आस्फोट्यन्वल्गते नृत्यते च हते कर्ण त्रासयन्धातराष्ट्रान्‌ ॥ द । 


सूये सन्ध्याको अस्ताचलसे गिरता 
~ 


है ॥ ( ६५-६७) [ ४७८८ | 

कृणपर्व में एकानस्वे अध्याय समाप्त | 

कर्णपर्वम घानव्व अध्याय | 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌! शल्य, अजु- 
न और कर्णके घोर युद्धमें बाणोंकी 
गति और बलको देख कर तथा करणको 
पदाति मरा छोड, टुटे फूटे रथको ले 
डेर मे गये ॥ अपनी मेनाक हाथी घोडे 
और मनुप्योंको मरा देख ओर कर्णको 
एध्यीमें पडा देख दुर्योधन ऊंचे स्वांस 
लेकर आखामें आंड भरकर कुछ समय 
वक रोते रहे ॥ अपनी इच्छाम गिर 
हुए सयके समान कणको पृथ्वीम गिरा 
आर बाणोंये इटा जान कर सब सुनाके 


ry 


वीर देखनेको आये ॥ (१ ३) 

कोई कर्णको पडा देख प्रसन्न हुआ, 
कोई शोकसे व्याकुल हो रोने लगे, कोइ 
जैसे खडे थे, वैसे ही रह गये और कोडे 
आर्य करने लगे ॥ इस प्रकार सबने 
अपने स्वमावके अनुसार कर्णका शोक 
किया । जसे सांडके मरनसे गे व्याकुल 
होकर वनसे भागने लगती ह ऐसे ही 
अजुनके बाणोंमे कवच और भूषण रहित 
करणको मरा सुन तुम्हारी मेना भागने 
लगी ॥ (9--“) 

कर्णेके मरनेके पश्माव मीमसेन ताल 
ठोंककर अपने घोर झब्दसे जगतको 
कपात हुए आग तुम्हार पुत्रांका हरात 
हुए नाचने आर ऊहूदने लगे।॥डसी 
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अध्याय ९० ] ८ फर्णपव । ५८५ 


roe oer 


id कक छ 
१ चिना किरीटं शुशुभे स पाथे। इधासो युवा नील हवयोचशड्। | शे 
| तत; सखुद्वथ्य सितेत वाससा खसूधजानव्यथितस्तदाजुन! ॥ 9 
| विभासितः सूर्यसरीचिना हढं दिसोगतेनोदयपर्वतो यथा ॥४१॥ ?! 
र गोकर्णा रुछुखी कृतेन इषुणा गोपुञ्सस्प्रेपिता | f 
च गोशव्दात्सजथूषणं सुविहितं सुव्यक्तगो$्सुभभत्‌ ॥ 1 
f दृष्टा गोगतक जहार झुकुट गोशब्दगोपूरे चे। A 
। गोकणीसनसदेनश्च न घघावप्राप्य सल्ोवशास्‌ ॥ ४२ ॥ भे 
£ स सायकः कर्णसुजप्ररछो हुताशनाकेप्रतिमो महाहे! । ह 
^ महोरगः कृतवेरोष्जुनेन किरीटसाहत्य ततो व्घतीयात्‌ ॥४३॥ ¦ 
£ तं चापि दरंध्वा तपनीयचिन्ने किरीटमाफूण्य तदजुनस्य । शी 
^ इसेष गन्ठु पुनरेव तूणं हृ कर्णेन लतोऽग्रवीत्तम्‌ ॥ ४४॥ | 
१  सुक्तस्त्वयाहं त्वससीक्ष्य कर्ण शिरो हृतं यन्न मयाञ्जुनस्थ । A 
£ समीक्ष्य सां सुश्व रणे त्वमाशु हन्तास्मि शाख तव चात्मनश्च ४५ ॥ ह 
/ स्‌ एवसुक्तो युधि सूतपुत्रस्तमन्ञवीत्को भवानुग्ररूप! । A 
द OI शी 


>~ 
>~ 


मरे ॥ (४१-४२) 

वह कर्णेके हाथसे छठे वाण पर 
वेठा हुआ अभि और सूर्यके समान 
प्रकाशमान सर्प अजुनका मुकुट काट 


मुकुट गिरनेस इयाम सुन्दर तरुण 
अजुन ऐसे शोमिय हुए जसे उच्च 
शिखर वाला पर्षेत। तब अजुनने साव- 
धान होकर सफेद मपडेसे अपने विखरे 


| 
| 


Uy 

शभ 

री 

क्री 

001 

f 

i 

^ हुए वार्लोको धांधा उस कपडेसे अशे- कर पृथ्वी पर गिर गया तथ उस गिरे 

॥ ह. ०. २९९ २००, AN हर्‌ हर र १५ र्‌ क हु. र 

£ नकी ऐमी शोमा बढी जेसे सूयेके सहित घुकुटको उसी सांपने अपने विपसे भ 

6 ह श्र त CR ~ ~ Cw ue 

» उदयाचलकी ॥ जिस चक्षश्रवा सर्पिणी कर दिया, और फिर कर्णके भातेमें अ 

^ को अजुनने खाण्ड बनमें मारा था, ज्ञानेकी इच्छा की परन्तु जब उसे कर्णने a 

२ = ~ ७. क्री च्य ७०% ~ ~ 

^ उसके पुत्रने कर्णके बाण पर बैठ कर | देखा तव वह कणसे कहने लगा। है कर्ण! / 

i € ~ ~ ल च ~ क ० ह PN 

^ कणके धनुपसे छूट कर प्रकाशित बर्यकी तुमने मुझे विना देखे छोड दिया था, ^ 
~ we क. eo को ७. पु शर rv 4 

£ फिरणोके समान सुन्दर हन्द्रके भूपणभूत इसीसे मेने अजुनका शिर नहीं कारा, ^ 

^ मुकुठका काट दिया, परन्तु घोडोंकी अब तुम देखकर इमं छोडो तो हम उस ; 

£ रासकी सीधपर दौखता हुआ अजुनका तुम्हारे और अपने शघुको अवश्य ^ 

हर हद कक १ क्यै च ७, “ye था 

^ शिर त कटा दाणास सर्पको मारनेवाल मारग ॥ (४३-४५) 

शभ न = क , ०, = का क क 4१ 

^ अजुन भी यलेमें साप न लगनेसे न तव सतपुत्रन उसमे कहा तुम महा- ^ 

Yeeeeceeeeceeceseeeeeeeeeeececeecso222252229229७22१२२१००२७२२२०२०२३२००२॥ 


६०६ महाभारत [ कशेपव 
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£ एतदूचो मद्रपतेर्निशम्य स्वं चाप्यनीतं मनसा निरीक्ष्य । 

ती ७ १२ Pa) 6 

2 दुर्योधनो दीनमाना विसज्ञः पुनः पुनन्यश्वसदातरूप! ॥ १५ ॥ [४८०३] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां सहिताया वैयासिक्यां कणपर्वणि शल्यप्रत्यागमने द्विनवतितमोऽध्याय ॥९२॥ 
घृतराष्ट्र उवाच--तस्मिस्तु कर्णाद्चनयोविमर्दे दग्धस्थ रोद्रेऽहानि विहुतस्य । 
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बभूव रूपं कुरुखञ्जयानां वलस्य बाणोन्मथितस्थ कीहक्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय उवाच-- श्र्ण राजन्नवहितो यथा इत्तो महाक्षयः । 
घोरे मनुष्यदेहानामाजी च गजवाजिनाम्‌ ॥२॥ 
यत्न कर्ण हते पार्थ! सिंहनादमथाकरोत्‌ । 
तदा तब सुतान्राजन्नाचिवेश महद्धयम्‌ ॥ ३॥ 


न सन्धातुमनीकानि न चेवाझु पराक्रमे । 

~ ~ Ce yr ~ ~ 
आसीद्‌ बुद्धिहते कणं तव योधस्य काचित्‌ ॥ ४॥ 
वणिजो नावि भिन्नायामगाधे विवे यथा । 


अपार पारामच्छन्ता हत हाप 1करादना 


~ Rr 


॥ ५ ॥ 


सूतपुत्रे हते राजन्विचस्ताः शस्त्रविक्षताः । 
अनाथा नाथमिच्छन्तो मगा! सिंहेरिवार्दिताः ॥ ६॥ 


इसका कुछ सोच मत करो। प्रारव्घ बडी 
बलवान्‌ हे, साहस रक्खो सर्व काळ 
सिद्धि नहीं होती ॥ ( १२-१४ ) 

मद्रराज शल्यके ऐसे वचन सुन और 
अपने अधर्माको विचार राजा दुर्योधन 
चार पार ऊंच खाँस लेकर रोने 
लगे ॥ ( १५) [ ४८०३] 


कणपर्वम यानव्वे अध्याय समाप्त । 
कर्णपवमे तिरानब्वे अध्याय | 
धृतराष्ट्र बाले, हे सञ्जय! हस प्रकार 
कुण ओर अज्ञुनका घार युद हनक 
पात्‌ पाणास व्याकुल कुरु आर पाञ्चाल 
मेनाका रूप केमा दोगया था? ( १) 
सञ्जय याले, हे राजेन्द्र आप 


सावधान होकर सुनिये उस समय युद्धम 


मनुष्य, हाथी, घोडोंके मरनेफे पश्चात्‌ 
जो कुछ हुआ सो इम कहते हैं ॥ जब 
करणको मारकर अर्जुन सिंहके समान 
गर्जे, ता मी तुम्हारे पुत्र उरसे कॉपने 
लगे ॥ उस समय तुम्हारे वीर सेनाकी 
सम्हाल न सक आर न आप हा युद्ध 
कर सके ॥ ( २-४ ) 

जसे नाव टूटनपर अपार समुद्रमे 
इबते हुए बनिये घत्रराते हैँ आर पार 
जानेकी इच्छा करते हैं, ऐसे ही अजु- 
नके हाथसे कर्णको मरा देख तुम्हारे 
पुत्र घबडाय । जस 1वहका दसर 
हरिण उग्कर भागते हँ, ऐसे ही कणके 


CECCUVECCETCCETTECCCECECEECEFEECIIDFCCECCTCTEECCECErEEECEECCECECSEGS 
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श्ेष्याय ९० ] ८ कर्णपवे । ५८७ 
र 
f नभचच्युतां प्रज्वलितामिवोल्कां पर्यैन मायान्तससित्रसाह ॥ ५३ ॥ | 
) सञ्जय उवाच-ततः ख जिष्णुः परिदृत्य रोपाचिच्छेद पहसिर्निशितेः खुधारंः। ¦ 
£ नागं वियत्तियंगिवोत्पतन्त स च्छिन्नगात्नो निपपात ससा ॥०४॥ ; 
^ गतेच तस्पिन्सुजगे किरीटिना स्वथं विशः पाथिव सूतलादथ । A 
^ सछुजहाराश्ु पुनः पतन्तं रथं छुजाभ्यां पुरुषोत्तमस्ततः ॥ ५७ | A 
^ तस्मिन्सुहर्ते दशभिः एपत्कैः शिलाशितैबेहिंणबहवाजितेः । १ 
) विव्याध कणेः पुरुषप्रवीरो धनञ्जयं तियेगवेक्षमाणः ॥ ७६॥ १ 
£ ततोऽन द्वादशामेः सुसुक्तेवराहकर्णेनिशितेः ससप्ये । A 
१ नाराचमाञ्ीदिपतुल्यवेगमाक्णेपूर्ण यतझुत्ससज ॥ ५७ ॥ १ 
f स्त चित्रवर्भेषुवरो विदा प्राणाह्निरस्पन्निव साधु मुक्त! । र 
| कणस्य पीत्वा रुघिरं विवेश वखुन्धरां शोणितदिग्धवाजः ॥ ५८॥ १ 
^ ततो इषो वाणनिपातकोपितो महोरगो दण्डविघद्ितो यथा । 
£ तदाशुकारी व्यस्रजच्छरोत्तमान्महाविषः सर्प इचोत्तमं विषम्‌ ॥ ५९ ॥ 
£ जनादन दशाभिः पराभिनन्नवेनेवत्या च दारेस्तथाजुनस । A 
^ दरेण घोरेण पुनश्च पाण्डव विदाये कणों व्घनदञ्हास च ॥१०॥ ¦ 
£ तमस्य हर्ष सद्धपे न पाण्डवो विभेद समागि ततोऽस्य मर्मवित्‌ । A 
५ थे 
^ उडता हुआ जलती हुई मसालके समान वाण कर्णके शरारमै मार कर एक घोर £ 


चला आता हे ॥ ( ५२-५३ ) नाराच कानतक खींचकर छाडा बह घोर £ 

सञ्जय पोले, हे राजन्‌ ! तव अर्जुन बाण अर्जुनके धनुपसे छूट कर कर्णका ¦ 
ने छः तेज वाणोसे देढे उडत हुए कवच काट रुघिर पी और रुधिरम ४ 
सांपको काट दिया। वह कटकर पृथ्बी भीग कर प्रथ्वीमें घुस गया, जैसे वडा £ 
गिर गया, जिस समय इस प्रकार वह सपे लट्ठी लगनसे क्राधमें भर कर विष £ 
सपे मरगया, तष श्रीकृष्णने रथते उतर ¦ छोडता है, ऐसे ही उस वाणकेलगनेसे १ 
कर अपने हाथेंस रथ और घोडोंकों ' ऋध भरकर कणने उत्तम चाण छोइने £ 
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उठाया, उतने ही समयमे वीर करणने आरम्भ किया ॥ ( ५७-५९ ) A 
^ टेढी दृष्टि करके जिला पर विसे हुए तव श्रीकृष्णके शरीरें नो वाण £ 
^ मोरपहयुक्त दश वाण अजुनक शरीरमें मार कर अजुनके शारीरमें निनानव्ये ; 
( मारे | (५४--५६ ) वाण मारे; फिर एक घोर बाण मार कर ? 
^ तब अर्जुनने भी अत्यन्त तज वारह गर्ने और हंसने लगे ॥ परन्तु अर्जुन- ¦ 


प्य््य्प्य्प्म्प्म्ध्य्य्य्य्य्य्क्क्आश 
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महाभारत! 


[ कर्णपर्व 
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जवेनाभ्यपतन्हृष्टा घन्तो दौ्योघन बलम्‌ । 
तस्याश्वसादीन्सुबद्दस्ते निहत्य रातेः शरेः ॥ ३२१ ॥ 
समभ्यधावंस्त्चारतास्तन्रन युद्धमभून्महत्‌ । 


uy 
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धनञ्जयोऽपि चाभ्येत्य रथानीक तव प्रभो 


॥ ३२ ॥ 


बिश्रतं त्रिषु लोकेषु गाण्डीवं चिक्षिपन्धञ्चुः । 


फ्रष्णसारथिमायान्तं दृष्टा श्वेतह्यं रथम्‌ 


॥ ३३ ॥ 


अजुन चापि योद्धारं त्वदीयाः प्राद्रवन्भयात्‌ । 


~ ह च अडे ~ ह्य 
वप्रहापारथाश्वव शरम्ध पारकाषता! 


॥ ३४ ॥ 


पश्चविशातिसाहस्राः कालमाछेन्पदातयः । 


हत्वा तान्पुरुषव्याघः पश्चालानां महारथः 


॥ ३५ ॥ 


पुत्र: पाञ्चालराजस्य उष्ट्रा महामनाः । 


भीमसेन पुरस्क्रत्य न चिरात्प्रत्यहृर्यत 


॥ ३६ ॥ 


6 (र | 
महाधन्ुघरः ्रामानासच्गणतापनः | 


पारावतसचर्णाश्व॑ कोचिदारमयं ध्वजम्‌ 


॥ ३७॥ 


घृष्टयम्न रणे दृष्ट्रा त्वदीयाः प्राद्रवन्भयात्‌ । 


गान्धारराजं शीघास्त्रमलुस्रत्य यदास्विनो 


॥ ३८॥ 


न चिरात्प्रत्यृदयेतां माद्रीपुत्रो ससात्यकी । 
चेकितानः शिखण्डी च द्रीपदेयाश्च मारिष ॥ ३९ ॥ 
हत्वा त्वदीयं सुमहत्सैन्यं दाङ्कांस्तथाऽधमन्‌ । 


की ओर चले गये, उस समय शकुनि 
की सेनाम घोर युद्ध होन लगा । इसी 
प्रकार अजुन भी तुम्हारी रथ सेनामें 
जाकर जगत्‌ विख्यात गाण्डीव घनुपको 
घुमान लगे ॥ (३०- ३३) 

कृष्ण सारथी आर सफेद घोडोंभे युक्त 
रथको आते देख और महायोद्धा अजुन- 
को गाण छोडत देख वाणोसे व्याकुल 
तुम्हारी सेना भागी, द्ृष्टदुम्नने पच्चीस 
मर पदातियोंक मारकर मीममनक 


सहित प्रसन्न होकर खडे होगये, उस 
समय सफेद घोडके रथपर चढे, महा- 
पराक्रमी श्रीमान्‌ एए्दुञ्न कचनार ध्व” 
जायुक्त बहुत शोभित हुए | उन्हें देख- 
कर तुम्हारी सना इघर उघरको मांगने 
लगी । (३३--३८) 

शीघ्र शस्र चलानेवाले गान्धारराज 
शकुनिक पास जाकर महायशपी नकुल 
आर सहदेव, सात्यकी, ट्रोपदीके पांचा 
पुत्र और श्रिखण्डी तेज बाण वर्षाने लगे। 
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अध्याय ९० ] ८ कर्णपवे । ५८९, 
कक्स्य 
श्र 

£ ततः हराबापमपास्य सूतजो धनुश तच्छक्रशरासनोपसम्‌ । 

£ ततो रथस्थः स सुसोह च स्खलन्प्रशीणसुष्टठि! रुभशाहत! प्रमो॥ ६९॥ 

10 

८ 
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न चाञ्चनस्त व्यसन तदंपषिवानेहत्तुसाय! पुरुषप्रत ।स्थत । 


ततस्तामन्द्रावरज; सुसस्भ्रमादुदाच कि पाण्डच ह भमावद्यस 


॥ ७० ॥ 


नेवाहितानां सतत विपश्चितः क्षणं प्रतीक्षन्त्यपि दुबलीयसाम्‌ । 
विशोषतोऽरीन्ः्यसनेषु पण्डितो निहत्य धस च यशास्य चिन्दते ॥ ७१ ॥ 
तदेकदीरं तच चाहितं सदा त्वरस्व कर्ण सहसाभिसर्दितुम । 

पुरा ससर्थ। सझुपेति सूतजो भिन्धि त्वमेनं नसुचि यथा हरिः ॥ ७२ ॥ 
ततस्तदेवच्याभिएूञ्य सत्वरं जनादन कणसविष्यदजुनः । 


शरात्तमः सवङुरूतसस्त्वरस्तथा यथा शास्वरहा एरा बालस्‌ 


॥ ७३ ॥ 


साम्व॑ तु कर्ण सरथं किरीटी समाचिनोद्धारत चत्सदन्तै। । 


प्रच्छादयामास दिशश्च बाणेः सवप थत्नात्तपनी यपुट्कः 


॥ ७४ ॥ 


स वत्सदन्ते' एथुपीनवक्षाः समाचितः सोऽधिरथिविं भाति । 


रुपुष्पताचाकपलाशरशाल्मालघंथाचलञ्चन्दनकाननायुत्त! 
शरार वहान? समापंतावभात कणे? समर विंदास्पत | 


त्र 
नरः 


पवतस्‌ शाक्त मारा था। हे पथ्वानाथ | 
तव कणक्ने हाथसे वह इन्द्रघचुप तुल्य 
घचुप सिर गया, सुद्टी ढीली हागयी आर 
रथम्‌ मूच्छो आगया ॥ ( ६६-६९ 
तव अजुनने मह!त्माऑके कमानु 
सार सूच्छित कणका मारनकी इच्छा न 
की; तव श्रीकृष्णने कहा, हे अजन ! 
तुम यह क्या भूल करते हा ' कोई 
पण्डित दुवेल शडुआको भी नहीं छोड- 
ता हं। विशप कर आपत्तिमें शु आका 
मारनेसे यश और धर्मे प्राप्ति होती है 
जैसे पहले इन्द्रन नमुचिको मारा था, 
तेसे तुम अपने श महाबीर फणेका 
मारनेके लिये शीघ्रता करो. नहीं तो 


| 


| 


RCT i hh BB Be SB bed 


॥ ७५ ॥ 


यह फिर समर्थ होकर तुम्हारी हानि 
करेगा ॥ ( ७०--७२ ) 

तव श्रीक्षण्णके वचनको स्वीकार 
करके कुरुकुलश्रेष्ठ अजनने कणके शरी- 
रम इस प्रकार बाण मारे जसे पहले 
इन्द्रने बालिके शरीरम मारे थे॥ हें 
सारत! उस समय अजुनने सोनेके 
पहुवाले वत्सदन्त चाणोंसे दशों दिशा 
कणेका रथ आर घोडे सव छिपा दिये। 
जेते फूले हुए कचनार, ढाक ओर चन्द- 
नके वक्षांसे युक्त पर्वत शोभित होता 
है, ऐसे ही ऊंचे हृदयवाले कर्ण अज्जुनके 
वाणोंसे शोभित हुए ॥ (७३-७५ ) 

हैं पृथ्वॉनाथ | अनेक वाण लगनेसे 
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६१२ महाभारत । [ कणैपवे 
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ह. तच्चावधीत्ततः कुद्धः शातशोञ्थ सहस्त्रदाः । | 
A लत्खेन्य पणण्डवेयानां योधयामास सवंतः ॥ ४९॥ a 
f तचान्भतमपश्यास तव पुत्रस्य पौरुषम्‌ । है 
2 यदेकः साहेतान्सवान्रणश्युध्यत पाण्डवान्‌ ॥ ५० ॥ f 
गी ततो$परयन्सहात्मा स स्वसन्य भ्शदुशखतस्‌ । 
f ततोऽवस्थाप्य राजेन्द्र कृतवुद्धिस्तवात्मजा ॥ ५१ ॥ A 
A हर्षयन्निव तान्योधानिदं वचनमब्रवीत्‌ । ह 
A नतं देशांप्रपर्यासि यत्र याता भयार्दिताः ॥ ५२॥ 2 
fh गतानां यत्र वै सोक्षः पाण्डदात्कि गतेन व! । a 
अल्प च बलमेतेषां कृष्णा च भृशविक्षतौ ॥ ५३ ॥ | 
fh अद्य सवान्हनिष्यामि ध्रुवो हि विजयो भवेत्‌ । १ 
A विप्रयातांस्ठु चो भिन्नान्पाण्डवाः कृतकिल्विषान॥५४॥ a 
|: अनुखत्य वधिष्यान्ति श्रेयान्नः खसरे वधः । A 
A खुस सांग्रामिको ख्त्युः क्षत्रधर्मण युध्यताम्‌ ॥ ५५ ॥ व 
A स्तो दुःग्बं न जानीते प्रेत्य चानन्त्यसश्चते । f 
A शृणुध्वं क्षत्रियाः सर्वे यावन्तः स्थ समागताः ॥५६॥ अ 
/ यदा शुर च भारु च मारयत्यन्तको यम; । 2 
त ओर वाण वर्षाने लगे । दुर्योधनने | थोडी रह गई हे तथा अजुन और कृष्ण £ 
£ पाण्डवोंकी सेनाके सेकडो चा सहस्रं घार्वोम बहुत व्याकुल होरहे हैं अब हम 2 
^ मलुष्योंकी मारडाला, हमने उस समय इन सबको मारकर निश्चय अपनी विजय ; 
/९ हुयोंधनका अद्भुत पराक्रम देखा, व करेंगे, यदि तुम भागोगे तो पाण्डव १ 

¦ अकेले ही सब पाण्डवोके सङ्ग युद्ध करते | तुम्हें पीछे दाड कर मार डालेंगे,इसमे युद्ध £ 

^ रहे।हे राजेन्द्र ! तुम्हारे पुत्र महात्मा | हीमें मरना क्षत्रियोका घर्म ६ और ; 

£ दुर्योधनने अपनी सेनाको व्याकुळ देख... इसीसे कल्याण हाता है ॥ हे क्षत्रियो! /£ 

2 चा सावधान किया, और अपनी सेनाको मरा हुआ मलुष्य दुः देखनेका नहीं £ 

^ प्रमख करत हुए ऐस वचन बोले, हम ' आता और युद्रमें मरनेस अनन्तर सुप ६ 

£. एमा देश कोः नहीं देखते जहाँ इग्मे , द्वोवा है ।' (५३--०६ ) १ 

~ भागकर तुम लोग बचाग॥ (४८-०३) | जब शार आर कादर दानोंहीकों ४ 

१ हम समय पराइयेक्री सना बहुत यमराज मारटालता हे ता ऐसा फॉन ई 

x 
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य ९०] 


८ कणेपर्वं । 


घूर्ण रथे ब्राह्मणस्यासिशापाद्रामाङुपात्ते त्वावेभाति चास्त्रे ॥८४॥ 


Q 


छिन्ने शारे सर्पसुखे च चोरे पार्थेन तस्मिन्विषसाद कर्ण; । 
डप्यसाणो व्यसनानि तानि हस्तौ विधुन्वन्स विगर्हमाणः ॥८५॥ 
* ~ ~ ₹ 
घर्सप्रधानं किल पाति धर्म इत्यन्नुवन्धभाविद! सदेव । 


वयं च धर्मे प्रयताम नित्यं चतु यधाशक्ति यथाश्षुतं च 


॥ ८३ ॥ 


ख चापि निप्राति न पाति भक्तान्मन्ये न नित्यं परिपाति घर्मः | 

एवं घरवन्प्रस्वालिताश्वसूतो विचाल्यसानोऽञ्ञनबाणपातेः ॥ 

मर्साभिघाताच्छिथिलः क्रियासु पुनः पुनधेमेमसो जगह ॥ ८७ ॥ 
रारे भीसतरैरविध्यत्म्रिभिराहवे । 


ha hd ७ ~ ~ 
हस्त कृष्ण तथा पाथसभ्याचप्यच ससान; 


॥ ८८॥ 


ततोऽर्जुनः सप्तदश तिग्मवेगानजिह्मगान्‌ । 


इन्द्राजनिसमान्धोरानसुजत्पावकोपमान्‌ 


॥ ८९ ॥ 


निभिद्य ते भीसवेगा छपतन्प्रथिवीतले । 
कम्पितात्मा तत! कर्ण! शत्त्या चेष्टामदचीयत्‌॥९०॥ 
घलेनाथ स संस्तभ्य ब्रह्मास्त्र ससुदेरयत । 


प्राक्षणके शापसे पृथ्वीसे पकडे हुए 
रथपर परशुरामका शस्त्र भूलकर कणे 
इस प्रकार बठे रह गये जसे अत्यन्त 
पुष्पित ग्रामद्चक वडा चेत्य वृक्ष । जव 
अझुनने उस सांप प्रुखवाले घोर वाणको 
काट दिया और कर्ण शखको भूल गये, 
तव क्रोधमें भरकर ओर अपनेको धिकार 
देते इए हाथ पटकने लगे। ओर 
कणे बोले, घमे करनेवाले भचुप्य की 
धम अवश्य ही रक्षा करता हे इम अपनी 
शक्ति और विद्याके अनुसार सदा ही 
धर्ष करते रहे हैं परन्तु वह धर्म हमारी 
उस समय रक्षा नहीं करता, इससे जान 
पडता ह कि पहले कहे पाण्डितॉक वचन 
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झूठ हैं, ऐसे कहते हुए कर्ण अर्जुनके 
वाणासे व्याकुल होकर कांपने लगे, 
तथ मममें बाण लगनेसे कण कमे कर- 
नेमे असमथ होकर बार बार धमकी निंदा 
करने लगे ॥ (८४-८७) 

फिर साहस करके धनुप उठाया ओर 
श्रीकृष्णके हाथमें तीन और अजुनके 
शरीरम सात घोर वाण मारे तव, अर्जु 
नने क्रोध करके वज़के समान कठोर, 
आगके समान प्रकाशेत ,श्ाघ चलनेवाले 
सत्रह घाण कर्णके शरीर में मारे, वे 
उनके शरीरको वेघकर पृथ्वीम चले 
गये, तव कणे वहुत कांपने लगे । पर- 
न्तु साइससे ऐसा यत्र किया, कि कोई 
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महाभारते । [ कणप 
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शरावाभन्न; पाततस्तुरङ्गन; श्वसाडइरात; क्षतज वसाः ॥ ४॥ 
~ च ४० 


दान स्तनाडूः पारघत्तनचमहा दशाड्। कपण नदाः | 


तथापविद्धेगजवाजियोधेबेलापविद्वेरथ वीर सङ्घैः ॥ ५ ॥ 
मन्दासुभिश्चेव गतासुभिश्च नराश्वनागैश्च रथैश्च मर्दिते? । 
मन्दांशुमिश्वेव सही महाहवे नून यथा वेतरणीच भाति ॥ ६॥ 
गजेनिकृत्तेवर हस्तगात्रेरुद्वेप माने! पतितैः एथिव्याम्‌ । 
विशीर्णदन्ते। क्षतजं वभद्विः स्फुर द्विराते? करुणं नदद्भिः ॥ ७॥ 
निकृत्तचक्रेषुयुगै? सयोक्तुमिः प्रविद्धतृणीर पताककेतुाभिः । 

॥ ८ ॥ 


सुवणजालावततभुशाहतमहारथाधघजलदारवाद्वता 
Rn CX 


यरास्विभिनीगरथाश्वघोधिभिः पदातिभमिश्चाभिसुखेहतेः परे; । 


विशीोणवमा भरणाम्वरायुधेवताप्रशान्तेरिव तावकमही ॥ ९॥ 
शारप्रहाराभिहतेर्महावलेरवेक्षमाणे! पतितैः सहस्रदाः । 
दिवइ्च्युते भूरतिदीसिमाद्भिन क्त ग्रहे व्योर मलप्रदीप्तेः ॥ १० ॥ 


प्रनष्टसज्ञेः पुनरूच्ळवसद्धिमही व भूवानुगतेरिवाचिभिः । 
कणाजुनाभ्याँ शरभिन्नगान्रहतः प्रवीरः कुरुसञ्जचयानाम्‌ ॥ ११ ॥ 


अधमरे तडफ रहे हें । सोनेके जालोँके 
सहित रुघिरमें भीगे अधमरे घोडे छट 
पटाते हैं, ये दुःखसे धीरे धीरे बोलते 


मेघोंसे भरा आकाश ॥ ये देखो येयुझी 
हुई आगके समान कवच ओर अन्न 
रहित हाथी, घोडे ओर रथों पर चढे 
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पृथ्वीमें पंड ओर योधा चिल्ला रहें है । 
कोई मर गया है और कोई मरने 
चाहता हे! इन सब हाथी, घोडोंसे यह 
सव पृथ्वी वैतरणीके समान दीख रही 
हें ॥ ये दुःखसे चिल्लाते हुए खंड, पेर 


आर दात टूट द्वाथा, घाड, मर पड 


हं, हाथियाके शरीरसे रुधिर बह रहा 
हृ ॥ (४-७) 


यह पृथ्वी टूटे जुये, पदिय ध्वजा 
और पताका वाले, मोनेके जालोंस युक्त 
कटे इए रघोंसे ऐसी दोखतो ह जमे 


oe Ye ITU RSNA ESS 


तथा अनेक यशखी पैदल मरे पडे हैं | 
जैसे रातका आकाश अत्यन्त प्रकाशवाले, 
गिरते हुए तारोंसे अत्यन्त शोमित 
होता हें ऐसे ही बाणोंसे मर महा परा” 
क्रमी वीरांसे यह पृथ्वी शोमित हो रही 


है ॥ ८-१०) 


ये कौरव और पाञ्चाल योद्धा असुन 
आर कर्णके वाणोंसे मर कर पृथ्वीम पटे 
हें, ओर अनेक मूछित होकर सांस ले रहे 
हे । ये अर्जुन आर कणके माण द्वार्थी 


घोडे आर मनुष्यांका काटकर पाताल & 
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शारैरवाकिरत्कर्ण दीप्यमानेरिवार्हिमिः ॥ ९९ ॥ 
तस्थ ज्याच्छेदनं कणों ज्यावधान च संयुरे । 
नाम्बडुध्यत शीघत्वात्तदङुतसिवाभवत्‌ ॥ १००॥ 
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अस्नैरस्त्राणि संवार्य प्रनिघन्सव्यसावचिन! । 

~ ~ ० AC _ ०” 6 
चक्रे चाप्यधिक पा्थोत्स्ववीथेसतिदरायतत ॥ १०१ ॥ 
ततः कृष्णोष्जुन दृष्टा कर्णासत्रेण च पीडितम्‌ । 


अन्यसेलन्नवीत्पार्षमातिष्ठास्न ्रजेति च 


॥ १०२ ॥ 


~ _ कर 9 २० ७ ७ ८ ~ 
ततारम्रसहश घार जर सपाजषापसम्‌ । 


अदमसारमय दिव्यसमिसन्य परन्तप 


॥ १०३ ॥ 


रौद्रमख समाधाय क्षेपुकामः किरीटवान्‌ । 


तत्तोऽग्रसव्मही चक्र राधेयस्य तदा नप 


॥ १०४॥ 


तत्तोऽचत्तीये राधेयो रधादाशु ससुच्यत! । 
चक्क सुजास्यासालस्व्य ससुत्क्षेप्ुमियेष स! ॥ १०५ ॥ 
सप्तह्वीपा वसुमती सडौलवनकानना । 


गीर्णचक्रा सझुत्क्षिप्ता कर्णेन चतुरंशुलम्‌ 


॥ १०६ || 


९ 
ग्रस्तचक्रस्तु राधेयः क्रोघादश्रूण्ण्वतंयत । 


अजुनं वीक्ष्य संरव्धसिद वचनमत्रवीत 


॥ १०७ || 


घनुपपर चढाया, ऑर विपीले सांपके 
समान अनेक वाण झर्णकी ओर चलाये। 
क्णका रोदा काटना और अजुनका 
चढाना इस अद्भुत शीघ्रताको कोई न 
देख सका, उस समय भी अघुनके सव 
चाण काटकर कणने अपना पराक्रम 
उनसे अधिक दिखलाया॥ (९९-१०१) 

तब श्रीकृप्णने अजुनको कर्णके बाणा 
से व्याकुल देखकर कहा तुस इस समय 
चुप मत बढो शीघ्र शस्र चलाओ, तद 
शथुनाझन अजुनन लोहेका बना अग्नि, 
विष ओर सांपके समान भयानक एक 


+ 


दिव्य घाण निकालफे उसपर मन्त्र पढा 
ओर रुद्रासरसे युक्त करके चलानेकी 
इच्छा की,उसी समय प्रथ्चीने कर्णके रथ 
का पहिया भी पकड किया॥ तब राधा 
पुत्र कर्ण रथसे नीचे उतरे, और हाथके 
बलसे रथके पहिये को उठाने लगे ॥ 
उस समय कर्णने दीप और नगरोंके 
सहित सभ पृथ्वीकों चार अङ्गुलतक 
उठा लिया ॥ (१०२-१०६) 

उस प्रमय ऋोघसे भरे कर्णकी 
आंखसे आंख वहने लगे । और अज्ञुन- 
को वाण चढाये देख ऐसे वचन बोले,ह 


५२३ 
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आपाडकयुरवराङ्गदान ग्रवयानष्काः सरुवणसूचा: ॥ 
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महाभारत । 


[ कणेपदै 


७ ॥ 


मण्युत्तमा चज्चसुवणमुक्ता रत्नानि चोचावचमङ्गलानि । 

गात्राणि चात्यन्तसुखोचितानि शिरांसि चेन्दुप्रतिमाननानि ॥२१॥ 
देहांश्व भोगांश्च परिच्छदांश्च त्यक्त्वा मनोज्ञानि सुखानि चेव । 
स्वधमनिष्ठां महतीमवाप्य व्याप्याशु लोकान्यशसा गतास्ते ॥२२ ॥ 
निवतं दुयोधन यान्तु सेनिका ब्रजस्व राजञ्शिबिराय सानद । 
दिवाकरो5्प्थेष विलम्बते प्रभो पुनस्त्वमेवात्र नरेन्द्र कारणम्‌॥ २३ ॥ 
इत्येवछुक्त्वा विरराम शल्यो दुर्योधन शोकपरीतचेताः । 


हा कर्ण हा कणे इति त्रवाणसाते विसंज्ञं भूरामश्वनेचम्‌ 


॥ २४ ॥ 


त द्राणपुत्नप्रसुखा नरन्द्राः सव समाश्वास्य सुहु? प्रयान्त । 
नराक्षमाणा मुट्टरजनस्थ ध्वज महान्त यशसा ज्वलन्तत्‌ ॥ २५॥ 
नराश्वमातङ्कशरारजन रक्तन सिक्ता च तथव भामेम्‌। 


रक्ताम्वरस्रक्तपनीययोगान्नारीं प्रकादामिव सवेगम्याम्‌ 


॥ २६ ॥ 


प्रच्छन्नरूपां रुधिरेण राजन्रोद्रे सुहतेऽतिविराजमाने । 


च्छ LoS ~ ha he 

नेवावतस्थुः कुरवः समीक्ष्य प्रब्राजिता देचलोकाय सर्व 
CQ ~ ha ~ 

वधेन कर्णस्य तु दुःखितास्ते हा कण हा कर्ण इति छुवाणाः । 


और विना टूटे हीरे और मोतियोंके हार, 


केयूर, बाज गोम, सोनेके सूतमै गुथे 


निष्क्र (मृहर) उत्तम माणि आर सुवणमें 
जडे रत्न पडे हैं । ये सुख मोगने योग्य 
शरीर चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखवाले, 
शिर पडे हे ॥ ( १७-२१) 

ये सब क्षत्री शरीर, वश्ध ओर जगत्‌ 
के सुखॉको छोडकर यशको बढ़ाकर 
सनातन स्वर्गको चले गये ॥ हे नरेन्द्र 
दर्योधन ! ये देखा र्ये अम्ताचलको जावा 
हे । इसलिये अद सब मेन! अपने अपने 
डरोदो जाय आर तुम भी लाटकर अपन 
दरका जामा, हाकण ! हाइण ! एमा 


१८ 


| 
| 
| 
| 


१ 
| 
। 


॥ २७ ॥ 


कहकर रोते हुए मूखके समान खडे, 
आंख वहाते दुर्योधनसे ऐसा कहकर 
राजा शल्य शोकसे व्याकुल होकर चुप 
होगये ॥ ( २९-२४ ) 

फिर अच्चत्यामा आदि सब वार 
यशसे भरी ध्वजाको देखकर दुर्योधनके 
पास आये, आर उन्हें समझान लगे ॥ 
उस समय मनुष्य, हाथी और घोडोंके 
रुधिरस भीगकर पृथ्वी लाल बस्नमाही 
बेश्याके समान दोखन लगी थी ॥ उम 
राट्र पुहचम उस पृथ्वीको देखकर काई 
कारव खटा न रह सफा, आर सबन 
मरनका निश्चय कर लिया ॥ २५-२७ 
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अतस्त्वां प्रत्रवीस्येष छुहतं क्षम पाण्डव ॥ ११६ ॥ [४७२१] 


८ क्षणपर्च । 


इति श्रीमहाभारते शतसाइस्म्या सहिताया वैयासिक्यां कर्णपर्वणि कर्णरथग्रसने नवतितमो.ऽष्याय ।९०॥ 
सञ्जय उवाच -- तमन्रवीद्वासुदेवो रथस्थो राधेय दिष्टथा स्मरसीह धम । 
प्रायेण नीचा व्यसनेषु मग्ना निन्दन्ति देव कुक्कत न तु स्वम्‌ ॥ १॥ 
यद्‌ द्रोपदीसेकवस््रां सभायामानाययेस्त्व च्च सुयोधनश्च । 
दुशशासनः शङ्ुनिः साबलश्च न ते कण प्रत्यभात्तत्र घम! ॥ २॥ 
यदा सभायां गाजानमनक्षज्ञ युधिष्ठिरम्‌ । 


अजेपीच्छकुनिज्ञोनात्क ते घमस्तदा गत? 


॥ ३॥ 


वनवासे व्यतीते च कर्ण वर्षे अघोदरो । 


न प्रमच्छसि यद्राज्यं क ते घर्सस्तदा गतः 


॥ ४॥ 


हर = १ बल ~ > नकी अ 
यङ्गाससन सपञ्च वषयुक्तत्र भाजनः | 


आचरत्त्वन्मते राजा क ते धमस्तदा गत! 


॥ ५ ॥ 


यद्वारणावते पार्थान्सुप्ताज्ञतुग्रहे तदा । 


आदीपयस्त्वं राधेय क ते धर्मस्तदा गत! 


॥ ६॥ 


कृष्णस कुछ नहीं डर हैं। परन्तु तुम 
क्षत्रियोंके उत्तम कुलमं उत्पन्न हुए हो 
इसलिये हम तुमसे कहते है, कि क्षणमात्र 
ठहर जाओ ॥ (११५-११६)[४७२१] 
कणपचम नन्तर अध्याय समाप्त | 
कर्णपवे में एकानव्वे अध्याय | 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ | तब श्रीकृ- 
प्णने रथमें बैठे बेठे कणसे कहा कि, हे 
राधापुत्र ! तुमने आज प्रारव्धसे धमका 
सरण किया । तुम्हारे समान नीच मनु 
प्य आपत्तिहीमें प्रारब्धको निन्दा करते 
हे परंतु अपने जुरे कमका सरण नहीं 
करते॥ हे कर्ण! जिस समय तुम,दुःशा- 
सन, दुर्योधन ओर सुबलपुत्र शाकुनिने 


र्से 


एक वन्नवाली द्रोपर्दाको सभामें बुलाया 
था, तब तुमने धर्म नहीं समझा 
था ? जब जुआ न जाननेवाले,महारा- 
जको शकुनिने दुष्टवासे सभामे जीता 
था, तब तुम्हारा धर्म कहां गया 
था? (१-३) 

हे कर्ण ! जब तेरह वर्ष वनमें रहकर 
पाण्डव आये, तो मी तुमने उनको राज्य 
न दिया । तब तुम्हारा धर्म कहां रहा! 
जब तुम्हारी सम्मतिसे दुर्योधनने भौम- 
सेनको सपाँसे कटबाकर और विष खिला- 
कर नदीमें टुबा दिया था, तब तुम्हारा 
धर्म कहां गया था ? हे राधापुत्र ! जब 
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नाभवद्विकृतिः काचिद्धतस्थापि महात्मनः ॥ ३६ ॥ 
चारुवेषधरं चीर चारुमौलिशिरोधरछ्‌ । 

न्सुग्वं सूतपुच्रस्य पूर्णचन्द्रसमद्यति ॥ ३७ ॥ 
नानाभरणबान्राजस्तप्जास्बूनदाङ्गद! । 
हतो वकतेनः होते पादपोऽङ्कुरवानिव ॥ ३८॥ 


कनकोत्तमसङ्काशो ज्वलन्निव विभावसुः । 
स शान्त! पुरुषव्याघः पार्थसाथकचारिणा ॥ ३९॥ 
यथा हि ज्वलनो दीप्षा जलमासाद्य शाम्यति । 


कणोप्नमिः समरे तद्ठत्पार्थमघेन झामितः ॥ ४०॥ 
आहत्य च यशो दीप्तं सुयुद्धेनात्मनो भुवि । 
र विखज्य शरवषाणि प्रताप्य च दिझो दश ॥ ४१॥ 
र सपुत्र! समर कणः स शान्तः पाथेतजसा | 
Ee प्रताप्य पाण्डवान्सचोन्पश्चालांखाखतेजसा ॥ ४२॥ 


f वर्षित्वा दारवर्षण प्रताप्य रिपुवाहिनीम्‌ । 

f श्रीमानिव सहस्रांशुजेगत्सर्व प्रताप्य च ॥ ४३॥ 
र हतो वैकर्तनः कणेः सपुत सहवाहनः । 

2 अर्थिनां पक्षिसङ्घस्य कल्पब्॒क्षो निपातितः ॥ ४४॥ 
4 आपका EP FR en Te Ril कालका 


योद्धा डरने लग ॥ 


en 
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^ कणसे पाण्डवोके 


महात्मा पुरुपसिंह कर्ण मरे हुए भौ 
जीते हुएके समान दिखलाई देत थे, 
उनका कोई खरूप नहीं बिगडा था ॥ 
सूतपृत्र कर्ण पूर्ण चन्द्रमाके समान मुख, 
उत्तम किरीट ओर भूषण धारण किये 
आर सोनके वाजू सहित मरे हुए एमे 
दीखते थे जम टूटा हुआ वृक्ष " ३५-३८ 

अच्छे सुवणके समान कांति वाला 
एज्वास्त अधिक समान प्रकाशमान 
कण अझुनके बाणरूपी जलसे शान्त 
हसा जमे मेघ आग्नको युझा देता है, 


एसे ही अजुनरूपी मेघन कर्णरूपी अग्नि 
को ठण्डा कर दिया ॥ अपने यशसे 
जगतका पूरित करके ओर वाणोसे सय 
दिशाओंको तपाकर तथा पाण्डव ओर 
पाञ्चालॉंको व्याकुल करके पुत्र सहित 
कणे अजुनके तेजसे मर गये । (३९-४१) 

जस सर्य अपनी किरणसे जगको 
व्याकुल कर देता है, एमे ही अपने 
बाणोंसे पांचाल और पाण्डवाकी मेनाको 
व्याकुल करके पुत्र मद्रित कण मर गये। 
मानों भिक्षुक रूपी पश्षियोंका करपशश्च 


Less 


ट्रटयया॥ जो घ, भक कण सदा मिश्च 
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प्राप्तास्तथा पाण्डवा वाह 


८ कैणपर्च । 


र्ण 
७) 
wy 


त्सर्वे! समेताः परिध्रृत्तलो सा! । 


निहत्य शत्रव्समरे प्रवृद्धान्लसोमका राज्यमवाझुयुस्त ॥ १४॥ 
तथा गता धार्तराष्टा विनाश धसाभियुप्तः सततं नसिदेः । 
सञ्जय उवाच एवझुक्तस्तदा कणा वासुदवन सारत ॥ १५ ॥ 

लञ्ञयावनतो सूत्वा नोत्तरं किश्चिदुक्तवान्‌ । 
क्रो धात्प्रस्फुरसाणौछो घतुरुद्यस्य भारत ॥ १६॥ 
योधपामास वे पार्थ महावेगपराक्रमः । 
ततोऽत्रवीद्वासुदेचः फाल्गुन पुरुषषेभम्‌ ॥ १७॥ 
दिञ्यास्रेणेव निभिद्य पातयस्व महाचल । 
एचसुक्तस्तु देवेन कोधमागात्तदालुन! ॥ १८॥ 


सन्युमभ्याविशद्धोर स्त्वा तत्तु धनञ्जयः । 
तस्थ फुद्धस्य सर्वेभ्यः स्रोतोभ्यस्तेजसोऽचिषः। १९ ॥ 
प्रादुरासंस्तदा राजस्तदद्धूतमिवा भवत | 

तत्समीक्ष्य ततः कर्णो ब्रह्मासत्रिण धनञ्जयम्‌ ॥ २० ॥ 
अभ्यवर्षत्पुनर्यत्नमकरोद्रथसजने । 
त्रह्मास्त्रेणेद त पार्थो ववष शरष्ृष्टिभिः 


॥ ९१ ॥ 
र्र | 
तदर्त्रमस्त्रणावाथ प्रजहार च पाण्डव; । 


हुए थे ऐसेही पाश्वालोंके सहित पाण्डव 
अपने वाहुबलसे शञ्ुआका नाश करके 
राजा हुए हे! धार्मिक पाण्डवोने धृतराष्ट्र 
के वंशका नाश कर दिया। (१३-१५) 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! श्रीकृष्णके 
ऐसे वचन सुन करणने लञ्जास अपना 
मुख नीचा कर लिया ऑर कुछ उत्तर 
न दिया ओर क्रोषसे हाथ फटकाकर 
धनुप उठाकर पहींसे अजुनके सङ्ग 
घोर युद्ध करन लगा, तव श्रीकृप्णने 
अजुनसे कहा तुम इसी समय हसे दिव्य 
वाणसे मारो । (१५-१८) 
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कृष्णके वचन सुनते ही अजुनको 
महाक्रोध आगया। उन सब वचनोको 
स्मरण करके अजुनको ऐसा क्रोध आया 
[फे सब राॉओंसे ज्वाला निकलने लगीं 
अजुनका ऐसा घोर रूप देखकर करणने 
ब्रह्मात्र चलाया ओर अनेक वाण मार 
कर घनुपक्रो रख पहियेको उठाने 
लगा । (१८--२ १) 

तव अजुनने ब्रह्मास्रसे ही उसके 
वाण काट कर उस शस्रको शांत कर 
दिया और फिर अग्नि वाण चलाया। 
उस प्रकाशमान वाणकी अभिको करणने 
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६२० महाभारत । [ कणः 
$०299२०२२२२१००29२222922922929292229292222262£2८३८८८८८८८८८९८८८८९८८८८९९९: 
9 हते तु कर्ण विदिशोञ्पि जज्वळुस्तमोवृता द्योविचचाल भूमिः । 

£ पपात चोल्का ज्वलनप्रकाशा निछाचरात्वाप्यभवन्प्रह्मटा! ॥ ५२॥ 

2. शाशिप्रकाशाननमजुनो यदा छुरेण कणेस्थ शिरो न्यपातयत । 

^ तदान्तरिक्षे सहसेच शब्दों बभूव हाहेति सुरावसक्तः ॥ ५३ ॥ 

^ र दैवगन्धवेसलुष्यपूजित निहत्य कण गरपुघाहवेऽजुनः | 

॥ रराज राजन्परमेण वचसा यथा पुरा बृञवधे झातक्रलुः ॥५४॥ 

१ ततो रथेनास्थुदव्न्दनादेना दारन्नभोमध्यदिवाकरार्चिषा । 

0 पताकिना भीसनिनादकतुना हिमेन्डुशङ्कुस्फाटिकाव भासिना ॥ 

५ झहेन्द्रवाहपतिसेन तावुभो महेन्द्रवीयप्रतिमानपोरुषों । 

४. सुवणमुक्तामणिवञ्जविद्रुमेरलेक्ृतावप्रतिसेन रंहसा ॥ ५६ ॥ 
नरोत्तमो केशवपाण्डुनन्दनो तदा हि तावश्िद्वाकराविव | 

i रणाजर वात सयो विरजतुः समानयानाविव विष्णुवासवा ॥ ५७ ॥ 

^ ततो धचुर्ज्यातलवाणनिःस्वनेः पस्य कृत्वा च रिपून्हतप्र भान्‌ । 

^ सञ्छादयित्वा तु ङुरूञ्शारोत्तमंः कपिध्वजः पक्षिवरध्वजश्च ॥ ५८॥ 
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हृष्टौ तततस्तावसितप्र भाचो सनाँस्परीणाम्रवदारयन्तो । 
सुवणजालावतती महास्वनी हिमावदातो परिगृह्य पाणिभिः। 


कणेके मरनेके पश्चात्‌ सव दिशा ओर 
कोने जलने लभे । आकाशम अन्धकार 
छागया | पृथ्वी हिलने लगी, आकाशसे 
अग्निके समान बिजली गिरी आर राक्षस 
प्रसन्न होगये ॥ जड अजुनने अपने तेज 
वाणते पूर्ण चन्द्रमाके समान सुखवाला 
कणका शिर काटा तय आकाशम नव 
देवता हाहाकार करने लग (५२-५३) 

दे राजन्‌ ! जम इत्रासुरको मागर 
महातेजस्वी इन्द्र शोभित हुए थे, ऐसे 
ही देवता गन्धव आर मनुष्यों पचित 
कणर मारकर अजुन ब्रमण हण ॥ वब 
वग्फ, चन्द्रमा और म्पाटिकके समान 


सफेद ध्वजा युक्त, अनेक मेघोके समान 
शब्दवाले, आकाशर्मे घूमते हुए खूरयेके 
समान तेज भरे इन्द्रके रथके समान सुंदर 
रथपर वेठकर इन्द्रके समान पराक्रमी 
माणि और मोतीयुक्त अनेक भूषण पहने 
असाधारण तेजस्वी, अग्नि आंर प्रूयक 
समान तेजस्त्री श्रीकृष्ण और अर्जुन 
वेडर होकर युद्धम ऐसे शामित हुए 
जस एक रथपर पेठे विष्णु आर 
इन्द्र ॥ (५४--५७) 

अपने घनुप और तालके शब्द तथा 
बाणोंमे सव शघु भोका नाश करके और 
अपने वाणोमे कौरबोंका हृदय चीरनेके 


॥ 

| 

| 
( 
{ 
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९ 
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हे 
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दै 
गै 
तै 
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इतनेही समयमे अजुनने चैतन्य हो 
कर यम दण्डके समान घोर बाण चढाया | 
तब श्रीकृष्णने अजुनसे कहा कि, जब 
तक यह रथपर न चढे तभी तक इस 
दृष्का शिर काट लो॥ श्रीकृष्णके 
वचनोंकों खीकार करके अजुनने कर्णके 
महारथकी पहिया भूमिमें मझ थी उसी 
अवसरमें एक प्रज्वारित वाणसे कर्णके रथ 


सर्यके समान तेजस्वी, चन्द्रमा ओर अस्िके 
समान कांतिमान थी, उस घ्वजाको 
कर्णके महारथसे, मदारथ अजुनने अग्नि 
और र्यके समान प्रकाशित सोनेके पद्द- 
वाले एक घाणसे गिरा दिया !! ३३-३७ 

फोरबोंके यश, प्रताप, बल और 
सुख सबके सब उस ध्वजाके सङ्ग हो गिर 
गये । सबके हृदय फटने लगे, और 


अध्याय ९१] ८ कर्णपर्च । ५२९, 
न मा स कया 
३6६€€6€€6€€€€€€€€€€6€६€€€<€€€€€>%१%>%>%१%>?>>>>>?>>>>>%>>>>२>>२>%>%>>%>>४८%>१>>नेट्र 
ही ° ~ ~ aN “८० पै 
0 तदन्तर प्राप्य घृषो सहारथां रथाडृुसुवीगतसझुजिहीषे ॥ २१॥ ॥ 
~ लेक, क. ७. fh 
| रथादवप्लुत्य निशद्य दोभ्या शाशाक दैवान्न महाबलोऽपि । f 
) ~ ७.९ a २ ७ ० डकल शी 
[ ततः किरीदी प्रतिलभ्य संज्ञां जग्राह वाणे यमदण्डकल्पम्‌ ॥३२॥ ; 
र ~ ~ 6 
| ततोऽर्जुनः प्राज्ललिक महात्मा ततोऽन्रवीद्वासुदेचोऽपि पाथस्‌ । f 
0 ~ ~ क. ~ चे ® 
£ छिन्ध्यस्य सूधीनमरेः शरेण न यावदारोहति वे रथं षः ॥ ३३॥ / 
2 तधैव सम्पूज्य स तहूच! प्रभोस्ततः शरं प्रज्वलितं धद्य । 
१ जघान कक्षाममलाकेवर्णा महारथे रथचक्रे विमग्ने ॥ ३४॥ 0 
त हस्तिकक्षाप्रवर च केतु छुवणेसुक्तामणिवञ्रएछम्‌ | | 
| ज्ञानप्रकर्षोत्तमशिल्पियुक्ते कृत सुरूप तपनीयचित्रम्‌ ॥ ३५ ॥ ) 
0 जयास्पदं तब सैन्यस्य नित्यमसित्रवित्रासनमीञ्चरूपम्‌ । | 
व्र ~ ~~ ७ क. क. ७”. क 6 
f विख्यातपादिलसम स्म लाक 1त्वषा सम पावक भाचुचन्द्रे! ॥ ३६ ॥ ^ 
= 9७ फू. छ > शी 
| ततः क्वुरप्रेण खुसंशितेन खुबणपुद्धेन हुताभिवचेसा । f 
^ श्रिया ज्वलन्तं ध्वजघुन्ममाथ महारथस्पाधिरथेः किरीटी ॥३७॥ ; 
~ ~ फणि Po = ha 
| यशश्च दश्च तथा प्रियाणि सर्वाणि कार्याणि च तेन केतुना । पी 
गी क ७, ~ fe ha a + ~ 
| साकं कुरूणां हृदयानि चापतन्वभूव हाहेति च निःस्वनो महान्‌ ॥३८॥ र 
ह र्‌ ~ qo च A ७) हूक पे 
£ कांपन लगे, इतना समय पाकर महा- हाथीके चिन्हसे युक्त, सोने मोती और धी 
£ रथ कणे पृथ्वीसे पहिया उठाने लगा, हीरे आदि मणियोसे बनी हुईं, बहुत £ 
QC ~ लट १ NN ७” € ह 
४. तव कणने बहुत बलसे पहिया निकाल- युक्तिस शिल्पकारोकी बनाई हुई, तुम्हारी £ 
OO ~ — ~ ~ ~ ~ च 
£ सेका यल किया पर निकलन सेनाके विजयका स्थान, शघुओको डराने ; 
^ सका ॥ ( २९-३२) वाली स्तुति करने योग्य, जगत्‌ प्रसिद्ध, ? 
शी 
८ 
हे 
f 
4) 
f 
R 
की 
a 
री? 
हे 
A 
A 
a 
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की कक्षा ओर घ्वजा काट दी | वह ध्वजा 


सेनामें हाहाकार शब्द हाने लगा । हे 
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महाभारते | 


[ कणव 
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जयाभिवृद्ध॒या परयाभिपूजितो हते तु कर्ण परमाहवे तदा ॥ ६७॥ 
यधानुरूप प्रतिपूजिताबुभो प्रदास्यमानो स्वकृतेयुणाधे! । 


ननन्दतुस्तो ससुहृद्नणी तदा बल नियम्धेव सुरेशकेशवी ॥६८॥[४९३१] 
इति श्रीमहाभारते शतसादरूया संहिताया वैयासिक्या कर्णपर्वणि रणभू मिवर्णन नामचतुर्नेवतितमो 5ध्याय ॥२४ 


सञ्जय उवाच-- हते वैकर्तन राजन्कुरवो भयपीडिताः । 


वीक्षमाणा दिशः सर्वा! पर्यापतुः सहस्रशाः 


॥ १॥ 


कर्ण लु निहतं दृष्ट्रा शाडामिः परमाहवे । 
सीता दिको व्यकीयन्त तावकाः क्षतविक्षताः २ ॥ 
ततोऽवहारं चक्कुस्ते योधाः सर्व समन्ततः । 


निवाय्रमाणाश्रोद्विप्रास्तावका भ्शदुःखिता! 


॥ ३ ॥ 


तेषां तन्मतसाज्ञाय पुत्रों दुर्याधनस्तव । 


अदहार ततश्चके शल्यस्यानुसते नप 


॥ ४ ॥ 


कृतवर्भा रथेस्तूण घृतो भारत तावकैः । 


नारायणावशेपेश्व शिविरायेव दुद्रुवे 


1० ॥ 


गान्धाराणां सहस्रेण झाकुनिः परिवारितः ¦ 


हतमाधिरथि दृष्ट्रा शिबिरायव दुट्टये 


७ ६ ॥ 


महायुद्धमें कणके मरनेके पश्चात्‌ उन 
दोनोंको देवता, गन्धव, मनुष्य, चारण, 
सहाक्रपि, यक्ष ओर सांप जयका आशी- 
वोद देने लगे॥ इस प्रकार अपनी 
कीरिं ओर गुणोको सुनते हुए अपनी 
सेनाको इस प्रकार सावधान करन लगे, 
जेते देवताको इन्द्र ओर विष्णु ५ ६७ ६८ 
कर्णपवेम चोरानन्वे अध्याय समाप्त । [2९३१] 

कर्णपवर्भ पचानव्वे अध्याय | 

सञ्जय बोले, हे गजन्‌ ! जिम समय 

विकचेन पुत्र कण मर गये तब कार 


मयमे व्याल होकर सइ दिशाजाको 
देखदे हुए इधर उधरवों भागने लगे ॥ 


उस बड युद्धमें शघुओंके हाथस कर्णको 
मरा हुआ देख क्षत विक्षत शरीरवाले 
तरी सेनाके योद्धा लोग भयभीत होकर 
सघ दिशाओर्म भागने लगे ॥ तुम्हारे 
पुत्रोने व्याकुल और घुद्धमे अममर्थ 
होकर अपनी सेनाको चारो ओरमे 
शल्पक्री सम्मतिके अनुसार रणभूमि 
लाटाया ॥ (१--४) 

हे महाराज! वची हुई नारायणी सेना 
और थोडे रथोंके सहित कृतवर्मा अपन 


डराको चळे ॥ बच हुए गन्वार देशे 


वराक सदित शडुनी भी अपन डरका 
गमे ॥ हे भारत उसी प्रकार मो 


हव्हसा 
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| रराज कणस्प शिरो निकृत्तसस्तङ्गत भास्करस्येव बिस्चस्‌॥ ६० ॥ र 
a शरेराचितसवाङ्गः दा णिलोघपरिडुत: | A 
2 विभाति देह! कणंस्थ स्वरडिम्ासारवाशुमान्‌ ॥ ६१ ॥ 
f प्रताप्य सेनामासित्री दीपेः शरगभस्तिभिः । A 
f चलिनार्जुनकालेन नीतोऽस्तं कर्णभास्करः ॥ ६२॥ 
f अस्तं गच्छन्यथादित्यः प्रधासादाघ गच्छति । 


~ 
> 


तधा जीदितमादाय कर्णस्येषुजगाम सः । 

अपराहऽपराह्योऽस्य सूतपुचस्य मारिष ॥ ६३ ॥ 

छिन्नसञ्जलिकेनाजो सोत्सेचभपतच्छिर। । 

उपर्युपरि सैन्यानासस्थ झळोस्तदञ्जसा । 

शिरः कर्णस्य सोत्सेधसिषुः सोऽप्यहरद्‌ द्रतस्‌ ॥९४॥ 
कर्ण तु शूरं पतित एथिव्यां शराचितं शोणितदिग्धगात्रम्‌ । 
दृष्टा शयानं सुवि मद्रराजदिछन्नध्वजेनाथ ययौ रथेन ॥ ६५ ॥ 
हते कर्ण कुरवः प्राद्रवन्त भयादिता गाढाविद्धाश्च सङ्क ये 
अवेध्यमाणा सुहुरजुनस्य ध्वजं महान्तं वपुषा ज्वलन्तम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सहस्रनेत्रप्रतिमानकर्सणः सहस्रपत्तिमाननं शुभम । 
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6 क्र ~ ~ ~ ह (0 ~ 
0 हुआ सयका मण्डल दीखता हे एसे वाणस शाघ्रता साहित कणका शिर काट 
A ~ = ~ [$ ~ ~ = = + ह 
A है मर हुए कणका शिर दाखन कर सनाकं आग युद्ध भृु।मम गिरा 
^ लगा ॥ (५८-६० ) दिया ॥ ( ६१-६४ ) 
च) ~ = ~ ~ ^ १ च eg 
जैसे किरणों सहित अस्त होनेके महा पराक्रमी वीर कर्णको वाणोंसे 


समय सूर्य दीखते हैं, ऐसे ही मरे हुए 


म कटा और पृथ्चीमें पडा छोड मद्रराज 
कणका शरीर वाण पुक्त दीखने लगा ॥ 


शल्य ध्वजा रहित रथको लकर हराँका 
अपने बाणरूपी किरणास शङ्क सेना- चले गये ॥ कर्णके मरनेके पश्चात्‌ घा- ? 
को तपा कर अजञनरूपी कालके बशमे वोँसे व्याकुल अजुनकी भ्यजासे उरते £ 
होकर कर्णरूपी सूर्य अस्त होगये ॥ जसे हुए तुम्हारी सेनाके चीर युद्ध छोडकर 
सय अपने किरणोंके सहित अस्त हो- भागे । इन्द्रके समान कर्म करनेवाले 2 
जाता हे ऐसे ही वह पाण कणीका प्राण कणेका सहस पत्रवाले कमलके समान £ 
लेकर शीघ्र शांत होगया ॥ है महाराज! मुखयुक्त शिर इस प्रकार कट कर पृथ्वी ?. 
दिनके चाथे मागमे अजनने अञ्ञालिक में गिर पडा जमे सहस्र किरणवाला £ 
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६२४ मद्दाभारत । | कर्णपर्व 
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A हते कण महाराज निराशा! छुरचोऽभचन्‌ । 

जीवितेष्वपि राज्येषु दारेषु च धनेषु च ॥ १६॥ 
न्समानीय पुचस्ते यल्लेन सहता विश्यु। । 

प निवेशाय मनो दध्रे दु/ःख्ोकसमन्वितः ॥ १७॥ 

A तस्याज्ञां शिरस्ता योधाः परिणद्य विशाम्पत | 

a विवर्णददना राजन्न्यविझान्त महारधाः ॥ १८ ॥ [४९४९] 

शर इति श्रीमहाभारते त्रतसाहस्व्या सहिताया वेयासिक्या कर्णपर्वणि शिविरप्रयाणे पञ्चनवतितमोऽध्याय ॥९५॥ 

2 सञ्जय उवाच-- तथा निपातेते कण परसन्धे च बिहुत । 

A आिष्य पार्थ दाणाहा हषोद्वचनसव्रबीत्‌ ॥ १॥ 

शी हतो जज्ननृता बत्नस्त्वया कणा धनञ्जय । 

ह वृत्नकणेवधं घोरं कथयिष्यन्ति सानवा; ॥२॥ 

शभ 


वज्रेण निहतो घृछः संयुगे सूरितेजसा । 

त्वया तु निहतः कणों घलुषा निशिते? शरैः ॥ ३॥ 
तमिमं विक्रम लाके प्रथितं ले यशास्करम । 
निवेदयावः कोन्तेय कुरुराजस्य धीमतः ॥ ४॥ 
वर्धं कणस्य संग्राम दीघेकालचिकीर्पितम्‌ । 


= 
= 


लिये इच्छा करे ॥ ( १३--१५ ) ` पश्चात श्रीकृष्ण प्रसन्न होकर आर 
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जव कर्ण मरे उस समय सब कौरव 
धन, स्री, राज्य ओर जीवनसे भी निरा 
होगये ॥ उन सबको बहुत यत्स बुला- 
कर शोक आर दुःखसे भर, दुर्योधनन 
वेश्राम करनेकी आज्ञा दी ॥ हे महा- 
राज ! दुर्योघनकी आज्ञा शिरपर रखकर 
दुःखस व्याझुल सद चौर अपने अपने 
डरोको गय ॥ ( १५-१८ ) [४९४९] 
वा एबम पचाचव्व अध्याय समाव | 
केणारवमे टाननवे चष्पाय । 


~ के = As 
सञ्चय बोले, हे राजन ! कणे 


मरनक्त झार तुम्हारी मेना मायने 
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अजुनका आलिंगन देकर ऐसे वचन 
बालि, जस इन्द्रने घृत्रासुरको मारा था, 
ठस ही तुमने कर्णको मारा। इन दोनों 
कथाआंक्रो मनुप्य ममुप्याँका बहुत 
दिनतक कहेंगे । तेजस्वी इन्ट्रन बन्नमे 
वृत्रासुरका मारा था और तुमने केवल 
घनुप और बाणदी से कण को मार 
डाला ॥ ( १-३) 

अब यह तम्हारा यदा आर बल 
सेदारे लिय प्रमिद्ध रहेगा, अर चला 
ठ सय समाचार मदाराजाधिगज्ञस निवे- 
दा दाराज घमराज घडत दिनमे 


( 
>>>०स््ेळेणडेडठरेरे>रळेस्ेळेडे€€€£ 
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तथैव राजन्सोमका! खञ्जयाञ्च शक्ञान्दध्सुः सस्वजुश्वाचि सर्वे । 


परस्परं क्षा 


या हृष्टरूपा। सूतात्मजे वे निहते तदानीस्‌ ॥७॥ 


कृत्वा विमद महदजुनेन कर्णा हतः केसरिणेव नाग! । 


~ क. ७ ७ > 6 
तीणा प्रतिज्ञा पुरुषपेसेण वैरस्थान्तं गतचांश्चापि पाथः 


॥८॥ 


मद्राधिपश्चापि बिसूढचेतास्तृणे रथेनापक्षतध्वजेन । 


दुर्योधनस्थान्तिकसेत्य राजन्सबाष्पदुःखाद्वचनं व भाषे 


॥ ९॥ 


~ € ~ ० ० १८ ० 
विशीणनागाश्वरथप्रवीर बल त्वाय यमराष्ट्रकल्पस्‌ | 


अन्योन्यमासाव्य हतं सहह्विनेराश्वनागेर्मिरिकूटकल्पेः 


॥ १० ॥ 


नैताइश भारत युद्धसासीयधा तु कणोजुनयोबेभूव । 

ग्रस्तो हि कर्णेन ससेत्य कृषणावन्ये च सर्वे तव शत्रवो ये॥११ ॥ 

दैव धुवं पार्थवशातप्रषत्तं यत्पाण्डवान्पाति हिनस्ति चास्मान्‌। 
तवाथसिद्यथेकरास्तु सर्वे सत्य चीरा निहता द्विषाद्निः ॥ १२॥ 
कुवेरदेवस्वतवासवानां तुल्यप्र भावा नृपते सुवीराः । 

वीर्येण शोयण बलेन तेजसा तैस्तैस्तु युक्ता विवियेशुणौचे॥१३॥ 
अवध्यकल्पा निहता नरेन्द्रास्तवाधकासा युचि पाण्डवेयैः । 

तान्मा शुचो भारत दिष्टमेतत्पर्थाश्वस त्वं न सदास्ति सिद्धिः ॥ १४॥ 


प्रकार पाश्दाल ओर सृञ्जय वशी क्षत्री 
परस्पर मिलकर प्रसन्न होकर शहू बजाने 
और परस्पर आलिंगन देने लगे, वीर 
अजुनने कर्णको इस प्रकार मारा जैसे 
सिंह हाथीको मारता हैं, इसके मरनेसे 
अर्जुनको प्रतिज्ञा पूरी होगयी और वेर 
समाप्त होगया ॥ (६-८) 

राजा शल्य मी मूके समान ध्वजा 
रहित रथको दोडाते इए दुर्योधनके डेरे 
पर जाकर दुःखत सरे ऐसे वचन बाले, 
ये देखो तुम्हारी सव सेना हाथी आर 
घोडे रासे राहित होकर इधर उघरको 
भाग गयी, पाण्डवाने पत्धरोके ममान 


| 


वाणोंसे इसका नाश कर दिया, हे 
भारत ! जैसा ये युद्ध हुआ वैसा कभी 
नहीं हुआ । कर्णने अपने वाणोंसे कृष्ण 
आदि तुम्हारे सब शश्लुओंको ग्रस्त कर 
दिया था ॥ ( ९-११ ) 

क्या करें, प्रारब्ध घडी वलवान्‌ ह, 
वह सदा पाण्डवोकी रक्षा और हमारा 
नाश करती ह, उसीक वशमें होकर 
पाण्डबेकि हाथ तुम्हार मब योद्धा मारे 
राये 1 टुम्द्रारी ओर वीर इन्द्र, कुबेर 
का यसर समान गु्णोसे भरे थे 
रर उनको कोई नहीं मार सजग "१ 


1 
Tr? दाह > रअ 0११ 
ग्ग्न्दु पाण्डवान मा 


“४0८0 एट पट पट तट "टी 
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महाभारत । 
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1 च सुदितो चरणी पार्थिवस्य तो 
इषमालक्ष्य हषादश्रण्यवतयत्‌ | 

राधय नहत सत्वा समुत्तस्था याधाछरः 


॥ १३॥ 


॥ १४॥ 


उवाच च अहावाह्ुः पुनः पुनररिन्दम! । 


~ © ~ ~ ~ 
चासुदेवाजुनौ परेम्णा लाचुभौ परिषस्वजे 


॥ १५ ॥ 


तत्तस्मे तव्यथावूत्त वासुदेवः सहाजुन! । 


कथयामास कणस्य निधन यतुपृद्ध वः 


॥ १६ ॥ 


ईष दुत्स्मयमानस्तु कृष्णो राजानमब्रवीत्‌ । 


युधिष्ठिरं हतामित्रं कुताञ्जलिरथाच्युतः 


॥ १७ ॥ 


दिष्टःया गाण्डीवधन्वा च पाण्डवश्च वृकादरः । 
त्वं चापि कुराली राजन्माट्रीपृचो च पाण्डवौ ॥ १८॥ 
सुक्ता चीरक्ष यादस्मारसंग्रामाछोमहषणात्‌ । 


क्षिप्रसुत्तरकालानि कुरु कार्याणि पाण्डव 


॥ १९ ॥ 


हतो चेकतेनो राजन्सूतपुचो महारथः । 

दिष्टया जयासे राजेन्द्र दिष्टया चधसि भारत॥२०॥ 
यस्तु दलजित कृष्णाँ पाह सत्पुरुषा घम! । 

तस्याद्य सूतपु्स्य आामिः पिवति शोणितम्‌ ॥ २१ ॥ 
दोतेऽसौ झारपूणाडः झाञ्ज॒स्ते कुरूपृङ्गव । 


पेरोम गिर पड ॥ ( १२-१३ ) 

महाराजने उन्हें प्रसन्न देखकर जान 
लिया, कि कणे मारा गया ओर प्रसन्न 
होकर उन दोनोको छातीसे लगाकर 
प्रेम सहित एम वचन कहे, हम प्रारन्घसे 
तुम दोनों को देखत हैं। तब इन दोनो 
ने इणके युद्ध ओर मरनेका सब समा- 
चार उनम कह दिया, कृष्णन हंमकर 
और हाथ जोइकर महाराज से सब नि- 
वेदन कर दिया ॥ (१३-१६) 

कृष्णाने कहा. है महाराज! प्रारब्धम 


आप, भीममेन, अजुन, नकुल ओर 
सहदेव कुशलम हैं ॥ है पाण्डव ! इम 
प्रलय कालरूपी घोर युद्धमे आप स 
बच गय अब आगे जो कुछ करने योग्य 
काम हा सो कीजिये ॥ हे राजेन्द्र ! हे 
भारत ! प्रारव्धमे सूतपुत्र कण मारा 
गया,आर आपकी उन्नति हुई॥(१७ २०) 

जो मूख व्यूतमे जित द्रोपदीको 
समामें आई देख हसा था, उस खतपृत्र 
कृणका रुधिर आज भूमि पो रही ई ! 


हे कुन्ठ्लथ्रेष्ट ! अब तुम्हारा टाय 


PP PRP YR 


[ कणप 
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f अञ्चश्इङ्गा एषा यद्इम्दष्टा इवोरगाः । 
A प्रत्यपाधास सायाहे निर्जिता? सव्यसाचिना ॥ ७॥ 
१ हतप्रवीरा विध्वस्ता निकृत्ता निशितैः दारे! । 
शी सूतपुत्रे हते राजन्पुन्नास्ते दददुडभेयात्‌ ॥८॥ 
A विस्रस्तयन्त्रकवचाः कान्दिग्भूता विचेतस! । 
A अन्थोन्यसवमदन्तो वीक्ष्यप्राणा भयार्दिताः ॥ ९॥ 
A मामेव नृनं घीभत्सुसीभेव च दृकोदर! । 
A आमियातीति मन्वानाः पेतु्सेस्लश्च सम्भ्रमात्‌॥ १०॥ 
A हयानन्ये गजानन्ये रथानन्ये महारथा? । 
आरुद्य जवसम्पत्ताः पदातीन्प्रजहुर्भयात्‌ ॥ ११॥ 
१ कुज्ञरै! स्यन्द्नाः क्षुण्णाः सादिनश्च महारथे! । 
हीर १०. २२ PR) 
A पदातिसङ्घा्चाश्वौघेः पलायद्विभयारदितेः ॥ १२॥ 
f व्यालतस्करसड्डीण सार्थहीना यथा चने । 
सूतएुचे हते राजंस्तव योधास्तथाभवन्‌ ॥ १३॥ 
2 हतारोहा यथा नागादिछन्नहस्ता यथा नरा; । 
(0१५ NRE TE म सकम200 
2 मरनेपर घावोंसे व्याकुल तुम्हारी सेना और भीमसेन चले आते हैं, यह विचारते 
 इघर उघरको भागने लगी और रक्ष हुए भयसे गिरने और बहुत म्लान होने 
& करनेवालेको इंढने लगी जसे सांग र्न लगे ॥ ( ८-१०) 
£ से बल ओर दांत टूटनसे सांप दुबल हा कोइ अनेक महारथ हाथी, घोडे 
£ जाता ह, ऐसे ही सन्ध्याके समय अजु- ओर रथोपर चढकर पदातियोंको छोड- 
^ नसे डरी हुई तुम्हारी सेना इधर उधरको कर पेगसे भागे । जध सघ वीर भयसे 
2 भागने लती॥ (५-७) भागने लगे, तब हाथियोसे रथ, र॒थोंसे 
£ ह राजन्‌! कणके मरनेक पथात्‌ घुडसवार आर भागनेवाले घोडोंसे पेदल 
| जोर प्रधान वीरोके नाश होनेपर तुम्हारे वीर मग्न होने लगे॥ जैसे हिंसपशु और 
ह ईन शख्स आर उरसे व्याइल होकर चोरीस भरे हुए चनमें बटोही धवराते 
£ इधरउघर भाग गये॥ यन्त्र ओर कब- हें, पेसे ही सूतपुत्रके मरनेसे तुम्हारी 
£ पास राहत घबराय हुए उरस व्याकुळ सेना घबराई । ऊपर बैठने वालेसे रहित 
£ चारा ओर देखते हुए एक दूसरेको । हाथी तथा छिन्नहस्त योधाके समान 
ति वर पा जार अयन दुर्नाधनके जब वीर भयसे पीडित होकर 
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जयश्चेव धरवो$स्माक न त्वस्माकं पराजयः । 
यदा त्व युधे पाथस्य सारथ्यसुपजग्मिवान ॥ ३१॥ 
सीष्सो द्रोणश्च कणञ्च महात्मा गोतमः कुपः 

अन्ये च बहवः झारा थे च तेषां पदानुगाः 1 ३२॥ 
त्वद्वुद्धया निहते कर्णे हता गोविन्द सर्वथा । 
इत्युक्त्व। धमराजस्तु रथ हमावभ्ाषतम्‌ ॥ ३३॥ 
श्वेतवर्णेहयेयुक्तं कालवालेमेनोजवेः । 
आस्थाय पुरुषव्याघः स्वबलेनाभिसंचृतः ॥ ३४॥ 
प्रययो स सहावाहु्दछुमायोधनं तदा। 
कुष्णाञ्चुनाभ्यां वीराभ्यामनुसन्ध्य लतः प्रियम्‌॥३५॥ 
अभाषमाणस्तो वीराबुमो साधवफाल्युनो । 
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स ददश रणे कर्ण शयान पुरुषषभम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यथा कदस्घकुझुमं केसरेः सवतो शृतम्‌ । 
चित शरशते। कर्ण धर्मराजो ददर्शा सा ॥ २७॥ 
a गन्धतेलावसिक्ताभि! काश्चनीभिः सहस्रशाः । 
A दीपिकाभिः कृतोद्योत्त पश्यन्ते चे वपं तदा ॥ ३८ ॥ 
f संछिन्नभिन्नकवचं चाणेश्च विदलीकृतस्‌ । 
| सपुचं निहतं ष्ट्रा कण राजा युधिष्ठिः ॥३९॥ 
| करते हैं और कमी युद्धमे विमुख नहीं ' अभुनसे धात करते हुए युद्धभूमि देख. 


नेको चले ॥ इस प्रकार उन दोनोंकी 
वाते सुनते हुए महाराज वहां पहुंच 
ओर प्रथ्वीमें सोते हुए कर्णको देखा 
जसे कदम्बका फूल चारों ओर परि 
यासे मरा रहता ह, एसे ही बाणांम 
पूरित कणका महाराजने देख॥॥(३३-३७) 

तप महाराजेन सुगन्धित तेलोसे 
भर, सोनक अनक दीपक जलवाकर 


रत ह 
£ होते हें। जिस समय तुम अजुनके 
£ सारथी वने ये, तभी हमने जान लिया 
£ था, कि हमारी विजय होगी; पराजय 
^ कदापि नहीं होगा ॥ सोष्म, द्रोण, कर्ण 
|. ओर कृपाचाये आदि जो दुर्योधनके सङ्गी 
^ थे, और हैं सो सव तेरी बुद्धिसे कणके 
४ मरनेसे नष्ट होगये ॥ ( ३०-३२) 
^ शीकृष्णसे एमा कहकर सफेद घोड़े 
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^ वाले, सेनिङे रथ बैठकर और अपनी कणके सव शरीर देखे, बाणोंसे छिन्न 
{ निज्ञ मेनके सहित वीर कृष्ण शर ' भिन्न पुत्र मह्ति कणको पृथ्वीम पट! 
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८ कणपर्व । 


६११ 


ते सर्वे तावकान्पेक्ष्य द्रवतोऽपि पराङ्खुखान्‌ ॥ ४०॥ 
अभ्यवर्तन्त संरव्धान्ट्ृषाञ्जित्वा यथा घूषाः । 


सेनावशेषं तं दृष्टा तव सैन्यस्य पाण्डवः 


॥ ४१ ॥ 


व्यवस्थितः सव्यसाची चुक्रोध बलवाचूप । 


धनञ्जयो रथानीकमभ्यवतेत वीयेवान्‌ 


॥ ४२ ॥ 


विश्रुतं त्रिषु लोकेषु व्याक्षिपङ्गाण्डिव घनु! । 


तत्त एनाञ्शरव्रातैः सहसा समवाकिरत्‌ 


॥ ३३ ॥ 


तमसा संघ्ृते नाथ न स्म किश्चिल्यदशयत । 


अन्धकारीकृते लोके रजाशूते महीतले 


॥ ४४ ॥ 


योधाः सर्वे महाराज तावका' प्राद्रवन्भयात्‌ । 
सम्भज्यमाने सैन्ये तु कुरुराजा विशाम्पते ॥ ४५ ॥ 
परानभिछुखांश्वेव सुतस्ते समुपाद्रवत्‌ । 

ततो दुयोधन! सर्वानाजुहावाथ पाण्डचान ॥ ४६ ॥ 
युद्धाय भरतश्रेष्ठ देवानिव पुरा बाले! । 


त एनमभिगजन्तः सहिताः ससुपाद्रवन्‌ 


॥ ४७॥ 


नानादास्त्रभूनः कुद्धा अत्सयन्तो मुहुमुंहुः । 
दुय धनोऽप्यसम्भ्रान्तस्तात्रणे निशितैः झारे! ॥४८ ॥ 


उन सबने तुम्हारी सेनाका नाश करके 
अपने शह बजाय, तब तुम्हारी सेना 
भाग चली । तुम्हारी इची हुई सेनाको 
खडे देख बलवान्‌ अर्जुनको बहुत काध 
हुआ ओर इस प्रकार दाडे जैसे हारे 
हुए चंलपर बलवान्‌ पेल दोडता 
हे ॥ ३८-४२) 

जगत्‌ प्रसिद्ध गाण्डीव धनुपको 
चुमाकर अजुनन अनेक बाण चलाये, 
उस समय भूमिसे एमी धूल उठी, कि 
सब लोकमें अन्धकार होगया आर कुछ 
न दीखने लगा । हे एथ्वानाथ! हे 


ड 


महाराज ! फिर तुम्हारी सेनाके योद्धा 
इघर उधरको भागने लगे ॥ (४३ ४५) 

अपनी सेनाको भागते दख और 
पाण्डाको एकले बढते देख दुर्योधनने 
पाण्डवोंके सव चीरोंको अपनी ओर 
पुकारा ओर आप ही उससे लडनेको 
चला, तब सब योद्धा दुर्याघनकी आर 
इकट्ठ हाकर ऐसे दांडे जमे देवता ओके 
ऊपर बली दोडे थे॥ वे सब क्रोध करके 
अनेक प्रकारके वाण वर्षात हुए और 
दुर्योघनको डपटते हुए दोडे । ४५-४८ 

दुर्योधन भी निडर होकर इन सबकी 


शाचा 


तक न त त र र क त कण स क्य न्य प्या य म ््च 
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दै 


६३० 


महाभारत । 


[ कणप 
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नकुल; सहदवश्च पाण्डवश्च छृकोदरः । 
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सात्यकिश्च महाराज डइृष्णीनां प्रवरो रथः 


॥ ४९॥ 


श्रृष्टद्मन्न शिग्वण्डी च पाण्डु पश्चालस्रञ्ञयाः । 


पूजथन्ति स्म कोन्तेयं निहते सूतनन्दमे 


॥ ५० ॥ 


ते वर्धणित्वा नुपतिं धर्मात्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
जितकाशिनो लव्घलक्ष्या युद्धशाण्डाः प्रहारिणः ॥५१॥ 
स्तुवन्तः स्तवयुक्ताभिवारिभ! कृष्णौ परन्तपौ । 
जग्मुः स्वाशावरायच सुदा युक्ता महारथाः ॥ ५२ ॥ 
एवमेष क्षयो बृत्त! सुमहाछोमहषणः 


तव दुमान्ञत राजान्कमथमनुरशाचास 


॥ ५३ ॥ 


वैशम्पायन उवाच-श्रत्वेतदप्रिय राजा धृतराष्ट्रो$स्चिकासुत! । 


पपात भूमी निश्वेष्ठरिछन्नसूल इव हुम! 


॥ ५४ ॥ 


तथा सा पतिता देवी गान्धारी दीघदर्शिनी । 


शुशाच बहुलालाप। कणस्य 1नघन याध 


॥ ५९ ॥ 


ता पयगह्वाइढुरा रुपात सञ्जयस्तथा | 


पदोश्वासयतां चेच ताडुभाचेव भूमिपम्‌ 


॥ ०६ || 


च ~ र व ~ 
तथेवोत्थापयामासुगांन्धारा कुरुयापित! । 


महारथ आकर महाराज युधिष्ठिरकी जै 
जै करने लगे ॥ तव नकुल, सहदेव, 
भीमसेन, यदुकुल श्रेष्ठ महारथ सात्यको, 
पृष्ट ओर शिखण्डी आदि सव 
पाञ्चाल योद्धा ओर सुञ्जयवशी वीर 
कुर्णके मरनेस महाराजकी प्रशसा करने 
लगे ॥ (४५-५०) 

वे सद महा शखर चलानेवाले, मद्वावीर 
विज्य करके और महाराजको धन्यवाद 
देकर कृष्ण और अजुनकी प्रशमा करके 
प्रसन्नता सहित अपन डराको चले 
गये ॥ हे राजन | यह मनुष्याद्ा नाव 


&€६€€<€€£६€€€€€<€€€€₹<€€€€€€€६€€€€€₹>>>>>3>2>>>329>>2>>)3>>>3>>करेठ केत) 


केवल आपकी दुर्वुद्धिस हुआ अब शोच 
करनते कया होगा ? (५१-५३) 

श्रीवशम्पायन घोले, सञ्जयके ऐसे 
कठोर वचन सुनकर आम्वकापुत्र मदा 
राज धृतराष्ट्र जड कटे वृक्षके ममान 
पृथ्वीम गिर गये, इमी प्रकार पतिव्रता 
गान्धारी मी राती हुई आर कर्णके शोच 
करती दुइ पृथ्यीमें गिर पडी तय 
विदुर आर सञ्जय मद्दाराजको उठाकर 
समझाने लगे, इमी प्रकार कुस्कुलकी 
म्रियांने गान्धारीको उठाकर ठीक प्रकार 
ममन्नाया । ( ५४-५७ ) 
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को त सूढो न युध्येत माहशा क्षात्रिय्रतः ॥ ५७॥ 
द्विषतो भीमसेनस्य क्रुद्धस्य वशसेष्यथ । 
~ 71५ € ¢ 
पितामहेराचरितं न घम दातुमहथ ॥ ५८ ॥ 


नघ्यधमोऽस्ति पापीयान्क्ष्रियस्थ पलायनात्‌ । 

न युद्ध पमोच्छेथो हि पन्थाः स्वर्भस्य कौरवाः ॥ 

अचिरेण इता लोकान्सद्यो योधाः समश्वुत ॥ ५९ ॥ 
सञ्जय उवाच- एव द्रुवति पुत्रे ते सैनिका भ्रशविक्षताः । 

अनवेक्ष्यैव तट्टाक्य प्राद्ववन्सवेतोदिश। ॥ ६० ॥ [ ४८६३ ] 
इति श्रीम हाभारते शातसाहरुन्यां सदिताया वैयासिक्या कणपवेणि कोरवसेन्यपलायने त्रिनवतितमो ९ ध्याय ९३ 
सञ्जय उवाच-- दृष्टा तु सैन्य परिदृत्यसान पुत्रेण ते मद्रपतिस्तदानीस््‌ । 

सन्ञस्तस्टपः परिसूढचेता दुयोधनं चाक्यसिदं घ भाषे 


Cd 
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॥१॥ 
शल्य उवाच--पश्येदसुग्ने तरवाजिनागेरायोधन वीर शातैः सुपूणम्‌ । 
सहीधरासैः पतितेव नागैः सक्कत्प्रभिन्नेः शरभिन्नदेहेः ॥ २॥ 
स विद्वलङ्विश्व गतासुसिञ्च प्रध्वस्तवर्मायुधचमंखड़ै | 
वज्ापविद्धारिव चाचलोतसेबिभिन्नपाषाणमहाद्रमोषधैेः ॥३॥ 


प्रविद्धघण्दांकुशतोसरध्वजैः सहेमजाले रुधिरो घ सम्छुतैः। 


मूख छत्री हाया जो हमारे समान युद्ध 
त करे ? भागते हुए तुमको भी भीम- 
सेन मार ही डालेंगे, तब अपने पुरुपोके 


कणीपवैमें चौरानव्वे भध्याय | 
सञ्चय बोले, हे राजन्‌ ! दुर्योधनको 
सना लाटात देख मद्रराज शल्य भयसे 
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[i] 
धर्मको क्यों छोडते हो ? हे पीर! व्याकुल होकर ऐसे बचन बोले ॥ (१) £ 
क्षात्रियाँको युद्धे मागना इसके समान शस्य बोले, ये अनेक हाथी घोडे £ 
कोई पाप नहीं और युद्ध करनेके समान ओर मनुष्योंसे तथा सेकडो वीरोंसे भरी 2 

| ही युद्धे ह्‌ णभृमि वाणोंसे विद्ध होनेसे मरे $ 
हतक इ भोगा ॥ ५७--५२ | इप पोळे उणा मत घले ह थवा | 
ही सु Ws er ए प्ेतकि समान मत वाले हाथियॉसे १ 
| सञ्जय बोले, तुम्हारे पत्रके ऐसे प्रित होरही हे । अनेक कटे ढाल खड्ग ६ 
£ वचन सुनकर भी घावा व्याकुल महा कवच अनेक आयुध लिये, वीर पृथ्चीमें / 
£ योद्धा युद्ध करनेको न लोटे किंतु चारों पडे हैं | मरे हुए हाथी ऐसे दीखते हें £ 
£ ओर भागे ॥ ( ६० ) [ ४८६३ ] जेसे वज्ञसे कटे पक्ष और लता रहित ? 
A दणेपर्वमे तिरानस्वे अध्याय समाप्त । पर्वत । अनेक हाथी कवच रहित होकर ? 
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१) 
५) 
५) 


८ 


६३२ महाभारत । [ कर्णपर्व 


५ 
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कपिलानां सचत्सानां सर्वमेक निरन्तरम्‌ । 
यो दद्यात्सुकृत तद्धि अवणात्कर्णपचेण! ॥ ६५ ॥ [५०१४] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्म्या सहिताया वैयासिक्या कर्णपर्वणि युधिष्ठिरहर्षे पणणवतितमोऽष्याय ॥ ९६ ॥ 
कणेपर्व समाप्तम्‌ ॥ 
अतः परं शल्यपर्व भविष्यति तस्यायमाद्यः "छोक!-7 
जनमेजय उवाच--एवं निपातिते कर्णे समरे सव्यसाचिना । 


अल्पावकिष्टाः कुरव! किमकुवत वे द्विज ॥१॥ 
कहा है । इससे इसके सुननेवाले, मनुष्य साहित कपिला गो दान देनेका फल पाते 
सुखी होते हें । ओर घन घान्यको पाते हें । वही फल कर्णपर्वके सुननेसे 
हैं ॥ जो एक वर्षतक प्रतिदिन बछडे होगा ॥ ( ६३-६५) [५०१४] 


कणंपर्चमें छानब्वे अध्याय समाप्त । 


TR 


आदित; ज्हाकसंख्या--- 
१ आदिपर्व— ८७०९ 
२ सभापर्च- २७६२ 
३ वनपर्व -- ११८९२ 
४ दिराटपर्व-- २२६२ 
५ उव्योगपर्व--६५९० 
[a € 
६ भाषप्मपर्व--०८०७०८ 


७ द्रोणपर्व --१६४२ 
रि € 
८ कणापच --५०२४ 


लि 


शर 
सवयागः--५२७४१ 
कणपर्य सम्ताप्तमत 
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नागाश्वमचुष्यदहान्‌ 


प्राणान्निरस्याशु मही प्रतीयुर्महोरगा वासमिचाभिनम्राः॥ १२॥ 
हतेमलुष्चाश्वगजेश्व सङ्के शरापविद्धञ रथेनरेन्त्र । 


घनञ्जयस्याधरधश्च सागणरगस्घरूपा वरुुधा चसच 


॥ १३ ॥ 


रथेवरेपून्माथितेः सुकल्पेः सयोधशास्त्रेश्व वरायुचैध्वेजैः । 
विशीर्णयोक्न्रैर्बिनिकृत्य बन्धनेनिकुत्तचक्ताक्षयुगच्रिवेणुसि!॥१४ ॥ 
विसुक्तशस्रेश्च तथा व्युपस्करेहतालुकषेचिनिषज्ञ वन्धनं? । 
प्रभम्ननीडैसेणिहेस झूषितेः स्तृता सही द्यौरिव शारदेघने। ॥ १५॥ 
विकृष्यमाणैज वनेस्तुरइमेहतेश्वरे राजरथे! सुकल्पितैः । 
मलुष्यमातद्वरथाश्वराशिभिद्वेत ब्रजन्तो वहुधा विचूर्णिताः ॥१६॥ 
सहेमपद्टाः परिघाः परश्वधाः शिताञ्च शूला सुसलानि मुद्वरा। । 
पेतु खङ्ा विसला विकोशा गदाश्च जाम्बूनद पहनद्धाः ॥ १७॥ 
चापानि रुक्माङ्गद सूपणानि दाराश्च कातेस्वरच्वित्रपुङ्काः । 

कऋष्टयस्च पीता विमला विकोशाः प्रासाञ्च दण्डैः कनकावभासै; ॥१८॥ 
छत्राणि वालव्यजनानि शङ्काङ्छिन्नापविद्धाश्च स्रजो विचित्राः । 
कुथाः पत्ताकास्वर भूषणानि किरीटमालासुकुटाश्च शुभ्रा! ॥ १९ ॥ 
प्रकीणका विप्रकीणो्च राजन्प्रवालखुक्तातरलाञ्च हाराः । 


को जानेवाले सपोंके समान पृथ्वीमें 
घुस गये हें॥ हे नरेन्द्र! ये अजुन और 
क्णके पाणोंते कटे हाथी,घोडे, मनुष्य 
ओर रथॉसे पृथ्वी जाने योग्य नहीं 
रही ॥ ( ११-१३ ) 

ये अनेक शख ओर ध्वजा युक्त टूटे 
पहिये और टटे जुणवाले रथ पडे हैं । 
सारथी ओर योद्धा मी मर गये है । ये 
मणि जरित टूटे जुए वारे रथोंसे अनेक 
योद्धा ओर सारथी गिर पडे हें, इन 
सबसे पृथ्वीकी एसी शोमा दीखती हैं, 
जमे कार्तिकके मेघोंसे आकाशकी ॥ ये 


बहुत शीघ्र चलनेवाले, राजोंके रथोंमें 
लगे मर हुए मचुष्योके झुण्डॉमें घूमते 
इए अनेक घोडे मर पडे हें । १४-१६ 

ये सोनेके पत्रोसे जडे परिघ, परश्वध, 
सफेद त्रिशुल, मूस, मरुद्धर, चमकदार 
तेगे, खड्ग ओर सोनेसे जडी गदा 
आदि अनेक श्र पडे हैं ॥ सोनेमें जडे 
घनुप, बाण पीले निरमल नये भाले, 
सोनक दण्डवाले प्रास, छत्र, कटे इए 
पह; कटी हुई विचित्र माला, हायि- 
योंकी झूल, पताका, भूषण, उत्तम 
किराट, माला, सुन्द्र मुकुट, अनकट्रट 
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अध्याय विपय 


२४ नकुलक संग क्र्णका वाग्युद्ध 
करके घोर संग्राम करना और नकुल 
को पराजित करके उनके गले में धनुष 
डालक पकडना तथा उनकी निन्दा 
करके छोड देना । 

फकणका असीम पराक्रम प्रकाशित 
करना । २२५ 

२५दाकुनि और सुतसोमका यद्ध । १२८ 

२६ कृपाचार्यके संग यद्ध करक 
धु एयम्नका सागना । 

कृतवर्मासे युद्ध करके शिखण्डी 
का पराजित होना । 

२७ अजुनका घोर संग्राम तथा 
विजय । 

२८ यथिष्टिग्से यद्ध कर के दुर्याध 
नक्षा पराजित होना और दोनों 
सेनाका संकुल यद्ध | 

८९्यधिष्टिर और दुर्योधनका पुन- 
वार युद्ध । 

३० पाण्डवौका विजय तथा पहले 
दिनका यद्ध समाप्त । 

२९ घृतराएक पश्चाचापयुक्त वचन 
सुनक सजयका उत्तर । 

क्र्णक्षा निज गुण वर्णन करके 
दुर्याचन से दारयको अपना सारथी 
बनानेक लिये कहना । 

३२ दुर्योधनक्षा विनयपूर्वक शल्य 
को कएाका सारथि बनानेके लिये 
अनराश करना । 

यहुत प्र थनाऊे सहित दुर्योयनक 
समझान पर दाल्यका कर्णक साग्थी 
बनना! १७६ 

33 ३४ दुर्रायनक दारा दाल्यके 
समीप चिपरद र उपास्यान वर्णन । 7७७ 

३४ दुर्योधनक्ष द्वारा कर्णकी प्रदा 


पष्ठ 


११९ 


१३३ 
१३६ 


१३८ 


१४३ 
१४२, 
१५३ 


१५९ 


१६४ 


अध्याय विषय 


खाके लिये परशुराम तथा शिवका 
उप!एयान वर्णन । १ 
३५ दुर्याधनकी प्रार्थनासे शब्यके 
द्वारा कणसा'थ्य स्वीकार । र्‌ 
३६ दुर्योधनकी चिनयसे दूसरे 
दिन कर्ण 1 शाल्यसारथीके सहित 
रथपर चढके युद्ध करनेके लिय 
प्रस्थान । २ 
३७ युद्धके लिये कर्णके प्रस्थान 
करनपर युद्धभूमिमे बहुनसे उत्पात 
देखना । २ 
अपनी बडाई करनेमे प्रवृत्त हुए 
कर्णका शब्यके द्वारा तिरस्कार । २ 
३८क्ृप्णाज नको दिखाने वाले पुरुष 
को में विविध धन दान करूंगा पेसा 
कहके कर्णका गवे प्रकाश करना । २ 
३९ कर्णको कुपित कर्ने की इच्छा 
से उसके विषयमे शब्यका अत्यन्त 
तिरस्कार । २ 
४० शब्यके विषयमे कर्णक द्वारा 
मद्रदेशीय बराइयोक्ा बर्णय तथा 
ददयकी अत्यन्त निन्दा । २: 
४१ उपमा प्रसंगछे कर्णफे समीप 
शल्यका काकोपारयान चर्णन करके 
कर्णकी निन्दा करना । २: 
४२ दाल्यके समीप कर्णका अपनी 
यडाई करन! और मृत्यकालफ समय 
ब्रह्मास्त्र भुलने तथा रथका याया 
पहिया पृथ्चामें घसनेके विषयमे 
दोनों दापका वृत्तान्त कहना । २६ 
४३ कणके द्वारा दाळ्यकी निन्दा । ६ 
४४ शल्यके विषयमे क्षणका मठ 
देशके यहुतस प्रचलित वरे आचार 


नै १ 
4 


का घणन करदे उसको अव्यत निन्दा 


करना । 2० 
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हुतं याता शिबिराणि राजन्दिवाकर रक्तमवक्षसाणाः 


॥ २८ ॥ 


गाण्डीवसुक्तेस्तु सुबरणपुद्ढु। शिलाशिते। जोणितदिग्धवाजै। । 

~ क्यै ~ ~ हा Fe OT ~ 
शारेश्चिताङ्गो युषि जाति कर्णो हत्तोऽपि सन्खूण इवांशुमारी ॥ २९ ॥ 
कर्णस्थ देहं रुषिरावसिक्तं भक्तानुकस्पी भयवान्विवस्वात्‌ । 


ष्ट्रांशुभिलोहितरक्तरूपः सिष्णासुरभ्येति पर समुद्रस्‌ 


॥ ३० ॥ 


इतीव सञ्चित्ल रुरपिंसङ्घाः सम्प्रस्थिता यान्ति यथा निकेतनम्‌ । 


~ ~ ~~ 0 % क ~ ° 
साञ्चच्तायत्वा जनता 1वसस्यथारुस्र ख च भमचातल च 


>) 
+ ~ 


॥ २१ ॥ 


तदहूत॑ प्राणभ्वतां भयङ्करं निशास्य युद्ध कुसबीरखुख्ययोः । 
धनज्जयस्याधिरथेञ्च विरिसताः प्रणससानाः प्रययुस्तदा जना! ॥३२॥ 
डारसंक्कत्तवर्माण राधराक्षितवाससम्‌ । 


~ ° ह, ४9 ह: 
गतारुसापि राधेयं नेव लक्ष्मीविखुश्वाति 


॥ ३३ ॥ 


तप्तजास्वृनदनिर्स ज्वलनाकेसमप्र सम्‌ । 


जीवन्तसिव तं शारं स्व खूतानि भेनिरे 


॥ ३४ ॥ 


हतस्यापि महाराज सूतपुत्रस्य संयुगे । 


~ Cw ha Lis = रु. 
पचतु सचत! याधाः ।'सहस्यचत्तर मगा! 


॥ ३५॥ 


हतोऽपि पुरुषव्याघ्र जीववानिव लक्ष्यते | 


उस समय कोरवोकषी सनामें चारो 
ओरसे हा कण ! हा कर्ण ! यही शब्द 
सुनाई देता था । दर्येका लाल देखकर 
दुर्योधनने अपनी सेनाको लाठाया और 
आप सी सष कारबोंके सद्ध अपने डरॉ- 
पर चलेगये । उस समय रुधिरस भीरो, 
पंखवाले, गाण्डीबसे छट, शिलापर धिस 
वाणोंसे मरे इए कणे सके समान दीखठे 
थे । उस समय ऐसा जान पडता था, 
मानो भगवान सर्य कर्णके शोकस 
व्याकुल होकर ओर अपनी फिरणोंगे 
उनके रुधिरको लेकर लाल होगये हे । 
आर अब शोक दूर षरनेके लिये, पश्चिम 


A 
riFeEececcccceececcecceeeeccecececeeeE 
७८ 


सपुद्रमें स्नान करनेको जाते हैं।। २८-३० 

यही विचार कर देवता और ऋषि 
भी अपने अपने घरको चले गये । उस 
अद्भुत कर्ण ओर अज्लुनके युद्धको देखकर 
सब योद्धा उसीकी प्रशसा करते हुए अपने 
अपने डेरोको चले गये । वाणोंमे भरे 
हुए ओर रुधिरसे भागे हुए कर्णका 
तेज उस समय भी नष्ट नहीं हुआ था। 
सोनेके समान सुन्दर, अभि और सूर्ये 
समान तेजखी वीर कर्णको इस समय 
भी मनुप्याँने जीता ही जाना॥(३ १-३४) 

हे महाराज ! जसे मरे हुए सिंहो 


[a ~ 


देख हारिण डरते हैं, ऐसे हो मरे इए 
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# अध्याय विपय 


६७ युधिषिर समीप युद्धका 
^ वृत्तान्त सुनके अजु तका कर्णवधके 
0 निमित्त प्रतिक्षा करना 
^ ६८ कर्णको जीवित खुनके यु घि- 
A ऐिर का अत्यन्त क्रुद्ध दोकर अजुन 
A फी अत्यन्त निन्दा करके समर्थ पुरु 
| पक्षो गाण्डीव धनुष देनेके लिये 
# आधा करना । 
&॥ ४०९ दूसरेको गाण्डीव धनुष दो 
पेसा कहनेवाले पुरुपके विनाश चि- 
£ पयमे प्रतिष्ठा रहनेपर अजुन का 
^ युधिष्टिरको मारनेक लिये तरवार 
& उठाना और कृप्णका वलाक कौशिक 
^ उपाख्यानादि विविध प्रमाण प्रदर्शित 
^ करके विस्तार पूर्वक अज नको उप- 
£ देश करना तथा प्रतिष्ठा पालनको 
उपाय वर्णन करना । 
2 ७० कृष्णके उपदेश क्रमसे अजु न 
७ फा युधिष्टिरको कठोर बचन कहना 
#॥ उस दोपको छडानके लिये अपनी 
^ वडाई करना तथा य॒धिष्टिरके समीप 
४६ विनय करना आर युधिष्टिरको अभि 
^ मान उत्पन्न द्दोनेपर द्प्णक्के द्वारा 
^ शान्त होना तथा युविष्टिरके हारा 
५ कृष्णकी अत्यन्त प्रशसा । 
^” ७१ अज नका यधिष्टिरको फिर 
( प्रसन्न करना ओर प्रीनिपूर्वक दोनों 
“> साइयाका मिलना तथा करणको मार- 
^ नेक्षे लिये अज नक्का फिर प्रण करना। 
४. ७२ कृष्णका अर्जनके विपयर्म 
४. यहुत प्रशंसा करके उन्हें कर्णवधके 
४ निमित्त उन्साहित करना । 

5३ जज नक्षी दार घार प्रशंसा 
शरक टा जरस अन्तत यड 
चुत्तान्त कहना और दाघुउथके निमि- 
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४२२ 
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अध्याय [वपय पृष्ठ , 
त्त उत्तेजित करना । ४५१ ¦ 
७४ कृष्णके वचनसे उत्साहित 9 
A 


होकर अर्ज नका कर्णवधके लिये इढ 
खंकढप करके अपनो घडाई करना । ४६६ 

७५ संकुलयुद्व,उत्तमौजाके हाथसे 
सुपेणका मारा जाना । 

७६ भीमका वहुतसे हस्ति प्रमृति 
मारनेके अनन्तर सारथिले घाणोकी 
सख्या पूछकेश चुऔके मारने का रढ 
संकहप करना । 

७७ भीमा नक्षा असीम विक्रम 
प्रकाशित करना ओर भीमक समीप 
पराजित शकुनिको लेकर द योधन 
भागना । 

७८ कर्णको घोर घीरता प्रकाशित 
होनी तथा पाण्डवोकी सेना और 
महारथोका भागना । 

७९ शब्यका उपदेश सुनके कर्णका 
कृप्णार्ज,नकी प्रशंसा करके अपनी 
बडाई करना और कुरुसेनाके महार- 
थोके साथ अर्ज नका अत्यन्त परा 
क्रम प्रकाशित करना। 

८०अज्‌,न और भीमलेनका अत्य 
न्त पराक्रम प्रकाशित करना । ५११ 

८१ अर्ज न आर दणका पराक्रम। ५१४ 

कणके हाथसे पाञ्चाल सेनाका 
विनाश । 

८२-८३ भीमसेन आर दु.शासनक्ता 
य तथा दु शासनका मारा जाना । ५२२ 

८४ भीमके हावले दुर्योधनके 
निषंगी प्रमति दश साइयोका मारा 
ज्ञाना। | ०३३ 

घुपसेनरो यद्ध करके नकुळका 
पराजित होना । ३० 

८" प्रातानीफक हावस कुन्द 
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४८१ 
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(oe hel ll ह # 4 NN _ 6१ “० 
ददानात्यव थाऽवाचन्न नारतात्याथताशथा लः | 


स्विः सदा सत्पुरुषः स हतो द्वेरथ वृषः 


॥ ४५ ॥ 


यस्य ब्राह्मणसात्सर्व बित्तमाखीन्महात्मनः । 

नादेय त्राह्मणष्वासीयस्य स्वसपि जीवितम्‌ ॥ ४६॥ 
सदा स्त्रीणां प्रियो नित्यं दाता वेज महारथ! । 

स चै पाधोर्स्ानदेग्धो गतः परमिकां गतिम्‌ ॥ ४७ ॥ 
यमाश्रि्याकरोट्ठेर पुत्रस्ते स गतो दिवम्‌ । 


आदाय तच पुत्राणां जयाद्यां दास बम च 


॥ ४८ ॥ 


हते कर्णे सरितो न प्रसखुजगाम चास्त सबिता दिवाकरः । 
~ € नर ~ ह 
ग्रहश्च तिसग्ज्वलनाकवर्णः सोमस्य पुञो$भ्युदियाय तिथेक्‌ ॥ ४५ ॥ 


0 सस: पफालेव ननाद चोर्वी वघुश्च वाताः परुषाः सुघोराः । 

£ दिशो वभूवुज्वेलिता: सधूमा महार्णवा; सस्वनुछुछुसुअथ ॥ ५० ॥ 

| सकानताद्वाद्रिचयाश्वकम्पिरे प्रविव्यथुभूतगणाञ्च सर्वे । 

^ बृहस्पतिः सम्परिवाय रोहिणी वभूव चन्द्राकसमो विशाम्पते ॥५ १॥ 

f 

f आसे यही कहते थे, कि “ देते हैं” | कणके मरनेस बहती नदी बन्द 
^ जिन्होंने कमी भिक्षुको “नाहीं” नहीं | होगयीं, मगवान्‌ सये अस्त होगय । बुध 
^ की, वही महात्मा कण कर्डुनके हाथसे ग्रह लाल होकर टेढे उदय हुए। उनका 
१ सारे गये ॥ (४२-४५) रङ्ग उस समय जलती अग्नेक समान 
0 जिस महात्मान अपना सव घन दीखने लगा ॥ आकाश भयानक हांग- 
| ब्राह्मणोंहीका समझ रक्खा था। जो या, पृथ्वी कांपने लगी, वायु रूखा 
^ अपना जावन तक भा ब्राह्मणाका दना चलन लगा । सब्र देशा धुएक सहित 
^ चाहते थे, जा खियोका सदा प्यारे, आर जलती हुई सी दीखन लमां । समुद्र 
^ ब्राह्मणक लिये दानी आर वांरोमें सार शब्द करके उमउने लगे। वर्नाके 
^ महारथ गिन जाते थ, सो दी कर्ण अजुन सहित पर्वत कांपने लगे, सव जगते 
| के वाणोंसे मरकर परम घामको गये ॥ जन्तु डर गये । बृहस्पति, राहिणी 
^ जिनकी आशापर तुम्हार पुत्रेति पाण्ड नक्षत्रक समीप उदय होगये, उस 
£ वोमे वेर किया था, वहीं कर्ण उनकी समय आकाशमें ऐसा जान पठता था 
आणा कल्याण आर रक्षा भकषमें लकर | के, ये र्ये ऑर चन्द्रमा क समान 
६ खगको चल गय ॥ (४६-४८) | उदय होगय हैं ॥ (५९-५१) 

प्र€€€€€ € ४३२३३ 
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^ चुचुब्बतु। रङ्घचरो णां बरो वरातवाश्यां युगपच दध्सतुः ॥ ५९ ॥ 
हे 


A पाश्चजन्घस्य विर्घाषो देवदत्तस्य चोसमोः । 

f एथिवी चान्तरिक्ष च दिशा छेवाव्बनादथल्‌ ॥ ६० ॥ 
| दिच्ररताञ्धाजवन्सड कोरणा राजसत्तम | 

; क्ाद्लशब्देत तेनाथ साधचस्याजुनस्य च ॥६१॥ 


ज्या 
ष्ट 


0 तौ शहुणब्लेत निदाद्सन्तो बनानि शोलान्सरितों युहार । 

> ® Dn Sa Sd ७ A 
£ 'बित्नासयन्ता तब पुरुसेना झुधाछर तन्दयता चारछा ॥ १२॥ 
£ तत; प्रयात्ताः छुरयो जवेन अ्त्वेष शङ्कस्वनसीयसाणस्‌ । 
| विहाय मद्राधिपतिं पर्ति च छुवोधने भारत भारतानाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
£ सहाहदे तं बहु रोचमावं धनञ्जय सूतयण समेताः । 

क. ७ ७ ~ ~ 
^ तदान्दमोदन्त जनादन च दिवाकरावभ्युदितो यथेव ॥ ६४॥ 
| सप्ताचितों कणशरः परन्तपाठुथो व्यभातां समरे$च्युताजुनो । 
/ तप्तो निहत्याम्पुदितो वथार्लौ शक्षाइसयां दिवि रश्मिमालिनों ॥९५॥ 
£ विहाय तान्वाणगणावछागतो खुहृद्रुताबप्रतिमानविक्रमौ । 
« AD A ~ ७ La > £ 

सुखं प्रविष्टो शिविर स्वसीम्वरों सदस्यद्वताविव विष्णुवासवौ ॥६६॥ 
^ तो देदगव्धवमडुप्यचारणेकषहपिभियक्षसहोरगेरपि। 
£ 
र 
८ 
0 


लिये सोनेके तारोस खिंच हुए उत्तम | उधरको भाग गयी ॥ (६१-६३) 
शब्दवाले वर्फके समान सफेद जङ्घ दोनों , जैसे उदय होते सूर्यको सब मनुष्य 

^ वौरोने एकही गर बजाये ॥ पांचजन्य प्रणाम करते है, ऐसे ही श्रीकृष्ण और 
|. ओर देवदत्तका शब्द पथ्डी,आकाण और ' अज्चुनको सब मनुष्य धन्यवाद देने लगे ॥ 
^ दशां दिशा्े प्रित हारया ॥ ५८-६० ' जैसे अपनी किरणोंके सहित सर्य और 
£ हे महाराज ! श्रीकृष्ण आर अनके चन्द्रमा अन्धकारको नाश करके शोमित 
॥ 


श्र = (१ च Oe ` lS < 
4 उस शङ्क शब्दका सुववार तुरहारी सव इति दै ऐसे ही अपने शारीरमें लगे 
शभ hal a च का ९] ० कक त 

( की सेना पर्वत और उनोझो तपाकर दीखने लगे ॥ जैसे बुलाये हुए बिष्णु 


ta नि र ~ ल? ~ 
£ श्री कृष्ण और अजुन युषिषटिरे प्रसन्न ' 
fh 


ओर इन्द्र समामें आते है एस ही इन 
^ करनको चले राय ॥ १ भारत! उस 
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८ पव वीराका निकालकर मित्रोंके सहित 
^ शहके शब्दकों सुनकर तुम्हारी नर मना श्रीकृष्ण शौर अजुन डेरॉको 
^ शल्य आर दुर्याधनयी छाइळर इघर राये ॥ ( ६४-६६ ) 
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नद्ाभारत। 


आयाँके विजयका प्राचीन इतिहास । 


इस समय तक छपकर तैयार पर्व । 


पर्वका नाम अंक कुछ अंक 
१ आदिपर्व [१ से ११] ११ 
२ सभापर्व [१२”१५] ४ 
३ वनपर्व [ १६” ३०] ९५ 
४ विराटपर्व [ ३१ ” ३३] & 
५ उयोगपर्व [ ३४ ” ४२ ] ९ 
६ भीष्मपर्व [ १२ ” ५० ] ८ 
७ दोणववे [ ९१” ६४ ] १४ 
< कर्णपर्वे [ ६५” ७० ] ६ 


पृष्ठसंख्या मूल्य डा व्यय 


११२५ ६) छः स्‌ १) 
3५६ २)दो „, ।-) 
१५३८ ८ )आठ „ १) 
३०६ १॥) डेढ „» 1“) 
९५३ ५)पाँच » १) 
८०० ४) चार 11 I) 


१३६४ ७॥) साडेसात १८) 
८३७ ३॥)साढेतीन) ,, ॥) 


कुल मृतय ३७१) कुठ डाजूप ६1) 


सूचना-- ये पर्व छप कर तैयार हैं! अतिशीत्र मंगवाश्ये । मृव्य मनी आर्टग हारा मज 
दीजिये तो आधा डाकव्यय माफ करेंगे, अन्यथा प्रत्येक र० क मृच्यक प्रवको तीन आन 


डाकव्यय मृह्यके अलावा देना होगा । 


मंप्री- स्वाध्याय मंडळ, ओघ (जि सातारा) 


अध्याय ९५] ८ फर्णपवे । ६२३ 
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शी कृप! णारद्वतो राजन्नागार्नाकेन सारत । 
22 महामेघनिभेनाछु शिविरायैव छुवे ॥ ७ ॥ 
अश्वत्थामा ततः शारो विनिःश्वस्य पुनः पुन! ! 
पाण्डवानां ऊं दृष्ट्रा शिबिरायैव दुवे ॥८॥ 


सशप्तकावशिष्टेन वलेन महता घत! । 

सुशमापि ययो राजन्वीक्ष्यमाणो सयार्दितः ॥९॥ 
दुर्योधनोऽपि छपतिहेतसबेस्थवान्धव! । 

यौ शोकसमाविष्टश्चिन्तयास्विषना बहु ॥ १० ॥ 
छिन्नध्वजेन शल्यस्तु रथेन राधेनां वर! । 

प्रययौ शिविरायेव वीक्ष्यसाणो दिशो देश ॥ ११॥ 
ततोऽपरे सुबहवों भारतानां सहारथाः । 

प्राद्रचन्त भयत्रस्ता हियाविष्टा विचितसलः ॥ १२॥ 
अस्ह्क्क्षरन्त। सोद्विग्रा वेपमानास्तथातुराः । 

कुरवो दुहुदुः सर्वे दृष्ट्रा कर्ण निपातितम्‌ ॥ १३॥ 
प्रशासन्ताञ्छुने केचित्केचित्कण सहारथाः । 
व्यद्रवन्त दिशो सीता! कुरवः कुरुसत्तम ॥ १४॥ 
तेपां याधसहस्राणां ताअकानां सहाम्ट्रधे । 

नासीत्तत्र पुमान्काशेच्यो युद्धाय मनो दधे ॥ १५॥ 
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समान हाथियोंकी सेनाके सहित कृपा- घ्वजावाले रथको लकर दशां दिशाओको 
चाये भी अपने ढेरोंको गये ॥ वीर देखते हुए अपने डेरेको गये ॥ इसी 
अच्वत्थामा भी पाण्डवॉकी विजय देख प्रकार और सब सैनिक भी भयसे 
सांत लेते हुए अपने डरॉको व्याकुल होकर इधर उधरको भागने 
चले ॥ (५--८) लगे ॥ ( ९-१२) 
षच हुए संशप्तक भी राजा सुशर्माके कर्णको मरा देख रुधिरमें भोगे 
सहित भयसे व्याकुल होकर अपने भयमे व्याकुळ कोरव दरो दिशाओंको 
डराको चले गये ॥ राजा दुर्योधन भी भागने लये ॥ हे कुरुकुलभ्रेष्ठ | उस समय 
अपने वान्धवोके मरनेमे शोचते हुए कोई अजुन और कोई कर्णकी प्रशंसा 
शोकसे व्याकुल होकर अपने डरको चले करन लग॥ उन बच हुए तुम्हार सहस्र 
गये ॥ महाराज शल्य भी टूटी हुई वीरोमें ऐश कोइ नहीं था जो युद्धके 
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घे 
f 20. 1212 


कपटका कपटसे निवारण । 


TION eer 


2२२9२३३७०० 


A वासुदेव उवाच । 
मायाविन इमां मायां 
ती 


2 मायया जहि भारत । 
शे मायावी मायया वध्य! 
0 सत्यमेतद्याविछिर ॥ ७ ॥ 


i आल्य, अ. २१ 
£ श्री वासुदेव कहते हें- हे युषिष्टिर ! 


^ ५ इस कपटी की इस माया का मायासे ही नाश कर, क्योंकि कपट करनेवालेका 
£ वघ कपटसे ही करना योग्य हें । यही सत्य घर्म हे। ” 

A छ कै 

हर श्र 


घुद्क तथा प्रकादाक-श्रपाद दामोदर सातवळेकर, मारत मुद्रणालय, 


स्वाध्याय मटर, जघ, ( जि सातारा) 
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कि] 
भव 


अध्याय ९६ ] ८ कर्णपर्व । 
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न निवेद्य धर्मराजास त्वमाळृण्यं गमिष्यालि ॥५॥ 
2 वतमाने महायुद्धे तव कणस्य चो भयो! । 

; द्रष्ठमायोधन एव॑सागतो धर्मनन्दनाः ॥ ६॥ 
व खश तु गाढविद्धत्वान्नाशकत्स्थालुसाइवे । 

1 तत! सख शादर गत्वा [स्थतवान्पुरषष भः ॥ ७ ॥ 
f तथेत्युक्तः केरावस्तु पार्थेन यदुपुङ्गवः । 

f पयीचतेयदव्यग्रो रथं रथवरस्थ तम्‌ ॥ ८ ॥ 
A एवसुक्त्वार्जुनं कृष्णः सैनिकानिदमन्नवीत्‌ । 

A परानसिछुग्वा यक्तास्तिष्ठध्व अद्रमस्तुवः ॥९॥ 
A शृष्टञयुन्नं युधामन्यु साद्री पुत्तो धृकोदरस । 

f युवुधानं च गोविन्द इदं बचनमन्रचीत्‌ ॥ १० ॥ 
A यावदावेच्यते राज्ञे हतः कर्णो$जुनेन वे । 

! तादळूवद्रियत्तेस्तु भवितव्यं नराधिपैः ॥ ११॥ 
A स तेः श्रैरउज्ञातो यथे! राजनिवेदानम्‌ । 
पार्थसादाय सोदिन्दो ददश नव युधिषिर ॥ १२॥ 
; दायान राजशादूलं काञ्चने शयनोत्तमे । 

९ 


9% 


6 
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कर्णका मरना चाहते थे, आज यह समा- 
चार सुनकर तुम उनके ऋणमे छटोग ॥ 
जिस समय तुम्हारा और कणका घोर 
युद्ध हो रहा था, उसी समय पृरुपश्ेए 
महाराज खडे हुए तुम दोनों का युद्ध 
देखते थे,परन्तु कर्णक्रे वाणांमे अत्यन्त 
व्याकुल थे,इसलिय खडे नहीं इुए,डरॉंको 
चले गये, अब वहीं चलो ॥ ( ४-७ ) 

श्रीकृप्णके वचन सुन अजुनने कहा 
बहुत अच्छा चलो, तए उन्होंने सावधान 
होकर महारथ अजुनका रथ लोटाया, 
तय अजुनने अपनी सब सेनासे एकार- 
कर कहा । तुम्हारा सवका कल्याण हो, 


क कस 


33) 
ट्र 
र 


जबतक कोरबॉकी सब सेना न भाग 
जाय तबतक सावधान होकर युद्धमें रहो, 
फिर श्रीकृष्णने धृष्टझुम्न, युधामन्यु, 
नकुल, सहदेव और सात्याकिसे ऐसे 
वचन कहे जबतक हम महाराजको कर्णके 
मरनेका समाचार सुनाकर न आवें, तच 
आप लोग तथा और सघ राजा लोग 
सावधान होकर बुद्धभूमिमे खडे 
रहें ॥ ( ८-११ ) 

उन सबकी सम्मतिते श्रीकृष्ण और 
अजुन महाराजक समीपको चले गये और 
सोनेके उत्तम पलड्रपर लेटे हुए महा- 
राजदो देखा और दोनों दोडळर उनके 
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ड भहाभारत । [ शल्याभिषेकपवं 
कक €€८€€८८८८८८८८८८८८८८६८८€६६ 
f भृशं शोकार्णवे मग्नो निराश! सवततोऽभवत्‌ ॥ ४॥ 

fh हा कणे हा कर्ण इति शोचमानः पुनः पुनः । 
कृच्छात्स्वाशिबिरं प्राप्तो हतदोषेनपेः सह Nh 

A ख समाश्वास्य मानोऽपि हेलुभिः शास्त्रनिश्चितेः । 

A राजभिनालभच्छमं सूतपुत्रवधं स्मरन्‌ ॥ ६॥ 

A स देवं बलवन्मत्वा भवितव्यं च पार्थिवः । 

धि संग्रामे निश्चय कृत्वा पुनयुद्धाय निर्ययौ ॥७॥ 

0 शल्य सेनापतिं कृत्वा विधिवद्राजपुङ्गवः । 

रणाय निर्ययौ राजा हतशोपैनेपे! सह ॥८॥ 

0) ०, ७ ७ 5० 

fn ततः सुतुमुल युद्ध कुरुपाण्डवसनया! | 

बभूव भरतश्रेष्ठ देवारुररणोपमम ॥ ९॥ 

१ तत! शाल्यो महाराज कृत्वा कदनमाहवे । 

A ससेन्योऽथ स मध्याहे धर्मराजेन घातितः ॥ १०॥ 

2 ततो दुर्याधनों राजा हतबन्धू रणाजिरात्‌ । 

A अपरृत्य हद घोर विवश रैपुजाद्गयात्‌ ॥ ११॥ 

A अथापराहे तस्याहुः परिवार्थ सुयोधन! । 
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£ राज ! कणके मरनेके पश्चात्‌ राजा दु- 


योधन शोक समुद्र में इष गये ओर 
विजयसे निराश होकर बार वार हा कर्ण! 
हा कर्णे ! कहकर रोने लगे, इस प्रकार 
रोते हुए राजोंके सहित बहुत कठिनता 
से अपने डरोंमें पहुंचे । यद्यपि अनेक 
राजनि शासत्रमें लिखे अनेक उपाय कर 
राजा दुर्योधनको बहुत समझाया, तो 
भी उन्हें खतपृत्र कणके शोकमे शान्ति 
न हुई, परन्तु हानहार और प्रारब्धको 
बलवान्‌ समझ कर राजा दुर्योधन फिर 
युद्धको चले ॥ ( ४--७ ) 

उसी समय उन्दने राजा शल्य का 


1 


सेनापति बनाया और बचे हुए राजोके 
समेत युद्धको चले ॥ हे भरत कुलश्रेष्ठ! 
तत्र पाण्डव ओर कोरवोंकी सेनाका 
देवासुर संग्रामके समान वोर युद्ध हुआ॥ 
हे महाराज ! शल्यन पाण्डवॉकी सेना 
का बहुत नाश किया, परन्तु दो प्रहर 
समय के पथात्‌ महाराज युधिष्टिर के 
हाथसे मारे गये ॥ ( ८-१० ) 

तब राजा दुयोधन अपने मव बन्धु 
ओका मर देख युद्ध छोडकर भाग गय, 
अग झन्नुओंके भयमे एक मयानक ता" 
लावमें घुसकर रहेने लग॥ उसी दिन 
दो पहरके पश्चात मीममेनन अपन 
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है] 
११ 


भष्याय ९६ ] , ८ कणपर्ष | 


नता 
~ 
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९ 
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ते पद्य पुरुषव्याघ विभिन्न बहुभिः शारः ॥ ९२॥ 
इतासिच्रासिमासुदीमनुशाधि सहाशुज । 
यत्तो भूत्वा सहास्माभिछुक्ष्व भोगांश्च पुष्कलान्‌ ॥२३॥ 
सञ्जय उवाच-- इति श्रत्वा वचस्तस्य केशवस्य सहात्मनः 
घसपुन्नः प्रहृष्टात्मा दाशाहं वाक्यमत्रचात्‌ ॥ २४॥ 
दिष्टया दिष्टयोति राजेन्द्र डाक्य चेदसुखाच ह | 
नैताबेच महाबाहो स्वघि देवकिनन्दन ॥ २५ ॥ 
त्वया सारधिना पार्था यत्नवानहनच तम्‌ । 
न तचित्रं मह।वाहो युष्मद्वुद्धिपस।दजम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रणद्य च कुरूश्र्ठ साङ्गद दक्षिण शुजम्‌ । 
उवाच घर्मश्ुत्पार्थ उभौ तो केशचाज्ुनौ ॥२७॥ 
नरनारायणौ देवो कथितौ नारदेन से । 
धर्मात्मानो महात्मानौ पुराणावृषिसत्तमौ ॥ २८॥ 
असकृचापि मेधावी कृष्णद्वेपायनो मम । 
कथामेतां महाभाग कथयामास तत्त्वावेत्‌ ॥ २९॥ 
तव कृष्ण प्रसादेन पाण्डवोऽय धनञ्जय! । 
जिगायाभमिछुग्वः शाचून्न चासीद्विसुखः कचित्‌ ॥३० ॥ 


छ 


~ 
) | 
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बाणोंसे कटा हुआ पृथ्यीमँ सो रहा हैं। आपकी सहायतासे जो अजुनने यल 
आप उस चलकर देखिये, उसके शरी- करके शञ्जको मारा, सो आपकी बुद्धिके 
रम कितने बाण लगे हैं । हे महावाहो! आगे कठिन काम नहीं । ( २४-२६ ) 
अब आप हम छोगोंके सहित सावधान फिर श्रीकृष्णा बाजू महित दहिना 
होकर इस पृथ्वीका निष्कण्टक राज्य हाथ पकड कर धर्मात्मा युधिष्ठिर दोनों 
आर सव सुख भोग कीजिय॥(२१-२३ से बोले, बरुझमे नारद मुनिने कहा था, 

सञ्चय वोरे, हे महाराज! श्रोकृष्णके कि असुन ओर कृष्ण, घमात्मा, महात्मा 
ऐसे बचन सुन महात्मा घमेराज प्रसन्न नारायण ओर नरका अवतार हे। तच्पके १ 


देवकी नन्दन ! हम प्रारब्धदीस आपको यह उत्तम कथा कही थी ॥ (२७-२९) 
देखत हैं आपने जा कुछ किया, सो हे कृष्ण ! आपटी की कृपामे अजुन 


आपके लिये काठेन नही ॥ हे महाबाहो ! सदा शघुओंके सम्पुख खड होकर एद 
€८€*८२>>>>€€६८€€€६२<€६€€६€€€€६€€€€39333 €३३>२ 
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होकर एमा योरे ॥ हे महाबाहो | हे जाननेवारे, महात्मा व्यामने मी मुझपे 
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महाभारत | 


धावतश्चाप्यपइ्यामस्तच तान्पुरुषष भान्‌ 


| २० ॥ 


न्टचित्तानिवोन्मत्तान्‌ शोकेन भ्ृशपीडितान । 

तथा स विहलः सूतः प्रविइय बृपतिक्षणम्‌ ॥ २१॥ 
6 A ०. ७ [a 

दद्रा हृपतिश्रेछ प्ज्ञाचक्षुषमीश्वरम्‌ । 


तथा चासीनमनघ समन्तार्परिवारितम्‌ 


॥ २२ ॥ 


~ OC ~ a > 
स्चुपाभिभरनश्रेछ गान्धार्या विदुरेण च। 


ANNA 


तथान्पेश्च सुहृद्धिश्र ज्ञातिभिश्च हितेपिभिः ॥ २३ ॥ 
~ € क क्र क > 
तसेव चार्थ ध्यायन्तं कर्णस्य निधनं प्रति । 


रुदन्नेवात्रवीद्वाक्य राजान जनमेजथ 


॥ २४ ॥ 


नातिहृष्टमनाः सूतो वाक्यसन्दिगधया गिरा । 


सञ्जयोऽहं नरव्याघ नमस्ते भरतर्षभ 


॥ २७ ॥ 


मद्राधिपो हतः शल्यः शकुनिः सोबलस्तथा । 


उळूकः पुरुपव्याघ केतव्यो हढविक्रम! 


॥ २६ ॥ 


संशप्तका हताः सर्वे काम्चोजाश्च शाके! सह । 
म्लेच्छाश्च पार्वतीयाश्च यवना विनिपातिताः ॥ २७॥ 
प्राच्या हता महाराज दाक्षिणात्याश्च सर्वदा! । 
उदीच्याश्च हताः सर्च प्रतीच्याश्च नरोत्तमाः ॥ २८ ॥ 
राजानो राजपुत्रा सर्च ते निहता नप । 


घबडाकर इधर उधर छटपटाने लगे। उस 
समय हमने उन नगर निवासियाको 
चेतन/रहित और पागलके समान देखा, 
इसी प्रकार सञ्जय भी घवडाते ओर रोते 
हुए राजमवनर्म पहुंच ॥ ( १८-२१ ) 
वहाँ जाकर सब जगतुके स्वामी 
बुद्धिरूपी नेत्रवाले, अर्थात्‌ अन्धे, पाप- 
रहित महाराज घतराष्टके बेटोंकी बह, 
गान्घारी, विदुर तथा ओर मन्त्री, हित 
चाहनेवाले, बन्धुओंके सहित पेठे और 
सूतपुत्र कर्णके मरनेके पथात्‌ युद्धमें क्या 


हुआ, यह शोचते हुए देखा और रोकर 
तथा दुःखी होकर ऐसे वचन कहें। दे 
पुरुषासिंद भरवङुर श्रेष्ठ! में सञ्जय आप 
के चरणोंमें प्रणाम करता हू ॥ २२-२५ 

हे महाराज ! महाराज मद्रराज शल्य, 
सुबलपृत्र शकुनी, पुरुपासिँह मद्राछली 
महावीर उठक,मबर शंसप्तक,सब काम्बोम 
शक, म्लेन्छ, पर्वती, यवन,पृष, दक्षिण 
पश्चिम, उत्तरके सब क्षत्री राजा राजपत्र 
और आपकी ओरके सब क्षत्री मारे गये, 
इसके पथाव पाण्दुपूत्र मीममनने अपनी 
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f सञ्जातप्रत्यणोऽतीव वीक्ष्य चैत्रं पुनः पुनः । 

भे प्रशशंस नरव्याघाबुभो माधवपाण्डयो ॥ ४० ॥ 

शे अच्च राजास्सि गोविन्द एथिव्यां भ्रातासिः सह । 

f त्वया नाथेन घीरेण विदुषा पारिपालितः ॥४१॥ 


हतं श्रत्वा नरव्याधं राधेयमतिमानिनम्‌ । 
निराशोऽय छुरात्सासौ धार्तराष्ट्रो भविष्यति ॥ ४२॥ 
जीविते चेव राज्ये च हते राधात्मज रणे । 
त्वत्प्रसादाद्वयं चेच कुतार्थाः पुरुषर्षभ ! ४३ ॥ 
दिष्टया जथासे गोविन्द दिष्टया शाघुनिपातित! । 
दिष्टया गाण्डीबधन्वा च विजयी पाप्डुनन्दनः ॥४४॥ 
चयोददासमात्तीणी जागरेण सुढुःखिताः । 
स्वप्स्थामोष्य सुग्व राच त्वत्प्रलादान्महाभुज ॥४५॥ 
एवं स दहुदो राजा प्रशशस जनादनम्‌ । 
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अजुन च कुरुश्रेष्ठ घमेराजो युधिष्ठिर ॥ ४६॥ 
सञ्चय उवाच-- दृष्टा च निहतं कणे सपुत्रं पार्थसायकैः 

पुनजांतानिदात्यान सन च स महापातः ॥ ४७ ॥ 

ससत्य च महाराज कुन्तापुन्न युधाछ्ठरम । 
हे हेयस्ति स्म राजाने हर्षयुक्ता महारथाः ॥ ४८ ॥ 
f 
f देख महाराजने पुरुपसिंद कृष्ण ओर ' इस शुको मारा, प्रारव्धहीसे गाण्डीव 
| अशुनकी बहुत प्रशसा की ॥ हे कृष्ण घनुपधारी अजुन युद्धमें जीते॥ हे महा- 
& आप ऐसे वुद्धिमान ओर वीरको स्वामी वाहो ! हम लोगोने तेरह वर्ष वनमें 
£ पाकर आज दम भाइयोंके सहित सब जागते विताय, आज रातको आपकी 
^ पृथ्यीके राजा को 
pes er NN vps 
/ होजायणा ॥ (३८-४२) अज्ुनकी व * 
2 | ॥ Ee इत प्रशसा का॥ (४३-४६) 
| है पुरुपासँद ! फक मरनन दुन | सञ्जय वाल, ह महाराज ! महाराज 
f घनका vi क नष्ट होगया, | युधिष्ठिरने त अजुनके बाणोंसे 
£ तथा हम लाग आपको कपास कृताथ , पुत्र सहित कण दे 
^ होगये ॥ हे गोविन्द! प्रारव्धमे आपने ; न जन्म समज्ञा ह 
a 
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महाभारत । 
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एते दोषा महाराज सर्वेऽन्ये निधन गता! । 
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कालेन निहतं सवे जगद्ढे भरतषभ 


ढुर्योधन वै पुरतः 
वैशम्पायन उवाच-एतच्छरत्वा वचः 


निपपात स राजेन्द्रो गतसत्वो महीतले । 


तस्मिन्निपतिते भूमौ विदुरोऽपि महायशाः 


निपपात महाराज शोकव्यसनकशितः । 


गान्धारी च लपश्रेछ सर्वाश्च कुरुयोषितः 


॥ ३८॥ 
कुत्वा वैरं च भारत । 
कर घृतराष्ट्री जनेश्वरः ॥ ३३॥ 
॥ ४० ॥ 
॥ ४१ ॥ 


पातिता! सहसा भूमो श्रुत्वा कूर वचस्तदा । 
निःसंज्ञ पतितं भूमौ तदाऽऽसीद्राजमण्डलम्‌॥ ४२ ॥ 
प्रलापयुक्त महति चिञन्यस्त पटे यथा । 


कृच्छेण तु ततो राजा श्वतराष्ट्री महीपतिः 


॥ ४३ ॥ 


शनेरल भत प्राणान्पुव्यसनकरित्त! । 
लब्ध्चा तु स नृपः संज्ञां वेपमानः सुदुःखितः ४४॥ 
उदीक्ष्य च दिशाः सर्वा! क्षत्तारं चाक्यमन्रवीत्‌ । 


विद्वन्क्षत्तमहाप्राज्ञ त्वं गतिभरतर्षभ 


॥ ४५ ॥ 


ममानाथस्य खुञ्भरां पुत्रेहीनस्य स्वरा! । 


एवसुक्त्वा ततो भूतो विसंज्ञो निपपात ह 


॥ ४६ ॥ 


ल तथा पतितं दृष्ट्रा वान्धचा येऽस्य केचन । 


भ्रष्ट ! यह ऐसा समय आया कि सय 
जगत्‌ मर गया, इस समय केवल दुर्या- 
धनका वेर हेतु मात्र होगया ओर सम 
समय के अनुसार ही हुआ। (२५-३९) 

वैशम्पायन दुनि घोले, हे महाराज! 
राजा धृतराष्ट्र इस कठोर वचनको सुनते 
ही मूछित होकर एथ्वीमे गिर गये उन 
के गिरते ही महा बुद्धिमान विदूर भी 
शोकमे व्यकुल हाकर गिर गय, इमी 
प्रकार गान्धारी आदि सब कुरुद्ल को 


| 
| 


रानी मूर्छित हो गिर गई । उस समय 
समस्त राजसभा मूर्च्छित होनेफे कारण 
कागज पर लिखे हुए चित्रके समान 
दीखने लगी, थोडे समय के पथात्‌ 

महाराज धृतराष्ट्र चतन्य होकर पूत्रक 
शोकस व्याकुल हाकर धोर भीरे विदुरमे 
बोल, है भरतकुलश्रष्ठ ! मद्दागुद्धिमान 
इस समय तुम ही हमारी गति हा इस 
समय मेरे सब पुत्र मारे गये, में अनाय 
दगया; ऐसा कह सिर मूस्छित हों 
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वितव्य च पाथवः ॥५७॥ 
परां पीडां समाश्रितद्य नष्टचित्तो सहातपा! । 
चिन्ताशोकपरीतात्मा न जज्ञे सोहपीडित! । 
ख समाश्वास्तितो राजा तृष्णीमासीद्विचेतन। ॥ ५८॥ 
इमं महायुद्धमखं महात्मनोधनञ्जयस्याधिरथेश्च यः पठेत्‌ । 
स्‌ सस्थगिष्टस्य मखरय यत्फलं तदाघुयात्संश्रवणाच भारत ॥ ५९ ॥ 
मखो हि विष्णुमेगवान्सनातनो वदन्ति तञ्चाग्स्यनिलेन्दु भानव! । 
अतोऽनसूयुः श्ुणुयात्पठेच यः स सबलोकालुचरः सुखी अवेत्‌ ॥६०॥ 
तां सईदा भक्तिसुपागता नराः पठन्ति पुण्यां वरसंहितासिमाम्‌ । 
धनेन धान्येन घशसा च पालुषा नन्दन्ति ते नात्र विचारणास्ति ॥६१॥ 
अतोऽनसूयुः श्णुयात्सदा तु वै नरः स सर्वाणि सुखानि चामुयात । 
विष्णुः स्वपम्सूभयगवान्भवश्च तुष्घस्ति ते तस्य नरोत्तमस्य ॥ ६२॥ 
देदादासिब्रोह्मणस्पेह दष्टा रणे बलं क्षत्रियाणां जयो युधि । 
घनज्यछ्ाश्रापे वान्त वश्या: शद्राऽऽराग्य प्राघ्चन्ताह सव ॥१३॥ 
तथेद दिष्णुभगदान्सनातन! स चाच देव! परिकीत्यत यतः । 
ततः ख कामान्लभत सुखी नरो महाखुनेस्तस्य वचोचितं यथा ६४॥ 


293222302 
a 
° 
9 2 
द 
9 “बन 
1 
A fi 
श्र ७) 
हि 


3999999399999999999939999999999999999999999999999999997939 


राजा शतराष्ट्रने प्रारूध और होन- इस कथाको सावधान होकर सुने वह 
हारको बलवान्‌ समझा फिर सहा तपस्वी सर्वत्र सुखी रहेगा ॥ जो श्रद्धाके सहित 
महाराज धृतराट्र चिन्ता मोह और इस पुस्तकका पाठ करते हैं, उन्हे 
र ड्रसे व्याकुल होनिपर भी कुछ सावधान निःसन्देह, घन धान्य, यश ओर सुख 
१ हुए, तद विदुर ओर सञ्जय फिर सम- प्राप्त हात हैं ॥ इसलिये कथाको श्रद्धा 
झाने लगे। और महाराज चुप होकर समेत सुनना चाहिये । इसके थ्रोतासे 
6 चठ गये ॥ (५७-५८) भगवान विष्णु, खयभू ब्रह्मा और 
£ दे महाराज जनमेजय ! इस अजुन शिवजी प्रसन्न होते हैं॥ ( ५९-६२) 
4 और दणके पुद्धरूपी यज्ञको जो पढे इसके पढनम ब्राह्मणोंको विद्या, 
ह आर सुने उसे विधि पूवक किये हुए | क्षात्रियोको बल, चानियॉको धन ओर 
£ यज्ञा फळ मिलता हैं, ॥ भगवान्‌ शट्रोको आरोग्य प्राप्त होता हैं ॥ इस 
& विप्णुहीको महात्मा लोग यज्ञ, खर्य इस्त महाशनि मगवान्‌ कृष्ण द्वेपायन 
£ ओर चन्द्रमा कहते हैं। इससे जो उनकी वेदव्याधने भगवान्‌ कृष्णका चरित्र 
bo] 
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महाभारत । [ १ हय बज 
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0 ससाश्वासयत क्षत्ता वचसा सघुरेणच ॥५५॥ 
A इति श्रीमहाभारते० शल्यपर्चणि छतराषप्रभोहे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

2 वैशम्पायन उवाच-विस्तृष्टास्वथ नारीषु छनराष्ट्रोडस्विकासुत्त! । 

गी विललाप महाराज दुःखादूदुःखांतरं गतः ॥१॥ 
A सधूमसिव निःश्वस्य करो धुन्वन्पुनःपुनः । 

f विचित्य च महाराज वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ २॥ 
2 परराष्ट्र उवाच- अहो वत महदूदुःखं यदहं पाण्डवान्रणे 

; क्षेमिणश्चाव्ययांश्चैव त्वत्तः सूत शृणोमि वै ॥ ३॥ 
४ चञ्रसारसथं नून हृदयं सुहढ मम । 

|| यच्छरुत्वा निहतान्पुचान्दीयंत न सहस्रधा ॥४॥ 
प चिन्तयित्वा वयस्तेपाँ घालकऋीडां च सञ्जय । 

nh हतान्पुत्ञानद्षोषेण दीर्यते मे भरा सनः ॥ ५॥ 

A अवेत्रत्वाद्यदेतेषां न मे रूपनिदशनस्‌ । 

A पुच्नस्तहकृता प्रीतिर्नित्यमेतेषु धारिता ॥ ६॥ 

1५ वालभावमतिक्रस्य यौवनस्थांश्च तानहम्‌ । 

a सध्यपापांस्तथा शुत्वा हृष्ट आसे तदाऽनघ ॥७॥ 

A लानच्य निहतान्श्ुत्वा हतेश्वान्दतोजसः । 


वचनोसे खांस लेते हुए ओर रोते हुए 
राजाको समझाने लग ॥ (७२-५५) 
शात्यपर्चमे एक अध्याय समाप्त । 


दाटयपर्वम ट्रितीय अच्याय । 


पाण्डयॉको कुशल सहित जीता सुनता 
हँ । मेरा हृदय वञ्जसे भी अधिक कठोर 
है जा पृत्रोंकी मृत्यु सुनकर भी नहीं 
फटता, हे सञ्जय ! अपने घुष्रोंके खेल 


है 

श्र ज ~ २७६ ७९ 

A चेशम्पायन वाल, ह राजन ! जब आर मृत्युका सरण करक मरा मन 
^ सब स्री चली गई तप अस्मिकापुत्र व्याकुल हुआ जाता ह, मंन अन्धा हॉ- 
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धृतराष्ट्र अत्यन्त दुःखम व्याकुल होकर 
रोने लगे, थोड समयके पथात्‌ ऊंची 
प्वांम लेकर हाथ पटक्ते हुए एस वचन 
राले ॥ ( १-१) 

पतर बोले, दे सञ्चय 1 द्वय दड 
दुः्खरी दात है, हि मे तुम्हारे ग्यम 


नेके कारण उनका रूप नहीं दसा था 
तामी पुत्रोका मुझे बहुत प्रेम थाले 
पाप रहित ! मेरे पत्र बालक अप्स्थास 
युवा अवस्थाओं प्राप्त हुए सुन का में 
पहने प्रसन्न हुआ था, आज उनका 
घन और तेज नष्ट हा गया, और से मी 
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कणेपवेकी विषयसूची । 


८४-०7. 


२०:२०: 


नणपदेदग वषयप | 


अध्याय विषय 

१ चेशस्पायन मुनिके हारा संध्षे- 
पे कर्णवध खनके विस्तार पर्चेक 
सननेफे लिये जनमे जयफी इच्छा । 

२ धुतराए और सजयकी वार्ता 
लाप । 

३ संजये द्वारा धतराष्रसे लंक्षे- 
पमे कर्णवधध तान्त कथन । 

४ कणवध खनके घतराए तथा 
याधारी प्रभृतिक्ा मुछित होना । 

५ धतराएके पछनेपर सजयफे 
डारा फौरवौकी ओरके मरे एप 
वीरोका वर्णन । 

६ संजयके द्वारा पाण्डवौकी ओर 
फे मरे हुए वीरोका वर्णन । 

७ धृतएएफे पूछने पर सजयके 
हारा फौरवोकी ओरके जीवित यो- 
द्घाओका घणेन, और धृतराष्ट्र का 
मृच्छित होता । 

८ फर्णादिका वधवृत्तान्त सुनफे 
धृतराष्ट का अत्यन्त विलाप द्वरना । 

९ घृतराएक्ा पश्चात्ताप । 

१० द्रोणाचायके मरनेपर दुर्योधन 
का अपनी ओरक राजाआके संग 
परामर्श करना और अध्यत्यामाफे 
अनुरोध से फर्णको खेनापनि पद्पर 
अभिषिक्त करना | 

६६छार्णका सेनाका सरित वार पे 
मकर व्यूद पनाना । 


do 


ए 


४६ 


५३ 


अध्याय विषय 
युधिष्ठिरकी आशासे अनका 
अर्धचन्द्र व्यह बनाना । 

१२ दोनो ओरकी सेनाफे चीरोका 
संग्राम । 

भीमसेनके दाथसे क्षेमधूति का 
वध । 

१३ सात्यकिके हाथसे अनुविन्द 
और विन्दका मारा जाना। 

१४ श्रतकर्माके दाथसे चित्रलेनका 
और प्रतिविन्ध्यके हाथसे चित्रका 
वध । 

१५ अश्वत्थामाके संग भीमलेनका 
यद्ध । 

१६ अज्ननके संग अश्वत्थामाका 
युद्ध । 

१७ अजेनसे युद्ध करके अश्वस्था- 
माका पराजित दोना । 

१८ अजुनके हाथसे दण्डधार और 
दण्डका मारा जाना । 

१९ सशाप्तकोके संग अजनका 
संकुल यद्ध आर कृप्णके द्वारा अर्ज” 
नकी प्रशांसा । 

२० अश्वत्थामासे पाण्डयराजका 
य तथा पाण्डतराजका चच । 

२१ कणे ओर पाण्डवोकी भेट । 

२२ हस्तिसेन्यक्ता संहार! 


2३ सहदेव आर दु,शालनका 
यद्ध । 
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महाभारत । 


अश्वत्थामा च भोजश्च मागधश्च महाबल! । 


वृह्हलय्ध काशीशः शकुनिश्वापि सोबलः 


॥ १७॥ 


म्लेच्छाश्च शतसाहस्रा; राकाश्व थवनेः सह । 


सुदक्षिणश्च काम्बोजस्त्रिगतीधिपतिस्तथा 


॥ १८ ॥ 


भीष्मः पितामहख्लैव भारद्वाजोष्थ गौतमः । 


श्रतायुश्चायुतायुञ्च शतायुख्चापि बीथेवान्‌ 


॥ ११ ॥ 


जलसङ्घाऽधाष्यश्टंगी राक्षसश्चाप्यलायुधः । 


अलम्ब॒ुषो महाबाहुः सुबाइश्च महारथः 


॥ २० | 


एते चान्ये च बहवो राजानो राजसत्तम । 
मदर्थसुद्यताः सर्वे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ २१॥ 
तेषाँ मध्येस्थितो युद्धे आतमि परिवारित! । 
योधयिष्याम्यहं पार्थान्पाश्वालांचेच सर्वशः ॥ २२ ॥ 
चेदींश्च दपशादूल द्रोपदे यांश्च संयुगे । 
सात्यकि कुन्तिभोजं च राक्षसं च घरोत्कचम्र्‌ ॥२३ ॥ 
एकोऽप्येषां महाराज समर्थः सन्निवारणे । 


समरे पाण्डवेयानां संफुद्धो ्यभिधावताम्‌ ॥ २४॥ 
कि पुन! सहिता वीरा! कृतवेराश्च पाण्डवे! । 
अथवा सर्व एवैते पाण्डवस्याचुयायिमिः ॥ २५ ॥ 


शल्य, विन्द अनुविन्द, जयद्रथ, भूरिः 
श्रवा, सोमदत्त, महाराज वाह्लीक, अश्व 
त्थामा, कृतवमो, मगधराज, अतिबली 
काशिराज, सुबलपुत्र शकुनि, सहस्रां 
म्लेच्छ, शक, यवन, काम्बोज देशी 
सुदाक्षिण, त्रिगतेदेशी सुदार्मा, पितामह 
भीष्म, भरद्वाजपृत्र द्रोणाचायं, ख़तायु, 
अयुतायु, बलवान शतायु, अलमन्ध, 
ऋष्य शृङ्गी, अलायुध राक्षस, महावाहु 
अलम्दुष आर महारथ सुवाहु, इनके 
आदि लेबर आर भी अनक राजा लाग 


मेरे लिय प्राण ओर धनका मोह छोड- 


कर युद्ध करनेको उपस्थित हैं। १६-२ 

भइन सबके बीचमें खडा होकर 
अपने भाइयाँके महित समस्त पाञ्चाल; 
सृञ्जय आर पाण्डवांसे युद्ध कर्गा॥ है 
राजसिंह! म एकलाही चन्दरीक राज! 
द्रापदाकि पाँचापुत्र सात्यको कन्तिमाज, 
आर भाज, घटोत्कच राश्षसका युद्धम 
निवारण करूंगा । जिस समय में काध 
करके यृद्धमें अकला जाऊंगा, उसी समय 
पाण्डव सब वीराका जीत दगा ॥ फिर 
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फर्णपर्व की विषयसूची । ६३५ 
i ९ 
७ अध्याय विषय पृष्ठ अध्याय विषय पठ १ 
1 ४५ कर्णके छारा तराहीकोकी निन्दा । २५९ क्ट अर्ज,नका युद्धभूमिसे युधि 9 
A ४६ पाण्डबोका व्यूह देखकर कर्णका छिएको देखने के लिय लौटना । ३५३ A 
£ व्यूह चनाना । २६५ कृष्णरुा रणमूमिको अवस्था i 
६ कर्ण ओर शहयका संवाद । २७० दिखाना । ३५५ ही 
४७ सकल संग्राम । २७६ ५२, अश्वत्थामासे युद्ध करके शि 
छ ४८ कणे हाथले अनेक वोरीका धृष्युस्तकी पराजय । २७० १ 
£ मारा जाना। २७९, अजु नके समीप अश्वत्धामाको ह 
|) ४९ फर्ण और युधिएिरका युद्ध पराजयो |. | । ३६६ A 
A तथा कणके हाथसे यघिष्ठिरका परा" पसतक कप याक तत शे 
१ जय, दोनो सेनाका सकल संग्राम | २८७ छिर्को विपद्‌ पटना तभा तका A 
^ ७५० भीमसेन और कर्णा युद्ध असीम घिऋम वर्णन करना | ॥ ३६८ ;) 
^ और कर्णका पराजित होना। २९८ ६? खकुलयद्धमे कर्णल शिखण्डी, |; 
| ७१ धृतराष्ट्रपुत्रोको भीमफे हायसे उलूकसे सदरेव सात्यकिस शकूनि शे 
0 मरते देखकर कणंका फिर भीमसेनसे भीमसेनसे दुर्योधन, झपाचायले fh 
^ युद्ध करफे उन्हं रथ रहित करना । ३०४ यु गमन्यु आर छतचर्माल सम्राम 0 
(4 ५२ यद्धफा भण्कर स्वरूप २१९२ करक उत्तमौ जञाका पराजित दोना । ३५९ १ 
^ ५३ सशप्तकोक सग अजु नदा भीमसेनका अत्यत पराक्रम प्रका | 
f भयकर युद्ध । ३१८ शित एना | ३८६ 
2 ५४ पाचा युद्ध करके शिख- ६२कर्णका असीम पराक्रम प्रका. के 
५4 एड़ी का पराजित हाना । ३२४ शित करना और कर्णसे युद्ध करके 1 
£ पायक हाथल सुकेतुका मारा युधिष्ठिरका भागना । ३८८ £ 
ह जाना। क ३२६ ६३ कर्णका नकुल, सहदेव और ५ 
A धुप्यम्नक समीप ङुतबयाकी पराजय।३२८ युत्रिप्टिस्को वाणोल्षे मारके घिकल र 
A ५५ अध्वत्थामाका महा पराक्रम करना और दाल्यके कहनेसे उन्हे f 
ह प्रकाशित करना ओर युधिष्टिरका छोडके दुर्यावनकी रक्षाके लिये जा- त 
4 सागता । ३९९. ना! ३९२ 
8 ९६ दुर्पोधनका विपुल पराक्रम ६० अजु न और अश्वत्यामाका f 
$ प्रकाशित करनेके अनन्तर घृएयुम्न घार युद्ध तथा अभ्वत्थामाकी पराजय ३९७ fy 
क के हारा पराजित होना । ३३४ ८५ भीमसेन और अज नको A 
2 कर्ण, मीत ओर अश्वत्थामाक्का चार्ताळाप तथा अर्जा नका युधिष्टिर in 
1 अजीम विक्रम प्रकाशित करना । ३३८ | को देखनफ स्टिय जाना ! 3०० 2 
£ अश्वत्थामा और अर्ज नक्का महाघोर ६६ अर्ज नको देखरूण कर्णक 
7 संप्राम तथा अश्वत्थामाकी पराजय । ३२८ | मरनेक्ा अनमान करत हुप यविष्टिर £ 
१ ५७ अश्वत्यामाका घृष्टयुम्नको | का प्रसन्न चित्त होकर अर्ज नस ही 
00 मारन लिये घतिए। करना । ३०१ कणेक मग्नेका वृत्तान्त पृदना। ४०८ 
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भगदत्तो हतो थच गजयुद्धविशारदः ! 


चके 


जयन्थश्च निहत! किमन्यद्भागधेयतः ॥ ३४॥ 
सुदक्षिणो हतो थच जलसन्धश्च पौरवः | 
श्रतायु्चायुत्तायुश्च किमन्यद्धागघेयतः ॥ २ ॥ 


महाबलस्तथा पाण्ड'यः सर्वशस्त्रभृतां वरः | 

निहतः पाण्डवैः सङ्क'ये किमन्यद्भागधेयतः ॥ ३६॥ 
वृहहलो हतो यत्र मागधश्च महाबलः । 

उग्रायुधश्च विक्रान्तः प्रतिमानं धनुष्मताम्‌ ॥ ३७॥ 
आवन्त्यो निहतो यत्र ्रेगत्तेस्थ जनाधिपः । 


संशप्रकाश्व निहताः किमन्यद्भागधेयतः ॥ ३८॥ 
अलम्बुषस्तथा राजन राक्षसश्चाप्यलायुधः । 

७ + ~ ~ ~ 
आष्यश्ट्वागश्च ननिहत। किमन्यद्वागधयत! ॥ ३९॥ 


नारायणा हता यच गोपाला युद्धदुमेदाः | 
म्लेच्छाश्च वडुसाहस्राः किमन्यद्भागधेयतः ॥ ४०॥ 
राकुनिः सौवलो यत्र कैतव्यश्च महावलः । 


निहतः सवल वीरः किमन्यद्भागधेयतः ॥ ४१॥ 
एते चान्ये च बहचः क्रृताख्रा युद्धदुमंदाः । 
राजानो राजपुचाश्च झारा: परिचवाहव।! ॥ ४२ ॥ 


निरता बहवो यच किमन्यद्भागधेयतः । 
यत्र श॒रा महेष्वासाः कृतास्त्रा युद्धदुमदा! ॥ ४३॥ 
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शाखत् महाराज पार्ट, महाबही सग" राजा और राजपुत्र युद्धमें मारे गये, 
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A 

सको बलवान कहें ? देखो भूरिश्रवा, । देशका राजा उग्रायुध) विक्रान्त, प्रति 
£ महाराज वाह्लीक मी युद्धर्मे मारे गये, | मान, विन्द, अनुविन्द, राजा त्रिगते- 
इसमें प्रारब्घके सिवाय और किसको देशीय, संशप्तक, अलम्बष राक्षस, अला- 
$ दोष दें! जहां गजयुद्धमें पण्डित भगदत्त ' युध,क्रपीशृङ्गी,मद्वाबली,नारायणी सेना, 
$ और महावीर जयद्रथ मारे गये, तहां ' असँण्य म्लेच्छ, सुबलपृत्र शकुनि, महा 
८ प्रारण्घको छोड किमको दाप दे!।३० ३४ बलवान उळक, वीर सुबल इनको आदि 
१ देखो सुदक्षिण, परुवंशी जलमन्ध, लेकर और मी अनेक वीर शश्रविद्याक 
2 खतायु, अपुतायु, महादलवान सर्वे जाननेवाले, परिघके समान हाथवाले 
3 


N 
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कर्णेपवेकी विषयसूची । 


मारा ज्ञाना । 

८६ अज नसे युद्ध फरनेके लिये 
आते हुप कणके रथ तथा महात्मा 
दि वर्णन फर अजे नके विषयमे 
कृष्णक्का उसे मारनेक लिये अनरोध 
करना और उस विषयमै अज नका 
सम्मत होता । 

८७ कर्णेअजू नका युद्धभूमिमे 
लमागस होना, केवासु रोका विभाग 
कमसे दोनाका पक्ष अवलम्बन 
करना, विजयक्षे विषयमै इन्र और 
सयका विवाद, इन्द्रफे एछनेपर 
ब्रह्मा और शिवफे वचनले अर्ज तक्के 
विज्ञयका निश्चय होना । ५७४७, 

८८ कर्णअझ नका देरथ युद्धा 
रम्भ होता, अर्ज बके हाथले वहुत 
सी सेना सरी हुई देखके दुर्योधन 
फे दिए्यम अध्वत्यामाफा यद्धसे 
निवृत्त धोने उपदेश और उसमें 
दुर्पोधदकी अलस्मति । ५ 

८९ कर्णअर्ज नका घोरभयंकरयुद्ध ५६६ 

९० कर्णअर्ज नका घोर युद्ध, 
कणेफे हाथले नागवचाणका छोडना 
और अजने हाथले अभ्वसेन- 
नागका मारा जाता । ८७९ 

शापप्रभावसे कर्णके रथके पहियाका 
पृथ्वीमें घस जाता | कर्णका रथसे 

उतरके पथ्दीसमेत रथको चार 

अंगलतक उठालता ओर अज.नरो 

दाण न चछानेफे निमित्त प्राथना । ५९० 
९१ कृप्णका क्कर्णको निन्दा करना।५९५ 

अज _नफे दाथसे छणका मारा जाना 

ओर कर्णक सारथि धारपव्हा भागना।५९९ 


५३४ 


६३७ 


९२ फौरवौक्षी ओर विषाद और 
पाण्डवौका इर्षित होना, शद्यका 
टुर्योधनको धीरज देना। 

९३ कुरुसेनाका भागना और 
दुर्योधनकी आश्ञासे उनके सारथी 
का अज नके समीप जानेका 
उद्योग करना, चहुतसी कुरुसेनाका 
मरना तथा युद्धरे भागना 1 

ठुर्योधनेका भागती हुईं सेनाको 
युद्धके लिये उपदेश करना । 

९४ शल्यके उपदेशसे दुर्योधन 
प्रसृतिका शिविरमे जाना। 

कणकी प्रशांसा तथा कर्णके मरने 
पर नदी प्रभृतिका बहना बन्द होना 
ओर चहुतसी सेनाका घध करके 
अज,नतका क्कप्णके सह्दित शिविरमें 
जाके आनन्दित होना । 

९५ कर्णके मरने से कौरवौका भय 
भीत होफर अपने अपने शिविर 
में जाना । 

९६कृप्णके द्वारा अर्ज नको प्रशंसा 
तथा अजे,नको लेकर युधिष्टिरके 
निकट जाके कर्णको मरनेका समा- 
चार कहना, युधिप्ठिरका हर्षित 
होके रणमूमिमें जाके मरे हुए कर्ण- 
को देखकर रुप्णाजे नकी प्रशंसा 
करना, पाचाल योद्धाओका युधिष्ठि 
रकी स्तुति करते हुए शिविरोमें 
जाना, कर्णवध वृत्तात सुनके घ॒त- 
राप्टू आदिका पृथ्वीपर गिरना 
और विदुर के द्वारा उठके घैठना। ६२४ 

कणपर्षके पाठादिका फल वर्णन 
तथा कर्णपर्वेकी समाधि । ६३१ 

कर्णपर्वेकी विषय लची । ६३३ 


६०४ 


६०६ 


६१२ 


६१३ 


६१७ 


६२२ 


————— oe toa 
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महाभारत । [ १ शाल्याभिषेकपर्त 
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ढु'खशोकाभिसन्तप्तो न ओष्ये परुषा गिरः | 

चे 9 

पेशम्पायन उवाच-एच बद्धश्च सन्तप्त पाथवो हतबान्धव; ॥ ५३ ॥ 


मुहुसहुर्स्य मान! पुत्रधिभिरभिल्लुतः । 
विलप्य सुचिरं काल घ्रृतराष्ट्रोडम्बिकाखुत। ॥ ५४ ॥ 
दीघंसुष्ण स निःश्वस्थ चिन्तयित्वा पराभवम्‌ । 
दुःखेन महता राजन्सन्तप्रो भरतष'भः ॥ ५५ ॥ 
पुनगोचल्गर्णि सूतं पर्यप्च्छव्यधातथम । 

धृतराष्ट्र उवाच- भीष्मद्रोणौ हतौ श्रूत्वा सूतपुत्रं च घातितम्‌॥ ५६ । 
सेनापतिं प्रणेतारं किमकुर्वत मामकाः । 
यं यं सेनाप्रणेतारं युधि छुवेन्ति मामकाः ॥ ५७ ॥ 
अचिरेणेब कालेन तं तं निघन्ति पाण्डवाः । 
रणसूत्नि हतो भीष्म! पइथतां वः किरीटिना ॥ ५८ ॥ 
एवमव हतो द्रोणः सर्वेषामेच पदयताम । 


एवमेव हत! कणे! सूतपत्न: प्रतापवान्‌ ॥ ५९॥ 
सराजकानां सर्वेपां पदयतां चः किरीटिना । 
पूवेमेवाहसुक्तो वै विदुरेण महात्मना ॥ ६० ॥ 
जिस मीमसेनने दुर्योधन, दुःशासन, ऐसा प्रश्न किया । (५४-५४) 
विविंशति और महावलवान विकणे आदि | शवराष्ट्र बोले, हे सञ्चय ! मेरे पृत्रो 
स्‌ पुत्राका मार डाला । उसक वचन. न माष्म, द्राण आर कणका मरा दख 
में कैसे सुनृगा ? जिस एकलेने मेरे । किसकी सेनापति बनाया ! हाय | 
दुर्योधन आदि सो पुत्रोंको मारा उम । मेरे पुत्र जिसको सेनापति बनाते हैं । 
भीमसेनके कठोर बचनोंकों म केसे उमीका पाण्डव चटपट मार डालने ह। 
सुनूगा ॥ (४८-५३) देखा, तुम्हारा दखत देखते अजुनन 
श्रीवेशम्पायन बोले, इम प्रकार बूट भीष्मका मारडाला, इसी प्रकार द्रोणा" 
राजा शतराष्ट्र पुत्नोके शोकसे व्याकुल वाय आर प्रतापी कणे भी मार गये ॥ 
होकर बार बार मृच्छित होने ओर रोने देखा मद्दान्गा विदुरने हमसे जो कड़ा 
लगे । इस प्रकार बहुत समयवक रोकर था, कि दुर्योभनक दाम सब प्रभाक 
और अपने निरादरको स्मरण करने और नाश होजायगा । ये सव समामद्‌ मूख 
दुःखमे व्याइल होकर पिर सख्यम हेगय है । कुछ नहीं समझते और सम" 
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वैदिक यज्ञ संस्था । 


पथम भागे मूल्य १ ) रु. डा. ब्य । ) 


इस पुस्तक में निम्न लिखित 
प्राचीन संस्कृत निबन्ध । 


विषयों का विचार हुआ हे । 
( संपादकीय ) ७ यश्ञका महत्त्व, ८ यशका क्षे त्र 


१-३ पिए-पशुमीमांसा । लघु-पुरोडाश-मीमांसा। |९ यशका गूढ तत्त्व, १० औवधियोका मदामख, 
भापाके लेख (छे०-भ्री० पं० बुद्धदेषजी ) | (लें? भी ०पं० धर्मदेवजी ) ११ वैदिक यश और पशु 


४ दर्श और पौर्णमास, ५ अद्भूत कुमार संभव । (ले० 


हिसा। ( ले० श्री ० प॑ ० पुरुषोत्तम लालजी) १२ कया 


-श्री० पं० चंद्रमणिजी) धवु धके यक्ष विषयक विचार। | वेदोमें यशा मे पणुओका बलि करना लिखा है? 


EDAD HATS NST FIP TT Ae Sve Site” cat FN eft fie Sie Sih 


वैदिक यज्ञ संस्था द्वितीय भाग 


इस द्वितीय भागम निस्त लिखित विषयोका विचार 
हुआ हे- ( ले०-ध्री. पं. देवदार्माजी विद्याळंकार ) 


भारतवर्षम यकी कमी, यज्ञी महिमा, यज्ञसे 
जो चाहे सो प्राप्त कर लो, यछपुरुप का वर्णन, हवन | 
प्रक्रिया, यहशेप और उच्छेष, राजसूय, विश्वजित्‌; 
अश्वमेध, गोमेध, खर्घमेध वाजपेय, पंचमहायक्त, 
42 TTT TID EIN A < 24 eS 


दै ~~ ७. 
दिक यज्ञ संस्था 
इस पुस्तकमे निस्त लिखित विपर्याका विचार 
हुआ हे 
योगमे गोमांस, प्रकरणानक्कूल अर्थ विचार, 
ऋषिपंचमी, घेद्का महालिद्धान्त, यकी पूर्व और 
उत्तरवेदी, मधुपर्क, कलिवज्यंप्रकरण, वृहदारण्यक 
का घदन, गोका वैदिक नाम,गोमेघका विचार,चरक 
की साधती, विवादम गोमांस, अतिथिके लिये गौ, 


यशमें मांस, अन्त्य यश, पेदमे अहिंसा, अवध्य गौ 
और बैल, यशका तत्त्व, गौको खाना । 


है। मूल्य १) डा व्य. 1!) 
Set VL ei 


तृतीयभाग, गोमेध 


मूल्य १ ) स डा. ब्य । ) 


यज्ञ संखारकी नामि है। 

पं. बुद्धदेवजी लिखित-संशपन और अवदान। 

संपादकीय-नरमेध का वैदिक तात्पर्य । 

इतने विषयौका विचार इस पुस्तक में हुआ है। 

प्रत्येक विषयके प्रतिपादनके लिये वेद्के अनेक 
प्रमाण दिये हें और विषयका प्रतिपादन अति सुगम 


बह ८८% ८१ eit 


गौ दान लेने का अधिकारी, रक्षक और पाचक 
गोका महत्त्व, राएरक्षक गो, गोके लिये सोमरस, 
सघकी माता गी । 
इत्यादि अनेक विषय इसमें आगये हें । हरएक 
विषयका प्रतिपादन करनेके लिये अनेक घेदमंधोके 
प्रमाण दिये हैं। जो कहते हें कि ' वेदिक समयमें 
गोमांस भक्षण की प्रथा थी, ” उनके लिये यह उत्तम 
उत्तर हे । यह पुस्तक पढने के पश्चात उक्त विषयमै 
कोई दाका नहीं रहेगी । 
गोको खाना । ४.  सल्य१)य डा च्य०।) 


me 
मुद्धक तथा प्रदाशक-- श्वी० दा० सातवळडर, भारतमुद्रणार य, शोध, ( जि० सातारा ) 
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मद भारत । 
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यद्यथा याहश चव युद्ध छच च साम्प्रतम्‌ । 


अखिल श्रोतुमिच्छासे कुशलो द्यसि सञ्जय ॥ ७०॥ [१२५] 


इति महाभारते० शल्यपर्वणि छतराष्टरविछापे द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


सञ्जय उवाच-- झाणुराजन्नवाहितो यथाघृत्तो भहान्क्षयः । 


कुरूणां पाण्डवानां च समासाय परस्परम 


॥ १॥ 


निहते सूतपुत्रे तु पाण्डवेन भहात्मना । 


दिहुतेषु च सेन्येषु समानीतेषु चासकत्‌ 


॥२॥ 


घोरे मदुष्यदेहानासाजो नरवरक्षये। 


यत्तत्कर्णे इते पार्थः सिंहनादमथाकरोत्‌ 


॥ ३॥ 


तदा तव सुतान्राजन्प्राविरात्सुमहङ्ग यम्‌ । 


न सन्धातुमनीकानि न चवाथ पराक्रमे 
बुद्धिहते कर्ण तव योधस्य कस्य चित्‌। 
वणिजो नावि भिन्नायामगाधे विवा इच 


आसा 


॥ ४॥ 


॥ ५ ॥ 


अपारे पारमिच्छन्तो इते हीपे किरीटिना । 


सूतपुत्र हते राजन्वित्रस्ताः शरविक्षताः 


॥ ६॥ 


अनाथा नाथामिच्छन्तो मगा? सिहार्दिता हव | 


के सहित पाञ्चालदेशी ध्यु, शिखण्ड 
और द्रॉपदीके पांचा पुत्र केस मार गये! 
कहो; पांचों पाण्डव, सात्यकी, कृतवमी 
कुपाचाये और अश्वत्थामा केसे जीत 
इच १ ( ६२-६९) 
इह्यपव में दो अध्याय समाप्त । 
दाल्पपवम तीन अध्याय | 

सञ्जय घोले, हे राजन्‌ | अब आप 
सावधान होकर कोरव और पाण्डवाँका 
जिम पदार परम्पर युद्ध हुआ सो कथा 
हम रहते ह, सना । हे राजेन्द्र | जिस 
मध्य महात्मा अहुनने कपको मारडा 
रा और तुम्हारी सव मना हघर उपर 


को भागने लगी आर अनेक उत्तम बीर 
मरकर पृथ्वीमें गिरने लगे तर अर्जुन 
सिंहके समान गर्जे | तब तुम्हारे पुत्र 
डरसे व्याकुल होगये, वे लाग अपनी 
सेनाका न सम्भल सके आर न युद्ध 
कर सके ॥ ( १-४) 

जसे समुद्रम नाव ट्रटनेसे बनिय 
घडा जात ह एमेही तुम्हारे पुत्र कण 
के मरनेसे अथाह शाके आर भय समद्र 
में इबन लगे । जप्त अपार समद्र म 
इबते मनुष्य पार जानकी इच्छा कात 


है ऐमेद्रा अजुनके बाणसें कथरी दीप 


टटनेपर तुम्दार पत्र शाक समुद्र के पार 


[ १ शल्याभिपेकपर्व 
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महाभारत्‌। 


९ शल्यपर्व । 
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( सापाभाष्य समेत ) 
अणण DIY a 
भापान्तरकर्ता और प्रकाशक 


श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
स्वाध्यायमण्डल, ओंध ( जि० सातारा. ) 
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संवत्‌ १९८५, 
शक १८५०, 


सन १९२९ 


५० 


गहाभरेते। 


[ १ राक्याभिवेकपई 
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तान्प्रक्ष्य द्रवतः सवान भीमसेन भयार्दितान्‌ ॥ १७ ॥ 
दुर्योधनोऽथ स्थं सूत हाहाकुत्वेवमत्रवीत । 
नातिक्रसिष्यते पार्थो घनुष्पाणिमवस्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 
जघने युद्ध्यमान मां तूणपश्वान्पचोदय । 

समरे युद्धयमानं हि कोन्तेयो मां धनञ्जय! ॥ १७॥ 
नोत्सहेताप्यतिकान्तुं वेलामिव महाणवः | 


6) 


अद्याजुने सगोविन्दं सानिनं च वृकोदरम्‌ 


॥ १८॥ 


निहत्य शिष्टान्‌ शाञ्च कर्णस्यानण्यसाशुयास्र । 


तच्छ्रुत्वा कुरुराजस्थ शरायेसहरां वच! 


॥ १९ ॥ 


सूतो हेमपरिच्छन्न।न्‌ शानेरश्वानचादयत्‌ । 


गजाम्वरथहीनास्तु पादाताश्चैव मारिष 


॥ २० ॥ 


पञ्चविंातिसाहस्राः प्राद्रवन्‌ शनकैरिव । 


तान्‌ भीमसेनः? संक्रुढो धुषएग्मन्नख् पाषत। 


॥ २१ ॥ 


लेन चतुरङ्गेण परिक्षिप्याहनच्छरे! । 


प्रत्ययुध्यंस्तु ते सर्वे भीमसेनं सपार्षतम्‌ 


॥ २२ ॥ 


पाधपार्पत्याख्चान्ये जशहुस्तच नामनी | 


अक्रुद्धथत रणे भीमस्तेमृधे प्रत्यवस्थितैः 


उस समय तुम्हारी सब सेनाको 
जगत्‌ अजुन रूप दीखता था, भीमसेन 
के मयसे अपनी सेनाको भागते देख 
राजा दुर्योधने अपने सारथीसे कहा 
जब मे घनुप धारण करके युद्धमें जाऊं- 
गा तय अजुन मुझ्े नहीं जीतमकेगा, 
में अमी इन्तीपुत्र अजुनको युद्धमें मा 
संगा, तुम घोडोंको शीघ्र हाँक्रो जेम 
तटक्ञ पहाइको नहीं लांघ सक्ता, ऐसे 
समुद्र ही अजुन मजे नहीं जीत मङँग,म 
अभी अजुन, श्रीकृष्ण. दोर अमिशनी 
भीममेनको सारवर क्पके ऋणमे टट 


॥ २३ ॥ 


गा | राजाके बीर ओर आर्याके समान 
बचन सुनकर शारथीने सोनेके जालमे 
ढके हुए वोडाँको धीरे धीरे हांका, 
राजा दुर्योधनके सङ्घ घोडे हाथी आर 
रथामे हीन केवल पच्चीस सहस्र पदाति 
धीरे धीरे चले,उन सत्रका भीमसेन आर 
घृएद्यम्नने अपनी चतुरद्भिनी सेना के 
सहित बाणंमि मार डाला, उन्होंने मी 
उनके सद्ध घोर युद्ध किया कोई भीम” 
मेन और कोई प्रष्टयुम्नका नाम लेकर 
पुकारने लगा । तउ मदा पराक्रमी मीम 
सेनने क्रोध क्रिया ॥ ( १९-०२३) 
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IS 


श्री महर्षिव्यासप्रणीतम्‌ । 


महाभारत म। 


—— St - 


>>>>>>>>>>>>>>>>>३ 


२२> 


शल्यपर्वृ। " 


श्रीगणशाय नसः ॥ श्रीवेदव्यासाय नम!॥ 


नारायण नमस्कृत्य नर चेच नरोत्तमम्‌ । 

देवीं सरस्वती चेच ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ १॥ 
जनमेजय उबाच-एवं निपातिते कर्णे समरे सब्यसाचिना | 

अल्पाऽवशिष्टाः कुरव! किमङ्कुर्वत वे द्विज ॥ १॥ 

उदीयेसाणं च घले दृष्ट्रा राजा सुथोधन! । 


> >> 
593232222222922922922222222229222222222222222222292> 


व 
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ग पाण्डवैः प्राप्तकाल च किं प्रापद्यत कौरचः ॥२॥ 

f एतदिच्छास्यह श्रोठु तदाचक्ष्व द्विजोत्तम । 

नि न हि तृप्पासि पूर्वेषां शण्वानश्वरित महत्‌ ॥३॥ 

^ वैशम्पायन उवाच-ततः कर्णे इते राजन्धात्तेराष्ट!ः सुयोधनः । 

A ~ 

Ly 

त 

शं शत्यपचे में पहला अध्याय झार हुए कौरवोंने क्या किया ? राजा दुर्यो- १ 

6 शल्याभिपेक पर्व ने रॉकी सेनाको ते A 

fn घनने पाण्डवोंकी सेनाको बढते हुए १ 

र या च Se ~ ~ ~ a 

£ नारायण; नरोंमें श्रेष्ठ नर ओर दिव्य देख समयानुसार क्या उपाय किया? हे / 
ह हर hn ~ ~ च क्र र) 

£ स्वरूपवाली सरस्वतीको प्रणाम करके बराह्मण श्रेष्ठ | मे अपने पूर्वे पुरुपांका £ 

शर रतेन प = ~ cs _ 2 है 

^ जय कीतन करदा उचित है ॥ ( १ ) चरित्र सुनकर तृप्त नहीं होता, इस लिये ^ 

^ महाराज जनपेजय बोले, हे ब्राह्मण इए कथाको सुनना चाहता हूं; आप #% 

५ ~ न ha छ. ~ ~ A 

£ श्रेष्ट ! चेधाम्पायन छुने ! जव अजुनने मुझसे कहिये ॥ ( २--३ ) 

£ कर्णको इम प्रकार मार डाला, तब वचे ' श्रीवेणम्पायन सुनि बोले, हे महा- ; 
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6) 


११ 


३८२ 


महा सार, 


[१ शक्ष्माभिषेषषपर्द 


तान्प्रेक्ष्य द्रवत! सचान भीमसेन भयारदितान ॥ १५ ॥ 
दुर्धाधनोष्थ स्थं सूत हाहाकुत्वेवमन्नवीत्‌ । 
नातिक्रसिष्यते पार्थो धनुष्पाणिमवस्थितम्‌ ॥ १९ ॥ 
जघने युख्यमान मां तूर्णमश्वान्प्रचोद्य । 

समरे युङयमान हि कोन्तेयो मां धनञ्जय! ॥ १७॥ 
नोत्सहेताप्यतिकान्तुं वेलामिव भहार्णव! । 


अद्याजुंन सगोविन्दं मानिनं च वृकोदरम्‌ 


॥ १८॥ 


निहत्य शिष्टान्‌ शश्च कर्णस्यादण्यमाधुयास्‌ । 


तच्छ्रुत्वा कुरुराजस्य शारायेसहदां वच! 


॥ १९ ॥ 


सूतो हेमपरिच्छन्न।न्‌ शनेरश्वानचादयत्‌ । 


गजाश्वरथहीनास्तु पादाताश्चैव सारिष 


॥ २० ॥ 


पश्चविंशतिसाहस्त्रा प्राद्रवन्‌ शनर्केरिव । 


~ ७ च € 
तान्‌ भामसनः सकुदा धुट्युन्नश्च पाषत! 


॥ २१ ॥ 


वलेन चतुरङ्गेण परिक्षिप्याहनच्छरे! । 


प्रत्यसुध्यंस्तु ते सर्व भीमसेन सपार्षतम्‌ 


॥ २२ ॥ 


6 © क क. 
पाथपापतयाब्चान्ये जगहुस्तत्न नामनी । 


> क्र च CO हि ~ 2 
अङ्गुद्ध्यत रण भामस्तसुघ प्रत्यवास्थत? 


उस समय तुम्हारी सब सेनाको 
जगत्‌ अजुन रूप दीखता था, मीममेन 
के सयमे अपनी सेनाको भागते देउ 
राजा दर्योधनने अपने सारथीसे कहा 
जब मे धनुप घारण करके युद्धमें जाऊं 
गा तब अजुन सुझे नहीं जीतसकेगा, 
म अभी झुन्तापुत्र अजुनक युद्धमें मा- 
संगा, तुम घोडोंकी शीघ्र हांको जमे 
तटके पहाडको नहीं लांघ यक्ता, ऐसे 
समुद्र ही अजुन सुमे नहीं जीत सकेंग,म 
अभी अजुन, श्रीकृष्ण, और अभिपानी 
भीमसेनकोी मारकर कणके तणस 


DD 


॥ २३॥ 


गा । राजाके चीर ओर आयाँके समान 
पचन सुनकर धारथीने सोनेके जालमे 
टके हुए घोडाको धीरे धीरे हांका, 
राजा दुर्योधनके सङ्क घोडे हाथी आर 
रथांमे हीन केवल पच्चीस सहस्र पदाति 
धीरे धीरे चले,उन सपको भीमसेन आर 
शृष्टद्य्नने अपनी चतुरङ्गिनी सेना के 
सहित बार्णसि मार डाला, उन्होने भी 
उनके सड्ढ घोर युद्ध किया कोई भीम" 
मेन आर कोई घृष्टयुज्ञका नाम लेकर 
पुकारने लगा । तब महा पराक्रमी मीम 
भनने क्रोध क्रिया ॥ ( १९-२३) 
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॥ १२॥ 


तस्मिव्हते महेष्वासे हतरिष्टास्त्रयो रथा! । 
संरम्भालिशि राजेन्द्र जघ्दु! पाश्चालसासकानो। १३ ॥ 
तत; पूर्वाहसमये शिबिरादेख सञ्जयः । 


प्रविवेश पुरीं दीनो दुःखशोकसमन्वितः 


॥ १४॥ 


स प्रविइय पुरीं सूतो सुजाबुच्छित्य दुखित) । 


वेपमानस्ततो राज्ञ! प्रविवेशानिकेतनम्‌ 


॥ १५॥ 


रुरोद च तरव्याघ हा राजन्निति दुशखितः | 


अहो बत विनष्टा; स्म निधनेन महात्मनः 


॥ १६॥ 


~ ७ ~ _ रै 

विधिश्च वलवानत्र पौरुषं तु निरथकम । 
शाक्रतुल्यवलाः सर्वे यथा$वध्यन्त पाण्डवैः ॥ १७ ॥ 
ष्ट्रेव च पुर राजन्‌ जनः सव; ससञ्जयम्‌ । 


कुशेन महता युक्त सवतो राजसत्तम 


॥ १८ ॥ 


रुराद च भ्शाद्वंत्ना हा राजान्नात विस्वरम्‌ | 


आऊुमार नरव्याघ तत्र तत्र समन्ततः 


॥ १९ ॥ 


आत्तिनाद ततश्चक्े श्रुत्वा विनिहत नपम । 


वन्धुओके सहिस राजा दुर्याधनको त- 
लावमेंसे पुकार कर मार डाला॥ हे 
राजन्‌ | जद महा धनुपधारी राजा दुर्यो 
घन मारे गये, तब तीन मद्दारधान क्रोध 
करके रात्रिको सञ्जय, सोमक आर 
पाश्चाल वंशी राजपूतांका नाश कर 
दिया ॥ ( ११-१३ ) 

तव युद्धके डरोस चलकर दूसरे दिन 
के पहले पहरमें दुःख ओर शोकसे व्या- 
झुल होकर सञ्चय हस्तिनापुरम आये, 
छूतपुत्र सञ्जय शोकसे व्याकुल दोनों दाथ 
उठाये रोते इए राजभत्रनमँ पहुंच और 
हाय राजा दुयोधन, हाय राजा कहकर 


| 
| 


त: 


रोने लगे, और कहने लगे । हाय उस 
महात्माके मरनेसे हम सब नष्ट होगये, 
प्रारब्ध घडी बलवान हे, और बल 
निरर्थक है, देखो इन्द्रके समान महा 
पराक्रमी सव वीराको पाण्डवॉने मार 
डाला ॥ ( १४--१७ ) 

है राजन्‌ जनमेजय ! जिस समय 
सञ्जयने नगरमें प्रवेश किया, उनको 
देखतेही सव नगर निवासी बालक, बूंढे 
हा महाराज! हा महाराज! कहकर सव 
स्थान आर मार्योमें रोने लग । जिस 
समय सञ्जयके मुखस सुना कि महाराज 
दुर्योधन मर गये, तव सव नगर निवासी 
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महाभारत | 


तस्याश्ववाद्ान्सुवह्स्ते निहत्य रिते? दारे! । 


तमन्वधावस्त्वरितास्तन्र युद्धभवतेत 


॥ ३९३ ॥ 


ततो घनञ्जयो राजन्‌ रधानीकमगाहत । 

विश्रुत चिघु लोकेषु गाण्डीवं व्याक्षिपन्धदुः ॥ ३३॥ 
कुष्णसारथिमायान्तं दृष्ट्रा श्वेतहयं रथस्‌ । 

अजुन चापि योद्धारं त्वदीयाः प्राद्रवन्भयाद। ३४॥ 
विप्रहीणरथाश्वाक्च रारेश्च परिवारिताः | 


पञ्चबिशातिसाहस्राः पार्धभाछन्पदातयः 


॥ ३५ ॥ 


हत्वा तत्पुरुपानीक पञ्चालानां सदारथ! । 


भीमसेनं पुरस्कृत न चिरात्प्रत्यहर्यत 


॥ ३६ ॥ 


७ कप ~ ९ 
मदाधचुघरः अआासानाशचगणमद्‌ न! । 


पुचः पश्चालराजस्य शृष्टयुप्नो महायशाः 


॥ ३७ ॥ 


पारावतसवर्णाश्वं काविदारवरध्वजघ्‌ । 


धृष्टदयन्नं रणे इष्ठा त्वदीयाः प्राद्रवन्भ घात 


॥ ३८ ॥ 


गान्धारराजं शीघास्त्रसनुस्रत्य यदाखिना । 


अचिरात्प्रत्यरव्येतां माद्रीपुत्रो ससात्यकी 


॥ ३९ ॥ 


चेकितानः शिग्वण्डी च द्रौपदेयाश्च मारिष । 
हत्वा त्वदीयं सुमहत्सेन्य शाङ्खानथाधमन्‌ ॥ ४०॥ 


समयमें सब बीर बहुत प्रसन्नता ओर 
वेगसे युद्ध करत थे,इन तीनोने शङ्कुनि- 
के सड़के घुडचटे वीरॉको मारकर श- 
कुनिसे महायुद्ध किया, इसी प्रकार 
त्रिलोक विख्यात गाण्डीव घनुपक्ना 
घुमात इए अजुन उस ग्थ सेनामें घोर 
युद्ध करने रगे, कृष्ण सारथी आर 
मेद घोडाम युक्त अञ्चनको दे दे 
तुम्हारी सेना इधर उधर मागन 
लगा ४ (३१-३४ ) 

किसीदा रथ टूट गया, किमीके घोटे 


| 
| 
| 
| 


1 
! 
१ 
1 


मर गये, इस प्रकार पच्चीस सहस्र पदा- 
ति अजुनकी ओर चले । उम सव सेना" 
को ध्रष्टयुम्नन भीमसेनकी सहायता 
मार डाला ॥ उत्तम कवृतरके समाग 
सफेद रङ्गवाले, घोड और कचनार वृक्ष 
युक्त ध्यजावाले, घृष्टुम्तके रथका दे स 
कर तुम्हारे पुत्र घर उघरका भागन 
लगे, महा यशस्पी नकुल, सहदेव आर 
सात्यकिन शीतलता सहित दाकुनिक पास 
जाकर घोर यृद्र करके उन्हें जीव लिमा 
इसी प्रकार चेकितान शिसप्टी आर 
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शर्यप्चे । 


दुयोधनो हतो राजा यथोक्तं पाण्डवेन ह ॥ २९॥ 
सम्नसक्थो सहाराज शेते पांसुषु रूषितः । 
धृष्टसुन्नो महाराज शिखण्डी चापराजितः ॥ ३०॥ 
उत्तमौजा युधामन्युस्तथा राजन्प्रभद्रकः । 


पञ्चालाश्च नरव्याध चेढ्यश्च निषूदिताः 


॥ ३१ ॥ 


तच पुत्रा हताः सर्व क्रौपदेयाश्च भारत | 


कर्णपुत्रो हतः शारो इषसेनः प्रतापवान 


॥ १२ ॥ 


नरा विनिहताः सर्व गजाश विनिपातिता! । 


रथिनञ्च नरव्याघ हयाश्च निहता याधि 


॥ ३३ ॥ 


किश्चिच्छेषं च शिबिरं तावकानां कृतं प्रभो । 
पाण्डवावां कुरूणां च समासाद्य परस्परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्रायः ख्रीोषमभवज्ञगत्कालेन मोहितम्‌ । 

सप्त पाण्डवतः शोषा घातेराष्ट्राञ्खयो रथा! ॥ ३५ ॥ 
ते चेव आतरः पञ्च वासुदेचोऽथ सात्याकिः । 


कूपञ्च कूतवर्या च द्रौणिश्च जयतां वर! 


॥ ३६ ॥ 


तथाष्प्येते महाराज रथिनो दपसतत्तस | 


अक्षोहिणीनां सर्वासां समेतानां जनेश्वर 


प्रतिज्ञाके अनुसार अर्थात्‌ जह्वा तोडकर 
राजा दुर्योधनको मार डाला हे महाराज! 
आज राजा दुर्योधन जद्घाहीत होकर 
धूलमें पटे हुए एश्वीमें सो रहे 


६॥ (२६--३० ) 


पृष्टयुस्र, शिखण्डी, उत्तमौजा, यु- 
घामन्यु, प्रमद्रक, सव पाञ्चाल, पुरुष- 
सिंह राजा चेदिवंश समेत मारे गये ॥ 
आपके सब पुत्र, द्रोपर्दीके पांचा पुत्र और 
महावीर कणेपुत्र इपसेन भी मारे गये॥ 
सब रथी पदाति घोडे और दवाथियॉपर 
चटनेवाले पीर मारे गये हे एथ्वीनाथ! 


॥ ३७ ॥ 


अब पाण्डव और कौरवोंके डेरॉमें बहुत 
थोडे मनुष्य रह गये, ये सब परस्पर 
लडकर मर गये, इस समय जगतूमे 
केवल स्री ही बच गयी हें। पाण्डवोंकी 
ओरस सात और दुर्योधनकी ओरसे 
केवल तीन बीर बचे हे । ( ३१-३५ ) 

उधर पांचों भाई पाण्डव, श्रीकृष्ण 
और सात्यकी ओर इधर कृपाचार्य, 
कृतवर्भा ओर विजयी अश्वत्थामा बचे 


है ॥ हे महाराज ! उन अठारह अक्षो- 


हिणियामे केवल ये दशा वीर बचे रहे 


हैं ॥ और सब मारे गये । हे मरतकुल- 


€€€€€€€€&€€€€€€€6€€€6€*€€€€&€€€*€€€«€€€€€०%%२>?०)३१२>%>>०)>>>>>२२>>३%०३>२३>>3३333 


५ 


i त कप मन! 
39>9>>9299>99>>>8२३>>?२>>>>>>%>>६६€६६६'€€६€€६९€€€€€€<€<€<€€€€€€€€€&€€%>>> 


222232222222२222223322223222222932292322322232922222229222222232322222222222222922222R 


२३2333223332222333२23 


ऱ्य 
9 


14 
14 


932922922239292:95233€£282395293993923392-3299222229229290 


ORES CE Vase BIE SEEDS SEB 


क 6545-२४ 
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देव पाण्डबा। सर्व न 
तिद्रापयाते व कुतवुदिः पलाथते 


दुर्योधनः स्कं सेन्यसपरयद्भराविश्वतम्‌ । 


तताञ्वस्थाप्य राजन्द्र कहुतवाडस्तवात्मज! 


CC ~  & ~ [a 
हषयाश्नच तान्याधास्तत्ता वचन सन्नवात्‌ | 


न तं देश ्रपदथासि एथिव्यां पर्वलेषु च 


कुरतिवत्तितुम्‌ । 
ले ॥ ४९ ॥ 
॥ ५० |] 
॥ ५१ ॥ 


यन्न यातान्न वो हन्युः एण्डवाः कि स्तेन व! । 
स्वल्पं चेच बर तेषां कृष्णो च भुशविक्षतो ॥ ५२ ॥ 
यदि सर्वेऽन्ञ तिछामो धुव नो विजयो भवेत्‌ । 
विप्रयातांस्तु घो भिन्नान्पाण्डवाः कुताकिल्विषान्‌॥५१॥ 
अनुस हनिष्यन्ति श्रेयो न; समर वध! । 

सुख) साँग्राखिको म्हत्युः क्षत्रधर्मण युध्यत्ताम्‌ ॥५४॥ 
गतो दुःखं न जानीते प्रेत्य चानन्त्यमइछुते । 

शुप्चन्तु क्षत्रियाः सर्च यावन्तोऽत्र समागताः ॥५५॥ 
द्विषतो भीमसेनस्य वरामेष्यथ विहुताः । 


क्रमको देख हम सव लोग चकित हो- 
गये । (४५-४८) 

हे राजेन्द्र उस समय पाण्डवोदे 
सव योद्धा एक ओर आर एकले दुर्यो- 
धन एक ओर थे, परन्तु उन्हं कोई भी 
न जीत सका, तव उन्होंने अपनी सना- 
को व्याकुल देखकर उसे ठीक करनकी 
इच्छा की | (४८-५०) 

अपने योड़ाओंका उत्माह बढाते हुए 
मदाराज दुर्योधन ऐसा बचन पोल, हमें 
पृथ्वी और पईेतोंएं एसा कोडे स्थान 
नहीं दीखवा जहां भाग कर तुम लोग, 
पाष्उवोडे हाधये इच जाओगे, हमाठिये 
गारनेते क्या होगा ? अब उनकी मना 


बहुत थोडी रह गई है, तथा कृष्ण और 
अर्जुनमी घार्वोसे व्याकुल होगये हैं ॥ 
यदि दम लोग सब कद होकर इनसे 
लेंगे तो अवश्य ही जीत लेंगे, और 
जो तुम भाग जाओगे तो पाण्डव 
तुम्दें मारेंग आर यह भी तुम लोग 
जानते हो कि युद्धमें मरना श्षत्रियोक्रा 
धर्म दे, और भागकर मरना पाप है । 
इसलिये यद्ध करो, हमारी सेनाके सत्र 
क्षत्री सुनें कि मरा हुआ मनुष्य दुःख 
देएनेका नहीं आता और यद्ध मरन 
स्वग दाता ६॥ ( ५०-"५५ ) 

नो तुम लोग भागोंगे तो दाइ कर 
सममन तम्दारा नाथ कर देंगे । इस 
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ततो ळाघण कालेन वेछुर वाक्यसन्नरबात्‌ ॥ ०० ॥ 
धृतराष्ट्रा नरश्रछ सुद्यम्मानां सुहुसंहः | 

गच्छन्तु योषितः सर्वा गान्धारी च यदास्घिनी ॥५१॥ 
तथेमे सुद? सर्वे भ्राम्यते मे मनो भरम । 
एवसुक्तस्ततः झत्ता ता। स्त्रियो भरतषभ ॥ ५२ ॥ 
विसर्जयामास शानैवेपमानः पुनः पुनः । 


निञ्चक्रसुस्ततः सवाः स्रियो भरतसत्तम ॥५३॥ 
सुहृदश्च तथा सर्वे दृष्टा राजानमातुरम्‌ । 
तता नरपात तूण लव्धसस परन्तप 15४ ॥ 


अदक्षत्सञ्जयो दीन रोदमान भृशातुरम्‌ | 
प्राञ्जलान।श्वसन्त च त नरेन्द्र सहुसंह' 


~ 


भूमिपर गिर गये ॥ ( ३९-४६ ) 


महाराजको मूर्छित देख सब बान्धव बिदा करो, मेरा र इर रमर ° 
शीतल जल छिडकने लगे, और पहासे घडा रहा है. इम नि प | 
हवा दरन लये, बहुत समयके पथात्‌ | अपने आपने पकड "1 
पुत्र शोकसे व्याकुल राजा धृतराष्ट्र विदुर ऐर इर राश 


सावधान हुए जसे घडेमे बन्द साप | समांतरला पमा 
ऊच श्वास लता ह, एस हां राजा धृतराट्र | उम मयर पणती कल त 
सा ऊच स्वास लन लर | राजाका क रि प्र सस झा 2 


घ्याकुळ दखकर सञ्जय भी रोने लगे, हक कर जातका यी 


इसी प्रकार सब खया समेत यश्वी गक ५ 
गान्धारी मी राने लगी, किरार जडासाला पाहा म र, 


रात हुए राजा प्रतराष्ट बिदुर मर राण जाए साय Rs 


~ २ कि 
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स तु दीर्घेण कालेन प्रत्याश्वस्तो नराधिपः । f 
f तुष्णीं दध्यौ सहीपाल! एुच्व्यसनकाशितः ॥ ४८ ॥ 
ग नि।श्वसन्जिह्मग इच कुस्भक्िप्तो विश्यास्पते । 

f सञ्जयोऽप्यर्दत्त् दृष्टा राजानमातुरम्‌ ॥ ४९ ॥ 

र तथा सवा! स्त्रियश्चच गान्धारी च यशखिनी । 
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[ १ शल्यामिदेकपबे 


विसुख तच पुत्रे तु शोकोपहतचेतासि । 


भुशोहिञ्नषु सेन्येषु दृष्टा पाथस्य विक्रमम्‌ 


॥ ३॥ 


ध्यायमानेषु सेन्येषु दुःखं पापेषु भारत | 


घलानां सथ्यमानानां श्रुत्वा निनदखुत्तसम्‌ 


॥ ४॥ 


अभिज्ञानं नरेन्द्राणां विक्षत प्रेक्ष्य संयुगे । 


कुपाविष्ट! कृपा राजन्वयः शीलसमन्वितः 


॥५॥ 


अन्नवीत्तत्र तजस्वी सो$मिसत्य जनाधिपम्‌ । 


दुर्योधन सन्युवशाह्वाक्यं वाक्यविदारदः 


॥ ६॥ 


दुयोधन निवोघेद यत्त्वां वक्ष्यामि कौरव ) 


श्रुत्वा कुरुपहाराज यदि ते रोचतेऽनघ 


॥ ७ ॥ 


न युद्धघमाच्छूयान्वै पन्था राजेन्द्र विद्यते । 


७ मी ~ क्र ~~ ७ 
य समाश्रत्य युद्धनयन्त क्वात्रयाः क्षाचयपन 


॥ ८ ॥ 


पुत्रा भ्राता पिता वेब स्वस्रीयो मातुलस्तथा । 
सम्वन्धिधान्धवाञ्चेच योद्ध वा चे क्षत्रजीचिना ॥ ९ ॥ 
दधे चेव परो घमस्तघाइधर्म; पलायने । 

ते स्स घोरां समापन्ना जीविकां जीवितार्थिनः १० ॥ 
तदच प्रतिवक्ष्यामि किचिदेव दितं वचः । 


आको नहीं पहचानता था. तत्र राजा 
दुर्योधन कणके शोङसे व्याकुल होकर 
युद्ध छोडकर चले गय, तब तुम्हारी सेना 
भी अजुनके पराक्रमको देखकर इधर 
उधरको भागने लगी | ( १--३ ) 

हे भरत! जव तुम्हारी सेना दुःखसे 
व्याकुल होकर इघर उधर भागने लगी, 
तद मरत हुए वीरांका शब्द सुनकर 
टार प्रधान वारोकी शच्छा जानवर 
तपस्वी, पढ़े, मव वचनोका अर्थ जान" 
नवाले, तेतस्थी कृपाचार्य दया ऑर 
क्रोधम सरवर दुयधनह पास जाकर 


कहन लगे। हे प।परहित महाराज कुरु" 
वंशी दुर्योधन ! हम जो तुमसे कहते 
हें। सा सुनो और यदि अच्छा जान 
पड़े तो यमा ही करो ) ह क्षत्रिय श्रेष्ठ 
महाराज ! यदद वात ठीक हे कि, त्री 
को युद्धके समान दूसरा सुखका मागे 
नहीं ह इमीस क्षत्री युद्ध करते दै । हसी 
लिये क्षत्री यद्धमें भाई, बेटे, शाले 
इरसुर और बाप आदि बन्धुओंको मी 
नहीं मानते हे | शच्ओंको मारना दी 
घई और युडको छोडना ही अघम है! 
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हाय | आज हम नाग हमा जीविकाके | | 
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2 न लसेय कानिच्छान्ति पुत्ाधिभिरभिष्टतः ॥८॥ ह 
A एदि पुन्न राजेन्द्र ससानाधस्य सांप्रतम्‌ | ह 
ग त्वया हीनो सहावाहो कां छु यास्थास्यहं गतिम्त्‌॥९॥ र 
| कर्थ त्वं एथिवीपालांस्यकल्या तात समागतान्‌ । f 
| दोपे विनिहतो बसौ प्राक्कत! कुछपो यथा ॥ १०॥ 7 
A गतिभूत्दा महाराज ज्ञातीनां सुहृदां तथा । A 
अन्ध वृद्ध च मां वीर विहाय क नु यास्या्त।॥ ११ ॥ र 
f सा कृपा सा च ते प्रीतिः खा च राजन्जुमानिता। 7) 
कर्थं विनिहतः पार्थैः संयुगेष्वपराजितः ॥१२॥ ह 
1 को डु साढुत्थित वीर तात तातेति वक्ष्यति । शी 
A महाराजेति सतत लोकनाथोति चासक्रुत ॥ १२॥ 
A परिष्यज्य च मां कठे स्नेहन क्लिन्नलोचनः । शी 
0 अतुशाधीति कौरव्य तत्लाघु बद मे वचः ॥ १४॥ री 
f नलु नामाहनश्रीपं वचनं तव पुत्रक । 2 
१ भूयसा सस पथ्वांथ यथा पाथस्य नो तथा ॥ १५॥ A 
सगद्त्त. कूपः शल्य आवन्त्योऽध जयद्रथ! | A 
: भूरिदाः सोपवा सहाराका घाहिका ९१0... 2 
2 मर गये, यह सुनकर मुझे कहीं शान्ति कोई नहीं जीत सक्ता था, आज पाण्ड- शी 
£ नही होती । मे अपने पृत्रोंके दुःखसे वोने युद्धमें प्रीति) आदर और कृपा ;; 
^ व्याकुल हा गया हूं ॥ (१-८) आदि तुम्हारे गुण केसे नष्ट कर दिये? ;, 
न हे महावाहों राजेन्द्र ! हे पुत्र दर्थ | हे चौर ! अब तुम्हारे विना सुझे प्रति- 
$ घन ! तुम येरे पास आओ, आओ अब दिन पिता महाराज और लोकनाथ कोन & 
£ तुम्हार बिना मेरी कान रक्षा करगा ? कहेगा ! हे पुत्र ! तुम प्रेमसे आप्र भर 9 
$ हे तात! आज तुम आये इए राजाको कर और कण्ठमें लेकर मीठे बचनोंसे १ 
£ छोडकर साधारण राजाके समान पृथ्वी कहो कि, ह छुरुराज ! मुझे इछ आज्ञा ; 
र. मे मरे हुए क्यों पड हा ? ह महाराज! | दीजिय, तुमने पहल हमसे कहा थाकि १ 
ह हे वीर ! तुम सव राजा और सब बन्धुः इस समस्त पृथ्वीपर जैसा हमारा अधि- 4 
2 ओंकी गति क 0 11 | कार ह एसा पाण्डवाका नही ॥ (९-१५) ¦ 
£ कर कहां चले जात हो “ तुम्हें युदधमें ' हमारी और भगदत्त, कृपाचार्य, १ 
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श्वेताश्च वेगसम्पन्नाः शशिकाशसमप्र भा? । 
पिबन्त इव चाकाश रथे युक्तास्तु वाजिन! ॥ २०॥ 
उच्यसानांश्च कुष्णेन वायुनेव बलाहका। । 


जाम्बूनदविचित्रांगा वद्दन्ते चाजुन रणि 


॥ २१ ॥ 


तावकं तहल राजन्नजुनो$म्त्रविशारदः । 


गहन शिशिर कक्ष ददाहान्रिरिवोल्बण! 


॥ २२ ॥ 


गाहमानमनीकानि महन्द्रसहशप्रभम्‌ | 


घनजयमपश्याम चतुदष्2्रमिव द्विपम्‌ 


॥ २३ ॥ 


विक्षाभपन्त सनां ते चासयन्त च पार्थिवान्‌ । 


धनञ्जयमपऱ्याम नलिनीमिव कुञ्जरम्‌ 


॥ २४ ॥ 


चरासयन्त तथा योधान्धनुर्घाषेण पाण्डवम्‌ । 


भूय एनसपइयाम सिंह म्रगगणानिव 


॥ २५ ॥ 


सवलोकमहेष्वासौ छृपभौ सर्वधन्विनाम्‌ । 


आमुक्तकचचौ कृष्णी लोकमध्ये विचेरतुः 


| 


समान घूमता हुआ चारों ओर युद्धे 


दीखता हे ॥ जपते वादल बिजली दी 
खती है, ऐमे ही हम लोगॉको सोने 
तारोने खिचा हुआ धनुप चारों आर 
दिखाई दे रहा हैं। हमें चारों ओर बहुत 
वेगसे पवठनेवाले, चन्द्रमा ओर काशके 
फूलके समान सफेद अजुनके घोडे ऐमे 
दिखाई देत हैं । (१६-२०) 

मानों आझाशको उडे चले जाते 
हैं। हमें चारों ओर एमा दिखाड़ 
देता है, मानो कृष्ण सोनेके जालवाले 
अजुन युक्त रधक्तो इस प्रकार उडाय 
ते इ, जम मर्घोको वा । है राजन ! 
रस विद्या जाननेवाले, अजुनने तुम्हारी 


आ. > 


सेनाका इस प्रकार नागा वर दिया जम 


7 


डा 


SSSR SSS 


॥ २६ ॥ 


गर्मीम घोर वढी हुई अग्नि खे काठको 
जलाती हे । हमें चारों ओरसे इन्द्रके 
समान पराक्रमी अजुन ही आता दीख- 
ता हे, ओर हम उसे देखकर ऐमे डरते 
हैं, जमे चार दांतवाले हाथीको देख" 
कर साधारण मनुष्य । असे दुर्षल कम- 
लको हाथी उखाउक्र फेंक देता ह। 
एम हा सनारो मारत आर राजाको 
उरात अजुनदीको इम चारों ओर देख 
रहे ई। जमे महको देख हरिण घब्रदात 
हैं, वसे ही दम अपने वौरॉका मारते 
आर धनुप रट्टाग्त अर्जुनको देखकर 
इरत हुँ । (२०--२५) 

सत्र जगवके वीरामे श्रेष्ठ घनुपघारी 
कृष्ण और अनुनने अमी तक बरच 
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योत्स्यते सह राजेन्द्र हनिष्यन्ति च तान्म्ट्धे । 
कण एको मया सा निहनिष्यति पाण्डवान्‌ ॥२१॥ 
ततो इपतथो वीरा! स्थास्थान्ति मम शासन । 


यश्च तेषां प्रणेता चे वासुदेवो सहावलः 


॥ २७ ॥ 


न स सनझते राजन्निति सामत्रवीद्वचः | 


तस्याथ वदत! सूत बहुशो मम सन्निधौ 


॥ २८ ॥ 


शक्तितो हयनुपश्यासि निहतान्पाण्डवान्‌ रण ! 

तेषां मध्ये स्थिता यत्र हन्यते मम पुत्रकाः ॥ २९ ॥ 
व्यायच्छसाना। ससरेः किमन्यज्ञागधेयतः! । 
भीष्मश्च निहतो यत्न लोकनाथः प्रतापवान्‌ ॥ २० ॥ 
शिखाण्डनं समासाद्य मृगेन्द्र इव जम्बुकम्‌ । 


द्रोणश्च ब्राह्मणो यत्र सर्वेरास्त्रात्रपारगः 


॥ ३१ ॥ 


निहतः पाण्डवः सङ्क'ये किसन्यद्धाग घेयल। । 

© ४. क. हन च. 
करणश्च निहत। सङ्क'य दिव्यास्त्रज्ञा महाबल! ॥ ३२॥ 
सूरिश्चवा हतो यत्र सोमदत्तश्च संयुगे । 


पाहिकश्श महाराज किमन्यद्भागधेयतः 


॥ ३३ ॥ 


इन वीरॉके सहित युद्ध करनेकी तो कथा 
ही क्या हे! (२२-२५) 
अथवा ये सव राजा पाण्डवोंके स 
हायकोसे युद्ध करेंगे, तथा उन्हें मारेंगे। 
और एकले कण ही मेरी महायतासे 
पाचों पाण्डवोंको मार डालंये ॥ पाण्ड- 
बोके मरनेके पश्चात्‌ सव राजा और वीर 
मेरी आज्ञामें चलँग | हे राजन्‌! जो 
महावलवान श्रीकुप्णचन्ट्र पाण्डवा के 
प्रधान ह, सो कदापि युद्ध करनेको खडे 
नहीं हॉग, ध्त्यादि अनक वचन तुमने 
कणेके आरो मृझम कहे थे। सो आज 
से प्रारब्धसे उन पाण्डाको तो जीता 
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देखता हूं। ओर तुम्ही उनके हाथसे 
काल वश हुए॥ ( २६--२५९ ) 

हे सञ्जय ! देखो जैसे सियार तिह- 
को मार डालता है । ऐसे शिखण्डीन 
महाप्रतापी लोकनाथ भीष्मको युद्धमें 
मारडाला, यहां प्रारब्धके सिवाय और 
कोन बलवान कहा जा सकता है ? 
ब्राह्मणश्रेष्ठ सव शघुनाशन अस्रविद्या 
जाननेवाले द्रोणाचायको घृष्ट युम्नने मार- 
डाला, कहो इसमें प्रारब्धके सिवाय 
किमका दोष दे? महाबलवान दिव्य शस्त्र 
जाननेचाले, कर्णको युद्धे अर्जुनन मार 
डाला, यहां प्रारव्घके सिवाय और कि- 
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¢ नागभन्नहुमा झुष्का नदीचाझुलतां गत्ता ॥३५॥ 
0) ध्वजिन्यां हतनेतचायां यथेष्ट श्वेतवाहन! । 

ठी चरिष्यति महाबाहु! कक्षेष्वाभ्रिरिव ज्वलन ॥ ३६ ॥ 
| साह्यकंशवंच यो वेगो भोमसनस्थ चाभयोः । 

fy दारयच गिरान्सवरन शाषयचचव सागरान्‌ ॥ १७॥ 
| उवाच वाक्य यद्धीमः समामध्य विशांपते । 

i कुतं तत्सफलं तेन भूयश्चैव करिष्यति ॥ ३८॥ 
१) सुखस्थे तदा कर्ण चले पाण्डवरक्षितम्‌ । 

न दुरासदं तदा शप्तं व्यूढं गाण्डीवधन्वना ॥ १९॥ 
क्र 


युष्माभिस्तानि चीर्णाणि यान्यसाधूनि साधुषु । 
अकारणकृतान्येव तेपां च: फलमागतम्‌ ॥४०॥ 
आत्मनोऽथ त्वया लोझो यत्नतः सवै आहत! । 

स ते खंशायितस्तात आत्मा वे अरतर्पम ॥ ४१॥ 
रक्ष दुर्योधनात्मानमात्मा सवस्य भाजनम्‌ | 


[a ~ 


मत्ते हि भाजने तात दिको गच्छति तद्गतम्‌ ॥ ४२॥ 
१3३०६०3000 SD bo टन RUN “ही 


~ 
> 
bo 


255 


> 


Ce] 


क ब्र आँ. ७ 0१ ७ ~ ह १० च 

पतिक मरनेसे शून्य होगथी ह, अते अपनी सेनाकी केसी रक्षाकी थी आर 
ne © i ~ 

तटे वृर्धोको हाथी तोडकर नदीम अजुनने केसा घोर व्यूह बनाया था । 

गिरा देता हे । ओर वह नदी इधर उ- तुम लोगान महात्मा पाण्डवॉके सङ्ग 


०, क ९0 


घरको बदन लगती हे ॥ ऐसेही दमारी | वादी अब किया हैं जेसा अधर्म साधु” 
सना व्याकुल होगयी है ' हे महाबाहो! ओके सङ्ग नहीं करना चाहिये, उस्तीका _ 
पि यह फल हो रहा हैं ॥ ( ३५--४० ) 

| 


जैसे जलठी हुई अभि वन घृमती ह। 


ऐमे ही अचुनमी तुम्हारी मनाभे घूम हे मरतकुलतिंह पुत्र दुर्योधन! तुमन | 
रहे हें ॥ सात्यकी चौर मीमगेनका उल | अपने सुखके लिये यत्न करके सब धत्रि- : 
ऐसा भारी हैं, जिसमें पदत फट सक योड नाश कराया और अपनी मी रबा : 
हैँ । समुद्र सद सकते हई । दे राजन! न कर सके, हे पुत्र ! तुम अपनो रथा : 
भीममेनने जो समां प्रतिज्ञा की थी. करो क्‍यों कि अपनी रश्षासे सत्र सुम ; 
उमको उन्होंने सत्य ळर दियाया और दते हैं। अपना शरीरही सब मुोंका | 
जो रही है, उमे करेंगे १ दे राजन्‌! जिम पात्र हे! पात्र टूटनेसे उसमें रखी सग 
ति ही थे, तभी भीम्येनने वस्तु गिर जाती हे सूटम्पतिन कहा | 


समय स्पा दाव हा * 
€६६६६०६#+- ६€६६<६€६६६€६६०२२२३३२०२२०३०३३०२३२३३३३ २३ ३३ ३२२२ 23३३७ केके 


स्ट्‌ 


६४६६ ६६ 4८१८ 


259१33332१75१ 90%723%537999232729272>229087292977239333923253ऊ32फ99+9स्‍253 


खध्याय २] 


333४३ 


333333333333333333223222332323239223 32933229223322232233222335922222222392 333232332223232223339 


>> 


कक ६ €६६९+&€€६६४४£६६€€€€€€६६८६€८€ € €€€€ ६€८:>२%>>93>२३8-->३%- % 33-33 >33-93 >> 3 


९, शल्यपर्च । 


PE MME, हक oof त ली nt ee क 
०२:२२ २२२१ ९२०२-२०-२१ ३१३ २२१ ३२१2 € € ६६ ॑ &€ि €े्‌ €्‌ €े €े €्॑‌ € €्‌ €ेि €्॑‌€्‌ €ेि €े े॑े €े €े॑ ि॑ ्॑‌ €े्‌ €े ॑े ्॑‌ € €ि £ € 2222 


बह्खा ।नहताः सूत सद्न्द्रससाचक्रसा। । 


नानादेशससाएत्ताः क्षत्रिया थत्र सञ्चय 


॥ ४४ ॥ 


निहताः समरे सवें किसन्यद्भागधेयत। ॥ 


पुत्राश्च से विनिहता? पोत्राञ्चेव महाबलाः 


॥ ४५ ॥ 


घयस्था भ्रातरखेव किघन्यङ्गागधेघतः । 


भागधेयसमायुक्तो घुवसुत्पद्यते नरः 


॥ ४६ ॥ 


यस्ठु भाग्यसमायुक्ता स शुभ प्रासुथान्नर! । 


अहं चियुक्तस्तै सोग्चै। पत्रेषेवेह सञ्जय 


॥ ४७ ॥ 


कथमद्य झविष्यामि कृद्धः झाञ्चवशं गत; । 


नाव्यदत्र परं मन्ध बनवासाहते प्रभो 


॥ ४८ ॥ 


~ _ ७ क ~ ~ ४”. Ce + ~ 
सोऽहं वनं गामिष्यामि निबन्धुज्ञातिसंक्षये । 


न हि सेष्न्यद्भवेच्छेयो वनाभ्युपगमारते 


॥ ४९ ॥ 


इमामवस्थां प्रास्य ळनपक्षस्थ सञ्जय । 


दुयोधनो हतो यत्न शल्यश्च निहतो युधि 


॥ ५० ॥ 


लु।शासनों विविंशश्च विकणेश्च महाचलः ] 
कध हि जीससनस्थ ओष्येऽह राव्दसुत्तमस ॥ ५१ ॥ 
एकेन समरे येन हत पुत्ररातं मम । 


अलसकृूद्वदतस्तस्प दुयाधनवधेन च 


[a 


यहां प्रारब्धको छोड किसे बली 
कहें ॥ ( ३५-४३ ) 

हे छतपृत्र सञ्चय ! ये सव अनेक दे- 
शासे आये हुए क्षत्री शूरवीर शस्नविद्या 
के जाननेवाले ओर इन्द्रके समान घल- 
वान थे, सो सब तथा मेरे एलवान पेटे 
ओर पोते मारे गये ॥ यहां प्रारब्धके 
सिदाय किसको बलवान कहें? मेरी ही 
प्रारन्धमे मेरे सप माई आर मित्र मारे 
गये, मनुष्य प्रारन्धहीके वशम दोकर 
जन्म लेता ह ॥ हे सञ्जय ! प्रार्धहीसे 


॥ ५२ ॥ 


जगतूर्मे सुख होता है, में अत्यन्त मन्द 
भाग्य हूं। इसहीसे मेरेतसब पुत्र मारे 
गये ॥ ( ४४--४७ ) 

हे सञ्जय! अब में घृढा होकर शघु- 
ओके वशमें केस रहूंगा ? इसलिये वन- 
वास करना ही मेरे लिये अच्छा है, मुझे 
वनको जानेके सिवाय और किसी घातमें 
कल्याण नहीं होगा । इसलिये पनहीको 
चला जाऊंगा । हे सञ्जय! में इस समय 
पह्रहित पक्षीके समान होगया छुँ । 
देखो दुर्योधन आर शल्य मी मारे गये। 


१५ 
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पथ्य राजन्त्रवीसि त्वां तत्परासुः स्मरिष्यासे । 

इति इद्धो विलप्येतत्कृपः शारद्वतों वचः । 

&२ ९ ७ ~ ~ 

दीघसुष्ण च निश्वस्य शुशोच च सुमोह च ॥५१॥ [२३७] 
इति श्रीमहाभारते० शठ्यपर्चणि कृपवाक्ये चतुर्थोऽष्य्रायः ॥ छ ॥ 


सञ्जय उवाच एवघुक्तस्ततो राजा गोतमेन तपखिना । 
निःश्वस्य दीघसुष्णं च तूष्णीमासीद्विशाम्पते ॥ १॥ 
ततो सुहूते स ध्यात्वा धार्तराष्ट्रो महामना! । 


कूप शारद्वतं वाक्यमित्युवाच परन्तपः 


॥२॥ 


यत्किश्चित्सुहृदा वाच्यं तत्सवं श्रावितो द्यहस्‌ । 


कृत च भवता सर्व प्राणान्सन्त्यज्य युध्यता 


॥ ३ ॥ 


गाहमानमनीकानि युध्यमानं महारथैः । 


पाण्डवेरतितेजोमिर्लोकस्त्वामचुइष्टवान्‌ 


॥ ४॥ 


सुहृदा यदिदं वाक्य भवता श्रावितो छहम्‌ । 


न मां प्रीणाति तत्सव सुमूर्घारिव भेपजम्‌ 


॥ ५ ॥ 


हेतुकारणसंयुक्त हित वचनमुत्तमम्‌ । 


उच्यमान महावाहो न मे विधाग्य्य रोचते 


॥ ६ ॥ 


हे राजन्‌! हमये तुममे एस वचन कहत 
हें, जमे वेद्य रागाको पथ्य देता है, यदि 


अब भी न मानागे तो बहुत पछताओगे, 
ऐसा कहकर बृढे कृपाचाये ऊंची 
स्वास लेकर रोन लगे और मूर्छित 
हागय । ( ४६--५१ ) [ २३७ ] 
दाव्यपर्वमं चार भध्याय समाप्त । 
शाटयपर्वमें पाच अध्याय । 

सञ्चय बोले, हे एथ्वानाथ ! तपस्वी 
गौतमवंशी कृपाचायके एसे वचन सुन 
राजा दुर्योधन ऊंचा स्वां लेकर चुप 
रह गये । थोडे समयङ पश्चात्‌ दाइना- 
शन दुर्योधन शरदतपृत्र दृपाचायमे एम 


~ ee *“-*>>>“< 


वचन बोले, दे भगवान्‌ ! मित्रोको जो 
कुछ कहना चाहिये आपने पत्ता ही 
दमस कहा और इसमें भी कुछ सन्देह 
नहीं कि आपने हमार लिये ग्राणोंका 
भी मोह छोडकर सब्र कुछ किया | मर 
वीराने देखा कि महारथ पाण्डवकि मङ्ग 
आपने घार युद्ध किया, यद्यपि आपन 
सब वचन हमारे कल्याणद्वीके कहे तो 
भी मुझे इम प्रकार घुरे लगे, जमे मर 
नेवाळे रोगीको आपाधि । (१-५) 

हे ब्राक्षणश्रेष्ट ! में कया करूं आपके 
वचन कारण और अर्थोति मरह, तोमी 
पक्ष अच्छे नहीं लगे! हमें यह सन्दैइ 
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दुर्योधनापराधे 
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€ 


99 
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९ धाह्यपचै । 


१७ 


~ 


विनरिष्याते । 


केचिन्न सस्वकपह्यन्ति सूढा। सम्घगवेक्ष्य च ॥३१॥ 
तदिदं सस सूढस्य तथा 'खूतं बच! स्स तत्‌ । 
यद्द्रवीत्स धर्सात्सा विदुरो दीर्घदादिवाद्‌। 


तत्तथा सप्नुप्रापं दचनं सत्यवादिनः 


॥ ६९ ॥ 


देचोपहतचित्तेन छन्मया न कृत पुरा । 


अनघस्प फलं तरथ त्रस गावल्गणे पुनः 


॥ ६३ ॥ 


झो वा दुखसतीकानारासीत्कणे निपातिते । 


अद्धुनं वासुदेव च को वा प्रत्युद्ययौ रथी 


॥ १४ ॥ 


केऽरक्षन्दक्षिण चक्क मद्रराजस्य संयुगे । 


घासं च योदुकासस्थ के चा चीरस्य एतः 


॥ १५ ॥ 


कधं च वः ससेतातां सद्रराजो महारथः । 
निहतः पाण्डवैः संख्ये पुचो वा मस सञ्जय ॥ ६६॥ 
नहि सद यथा तत्वं भरतानां महाक्षयस्‌ । 


यथा च निहत? संजये एओ दुथोधनो सम 


॥ ६७ ॥ 


पञ्चालाश्च यथा सवे निहताः सपदानुगः । 
धृष्टयुन्न! शिखण्डी च द्रौपद्याः पञ्च चात्मजा॥ १८ ॥ 
पाण्डदाय यथा सुक्तास्वधोसो साधवो युधि | 


कृपश्च कृतदसा च भारद्वाजस्य चात्मजा। 


॥ ६९ ॥ 


झकर भी उपाय नहीं करते”॥(५३-६०) 

सोही दीदी महात्मा बिदुर- 
का वचन आज पुङ्ग मूरके आगे आग- 
या, सत्यवादी विदुरने जो कुछ कहा 
था सो सभी सत्य हुआ ॥ हे सञ्जय! 


मैने जो प्रारव्धके वशे होकर अन्याय 


किया धा । उसीका यह फल हुआ, 
अब तुम शल्य ओर दुर्योधनके युद्ध 
करनका पृत्तान्द हमसे कहो; कर्ण के मरन 
के पश्चात्‌ कोत सेनापति हुआ ? अजुन 


| 


और कृष्णसे कोन महारथ युद्ध करने 
को गया ? और मद्रराज शल्यके दहिने 
पहियकी रक्षा किसने की और याये पहि- 
येकी किसने की और उनके रथकी रक्षा 
तु पीछे कान रहा ? कहो हमारे पय 
गर्म पीचर्म पाण्डवांने मद्रराज शल्य 
आर दुयाधनका कस मार डाला? जित 
प्रकार हमारा पुत्र दुर्योधन युद्धमें गारा 
गया और भरदबंगका नाश हुआ सो 


सद कथा हमसे कहा! दहा मध सेना 
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[ १ शब्याभिपेद्षप 


ति ooo 


कडूटो । 
॥ १५ ॥ 


श्ृष्टयुञ्नः शिखण्डी च कृतचरा मया सह । 


ता कथ मादत यल ङुयाता हूजसत्तम 


॥ ११ ॥ 


दुशशासनन यत्कृष्णा एकवस्त्रा रजस्वला । 


पाराकणा सभामध्य सवलाकस्य पर्यत! 
तथा विवसनां दीनां स्मरत्यद्यापि पाण्डवाः 
न निवारयितुं झाक्याः संग्रामात्ते परन्तपाः 


॥ १७॥ 


॥ १८ ॥ 


यदा च द्रौपदी छ्लिष्टा मद्विनाशाय दुःखिता | 


स्थण्डिले नित्यदा दाते यावद्वेरस्य यातनम्‌ 


| १९ ॥ 


उग्र तप तप! कृष्णा भतृणामथासद्धस | 


निक्षिप्पमान दप च चासुदेवसहादरा 


॥ २० ॥ 


कृष्णा या प्रष्यवद्धत्वा झुश्रषा कुरुत सदा । 


इति सर्व सम॒न्नद्ध न निर्वाति कथश्व न 


॥ २१ ॥ 


असिमन्योर्चिनाशन स सन्धय! कथ मया । 


कथ च राजा सुक्त्वेमां एधिवी सागराम्बराम्‌ 


॥ २२ ॥ 


आप जानते हैं कि नकुल ओर सह- 


देव यम और मृत्युके समान चीर तथा 


मेरी ओरसे मनम भारी वेर रखते हे 
हसी लिय, रात दिन कवच पहन ही 
रहते हैं भला ३ केसे क्षमा करके? हे 
ब्राह्मणश्रेष्ठ | धृष्टयुम्न ओर शिखण्डके 
मनम मेरी आरसे कितना बेर है सो 
आप जानते ही हैं, मला वे मुझसे काहे 
को मल करेंगे! दःशासनने रज्जम्वला 
आर एक वद्ध घारिणी द्रापदीको जो 
सर लोगोंके आगे दु'ख दिया था पाण्ड- 
वॉको अर्मीतरू ठढोपदीकी बही दशा 
दिराइ टवी हैं, उन दाबुनाशान वारा 


| 
| 


को युद्धसे कोई नहीं रोक सक्ता | जिस 
दिनसे मेने अपने नाशके लिये द्रापदीका 
दुः दिया है, तभी से वह पृथ्यीमँ 
साती है ओर जरतक वरका बदला न 
हो चुकेगा तबतक मोवेगी ! द्रापदी 
अपने पतियोंक्री विजपरक लिय घार 
तपस्या कर रही हे और कृ'णकी वहन 
सुमद्रा दासीके समान उनकी सगा कर 
रहीं हे, पाण्डव लोग इन बातोकी कसे 
भूर्लेप ? (१४-२१) 

अभिमन्युके मरनक्र पन्‌ अब राजा 
युधिष्टिर मुझमे कम सन्धि करेंगे ? मने 
समत्र पर्यन्त वृका राज्य किया ई 


2 
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९ हशल्यप्व । 


९ 
भग्नशुज्ञा इव धृषाः शाणदंष्टा इवोरगाः 
प्रत्युपाथाम सायाह्ने निजिता सव्यसाचिना । 
हनप्रवीरा दिष्वस्ता निकृत्ता निशिते शरेः ॥८॥ 
सूतपुत्र हते राजन्पुचास्ते प्राद्रवस्तत; । 
विध्वस्तकचचाः सवे कां-दिशीका विचेतसः 
अन्थोस्थसभिनिप्तन्तो वीक्षसाणा भयािशः । 


॥ ७ १ 


॥ ९॥ 


मासेव चूनं बीमत्सुमामेष च छूकोदर! ॥१०॥ 
अभियातीति मन्वाना; पेतुर्मम्लुश्च भारत । 
अश्वानन्ये गजानन्ये रथानन्ये महारथाः ॥ ११॥ 
आरुह्य जदसम्पन्नाः पादातान्प्रजहुर्भ यात्‌ । 
छुञ्जरेः स्यन्दना भञ्नाः सादिनश्च सहारथेः ॥ १२ ॥ 
पदाति सङ्का्वाश्वौचेः पलायद्धिभूशं हता! । 
व्याळतस्करसङ्कीर्ण साथेहीना यथा वने ॥ १३॥ 
तथा त्वदीयानि हते खूतपुत्रे तदाऽभवन्‌ । ' 
इतारोहास्तधा नागाड्छिन्नहस्तास्तथा प्रे ॥ १४॥ 


९ ७ ७ २०. गदै ~ 
सद पाधमय लाकमपर्घन्व भयादता! । 


जानेको इच्छा करने लगे, जसे सिंहसे 
व्याकुल हरिण, सींग ट्रटे वल और दाँत 
टूटे सांप घवडाते हैं, येते ही कणे- 
के मरनेमे तुम्हारे पुत्र अनाथ होकर 
घवडाने लग | ( ५-८) 

सन्ध्याके समय कवच और ध्वजासे 
हीन होकर अजुनके बाणोंते व्याकुल 
तुम्हारे पुत्र युद्धमे लोटे, उस समय 
तुम्हारे पुत्र ऐसे व्याकुल हुए कि उन्हे 
दिशाका भी धान न रहा, उस समय 
उन सबको यही ज्ञान होता था छि 
हमारे ही पीछे अजुन आर भीमसेन 
दाउ चले आते हैं, अपनी मेनाकी आप 


क्ष 


Le -- जि त one 


ही नाश करते थे ओर चारों ओरको 
देखते हुए भागे चले जाते थे, कोई 
डरता था, ओर कोई घबडाकर भागता 
था, कोई हाथी, कोई घोडे ओर कोई 
महारथ रथापर चढ़कर युद्धसे भागते थे 
और पदातियोको मारते थे, जसे सांप 
और चॉरोते भर हुए वनको छोडकर 
पथिक मागते हैं, ते ही तुम्हारी सेना 
व्याकुल होकर भागी, हाथियोंन रथोंको 
तोड डाला, आर घोडोंकी झपट में आ- 
कर अनेक पदाति मर गये, अनक हाः 
थियोपर चढ चीर मर गये । किमी हा- 
धोका खंड कट गया । ( ९-- १४ ) 
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पिवृणां गतमारण्यं क्षत्रपमस्थ चोभयोः ॥ ३०॥ 
न धुव सुखसस्तीति कुतो राष्ट्र छतो यश; । 
इह कात्तावधातव्या सा च युद्धन नान्यथा ॥ ३१॥ 
गुहे यतक्षात्रियस्थापि निधनं तद्विगर्हितम्‌ । 
अधर्मः सुमहानेष यच्छय्यामरणं गृद्दे ॥ ३२॥ 
अरण्पे यो विसुच्येत संग्रामे चा तनु नर! | 
क्रतूनाहत्य महतो महिमानं स गच्छति ॥ ३३॥ 
कृपण बिळपन्नात्तों जरयाऽभिपारिछुनः । 
त्रियते रुदतां मध्ये ज्ञातीनां न ख पूरुष! ॥ ३४ ॥ 
त्यक्त्वा तु विविधान्‌ भागान्प्राप्तानां परमां गतिम्‌ | 
अपादाना खुयुद्धन गच्छय यत्सलाकताम्‌ ॥ ३ ॥ 
उाराणासायऽत्तानां संग्रामेष्वनिचरतिनाम्‌ | 
घासता सत्यसन्धानां सर्वपां क्रतुराजिनाम्‌ ॥ ३६॥ | 
शस्रावश्वथपतानां श्रुव वासस्त्रिदि्टपे । | 
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खुदा नून प्रपश्यन्ति युद्धे च्यप्छरसां गणाः ॥ ३७॥ 
पश्यन्ति नूनं पितरः पूजितान्सुरसंसदि । 
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अप्सरोभिः परिद्वतान्मीदमानांखिविछपे ॥ ३८॥ | 
1 काम प्राप्त किये पितरोंसे भी अनृण ' रोती हुई खिर्यांक चीचम शरीर छोडता ; 
/ होगया, ओर क्षत्री धमका मी पालन । है। उमे घिकार है और वह नपुंसक है॥' 
^ हागया। (२५--३०) , जो महात्मा हमार लिये उत्तम उत्तम ; 
^ अब विना युद्ध किये सच यश और ' कर्म करके स्वर्गको चले गये, हमभी अप. 
९ कोतिं कहां प्राप्त हा सक्ती हं। कात्रे घोर युद्ध करके उन्हे पाम जाना ; 
^ याको घरमे मरना बहुत लज्ञाकी बात चाहते ह ॥ (३१-३५ ) 
^ ह, हम घरें मरनेका पाप नहीं करेंगे, जो महात्मा वीर अपने जन्ममे उत्तम , 
2, जो क्षत्री जन्मम अनेक यज्ञ करके वनमें कम और बड़े यत करते दे। तथा युद्ध , 
£ तपस्यामे या युद्धमें डकर शरीर छो- से कभी नहीं लोटते आर युद्वमे मरत * 
£ टता है, उसे धन्य है, आर वही शष्ठ हूं। उन्हें अद्य ही स्वर्गमें पाम मिलता 
2 क्हावाहे। जो मृ कत्री वृढापम हे, यूद्र्थ शनेक अप्यगा घटी हुड यही 
८ चार्ता हुआ दृः्मे पीडित रोवा हुआ विचार विया वरती हैं। कि कानमा 
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९ पाक्यपर्ष । 
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सोऽदलीयं श्थासूर्ण गदापाणिरयुध्यत । 


न तान्ट्धस्थो इूधिछास्थसापक्षी बुकोदर। ॥ २४ ॥ 
योधधासाल कोौन्तेपो झुजकीयछपाश्रितः । 
जातस्दपपारिच्छन्नां प्रगष्ध महती गदाम्‌ ॥ २७ ॥ 


न्धवधीत्तावकास्सवा न्दण्डपाणिरिवान्तक! । 
पदातयो हि लरव्धास्लक्तजीवितबान्यवाः ॥ २९ ॥ 
भीससभ्यद्रवन्संख्ये पतङ्गा इव पावकण । 


आसादय सीमसेनं ते संरब्धा युद्धदुर्मदाः ॥ २७॥ 
वितदुः सहसा दृष्टा सूतय्ामा इवान्तकम्‌ । 
श्येनवद्चचरत्‌ सीम! खङ्गेन गदया तथा ॥ २८॥ 
पञ्चदिशतिसाहस्रांस्तावकानां व्यपोधयत्‌ | 

हत्वा तत्पुरषानीक सीस! सत्यपरा! ॥२१॥ 
पृष्युच्नं पुरस्क्ृत्प एनस्तस्थो महाबल! । 

धनझथो रथातीकपन्बपय्यत वीर्यवान्‌ ॥ ३० ॥ 
साद्रीपुत्री च शाकुनि सात्यकिश्च महाबल! | 
जवेना*्यपतत हृष्टा घन्तो दौर्योधनं चलम्‌ ॥ ३१॥ 


तब घमीत्मा भीमसेनने भूमिप खडे 
इप वीरस रथसें बैंठकर युद्ध करना 
घम न समज्ञा इसलिये गदा लेकर रथ- 
से नीचे उतरे; केबल उस सोने से जडी 
हुई गदासे ही भीमसेन घोर युद्ध 
करने लगे, जमे दण्डधारी यमराज प्र- 
जाका नाश करते हे,तेहे ही भीमसेनने 
अपनी यदामे उन सब दीरांको प्राण 
आर घन्धुआंसे छुडा दिया, वे सद वीर 
इस प्रकार भीमसेनदी ओर चले, जमे 
पतज्ञ आगकी ओर जाते हैं, उनके पास 
जाते ही सब नष्ट होगये जसे यमराज- 
को देख प्रजाका नाश होजाता है, तमे 
€ECCCCCEECECEECECEcCEEEEECECE 
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हो मामसेनको देख तुम्हारी सेनाका 
नाश होगया भीमसेन खड और गदा 
लेकर उस सेनामें इस प्रकार घूमने लगे, 
जसे पक्षियोर्मे वाज; इस प्रकार पराक्र- 
सी भीमसेनने तुम्हार पच्चीस सहस 
पदातियॉको भार डाला, इस प्रकार 
भीमसेन ओर धृएद्मुम्न सव सेनाका 
नाण करके एक स्थान पर खड़े 
होगये । ( १४--३० ) 

अजुन भी रथ सेनासे युद्ध करने 
लगे, इसी प्रकार नकुल, सहदेव और 
सत्याकै तुम्हारी सेनाका नाग करते 
हुए शकह्ताबत युद्ध करन ठग, उस 
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१८ महाभारत । [ १ शद्यासिपेकप्ष 
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सखिभिश्च विशषण प्राणिपल्य च पाण्डवम्‌ ॥ ४६॥ 

सो5हमेतारदा कृत्वा जगतोऽस्य पराभवम्‌ । 

खुयुद्धेन ततः स्वर्ग प्राप्स्यामि न तदन्यथा ॥ ४७॥ 

एवं दुर्योधनेनोक्त सर्वे सम्पूज्य तद्वचः । 

साधु साथ्विति राजानं क्षत्रियाः सम्व भाषिरे॥ ४८॥ 

परोजयमजाचन्त; कृतचित्ताश्च विक्रमे । 


>. 
> 


सवे सुनिश्चिता योडुमुदत्रमनसोऽभवन्‌ ॥ ४९॥ 
ततो वाहान्समाश्वास्थ सवे युद्धाभिनन्दिनः । 
ऊने द्वियोजने गत्वा प्रत्यतिष्ठन्त कोरचाः ॥ ५० ॥ 


आकारो विद्रुमे पुण्ये प्रस्थ हिमवतः शुभे । 
अरुणां सरस्वती प्राप्य पपुः सस्नुश्च ते जलम्‌॥ ५१ ॥ 
तच पुच्रक्कतोत्साहाः पर्यवत्तन्त ते तत! । 
पर्यचम्थाप्य चात्मानमन्योन्येन पुनस्तदा । 
सर्वे राजन्न्यवत्तन्त क्षत्रिया। कालचोदिता! ॥ ५२ ॥[२८९] 
इति धोमद्दाभारते० दाल्यपर्वणि दु्योधनवाक्पे पञ्चमोऽध्यायः Nun 
सञ्चय उवाच-- अध हैमवते प्रस्थे स्थित्वा युद्धामिनन्दिनः । 
सव एव महायोधास्तच तत्र समागताः ॥ १॥ 
शालयश्च चित्रसनश्व झाङुनिश्च महारथः । 


अच में क्या राज्य करूंगा ? और विशेष करके पवित्र वृक्ष रहित हिमाचलकी तर 
कर युधिष्ठिरक्का प्रणाम करके? ४३-४६ हटीमें जाकर सबने पवित्र सरस्वतीका 


सो अप हमने दृढ सइल्प यही किया जल पिया । फिर राजा दुर्याधनका उ- 
हैं, कि जगदे अपनी अपक्वं न कराके न्माह देखकर सत्र क्षत्री अपने अपने 
युद्धमें मरकर स्त्रगंको जाय । राजा दुय" डरामे एक दूसरका धीरज देते हुए रा- 


धनके एते वचन सुन सर क्षत्री प्रसन्न जाके पासको चले, हमने उसी समय 
होकर धन्य धन्य कहन लगे) ओर , निश्चय कर लिया कि इन सबका भी 
अपनी विज्ञयक्की इच्छा करके युद्ध करने- | काल आगया । ( ४७-५२ ) [२८१९] 
का उपखित हुए । तर मर क्षत्री अपन दाळ्यपर्य में पाँच अध्याय समाप्त 
जरात गये फिर आठ कामतक घृमवर दाट्यपर्वमे छ, अध्याय | 


5६: क्त र हत 002 त्च शु के हद जन घेता 
घार, हाथा, झार उदाका सावधान मुच्य याल, ह रा: राष्ट ! 
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f सोऽदलीयं रथाचूर्ण गदापाणिरयुध्यत । १ 
ह न तान्थ्धस्थो सूल्छान्धसाणक्षी घृकोदर। ॥ २४॥ |; 
५ योधयामाल कौन्तेयो सुजदीयखुपाश्चित। । |) 
र जातरूपपारेच्छन्ां प्रणश्य सहता गदात्‌ ॥ ९७ ॥ र 
॥ न्यवधीत्ावकास्सघास्दण्डपाणिारिवान्तक' । ह 
| पदातयो हि लरव्धास्थक्तजीवितवान्धबा;ः ॥ २१॥ | 
| सीझभभ्यद्रवन्छंख्ये पतङ्गा इव पावकस । ठी 
£ आसाथय सीससेन ते संरब्धा युद्धदुसेदाः ॥ २७॥ 
है वितेदः सहला दृष्ट्रा सूतग्रासा इवान्तकम्‌ । 9 
( श्येनवद्यचरत्‌ सीस। ग्वज्षेन गळ्या तथा ॥ २८ ॥ ह 
| पञश्चविंशतिसाइस्टास्तावकानां व्यपोथघत्‌ । 9 
2 हत्वा तत्पुरुषानीक सीस? सत्यपराकम! ॥ २९॥ A 
धृष्युच्चं पुरस्कृत्य पुनस्तस्थौ महाबल! । | 
धनञ्जयो रथानीकघन्बपश्यत वीर्यवान्‌ ॥ ३० ॥ 
f साद्रीपुची च झाङुति सात्यकिश्च महाबलः | 2 
र जवेनाभ्यपतत हृष्टा घन्तो दौर्योधनं बलम्‌ ४ ३१॥ ; 
| तब धमोत्मा मीमसेनने भूमिम खडे हो मीमसेनको देख तुम्हारी सेनाका 
£ हुए वीरस रथमें बेठकर युद्ध करना नाश होगया भीमसेन खड़ ओर गदा a 
3 समे न समझा इसलिये गदा लेकर रथ” , लेकर उस सेनामें इस प्रकार घूमने लगे, ॥ 
) से नीचे उतरे; केवल उस सोने से जडी । जैसे पक्षियोमें वाज; इस प्रकार पराक्र- १ 
f हुई गदासे ही भीमसेन घोर युद्ध । मौ भोमसेनने तुम्होर पच्चीस सहन ) 
£ करने लगे, जमे दण्डधारी यमराज प्र पदातियोंको मार डाला, इस प्रकार 
£ जाका नाश करते इ,तसे ही मीससनने । मीससेन ओर धृष्टझुन्न सब सेनाका # 
£ अपनी गदामे उन सब वीरोंको प्राण नाश करके एक स्थान पर खडे ? 
^ आर पन्धुओसे छुडा दिया, वे सब बीर होगये । ( २४-३० ) १ 
£ इस प्रकार भीमसेनदी ओर चले, समे अजुन भी रथ सेनासे युद्ध करने / 
की पतन्न आगकी आर जाते हूं. उनके पास लगे, इसी प्रकार नकुल, सहदेव आर f 
जाते ही सब नए होगये जमे यमराजः सात्यकि तुम्हारी सेनाका नाश करते १ 
£ को देए प्रजाका नाण होजाता ह, तमे इए शकुनिते युद्ध करन ठग, उस £ 
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महामारत | 


[ १ शट्यासिपेकुपब 
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आदिलस्याचिधा तुल्यं बुद्धाथा चोशनसा समम्‌॥१०॥ 
कान्तिरूपसुखेश्वर्येस्त्रिसिश्वन्द्रमसा समस्‌ । 
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काश्वनोपलसद्टाते. सहर्श शिष्टसन्धिकम्‌ 


॥ ११ ॥ 


सुवतोरुकटीजंघ सुपाद स्वगुलीनखम्‌ ! 
स्मृत्वा स्मृत्वैव तु गुगान्धाचा घत्नाद्विनिमेतम्‌॥ १२॥ 
सर्वेलक्षणसम्पन्न निपुणं छुतिमागरम्‌ । 


जेतारं तरसाऽरीणामजेयसरिभिर्षळात्‌ 


॥ १३॥ 


दशाङ्ग यश्चतुष्पादमिष्यस््न वेदतत्त्वतः । 
साद्गांस्तु चतुरो वेदान्सम्यगःख्यानपश्चमान्‌ ॥ १४ ॥ 
आराध्य श्यम्घकं यत्नाइतेरूग्रेमदातपा! । 


अयोनिजायासुर्पन्नो द्रोणेनायोनिजेन य! 


॥ १५ ॥ 


Le 0 ७ क. ~ ० ४ 
तसप्रातसकमाण रूपणाप्रातस साच! 


पारगं सर्वविद्यानां गुणाणोघमनिन्दितम्‌ 


॥ १६॥ 


तमन्येत्यात्मजस्तुभ्पमःउत्थासानमत्रवीतू । 
य पुरस्क्कय सहिता युधि जेष्याम पाण्डवान्‌ ॥ १७॥ 


वाले, उंची एंडी छाती युक्त बल ओर 
बेगम गरुडके, तेजमें दर्यके, बुद्दि 
वृहस्पतिके, शान्ति शोभा ओर मुखगें 
चन्द्रमाके समान, सोनेके टुकडॉके समान 
इढ सन्धित्राले, सुन्दर गोल जद, 
कमर और पिडलीवाले, सुन्दर चरण 
और अंगुली नखनवाले, जिनको ब्रह्माने 
गुशोसे दृढ टृंटके मरा था । (७-१२) 

सप लक्षणोंसे भरे, विद्याके समुद्र, 
शघ्रिता महित शब्ुुओंकी जीतनवाले, 
( आए किसीसे न हारनंवाले, घृत, 
सीखन, धारण करना, अस्यास करना, 
सरण रएना, छाटना शाजुको मारना, 
सदधि काना, सकता नेत वरना, 


| 
| 
। 
| 
t 
| 
। 
| 
|| 


खींचना,) इन द्सो अन्ग और ( उपदे" 
श, सेनाका शिक्षा, अपनी रक्षा आर 
लडाइकी सत्र सामग्रीको ठीक रखना ) 
इन चारों चरणेंके सहित धनुर्वेदको 
जाननेवाले अङ्गोंके सहित चारों वेद 
और इतिह्वासके पण्डित जिन्होंने अनेक 
तपोंसे शिवको प्रसन्न किया था। ना 
विना योनिसे उत्पन्न हुए द्रोणाचायक 
वीर्यसे विना योनिसे उत्पन्न हुई कृर्षी 
गमैसे उत्पन्न हुए थे; युर्णोक समुद्र 
निन्दा रहित, सप विद्याऔँक पार जा" 
नेवाले, गुण और रपस मरे अदत्रस्वामाक्ि 
पास गये, और यों बोले, हे गुरुपुत्र ! 
हम आपकी शरण है । आप हमारे मई 
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त उब ताबकाल्प्रक्ष्य द्र 


= 
= 


९ द्राएयपर्य । 


>= 
~ 
७ 


1 वे पराहूछुलान । 


अभ्यधावन्त निप्रव्तो इषान्‌ जित्वा छृषा हव॥ ४१ ॥ 
सेनावशोप॑ तं दृष्टा तव पुत्रस्य पाण्डवः । 


अदस्थितं सव्यसाची चुक्रोध बलवचूप! 


॥ ४२ ॥ 


लत एन शरे राजन्सहसा ससवाकिरत्‌ । 


रजसा चोद्तेनाथ न स्म किश्वत इशयते 


॥ ४३॥ 


अन्धकारीकृते लोके शारीखूने महीतल । 
दिशा लवी सहाराज तावकाः प्राद्रवन्खयात्‌॥ ४४ ॥ 
सञ्यमानेषु सर्वेषु कुरुराजो विशास्पते । 


परेष।(सात्सनख्चेव सेन्ये ते सझुपाद्रवत्‌ 


॥ ४५ ॥ 


सतो दुर्योधनः सबोनाजुहाबाध पाण्डवान्‌ । 


युद्धाय सरतश्रेष्ठ देवानिव पुरा बलिः 


॥ ४१ ॥ 


त एनससिगजन्त सहित; सझुपाद्रवन । 


नायाशखखूजः छुद्धा भत्सेयन्तो खुट्ठुखुहु; 


॥ ४७ ॥ 


दर्णाधतोध्प्पसस्थ्रान्तस्तानरीन उ्यधसच्छरे। । 


तन्वाद्धतसपञ्चास तद पुचस्य पौरुषम्‌ 


॥ ४८ ॥ 


ट्रोपदीके पाचों पुत्र तुम्हारी सेनाको 
मारकर शहू बजाने लगे ॥ १५--४० 

जसे सागते हुए बेलोंके पीछे वल- 
वान बेल दोडत है, तेते ही तुम्हारी से- 
नाको भागते देख पाण्डवोंके वीर दोडे, 
हे राजन्‌ ! तुम्हारी बची हुई सेनाझो 
आगे खडा देख पाण्डु पुत्र अजुनको 
महा क्रोध हुआ। तव अजुन उस सेना 
के ऊपर सदखों घाण वर्षाने लगे | उस 
समय अन्धकार और पूल इछ नहीं 
दीखता था, हं महाराज | उस समय 
चारों ओर पाण ही वाण दोखते थे, तव 
हम्हारी सेना व्याइल होकर इधर उधर 


का भागने लगी, (४१-४४ ) 

हे राजेन्द्र ! जब) इस प्रकार 
तुम्हारी सेना भागने लगी । तव दुर्यो- 
घन अपनी और पाण्डवोकी सेनाको 
मारने लगे | हे राजन्‌! तथ बलवान्‌ 
दुर्योधन युद्धम खड होकर सप पाण्ड- 
वाको युद्धक लिये, इस प्रकार ललकारन 
लगे, जसे पहले समयमें बलिन देवतों- 
को पुकारा था, पाण्डवाँके वीर भी दु 
योधनको गजता हुआ देख अनेक शस्र 
पपाते आर डराते हुए दोडे | दुर्योधन 
मी सावधान हाकर एकल ही उन सप 
दीरोसे युद्ध करने लगे, उनके इव परा 
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४२ महां मारते । > [ १ शल्यामिपेउुपर्द 
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त 


f स भवानस्तु न! शारः प्रणता चांहनासुख ॥ २५ ॥ 
| रणं याते च भवति पाण्डवा सन्दचतसः । 

| भविष्यन्ति सहामात्याः पञ्गालाञ्च निरुद्यमाः॥ २६॥ 
| दुर्योधनवचः शुत्वा शल्यो मद्राधिपस्तदा । 

ह उवाच वाक्य वाक्यज्ञो राजानं राजसन्षिया ॥ २७॥ 
£ शास्य उवाच-- यत्तु मां मन्यसे राजन्कुरुराज करोमि तत्‌। 

f त्वत्प्रियार्थं हि मे सब प्राणा राज्यं धनानि च॥ २८ ॥ 
दुर्योधन उवाच--सेंनापत्यन वरये त्वामहं मातुलातुलम्‌। 

टी सोऽस्मान्पाहि युधां श्रेष्ठ स्कन्दो देवानिवाहवे॥ २९ ॥ 
त अभिपिच्य खराजन्द्र देवानामिव पावकिः । 

A जह्दिशञून्रणे चीर महेन्द्रो दानवानिव ॥३०॥ [३१९] 


इति श्री महाभारते० रुख्यपवाणि शदयदुर्योघनसवादे पष्टोऽध्याय, ॥ ६ ॥ 


^ सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा चचा राज्ञो मद्रराजः प्रतापवान्‌ । 
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दुर्योधन तदा राजन्वाक्यमेतदुबाच ह ॥ १॥ 
दुयांधन महाबाहा झुणु वाक्यविदा वर । 

| सेनापति होकर हम लोगोका अपनी लिय हम आपस यही वरदान मांगते 
£ आज्ञामें चलाइये। हैं चीर ! आपको हैं कि आप सेनापति होकर हमारी 
2 युद्धे खडा देख मूर्ख पाण्डव अपने इम प्रकार रक्षा कीजिये जसे स्वामिका” 
१ मन्त्री और पाञ्चालोंक साहित प्रयत्नह्दीन चिकन दवतॉकी की थी। हे वीर । आप 
£ हो जायपे। (२१-६) अपना अभिपक कीजिय और जव इन्द्र 
£ मद्देशाधिपति सब घाद्ठोके जान- दानरोंको मारते हॅ, दम पाण्डवोको 
६ नाले, राजा शल्य दृयोधनक वचन मारिय । (२९-३०) [३१९] 

£ सुन सब राज्चेक वीचमें ऐसा बचन स थरपर्में छ. अध्याय समेत | 

&« याले ॥ (२७) दादपपव में सात भप्याय | 

हे इस्गाज ! तुम जो काग में वही सक्षय बोल, हे राजन्‌ घृता! 
£ करूंगा क्पो दि झरे राज्य, घन और [ळा दर्योधनके वचन सुन मद्रगत 
« प्राण भी तुम्दोरे ही लिय ह ॥ (२८) । शर एमा वाळे, है राजा दर्याधन ! ई 
£ दोषन पोले, हे मामा! आप , महावादो | टे ज्य जाननेवालीमें षट! 
2 अद्ाइगाठएी होच रामे वष्ठ ३ शमन । हुम इमो बचन सनो हम जो कृषा 
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अध्याय ४ ] ९ शल्यपर्वे । २५ 
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चि पितामहैराचरितं न धर्म हातुमहेथ ॥ ५६ ॥ f 
f नान्यत्कर्मास्ति पापीयः क्षत्रियस्थ पलायनात्‌ । f 
f न युद्धधर्साच्छेयान्हि पन्थाः स्वर्गस्य कौरवाः ॥५७॥ f 
| सुचिरेणाजितछ्लोकान्सद्यो युद्धात्समश्चुते । | 
f तस्य तद्दचन राज्ञ! एजायंत्वा महारथाः ॥ ५८ ॥ 0 
१ पुनरेषाभ्थवतन्त क्षात्रियाः पाण्डवान्प्रति | | 
शी पराजयमरूष्यन्तः कुतचित्ताश्च विक्रम ॥५९॥ f 
तलः पवड्ते युद्ध पुनेरव सुदारुणम्‌ । f 
१ ताचकाना परषा च दंवासुररणापमप्त ॥ ६० ॥ शी 
| युधिछिरपुरोगांश्च सवसैन्येन पाण्डवान्‌ । 0) 
अन्वधावन्महाराज पुत्रो दुयोधनस्तव ॥६१॥ [ १८६] ¦ 
इति श्रीमहाभारते दातसाइस्तय सहिताया वैयासिक्या घाल्यवदाणि कोरवसेन्यापयाने वृतीयो5ध्याय, ॥ ३॥ h 
0 सञ्जय उवाच पातितान्‌ रथरनाडांश्च रथांश्चापि महात्मनास्‌ । 0 
१ रणे च निहतान्नागान दृष्टा पर्तीञ्च सारिष ॥१॥ शी 
A आयोधन चातिघोर रुद्रस्याकीडसन्नि भम्‌ । शी 
/ अप्रख्यातिं गतानां तु राज्ञां शतसइस्रशाः ॥२॥ | 
। A 
f लिये अपने पुरुपॉका घर्मे भत छोडो ॥ हे का ऐसा घोर युद्ध हुआ जैसा देवता | 
हरो धत्रीके लिय बुद्ध करनेके समान आर दानवोंका हुआ था, हे महाराज! 
^ धम ओर युद्धस भागनक समान दूसरा उस समय अपनी सेजाको लेकर राजा ४ 
f पाप नही ह क्षत्रीको युद्ध करने होते दुर्याधन महात्मा युधिष्ठिरादिक पाण्ड हु 
| स्वग होता ६1 जा लोग बहुत दिन बॉसे घोर युद्ध करन लगे ॥ ५८-६१ ॐ 
^ तपस्या करने नहीं मिटत सा क्षात्रः पुलमा अवाम) | १८९१ 2 
£ याको केवल युद्ध करनस प्राप्त हो सक्ते पत चार अध्याय । | 
शी ६1( ba ) सञ्जय घाले, हे राजन्‌ ! युद्धभूमिमे 2 
| राजाफे ऐसे बचन सुन सब योद्धा मरे वीर, कटे रथ,हाथी और घोडे दखकर £ 
£ इनकी प्रशंसा करने लगे, सब योद्धा, सब वीर घरडाने लगे, उस समय यह ? 
£ युद्धकी इच्छा ओर अपनी जीतकी इच्छा युद्धभूमि इमशानके समान मयानक 2 
| फरके फिर पाण्डबोसे लडनेको ठोटे | दोखती धी, तहां सेकढों महसो राजा £ 
^ तइ फर तुम्हारा आर पाण्डदाक सना मर पड थ, काई अपन मर हुए बन्धू £ 
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सहामारतं। 


[ १ शल्यामिपेरुपदै 


॥ २५ ॥ 


रणं याते च भवति पाण्डवा मन्दचेतसः । 
भविष्यन्ति सहामात्याः पश्चालाश्व निरुद्यमाः॥ २६॥ 
दुर्याधनवचः शुत्वा झाल्यो मद्राधिपस्तदा । 
उवाच वाक्यं वाक्यज्ञा राजानं राजसन्निघो ॥ २७॥ 


शल्य उवाच 


यक्त मां मन्यसे राजन्कुरुराज करोमि तत्‌ । 


त्वत्प्रियार्थ हि से सव प्राणा राज्यं धनानि च॥ २८॥ 
दुर्योधन उवाच--सेनापत्यन वरये त्वामहं मातुलातुलप्‌ । 

सोऽस्मान्पाहि युधां र्ठ स्कन्दो दवानिवाहवे॥ २९ ॥ 

आमिपिच्य स्वराजन्द्र देवानामिव पाचाकिः । 


जहदिशचून्रणे वीर महेन्द्रो दानवानिव 


॥ ३० ॥ [३१९ ] 


इति थ्री महामारते० दाछ्यपर्यणि इाद्यदुर्योचनसवादे पष्टोऽध्याय ॥ ६॥ 


सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा चचा राज्ञो मद्रराजः प्रतापवान्‌ । 


दुर्याधनं तदा राजन्वाक्यमेतदुवाच ह 


॥ १॥ 


दुर्योधन महावाहो शाणु वाक्यविदां वर । 


सेनापति होकर हम लोगोंको अपनी 
आज्वामें चराइय । ह वीर! आपको 
युद्धम खडा देख मूखे पाण्डव अपने 
मन्त्री ओर पाञ्चालोंक सहित प्रथत्नद्दीन 
हो जञांयग। (२१-३६) 

सद्रदेशाधिपति सव जा्रोके जान- 
नेराले, राजा शल्य दुर्योधनके वचन 
सुन सब रानके बीचर्म एमा बचन 
चलि ॥ (२७) 

हे ड्रुराज ! तुम जो कदोगे में वही 
करूंगा कयो कि मेरे राज्य, घन और 
प्राण भी तुम्हारे हा लिय हैं ॥ (२८) 

दुयोधद रोले, दे मामा! आप 
एदापरारमी झोर राजबं चेष्ट हें, इम- 
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| 


| 


लिय हम आपत यही वरदान मांगते 
हे। कि आप सेनापति होकर हमारी 
इम प्रकार रक्षा कीजिय जप्त स्वामिका- 
चिकन देवतोंती की थी। हे वीर । आप 
अपना अभिपक कीजिय और जत इन्द्र 
दानरोंको मारते ह, देम पाण्डवोको 
मारिय । (२९-३०) [३१९] 
शात्यपवम ट; अध्याय समाए | 
दादपपर्वेम सात अध्याय | 
सञ्चय बोल, हे राजद धृटाष्टू । 
राजा दुर्योधनके वचन सुन मद्रगव 
शल्य एमा दोले, हे राजा दुर्योधन ! है 


महावादा | है अथ जाननेरालोमे श्रेष्ठ 


कपा 


तुम इरा वचन सुनो तुम जो वृषा 
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श्वाय ७ ] ९, शब्यपवं । ५७ 


३६८९ क्ल 
f हते भीष्मे च द्रोण च कर्ण चेव भहारथे ॥११॥ १ 
| अयद्रथे च निहते तव भ्रातूपु चानघ । | 
s लक्ष्मणे तव पुन्न च क शेष पयुपारम ॥ १२॥ धि 
f येषु भार समासाद्य राज्ये सतिसङ्कसहि । श 
| ते सन्त्यज्य तनूयोता; शरा ब्रह्मचिदां गतिप्रू॥ १३ ॥ | 
1 बय त्विह विनाभूता गुणवद्धिसहार थे! । ह 
त कृपणं वत्तेयिष्यास पातयित्वा न्गपान्बहून ॥ १४॥ | 
A सर्देरथ च जीवह््वी भत्छुर पराजितः । fh 
|: कृष्णनेत्रो सहावाहु्दवेरापि दुरासदः ॥ १५॥ | 
f हस्द्रकासुकतुल्याभामिद्रकतुसिवाच्छितम्‌ । / 
१ वानरं केतुमालाय सञ्चचाल सहाचसूः ॥ १६ ॥ | 
/ सिंहनादाच सीमरुए पाञ्चजन्यस्वनेन च। भै 
५ गाण्डीवस्थ च निर्धाषात्सहृष्पन्ति सनांसि नः॥१७॥ त 
| चरन्तीद सहाविद्युन्पुष्णन्ती लघनप्रमास । A 
f अलातामिद चाविद्ध गाण्डीब समरदयत ॥ १८॥ A 
ह जाम्बूनदविचित्रं च धूषमान महद्धलुः | 
५ इइ्यत दिक्षु सवासु विद्यदश्रधनष्विव ॥ १९ ॥ ह 
£ लिये इस घोर आपत्तिमे पडे है। तौ दिन काट रहे हें । और राजोंका नाश ( 
$ | तुमसे कुछ प्के व कहत हैं } कर रहे हैं । जितने जीते हैं, यदि सच 
| अब भीष्म, द्रोणाचाय और महारथ मिलक्र अजुनसे लड तो भी उसे जीत १ 
5 कण नहीं हैं। (४-११) नहीं सगे, क्‍यों कि स्वयं श्रीकृष्ण ही ॥ 
॥ देखो तुम्हारे बहनोई जयद्रथ, दुःशा उनके सारथी हैं । (११--१५) | 
| सन आदि भाई ओर पुत्र लक्ष्मण भी इन्द्रके धनुपके समान ऊंची वानरकी £ 
^ मारे गये, अप कोन यचा हैं, कि जि- घ्यजा देखते ही तुग्हारी सेना भागने £ 
£ सके आश्रयसे हमळोग रहेँ १ जिनके लगती हे । गाण्डीव घनुप कुष्णका ¦ 
£ आधयपे और बिनके लिये, हम लोग पाश्चजन्य देख और मीममेनका गर्जना £ 
£ राज्यकी इच्छा इरते थ, वे सब शारीर सुन हम रोगाके रां खडे दोजाते हैं । : 
f छोड स्वर्गको चले गये! हय लोग भी ' अर्जुनका घनुप, विजलीके समान £ 
£ अर उन महारध वीरोंके विना दु रमे , जलती दुइ आगके समान और चतक ई 
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चा! किक 


त्व हि शक्तो रणे जतुं ससुरासुरमानवान्‌ 


॥११॥ 


मत्येधमाण इह तु किस स्रञ्जचयसोसकान्‌ । 


एव सम्पूज्यमानस्तु मद्राणामधिपो घली 


॥ १९॥ 


हष प्राप तदा वारा दुरापलक्कतात्माभ! | 


थल्य उवाच-- 


अख चाह रण सचान पश्चालान्सह पाण्डवः ॥ १२ ॥ 


निहनिष्यामि वा राजन्‌ खग यास्यामि वा हतः 
अद्य पझ्यन्तु मां लोका विचरन्तम भीतचल्‌ ॥ १४॥ 
अद्य पाण्डुसुताः सवे वासुदेवः ससात्याकेः । 


पञश्चालाश्चेद यचच द्रौपदेयाञ्च सवदा! 


॥ १५ ॥ 


घृष्टः शिखण्डी च सर्वे चापि ध्रभद्रकाः । छु 


विक्रम मम पदयन्तु धनुषश्च महइडलम्‌ 


॥ १६ ॥ 


लाघवं चास्त्रवीर्य च भुजयोश्च बलं युघि । 
अद्य पउयन्तु म पाथाःसद्धाख्च सह चारणः ॥ १७ ॥ 
यारहा मे थलं वाद्वोः सम्पदस्त्रेपुया च से । 


अद्य से विक्रम दृष्टा पाण्डवानां महारथा! 


॥ १८॥ 


प्रतीकारपरा सूत्वा चेष्टन्तां विदिधाः क्रिया! । 
अद्य सन्यान पाण्डूनां द्रारवायष्य समन्ततः॥ १२ 1 


पावें । आप देवता आर राक्र्याको भी 
युद्धमं जीत सकत हैं, फिर पा्वालॉंकी 
तो वात ही क्या हे? इस प्रकारकी 
स्तुति सुनकर बलवान शल्य एसे प्रसन्न 
हुए जैसे मूख लोग नहीं हो 
सक्ते।( ६-१२) 

शल्य रोले, आज युद्धमें पाञ्चालोके 
महित पाप्डवोंका या तो मारग या 
हमही मर जाँयगे। आज हम केम 
निडर हो सुद्ध करते है सो सइ लाग 
देखो, आउ पांचों पाप्टर कृष्ण,सात्य- 


| 
| 
| 


पराक्रम और घुष विद्याका देरे आन 
सत्र पाण्डव सिद्ध और चाग्णेकि सहित 
देखे में कितनी धनुपविद्या जानता टू । 
आज मर यात्र बाण चलान, हाथीक 
बल और श्रविद्याको सत्र पाण्डवो 
महारध देखकर यन्नरट्ति दोजायिआज 
पाप्टवोकी सेनाक प्रधान योद्धा दमारे 
वाणोके काटनेका यन्न करें, आज दभ 
पाण्टवोंकी मब मनाको मगा देंगे। ह 
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भष्यांय ४] 


९ शहयपर्व । 


२५, 
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अद्य सप्तदशाहानि वतसानस्य भारत । 
संग्रामस्थातिघोरस्य वध्यतां चाभितो युधि ॥ २७॥ 
वायुनेव दिधूतान एव सन्यानि सवतः । 
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शरदस्भांदजालाने व्यशायन्त समन्तत। 


॥ २८ ॥ 


तां नावमिद पयस्तां वातधूतां सहाणवे । 

तव सेनां सहाराज सव्यसाची व्यकम्पयत्‌ ॥ २९ ॥ 
छ छ ते सूतपुत्रोष्धूत्क तु द्रोण; सहाचुग! । 

अह क चक्क चात्सा ते हार्दिक्यश्व तथा छ च ॥३०॥ 
दुःशासनश्च ते भ्राता भ्राताभि। सहितः क नु। 


घाणयोचरसंप्रापत प्रेष्य चव जयद्रथम्‌ 


॥ ३१॥ 


सम्यान्धनस्त भातश्च सहायान्मातुलास्तथा | 


सवान्विक्रम्थ मिषतो लोकमाकस्य सूधनि 


॥ ३२ ॥ 


जयद्रथो हतो राजन्कि नु झोषछुपास्महे । 

को दीह स पुमानास्त या विजष्याति पाण्डवम्‌ ॥ ३३॥ 
तस्य चास्राणि दिव्यानि विविधानि महात्मनः । 
गाण्डीवस्य च निर्घोषो घेयाणि हरते हि नः ॥ ३४॥ 
नए्चन्द्रा यधा राजिः सेनय हतनायका । 


नहीं उतारा हे । हे राजन्‌ ! आज 
सत्रह दिन हुए कि, घोर युद्ध हारा 


ह, ओर लाखों बीरॉका नाश हो चुका 


तो मी उन्होने कवच नहीं खोला, जसे 
शरदकालके मेघ वायु लगनेसे फट जात 


हैं, एसही अजुनको देखकर तुम्हारी 


सेना भागी जाती हे॥ जैसे मझचुद्रमें पडी 
नावको वायु हिला दता हे। एमे ही 
अजुनने तुम्हारी सेनाको मगा दिया 
हृ ( २६--२९ ) 

अजुनक आगे सतपुत्र कण महायकों 
सहित ट्राणाचाय कपा थे? हम, तुम; 


कृतवर्मा भाईयोक सहित तुम्हारे माई 
दुःशासन, अजुनके वाणोके आगे क्या 
वस्तु हैं? दखो जयद्रथके मरनेके समय 
ऊपर लिखे सभी वीर तो थे, परन्तु 
सबको जीतकर आर सबके शिरपर हो- 
कर सवक देखते देखते उसको मार 
डाला, अब कोन ऐसा नीर षचा है जो 
अजुनको जीतेगा ? महात्मा अजुन दिव्य 
शस्त्रोंको जानते हुँ। उनके घडुप रक्कार 
सुनत हा धार जाता रहता ह। ३०-३४ 
जसे चन्द्रमाके विना रात्रि शुन्य हो 
जावा ह! एम है हमारा सना भा सना 
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४६ मद्दा मारत । [ १ शस्पामिदेकपबे 
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9) कृती च चित्रयोधी च संयुक्तो लाघवेन च ॥ २८ ॥ 
f यार भीष्मस्तथा द्रोणो याहक्कणञ्च संयुगे । 

0 ताहशस्तद्विशिष्टों वा मद्रराजो मतो मम ॥ २९॥ 
युद्धमानस्य तस्थाहं चिन्तयानश्र भारत । 

द [र नाधिगच्छाम तुल्यरूप जनाधिप ॥ ३०॥ 
|. शखण्डयजुनभामाना सात्वतस्य च भारत । 

दै घृष्टयुप्रस्य च तथा बलेनाभ्यधिको रणे ॥३१॥ 
9 मद्रराजो महाराजः सिहद्विरदाविक्रमः । 


~ 
23 
> 


विचरिष्यत्यभीः काले कालः कुद्धः प्रजास्विव॥ ३२ ॥ 
तस्याद्य न प्रपद्यामि प्रतियाद्वारमाहृवये । 


त्वाखते पुरुपव्याघ शादूलसमविक्रमम्‌ ॥ ३३॥ 
स देवलोके कृत्स्नेडस्मिन्नान्यस्त्वत्तः पुमान्भवत्‌ । 
मद्रराज रण कुद्ध यो हन्यात्कुरुनन्दन ॥ ३४ ॥ 
अहन्यहनि युध्यंत क्षोमयन्त बल तव । 

तस्मा्ञहि रण शल्य मघवानिव दाम्वरस ॥ ३५॥ 


र? 
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१ह्टद्कट ७१२८ पोर्न 


अजेयश्चाप्पसौ वीरो घात्तराष्ट्रेण सत्कृतः । 


राजा शास्य बलवान तेजस्वी शाघ्र शस्त्र 
चडानेदाछ विचित्र योद्धा आर विशप- 
क्र धर्मात्मा ह। मेरी बुद्धिम भीष्म, 
द्रोणाचाय और कण जैसे बलवान थ, 
राल्य उनमे ड्ड अधिक है। हे पृथ्यी- 
नाथ! म इस ममय यहा उचार रहा 
काले बा 
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स्ह त्‌ 
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हाथीके समान बलवान शल्य हमारी 
सेनामें इस प्रकार घूमंग जपे यमराज 
क्रोध करके जगतूमे घूमते हैं । हे पुरुष" 
मिद! दे शादूळक समान वीर! हम 
अपनी ओर शस्यमे लडने योग्य आपके 
मिवाय आर किमीको नहीं पाते । दै 
कुरुनन्दन ! देव लोक आर मनुप्यलोक- 
में आपके मित्राप ऐसा कोई चीर नहीं 
जा क्रोध मरे शल्यको युद्धमे मार सके । 
यही शल्य प्रतिदिन आपकी सेनाका 
नाश करता है, इसलिये आव इसकी इस 
प्रकार माग्यि जम इन्ट्रन दाम्बरको मारा 


दा 1( ३०--३५० ) 
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ध्याय 8 ] ९ षाल्यपर्व । ३१ 


fe न हनन हल. 


9 


विग्रहो वर्धभानेन मतिरेषा वृहस्पतेः ॥ ४३॥ 
ते वर्ष पाण्छुपुत्नेभ्यो हीनाः स्म पलशक्तितः | 

तदन्न पाँडदैः साई संधिं सन्ये क्षं प्रभो ॥ ४४॥ 
न जानीते हि यः श्रेय! प्रेयसक्रादसन्यते । 

स क्षिप्रं त्रव्यत राज्यान्न च श्रेघोऽलुर्विद्वते ॥ ४५॥ 
प्रणिपत्य हि राजानं राज्य यदि लभेसहि । 

श्रेघः स्याञ्च तु भोढ चेन राजन गन्ठुः पराभवम्‌ ॥४१॥ 
देचिन्नवीर्यवचनाल्कूएाशोलो युखिछिर) । 
दिनियुंजीत राज्ये त्वां गोर्दिदवचनेन च ॥ ४७॥ 
पढ्‌ व्रूपाद्धि हपीकेशो राजानमपराजितम्‌ | 

अजुन शीमखेनं च रङ कुयुरसशयम ॥ ४८ ॥ 
नातिकरसिप्यते कृष्णो वचन कोरवस्य तु । 
शृतराष्ट्रस्य अन्येऽहं नापि कृष्णस्य पाण्डवः ॥ ४९ ॥ 
एतत्क्षेममहं सन्ये न च पार्थेश्च विग्रहम्‌ । 

त त्वाँ ब्रदीमि कार्पण्यान्न प्राणपरिरक्षणात्‌ ॥ ५० ॥ 
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है कि, ज अपना पक्ष दुल हो, या 
कुछ हानि होगई हो, तव शडुसे भेल 
कर लेना चाहिये ओर जब अपनी बढती 
हा तर फिर लड़ना उचित हें॥ हे 
पृथ्जीनाथ! इस समय हस लागोंका पक्ष 


| मिले तो भी अच्छा हे । परन्तु मूखतासे 
| मरना अच्छा नहीं 8 ॥ महाराज धृतराष्ट्र 
आर श्रीकृष्णक्ष कहनेसे युधिष्ठिर तुम्हें 
| अवश्य राज्य दे देंगे। श्रीकृष्ण पाण्ड- 
नाथ! इस समय हस छाग्रोंका पक्ष । वॉसे जो कुछ कहेंगे थे लोग निःसंदेह 
पाण्डचॉस वहुतही दुबल हैं, इसालये | वेसाहीं करेंगे। हमें यह निश्चय ह कि, 
अब उनसे सन्धि करलेनी चाहिये। जो ' महाराज धृतराष्ट्रके वचनको परमात्मा 
मूर्ख कल्याणको कल्याण नहीं समझता | श्री कृष्णचन्द्र मानेंगे ओर थीकृप्ण चन्द्र 
| 
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ओर दुःगउके मा्गमे चलता है । उसका के वचनको युधिष्ठिर अवश्य मानेंगे ॥ 
राज्य शीघ्रही नाश होजाता ह । और हम पाण्डवामे डरकर अपने प्राणोंकी 
बह महा दुःख भोगता है । ४१--४५ रक्षाके लिये तुमसे कुछ नहीं कहते, वरन 

है राजन्‌ ! यदि आज हमको राला! सघ जगत्क दल्याणके ही लिये कहते 


थृधिष्ठिरको दष्ठवत्‌ करनेसे सी राज्य हैं झि पाण्डवोसे सेल करना अच्छा है, 
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४८ 


सह सार । 


[ १ श्यासिवेड 
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ते च सब महेष्वासा। पशग्चाला। पाण्डवास्तथा ॥४४ ॥ 
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कणस्य निधने हृष्टाः सुछुपुर 
गतज्वरं महेष्वासं तीणपार महारथम्‌ 


हाँ निशा तदा । 
॥ ४५ | 


घभूव पाण्डवेयानां सैन्य च सुदितं नृप । 


सूतपुत्रस्य निधने जयं छड्ध्चा च सारिष ॥ ४६ ॥ [ ३६५] 


एति श्वीमहाभारते शतसाहरूयां संदिताया चैयासिक्यां शल्यपर्वणि शह्यसेनापश्याभिपेके सप्तमोऽध्याय" ७॥ 


सञ्जय उवाच-व्यतीतायां रजन्यां तु राजा दुर्याधनस्तदा । 


अन्रवीत्तावकान्सर्वान्सन्नह्मन्तां महारथाः 


॥ १॥ 


राज्ञ्य मतमाज्ञाय समनच्यत सा चसू! । 


अयाजयन्‌ रथास्तूण पयधावस्तथाऽपर 


॥ २॥ 


अकल्प्यन्त च मातङ्गाः समनश्यन्त पत्तयः । 


रथानास्तरणोपेतांश्चकुरन्ये सहस्रदाः 


॥ ३॥ 


वादिचाणां च निनदः प्रादुरासीद्विशाम्पते । 
अथोधनार्थ घोधानां यलानां चाप्युदीयताप्‌ ॥ ४॥ 
सतो घलानि सर्वाणि सनाशिष्टानि भारत । 
प्रस्थितानि व्यहृद्यन्त मत्यु कृत्वा निवत्तनम्‌ ॥ ५ ॥ 
शल्य सेनापति कूत्वा मद्रराजं सहारधाः । 


वंशी क्षत्रियाँको सोनेकी आज्ञा दी, फिर 
आपभी मतवाले हार्थाके ममान सुखसे 
सोरहे, अनन्तर अपन अपने डेरामै 
जाकर सच पाञ्चाल और पाण्डव “के 
मरनेसे प्रसन्न हाकर सुखस सोये, कणक 
मरनमे राजा युथिष्ठटिरकी मद सेनाको 
यह निश्चय होगया कि हमारी जीत 
होगह । ( ४२-४६ ) [२६५] 

दाण्यदर्दमं सात अध्याय समाप्त | 

इट्यएचम काट क्षष्याय । 

घय बाल, ह राउन्‌ । जय तीन 

एटर रात्‌ राठ दद तर राजा दया वन 


> on 


उठे और सब सेनाको युद्धके लिये तयार 
होनेकी आज्ञा दी, राजाकी आज्ञा सुनत 
ही सब योद्धा तयार होने लगे,कोई हाथी 
और कोई घाडको कमने लगा,कही पह 
खॉ रथ इकड होने लगे और कही पदछ 
के शुण्ड बंधने लगे । हे राजन्‌! उम 
समय सनाक्रो ठीक करनेके लिये ऑर 
वीरांका उत्माह बढानेके लिये तुम्दारी 
सेनामें अनेक प्रकारके चाज बनने लगे! 


हे राजन ! तव सत्र बची हुई मना एक 
दिन अवदय ही मरना होगा यह विचार ; 


प 


युद्धका उपस्थित होगटे । (१-0 
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f राज्याद्वितिक्रतोऽस्मामिः कथे सोाऽस्मारु विश्वसेत्‌ । A 
|; अक्षयूते च दपतिजितोऽस्मासिमहाधनः ॥७॥ A 
र स कर्थ सस चाक्घानि श्रहध्याद्धूथ एव तु । | 
हे तथा दौत्येन संप्राप्त क्ष्णः पाथहिते रतः ॥८॥ |: 
f प्रलऽ्धश्च हृषीकेशस्तचच कमाचिचारितम्‌ | i 
स च से वचनं ब्रह्मन्कधसेवाभिमन्यते ॥ ९॥ 
f चिललाप च यत्कूषणा सभामध्ये समेयुषी । प 
a न तन्मषयते कृष्णो न राज्यहरणं तथा ॥ १०॥ A 
i एकप्राणाचु सौ कृष्णावन्यान्यमासिसंत्रिती । a 
f पुरा यच्छ्रुतसेवासीदच्य पझ्यामि तत्प्रभो ॥ ११॥ ह 
f रदस्रीयं निहतं श्रुत्वा दुःखं खपिति केशव! । f 
f ळुतागसो दं तस्य स सदर्थ कधं क्षमेत ॥ १२॥ 
f आ तल न तो न शसं लभतऽज्जनः | ह 
¢ स कध साद्धिते यलं प्रकरिण्यति याचितः ॥ १३॥ f 
f सध्यमः पाण्डवस्तीक्ष्णो भीमसेनो महाबलः । f 
व प्रतिज्ञात च तेवाग्न भज्येतापि न संनसेत्‌ू ॥ १४॥ | 
४ श्री 

| है मि जिस मदाधनवाले राजा युधिष्ठिर | गे१(६-१०) (| 

¢ को अघमेसे जुएमें जीतकर राज्यसे हे गुरुजी ! हमने जो पहले सुना | 

£ निकाल दिया था, वे अब हमारा वि था, कि कृष्ण और अझुनका एक ही ; 

£ श्वास काहेको करेंगे! वह युधिष्ठिर प्राण दै सो अब प्रत्यक्ष देख लिया। £ 

^ अब मेरी बातोंका कैसे विश्वास करेंगे! अपने भानजको मरा सुनकर क्या कृष्ण ; 

£ ओर यह भी आप जानते हें कि कृष्ण सुखसे सोते हें? कदापि नही । हम | 

^ सदा पाण्ड्वोहीका कल्याण चाहते है । ठोगॉने उनके बहुत अपराध किये हैं, £ 

; हे प्राह्मणध्रष्ट ! हमने विना विचारे इसलिये घे हमारे ऊपर क्षमा न करेंगे, £ 

£ श्रौकृष्णका निराद्र किया था, सा अर अभिमन्पुक मरनेसे अजुनको बहुत दुःख £ 

£ वो हमारी वात केसे मानेंगे ? सभामें हुआ ह सो हमारे कल्याणका यत्न बयो £ 

जो द्रोएदी राई थी ओर हमने पाण्डबों | करेंगे फिर भीमसेन महाक्रोधी ह; ९ 

£ को राउयसे निकाल दिया था, भला | शरीरके इकडे होनेपर भी हमसे मेल न £ 

f कष्ण एन बातका कर छमा दारे । करेंग। (११-१४) 

छ 


CFCEECCCCCECECECECFETECTECCEENPICCEEISII8332399233323295 ११32७233 3322 
८ 


क 


५० महाभारत । [ १ शल्याभिपेकप्वे 
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टर कथं रणे हतः शल्यो घमराजेन सञ्जय ॥ १४॥ भे 
2 भीमेन च सहावाहुः पुचो दुर्योधनो मस । f 
१ सञ्जय उवाच- क्षयं मत्षुष्यदेहानां तथा नागम्वसंक्षयस्‌ ॥ १५॥ र 
रि गणु राजन्‌ स्थिरो भरूत्वा संग्राम शंसतो सम । E 
A आशा वलवती राजन्पुत्नाणां तेऽभवत्तदा ॥ १६॥ A 
हते द्रोण च भीष्मे च खूतपुत्रे च पातिते । / 
2 शल्यः पाथोन्रण सवान्निहनिष्याति मारिष ॥ १७॥ f 
A तामाशां हदये कुत्वा सभाश्वस्य च भारत । ९ 
f मद्रराज च ससरे समाश्रित्य महारथम्‌ ॥ १८॥ f 
A नाथवन्तं तदाऽऽत्मानभमन्यन्त सुतास्तव । f 
f यदा कर्णे हते पार्थाः सिंहनादं प्रचक्रिरे ॥ १९ $ 
- तदा तु तावकान्‌ राजन्नाविवेश महद्भयम । |) 
हे तान्समाश्वास्य योधांस्तु मद्रराजः तापवान्‌ ॥ २०॥ | 
१ व्यूच्य व्यूह महाराज सचतो भद्रमृद्धिसत्‌ । 9) 
9 प्रत्युचया रणे पाथान्मद्रराजः प्रतापचान्‌ ॥ २१॥ |) 
र विधुन्वन्कासुक चित्रं भारप्त वेगवत्तरम्‌ । f 
० रथप्रवरयास्थाय सैन्धवाश्व महारथः ॥ २२ ॥ |, 
TT ती 
2 करो राजा युधिधिरने शल्यको और | को स्वापी सहित माना, तब पाण्डवोके 1 
^ भीमसेन दुयौधनका कमे मारा।१२-१४ । योद्धा भी मिंहके समान गजेन लः ; 
9 सञ्चय बोले, हे राजन्‌ ! आप स्थिर ग । (१८-१९) र 
£ होकर हममे मनुप्य हाथी और घे.डोके । हे महाराज! जब कर्ण मर थे, तय £ 
» नादा होने और घोर सग्रामका वणन ' तुम्दारे मव वीराँका अपनी जीतकर ; 
^ सुनो, ह शबुनाशन ! भीष्म, द्रोणाचाय । आधा नहीं थी, परन्तु प्रतापी मद्रराज £ 
न आर क्ण मरनेके पथात्‌ तुम्हारे पूत्रोंको | शल्यने उन सबकी सावधान क्रिया ; 
/ यह टीक निश्चय होगया कि राजा । आर आप मी युद्ध करनेको चले तब ¢ 
£ दाल्य सर पाण्डवोको मार डालेंगे है | प्रतापी दल्न थोर सबतोभद्र ब्यूद टं 
© सट्टागत ! हस आशासे तुम्हार सब पत्र बना, फिर सिंधुदेशके घो्डोसे युक्त /£ 
£ रोजा दात्यको आगे उग्के और इनकी... रथपर बैठकर घरघुओंका नाध करमे- दै 
£ प्रशमा करके सुद्ध करनेश्ों चले, अपने वाळे पे और विचित्र घनुपक्ो घुमाते ६ 
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पाण्डदानां प्रसादे 


९ एएयपर्च । 


क. 


ये राज्यमह कथम्‌ । 


उपयुपर राज्ञां चे उवालेत्वा भास्करा यथा ॥ २२ ॥ 
युप्रि्ठिरं कथं पश्चादतुघास्थामि दासवत्‌ । 

कर्थ सुक्रत्वा खच भोगान्दत्वा दायांश्च पुष्कलान्‌।॥२४॥ 
कपण वतेयिष्यामि कृपणेः सह जीविकाम्‌ । 
नाभ्यसूयारसि ते वाक्यसुक्तं स्निग्धं हितं त्वया ॥२५॥ 
त तु सन्धिमहं मन्ये प्राप्तकलं कथचन | 


सुनीतमनुपश्यासि सुयुद्धेन परन्तप 


॥ २९ |! 


नाय काबायतु कालः सयांद काल एव नः | 


इष्ट स बहुासयज्ञदत्ता 1वध्रषु दाक्षणा! 


॥ २७ ॥ 


पापाः कासाः झुता वेदाः दाचूणां सू च स्थितम्‌ । 
शत्या से सुभृतास्तात दीनश्चाभ्युद्धतो जनः ॥ रद ॥ 
नोत्सहेऽद्य द्विजश्रेष्ठ पाण्डवान्बक्तुमीहशम्‌ । 


जितानि परराष्ट्राणि स्वराष्ट्रमदुपालितम््‌ 


॥ २९ ॥ 


सुक्ता्च विविधा भोगाश्त्रिवगः सेवितो मया । 


और सब राजोंके शिरपर अपना तेज 
सूर्येके समान प्रकाशित किया हे, सो में 
अप पाण्डवॉका दिया हुआ राज्य कसे 
भोगूगा ! यच राज्यका भोग करके 
अर युधिष्टिरके पीछे दासके ममान कैसे 
चळूगा ? अनक मारी भारी दान देकर 
और सघ भोगोंकी भोगकर अब दरिद्री 
पाण्डयोके सङ्घ दरिद्र कैसे भोगूगा ? में 
आपके षचनांकी निन्दा नहीं करता, 
क्या कि आपने हमार हितक लिये पाट 
वचत कहे हँ । परन्तु ऊपर लिखे कार 
णाति सन्धि करना भी स्वीकार नहीं 
करता । इस समय केवल पुद्दीमे 
पाण्डरोदा जीतना अच्छा जानता 


प्र 


हूं । (२२-२४) 

है शत्रुनाशन ! हम अनेक यज्ञ कर 
चुके ओर ब्राह्मणक्रा मन भरके दक्षिणा 
भी दे चुके, अब कायर बनकर युद्ध 
छोडना अच्छा नहीं । इस समय हमें 
अपने पराक्रममे घोर युद्ध करना ही 
उचित है, हे भगवन्‌ ! हम अब क्या 
करना शप हे । देखिय सब भोग मोग 
चुर, वेद पढे, शवुआका जीता, दास 
का पालन करा, दुखियांको दुःखे छुडा- 
या, अपने राज्यकी रक्षा की आरशावर 
के राज्य छान लिय, सो हम अत्र पाण्ड- 
वोस दीन वचन नरी कह सक्ते, मॅन 
सब भाग भोग, धन धर्म और स 
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त्र 


A डादिक्य च महेष्वासमज्जुनः झाञ्चसेन्यह! ॥ ३१॥ a 
f संशप्तकगणांश्वेव वेगितोइभिविदुद्गुवे । a 
र गोतमं भीमसेनो वै सोमकाश्च महारथाः ॥३२॥ व 
अभ्यद्रवन्त राजेन्द्र जिघांसन्तः परान्युधि । ५ 
fh सा स स तु शकुनिमुद्धक न सदान ॥ ३३॥ 1 
शे ससेन्थो सह सेन्योताबुपतस्थतुराहवे । A 
f तथेबायुतशो योधास्तावकाः पाण्डवान्‌ रणे ॥ ३४॥ f 
A अभ्यवर्तन्त संक्रुद्धा विविधायुधपाणयः । | 
^ धृतराष्ट्र उवाच- हते भीष्मे महेष्वासे द्रोणे कर्ण महारथे ॥३५॥ £ 
i कुरुष्वल्पावाङि्टेषु पाण्डवेषु च संयुगे । १ 
र सुसंरनव्धेपु पार्थघु पराक्रान्तेषु सञ्जय ॥ ३६ ॥ | 
A मामकानां परेषां च कि शिष्टम भवहलम्‌ । १ 
2 संजय उवाच-- यथा वर्षे परे राजन्युद्धाय ससुपस्थिताः ॥२७॥ 2 
2 यावचासीइल शिए्ट संग्रामे तन्निवोध म । क 
2 एकादशा सहस्त्राणि रथानां भरतपेभ ॥ ३८ ॥ $ 
ह दठादंतिसहस्त्राणि सप्त चेच शतानि च! 1 
शी पूर्ण दातसहसखे हू हयानां तच भारत ॥ ३९ ॥ अ 
MND, 0000021: हरी 3 कय ली 

£ ज युधिष्ठिर श्ल्यक्का मारनेके लिये दीँड। ' री चीरोंको घोर क्रोध आगया।२८-३० ६ 
^ अजुन, महाघनुपधारी कृतवमी, और ! मद्दाराज धृतराष्ट्र बोले, हे सञ्जय ! ; 
^ संशप्तकोंमे युद्ध करनेको गये, गोतम . हमें एमा जान पडता दै कि भीम, दो- £ 
: वंशी कृपाचायसे लडनेको महारथ पा- ' णाचाये, और महारथ कणके मरने पर | 
£ लेके सहित भीमसेन चले । नकुल देनो ओर थोड ही वीर बचे होंगे। 4 
१ राऊनिको मारनेका ओर सहदेव उळ- जिस समय पाण्डबोन आजके युद्ध में £ 
/ कको, मारनेदों चले। इन दोनोके मझ चढाइ करी तर दोनों आर कितने वीर ; 
2 भारी सेना दाडूनि आर उलककी सेना- शुष र्व ? ( ३०-३६ ) £ 
* से युद्ध करनेझा चली ! इसी प्रकार सञ्जय रोल, हे राजन ! जिस सम ह 
2 ओर भी सहसों योद्धा अपने अपने य हम लाग आर पाण्डव युद्ध करनका १ 
८ ममान बीरोंसे मिट गद । है राजन ! गडे हुए, उस समय जितनी सेना इची ई 
2 टक सपय दोनों शोरदे अनक दाखवा दी, उसकी गिन्ती सुना । दम्ारी और टु 
त क्र 


अध्याय ५ ] 
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ति न वत कक 


२, शह्यपर्च । 


॥ २९ ॥ 


पितासहेन इड़ेस तथाऽऽचार्यण घीसता । 


जगरद्रधेन कर्णेन तथा दुःशासनेन च 


1 ४० ॥ 


घटपाना सदर्थऽस्मिन्ह्ताः शूरा जनाधिपा; । 


शेरते लोहिताक्ताङ्चाः संग्रासे शरविक्षता! 


॥ ४१ ॥ 


उत्तमास्त्रविदः शूरा यधोक्तकतुघाजिन। । 
त्यक्त्वा प्राणान्यधान्वापामेत्द्रलदासु घिछिता। ॥४२॥ 
ते! स्वयं रचितो सार्गो दुर्गसो हि पुनभवेत्‌ ¦ 


02220 Po (५ ~ 
सम्पताइसदहावग यात्पाह्ारह सङ्गात्म्‌ 


॥ ४३ || 


ये मदर्थ हताः श्रास्तेषां कुतमघुस्मरन्‌ । 


ऋण तत्प्रतियुञ्जानो न राज्ये मन आदधे 


॥ ४४ ॥ 


घातायत्दा चयस्यास्च भ्रातूनथ पतासहान्‌ । 


जावत याद रक्षय लाका सा गह्यष्हुचध्‌ 


0 ४५ | 


काहश च सवद्राञ्य नम हानस्य वन्धाभः। 


मरे ओर हम ठेजाँय। स्वगमें बीरों 
छू अनेक अप्सरा रहती हैं, ओर 
नके पितर अथवा देवता देखकर प्रसन्न 
होते हैं ॥ जिय मागपर देवता ओर 
युद्धम न लोटनेवाले, वीर जाते हैं, हम 
गेगी उसीते स्वर्गे जाना चाहते हैं ॥ 
वृद्ध पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचाय, 
जयद्रथ, कणे और हु.णासन आदि अ 
नेक प्रधान क्षत्री और राजा लोग हमारे 
लिये रुधिरमें भीये मरे हुए पृथ्वी में 
पह है ॥ (३६-४० ) 
ये सव वुद्धिमान बलवान ओर घोर 
योद्धा थे, य सव यज्ञ करनेवाले, शस 
बिद्याके पण्डित योर वीर थे, अइ 


! 
| 


थक ७१९, 


शरीर छोडकर इन्द्र लोकमें विहार करते 


हैं। (४९--४२ ) 


उन सत्र महात्माओंने कठिनतासे 
जाने योग्य स्वर्गका मार्ग सीधा कर 
दिया हे ॥ यदि इस समय हम लोग 
चूरू जांयगे, तो फिर वह माग न पा- 
बेंगे, जो योद्धा मेरे लिये मर गये हैं। 
उनका कर्म देखकर पुझे ऐसा जान 
पडता हे कि म उनका बहुत ऋणी हूं। 
इसीम अव राज्य करनेकी इच्छा नहीं 
करता । भाई, मित्र, पितामह और गुरु 
आदि महात्माओंको मरवा कर यदि में 
अब अपनी रक्षा करू तो लोग गन्ने 
धिक्कार देंगे। भाई और मित्रोंके बिना 
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५४ महाभारत । [ १ शब्य़ामिषडपर 


आ 
f चाजिततश्च पराकान्ताः समाजग्छुः परस्परम्‌ ॥२॥ 
नि गजानां सीसरूपाणां द्रवतां निःस्वनो सहान । 
६ अश्रूयत यथा काले जलदाना नभस्तल ॥ ३॥ ( 
fh नागरभ्याइताः काचत्सरथा राथनाऽपतन्‌ । 
| व्यद्रवन्त रणे चीरा द्राव्यसाणा मढोत्कटैः ॥४॥ 
व हेयोघान्पादरक्षांच रथिनस्तञ शिक्षिता; । र 
a शरेः संप्रेययामाखुः परलोकाय भारत ॥ & ॥ | 
9 सादिनः शिक्षिता राजन्पारिवा्थ महारथान्‌ । र 
f विचरन्तो रणेऽभ्यप्नन्प्रासरक्त्युष्टिभिस्तथा ॥ ६॥ 
f धान्न! परुपा१ काचित्पारवाय महारथान । १ 
f एक वहव आसाद्य प्रययुयमसादनम्‌ ॥ ७॥ 1 
f नागान्‌ रथवरांश्चान्ये परिवाय सहारथा; | 1 
£ सान्तरा योधिनं जघुद्रवमाणं महारथम्‌ ॥८॥ f 
§ तथा च रथिनं क्र्द्ध विकिरंतं शारान्‌ बहने । 
£ नागा जव्दुनदाराज परिवाघ समन्ततः ॥ १ ॥ 9 
f नागो नागमाभिहुत्य रथी च राथेन रणे | शै 
शाक्तितामरनाराचानजब्रे तत्र भारत ॥ १०॥ १ 
£ मेघ गते है। तमे ही भागते हुए भारी, णॉसे रथमें बैठे वीरॉको मारकर परलों 9 
f हि रका शब्द सुनाइ दने रगा, कक भज ही एक हा मनुष्य 7 
£ कोई रथ बीराक् समेत हाथियोक परस । अने वीरोंको मारन लगा। काई भह” ; 
£ पिस गये । कहा हाथियॉस डरकर पदः रथ अपने वार्णोसे काटकर साम्रग्रक 2 
ह ल भागने लगे। अनेक दायियोकी रक्षा , सहित रथ आर हायियोको एथ्वीमें गि- £ 
8 करनेवाल, रथापर बठ आर पदल वीर | राने लगा | कईी अनेक बाण चलाते 
£ वाणो के लगने से परलोकको चले . हुए स्थर्मे बट वीरोको हाथियॉने मा” ; 
£ गये । ( १“) । डाला ॥ ( ५--८ ) { 
£ हे राजन! अनेक घोडोपर चढे है भरत ! कही हाथी हाथीकी ओर ; 
£ उत्तम दिरित दीर ग्या ह उन थी स्थीशी ओर दोडकर बाण और $ 
£ में बेटे दीरेडा खड़ और भाणोसे काट प्राम आदि शोख चलाने लगे कटी 
८ में लगे ॥ दही अनेक पदर अपने वा- हाथी, घोड शोर गर्थोकी अपेटनै भाड १ 
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९ 
अश्वत्थासा कृपश्चव कतवसा च सात्व 


सुषेणोऽरिष्टसनश्च हुतसेनश्च वीयवान्‌ । 


जयत्सनञ्च राजानस्त रात्रछ्ठाषतास्ततः 


॥ दे ॥ 


रणे कर्ण हते वीरे त्रासिता जितकाशिभि; । 


नालभन्‌ शम ते पुत्रा हिमवनन्‍्तझते गिरिम्‌ 


19 ॥ 


तेष्द्ववन्सहितारतन्न राजानं झाल्यसन्निधौ । 


कुत्तघत्ना रणे राजन्सपूउ्य विधिवत्तदा 


॥ ७५ || 


कृत्वा सनाप्रणतार परास्त्व याद मद्दास । 


चनाभमप्ता:ः सग्राल जयमासुह्दा वयम्‌ 


॥ ६ ॥ 


हलो दुर्योधनः स्थित्वा रथे रथवरात्तसम्‌ । 


सर्वयुद्धविसादज्ञमत्तकप्रतिमं युति 


॥ ७॥ 


स्वङ्ग प्रच्छन्नरिरसं कम्बुग्रीव प्रियवदस । 


व्याकोशापद्मपन्नाक्ष व्याघास्यं सेरुगोर वम्‌ 


॥८॥ 


स्थाणोद्वदस्य सह स्कन्धनेन्रगतिस्वरे; । 


पुछड्िछायतझऊुजं खुविस्तीणवरोरसम्‌ 


॥९॥ 


घले जवे च सरहशमरुणानुजवातयो! । 


अनन्तर सब क्षत्री निर्मल हिमाचलके 
शिषरपर चढ गये, वहां शल्य, चित्रसेन, 
महारथ शकुनि, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, 
भोज वंशी कतमा, सुपण, अरिष्टमेन 
धृतपेन जयत्सेत आर राजा दुर्योधन 
इकटे हुए आर सर लोगोंने रहीं रात्रिको 
विताया। है राजन्‌ ! वीर कणे मरनेके 
पश्चात्‌ विजयी पाण्डवास डरे हुए तुम्हार 
पुत्रोका हिमाचलके सिवाय और कहीं 
सुख न मिला । (१-४) 

है राजन्‌ | उन सब क्षत्रियोंने राजा 
दुर्याधनक$ आगे राजा शल्यक्ती प्रशमा 
करके युदूके लिये ऐसे वचन कहे। हे 


राजन्‌ दुर्योधन! आप ऐसे वीरको 
सेनापति कीजिये जिससे रक्षित होकर 
हमलोग क्षत्रियांको जीत सकें ॥ (५ ६) 

तव राजा दुर्योधन अपने रथमें घेठ- 
कर महारथम श्रेष्ठ, सब युद्ध विद्या ओके 
जाननेवाल, यमराजके समान चोर, 
सुन्दर शरीर वाले, टोप पहने, शहके 
समान गलेवाले मीठे बचन बोलनेवाले 
फूले कमलके समान नेत्रवाले, मिंहेके 
समान घुलवाले, मरके ममान भारी, 
शिवके समान महात्मा, वैलके समान 
ऊच दुधे गंभीर बाणी ओर घडे नेत्रवा- 
ले मन्द चलनेवाले मोट और हे हाथ- 
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ने र चो Les Ca 
उट्कत्तनथनस्तस्ठु गतसत्वः सांवक्षत। | 


व्यश्राजत मही राजन्पुण्डरीकैरिवाबृता 


॥ २० ॥ 


वाहुमिश्वन्दनादिग्वै! सकेयूरेमहाधने! ! 


पतितिसाति राजेन्द्र महाशक्रध्वजेरिव 


॥ २१ ॥ 


ऊरुभिश्व नरेन्द्राणां बिनिकृत्तैर्मंहाहवे । 


हस्तिहस्तोपमैरन्यैः संबूत तद्रणांगणम्‌ 


॥ २२ ॥ 


कवन्धशातसंकीर्ण छत्रचामरसंकुलस । 


सेनावन तच्छुशुभे वन पृष्पाचित यथा 


॥ ९२॥ >» 


तच योधा महाराज विचरन्तो द्यभीतवत्‌ । 
हृद्यन्ते रुधिराक्तांगाः पुष्पिता इव किशुका। ॥२४॥ 
सातंगाश्चाप्यहदयन्त शरतोमरपीडिता! । 


पततस्तच्रतन्तेव छिन्नाश्रसशशा रणे 


॥ २५ ॥ 


गजानीक महाराज वध्यमान मद्दात्मभिः । 


व्यदीर्यत दिशाः सर्वा वातनुत्ना घना इच 


॥ २६ ॥ 


७. ७ ~ ९ 
त गजा घनसकाशा, पठुरुब्या समन्ततः । 


वञ्चनुन्ना इव वश्च! पता युगसंक्षये 


॥ २७ ॥ 


दीखने लगी जेंसे कमलों स भरा 
तलाव ॥ ( १४--१९) 

हे पर्थ्वानाथ ! जेसे अनेक इन्द्र घ- 
चुपासे मरा हुआ आकाश सुन्दर दीख- 
ता हे, ऐसे ही वाजूबन्द सहित कटे 
हाथोंस भरी पृथ्वी दीखने लगी, हे 
राजन ! इसी प्रकार अनेक राजोके कटे 
हुए मध्य शारीरोंमे पृथ्वी भर गर । 
सस अनेक रङ्गाके फूलोॉस भरा इडा 
वन शामित होता है एमे ही कटे हए 
शिर ओर कटे छत्र, चमर आदिमे भरी 
हुई मेना दिखाई देने लगी; दे रान्‌ ! 


वहाँ रुघरम माग घूमत हुए योद्धा 


फूले हुए टेसुओके समान दिखाई देने 
लगे ओर बेडर होके घूमने लगे । अः 
नक हाथी, तोमर आर बाण लगनेसे 
मेघके समान कटकर पृथ्वीम गिर 
गये ॥ ( २०-२५) 

जमे वायु चलनेसे मेघ फट जाते 
वमे ही वीरांके वाण लगनेसे द्वाथि- 
कि झुण्ड चारो ओरको भागने लगे । 
जसे प्रलयकालमें वज्ज लगनेमे पर्वत 
ध्वीमें गिरते है तम हीवाणों के 
लगनेसे हाथी पृथ्वीम गिर गये। चारो 
ओर चढ हुए बीरोके सादित मर दूए 
घोटोक पट्टाडोक समान टेर दोगय, 
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९ दाइपप्ै । 


गुरुपुत्रोञद्च सवषापस्माक परभा गाते! । 

भरवांस्तस्माल्लियोगात्ते को$स्तु सेनापातिमैम ॥ १८ ।) 
ट्रौणिरथाच-- अयथ कुलेन रूपेण तेजसा यशसा श्रिया । 

सर्वेभुणः ससुदित; शल्यो नोऽस्तु 'बस्तूपति। ॥ १९ ॥ 

सागिनेयान्षिजांस्त्यक्त्वा कृतज्ञोच्स्मानुपागत। | 


महासनो सहाबाहुसहासेन इवापर!। 


॥ २० ॥ 


एन सनापति कृत्वा पति नपसत्तम । 

शकय! प्राप्तु जघो5स्माभिदेचे। स्कन्दमिवाजितम्‌॥२१॥ 
तथोक्ते ट्रोणपुत्रेण सवै एव नराधिपा! । 

परिवार्य स्थिताः शल्य जयशाब्दांश्य चक्रिरे ॥ २२॥ 
युद्धाय च सति चक्नुरावेशं च परं ययुः । 

ततो दुर्योधनो भभौ स्थित्वा रथवरे स्थितम ॥ २३॥ 
उवाच प्राञ्ञलिभूत्वा द्रोण भीष्ससमं रणे । 

अयं स काल! सम्प्राक्ो मित्राणां सित्रवत्सल॥ २४ ॥ 
यत्र सित्रपसित्र घा परीक्षन्ते बुधा जना! । 


खामी है । जिसको आज्ञा कीजिये वही 
हमारा सेनापति होवे, परन्तु वह एसा 
होना चाहिये जिसके आश्रयसे हमलाग 
पाण्डवाङा जात र । (१९-१८) 
अच्चत्थामा बोले, हे महाराज शल्य, 
यश, बल, कीचे, कुल ओर तेजसे भरे 
हे । इसलिये यही हमारे सेनापति होय॑। 
इम ओर सव राजोंकी अपेक्षा इनके 
अधिक तइ हैं, क्यों कि ये अपने सगे 
भानर्जोको छोडकर हमारी ओर आये 
है इनके; वडे हाथ और बडी सेना हैं, 
आर ये घरमे भी राजा महासेनके तुल्य 
ह । इन महाराजको सेनापति बनाकर 
हम लोगाकी विजय हो सक्ती ह । जसे 


i 


खामिकात्तिकेय देवर्तोकी सेनाकी रक्षा 
करते हें । ऐसे ही ये हमारी सेनाकी 
रक्षा करेंगे । (१९-२०) 

गुरुपुत्र अइ्वत्थामाके ऐसे वचन 
सुन सव क्षत्री सेनापति शल्यकी जय 
हो; सेनापति शल्यकी जथ हो; पुकारने 
लगे, ओर प्रसन्न होकर युद्ध करनेको 
उद्यत हांगए । तव राजा दुर्योधन पृथ्वीमँ 
खडे होकर और हाथ जोड कर उत्तम 
रथमें पेठे हुए भीष्म और द्रोणाचार्यके 
समान योद्धा राजा शरयसे घोले, हे 
महावीर ! जब पण्डित लोग मित्र और 
शञ्ुको पहचानते हैं । अब हमारा वही 
समय आगया है, श्मलिये, आप हमारे 
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महाभारत । 


सा नध्यसाना महता सना तव नरांधप ! 


अमुद्यत्तत्र तच्चैव योषिन्मदवरादिव 


॥ ३७ ॥ 


मोहयित्वा च तां सेनां भीससेनधनञ्जयो । 


दध्मतुर्वारिजौ तञ सिंहनादांश्च चक्ततुः 


॥ २८ ॥ 


शुत्वेच तु महाशब्दं ध्रृष्टयुस्नशिखण्डिनो । 


घसराज पुरस्कृत्य सद्रराजमभिद्रतो 


॥ १९ ॥ 


तत्राश्चवयमपद्याम घाररूप वशास्पत । 


शल्घन सगता; शरा यदयुद्यन्त भागश 


॥ ४० ॥ 


माद्रीपुत्री तु रभसो कृतास्रौ युद्धदुर्मदौ । 


अभ्ययाता त्वरायुक्ता जगाषन्ता परन्तप 


॥ ४१ ॥ 


तता न्यवतत वल ताचक भरतपभ । 


शार! प्रणुन्न बहुधा पाण्डवाजतकालशान! 


क” 


॥ ४२॥। 


वध्यमाना चसृः सा तु पुचाणां प्रेक्षतां तव । 


भेजे दिको महाराज प्रणुन्ना शरवबृष्टिभि! 


॥ ४२ ॥ 


हाहाकारो महान्‌ जज्ञे योधानां तच भारत । 
तिष्टतिठेति चाप्यासीदूद्राविलानां सहात्मनाम्‌ ॥४९॥ 
क्षाचरियाणा सहदान्यान्स सपग जपामच्ळडताम्‌ । 


सनाका नाश करने लगे; जमे मतवाली 


खी कामदेवमे व्याल हो जाती ह 
एमटी तुम्हारी सना पाण्डवाक बाणाम 
व्याकुल हो गइ, इस प्रकार उ मेनाको 
व्याकुल करके भीममेन आर अजुन मिह 
के ममान गजन आर शङ्क बचाने लगे । 
उनके एव्दक्षे सुनकर घृष्टछुस्न और 
शिरुण्डी धएराच युविष्टिरकी रक्षा करते 
इए राल्यस युद्ध करनका चडढ। ३२-३० 

हे महाराङ ! अनेक दोर एकले श- 
रपमे सुद्ध करने लगे । घल्वमी एदले 
ह सरमे लइने ग्द, यह देखकर इम 


| 
| 


का बडा आश्चयं हुआ इसी प्रकार महा- 
पराक्रमी महाशस्रघारी वीर नकुल आर 
सद्ददूव मौ तुम्हारी सेनाका नाश करते 
हुए गीप्रता सहित घूमने लगे। हे 
राजन ! तब विजयी पाण्डवोके बाणोति 
व्याङ्कल होकर तुम्दारी सेना घोर युद्ध 
करने लगी। तुम्हारी मना तुम्हारे पत्रों 
के देखत ही दयते सेना चारा. आरा 
माराने लगी | दे राजन्‌ ! कोई वीर 
दा! दवा | कर करता हुआ मागता 
था काहे खड़ा रह पडा रह पका: 
सत्य था। यनेक नुम्दारी आग्क क्त्री 
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] ९ हायपर । 


यावेतो सन्धसे कुष्ण रथस्थो रथिनां वरी ॥३॥ 
न मे लुल्याइुभावतो बाहुची यै कधश्चन । 


उद्यतां एथिवीं सर्वा सखुराुरमानवाम्‌ 
योधयेयं रणपुग्वे संछुद्ध 


॥ ३॥ 


१ किछ पाण्डवान्‌ | 


विजेष्यामि रण पाथान्‌ सास काश्च समागतान्‌ ४ ॥ 
अहं सेनाप्रणता ते भविष्यामे न संदायः। 

तं च व्यूहं विधास्यामि न तरिष्यन्ति थे परे ॥ ५ ॥ 
इति सत्य ब्रवीम्घेष दुर्योधन न संराथः । 


एवमुक्तस्ततो राजा सबद्राधिपतिमञ्ज सा 


॥ ६ ॥ 


अभ्यषिञ्चत सेनाया मध्ये भरतसत्तम । 


विधिना शासख्रइटन कझिप्टरूपो बिशाम्पते 


॥ ७ ॥ 


अभिपिक्ते ततस्तस्मिन्सिहनादों महानभूत्‌ | 


तद संत्ये$्श्पवायन्त वादित्राणि च भारत 


॥ ८ ॥ 


कुष्टाश्वासंस्तथा योधा मद्रकाश्च महारथा! । 


तुएटुदश्चद राजाने शाल्पमाहवशोशिनम 


॥९॥ 


जए राजाखर जाव जाह शत्रन्स मागतान्‌ | 


व दाइदळ प्राप्य धातराष्ट्रा सहाबला; 


॥ १०॥ 


और अजुनको वडा वठयानू जानते हा 
सो दोनोही हमारे तुल्य नहीं है। में 
समस्त ददता, राक्षम ओर समुप्याके 
सहित जगत्‌ भरके दीरोसे युद्ध कर 
सक्ता हू | तब पाण्डव स्या है? अब 
हम सप पाण्डव और पाञ्चालाको युद्धमें 
जीतेंग । अर दम निःसन्देह तुम्हारे 
सेनापति वनकर एमा च्यूद पनाबेंग 
जिपको पाण्डर कभी न तोड 
सकें। (१-५) 

हे दुयोधन ! हम तुमसे जा वाहते 
हृ सर सत्य मानों । राजा शल्पके य 


वचन सुन राजा दुर्याधनते शास्रमें 
लिखी विधिके अनुमार राजा शल्यका 
अमिपऊ किया दे भरत ! जय एल्प- 
का अभिपरु होने लगा। तब तुम्हारी 


सेनाम अनेक बाजे वजने लगे, ओर 


क्षत्री गने लगे। सध मद्रदशी धीर 
बहुत प्रसन्न हुए आर सप क्त्री वीर 
राजा शल्यझी प्रशंमा करने लगे कि, हे 
राजन्‌ | है महायल ! आपकी जय हो 
आप पाण्डवोको जीतिये, तुम्हार बाहु- 
घलस धृतराष्टक पुत्र बलवान दुर्योधन 

जुआका मारकर मत्र जगवका राज्य 


४३ 
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प्र 


६० 


महाभारत । 


[ १ शल्याभिपेकपवे 


2२४€€&€£€€€€€&६<€€€€€€€€6€€€€६€€€६3>>>%>>>3>>>?>>>>9>3>>3>3>3>>>&७>>3>33>93993939>39339339४ 
क £ [a 
पाण्डवाना बलाघस्तु शल्यमासादय मारष | 


2332323353 


3 
>~ 


32223222 


re 
~ 


0000006 फ कट स त्र 


HEIST 


व्यातिष्ठत तदा युद्धे सिघोर्चेग इवाचलम्‌ 


॥ ६॥ 


मद्रराज तु समर दष्टा युद्धाय घिष्ठितस्‌ । 


कुरवः सन्यवतन्त मृत्यु कृत्वा निवतनम्‌ 


॥७॥ 


तेषु राजनिशृत्तेषु व्यूढानीकेषु भागशः । 


प्रावतेत महारौद्रः संग्राम! शोणितोदकः 


॥ ८ ॥) 


समाछचिचसेन तु नकुलो युद्धढुमेदः । 


तौ परस्परमासाद्य चित्रकार्सुकधारिणो 


॥ ९॥ 


~ ~~ ~ च ~ = NT आओ, 
मघावच थधथाठइत्ता दाक्षणात्तरवाषणा । 


he ~ २० = 
झारतोयेः सिषिचतुस्तौ परस्परमाहवे 


॥ १० ॥ 


नान्तर तत्र पश्यामि पाण्डवस्थतरस्थ च । 


उभो कृतास्त्रा घलिनो रथचर्याचिशारदौ 


॥ ११॥ 


परस्परवध यत्ते! छिद्रान्वेपणतन्परौ । 


चिचसेनस्तु अछेन पीतेन निशितेन न 


॥ १२॥ 


नङुलस्य महाराज झाटदराशच्छनद्धचु' 


अधन गछन्नघन्चान रूकपपङ्क। दिलादात! 


॥ १२॥ 


नाभ, शाररसम्त्रान्ता ललाट च समापयत्‌ । 


जैसे पेत तक जाकर ममुद्रकी तर- 

छु आगे नहीं बट सक्ती ऐस ही पाण्ड- 
बोके बीर शल्यके पाम जाकर आगे न 
चल सके । राजा शल्यदो घार युद्ध 
करते देख तुम्हारे वीर मृत्युका निश्चय 
ररके युद्धको लॉट । ह राजन्‌ ! इस 

सेनाके लोटने पर राजा शल्यने फिर 
व्यूर बनाया आर फिर योर युद्ध होने 
लगा । उसी यमय नवृल चित्रमन के 
उपर दाण वर्षाने लगे ! दोनों महाप 
राक्रमी बीर विचित्र घदुप लेकर चार 
एडको उदस्थित हुए, जम दक्षिण सार 


| 


= ~ ~ ~ ७६ (७, 
उत्तरका वपेनेवाले दो मेघ जल वषातें 


Ne NA ३ we ह Ca 
दे, तमहा य दाना भा घाण वषान 


लगे, नकुल आर सुपेणकी शस्नबिद्यामें 
हमें कुछ भेद नहीं दिखाइ देता था। 
क्यों कि दोनों ही शस्रविद्यामें निएण 
आर महादीर थे । ( ६-११ ) 

य दानां एक दूसरेके माग्नका यत्न 
करन लग । तब चित्रमनने एक विषमं 
बुझ तेज वाणम नकुलका घनुष बीचमे 
काट दिया, और उनके शीरम मी अ" 
नेक मानक पट्रपाल बाण मारे, फिर 
तीन नेन घाण साथमे मारकर चार या" 


Ee ४533233333322335335333२3३३२३३१३३३१३३३३३ॐ 
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| द्रोणगसीष्मावति वितो सूतपु च संयुगे । 
र विचरिष्ये रणे सुष्पन्प्ियार्थ तव कौरव ॥ २० ॥ 
8 सञ्जय उवाच-- अभिषिक्ते तथा शल्ये तव सेन्येषु मानद । f 
9 न कर्ण व्यसनं किञ्चिन्सेनिरे तज सारत ॥२१॥ र 
2 हृष्टाः सुमनसश्चैव वभ्ूवस्तच सैनिकाः । |: 
h मेनिरे निहतान्पार्थोन्सद्रराजवदाङ्गतान् ॥२२॥ शी 
£ प्रह माप्य सेना तु तावकी भरतर्षभ | f 
A तां रात्रिख्ुषिता उुप्ा हषचित्ता च साऽसवत्‌॥ २३ ॥ ठ 
सैन्थस्य तव तं शब्द शरुत्वा राजा युधिष्ठिरः । | 
र चाषर्जयभन्नबीट्वाक्पं सवेक्षजस्य पद्यतः ॥ २४॥ 2 
१ मद्रराज! कुतः शल्यो घातराष्ट्रेण माधव । र 
A सेनापति हेष्वासः सर्वेसैन्येषु पूजितः ॥ २५॥ | 
ह एतञ्ज्ञात्दा यथाभूतं कुरु साधव यत्क्षमस्‌ । | 
१, भवान्नेता च गोपा च विधत्स्व यदनन्तरस्‌ ॥ २६ ॥ | 
पि तसप्रदीन्झहाराज वारुदेवो जनाधिपम्‌ । fp 
f आतोयनिमहं जाने यथा तत्त्वेन भारत ॥ २७॥ | 
|: वीर्यवांश्च महातेजा महात्मा च विशेषतः । ठी 
A. ce र्‌ _ RR क कान हे 
१ दुर्योधन! आज तुम्हारे हितके लियवह | थपिन सब क्षतरियों ते बीच - ती 
oni it मे आग पा शा 
LR णा हक | प हे माधव! दुर्या- ॐ 
^ आर कणन भी नहीं कियाथा॥ १३-२० । घतने सब शसम्रधारियोम श्रष्ठ महापरा £ 
सञ्चय बोले, हे राजन्‌ ! शल्यका | क्रमी मद्रराज शल्यको सेनापति बनाया! 
£ अभिषेक होते ही तुम्हारी सेनाळे सव | आप इस सबका विचारकर जो इछ / 
| याद्धा कणका मृत्यु भूल गय, सब लोग करने योग्य काम हे! सो कीजिये क्या; 
| पुत प्रसन्न हुए आर मनमें यह निश्चय | [के आपदो हमारे आज्ञा देनेवाले और 5 
£ फर ल्या कि, शल्यच सब पाण्डवाका | बहुत अच्छे मार्गमे चलानेवाले टे 
^ सारडाला । ह राजन्‌ ! तुम्हारी सब । हैं॥ (२३-२६) £ 
£ पेनाने वह रात बड़े आनन्दसे छिः ' ऐसे बचन सुन श्रीकृष्ण युधिष्टिरसे { 
# ताईं ॥ (२१-२३) परोले, हे एथ्वीनाथ! हे भारत! में अ ; 
उस सेनाका ऐसा प्रपन्न शब्द सुन- च्डी प्रकारमे शाश्‍्यके उलको जानता हूं, £ 
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महाभारत । 


[ १ शल्याभियेकपर्व 


जिघासता यथा नाग व्याप्रा राजन्महाघने ॥ २३ ॥ 
तावभ्यधावतां तीक्ष्णी द्वावप्येन महारथम्‌ । 
शरोघान्सस्थगस्यन्तो जीसूती सलिलं यथा ॥ २४॥ 
स शरैः सवतो विद्धः प्रष्ट इव पाण्डवः । 


अन्यत्कार्शुकमादाय रथमारुद्य वेगवान 


॥ २५ ॥ 


आतिष्ठत रणे वीर! कुद्धरूप इवान्तकः । 


> च च्छ Ce 
तस्य ता भ्रातरा राजन्शार' सत्नतपवा भः 


॥ २६ ॥ 


रथ विदाकली कर्तु समारध्चो विशाम्पते । 


ततः प्रहस्य नकुलश्वतालश्वत॒रा रण 


॥ २७ ॥ 


जघान निशितेवाणेः सत्यसेनस्य वाजिनः । 
ततः सन्धाय नाराचं रुक्भपुछ्लं शिलाशितम्‌॥ २८ ॥ 
धच्ुश्चिच्छेद राजेन्द्र सत्यसेनस्य पाण्डव! । 


अथान्य रथमास्थाय धनुरादाय चापरम्‌ 


॥ २९ ॥ 


सत्यसेनः सुपेणश्च पाण्डव पर्यधावताम्‌ । 
आवध्यत्तावसम्भ्रान्ता माद्रापच! प्रतापवान॥ ३० ॥ 
द्वान्या हान्या महाराज झाराभ्या रणम धनि । 


पेणस्लु ततः छुद्धः पाण्डवस्य महद्धनुः 


॥ ३१ ॥ 


महारथ नझुलकी ओर इस प्रकार दाडे 


जेस बन में एक हार्थाके मारनेको दो 


सिंह दौड । ( १८-२३ ) 

जैसे दो मेघ पानी बपाते हुए दोड- 
ते हे । ऐस ही कणेके पुत्र महारथ न- 
कली आर वाण चलाते दोडे। उन 


दाणोंके लगनेस पांइपुत्र नझुठ बहुत 
प्रसन्न हुएइतनेही में उनका दूमरा रथ 


धनुर घाम्ण ङयि उक्‌ रम्य छा 


सर नरलका रूप एमा दीखता था मा- 


नो माक्स द प्रताप उभ्ने क 
६ €्॑‌्॒॑‌ ८८८८ ८८€९स्स्त्ट २*६८२८€<€€&८२८€€२२>३ 


आये हैं | तब कणके दोनो पुत्र भी 
अपने तेज वार्णोसे नकुलका रथ काट" 
नेका यत्न करने लगे। तप नङुलने 
हसकर चार बाणोंस सत्यसेनके चारी 
घोडोंका मार डाला । ( २०-२८) 
किर एक शिलापर घिग सोने के 
प्वाल माणस धनुप मी काट दिया | 
तव सत्यसेनन्र दूसरे रथपर पेट दूसरा 
घनुप लिया, तप फिर दोनों माड मा- 
पृधान हारेर नदुलसे घोर युद्ध करने 
लोग | प्रतापी नवल भी एकेळे ही दा" 
नोम लटन लगे, आग टा दो दाप 


See नी 
गा 0 णाल हि 
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अध्याय ७] ९ श्ाटपप्वे । ४७ 
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तवैद हि जयो ते सद्रेश्वर याजि ॥ ३२ ॥ धी 
तस्मिन्हते हतं सव धातराष्ट्रवलं सहृत्‌ । f 
एतछसत्वा सहाराज वचनं सम साम्प्रतम्‌ ॥ ३७॥ 3 
प्रत्युद्याहि रणे पार्थ मद्रराज महारथम्‌ । 
जहि चने सहाबाहो वासवो नएुचि यथा ॥ ३८॥ f 
न चेवात्र दपा कार्या मातुलाऽपं भमेति वे। 
क्षत्रचमे पुरस्कृत जहि मद्रजनेश्वरम्‌ ३९ ॥ | 
द्रोणभोष्साणेवं तीत्वी कणपातालसमूभवम्‌ । 0 
सा निसज्ञस्व सगणः शल्यमासाद्य गोष्पदम्‌ ॥४०॥ 8 
यच ते तपसा वीर्य यच्च क्षात्रं घळं तब । f 
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तइशप रण सर्व जहि चेनं महारथम्‌ 


॥ ४१ |) 


एतावदुक्त्वा वचन केशचः परवीरहा । 


जगाम शिबिर सायं पूज्यमानोऽथ पाण्डदै; 


॥ ४२ ॥ 


कशव लु तदा यात घमपुत्रा याघाछर$ | 
वर्ज्य सवान्‌ अआ्रातश्य पञ्चालानथ सामकान्‌ ॥ ४३॥ 
सुष्वाप रजना ता तु विशल्य इव झुञ्जरः 


हैं पृथ्यीनाथ ! एकले शल्यो ही 
कोई नहीं जीत सकता जिमपर मी घृत- 
राष्ट्रे पुत्रोने सेनापति बनाया हे । हमें 
यह निश्चय हे कि शाल्यके मरनहीमे 
आपकी विजय होंगी ॥ हे महाराज ! 
शट्यके मरनेदीते सब छृतराषट्रके पुत्र 
मर जाँयग। है महाराज! आप हमारे 
वचनको स्वीकार करके महारथ शस्यते 
युद्ध करनफो जाइये ओर वपे इन्द्रने 
नमुविको मारा था तेते शल्यको आप 
मारे । हे महाराज! यह हमारा मामा 
है एसा विचारकर आए उसपर दया 
मत कीजिये क्यों के क्षत्रियांचा एमा 


ही घम हं। ( ३६-२३९ ) 


आपन भीष्म और द्रोणाचार्य 


क्र का ~ ~ ७ 
रूपी समद्र ऑर कणरूपो तालावकोमी 


तेरा, अब शल्यरूपी गायके परमं भाइ- 


“को, सहित मव टूबियो, आज हम आप- 
की तपस्या और हा्थोका बल दएँप, 
आप ध्त्रियोंके अनुमार इस मदारथ 
गुख्यको मारिये । ( ००--४१ ) 
राजा युधिएरस एमा वचन कहरूर 
आर उनदी आङ्गा लेकर श्रीकृष्ण मोने. 
है; लिये अपने उरमे चले गये: श्रीकृष्ण 
है; जानेके पथात्‌ महाराज युधिष्टिरने 
जपने सव भार, प्वाल और सोश्क- 


a 
टर 
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स पपात रथादडवान गतसत्वाञ्ल्पचतन! । 


भ्रातरं निहत दृष्ट्रा सुषेणः क्रोपसूछितः 


॥ ४१ ॥ 


अभ्यवषच्छरेस्तूगे पादातं पाण्डुनन्दनम्‌ । 
चतुभिश्चतुरों वाहान्ध्वज छित्वा च पश्चमिः ॥ ४२ ॥ 
त्रिभियें सारथि इत्वा कणपुचो ननाद ह । 


नकुलं विरथ दृष्ट्रा द्रौपदेयो महारथम्‌ 


॥ ४३ ॥ 


सुतसोसो$सिदुद्राच परीप्सन्पितरं रणे । 


तलोज्धिरुद्य नकुलः सुतसासस्य तं रथस्‌ 


॥ ४४॥ 


शुशुभे भरतओेणो गिरिस्थ इव केसरी । 


अन्यत्काखेकमादाय सुपेणं समयोधयत्‌ 


॥ ४५ ॥ 


ताघुभो झारवपोभ्यां समासाद्य परस्परम्‌ | 


परस्परवधे यत्नं चक्रतुः सुमहारथौ 


॥ ४६॥ 


सुपणरतु तत्त कुळ पाण्डव एवाशास्त्रास्त्रा भः । 


रुतसाम तु 1वरशत्सा वाह्वारुरास चापयत्‌ 


॥ ४७ ॥ 


तत! कद्धो महाराज नकुल; परवीरहा । 
शारस्तस्य दिका! सबोउछादयामास वीयवान्‌॥ ४८ ॥ 


शु 


भरी नाग कन्याके समान भयानक, 
एक सांग सत्यमेनकी ओर चलाई उस 
से सत्यदेनकी छाती फट गई। ३५-४० 

ओर मरकर पृथ्वीने गिर गये, अपने 
भाईको मरा देख सुपेणको महा क्रोध 
हुआ, फिर पांच बाणोंस नङ्कलकी ध्व 
जा और चारे चारों घोडोको मारडाला। 
फ़िर नकुल रथस नीच उतर अपनी 
विज्ञय देख सुपेण मिंहके ममान गजने 
सगा, अपने पिताको रथहान देख द्रो- 
दर्दीपृत्र महारथ श्रतमेन देगमे दाउ) 
तइ नट्टर भी दोडकर उनके ग्थपर 
चट गये | उस समय र्थ पर बड़े नह - 


| 


| 
| 


। 


शै 


लक्की ऐसी शोमा बढी, जैसे पर्वतके 
शिखर पर चढनसे सिंहकी, तब दूसरा 
घचुप लकर सुपणस युद्ध करने लः 
गे ॥ (४१-४५) 

दोनों महारथ घोर बाण वषात हुए 
एक दूमरेको मारनेका यत्न करने लग। 
तब सुपेणन क्रोध करके नक्ुलके हाथ 
आर छातीमे तीन और स्रुतप्तोमके 
बीस बाण मारे, दे महाराज ! तब दाग” 
नाशन महापराक्रमी नफुलने मद्दाक्राध 
करके अपने वाणोसे सुपणक्क रथका 

पा दिया । नव एक मदतेज श्रद्ध 
चन्द्र बाण घनुपपर चटाकर कण पुय 
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७-3 कका 


प्रविभज्य बल सर्वेसनीकेषु व्घवास्थिताः 


९, शल्यपर्व । 


॥ ६॥ 


ततः सर्च ससागस्घ पुत्रेण तच सैनिकाः । 
कृपश्च कृतवर्मा च द्रौणिः शल्योऽथ सौबलः ॥ ७॥ 
अन्ये च पार्थिवाः शेष; समय चक्कुराहताः | 


न न एकेन योद्धव्यं कर्थचिदपि पाण्डवे 


॥८॥ 


क क NC ७. जप 
या ह्याक, पाण्डवयुध्यचा वा युद्धचन्तमु॒त्रुजत्‌ | 


स पश्चमिसचेद्यक्त, पातकैश्चोपपातकैः 


॥९॥ 


अन्थोन्य परिरक्षह्वियोंद्धव्थं सहितेञ्च ह। 


एव ते समय कृत्वा सर्वे तत्र महारथा। 


॥ १० ॥ 


मद्रराजं पुरस्कृत्य तुणमभ्यद्रवन्परान्‌ । 


तथैव पाण्डवा रएजन्व्यूक्य सैन्य सहारणे 


॥ ११॥ 


अभ्ययुः कौरवान्‌ राजन्योत्स्यसानाः समन्ततः । 


तहल भरतश्रेष्ठ क्षुग्धाणवसमस्वनम्‌ 


॥ १२॥ 


ससुदूताणेवाकारछुङ्भतरथङञ्जरम्‌ । 
इतरा उवाच- द्रोणस्य चेव भीष्सस्य राधेयस्य च मे श्रुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
पातन शंस से भूयः शल्यस्याध सुतस्य मे। 


तव महापराक्रमी महारथ सेनापति 
शल्यने सव सेनाका विभाग किया, 
।तिसके पीछे कृपाचार्य कृतवमा अख- 
त्थामा और सुवलपुत्र शक्षनि आदि मघ 
प्रधान वीर शल्यको आरो करके राजा 
दुर्योधनक पास आये और उनसे सत्कार 
पाकर ऐसा बिचार करने लगे, कि हम 
लोग, किस प्रकार पाण्डवॉस युद्ध करें, 
मद्रराज शल्यने यह आज्ञा दी कि जो 
हमारी ओरका चीर एकला पाण्डवोसे 
युद्ध करेगा, या लडते हुए पाण्डवोका 
छोड कर हटेगा, उसे पांच महापाप 
और सब छोटे छोटे पाप लगेंगे, आज 


त 


हम सब महारथ एक स्थानपर खडे 
दोकर एक दूसरेकी रक्षा करते हुए युद्ध 
करेंगे, एसा कहकर आप सबसे आगे, 
और सब योद्धा उन पीछे युद्ध करने - 
को चले । (६-१०) 

है राजन्‌ ! उधर पाण्डवोने भी युद्ध 
करनेके लिये अपनी सेनाका व्यूह बना- 
या ओर युद्ध करनेकों चले, हे महाराज! 
वह रथोस भरी सेना इस प्रकार चली 
जैसे शुक्ल पक्षम समुद्र वढता ह।(१०-१२) 

धृतराट्र बोले, हे सञ्जय ! हमने भीष्म 
द्रोण और कर्णका मरना सुना; अव 
शल्य और दुर्योधनके मरनेका वर्णन 
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A परिवाघं रणे वीराः सिंहनादं प्रचक्रिरे । f 
2१ वाणशंग्वरवांस्तीब्रान्‌ क्ष्वडाम्च विविधा दुः ॥ ५८ ॥ भि 
; तथव तावकाः सर्वे मद्राधिपतिमंजसा | शि 
A पारवाय सुसरच्धाः पुनरखुद्धभराचयन्‌ ॥ ५९ ॥ f 
A ततः प्रवदवते युद्ध भीरूणां भयवधनस्‌ । f 
A तावकानां परेषां च मत्यु कृत्वा निवतनम्‌ ॥ ९० ॥ f 
f यथा देवासुरं युद्धं पूवमासीद्विशास्पते । f 
अभीतानां तथा राजन्‌ यसराष्ट्रविवधेनम्‌ ॥ ६१॥ अ 
i ततः कपिध्वजो राजन्हत्वा संशप्तकान्रणे । | 
f अभ्यद्रवत तां सेनां कोरवी पाण्डुनन्दनः ॥ ६२॥ | 
व तथैव पाण्डवाः सर्वे घ्रष्टझुम्नपुरोगमा। । 1 
A अभ्यधावन्त तां सेनां विरजन्तः शितान शरान्‌ ॥६३॥ ( 
१ पाण्डवेरवकीणानां संमोह! समजायत । 2 
f न च जज्ञुस्त्वनीकानि दिशो वा विदिशस्तथा ॥६४॥ १ 
| आप्पमाणा निठिते! झारे? पाण्डवचोदिते! । $ 
f हतप्रवीरा विध्वस्ता वार्यमाणा समन्ततः ॥ ६५ ॥ १ 
i कौरव्य वध्यत चमः पाएडुपुचेरमहारथेः । १ 
ते तौ 
£ युधिष्ठिरही रक्षा करने लग । ओर उसी समय संशप्तक सेनाका नाग ; 
^ युद्धको उपस्थित होगये । पाण्डबों के करके अजुन भी उसी मेनाक़ी ओर ; 
^ सब बीर युधिष्ठिरको घेर कर कृदने | लोटे । तभी घृष्टद्युश्न ओर शिसण्डी 2 

और शह बजाने लगे, इसी प्रकार | आदि पाण्डवोके प्रधान वीर भी अपने £ 

तुम्हारे सद प्रधान वीर झल्यकी वेर , अपने कामॉको समाप्त करके उस दा; 

कर युद्ध करने लगे। हे महाराज ! त सेनाकी ओर लोटे और घोर बाण बपान | 
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तम्हार और पाण्डवोके वीराक घोर 


~ 


देवता ओर राष्षमाडा युद्ध दुजा था, 


एम ही यर मी करा | ( ५६-६२ ) 
है. कक 


2-८ 4. 


लगे, पाण्डवोके प्रधान वीरोका गाते देस 
तुम्हारी सर मेना घबटा उटी, किमीको 
दिश्लाओंका मी ज्ञान न रहा, पाण्डरो 
क बीगेने अपने वार्णोति तुम्दारी मना 
के व्यूरो वोट डाला । कीर बीको 
व्याज्ल का दिया । (६१-८५) 
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है 


ह छि ly Lon ~ 
प्रविभज्य बल सवंसनीकेषु व्यवास्थिताः 
~ he 
ततः सर्च ससागस्थ पुत्रेण तच सेनिकाः 


॥ ६॥ 


कृपश्च कृतवर्मा च द्रौणिः शल्योऽथ सौबलः ॥ ७ ॥ 
अन्ये च पार्थिवा; दोषा! समयं चक्कुराहताः | 


न न एकेन योद्धव्य कथचिदपि पाण्डवे 


॥ ८ ॥ 


यो छ्येकः पाण्डवेयुध्येद्यो वा युद्ध बन्तसुत्खजेत । 


स्‌ पश्नभिभवेद्यक्त: पातकेश्चोपपातके! 


॥९॥ 


अन्यान्ध परिरक्षद्धियोंद्धब्य सहितेञ्च ह। 


एवं ते ससय कृत्वा सर्वे तच महारथाः 


॥ १० ॥ 


सद्वराज पुरस्कृत्य तूणेमभ्यद्रवन्परान । 


तथैव पाण्डवा राजन्व्यूह्य सैन्य महारणे 


॥ ११ ॥ 


अभ्ययुः कौरवान्‌ राजन्योत्स्थसानाः समन्तत। । 


तइलं भरतश्रेष्ठ क्षुव्वाणेवसमस्वनस्‌ 


॥ १६॥ 


सझुडूताणेवाकार झुङ्भतरथ ञ्जरम्‌ । 
तरार उवाच- द्रोणस्य चेव भीष्मस्य राधेयस्य च से शतम्‌ ॥ १३ ॥ 
पातन शस से भूयः दाल्यस्थाथ सुतस्य से । 


तब महापराक्रमी महारथ सेनापति 
शल्यने सव सेनाका विभाग किया, 
तितके पीछे कृपाचार्य कृतवमा अश्व 
त्थामा और सुचलपुत्र शक्कनि आदि सव 
प्रधान वीर शल्यको आये करके राजा 
दुर्योघनक पास आये और उनसे सत्कार 
पाकर एसा बिचार करने लगे, कि हम 
लोग, किस प्रकार पाण्डवोसे युद्ध दरें, 
मद्रराज शल्यने यह आज्ञा दी कि जो 
हमारी ओरका वीर एकला पाण्डवांस 
युद्ध करेगा, या लडते हुए पाण्डाको 
छोड कर हटेगा, उसे पांच महापाप 
और सब छोटे छोटे पाप लगेर, आज 


७ 


| 
| 
| 


हम सच महारथ एक स्थानपर खडे 
होकर एक दूसरकी रक्षा करते हुए युद्ध 
करेंगे, एसा कहकर आप सबसे आगे, 
और सब योद्धा उनहे पीछे युद्ध करने- 
को चले । (६-१०) 

हे राजन्‌ ! उधर पाण्डवॉन भी युद्ध 
करनेके लिये अपनी सेनाका व्यूह बना- 
या और युद्ध करनेको चले, हे महाराज! 
वह रथोंसे भरी सेना इस प्रकार चली 
जेस शुक्ल पक्षम समुद्र वदता हैं।(१०-१२) 

धृतराष्ट्र बोले, हे सञ्जय ! हमने भीष्म 
द्रोण और कणका मरना सुना; अब 
शल्य और दुर्योधनके मरनेका वर्णन 


जज्ज 
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महाभारत । 


[ १ शल्याभिषेकप 


परिवाय रणे वीराः सिंहनादं प्रचक्रिर । 
घाणशाखरवांस्तीव्रान्‌ क्वेडाख विविधा दघु) ॥ ५८ ॥ 
तथेव तावकाः सर्वे मद्राधिपातिमंजला | 


परिवार्य सुसंरव्धाः पुनथुद्धभरोचयन 


॥ ७९ ॥ 


ततः प्रववृते युद्धं भीरूणां अयवर्धनस्‌ । 
तावकानां परेषां च सृत्यु कृत्वा निवतेनमस्‌ ॥ ६० ॥ 
यथा देवासुरं युद्धं एवमासीद्विजयास्पते । 


अभीतानां तथा राजन्‌ यसरा्ट्राविवर्धनम्‌ 


॥ ६१ ॥ 


ततः कपिध्वजो राजन्हत्वा संशप्तकान्रणे । 


अभ्यद्रचत तां सेनां कोरची पाण्डुनन्दनः 


॥ ६२ ॥ 


तथेव पाण्डवाः सर्वे घ्ृष्टझुम्नपुरोगमा। । 

अभ्यधावन्त ताँ सेनां विस्टजन्तः शितान दारान्‌ ॥१३॥ 
पाण्डवेरवकीर्णानां संमोह! समजायत । 

न च जज्ञुस्त्वनीकानि दिशो वा विदिशस्तथा ॥६४॥ 
आपूर्यमाणा निरते? शरै; पाण्डवचोदितैः । 


हतप्रवीरा विध्वस्ता वार्यमाणा समन्ततः 


॥ ६५ ॥ 


क. 6 क 
कौरव्य वध्यत चमूः पाण्डुपृत्रेमहारथेः | 


युथिष्टिरकी रक्षा करने लग। ओर 
युद्धको उपस्थित होगये। पाण्डवां के 
सघ वीर युधिएिरको घेर कर कृदन 
आर शह बजाने लगे, इसी प्रकार 
तुम्हारे सब प्रधान वीर शल्यकी घेर 
कर युद्ध करने लगे। हे महाराज ! तत्र 
तुम्हारे और पाण्डवोके बीरॉका घोर 
युद्ध होने लगा, सपने मृत्युको अवद्य 
हानवाली समझ लिया । हम युद्धको 
देख दायर भाराने लगे) जसे पहले 
देवता आर राक्षमाका युद्ध हुआ था, 
तुक ही यदे भी हुआ 1 ( ५६-६१ ) 


~~ 
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उसी समय संशप्तक सेनाका नाश 
करके अजुन भी उसी सेनाक़ी ओर 
लोटे । तभी घृएद्युम्न ओर शिसण्डी 
आदि पाण्डवोँके प्रधान वीर भी अपने 
अपने कामको समाप्त करके उम दा 
सेनाकी ओर लाटे ओर घोर बाण वपान 
लगे, पाण्डबोके अधान वीरको शाते देग 
तुम्हारी सव मेना घडा! उठी, किसीफी 
दिश्याओका मी ज्ञान न रहा, पाण्टयी 
के वीरेनि अपने वार्णोसे तुम्दारी सेना 
दे; व्यूदका तोट डाला । और परेंकी 
व्याइल कग दिया । (६१-- ६५) 


हो 


तीर? 
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f तस्य सूतो महाराज रथस्थोऽशो स घद्रधम्‌ । A 
f ख लेन सब्वृतो वीरो रधेनासित्रकर्षणः ॥ २३ ॥ f 
f तस्थौ शूरो महाराज पुत्राणां ते सपभणुत्‌ । 
A की सका त व्यूहस्य द रातः ॥ २४ ॥ f 
ही सठ्रकेः साहित ला कणो पञ्च दुजय! । भो 
शी सब्मेष्यूत्‌ कतवा च जिगत्त! परिवारितः ॥ २७ ॥ f 
f रोतमो दक्षिणे पामे धाकेळ सवने! सह | f 
A अश्वत्थामा एछठतोऽसूत्कास्घोजैः परिवारितः ॥ २६॥ f 
2 दुर्योधतोडभवन्मध्ये रक्षितः कुरुपृंगविः । | 
ह हयानीकेन सहता सोबलयापि संवृतः ॥ २७ ॥ १ 
त भययां सवसत्यन तालव्य महारथाः | 0 
f पांडवा सहेष्डाखा व्यूद्य सन्यमरिन्दसा! ॥ २८॥ शी 
A न्रिघा सूता सहाराज तव सैन्यछ्ुपाद्रवन्‌। f 
इष्टुः शिग्बंडी च सात्यदिश् महारथः ॥ २९॥ f 
| शल्यस्य वाहिनीं इन्तुमभिदुद्वबुराहवे । 
a ततो युधिष्टिरो राजा स्येनानीकेन संदूत।  ॥ १३० ॥ > 
१ शल्यभसेवाभिदुद्राव जिघांसुभरतषंभः । | 
f हुए युद्ध करनेको चले । ¦ १९-२२) बौरॉके सहित पीछे ओर राजा दुर्यो- { 
& दे महाराज ! राजा शल्पके रथम घन प्रधान ङुरुवंशी क्षत्रियोँसे रक्षित ? 
| पठते हा उनका सारथी भी देठ गया होकर व्यूहके वीच खडे इए । सुबल- £ 
£ तच शघनाशन चीर शल्यकी बहुत शो- पुत्र जुवारी शकुनि घुडचढी सेनाको १ 
£ भा वही, हे राजन्‌ ! आपके पुत्रों के लेकर अलग ही पाण्डवोंसे युद्ध करनकी । 
हे भय नाशक राजा शल्य, महायोद्धा चले ( २३-२७ ) fF 
| कणके बेटे ओर सद्रदेशकै प्रधान क्षत्रि शञ्ुनाशन पाण्डवोने मी अपना ६, 
£ योंके साहित सावधान होकर व्यूह के च्यूह बनाकर सेनाके तीन डुकडे किये, £ 
£ सुख खडे होगये | बाहू ओर प्रियच | पहलेमें शश्छुम्न शिखण्डी आर महारथ £ 
£ देशके क्षेत्रियोके महित कृतव, कृपा | सात्यकि शल्यकी मेनासे युद्ध करनका ; 
| चाये, शक, यवन चीरोक सहित दहि खड़े हुए। दूसरे भागको लेकर आर £ 
^ नो ओर; आर अश्वस्थामा काम्बोजदेशी अपने सब प्रधान वीरेंकि सहित महारा- £ 
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ग 


वीराँके जीव शरीराको छोडकर यमपृ- 


से कीचडमं फंसी हुई गॉका रक्षा 


~ ० ७ 


६८ महाभारत । [ १ शाल्यामिपेकप बै 
Rares 22223292925 ८८८८ esesecseesceeceeceeeeeeeeee® 
f संग्रामे घोररूपे तु यमराष्ट्रविवद्धने ॥ A 
f पाण्डवास्तावकं सैन्य व्यधभन्निशितेः शर; । 2 
र तयेव तावका योधा जघ्नुः पाण्डवसेनिकान ॥६॥ 9 
f तस्मिंस्तथा चत्तेमाने युद्धे भीरुभयावहे र 
f पूचाहे चापि सम्प्रा भास्करोदयन प्रति ॥ ७ ॥ १ 
A लब्धलक्षाः परे राजन्‌ रक्षितास्तु महात्मना । f 
अयोधयंस्तव वलं मृत्यु कृत्वा निवत्तनम्‌ ॥८॥ 
f वलिभिः पाण्डवैरसैलेब्धलक्षैः प्रद्वारिमिः । १ 
र कोरव्य सीदत्पुतना स्गीवाशिसमाकुला ॥९॥ १ 
9) तां दृष्ठा सीदती सेनां पडे गामिव ढुवलाम्‌ । 5 
£ उाजहीएुस्तदा शल्य! प्रायात्पाण्डु खुतान्प्रात ॥ १०॥ 
¢ सद्रराजः सुसछुद्दो गृहीत्वा धनुरुत्तमम्‌ । 1 
6 अभ्यद्रवत संग्राम पाण्डवानाततायिन। ॥ १११ 2 
& पाण्डवा आपि भूपाल समरे जितकाशिन; | १ 
A मद्रराज समासाद्य विभिदुर्निशितेः शरेः ॥ १२॥ ण 
A ततः झारदातैस्तीक्ष्णैमंद्रराजो महारथः | 2 
अर्दयामास तां सेनां धर्मराजस्य पझ्यत! ॥ १६॥ 1 
कै 

दूसरेके मारनेको घात देखने लगा, वनसे तुम्हारी सेना घपडाने लगी! १ 

कक र 
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रोको जाने लगे । तब पाण्डवोके प्रधान 
वीर तुम्हारी आर तुम्दार वीर पाण्डबॉकी 
सेनाका नाश करने लगे । इस प्रकार 
युद्ध होते होते दिनका पहला परर 
समाप्त हुआ । (१-७) 


ह रान्‌! दुसरे पहनमें महात्मा 
युधिट्टिस रश्ित होकर पाप्डडोकी सना 
तुम्दाणि सेना f दनम 


करनेको! कोई मनुष्य दाडता हे एस ही 
अपनी सेनाको बचानेको शल्य पाण्डवो 
की ओर दोडे। मद्रराज शल्य क्रोध 
करके घोर घन्नुप लेकर बाण वपते हुए 
सव पाण्डवोकी ओर एकेले ही दो: 
इ | (७-- १?) 
पाण्डव भी अपने घाणासे शल्य 

प्राग्न लग । तय एदारथ दाल्पून अपन 
सडखो पाणोंमे यूविध्रिक दचद देखते 
उस! समा हा ब्पाउुन् का दिया, उम 


- >... > ८ ८5 2.2 2 ८. 5-८ ८. 2. < 2. 4. ४, ८. १. 
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पत्तिकोटयस्तथा तिस्रो बलमेतत्तवा भवत्‌ । 
रथानां पट्‌ सहस्राणि षर्‌ सहस्राख्च झुजरा? ॥ ४० ॥ 
दश चाश्वसहस्राणि पत्तिकोटी च भारत । 
एतछलं पाण्डवातामभवच्छेपमाहवे 

एत एव समाजग्छुयुद्धाध भरतषेभ । 

एवं विभज्य राजेन्द्र सद्रराजवशे स्थिताः 
पाण्डवान्प्रत्वुदीयुस्ते जघण्द्धाः प्रसन्यवः । 
तथेव पाण्डवा? शुराः समरे लितकाशिन! 
उपयाता तरड्याघ्राः पचालाश्च यशस्विनः । 
इमे ते च दलोघेन परस्परवधेषिण। 
उपयाता नरव्याघाः पूर्वा संध्यां प्रति प्रभो । 
ततः प्रचडृते युद्धं घोररूपं भयानकम्‌ । 


1 ४१ ॥ 


॥ ४२ ॥ 


॥ ४४ ॥ 


॥ ४४ ॥ 


तावकानां परेषां च निघतासितरेतरम 


॥ ४५ || [ ५१० ] 


इति श्री महाभारते० शल्यपवेणि ब्यूहनिर्माण अएमोऽध्याय ॥ ८ ॥ 
क ७ क 6 
संजय उवाच-- ततः प्रवदृते युद्ध कुरूणां अयवधनम्‌ | 


संजये! सहराजेन्द्र घोर देवासुरोपमम 


॥ १॥ 


नरा रथा गजोघाश्च सादिनश्च सहस्त्रशा! । 


सहस्र रथ, दश हजार सातसी हाथी, 
दो लाख घुडचढे ओर तीन करोड 
पंदुल थे ! और पाण्डवोंकी ओर छः 
सहस्र रथ, छः सहस्र हाथी, दश हजार 
घुडचढे और केवल एक करोड पदर 
थे, ये सव योद्धा पहले कहे भागोके 
अनुमार उपस्थित हागये। तब शल्यने 
अपनी सब सेनाके वीराको आज्ञा दी 
कि, पाण्डवोंको मारो और अपनी वि- 
जय करो, इसी प्रकार विजयी पाण्डवों- 
ने भी यशस्वी ओर वीर पाञ्चालोंके 
सहित अपनी सेनाको युद्ध करनेकी 


| 
| 
। 
। 


आज्ञा दी, तब ये दोनों सेना लडनेके 
लिये मिड गई । हे पृथ्वीनाथ ! उस ही 
समय सूर्य भी आकाशमें उदय हुए तब 
दोनों आरके वीर एक दूसरेका मारनेके 
लिय घोर युद्ध करन लगे ॥ ३६-४५ 
शत्यपर्वम आठ भध्याय समाप्त ।[ ५१० ] 
दाटयपर्वमं नव अध्याय । 

सञ्जय बोले, ह राजेन्द्र | तब कुरुवं- 
शुका नाग करनेवाला सृञ्जय और को 
रवॉका घोर युद्ध होने लगा । पेदल, 
रथी, हाथी आर घाडाँपर चढे वीर एक 
दृसरेको मारने लगे, जमे वपाकालमें 
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~ 
० महासारते । [ १ शल्यामिपेकपर्व 
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® ज्ञ LoS ox ध ति 
एकक दढशाभबाणाचवव्याध रू सढदाबल। । 


ततोड्खजदाणवर्प घमोन्ते सघवानिव ॥ २३ ॥ 
ततः प्रभद्रका राजन्सोीमकाश सहस्रदा? । 

पतिताः पात्यमानाश्च इइयन्ते शल्यसयकै। ॥ २४ ॥ 
भ्रमराणानिव त्राता; शलभानामिव बजा! | 
हादिन्य इव भेघभ्य! शल्यस्थ न्यपतन्‌ शरा!!! २५॥ 


द्विरदारतुरगाश्वार्ताः पत्तयों रथिनस्तथा । 


99999क$939959939959999952993999 0 


f झाल्यस्थ घाणेरपतन्बभ्रसुव्येनदंस्तदा ॥ २६॥ 
आविष्ट इव सद्रेशो मन्युना पौरुषेण च | 
प्राच्छादणदरीन्सख्ये कालस्ष्ट इवान्तकः ॥ २७॥ 


विनदमानो मद्रेशो मेघहादो महावलः । 

सा वध्यमाना चाल्पेन पाण्डवानामनीकिनी ॥ २८॥ 
अजातराडं कौन्तेयमभ्यधावद्यधिछिरम्‌ । 

तां सम्मच्यत्तत; संख्ये लघ॒दस्तः शितै? झारे? ॥ २९ ॥ 
वाणवर्षण अददता घुषिछिरसताडघत्‌ । 
तमापतन्तं पत्त्यश्वे! कुद्धो राजा युधिछिरः 
अवारसच्छरेस्ती दै म दाहि पमिवांङचीः । 


॥ १० ॥ 
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मार कर इस प्रकार राण वर्षाय जसे 
मेघ जल वषाते हे। (१९-२३) 

उस समय शाल्यक्ते बाणोमे सहस्रं 
रोमक ओ क्षत्री गिरते 
गर गि 
थारा 
मे ही शल्यक्त बाण चारों 
र लग, उनमे हाथा, 


घाड आर र्थॉप चट वीर 


~ ७ 


८ ५ 
एमे हल्य भी वार बम करने अपना 
पट 


बल दिखाने लगे, और शब्ुओंकों बा" 
णॉमे मारने लगे । जैसे घपाऋतुमं मेष 
गजकर जल वरसाता है ऐमेही मद्र 
राज शल्य भी गजेते हुए बाण वपने 
लगे ॥ (२४-- २८) 

उनके बाणोंसे सेनाको व्याकुल होकर 
पाण्डवो भेना महाराज युधिष्टिकी 
दारण राई । तब शीघ बाण चलानयाठे 
राजा शुन्य युधिष्टिकी ओर अनेक 
वाण चलाने लग । उनको अपनी ओए 
आते देख राजा युविष्टिकको मदा क्रोध 


हुआ शीर तेज बाणोंसे उनके शरीर 
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पादातानचछद्वन्ती रथवारणवाजिन! । 

०० 0 ७ 
धी रणसध्ये व्यहद्घन्त छुषन्तो भहदाछुलस ॥१९॥ 
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हयाश्च पथषावत चा 


रुपशाभताः । 


हसा हि्षवतः प्रस्थे पिचन्त इव सदिनीस्‌ ॥ १२॥ 
तेषां तु वाजिनां सूसिः खुरखिन्रा विशास्पत । 


अशासत यथा तार 


करज। क्षतावक्तत्ता 


च 


॥१२॥ 


बाजितां खुर्वाव्देत रथतेसिस्वतेन च | 
न पत्तीनां चापि झाव्डेत नागानां ठृहितेन च ॥ १४ ॥ 
वाढिन्ञाणां च घोषेण शाखानां निनदेन च । 


अभचज्ञादिता सूसिनिघातैरिव भारत 


॥ १५ ॥ 


घडा कूजसावावां शस्त्रौघानां च दीप्पतास ! 


कवचानां ्रभाभिश्च त प्राज्ञाघत किचन 


॥ १६॥ 


बहदो दाहवङ्छित्ञा नागराजकरोपसा! । 


उट्ठेटन्ते दिचेएन्ते वेग छुवन्ति दाशणम 


॥ १७ ॥ 


शिरसां च लहाराज पततां धरणीतले । 
च्युतानामेंद तालभ्यस्तालानां श्रूयते स्वन! ॥ १८ ॥ 
शरासः पाततभाति राधिराद्रबलुघरा । 


तएवायानन! काल नालनारच भारत 


अनेक पदाति सर गय, कहीं चमरोके 
युक्त घोडे इस प्रकार दौडने लगे । 
मानो सब एथ्वीमें घूम आवेंगे । उनकी 
शोभा ऐसी दीखती थी, जस हिमाचल 
पर उडते हुए हंसोंकी । हे पृथ्वीनाथ ! 


कक 


घोडो के खुरों से खुदी हुई पृथ्वी 


एमी दोखदी थी, जने नखूनोंदि लगनेस 
र्धी।( ९-१३ ) 

घोडाँके खुर रथके पहियोंके शब्द 
पदातियोंके गजेने हाथियोंके चिघाइने 
से सेनाके वाजे ओर वीरॉळ शख शब्द 


॥ १९॥ 

थ्वी ऐसी जान पडती थी, मानों 
आज ही प्रलय होगी, खिचती हुई ध- 
चुपकी टडडार, शस्त्र ओर कवचोके चम- 
कनेसे कुछ जान नहीं पडता था, कहीं 
हाथीके सुंडके समान कटे हुए हाथ 
तडफ रहे थे। कभी उठते थे, कभी 
गिर जाते थे, कही वीरोके शिर कटकर 
इस प्रकार पृथ्वीमें गिरते थे, जैसे ताडके 
फल दृष्टसे गिरते ६। कटे हुए रुधिरमे 
भीरे मानके समान रद्ठवाल खुले नेत्र 
चलटीन शिरोस पृथ्वी ऐमी सुन्दर 


प्‌ 
८ 
जे 


प्व्सल्र््ट्लयल्ल्स्य्य्य्यणक््यल्य्ट क्र 
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~ 
इ महाभारतं । [ १ शल्यामिपेकपर्ष 
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एकक दशनबाणावव्धाध स सदहावल। | 
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ततोञ्सजदाणवप घर्मान्ते सघदानिव 


॥ २३ ॥ 


तत; प्रभद्रका राजन्सोमकाश सहस्रदाः | 

पतिताः पात्यमानाश्च इश्यन्ते शाल्यसा।यकी। ॥ २४ ॥ 
अमराणामिय ब्राता; शलमभानासिव त्रजा) । 
हादिन्य इव भेघेभ्य! शल्यस्थ न्यपतन्‌ शरा(॥ २५॥ 
दिरदास्तुरगाश्वात्तों! पत्तयो रथिनस्तथा । 


शल्यस्य वाणरपतन्यम्नमुठ्यनद॑स्तदा 


॥ २६ ॥ 


आविष्ट इच सद्रेशो मन्युना पौरुषेण च | 


प्राच्छादयदरीन्संख्ये कालखएछ इवान्तकः 


॥ २७ ॥ 


विनदेमानो सद्रेशो सेघहादा महावलः । 

सा वध्यमाना दोल्येन पाण्डवानामनीकिनी ॥ २८॥ 
अजातशाई कोन्तेयमभ्यधावद्यधिष्ठिरम्‌ । 

तां सम्मद्यत्तत; संख्ये लघुहस्तः शिते? शरै। ॥ २९ ॥ 
चाणचपण महता युधिष्टिरसताडयत्‌ । 


तमापतन्त पत्त्यश्व? कुद्धो राजा युधिषिरः 


॥ ३० ॥ 


अवार यच्छरेस्ती णै मेद्दाद्विपसिवांङुशै। । 


मार कर इस प्रकार राण वर्पाये जसे 
मेघ जल वर्षाते द । (१९-२३) 

उस समय शस्यके दाणोंमे महत्तां 
सोमक ओर प्रभद्रक वंशी क्षत्री गिरते 
और गिरे इए दीखते थे, नमे टीडीदल 


चुड भोरोंदे और मेघमे जलदी धारा 


लग्‌, उनसे द्वार्थी, 


~ क. = यो 
कळप परज अपना दन हिरात ह। 


i] 
पर दम कशह सपना 
€ 


बल दिखाने लगे, और शब्चुओंकों बा” 
णास मारने लगे । जैसे बपाऋतुमं मेष 
गकर जल बरसाता है ऐमेही मट 
राज शल्य भी गजेते हुए बाण वर्षाने 
लगे ॥ (२४-- २८) 

उनके बाणोंसे सेनाको व्याकुल होर 
पण्डर्वाक्को सेना महाराज युधिष्टिरी 
शरण यई । तत्र शीघ्र बाण चलानयाठे 
राजा शल्य युधिष्ठिरकी ओर अनेक 
बाण चलाने लग । उनको अपनी आर 
आते देख राजा युधिष्टिरको मद्दा कष 
तशा शोर तेज बाणोंसे उनके दार 


न 
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अध्याय ९ ] ९ शब्यपवै । ५७ 
क न नन न कका 
की हयानां सादिभिः साथ पतितानां महीतले । | 
धे राशय! स्प प्रदश्यन्ते गिरिसान्रास्ततस्तत; ॥ २८ ॥ | 
A संजज्ञे रणसूमो तु परलोकवहा नदी । ७ 
॥ शोणितोदा रधावतो ध्वजबृक्षाइस्थिशकेरा ॥ २९ ॥ | 
1 सुजनक्रा घछुः्रोता हस्तिशेला हयोपला | 
सेदोसञ्ाकदमिनी छन्नहंसा गदोडुपा ॥ १० ॥ शी 
कव चोष्णीषसंछन्ना पताकारुचिर हुसा । शी 
चक्रचक्रावलीजुष्ा त्रिवेणुदंडकावूता ॥ ३१ ॥ 

शूराणां हर्षजननी सीरूणां भयवर्धनी । | 

प्रावत्तत तढी रोद्रा कुरुसंजयसळुला ॥ १२ ॥ 2 

तां नदी परलोकाय वहन्तीमतिभेरवास्‌ । ह 

तेरुवोहननाभिस्ते शुर! परिघबाहव! ॥ ३३ ॥ री 

वतेसाने तदा युद्धे निर्मयोदे विशास्पते । नि 

चतुरगक्षये घोर एवदेवासुरापसे ॥ ३४॥ £ 
व्याक्राशान्वान्धवानन्य तच्च तच्च परन्तप । के 

क्रोचाङ्विदँयितैरन्ये भयाता न निवर्तिरे ॥३५॥ ¦ 

निर्मयांदे तथा युद्धे वत्तेमाने भयानके । | 

अजुनो सीमसेनञ्च मोह्याश्वक्रतुः परान्‌ ॥ ३६ ॥ र 

तब उस युद्ध भरूमिम परलाकको जाने- आर सृज्ञयवंशी क्षत्री आनन्द पूर्वक र 
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वाली रुधिरकी नदी बहने लगी उसमें 
रथ, मेरे, पताका, टूट हुए वृक्ष, हाड 
योका चुरा वाळू, हाथ ताक, भचुप 
सोते; तटपर पड हुए हाथी पेत, 
घोड पत्थर, चर्बी कोच, छत्र हंस, गदा 
डॉगी, एगडी ओर कवच सिवार, ऊंट 
वृक्ष, चक्र चकवी चकवाफे समान दो- 
खने लगे । ( २६--३१ ) 

उस नदीको देखकर वीर प्रसन्न 
आर कायर डरने लगे । उसमें कीरव 


घूमन लगे । इस वेतरणीके समान घोर 
नदीका बलवान वीर बाहनरूपी नावा 
पर वेठकर तरन लग । हे पृथ्वीनाथ ! 
इस समय यह चतुरञ्चिणी सेनाके नाश 
करनवाला मयोदा रहित देवता आर 
राक्षसोके समान घोर युद्ध होने लगा । 
कोइ अपने बन्धुओको पुकारने लगा, 
कोडे बन्धुओंका पुकारना सुनकर ही 
डरके मार युद्धको न लोटा, उस घोर 
युद्धमे अजुन आर भीमसेन तुम्हारी 
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महाभारत । 


एवं इन्द 
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eS 


॥ ४० ॥ 


ऋध्लवणान्जघानामवान्साजा नामस्य सयुग । 


सञ्चिताय रथापस्थाद्वताश्वात्पाण्डुनन्दन! 


॥ ४१ ॥ 


काला द॒ण्डासवाद्यम्ध गद्यपाणरयुध्यत । 


प्रसुखे सहदेचस्य जघानाश्वान्स मद्रराद 


॥ ४२ ॥ 


त; शल्यस्य तनय सहदवाशसनाऽवधात्‌ । 


गोतम! पुनराचाया ४ट्युच्जनयोधयत्‌ 


॥ ४३ ॥ 


असस्भ्रान्तनसंस्भान्तो थत्नवान्यत्नवत्तरम । 


द्रौपदेयांस्तथा वीरानेकैक दष्शमिः दारे! 


॥ ४४ ॥ 


अविद्धदाचायसुतो नातिक्नुद्धी हसन्निव । 


पुनश्च भीससंनस्य जघानाश्वांस्तथा55हवे 


॥ ४५ ॥ 


सोष्चतीय रथात्तर्ण हताश्वः पाण्डुनन्दनः । 


कालो दण्डमिवोद्यम्ध गदां कुद्धों महावल।! 


॥ ४५ ॥ 


पोथयामास तुरगान्रथश्व कूतवर्मणः । 


कृतवमा त्वचडुत्य रथात्तस्मादपाक्रमत्‌ 


॥ ४७ ॥ 


शाल्योऽपि राजन्सकुद्धों नित्नन्सोमकपाण्डवान्‌ | 


पुनरेव दिनेषाणयुधिछिरमपीडयत्‌ 


हे पृथ्वीनाथ ! इस प्रकार दोनों 
ओरके दो दो दीर मिलकर घोर और 
विचित्र युद्ध करने लगे। कृतवर्माने 
अपने बाणोसे भीमसेनक चारों घोडोंका 
मारडाला, फिर भीमसेन गदा लेकर 
रघसे कूदे आर दण्डधारी यमराजके 
एमान धोर युद्ध करने लगे । उतने ही 
समयमे गल्यने सहदेव घोडे मारडाले। 
सहदेव मी एदग लेकर रथम नीच 
इतर और दारपक्च बेटेका छि दाट- 


डारा | इमी प्रज्ञा माउथार यार यज 


SE पप SHO Fe न जज आल PUPAL O ECO) 


॥ ४८ ॥ 


करते हुए धृष्टयुन्नसे कृपाचार्य युद्ध 
करने लगे | हंसते हुए अदवत्यामाने 
मी द्रोपदाके पांचों पुत्रॉंको दस दम 
बाण मारे । भीममेन गदा लेकर दण्डः 
धारी यमराजके समान कृतवमोकी ओर 
दोउ और घोडे तथा रथको चूर कडाला 
नय कृतत्रमा ठस रथम उतरकर 
भाग । ( 2०-४७) 

गुल्य भी अन पाञ्चालांङा नाग 
करके किर युधिष्टिकी ओर बाण चलाने 
लगे | तर मीममेनने युधिष्टिर व्यावुल 
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ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्च्ध्ध्ध्च्ध्ह्ह्छ 
न्यासंस्त्वदीयानां परेः सह । 
घोररूपाणि चित्राणि तक्ष तत्न विद्यास्पते 
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A प्ाद्रवञ्ञेच संभग्नाः पाण्डवैस्तव सैनिकाः ॥ ४५ ॥ शि 
A त्यकत्वा युद्धे प्रियान्पुचान्‌ श्रातृनथ पितामद्दान्‌। | 
f सातुलान्मागिनेर्याश्व वसस्पानपि भारत ॥ ४६॥ 
९ हयान द्विपांस्त्वर घन्तो योधा जग्छुः समन्ततः । 9; 
१ आन्मन्नाणकृतोत्साहास्तावका भरतषभ ॥ ४७ ॥ [ ५०७] [ 
0 इत्ति श्रीसहाभारते० शल्पपर्चणि सचुलयुद्धे नवमोऽध्याय ॥ ९ ॥ 9 
ह संजय उवाच - तत्प्रभ्सं बलं इटवा मद्रराजः प्रतापवान्‌ । | 
A उवाच सारथिं तूर्ण चोदयाश्वान्सहाजवान्‌ ॥ १॥ 
a एए तिष्ठति वे राजा पाण्डुपुन्नो युधिष्ठिरः । f 
f छक्रेण भ्रियसाणिन पण्डुरेण विराजता ॥ २॥ र 
f अत्र सां प्रापय क्षिप्रं पश्य से सारथे वलम्‌ । है 
४, न ससर्थो हि में पार्थ! स्थालुमद्य पुरो युचि ॥३॥ |. 
| एवछुक्तस्तत। मायान्मद्रराजस्य सारथि! । A 
| यच्च राजा सत्यसत्थो घभपुचो युधिडिर। ॥४॥ नि 
f घापतत्तड सहसा पाण्डवाना महडलम्‌ | £ 

| _  दृधारेंको रणे शल्यो वेलोहृत्तमिवाणबत्र_॥५॥ ¦ 

{ जय चाहने वाले पाण्डवोके वीरस | वहुत तेज हांको, यह देखा पाग्डएत त 

| कर भागने लगे। हे भरत ! बीर अप- महाराज युधिष्ठिकका सफेद छत्र घनता : 

| ने प्यारे बेटे, मित्र, दादा, मामा, भान" रहा है तुम हमारे रथका ठक उन्ह 5 

जे ओर भाइयोको छोडकर युद्धसे सामे। सामने ले चलो आर हमार इल रहा 


हे भरतकुलसिंह ! केवल अपने प्राण 
पचाने फे लिये वीर ढोग हाथी 
और घोडो को दोडाते हुए बुद्धे 
भागे ॥ ( ४०-४७) 
शल्यपर्यर्मे नव अध्याय समाप्त | 
शरयप्दमे दस अध्याय | 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! अपनी ते. 
नाको भागते देए महाप्रतापी गह्यते 
अपने सारथीसे कहा फि, घोडोको 
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तिर > 
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सहाभारत । 


समुश्यस्थ सहाबाह! झाल्यमभ्यपतद्रण 


गळ्या युद्ङुराळस्तया दारूणनादया 


॥ ५८ ॥ 


पोधयामास काल्यस्य चतुरोऽश्वान्महाजवान्‌ ) 

तलः झाल्या रणे कुद्धः पीने वक्षासे तोमरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
हो: ~ 0 a ९ 

निचग्वान नदन्वीरो वसे मित्वा च सो$भ्ययात | 


चकादरस्त्वसम्भ्रान्तस्तमवोद्धल्य तोमरम्‌ 


॥ ३० ॥ 


यन्तार मद्रराजस्य निविभेद ततो हृदि । 


स भन्नवसा रसाधर चश्तान्वत्नस्तभानस:; 


॥ ६१ ॥ 


पपाताथिसुखो दीनो सद्रराजस्त्वपाक्रमत्‌ । 


कुतप्रतिकृत दृष्टा कल्यो विस्मितमानसः 


॥ ६९ ॥ 


~ € ~ = 
गदामाश्चित्य घमात्मा प्रत्यामिचमवेक्षत | 
ततः झुमनसः पार्थो भीमसेन मपूज यन्‌ । 


= 0 ९ ० ७ ~ 
ते दृष्टा कमसंग्रामे घोरमल्लिटकर्मणः 


॥ ६३ ॥ [ ६८८ ] 


इति श्रीमहाभारते त्रातस!हस्प्या सहिताया घयासिक्या शल्यपर्वणि 


भीमसेनशत्ययुद्धे एकादशोदध्याय ॥ ११॥ 


संजय उवाच-- पतितं प्रेय यन्तारं झाल्यः सवायसी गदाम्‌ । 


आदाय तरसा राजस्तस्था गारारवाच 


नमें अनेक मायावि गुद्यक्रोंको मारा था 
उसही मणिजटित वन्न ममान दद 
गदाको लेकर गते हुए गदायुद्धको जा- 
ननेदाल भीमसेन शल्यकी ओर वेगसे 
दारे आर शल्यके चारों घाडांद्न मार 
डाला तव वीर शल्य मिहके समान ग- 
उने लगे ( ५५-५९ ) 

डोर ऋध करके एक तोमर मीममेन 


उप क लगनम 


~~ 


॥ १ ॥ 


सारथीझा मारा, उसके लगनेसे शल्यका 
सारथी मरकर गिर गया, भीमसेनका 
पराक्रम देख आश्रय करने लगे । तत्र 
घमोत्मा गल्यमी गदा लेकर रथसे कृदे 
आर भीमरनकी आर क्रोध करके देय" 
ने लगे | भीमसेनका अद्भत कम देख 
दर पाण्उवोंकी सब मना गमने आर 
बाज बजान लगा । ( ६०-६३ ) 


दायपर्वेर्मे स्यारद्र अध्याय समास । { ६८८) 


इायपरतव में पषद्र अभ्य य । 


जय बाल ह राजन ! 
नाटकी 
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णास घोडोंको मारडाला, फिर तीन तीन 


बाणोंते ध्वजा ओर सारथीको काट डा- 
ला। हे राजन्‌! उन माथे में लगे तीन 
पाणोसे नकुल तीन शिखरवाले पर्षेतके 
समान शामित होने लगे । फिर खट्ग 
आर हाल लेकर इस प्रकार रथमे कूदे 
जैसे पवतकी चोटीसे सिँह । उन्हें कूदते 
देख सुपेण बाण वर्षाने लगे ॥ (१२ १७) 

नकुलभी उन सव वार्णाका टालसे 
चाते हुए आर विचित्र युद्ध करते हुए 
सुपेणके रधतक पहुंच गये सार सर 


वीरोंके देखत देखते रथपर चढ गये, 
फिर शीघ्रता सहित चित्रसन के कुण्डल, 
मुकुट, सुन्दर नाक ओर बडी घडी आं- 
खाँके सहित शिर काट लिया। जसे 
सन्ध्याकी खर्य अस्त होजाते ह ऐसे 
ही नकुलके हाथमे शिर कटकर चित्रः 
सेन रधर्म गिर गये । चित्रमेनको मरा 
देख पाण्डव ओर पाञ्चाल नकुलकी 
प्रशंसा करके सिंहके समान गर्जन लगे। 
तव अपने साहकी मरा देख महारथ 
सुपेण आर मत्यमन चाण वर्षत हुए 


अध्याय १० ] ९ शल्यपर्व । ६१ 
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की हयांश्चास्य शारेस्तीक्षणे! प्रेबयासास सत्यवे ॥ १४॥ 0 

तथा ध्वज सारथि च त्रिभिस्तरिसिरपातथत्‌ । 

ती ४6९ २ 0 २ ८७. ४ शा ,, 6) 

0 स शन्नुसुजनिसु क्तेललाय्स्थस्ल्िमि! शारः ॥ १५॥ | 

@ क. + 

A नकुलः शुशुभे राजंस्त्रिशङ्ख इव पर्वतः । शी 

~ [a ९७ 

की स च्छिन्नधन्दा विरथः खज्लमादाय चले च ॥ १६॥ र 

f रथादवातर्वीरः शैलाग्रादिव केसरी । 0) 
लर शर) 

ह पद्भ्यामापतलस्तस्य फर समासजत ॥ १७॥ fh 

A तकुलोऽप्यग्रसत्तां बै चर्सेणा लघुनिक्रभ। । 

0 चित्रसेनरध प्राप्य चित्रयोधी जितश्रमः ॥ १८ ॥ र 

प्र ९ 

| आस्रोह महावाहुः सदसेन्थस्य पश्यत; । ॥ 

A सकुण्डल सञ्चरं सुनसं स्वायतेक्षणम्‌ ॥ १९॥ १ 

| विश्नसेनशिर। कायादपाहरत पाण्डव! । 0 

1 स पपात रथोपस्थे दिवाकरससधुति! ॥ २० ॥ र 

A चित्रसेन दिशस्त तु दृष्ट्रा तत्न सहारथाः व 

हे ७ Pa) ¢ 

A साधुवादस्वताखकुः सिंहनादांश्च पुष्कलान ॥ २१ ॥ |) 

ह विशास्तं भ्रातरं दृष्ठा कर्णपत्नौ महारथौ । 1) 

f सुषेणः सत्यसेनश्च छुञश्चन्तो विविधान्शरान्‌ ॥ २२॥ ह 

f ततोऽभ्यधावतां तूर्ण पाण्डवं राथिनां वरम्‌ । 4) 

A Se A 
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तथैब चरतो मार्गान्मण्डलेषु महात्मन! । 

f विद्युद्‌ श्रपरतीकाशा भीमस्य झुझुभे गदा ॥ ११॥ 

¢ ताडिता मद्रराजेन सीसस्य गदया गदा । 

9 दह्यमानंच ख राजन्साऽसूजत्पाचकाचघः ॥ १२॥ 

fh तथा भीमेन शल्यस्य ताडिता गदघा गदा । 

अंगारवष सुपुचे तदकबुतमिवाभवत ॥ १३ ॥ 
दन्तैरिव महानागौ "रंगेरिव सहषेभौ । 

| तोचेरिव तदान्योन्यं गदाग्राभ्यां निजन्नतुः ॥ १४॥ 

f तौ गदाभिहलैगात्रेः क्षणेन रुधिरोक्षितौ । 

ह प्रक्षणीयतरावास्तां पुष्पिताविव किशुकी ॥ १५॥ 

f गदया मद्रराजस्य सव्यदक्षिणमादतः । 

A भाससंना सहावाइन चचालाचला यथा ॥ १६॥ 

f तथा भीमगदावेगस्ता्यमाना सहुसंह! | 

f शल्यो न विव्यथे राजन्दन्तिनेव महागिरि! ॥ १७ ॥ 
शुश्रचव दिक्षु सवोसु तयो पुन्पसिह्यो! | 

a रादानिपातसहादा वञ्चपारिच निःस्वनः ॥ १८ ॥ 

2 नित्य तु महावीयों सहुच्छितमहागदी | 

शी पनरन्तरसागस्था मण्डलाने विचरतुः ॥ १९॥ 


AN 
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जलती मसालके समान दीखने छ- 
गी ॥ (७-१०) 

इसी प्रकार अनेक गतियोस घृमत 
हुए महात्मा भीमसेनकी गदामी पिल- 
लीके समान चमकने लगी, भीममन 
और शबल्पकी गदा लगनेमे दानोमँम 
सम्िक्के पतड़े गिरने लग। जम दांतोंस 
द्‌ सतदारे हाथी, और सीगोमे दो बल 

है। एम ही भीमसेन और म्य 
युद्ध झर्ने लगे! धाइ समयम 
दोनों रथिग्म भीग गये दोर एल हा 


4 
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ठेवके समान सुन्दर दीसने लगे। शस्यकी 


अनेक गदा लगनेपर भी भीमसेन प्तक 
समान हघर उधरका न दटे। इसी प्रकार 
भीमसनकी अनेक गदा लगनपर शल्य 
भी न घबडाये, भीममनकी गदा आल्य 
के श्रीर्मे एमी लगती थी जम पदराट 
में दाथीक दांत ॥ (११-१७) 

जमे दिज्ञली गिरनेका शब्द होता 
एम ही उन दारनोकी गदाका शब्द 

आर सुनायी दन लगा, कमा 
गे हटकर और पतो पदले 


sdf Oy 
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९, शल्यपवं । 
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चिच्छेद प्रहसन्युछे क्षुरप्रेण सहारथ! । 


अथान्यद्वतुरादाय नकुल! क्रोधसूच्छित। 


॥ २२ ॥ 


सुषेणं पञ्चसिविधृद्ठा ध्वजसकेन चिच्छिदे । 


सत्यसेनस्थ स घतुहेस्तावापश्व सारिष 


॥ २२ ॥ 


चिच्छेद तरसा युद्धे तत उच्चुकुशुजेनाः । 


अधान्यद्धचुरादाय वेगप्र सारसाधनम्‌ 


॥ ३४ ॥ 


शार; सञ्छादयासास समन्तात्पाण्डुनन्दनम | 


सन्निवार्घं तु ताल्वाणान्नकुलः परवीरहा 


॥ १० ॥ 


सत्यसेनं सुषेण च हाभ्यां ठ्वास्यासविध्यत | 


तावेलं प्रत्यविध्येतां इथझ्‌ एथगजिह्मगेः 


॥ १६ ॥ 


सारदिं चास्य राजेन्द्र शितैर्विच्यधतु। शरेः । 


सत्यसेती रथेषां तु नकुलस्थ घनुस्तथा 


॥ १७ ॥ 


पृथक्‌ शराभ्यां चिच्छेद कुतहस्त। प्रतापचान | 


सरथेऽतिरथस्तिष्ठन्‌ रथशाक्ति पराख्शत्‌ 


॥ ३८ ॥ 


खणदण्डामकुण्ठाग्रां तैलधौतां सुनिर्सलास । 
लेलिहानामिद विभो नागकन्याँ सहाविषाम्‌॥ ३९ ॥ 
समुद्यम्य च चिक्षेप सत्यसेनस्थ संयुगे । 


सा तस्य हृदय संख्य विभेद च तथा चप 


दानोंके शर्सरमें मारे, तब सुपणन ऋध 
करके एक वाणपे नकुलका धनुप काट 
दिया, तब नकुलने क्रोघपते व्याकुल 
होकर दूसरा धनुष लेकर पांच घाण 
सुपेणके शारीरमें मारे, एकसे ध्वजा 
काट दी, फिर दो वाणोसे चित्रमनका 
घनुप आर तलहत्थी काट दी, नकुलकी 
इस शीघ्रताको देख पाण्डव गजने आर 
कारव घबडाने लगे, इतने हो समय में 
सत्यसनन दसरा घनुप धारण 
किया | ( २९- ३४ ) 


>>> 
जज 


॥ ४० ॥ 


आर वाणेंसे नकुलको छिपा दिया 
परन्तु नकुलने क्षण मात्रम॑ सब घाणा 
को काटकर दोनोंके शरीर में दो दे 
वाण मारे, उन दोनोंने भी अनेक तेज 
वाण नछुलके शर्रीरमे मार, फिर दोनों- 
ने मिलकर नश्ल के सारथीको मार 
डाला । सुपेणने धनुप ओर रथक आ 
सनको काट दिया) तब प्रतापवान 
महारध नकुलने पोनेके दंडवाली, विप 
में बुझाई चमकती हुई, वेज घरवाली, 
सांपझी जीमके समान लपकती, विप 
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; नानावादित्रशव्देस पाण्ड्सेनामयोधयन्‌ । 
र सुजाञुच्छ्रित्य शस्त्र च राच्देन सहता ततः ॥ २८॥ 
हर अस्यद्रवन्सहाराज दुर्धाघनपुरोगन्ा। । : 
र तदनीकसाभिप्रेक्ष्य ततस्ते पाण्डुनन्दनाः ॥ २९ ॥ ; 
शी प्रययुः सिहनादेन दुर्धाधनपुरोगसान्‌ । £ 
ग तेषामापततां तूर्ण पुत्रस्ते अरतवभ ॥ ३० ॥ 1 
शर प्रासेन चेकितान चै विव्याध हृदये श्राम्‌ । : 
2 स पपात रथोपस्थे तव एचेण ताडितः Toe द 
ह रुधिरोघपारोळित्तः प्रावेदय विपुल तमः । दुत 
1 चेकितान हन च्ट्ठा पाण्डवेया सहारथाः - 

प असक्तसभ्थवधत शरवधाण भागडाः | ४ 
तावकानामनीकेघु पाण्डवा “सब; 

f व्यचरन्त महाराज प्रेक्षणी त! 1 

ग कृपश्च कुतवना च सौबल 

जि अघोधवन्धसराज मद्रराजए 

भारद्वाज़स्प सन्तारं भारिदी* 

का दुर्धाधना महाराज छुट्चुन्न 

A पन्रतारसारलथा राजन्तव उ 


ये अयोधयन्त विजय छोणगएचफए 


९ शस्पप्वे । 
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ततो एहीत्वा तीष्षणाग्रसधेचन्द्ग सुतेजनम्‌ । 
सुवेगवन्त निक्षेप कर्णपुत्राय संयुगे 

लस्य तेन शिरः काघाज हार रपसत्तस । 
पइ्यतां सदेखैन्यानां तदद्भुताभिवा भवत्‌ 

स हतः प्रपपतद्राजज्ञकुलेन भहात्मना । 
नदीवेगादिवारुगणस्तीरजः पादपो सहाय 
कणेुञ्रवधं दृष्टा नकुलस्थ च विक्रसस्‌ । 
प्रदुद्राव भयात्सेना लावकी भरतषभ 

तां तु सेनां महाराज सद्रराज! प्रतापघान्‌। 
अपारघद्रणे शूरः सेनापतिररिन्दम! ॥ ५३ ॥ 
दिभीस्तस्थौ सहाराज व्यवस्थाप्य च वाहिनीम्‌ । 
सिंहनादं भृशा कृत्वा घञः शव्द च दारुणम्‌ ॥०४॥ 
ताइकाः समरे राजन रक्षित्ता इढधन्वना । 
परत्यु्युश्च तांस्ते तु समन्ताद्विगतव्यथाः 
मद्रराजं महेष्वासं पारिवाय समन्ततः । 
स्थिता राजन्पहा सेना योछुकामा समन्ततः॥ ५६ || 
सात्यकिर्भीमसेनश्च साद्रीपुत्री च पांडवौ । 0 


॥ ४१ ॥ 
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॥ ५० ॥ 
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॥ ७१ ॥ 


॥ ५२ ॥ क 


॥ ५५ ॥ 
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युधिष्ठिर पुरस्कृत्य हीनिदवमरिन्दमम्‌ ॥ ५७ ॥ $ 

|) 

ओर चलाया, उस चाणसे सुपेणका अपनी सनाको भागते देख सेनापति ॥) 
शिर कटकर पृथ्वीमें गिर पडा। नङ्कछरे शल्यने स्थिर किया, अपनी सेनाको £ 
इस अद्भुत पराक्रमको देखकर हम सव स्थिर करके प्रतापी शल्य बेडर होकर ; 
लोग आश्चर्य करने लगे । जसे नदाके तिंहके समान गजने और घनुपकोटङ्का £ 
वेगसे टूटकर पक्ष गिर पडता ह। एसे रने लगे, शल्यको खडा देख तुम्हारी f 
हा मछुछके वाणॉसे बाटकर सुपण पृथ्वी सब सेना प्रमत्न होकर युद्धका ला 2 
में गिरे ॥ (४६--५१) टी (५२--५५) 
हे भरतकुलभ्रेष्ट ! नकुलक इस ! हे महाराज ! तुम्हारे सव प्रधान £ 
पराक्रमको देखकर आर कणके वटाको योद्धा महारथ शल्यकी रक्षा करने लो ; 
मराहुआ जानकर, तुम्हारी सेना चारों । और पुद्दको उपस्थित हुए। इसी प्रकार री 
ओरको भागने लगी, हे महाराज ! सात्याके, मीमरेन, नकुल और महदेव £ 
9>>>3>>>>>3>>>3>>3>33>>ॅ3333>33333>393333ज 
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अयोचयन्त विजय द्रोणपुत्परस्कुताः । 


शल्य न सुनें, इसलिये तुम्हारी सनामें 
अनक वाजे वजने लगे, और बीर गजेने 
लगे । तब फकिर घोर युद्ध होने लगा. 
तव दुर्योधन आदि वीर पाण्डवोस 
युद्ध क्रनेको चले । उस सेनाका आते 
देख पाण्डद भी सिंह झे समान सजते 
हए दोटे । तब दु्याघनने 
छादीप एक प्रास दाग, उसके लगनम 


बी = 


ये रथर्भ दिग पट, तर चेकितान्हा 


चदतानकी 


महारथ तुम्हारी सेनापर बाण वपाने 
लग ॥ (२५--३३) 
पक १” 19 © 
डर भी क्रपाचाय, कृतवमा सुब 
खपुत्र कूनि आदि वीर झल्यकी आग, 
करके फिर युधिष्टिग्वे युद्ध करन लग | 
राजा दुर्योधन महापराक्रमी द्रोणाचायक 


मारनेवाळे, शरष्टयुत्रमे युद्ध करना 
चळ, टर्म! प्रकार नान बह वीरो 

नकर प्रागोकी आदा छोटक 
परी दिज्यके लिये अद्यत्थामा अस 
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@ नानावादिचराव्देन पाण्डुसेनामयोधयन्‌ । 

6१ 6 

A अुजाबयाच्ट्रत्य शशल च राव्देन सहता ततः ॥ २८ ॥ 

A अभ्यद्रवन्महाराज छुयाधनपुरागभाः | 

A तदनीकमाभिप्रक्ष्य ततस्ते पाण्डुनन्दनाः ॥२९॥ 

f प्रययुः सिंहनादेन हुर्योधनपुरोगसान्‌ । 

A तेषासापतत्तां तूर्ण पुरस्ते सरतरप॑भ ॥ ३०॥ ( 

७७ ७ आप क नो A 

f प्रासेन चेकितानं चै विव्याध हृदये खशम्‌ । 

स पपात रथापस्थ तय पुज्नेण ताडित! ॥ ३१॥ f 
¢ क. A ~ Las hs 

|: रुघिरोघपरिङ्किन्नः रविश्य विपुल तस! । 1 

ही चाकेतान हत्त रट्टा पाण्डवया सदारथाः ॥ १२॥ f 

र 

f असक्तमभ्यवपत्त शरवधाणि भागशः | १ 

f तावकानामनीकेषु पाण्डवा जितकाशिनः ॥ ३३॥ f 

ha [a तौ 

f च्यचरन्त महाराज प्रेक्षणीया; समन्ततः । 

१५ 

कृपश्च कृतवमा च सौवलश्च महारथ; ॥ ३४॥ १ 

क ७ © ® fm 

12 असोधथन्थसराज मद्रराजपुरस्कृता। । 1 

¢h 9 ~~ 

A भारद्वाजस्थ हन्तार भारचायपराकमम्‌ ॥ ३५ || १ 

a दुयोधनो महाराज घ्रष्टद्यञ्चमफोधयत्‌। १ 

A चिसाहर्रास्तथा राजंस्तव पुचेण चोदिता। ॥ ३६॥ 
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आविदेश ततस्तीब्रं तावकानां महद्धयम्‌ । 


पाण्डवानां च राजेन्द्र तथा भूते महाहवे ॥ २८ ॥ [ ६२५ ] 


इति शीमहाभारते० शल्यपर्वणि सकुलयुद्धे दश्यमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


संजय उवाच-- तस्मिन्विलुलिते सैन्ये वध्यपाने परस्परम्‌ | 


द्रवमाणेपु योषेषु विद्रवत्सु च दन्तिषु 


॥ १॥ 


कूजतां स्तनतां चेव पदातीनां सहाहचे । 


निहतेषु सहाराज हथेषु बहुधा तदा 


॥ २ ॥ 


प्रक्षय दारणे घोरे संहारे सवेदडिनाम्‌ । 


तानारास्त्रससावाये व्यातिषक्तरथद्विपे 


॥२॥ 


हषेणे युद्धशौण्डानां सीरूणां भयवर्धने | 


गाहमानेषु योधेषु परस्परवर्धेषिषु 


॥ ४॥ 


प्राणादाने महाघोरे वत्तेमाने दुरोदरे | 


९ 


जिस प्रकार उन वीरोंने तुम्हारी 
सेनाको व्णकुल किया, ऐसे ही इधरके 
चीरोने भी पाण्डबोंकी सेनाको व्याइुछ 
कर दिया, तुम्हारे पृत्रोनि सहस्नों पाण्ड- 
वोदे वीराकी मार डाला, तब दोनों 
सेना व्याकुल होगरे जमे वर्षा ऋतुमें 
नेदी अपनी मयादा छोड कर बहने 
लगती है देसे ही ये दोनों सेना उकड 
इकडे होकर युद्ध करने लगीं। ऐसा 
होतसे तुम्हारी आरके प्रधान वीर जोर 
उधर पाण्डवों के भी सब चीर डरने 
ओर घबडाने लगे । (६५ ६८) [६२५] 


चप्यपदम दल जप्याय समाह [ 


. नः 


| 
| 
| 
1 


दत्यपर्वम ग्यारह अध्याय । 


सञ्जय बोले, हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! 
ऐसा घोर युद्ध होनेसे किसको व्यूहका 
ध्यान न रहा इसलिये हाथी, घोड आर 
पदाति इधर उधरको भागने लगे, कही 
पड़े हुए मनुष्य और पदलोके कण्ठमे 
आह आह का शब्द निकलने लगा, 
कहीं अनेक प्रकार के शस्र चलन 
लग | ( १-३ ) 

कहीं महखो मनुप्य गिरकर मरने लगे। 
कई रथ आर हाथी कटने लग । एमा 
देखकर बीर प्रसन्न होने सग। और 
कायर डरक मार कापन लग, एक वार 


अध्याय ११] ९, एल्यपर्च । ६७ 
Reeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeesees>>>222522> >%>>%७>32>>>७>>>>%>%>७%>>>>>> 
ह तथेव पाण्डव सेन्थं शरे राजन्ससन्तत।  ॥ ६६॥ ॥ 
रणेऽहन्यत पुजैस्ते शतशोध्थ सहस्रशः । | 
ते सने भक्ष सतस वध्यसाने परस्पर ॥ ६७ ॥ शी 
व्याक्रले ससपव्येतां वषारु सरिताविव । ० 
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८० महाभारत । [ १ शस्याभिषेकपर्व 
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हत विध्यत गृहीत प्रहरध्व निक्कतत ॥ ४६ ॥ 
इति स्म वाच; म्रयन्त तव तेषां च वे घले। 

ततः शल्यो महाराज घसपुन्नं याधिष्ठिरस्‌ ॥ ४७॥ 
विव्याध निशितेबाणहन्तुकामों महारथम्‌ | 

तस्य पार्था महाराज नाराचान्वे चतुदश ॥ ४८ ॥ 
सर्माण्युदिइय मर्मज्ञो निचखान हसन्निव । 

आवार्य पाण्डवं घाणैहेन्तुकामो महाबलः ॥ ४९॥ 
विव्याध समरे छुद्धो बहुभिः कंकपत्रिभिः । 

अथ भूयो महाराज झारेणानतपर्वणा ॥ ५० ॥ 
युषिछिरं समाजप्न सव सैन्यस्थ पश्यतः 
धमराजाशप सक्रद्धो मद्रराज मद्दायशा। ॥ ५१ ॥ 
वेव्याध निदितवाणे; कंकवहिंणवाजित! । 
चन्द्रसेनं च सप्तत्या सूतं च नवाभिः झारेंः ॥५२॥ 
द्रुमसेन चतुःपए्या निजघान महारथः । 

चक्ररक्षे हते शल्य; पाण्डवेन मदात्मना ॥ ५३॥ 
निजघान ततो राजंश्चेदीन्चे पंचविंदातिम्‌ । 

सात्यकि पंचविंशत्या भीमसेन च पंचभिः ॥ ५४ ॥ 


माद्रीपुत्रा गतनाजी विव्याध निशितः झारे! । 
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लगे । ( ४०-४५ ) 

चारा ओर वीरोको काटते हुए वी. 
राका यही शब्द सुनाई देने लगा, कि 
मारो, काटो, पकडा, ओर बांधा; तर 
राजा राल्यन धर्मराज युधिष्टिरकी आर 
उन्हे मारनेके लिये अनेक्त तेज बाण 
चलाये, तब महारथ यूधिप्टिग्ने चादह 
तेज दाण शल्यके मर्पम्धानप मार । तव 
महापराक्रमी गल्यन उनके सब दाणोंकों 
काटकर उनके शरीरम हनक वाण मार, 
फर एक तेज दाण पद्दापएम्पी यवि 


िरके शारीरमें मारा, तप राजा युधिः 
टटिरको महाक्रोध हुआ । आर झाल्य के 
शरीरम सत्तर घाण मारे, हसी प्रकार 
दुममेन को चोसठ बाणोंसे मारः 
डाला । ( ४६-५२ ) 

पहियेदी रक्षा करनपाले, दुममेनको 
देख राजा शाल्यने पच्चीस प्रधान 


[ 
क्षत्री चन्देलोका माग्डाला। किर माल 


~ ~ 


विय 


किक म पंच्राम,माममन के पाच) 
नव लक सा आग सददव क मा तज 
पाण मार, हम प्रकार युद्धम घुमत हुए 
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अध्याय ११ ] ९ शल्यपर्व । ६७ 
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शी 

0 तथव पाण्डव सन्ध शर राजन्ससत्तत! ॥ ६६ ॥ 


च्य 
> 


रणे$हल्थत पुत्नेस्ते शतशोऽथ सहस्नश। । 

ते सेने भुश संतप्त वध्यमाने परस्परम्‌ ॥ १७ ॥ 
व्याकुले समपद्येतां चषारु सरिताविव। 

आविवेश ततस्तीब्र तावकानां सहङ्गयम्‌ । 

पाण्डवाना च राजेन्द्र तथा भूते महाहवे ॥ ६८॥ [ ६२५ ] 
इति शीमहाभारते० शल्यपर्वणि सङुल्युद्धे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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संजय उवाच- तस्मिन्विलुलिते सेन्ये वध्यमाने परस्परम्‌ । 


63 
द्रवमाणेपु थोघेषु विद्रवत्सु च दन्तिषु ॥ १॥ || 
१ कूजतां स्तनतां चेब पदातीनां सहाहचे । f 
A निहतेषु सहाराज इघेषु बहुधा तदा ॥ २॥ f 
त प्रक्षय दारुणे घोरे संहारे सर्वेदेहिनाम | र 
ग तानाराज्नावात लारा ॥ ३॥ शी 
f हषणे युद्धशीण्डानां झीरूणां सयवधेने । | 
|, राइमानेषु योधेघु परस्परवर्घेषिषु ॥४॥ f 
f प्राणादाने महाघोरे वर्तमाने दुरादरे । f 
| जिस प्रकार उन वीरोंने तुम्हारी शट्यपर्वेसें ग्यारह अध्याय । 1 
£ सेनाको व्णकुल किया, ऐसे ही इधरके _ सञ्जय घोले, हे राजम्‌ धृतराष्ट्र ! |: 
6 चीरोन भी पाण्डबोंकी सेनाको व्याइुल ऐसा घोर युद्ध होनेसे किसाको व्यूदका ; 
£ कर दिया, तुम्हारे पुत्रोने सहखों पाण्ड- ध्यान न रहा इसलिये हाथी, घोड और रि 
|: बाँके बीराका मार डाला, तब दोनों पदाति इधर उधरको भागने लगे, कहीं 9 
| सेना व्याकुल होरार जमे वपा ऋतुमें पडे हुए मनुष्य ओर पद्लोके कण्ठसे / 
४ नेदी अपनी मर्यादा छोड कर बहने आह आह का शब्द निकलने लगा, £ 
| लगती ई बसे ही ये दोनों सेना डुकंडे कही अनेक प्रकार के शख चलन £ 
| इकड होकर बुद्ध करने ठया, एमा | हश।( १-३) र 
६ होतेसे तुम्हारी ओरके प्रधान चीर और | कहीं महो मलुष्य गिरकर मरने टग £ 
£ उधर पाण्ड्य के भी सद चीर डरने , करा रथ ओर हाथी कटन लग | एमा 
(4 आर घषडाने ठग । (६५-६८) [६२५] | देखकर चीर प्रसन्न होने सगे । और 2 
a शण्पएर्दम दस प्याय समाह | कायर उरक मार कापन लग, एक वार ? 
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महाभारत । 


[ १ शास्याभिपेकप्वं 
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वभ्ूवाद्कुतविक्राम्तो जस्भो घृच्हणा यथा॥ ६३ ॥ [७५१] 

इति श्रमहाभारते० शल्यपर्वणि सकुलयुद्धे द्वादश्योऽध्याय 


॥ १२ ॥ 


° शो ° च ~ ~ [a 
संजय उवाच-- पाडत धमराज तु मद्रराजेन मारण । 


सात्यकि मीमसनश्च माद्रीपुत्रो च पाण्डचौ 


॥ १ ॥ 


परिवाय रयैः शल्य पीडयामासुराहवे । 


तमेकं बहुमिदृष्ठा पीड्यमानं महारगैः 


1२९॥ 


साधुवाठो महान्जज्ञ सिद्धाञ्चासन्प्रहविताः । 


Cr La 
आञ्चयामत्यसापन्त झुनयञ्चाप सङ्गताः 


॥ ३॥ 


भीघसेनो रण शल्य शल्य भूत पराक्रमे । 


एकेन विध्वा वाणन पुनर्विव्याध सप्तमि। 


॥ ४!) 


सात्यकिश्व शतेनैन धर्मपुत्रपरीप्सया । 


मद्रेश्वरमवाकीये सिहनादमथानदल्‌ 


॥ ५ ॥ 


नकुलः पञ्चभिस्रेन सहदेवश्च पञ्चभि! । 

~ | © ~ ~ 

विध्द्दा त तु पुनस्तृण ततो विव्याध सप्तभिः ॥ ६॥ 
स तु शारो रण यत्तः पीडितस्तामहारथै। । 


Lan 0 ० ~ ¢ = क 
वळुप्य कामुक घार वग भारसाधनम्‌ 


॥ ७ ॥ 


सात्यकि पश्चविदवत्या ठाल्यो विव्याध मारिप । 


भीमसेन तु सप्तत्या नकुलं सप्तमिस्तथा 


॥ ८ ॥ 


ततः सविरिग्वं चाप सहदवस्य धन्विनः । 


इन्द्र । ( १०-६२) [७०२ | 
शब्यपव में बारह अध्याय समाप्त । 
दारयपवम तरह अध्याय | 

सञ्चय बाले, हे राजन्‌ ! युधिष्टिर 
की शल्यक वार्णोम व्याकुल देख सा- 
त्यक्क, भीक्तन, नकुल आर सहदेव 
शल्पक्ञों अपने बायोंसे व्याकूल करने 
टग । अनेक महारथोंस एकल शरल्यका 
लडते देख स्व मिद्ध, चारय आंग मुनि 


पी ॥ = = 
आय इर्के धन्य घन्य कदन लग ॥ 
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| 
| 
| 
| 
| 


लगी हुई हृदयकी फांसके समान शल्य 
की होता देख भीमसेनने पहले एक, 
फिर सात; सात्याकिन सौ, सहदेवने 
पाँच और नकुलने धमराज युधिष्टिर्की 
रक्षा करनेके लिये वांच बाण मारकर 
किर सात बाण मार, और सिंदके समान 
गजने लगे ॥ (१-३) 

दन सत महारथोंसे पीडित होनेपा 
भी वीर शल्पने अपने घोर घनु 
गीचकर सात्यक्रिक सना नदूलके सात 


€£€4<€€६६*३३२३२२>६६६६ 393 3&€<€ (४ # 


क्र 


कक 3333333333332333333333332333933२३३३3३३3३ 39>३३७%>%>%०%%० ०२३० ०७% 


८२ महाभारत । [ १ शब्यामिपेकपवं 
न &६€€६७>>>>3>2 >>>>>>>>>%>>>>>>>>>?>€€58&<85€€68६65€&&€6€6€655865९६€&€€<€€€€ 
१ वबभूवाद्वुूतविक्रान्तो जरूभो बृजहणा यथा॥ ६३॥ [७५१] ; 
f इति श्रोमद्दाभारते० शल्यपर्वणि सकुलयुद्धे द्वादशोऽध्याय ॥ १२ ॥ f 
£ संजय उवाच पीडिते धर्मराजे तु मद्रराजेन मारिष । A 
सात्यकि भीमसेनश्च माद्रीपुत्रो च पाण्डचौ ॥ १॥ र 
र परिवाय रथैः झाल्य पीडयामासुराहव । 9 
f तमेकं बहुमिहृष्ठा पीड्यमानं महार थैः ॥ २॥ f 
८) साधुवादो महान्जज्ञ सिद्धाश्वासन्प्रह्षिता! । 
आश्चर्यमित्घसाषन्त सुनयश्थापि सञ्चताः ॥३॥ 
6 भीमसेनो रण ठाल्य दाल्य शत पराक्रमे । | 
| एकन विध्वा वाणेन एनविव्याध सप्तभिः ॥४॥ 
सात्याकिश्च शतेनेन धम॑पु्परीप्सया | 9 
१ मद्रेश्वरमवाकीय सिंहनादमथानदत्‌ ॥ ५॥ 2 
¢ नकुलः पश्चभिश्चैन सहदेवश्च पञ्चभि? । f 
¢ विध्द्दा तं तु पुनस्तूर्ण ततो विव्याध सप्तभिः ॥ ६॥ | 
स तु शारो रण यत्तः पीडितस्तमहारथै। । १ 
ह विकृष्य काखुक घोरं वेगप्न भारसाधनम्‌ ॥७॥ ( 
£ सात्यर्कि पञ्चविंरात्या ठाल्यो विव्याध मारिष । 
£ भीमसन तु सप्षत्या नकुल सप्तभिस्तथा ॥ ८ ॥ र 
र ततः सविशिख चाप सहदेवस्य धन्विनः । | 
£ इन्द्र । (१०-६२) [७१] | लगी हुई हृदयकी फांसके समान शल्य 
A दाल्यपवर्मे वारह अध्याय समाप्त । को जावा देख भीमसेनने पहले एक, | 
€ दाल्यपदमे तरह अध्याय | फिर सात; सात्यकिने सौ, सहदेवने र 
ह सञ्जय वाल, हे राजन्‌ ! युधिष्ठिर | पाँच ओर नकृलने घर्मराज युविष्टिग्की 
2 को शल्यके वाणम व्याकुळ देख मा | रक्षा करनेके ल्यि पाँच वाण मारकर 2 
£ त्यकि, भीषमन, नकुळ और महदेव । फिर सातवाण मार) और सिंदक समान १ 
£ दाल्यक्षों अपन बाणोंसे व्याइल करने | गने लगे ॥ (१-६) ; 
£ लग । अनेक मदार्थोम एकले दाल्यको इन सर मद्दार्थोम पीडित होनेपर १ 
£ लरते देख मद मिद्ध, चाग्ण ओग मानि भी वीर शल्यने अपने घोर घनुपक्रा % 
: शाय इन्दे धन्य धन्य कहने रभे ॥ खींचकर सालत्यविक सत्ता नकूलके सात १ 
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र 
अध्याय ११ | ९, शल्यपव। 
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हे तस्थ शल्यः शर घोर छुसोचारीविषोपसस ॥ ३१ ॥ र 
a स निशिद्य सहात्सानं वेगेतास्थपतच गाम्‌ र 
9 ततो ब्रकोळ्र शल्य विव्याध सप्तसि! ॥ ३२ ॥ | 
| पश्चसिः सहदेवस्तु चकुलो दशाभिः शरेः । f 
f द्रोपदेयात्च शघुप्न शूर्तातोर्याने झार? ॥ ३३ ॥ 
f अभ्यदर्णव्सहार।ज सेघा इव सहीधरस्‌ । | 
i ततो इष्टा घायेशाणं शल्घं पार्थे? ससन्ततः ॥ ३४॥ 9) 
| कृतवर्सा कपश्ेच संक्रुद्धावभ्घघावतास । 
उलूकश्च सद्दाचीयें! शकुबिशख्वापि सोबलः ॥ १५ ॥ f 
ससागस्याध शानकेरस्वत्थासा महाबल! । | 
प तव पुन्नाख कात्स्ल्येत जुगुपुः शल्यमाहवे ॥ ३६ ॥ र 
0 भीससेत त्रिसिविध्द्ठा कृतवसा शिली सुखै) । || 
| घाणवर्षेण सहला कुदरूपमवारयत्‌ ॥ ३७ ॥ f 
2 षृथ्दयुस्रे तत! क्रुद्धो बाणदषेरपीडथत्‌ । शै 
शी द्रौपदेयांश्च शकुनियसों च द्रोणिरस्ययात ॥ १८ ॥ 2 
| ढुपौधनो युधां श्रेष्ठ आहवे केशवाळुनो | अ 
१ ससभ्ययादुग्रतजा; शारेखाप्यदहदनहला ॥ ३९ ॥ 9 
6 1) 
^ अनेक बाण मारे । जेते अंकुश ठगनेसे पाण्डबोसे घिरा देख कृतवर्मा, कृपाचाय, ? 
^ हाथीको क्रोध होता हे ऐसे ही युथिष्टि- | महावीर उळूक, सुवलपुत्र शकुनि, महा- ? 
: रके गण लगनेसे शल्यको क्राध हुआ वीर अश्वत्थामा आर तुम्हारे सब पुत्र ह 
| अनन्तर एक तेज वाण युधिष्ठिरके शरी- दाडकर शल्यकी रक्षा करके भीमसेनके ६ 
^ समे सारा, वह महात्मा पुदिष्ठिरके शरीर शरीरम तीन वाण मारकर अनेक बाण ॥/£ 
^ सं लगकर एथ्यीमें घुम गया, तव वर्षाये, शङनिने क्रोध कर के घृष्टमुस्न ? 
^ भीमसेनने क्रोध करके शल्यके सात बाण ओर द्रापर्दाक पत्राके ऊपर अनेक बाण ? 
£ मरे ( ( २८-३२) चलाये ओर नकुल सहदेवसे अश्वत्थामा £ 
र यु सहदेचने पांच, नझुरून दश आर | पुद करने को दौडे। इसी प्रकार 
£ द्रापदीके पृत्रोने अनेक वाण शल्यके | महापराक्रमी वीर दुर्योधन कृष्ण आर £ 
g ऊपर इस प्रकार दर्षाये जेस मेघ पवत । अजुनमे युद्ध करने और अनेक बाण ; 
£ पर जल । तष शल्पको चारों आरे वपने लग ॥ (३३-३९) 
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प्रे 
‘b 


महाभारत | 


युधिष्ठिरमथाविध्यदशाभिनिशितेः दारे! । 


सात्यकिस्तु ततः क्रुद्धो धर्मपुचे दारार्दिते 


॥ १८॥ 


मद्राणामाविपं शरं शारेविव्याध पञ्चभिः । 


स सात्यकेः प्रचिच्छेद क्रमेण महद्धनुः 


॥ १९॥ 


भीमसेनछुखांस्तांश्च मिभिस्रिभिरताडयत्‌ । 
तस्य कुद्धो महाराज सात्यकिः सत्यविक्रम! ॥ २० ॥ 
तोमर प्रेपयामास खणदण्डं महाधनम्‌ । 


भीमसेनोऽथ नाराच ज्वलन्तमिव पन्नगम 


॥ २१ ॥ 


नकुलः समरे शक्ति सहदेवो गदां शुभम्‌ । 
ध्मेराजः शातन्नीं च जिघांसुः राल्यमाहवे ॥ २२॥ 
तानापतत एवाशु पञ्चानां वे सुजव्युतान्‌ | 


चारयामास समरे झास्त्रसद्ठेः स मद्रराद्‌ 


॥ २३ ॥ 


सात्यकिप्रहितं शात्यो भह्छेश्चिच्छेद तोमरम्‌ । 


प्रहित भीससेनेन शरं कनकभूपणस्‌ 


॥ २४ ॥ 


द्विधा चिच्छेद स्मरे कत हस्तः प्रतापचान्‌ । 
नङुलपरेपितां शक्ति देमदण्डां भयावहाम्‌ ॥ २५॥ 
गदां च राहदेवेन झारोघे! समवारयत्‌ | 

शराभ्यां च शत्तत्नी तां राजश्चिच्छेद भारत ॥ २६॥ 
पदयतां पाण्डुपचाणां सिदनादं ननाद च । 


हिर्षे व्याकुठ देख सात्यकिको मद्दा- 
क्रोध हुआ तब झल्यके शरीरम पांच 
दाण मारे, फिर झल्यने उनका धनुप 
काट डाला । ओर भीमसेन आदि सब 
शत्रियोके शारीरमें तीन तीन बाण मारे, 
तय मात्यकिने क्रोध करके एक मानक 
दुण्डवाला भारी तोमर शल्यके शरीरम 
मारा, मीममेनन एक वाण, नइलने 
शक्ति सहदेवन गदा जोर घपए्रगङने 


क मारी, परन्तु शल्यने उन 


रतुपा 


1 


सब शाख्रोंको अपने बाणोंसे काट 
दिया ॥ ( १४-२३ ) 

है भागत ! प्रवापी वीर शल्यने एक 
वाणमे सात्यकि के तोमर, भीमसेन के 
चाण दो से, नकुलकी मयानक शक्ति 
एकमे सहदेवकी गदा और युविष्टिर 
की शतप्ीका दास काट दिया! पाण्ट 
के माग, ऐसा घोर कर्म करके बाल्य 
सिंदके समान गजने लग ! परन्तु मा. 
त्यावि शुकी दम प्रसक्षना और विज" 
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अध्याय ११ ] ९ शाल्यपर्वं । ७१ 
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तस्थ शल्य; शर घोरे छुसोचाशीचिषोपसम ॥ ३१ ॥ 
स निसिच्य सहात्सानं वेगेवास्यपतच गास । 
he 


ततो वृकोदरः ऋुद्ध। शल्य विव्याघ सप्षाभिः॥ ३९ ॥ 
~ ~ ~ दारे 

पश्चसिः सहळेवल्तु नछुलों दशसिः शर; | 

> ७ ९ य सिं का २ 

द्रोपदेधाश्य दाडघ शूराताथनि शर; ॥ ३३ ॥ 

अभ्यवषेन्घहाराज सेघा इव सहीधरस्‌ । 
कान क क a 

ततो दद्टा वार्थसाणं शाल्यं पार्थः ससन्ततः ॥ ३४॥ 
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॥ कुतदर्सा क्ृपश्रैद संकुद्धाव+्घघावतास्‌ । 

1 उलूकश्च शहावीथ। शाकुनिश्चापि सौबल। ॥ २५ ॥ 

£ ससागस्पाच शनकेरम्वत्थासा सहाबल। । 

A तव पुन्नाश् कात्स्ल्येत जुशुपु। शल्यमाहवे ॥ ३६॥ 

भीससेनं त्रिसिरविष्ट्रा कृतवधो शिलीमुखै। । 

{ दाणदर्षेण महता कुद्धूपसवारयत्‌ ॥ ३७॥ f 
f ध्य त्त! छि तारा लसल | f 
f द्रोपड्याब् शङ्ादवला कं द्राणिरस्थयात ॥ १८ ॥ | 
A दुयोधनो युधां श्रेष्ठ आहवे केशचाजुनो । ह 
fy ससभ्यपादुग्रतजाः शारंश्वाप्यद नहली ॥ ३९ ॥ 0 
। अनेक बाण मारे । जसे अंडश छगनेसे | पाण्डवोसे घिरा देख कृतवर्मा, कृपाचार्य, | 
; हाथीको क्रोध होता ह्‌ ह ही युविष्ठि महावीर उलूक, सुवलपुत्र शकुनि, महा 
& रके वाण लगनेसे शल्यको कोष हुआ वीर अउवत्धामा आर तुम्हारे सब पुत्र ॥ 
^ अनन्तर एक तेज बाण युधििरके शरी- दाडकर शस्यकी रक्षा करके भीमसेनके £ 
^ रमे मारा, बह महात्मा युधिष्ठिर शरीर शरीरम तीन चाण मारकर अनेक बाण ; 
# सं लगकर पृथ्वी चुस गया, दप वपाय, शकुनिन क्रोध कर के घृष्टब्युम्न ? 
6 भीमसेने क्रोध करके शल्यके सात दाण ओर द्रपदे पुत्रॉके ऊपर अनेक बाण १ 
^ मारे 1 ( २८-३२) चलाये ऑर नकुल सहदेवसे अश्वत्थामा ६ 
सहदेवने पांच, नहुलने दश और युद्ध करने को दौडे। इसी प्रकार |. 
£ ठ्रोपदीके पुत्राने अनेक बाण शर्य महापराक्रमी वीर दुयोधन कृष्ण आर £ 
/ ऊपर इस प्रकार दपाये जस मेघ पवत अजुनमे युद्ध करने आर अनेक बाण £ 
& पर जल । तय शल्यको चारा ओरसे वप।न लगे ॥ (5३-३९) 7 
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संहाभारतँ | 


है 
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किक 


युधिट्टिरमथाविध्यदशमभिनिशिते; शर । 


भ 


सात्याक्स्तु तत! कुद्धा धमपुच शारादते ॥ १८॥ 
मद्राणामधिपं शुरं शरेविव्याध पञ्चभिः । 
स सात्यके; प्रचिच्छेद क्षुरभण महद्धनुः ॥ १९॥ 


भोमसेनसखांस्तांच निभिस्रिमिरताडयत । 
तस्य क्रद्धो महाराज सात्यकिः सत्यविक्रमः ॥ २० ॥ 
तोमर प्रेपपामास खणदण्ड महाधनम्‌ । 


भीमसेनोऽथ नाराच ज्वलन्तमिव पञ्चगम्‌ ॥ २१ ॥ 
नकुलः समरे शक्ति सहदेवो गदां शुभाम्‌ । 
घमराजः शातङ्गीं च जिघांसुः दाल्यमाहचे ॥ २२॥ 
तानापतत एवाशु पञ्चानां वे सुजच्युतान्‌। 
वारयामास समरे दास्त्रसङ्घः स मद्रराट्‌ ॥२३॥ 
सात्यकिप्रहितं दास्यो मललेश्चिच्छेद तोमरम्‌ । 
प्रहितं भीमसेनेन घरं कनकभूपणस्‌ ॥ २४ ॥ 
द्विधा चिच्छेद सनरे कृतहस्त; प्रतापवान्‌ । 
नकुलप्रेपितां शक्ति हेमदण्डां भयावहाम्‌ ॥ २७॥ 


गदां च राहदेवेन दारोघे! समवारयत्‌ । 
शराभ्यां च झातन्नीं तां राज्ञश्चिच्छेद भारत ॥ २६॥ 
पद्यतां पाण्डुप॒चाणां सिहनाद ननाद च। 


हिरको व्याकुल देख सात्यकिको महा- सघ शस्रोंको अपने वाणोसे काट 
क्रोध हुआ तब शल्यके शरीरमें पांच दिय ॥ ( १४-२३ ) 


Eo Sis ai i i adil 646 56446 odode 


> 


CETTE TERE TET CCDC EES] 


दाण मारे, फिर श्वल्यने उनका धनुप 
काट डाला । आर सीमसेन आदि मव 
घुत्रियोके गरीरमें तीन तीन बाण मारे, 
नव सात्यक्षिने ऋध करके एक सोनक 
दृष्डवाला भारी तोमर शन्यके घरीरमें 
मारा, भीमसेनन एक बाण, नकूलन 
शक्ति सरदेवने गदा और घ्राने 
शतनी मारी, पग्म्तु शल्वन उन 


च 150 


ध्ध्य्धश्ध्स्च्च्ध्स्ध्च्व्य्ध्य्च्य्ध्य्व्व्य्ख्ध्स्ध्च्&्ड ६६६<६ 


हृ मारत ! प्रतापी वीर शल्यने एक 
बाणपे सात्यकि के तोमर, भीमसेन के 
वाण दो मे, नकुलकी भयानक शक्ति 
एकसे सहदेवकी गदा आर युधिष्टिर 
की चतन्नीका दोसे काट दिया। पाण्डयों 
के आगे, ऐसा घोर कम करके शल्य 
सिंहके ममान गजने लगे । परन्तु मा" 
त्याके गावुकी इम प्रसन्नता और विज्ञ 
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अध्याय ११ ] ९ शक््यपने । ७३ 
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शै तस्य सीसो रणे छुद्ध! सन्दश्य दशनच्छदम्‌ । || 
धी विनाशाधासिसन्धाय गदासादाय वीर्यवान्‌ ॥ ४९ ॥ प 
घसदण्डप्रतीकाशा कालरात्रिसिवोदच्यतास्‌ । | 
9 गजवाजिसल्ुष्याणां देहान्तफरणीमति ॥ ५० ॥ 
१ हेसपद्दपारिक्षिप्तासुल्कां प्रज्बलितासिव । | 
f शेक्यां व्यालीसिवात्युग्रां वज्रकल्पामयोमयीस्‌॥५१॥ है 
चन्द्नाशुरुपड्डाक्तां प्रसदासीष्सितासिव । 9 
| वसासेदोपदिग्घाडी जिहां बेवखतीमिच ॥५२॥ धी 
f पडुघण्डाशतरवां वासवीमशनीसिब । f 
f निछुक्ताशीविषाकारां एक्तां गजमदैरपि ॥ ५३॥ १ 
चाशनी सवभूतानां स्वसैल्यपारिहार्षिणीस्‌ । वी 
9 घडुष्यलोके विश्यातां गिरिश्वङ्गाविदारणीम्‌ ॥ ५४ ॥ 
1 यया केलास सवन सहेश्वरलखस्बला | धी 
आह्ृथामास युद्धाय भीसमखेनो महाचलः ॥ ५५ ॥ f 
| यया साथामयान्हप्तान्सुवहन्धनदालये । 0) 
¢ जघान रुद्यकान्कुद्धो नडन्पार्धो महाबलः ॥ ५६ ॥ 0 
र निवार्यमाणो बहुमिदोपया। प्रिघमास्थित; । ह 
fT पवत न ला SRR ESS, त. 
४ देखकर दांदोसे ओठ चपाये और हम व्हाके समान घोर, सेकडो घण्टा लगी, ह 
% इसी समय शल्यको मारेंगे एसा विचार इन्द्रके वज्जके समान सुन्दर, क्राध भरे ? 
£ कर यमराजके दण्डके समान उची, | साँपके समान भयानक, हस्तिनदसे £ 
ह कालरात्िक समान भयानक, हाथी, भरी, शञुआंका डरानेवाली, अपनी | 
6 पाइ आर मनुष्यों को मारनेवाली, सोने सनाका अत्यन्त प्रसन्न करनेवाली, म- 2 

£ के तारोसे मढी, जलती हुई मसालके नुप्य लोकम प्रसिद्ध, पर्वेतोंको तोडमे- 2 

8 समान चमकती, दिप भरी नाशिनक्रे वाली, गदा लेकर दाड । ( ४७-५४ ) £ 

र समान लहराती, इन्द्रको वळे समान ॥ जिस गदाको लेकर बलवान भीम- 2 

£ भयावनी, चन्दन आर अगर लगी, सेनने क्रोध करके झुवेरळो युद्ध करने £ 

£ अपनी खीळे समान मीममेनदी प्यारी, को पुकारा था, जिसकी सहायतासे £ 

£ चवा और मदन सरा, यमराजइ| जि- । ट्रापदीको प्रमन्नताके लिये इरेग्क म्था- £ 


णमा लाल णणाक कण र्स्ण्णरय्टड र याक 
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f मट़राजोऽपि वरूवान्सैनिकानाड्टणोच्छरेः ॥ ३६॥ 
र समाइतांस्ततस्तांस्लु राजन्वीक्ष्य खसैनिकान्‌ | 
शी चिन्तयामास समरे धसपुत्रो युधिठिरः ॥ ३७॥ 
A कथं लु समरे शक्यं तन्माधववचाो महत्‌ । 
2 न हि कुद्धो रणे राजन्क्षपयेत बल मम ॥ १३८॥ 
|| ततः सरथनागाश्वाः पाण्डवाः पाण्डुपूर्वज । 
धी सद्रराज समासेदुः पीडगन्तः समन्ततः ॥ १९ ॥ 
(4 नानारास्त्रोघबहुलां शस्त्रव्ृष्टि ससुद्यतास्‌ । 
व्यधमत्समरे राजा महाभ्राणीव मारुतः ॥ ४० ॥ 
ततः कनकपुद्कान्तां दाल्यक्षिप्तां वियद्वताम्‌ । 
शरघृपषटिसपश्याम शालभानामिवायातिम्‌ ॥ ४१॥ 


कक £२३०२-१४१०१०११००३१३०%922222289929392292222222229229292222222223922293922292229292929 


ते शारा मद्रराजेन परेषिता रणसूधेनि । 
सम्पतन्तः स्म इइयन्ते दहालभानां ब्जा इच ॥ ४२॥ 
मद्रर२ाजधनुर्सुक्तैः दारैः कनकभूषणैः । 


निरन्तरमिवाकाशा सम्वभूव जनाधिप 


॥ ४३ ॥ 


न पाण्डवानां नास्माक तन किश्चिद्यहइयत । 


वाणान्वकारे सहति कृत तच महाहचे 


॥ ४४ ॥ 


अपने महारथ चक्ररक्षककों मरा 
देख शल्यको महाक्रोध हुआ और युधि- 
ऐिरके प्रधान वीरेंकों मारने लगे । 
अपनी सेनाको व्याङ्क देख युधिष्टिर 
सोचने लगे, कि कुपष्णका वचन किम 
प्रकार सत्य होगा ! हम शल्यको कमे 
मार सकेंगे ? ये तो हमारी सब सेनाका 
नाश कर देत हे. ठर युविष्ठिरने सव 
हाथी, घोड, रथ आर पैदल मेनाक्े 
महित प्रधान बाराको केवल शल्यम ई 
युद्ध करनी आता दी भोर आए भी 


ह्टने तर, तद शल्य उपर रस प्रदार 


शस्त्र वपने लगे जने वर्षाकालमें पानी 
की धारें। परन्तु शल्य कृछ न घपडायि 
और जिधरको देखते थे, उधर ही 
युधिष्ठिरकी सेना इस प्रकार फट जाती 
थी । जम आंधीके चलनेसे मेघ | में 
इस समय सोनेके पहवाले, आकादामें 
घमते इए शल्यक्रे घाण टीडी दलके 
समान दीखत थ ॥ (३६--४१) 

दे प्रथ्यीनाथ ! हस समय यूविष्टि- 
रदी मनामे कोडे एमा स्थानन या 
जदाँ घन्बदे चाप न दीसत हा उम 
सम्य बाणम अन्धकार दोगया था, 
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९ दाल्यपध । 


तं दीएसिव कालामि पाशदस्तसिवान्तकस्‌ । 


सश गसिव केलाल सबवज्जधिव वासवभ 


॥ ९ ॥ 


सशूलमिव हर्यक्ष बने भत्तमिव ह्विपघ्‌ । 


जवेनाश्यपतङ्गीसः प्रणद्य सहती गदास्म्‌ 


॥ ३॥ 


७ 6 ण 
लत? शस्वप्रणादश्च लूणाणा च सहखरा। । 


(a OS ७ 6 0 
सिंहनादर संजज्ञे शराणां हषेवधन! 
प्रेक्षन्तः लवेतस्तो हि योधा योधमहादिषो। 
तावज्ञाश्वापरे चेब साधु साध्वित्यपूजयन्‌ 


॥४॥ 


~ 


॥ ९ ॥ 


त हि सद्राधिपाढन्यो रासाद्वा यडुनन्दनात्‌ | 


सोढुमुत्सहते वेग भीमसेनस्य संयुगे 


॥ ६॥ 


तथा सद्राधिपस्यापि गदावेगं महात्मन! । 
सोडुझुत्सहत नान्यो योधो सुषि ब्कोदरात्‌ ॥७॥ 
तो इपादिव नदन्तो सण्डलाति दिचरतुः । 


OTR ८१ क चो 
आदातता गदाहस्ता सद्रराजचकादरा 


॥८॥ 


च क्यु हर कि 
सण्डलावत्तमार्गेपु गदाविहरणपु च । 
अ तु २ डाटा क | आहे र 
बिाद्शषमभूदयद्ध लयाः पुर्षासहपाः ॥९॥ 
तपहेससमैः शुञ्रेवे सूच भयवर्धिनी । 
अग्निज्वालेरिदाबद्धा पट्टैः शल्यस्य सा गदा ॥ १० ॥ 


यदा लेकर पईेतके समान बडे होगये। 
उनको जलती हुई अग्नि, फामी लिये 
कारु, शिखरघारी कलाम पवत, चज” 
धारी इन्द्र ओर शलणरी निवे सपा- 
न खडा देख भीपमन यदा लेकर इस 
प्रकार दाड, जमे वनमे विह हाथी की 
ओर दोडता ह! तब दोनों आरसे प्रमन्‌ 
करनेफे लिय गहू आर अनक राज 
बजन लग तथा दोनो जोरके चीर ग- 
जेने लगे | ( १-४) 

दोनोंका गदायुद्ध देखकर दोनों 


ब्‌” 


आरके वीर प्रशमा करन लगे आर युद्ध 
देखन लगे ! तब फहने लग कि भीम- 
सनकी गदाको यदुकुल भ्रष्ट बलराम 
आर शब्यके मिवाय कोई नहीं सह 
सक्ता । धमो प्रकार मीमसेनक सिवाय 
शल्पक्की यदाको भी कोई नहीं मह सक्ता। 
वे दोनों पतवाले वेलके समान गने 
यार अनेक गतियोंसे लडने लगे, गदा- 
को चलाने और चलन भीमसेन और 
शल्य समान ही दीखते थे, उस समय 
तपे हुए मानस मठी हुई शल्यकी गदा 
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महाभारत 1 


[ १ शस्यासिपेकपर्व 


॥ ४ ॥ 


अयोधयन्त समरे परिवार्य महारथाः । 

तैस्तु क्षिप्ताः शरा राजन्कार्तस्वरविभूषिताः ॥ ५ ॥ 
अर्जुनस्य रथोपस्थं पूरयामासुरञ्जसा । 

तथा कृष्णौ महेष्वासौ एषभौ सवघन्विनाम्‌ ॥ ६॥ 
शरेवीक्ष्य विचुन्नाङ्गौ प्रहृष्टा युद्धदुमंदा। । 


कूचरं रथचक्राणि इघायोक्त्राणि चा विभो 


।) ७ ॥ 


युगं चैवाचुकर्ष च शरभूतमभूत्तदा । 


नैताइशं इष्टपूर्व राजन्नैव च नः शतस 


॥ ८ ॥ 


याहदा तत्र पार्थस्य तावकाः संप्रचक्रिरे । 
सरथः सर्वतो भाति चित्रपुंखेः शितेः शरैः ॥९॥ 
उल्काशातेः संप्रदीप्तं विमानमिव भूतले | 


ततो$जुनो महाराज दारे? सन्नतपर्वभिः 


॥ १० ॥ 


अवाकिरत्तां एतनां मेघो वृष्टयेच पर्वतम्‌ । 

ते वध्यमानाः समरे पार्थनामांकितेः शरेः ॥ ११॥ 
पार्थभूतममन्यन्त प्रेक्षमाणास्तथाविधम्‌ । 
कोपोदूतशरज्वालो धुः शब्दानिलो महान्‌ ॥ १२॥ 
सेन्येन्धनं ददाहाशु तावक पार्थपावकः | 


रोने इन्हें छाडा नहीं और अ्ुनको 
चारों आरसे घेरकर बाण वरपाने लगे। 
इनके छोडे हुए सोनेके पहुवाले वाण 
अझुनके रथक्ने चारों ओर दिखाई देने 
लगे, कृष्ण और अघुनके शरीरम अनेक 
घाव होगये, छतुरी, जुआ ओर धुरी 
बाणोसे भर गये। हे राजन्‌ ! जैसे अञ्चु 
नके उपर बाण बरपत उम समय देखे 
ऐसे पहले कमी न देखे न सुने थे। १-८ 

हे राजन्‌ ! इस समय अजुनका रथ 
अनेक मसालपृक्त विमानके धमान दी- 


खता था, जब अजुनने इस सेनापर इस 
प्रकार घाण वरपाये जैसे मेघ पर्यवपर 
जल वरपात हँ । अजुनके वाणोंसे व्या- 
कुल होकर उम सेनाको चारों आर अ” 
जुन हदी अजुन दीसने लगे | इम समय 
एसा जान पडता था, मानों क्रोधरूपी 
वायुसे जलता हुआ चाणरूपी उयाठा- 
युक्त अजुनर्यी अग्नि तुम्दारी मेनाका 
मस्म कर देती ह । ( ९-१२) 

कीं बाणोंमे कटकर पदिय, कटी 
धुर तृणीर कहीं अण्ड, कटी झारी, कटी 
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अथास्थय पढान्धषध्ा सानपाता5भवत्तय 


उद्यस्य राहल डस्यासातHभाङुषकसणाः 


॥ २० ॥ 


पोथयन्तौ तदान्योन्य सण्डलानि विचेरतुः । 


~ ~ ~ » ~ 6 
क्रियाविशेर्ष कृतिनौ दशयामासतुस्तदा 


॥ २१ ॥ 


~ क. रू ® ~ ९ सै. 
अधोद्यस्य गदे चोरे स्गाचिव पवतो । 


ताबाजघतुरन्यान्य सण्डलान 1वचरतलु! 


€ ४) > 


॥ २९२९ | 


क्रियाविशेषकूतिनो रणभूसितले$चला | 


तो परस्परसरंभाददान्यां सुभशाहतो 


॥ २३ ॥ 


युगपत्पेततुर्वीरादु साविन्द्रध्वजाबिव । 
उभ्रघो! सेनयोर्वीरास्तदा हा हा कृतो$भवन्‌॥ २४ ॥ 
भशं समाण्यामिहताठुभावास्तां खुविहलो । 


तत्त! स्वरथमारोप्य सद्राणासृषभं रणे 


॥ २५ ॥ 


अपोदाह कूपः शल्य तूर्णसायोषनादथ । 


क्षीववह्विहरत्वात्तु निमेषात्पुनरुत्थितः 


॥ २६॥ 


भीघसेनो गदापाणिः ससाहयत सद्रपल्‌ । 


ततस्तु तावक शूरा नानारस्त्रसमायुताः 


कर फिर मिड जाते थे, कभी आठ पैर 
आणे बढकर लेहेकी गदासे एक दृसरेको 
सारता था । इन दोनोंका यह कमै सनु- 
प्योकी शक्तिसे अधिक था, दोनों एक 
दूसरेका शिर फोडनेका विचार कर रहे 
थे, दानो अपनी अपनी घात देखते थे 
किसी विद्या आर बलर्म कुछ भेद जान 
नहें। पडता था । (१८-२१) 

कभी रदा उठाकर शिखर सहित 
पर्वेतके समान दाइते थे, ओर एक 
दूसरेको मारते थ, झभी गोडी रेककर 
पतक समान स्थिर हाज्ञात थे, कसी 


एक दूमरकी बलसे गदा मारता था 


| 


i 
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२८ 


॥ २७ || 


एक समय भीमसेनको गदा शल्यके शि- 
रपर ओर शल्यकी भीमसेनके शिर जा 
लगी । तव दोनो एक ही वार सूचित 
होकर गिर गये, इन दोनो इन्द्रकी 
पताकाके समान गिरा देख दोनों ओर 
हाहाकार होने लगा । (२२-२४) 
दोनोके ममस्थान गदाओसे ट्रट 
गय, ओर पीड।से व्याकुल होगये, तप 
कुपाचायेने शल्यको उठाकर अपने रथम 
डाल दिया, आर युद्धम हटा [दिया । 
उठन ही समयमे भीमसेन चतन्य इए 
आर फिर गदा लेकर खडे होगये आर 
गल्यको पुकारन लगे, दब इस शब्दको 
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[ १ शल्याभिपेकपर्व 


२2२२ 


समीयतुस्तदाऽन्यान्य परस्पग्वधषिणों । 


तयोरासीन्महाराज बाणवर्ष सुदारुणम्‌ 


॥ २३ ॥ 


जीसूतयोथथा धृटटिस्तपांत भरतषभ । 
अन्योन्यस्पर्थिनौ तो तु शरै! सन्नतपर्वभिः ॥ २४ ॥ 
ततक्षतुस्तदाडन्योन्य *एंगाभ्यां घृषभाविव | 


तयोयुद्धं महाराज चिरं सममिवा भवत्‌ 


॥ २५ ॥ 


शास्त्राणां संगमश्चेच घोरस्तज्ञाभवत्पुनः । 


ततोऽ्डुनं द्वादश'भी रुक्मपुंखेः सुतेजनेः 


॥ २६ ॥ 


वासुदेव च दशाभिद्राणिर्विव्याध भारत । 


ततः प्रहर्पाही भत्खुद्याक्षिपद्गाडिवं घनः 


॥ २७ ॥ 


मानयित्वा मुद्धत तु सरुपुच महाहवे ! 


च्यश्वसूतरध चक्रे सव्यसाची परन्तपः 


॥ २८ ॥ 


€ > ७ 
स्ठुपूच ततञश्चन पुनः पुनरताडयत्‌ । 


दताम्वे तु रथे तिष्ठन्द्रोणपुचरत्व यस्म यम्‌ 


॥ २९ ॥ 


मुसलं पाण्डुपुत्राय चिक्षेप परिघोपमम्‌ । 


तमापतन्तं सहसा देमपद्टवि भावितम्‌ 


॥ ३० ॥ 


चिच्छेद सप्तधा वीरः पार्थः दाधुनिवरहणः । 


जसे तर्षाकालमें मेघ 
बपते हँ, तसे ही ये दोनों वीर बाण 
वरपाने ओर युद्ध करने लगे ॥ २१-२४ 

हे महाराज ! जैसे दो बल सींगंसि 
युद्ध करते हे एमेही ये दोनों वीर बहुत 
समयतक लड़ते रहे | उस युद्धमें अनेक 
प्रकारक दिव्य दास्रमी चले तब अश्वः 
त्थामान सोनक पद्धवाले नो दाण अ 
जुनके द रीरमें और दश कृष्ण! 


गावार हें 
सार। तब अऊुनन सन राकग गाण्डान 
पघनपरर स्टार दा। उड्धनन जा हनन 


समयतरा ऊद्चत्याभादा वे पास व्यादु 


नहीं किया इसका कारण केवल गुरुपुत्र 
का आदरही था, फिर थोडे ही समयमें 
अश्वत्थामाके घोडे, सारथी और रथका 
काट डाला । ( २५-२८ ) 

फिर धीरे धीरे अनक याण उनके 
गरीरम मी मारे, अश्वत्थामा मी पिना 
घोडके र्थमें बढ रहे ओर कुछ न घर” 
डावे, फिर एक सोनेके तारोस मठा छुआ 
परिघक समान भारी मसल अजुनकी 
स चलाया, तय दोधुनागने अजनन 
रस मागटीते बाणोंव काटकर सात 
ठेके फर दिया! अपने मुखलका कटा 
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9€€&8€&€8€€€€€&€&€&€&€<€€€€€€€&€8७%>%%> >? 9४%8>8>%%9%9 > 
१ विजये धृतसंकल्पा! सघरे त्यक्तजीविताः ॥ ३७॥ f 
f प्राविद्वस्तावका राजन्हंसा इव सहत्सर। । | 
लतो युद्धम सूद्धोरं परस्परवधैषिणाम्‌ ॥ ३८॥ |) 
| अन्योन्यवधसंयुक्तसन्पोन्यम्रीतिवधनस्‌ | 
ह तस्मिन्मृते संग्रामे राजन्वीरदरक्षये ॥ ३९॥ । 
f आनिलेतारंत घारछुत्तस्था पांथव रज! | 0) 
ह श्रवणान्नासघेधाना पाण्डवाना च कीतनात्‌ ॥ ४० ॥ | 
A परस्परं दिजान्तीसो यढयुद्धथन्नभीत वत्‌ । 
9 तद्रजः पुरुषव्यात्र शोणितेन प्रशासित ॥ ४१॥ 
६ दिशश्च विमला जातारूस्सिस्तसासि माशिते । $ 
तथा प्रदरत्ते संग्रासे घोररूपे भयानके ॥ ४२ ॥ १ 
६ तावकानां परेषा च नासीत्कखित्पराङ्खुख। । 6 
a ब्रह्मलोकपरा झूत्वा पाथयन्तो जयं युधि ॥ ४३॥ | 
fh छुयुद्धेन पराक्रान्ता नरा! स्वगेमभीप्सव! । र 
भतूपिण्डविसोक्षार्थ भतेकायेबिनिश्विता। ॥ ४४ ॥ र 

स्दयसंखक्ताएनसो योधा युयुघिरे तदा । 9 

तानारूपाणि झास्ट्राणि विरूजन्तो सहारथाः ॥ ४५ ॥ ह 
अन्योन्यससिगजन्त! प्रहरन्तः परस्परम्‌ । |) 

शी 

नसे युद्ध करते लगे। तुम्हारे वीर इस गु ओर मित्रांका ज्ञान होता था, £ 


~ ~ 


प्रकार पाण्डवॉकी सेनामें घुमे जसे ता- परन्तु फिर रुधिर बहनेसे धूल पृश्वीमें 


लावमें हंस, तव दोनों ओरहे घोर युद्ध 
होने लगा । ( ३४-३८ ) 

हे राजन्‌ ! दोनों ओरके वीर अपने 
^ अपने शशको मारने लगे, और प्रसन्न 
होकर युद्ध करने लगे ॥ (३९) 

हे महाराज ! पहले एक घार घ 
धूळ उठी उससे दिसीदो कुछ नहीं 


ह क. ~ ~ ~ 
6 


,. पाएन लपा । उम समय कपल याम्‌" 
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जम गई और मव जगह प्रकाश होगया। 
उस समय दोनों ओरसे कोई वीर नहीं 
भया, आर सबने स्वर्ग या विजयकी 
निथय कर ली थी, साधारण वीराने 
भी स्वामी के ऋण चुकानेका यही स- 
मय पाया आर प्राणाका मोह छोड 
घोर युद्ध करने लगे । सव वीर स्वर 
जानेका निश्चय करक अनक प्रकार के 
रख चलाने आर 


३ि००१%392१००"०००००%०२०२००३७२२००२०७०छ७ छक 


Sor 


Ci 


९२ महाभारतं | [ १ शस्याभिपैकप्व 
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9 चुकाप समरे द्रोणिदेण्डाहत इवोरगः । 

शि त्रिदिग्वां धुळुटीं कृत्वा सक्तिणीपरिसलिहन॥ ४०॥ 
शी उद्वीक्ष्य खुरथे रोचाद्धघुञ्यांमवञ्य च! 

त खुसोच ताक्ष्ण नाराच यमदण्डीपमद्यातेम ॥ ४१ ॥ 
ह स तस्य हृदय सित्त्वा प्रबिवेशातिवेगित! । 

f शक्राशनिरिवोत्छष्टो विदार्य धरणीतलम्‌ ॥ ४२॥ 
A ततः स पतितो सूमो नाराचेन समाहतः । 

ठी वञ्जेण च यथा झाङ्क पवेतस्येव दीर्घतः ॥४३॥ 
A तस्मिन्विनिहते वीरे द्रोणपुच! प्रतापवान्‌ । 

ही आरुरोह रथे तूणे तसेच रथिनां वरः ॥ ४४ ॥ 
|. तत; सञ्चो सहाराज द्रौणिराहवदुर्भद! । 

| अडुन योधयासास संशप्तकश्चतो रणे ॥ ४५ ॥ 
f तच युद्ध महचासादजुनस्य परः सह । 

A मध्यन्दिनगते सूय यपघराष्ट्रविवघनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
A तञाश्चयसपद्याम हृष्ठा तेषां पराकमम्‌ । 

2 यदेको युगपद्वीरान्समयाधयदजुनः ॥ ४७ ॥ 
2 विसदं। सुमहानासीदेकस्य बहुमिः सह । 
ge 8116 कीद कर 

क 


> 


1224 
~ 


#_ ०३ ०३१)३७३७ के केक 3322-5७ 322330939/72272फ5% 


सांपको । तव मोह टटी करके दांत 
ओर ओठ चबाने लगे फिर क्रोधसे 
सुथकी ओर देखकर आर थनुपके 
रोदेको हाधसे मठकर यमराज्ञे दण्डके 
समान एक वाण उनकी छातीमें मारा, 
वह उनकी डाती और रथको काटकर 
इस प्रकार पृथ्वौम घुम गया जेम इन्द्र? 
का वज्ञ | जैसे चञ्च लगनेम पवना 


शी ~~ ~ नो. ७ क 
शिखर गिर जाता है, बसे दी उस 
वाथके लगनेसे मुग्ध एथ्यामे गिर 


पट ॥ (३६--४३) 


ही रथमें दूसरे घोड़े जुडबाय आर फिर 
शप्तकोके सहित अजुन हासे घोर युद्ध 
करनका चल, ( ४४-- ४% ) 

अस समय यद मह्दाप्रवापा अजुन, 
अश्वत्थामा, आर संगप्तकॉका घोर युद्ध 
होरहा था, तर ही भगवान खयन 
दिनका दूसरा पदर समाप्त किया | असन 
एकल ही सप बीरांस युद्ध करत रह 
यह देखवर इम सरको आश्रय होगया, 


जम पहले ममप्र्ध इन्द्रन अनेक 
टानवोदे मठ्ठ घोर युद्ध क्रिया था 


5 क < क्‌ SS CN ल 2 
सुरद मारदेर अददन्थान्रान उम नुम ही अजुन अनक पारम लत 
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क के को के के के क क 
un कफ न मल आल पल सया 


अध्याय १२] ९ शाटयपर्व । ७२, 
जि न कत तसा कलगी 
f विजये घृतसंकल्पा! रूघरे त्यक्तजीविताः ॥ ३७॥ | 
9 प्राविशस्ताचका राजन्हंसा इव सहत्सर! | र 
ततो युद्धम सखूद्धोरं परस्परव्धेषि'गास्‌ ॥ १८ ॥ f 
|| अन्योन्यवधसखंयुक्तसन्योन्यप्रीतिबधतम्‌ । f 
f तस्मिन्प्रृत्ते संग्रामे राजन्वीरवरक्षये ॥ ३९॥ 
f अनिलेनेरितं घोरसुत्तत्थी पार्थिचं रज; । fn 
A अवणान्नासघेसानां पाण्डवातां च कीतनात्‌ ॥ ४०॥ | 
१ परस्परं दिजानीसो यदयुद्धवन्नसीतवत्‌ । दै 
A तह्रज। पुरुषव्याघ शोणितेन प्रशासितस्‌ ॥४१॥ 
9 द्शिम्च दिमला जातारूस्िस्तसास नाशिते । 
& तथा प्रत्ते एमाले घोररूपे भयानके ॥ ४२ ॥ 0) 

तादकालां एरेणां च ताखीत्कखित्पराङ्सुख। । 0 

ब्रह्मलोकपरा भूल्वा भाथयन्तो जपं युधि ॥४३॥ 

रुयुद्धेन पराक्ान्ता नरा! खगम जीप्सव। । || 
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Ce A ० C 6 6, /->_ “> 
भतपिण्डविसोक्षाथे सतकायविनित्विता/ ॥ ४४ ॥ 


स्वर्यसंखक्तएनस्यो योधा युयुधिरे तदा । 2 

नानारूपाणि चास्राणि विख्जजन्तो महारथाः ॥ ४५ ॥ f 
अन्योन्यसभिगजेन्त; घहरन्तः परस्परम्‌ । 

प र NARS SER AME shih SSN क 
नसे युद्ध करने लरे । तुम्हारे वीर इस गजु और मित्राका ज्ञान होता था, ; 
प्रकार पाण्डवोकी सेनामें घुमे जसे ता- परन्तु फिर रुधिर बहनेसे धूल प्रथ्वीमें र 
लावमें हंस, तब दोनों ओरहे घोर युद्ध जम गई और मव जगह प्रकाश हो गया। शी 
होने हया । ( ३४-३८ ) उस समय दोनों ओरसे कोई वीर नहीं £ 
हे राजन्‌ ! दोनों ओरके वीर अपने भया, ओर सबने स्वर्ग या विजयकी £ 
अपने शखुओंको मारने ठरो, और प्रसन्न निश्चय कर ली थी, साधारण वीराने ; 
होकर युद्ध करने लर ॥ (३९) भी स्वामी के ऋण चुकानेका यही स- £ 
हे महाराज ! पहल एक बार दडी मय पाया आर प्राणका मोह छोड ६ 
धूल उठी उससे किसको इछ नहीं घोर युद्ध करने लगे । सव वीर स्वर्ग हे 
दीखने लगा | उस समय कवल युधि- जानेदा निधय करके अनक प्रकार के £ 
हिर और दुर्योधनशा नाम लनन ही गर चटाने आर युद्ध करने £ 


च्यच्पचच्य्बव्ववचच्व्डेठ्डेठडडेडउ दै खन्ट डक? 
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महाभारत | [ १ शल्याभिषेकरपर 


विरथं सात्यकिं कुत्वा सद्रराजो महारथः 
विशिखानां झतेनेनसाजघान समंततः ॥ २६॥ 
माद्रीपुची च खंरव्धो भीमसेनं च पाण्डवम्‌ । 
युधिष्ठिरं च कोरव्य विव्याध दशाभिः शरैः ॥ २७॥ 
तन्राड्वतयपश्याम सद्रराजस्य पोरुषम । 

यदेनं सहिताः पाथा नाभ्यवत्तत संयुगे ॥२८॥ 
अथान्यं रथमास्थाय सात्यकि! सत्यविक्रसः । 
पीडितान्पाण्डवान्दष्ट्रा सद्राजवरा गतान्‌ ॥ २९॥ 
आमिदुद्राव वेगेन मद्राणासघिपं बलात्‌ । 

आपतन्त रथ तस्य झाल्य! समितिशोभनः ॥ ३० ॥ 
प्रत्युद्ययौ रथेनव मत्तो मत्तसिव द्विपम्‌ । 


स सन्निपातस्तुछुलो वभूवाडवतदरदी नः ॥ ३१ ॥ 
साथकेञ्चैच ञरस्थ मट्राणाप्रधिपस्थ च । 
याइझो वै पुरावृत्त! झांवरामरराजयोः ॥ ३२॥ 


सात्यकिः प्रेक्य समरे मद्रराजमचस्थितम्‌ । 

विव्याध ददासिवाणीस्तिछ नि्ठेति चाब्रवीत्‌ ॥ ३३ ॥ 
मद्रराजस्तु सुभूषा बिद्वस्तेन मदात्मना । 

सात्यकि प्रतिविव्याध चिञ्ञपुंग्वेः शित? कारेः ॥३४॥ 
ततः पार्था महेष्वासा! सात्वताभिस््रतं उपम्‌ । 


Se न्य दन Dn St र क क ण त cu 
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एवं विचरतस्तस्थ संग्रासे राजसत्तस 


९ शल्ग्रपध । 


॥ ५७ (| 


सस्प्रैषयच्छितान्पार्थ। शरानाशीविषोपमान्‌ । 
ध्वजाग्र चास्य समरे कुन्तीप॒घो युधिष्ठिरः ॥ ५६॥ 
प्रसुखे वर्तसानस्य सल्लेनापाहरङ्रथात्‌ । 


पाण्डुपुन्नेण दे तस्य केतु छिन्नं सहात्मना 


॥ ५७ | 


निपतन्तसपद्यास गिरिशरंगमिवाइहतस । 
ध्वजं निपतितं दृष्ट्रा पाण्डव च व्यवस्थितस्‌ ॥ ५८ ॥ 
संक्रुद्धो सद्रराजोऽभूच्छरवपं छुभोच ह। 


शल्यः साथकवर्षेण प्न्य इच वृष्टिमात 


॥ ५९ ॥ 


अभ्यवपेदसेयात्सा क्षत्रियान क्षत्रियर्षभः । 
सात्यकि भीलसेनं च साद्रीपुत्नरी च पाण्डवौ ॥ ६० ॥ 
एकैकं प॒चभिविध्वा युधिष्ठिरमपीडयत्‌ । 


ततो दाणभय जाल वितत पाण्डवोरसि 


॥ ६१ ॥ 


अपइ्यास सहाराज मेघजालमिवोद्गतस्‌ । 


तस्य दल्यो रणे कुद्धः शरे! सन्नतपर्वभिः 


॥ १२ ॥ 


दिशः सञ्छादयामास प्रदिशश्च महारथ। | 
ततो युधिछिरो राळा वाणजालेन पीडित; | 


शल्यक्ते युधिष्ठिरने अनेक वाण सारे, फिर 
उनकी ध्वजाकों काट दिया, महात्मा 
युधिष्टिके वार्णोसे कटकर शल्यकी 
घ्यजा इस प्रकार गिरी जैसे पेत का 
शिणर टूटकर गिर पडे । (५३--५८) 

अपनी जाको कटा ओर युधिष्ठिर 
को युद्धके लिये, खडा देख शल्पने 
क्रोध करके इस प्रकार वाण वर्षाय 
जसे वर्पाकाङ में सघ जल परपाता 
है। (५८-५९) 

कत्रायश्रष्ठ शल्यन देवल युधिष्ठिर 
हीकी ओर पाण नहीं चलाये वरन 


सात्याके, भीमसेन, नकुल, ओर सहदेव 
आदि सब क्षत्रियोंको व्याकुल कर दिया। 
शल्यने सबके शरीरम एक एक बाण 
मारकर युधिष्ठिरकी ओर सहस्रां वाण 
चलाये, तव घर्मराजकी छातीमें बाणां- 
का जाल सा दिखाई देने लगा । उस 
समय युधिष्ठिका रूप एसा दीखता 
था, जैसे मेधांके बीचमें स्य, तथ श्र 
ल्यने सव आरसे युघिष्टिरके रधको बा- 
णस छिपा दिया उस समय राजा 
युधिष्ठिर शल्य» बाणोसि ऐसे व्याकुल 
हागये. जमे इत्रासुर के घाणा स 


८१ 
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महाभारत॑ । 


ततापि सुमहच्यद्ध घोररूपं विशारूपते | 


प्राणान्सन्वजता युद प्राणयूत्त 


गमद्वन ॥८॥ 


शल्यः साथकवषाग वसुशवन्सवंता दशम्‌ । 


पाण्डबान्पीडयाभास ससातकिवकोदरान 


॥९॥ 


तथा तौ लु यमो युद्धे थमतुल्यपराक्रमो । 


योधयामास राजेन्द्र वीर्यणाख्घलेन च 


॥ १० ॥ 


शाल्यसायकचुक्नानां पाण्डवानां सहास्यधे । 


त्रातारं नाध्यगच्छन्त कचित्तच्ञ महारथा! 


॥ ११ ॥ 


ततस्तु नकुलः शूरो घमराजे प्रपीडिते । 


आसभढुद्राव चगन मातुल सातूनन्दन! 


॥ १२ ॥ 


सञ्छाद्य समरे वीर नकुल! परवीरहा । 
विव्याध चेन दाभिः स्मथमानः स्तनान्तरे ॥ १३॥ 
सरवपारसवेचाणेः क्सीर परिमाजितेः । 


स्वणपुछ्छः शिलाघानघलुयन्त्ञप्रचोदिते। 


॥ १४ ॥ 


शल्यस्तु पाडतस्तन स्वस्रायण महात्मना | 


७» ~ ~ ~ 6 ~ 
नङुलं पीडयामास पचिमिर्नतपवोमि! 


॥ १५ ॥ 


ततो युधिछिरो राजा भीमसेनोऽथ सात्यकिः । 


हे राजन्‌ ! उस ममय क्रपाचार्य 
और कृतवर्मा भी अपने प्राणोका मोह 
छोडकर शिखण्डीके सद्ध घोर युद्ध करने 
लगे ॥ (८) 

उधर शल्यभी अपने वाण वर्षाने 
हुए युधिष्टिर, मीम्रमेन, नङ्घल, सहदेव 
और सात्यकिम युद्ध करने लगे ॥ उम 
समय यमराजके समान वीर नकूळ आर 
सहदेव ही केवल अपने बल और बाणा 
से युद्ध करते रहे । प्रस समय एमा 

न पडता था. मानो अर गतम 


परइराका रहा सरन्वाला किए नदद 


i 
| 
1] 
१ 
| 


अपने बडे भाईको व्याकुल देख महा" 
रथ नझुत अपने माना शल्यक्रो मारने- 
को बेगसे दांडे और अपने बाणोंम 
शल्यक्र रथका छिपाकर फिर हसकर 
दम वाण उनकी छातीम मारे । सत्र 
लोके बने विपमें बुझे सोनेके पद्ठवाले 
नकुळक घनुप आर यन्त्र (कलम) छुट 
बार्णाक लगन शल्य बहुत व्याकु 
होगये, फिर सावधान होकर अपने 
भाव्जेङ्ग गरम अनक तन पाण 
मार! (०-१५) 

तब राजा युविष्टिर, भीमसेन, मादी 
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पु 
नज 


चाणये रादा सहित घर्मराजका धनुप 


f छित्त्वा अछ्लेत समरे विन्याधंन जिसप्तमि ॥९॥ ह 
f सहदेवस्तु खमरे मातुलं सूरिबचेसम । f 
गी सज्यमत्यद्धतुः कृत्वा पञ्चभिः समताडयत्‌ ॥ १० ॥ र 
ह धारेराशीविषाकारैज्वेलज्ज्वलनसन्नि से! । ही 
9 सारथि चास्य समरे रारेणाततपवणा ॥ ११॥ 2 
रि विव्याध भरासंकुद्स्तं वे भूयस्त्रिमि दारे! । 0 
f सोझखनस्तु सप्तत्या सात्याकेनचा भः शरः ॥ १२॥ 
f घर्भराजस्तथा पष्टचा गाचे शल्य ससापयत्‌ । f 
य ततः शल्घो महाराज निर्विद्धस्तैसहारधैः ॥ १३॥ | 
f सुस्राव रुघिरं गाज्नैगेरिकं पवेतो यथा । f 
ताँश्च सवान्महेष्चासान्पश्चलिः पञ्चभि? दारे! १४ ॥ f 
f विव्याध तरसा राजस्तदड्ुलमिचा भवत्‌ । 0 
A ततोऽपरेण अह्लेन धनेपुत्रस्य सारिष ॥ १५ ॥ f 
वि घनुश्चिच्छद समरे सज्ज्य स सुमहारथः । 
५ अधान्यद्धतुरादाब घमं युधाछर! ॥ १६ ॥ | 
A साश्वसूगभ्वजरध शल्य प्राच्छादयच्छरेः । 9 
ह. सच्छायमानः समर घसपुत्नस्य खाथके। ॥ १७ ॥ f 
6 वाण मार,किर एक दाणसे महाघनुपधारी । बाण मरे उन बाणोंऊे लगनेमे झस्यक f 
£ सहदेवका धनुप काटकर उनके शरीरम घरोरते इस प्रकारमे रुधिग बदन लगा, 
र कस बाण सार, सहृदवव भा क्रोध जस पत्रतमे गरुके झरन " (६१-१३) 
6 करके दूसरे धनुपपर रादा चढाकर शी- तब इन सबके शरीरमे फिर पाच 
2 घतासे तेजखी मामाक शरीरमें पांच पांच बाण मार, शल्यकी इस शाघ्रताको 
श वाण मारे ॥ (७-१० ) 
f फर विपभर सापक समान घार । 

| 
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& तेज वाणसे शल्यके सारथीको मारकर झाट दिया, तब उन्हॉने दूसरे धनुपपर 
0 शिरा दिया, फिर क्रोध करके ग्रल्यके रादा चटाकर घोड, सारथी, रथ आर 
हु 

£ शरारमं भो जल्ता आगक समान अनक ' तजा सहित शल्यको अपन वाणोम 
ह पाण सरे, फिर भीसनेनन सत्तर, सात्य- छिपा दिया । तव राल्यने क्राघ करके 
4. किने ना आर घमेराज युधिष्टिरन चासठ यूधिप्ठरक्षे शरीरमे दश वाण मार, पुधि- 
श 


श 
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महाभारत | 


विरथं सात्यकि कृत्वा सद्रराजो महारथः । 

विशि खानां शलेनेनशाजघान समंततः  ॥ २६॥ 
माद्रीपुची च संरूधों भीमसेन च पाण्डवम्‌ । 
युधिष्ठिर च कोरव्य विव्याध दशभिः हारे ॥ २७॥ 
तत्नाद्वतसपश्‍यास सद्रराजस्य पौरुषम्‌ । 


यदेनं सहिताः पार्था नाभ्यवत्तत संयुगे ॥ २८॥ 


अधथान्य रथमास्थाय सात्यकि! सत्यविक्रमः । 


पीडितान्पाण्डवान्दष्ट्रा मद्रराजवशं गतान्‌ ॥ २९॥ 


अभिदुद्राव वेगेन मद्राणासधिपं वलात्‌ । 
आपतन्तं रथ तस्य शल्य; समितिशोभनः ॥ ३०॥ 
प्रत्युयययौ रथेनैव मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ । 


स सन्निपातस्तुसुलो बभूवाद्वतदशनः ॥३१॥ 
सात्यकेश्चैव शरस्य मद्राणाम्रघिपस्य च । 
याइशो चे पुरावृत्तः झांवरामरराजपोः ॥ ३२॥ 


सात्यकिः प्रेष्य समरे सद्रराजमवस्थितम्‌ । 
विव्याध दशंिबांपीस्तिष्ठ निछेति चाब्रवीत्‌ ॥ ३३॥ 
सद्रराजस्तु सुभृशं विद्वस्तेन सहात्मना | 

सात्यकिं प्रतिविव्याध चित्रपुरखः शिते! शरेः ॥३४॥ 
ततः पार्था महेष्वासा? सात्वताभिसतं नपम । 


विरथ करके फिर उनके शरीरम सा 
घाण मारे | फिर युधिष्टिर, भीमसेन, 
नकुल और सहदेवके भी शरीरमें दश 
दश प्राण मारे । चारों पाण्डव और 
सात्याके अकेले शल्यको नहीं जीत 
सक्ते, यह देखकर इम लोगोको बहुत 
आवय हुआ ॥ (२२-२८) 

इतने ही समयभें महावीर सात्याके 
दूसरे रधपर पेठ गये और पाण्डवां हो 
शल्यके पाणोंते ज्याफुल देशकर पेगसे 


Ro TY 4 दे ६६ ६५५७३ ३ २०३१०१+४)3७३३२७ 
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दौडे। उनको आते देख महावीर शस्य 
भी उनकी ओर इस प्रकार दोडे जसे 
मतवाला हाथी मतवाले हाथीकी ओर | 
उस समय वीर सात्याके ओर मद्रराज 
शल्यका ऐसा घोर युद्ध हुआ जम 
शम्बर दैत्य आर देवराज इन्द्रका हुआ 
था । तप सात्यकिने शट्यसे सदार; 
ऐसा कह कर उनके शरीरम दश्च भाण 
मारे । तत्र महात्मा शल्यने मी माव्य" 


किकी ओर अनेक बाण चलाय । तब 
3333333 ०3233२३३33३३३ 33३ 593 333% 
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९ शल्यपर्व । 


८३ 


छिस्वा सछेन ससरे विव्याधेंत त्रिसप्तभिः ॥९॥ 
सहदेवस्तु समरे मातुलं खूरिवर्चसम । 
सज्यमन्पद्धचु। कुत्वा पञ्चभिः समताडयत्‌ ॥ १० ॥ 
श्रारेराशीविषाकारैज्वलज्ज्वलनसन्निसेः । 


~ ~ च र 
सारधि चास्य ससरे शरेणानतपचणा 


॥११॥ 


विव्याध भ्रुणसंकुद्धस्त वे खूयस्त्रिभिः दारे? । 
सीमसेनस्तु सप्तत्या सात्यकिनेवभि। शरैः ॥ १२॥ 
घर्मेराजस्तथा पष्टचा गात्रे शल्य ससापयत्‌ । 


नर ~ AN २, 0 = 
ततः शल्यो महाराज निर्विद्धस्तैसेहारधैः 


॥ १३॥ 


Lan ९ A Lo ® Re 
सुस्राव रुविरं गान्नेगरिकं पवेतो यथा । 
तांश्च सदोन्सहेष्वासात्पश्वचञिः पञ्चभिः दारे।॥ १४॥ 
विव्याध तरसा राजंस्तदङ्कुतामिवा भवत्‌ । 


ततोऽपरेण सछ्लेन धर्भपुत्स्य मारिष 


॥ १५ ॥ 


ध्नुशिच्छ्द समरे सज्ज्य स सुमहारथ! । 


र Poa 
अधान्यद्धतुरादाघ घमपुत्रो युधिष्ठिर! 


॥ १६ ॥ 


साश्वसूनध्वजरधं शल्य प्राच्छादयच्छरै; । 


र र ढ 
स उछाद्यपानः समरे येपूचस्थ सायक! 


घाण मार फिर एक दाणसे पहाधनुपधारी 
सहदेवका धनुप काटकर उनके शरीरपें 
इकीस बाण पारे, सहदेवने भी क्रोध 
करके दूसरे धनुपपर रोदा चढाकर मी- 
प्रतासे तेजखी मामाके शरीरमें पांच 
घाण मारे | ( ७-१० ) 

फिर विएभरे सांपके समान घोर 
तेज बाणसे शल्यक सारथीको मारकर 
गिरा दिया, फिर क्रोध करके शल्पके 
गरीरम भी जलती आयके समान अनक 
घाण मारे, फिर भीससनने सत्तर, सात्य- 
किने ना और घर्मराज युषिष्टरिन चामट 


१ 


॥ १७ ॥ 


बाण मर उन बाणोंऊे लगनेमे छझल्यक 
शरारवे इस प्रकारभे रुधिर बहन लगा, 
जस पततम गरु झरन " (११-१३) 

तव इन सबके शरीरम फिर पाच 
पांच बाण मार, शल्यकी इस शीब्रताको 
देख वीर आर्य करने लग । फिर एक 
चाणसे रादा सहित घर्मराजका धनुप 
छाट दिया, तब उन्होंने दूसरे धनुपपर 
रादा चढाकर घोडे, सारथी, रथ आर 
घ्यजा सहित शस्पको अपने बाणोंस 
हिपा दिया । तव शाल्यन क्रोध करके 
युधिष्ठिर शरीरमे दशा बाण मारे, पृधि- 
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सदासारत । 


~ 


[ १ राज्यामिपेकपवै 


सञ्जय उवाच-- ततः संन्यास्तव विभो मद्रराजपुरस्क्ृता! | 


पुनरभ्यद्रचन्पाथान्‌ बगन सहता रण 


॥ १॥ 


पीडितास्तावकाः सव प्रधावन्तों रणोत्कट।; । 


क्षणन चैव पार्थास्ते चहुन्वात्समलोडयन्‌ 


॥२॥ 


ते वध्यमानाः समरे पाण्डवा नावतस्थिरे । 


निवार्यमाणा भीमेन पइयतोः कृष्णयोस्तदा 


॥ ३॥ 


तता धनञ्जय! कळू कूप सत पदाचुग। 


अचाकरच्छराघण कुतवनाणसव च 


॥४॥ 


शकुनि सहदेवस्तु सहसन्यमवाकिरत्‌ । 


नकुलः पाश्वतः गस्यत्वा मद्रराजमचक्षत 


॥५॥ 


द्रीपदेया नरेन्द्राख मुग्रिष्ठान्ममवारयन ! 


द्राणपुन्न च पाञ्चाल्यः शिग्वण्डी समवारयत्‌ 


॥१॥ 


भीमसनस्तु राजानं गदापाणिरवारयत । 


शल्यं तु सह 


सेन्येन कुन्तीपुचो शुबिछिरः 


॥७॥ 


ततः सममभवत्संन्ध संसक्त तच तच ह । 


तादकाना परपा च सम्रामप्यानदातनाप्त 


tel 


तच पञ्यास्थह कप राल्यस्यालमरद्रण। 


रास्यपवम सोल्ड अध्याय ! 
तुम्हारे सब बोर व्याइल होनेपर 
भी पाप्डवीकी सेनासे युद्ध करने लगे 
ओर बहुत होनेक्े कारण उन्हेंने पाण्ड 
वोकी मेनाको व्याइल 
यद्यदि भीममेनने बहव 
क्त 


* हु क 


पान्डदाद। सना डा 


रे 
n [ स्‌ ! द्‌ Eg ५ 1 ६५३ 


माग्म्म इर, 


मेव 
मतद 


| 
| 


~ ०, 


निसे युद्ध करने छगे । नकुलने दाल्यके 
पास जाकर क्रोधप उनकी आर देगा 
ट्रोपदीङ्ग पांचों पटान अनक राजाका 
युद्रम गळ दिया, वि्ण्डीन अदपन्था 
दिया, मीमसेन भी 


गदा लका ग्थम उता हराना ट्या 
शनम रन आर एक मदार 
यूथिप्टिर दाल्यमे धोर युद्ध करने ळग 


नामा जटा न्ट 
ग, अन उम मर 


द्रात टेवा कि 


र्‌ 
I SN ७० ती कक 0 कट क लीग अ. 20. 16, कल. 
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अध्याय १३ ] ९ शल्यपर्व । ८५ 
तट Rd 6 
f नाझष्यत्तत्र शैनेयः शत्नोर्विजयमाहचे ॥ २७॥ 

f अधान्यद्धनुरादाय सात्पकिः क्रोधसूछितः । 

f दवाभ्यां मद्रेश्वरं विधूद्वा सारथिं च त्रिभि) शरैश २८ ॥ 

| तत? शल्यो रणे राजन्सवास्तान्दराभिः कारे! । 

f विव्याध भ्शसंकुद्धस्तौत्ररिव सहाद्विपान्‌ ॥ २९॥ 

की ते वार्यसाणाः समरे मद्रराज्ञा सहारधा। । 

न शो संखुखे स्थातुं तस्य शडुनिपूदनः ॥ ३० ॥ 

शि ततो दुयोधनो राजा दृष्टा शल्घस्य विक्रमम्‌ । 

शी निइतान्पाण्डचान्मेने पश्चालानथ स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 

f ततो राजव्सहावाइभीससेन! प्रतापवान्‌ । 

A सन्त्यज्य भनसा प्राणान्मद्राघिपमयोधयत्‌ ॥ ३२ ॥ 

2 नकुल; सहदेदख सात्याकेश्च सहारथाः । 

भी परिदाये तदा शल्य समन्ताह्माकिरन्शरैः ॥ ३३॥ 

क स चतुभिमेहेष्दासैः पाण्डवानां महारथेः । 

f बृतस्तान्योधवामाख मद्रराज! प्रतापवान्‌ ॥ ३४॥ 

A तस्य घससुतो राजन्क्षुरप्रेण महाहवे । 

A चक्ररक्ष जघानाशु मद्रराजस्य पार्थिव ॥ ३५॥ 

शत 


00235222222222329292 


तस्मिस्तु निहते शरे चक्ररक्षे महारथे । 


यको क्षमा न कर सकें ओर दूसरे घनुपपर 
रोदा चढाकर दो बाण शल्यके और 
तीन उनके सारथीके मारे; इस समय 
सात्यकि मारे कोधके कांप रहे थे, तव 
शल्यने इन पांचों महारथॉके शरीरमें 
दो दो वाण इस प्रकार मारे, जसे महा 
पत हाथीको अंकुश मारता ह।(२२-२९) 

हे शडुनाशन ! उस समय शल्यकी 
बिद्या और बल देखकर किसी महारथको 
यह शक्ति न रही कि युद्धमें रडा रहे, 
शल्पका यह पराक्रम देख राजा दुर्यो- 


धनने यह निश्चय कर लिया, कि पाण्डव, 
पाञ्चाल और सब सृञ्जय मारे गये, हे 
राजन्‌ ! तब महावाहु प्रतापी भीमसेन 
प्राणोका मोह छोडकर शल्यसे युद्ध 
करने लगे, इसी प्रकार नकुल, सहदेव 
ओर महारथ सात्यकिमा सव ओरसे 
शल्यके ऊपर वाण वर्षाने लगे । परन्तु 
इन चारों महारथंसे घोर युद्ध करनपर 
भी शल्य कुछ न घबडाये, तब राजा 
यृधिष्टिरने एक बाणस उनके पहियेकी 
रक्षा करनवानेको मार डाला।(२९-३५) 
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१०० महाभारत । [ १ शब्याभिपेकपये 


0.0... £९८८८८८९८८८८८९ 
शौ भागोश्वशिष्ट एकोऽयं मम शल्यो सहारथ f 
2 सोष्हमच्य युधा जेतुनाशंसे मद्रकाधिपस्‌ ॥ १८॥ १ 
f तन्न यन्मानस सद्य तत्सव निगदामि वः | f 
2 चक्रक्षाचमा वारा सम साद्रवतासुता ॥ ४१ ॥ हे 
i अजेयो वासवेनापि समरे शारसस्मतौ । f 
साध्यिमौ मातुलं युद्धे क्षधधर्मपुरस्कृतौ ॥ २०॥ | 
| सदर्थं प्रतिसुद्धतां मानाहो सत्यसङ्गरो । f 
दी मां वा शल्यो रण इन्ता त॑ वाऽहं भद्रमस्तु वः ॥२१॥ f 
2 इति सत्यानिमां वाणी लोकवीरा निवोधत । 4 
हे योत्सेऽहं मातुलेनाद क्षात्ष्र्मेण पार्थिवा। ॥ २२॥ शी 
0 स्वमंशामभिसन्धाय विजयायेतराय चा | शी 
तस्य सं$प्यघिक डास्त्र सर्वोपकरणानि च ॥ २१ ॥ f 
A संसञ्जतु रथ क्षिपं डास्त्रवद्रथयोजछ्याः | ) 
रि छोनेयो दक्षिण चक्र घृष्युन्नस्तथोत्तरम्‌ ॥२४॥ 2 
य एछगोपो भवत्वद्य सन्न पार्थो धनञ्जयः । 1) 
a श्री 
f उसमें राजा शल्य ही थागये इसलिये सहायक बनाव ई, आर तुम लागाका १ 
^ तुम लोगोंके आगे हम इसके माग्नेकी आशीवाद दत दै कि इश्वर सबका क" 1 
^ प्रतिज्ञा करते हैं जद हम जो कहते र्‌; राण करें। अब या तो हम गल्यको मा" # 
” सो तुम लोग सुनो, हमारी यह मनक रंग, या वे दी हमें मारग, तुम मय अ- 2 
¦ इच्छा हे कि वीर नह॒ल और सह पने अपने स्थानपर जाओ | (१५-०१) ; 
ड देव हमारे रथके पाट्या रक्षा कर दरे जगत प्रसिद्ध वार! गर राज ! 7 
2, वयो कि, हमें यह निय द, कि इन | तुम हमारी एक और सन्य प्रतित सुनो, ? 
£ दोनोशो पुठे मादात्‌ इन्द्र भी नहीं. | आज हम क्षत्रियोक्री घमबारण करके 2 
; जीत मचे; इनके दर, पराक्रम, दख | अपने शमासे भी यूद्ध करेंग। आज 4 
/ विद्या और क्षत्रिय घमदो सब कोट टम मत्यु या जातदा ।नश्चेय करके ८ 
^ जानते है, इन दोनोंडो जगव॒के मट? शामासे लड़ेंगे, पान्तु उनकै पात अच ८ 
2 पाडा परत्रमी महावीर संत्री इवते २, आदि दटके सामग्री दमत अविक ६. टु 
£ दे शस्यती तीतनेरे समथ हे हम टन हब मद चर बेसरी दानाम घस भा | 
» दोनो दादर पाने येय दीचिश “पर रोपे बटा जार इस प्रशा हमार मट £ 
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नारृषण्यत्तत्र शानथः शनत्रावजधमाहच 


& 
९ शश्यपव | 


॥ २७॥ 


अधान्यद्धलुरादाय सात्यकिः क्रोषसूछितः । 
ट्वास्याँ सद्रेश्वरं विध्वा सारथि च त्रिभि) शर) २८॥ 
ततः शल्यो रणे राजन्सर्वास्तान्द्शाभिः शरे! । 


विव्याध सूशसेक्ुद्धस्तौच्रोरिव महाद्विपान्‌ 


॥ २९ ॥ 


ते बाघेसाणा! ससरे सद्रराज्ञा सहारधा! । 


न शेकुः संसुखे स्थालुं तस्य शाड॒निषूदनः 


॥ ३० ॥ 


ततो दुर्योधनो राजा दृष्टा शल्यस्य विक्रमम्‌ । 
निहतानपाण्डबान्घेने पञ्चालातथ खञ्जयाच्‌ ॥ ३१ ॥ 
ततो राजन्महावाहुभीससेन! प्रतापवान । 

सन्त्यज्य स्नसा प्राणान्सद्राघिपमयोधयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
नझुल सहदेवश्च सात्याकेश्ज महारथाः । 


परिदाय तदा शल्यं समन्ताद्याकिरस्शरैर 


॥ ३३॥ 


स चतुसिर्महेष्वासैः पाण्डवानां महारधैः । 


बतस्तान्योधयामास मद्रराज! प्रतापवान्‌ 


॥ ३३ ॥ 


तस्य धसेसुत्तो राजन्क्षुरमेण महाहवे ! 


अक्करक्षं जघानाइु मद्रराजस्य पार्थिव! 


॥ ३५॥ 


तस्मिंस्तु निहते शुरे चकरक्षे महारथे । 


यको कसा नकर सकें ओर दूसरे घनुषपर 
रोदा चढाकर दो बाण शल्यके और 
तीन उनके सारथीके मारे; इस समय 
सात्यकि मारे कोधके काँप रहे थे, तब 
शल्यते इन पांचों सहारथोंके शरीरें 
दो दो बाण इस प्रकार मारे, जसे महा 
पत हाथीको अंकुश मारता हैं।(२२-२९) 

हे शश्नाशन ! उस समय शल्यकी 
विद्या आर बल देखकर किसी महारथो 
यह शक्ति न रही कि युद्धमें खडा रहे, 
शल्यफा यह पराक्रम देख राजा दुर्यो- 
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धनने यह निश्चय कर लिया, कि पाण्डव, 
पाञ्चाल ओर सब सञ्जय मारे गये, हे 
राजन्‌ ! तव महावाहु प्रतापी भीमसेन 
प्राणोका मोह छोडकर शल्यसे युद्ध 
करने लगे, इसी प्रकार नकुल, सहदेव 
ओर महारथ सात्यकिभा सब ओरसे 
शल्यके ऊपर वाण वर्षाने लगे । परन्तु 
इन चारों महारथॉसे घोर युद्ध करनपर 
भी शल्य कुछ न घबडाये, तब राजा 
युविष्टिरने एक बाणसे उनके पहियेकी 
रक्षा करनेवानेको मार डाला (२९-३५) 


२३293३३३३२३३३३३३३३३३३३३३३३३३३ 


८५ 


|" 7“7“7“““+“+७४०७०७७०७४:०७:४७००००००७०७००००७००७०७०७००७०७७०७०७०७०७७७७७०७७७२७७७०७७०७७ छ 


१०२ महामारत । [ १ शल्याभिपैरुपव 
99%>>>>>>>9>>93>3>>>3>?>>>%>3>>3?>>>3%35€३6€९<€& €<€5€&€5&<€&€5€5€5€€€5€€5€७ 
2 दाल्यस्तु समरन मराजमारिन्दमस ॥३२॥ | 
f वदप शरबपण झाम्दर मघवा इव । 0 
त तथेव कुद्राजोञ5पि प्रगृत्य रुचिर घनु ॥ ३३ ॥ 2 
द्रोणापदेदान्विविधान्दशयानो महामना! 
वदप शरवपाणि चित्रं लघु च खुछुच. ॥ ३४॥ शे 
न चारप विवरं कञ्चिइदश चरतो रणे । ग 
ताबुभो विदिधेवाोणेस्ततक्षाते परस्परम्‌ ॥ ३७ ॥ f 
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स्ट्‌ 


को जलधाराको सहते ह । वद महावीर 
शल्य शडुनाएन युधिषिर उपर टम 
पे 


प्रकार वाण दर्षाने लग | जने इन्द्र, राजञा एमे दिखाई देते थे मानों दो 
शुम्वरके ऊपर वषाचे थे, राजा युविट्टिर यादल मांयके ळिवे छोटरई हें तेय 
ने भी विचित्र घडुष लेकर सीध्रता भीमसन भी पौर दुयाचनम लडन लग! 
सहित विचित्र ओर शझुद बाण दपाने वृषता, सात्यकि, नपछ और संददेव 
आरम्भ करें; उम समय यह ज्ञान पद- पादि दीर शोकाने आदि क्षत्रियोत् ब हन 
ता था कि. युदिष्ठिर मी ट्रोगाचाडे लग्‌ । (३०-३५) 
एक प्रधाव हिप्टोमें दू, उम सम द्र राजन्‌ ! तर किर दोनों 
डिसी चीरकी यह दानि नहीं थो रि. दीर अपनी अपनी विजय लिये घार 
इप पातो ज्ञान सदे छि दात्र पूद्र बरतने खाग । यह वेदय आपी 
दाद निवारते है, रर चटते है, इच य उरी सविदक कन दजा सर 
धनुष साचते ह भोर ठार छोड टे. टुपोपिनने एर उष्य सोच्दा दाट 
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झादूलावामपप्रप्स्‌ पराक्रान्ताचिचाहव । 
भीमस्तु तद एुछेण युद्वदोण्डेन सडत! ॥ इषे ॥ 
पाञ्चाल्यः सात्यांवासच माद्रापु्ा च पाण्डचा । 


शहुनिप्रछुचान्वीरान्प्रयगह्नन्स मन्तत!ः ॥ ३७॥ 
तदासीक्ुसुल युद्ध पुनरव जचतिणाम्‌ । 
तादकानां परषां च राजन्दुमत्रित तव ॥ ३८ ॥ 


५०० ~ ~ © 
दयाधनस्त भीमस्य करेणानत्तपवणा । 
चिच्छेदादिइय संग्राम ध्वज देमपारिष्क्रलम्‌ ॥ ३९॥ 
Co १५ 
स किटिणीदजालेन सहता चारद ठानः | 


च 


Fs 


॥ 
। 
। 
| 
1 


राजा शल्य भी उम समय इसी प्रकार 
बाण छोडन थ, उस समय ये दानो 
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अध्याय १४ ] ९ शल्यपर्व । ८७ 
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4 सद्रराजेन बलिना लाघवाच्छरब्ृष्टिमि! । f 
f चाल्यसानं तु तं इष्टा पाण्डवानां बलाणेवस्‌ ॥ ४५ ॥ ॥ 
१ विस्य पुरुस जण्सुल्वगान्यवेदानच । पू 
| स तु तान्सवेतो यत्तान्हारे? सञ्छाद्य मारिष ॥ ४६ ॥ f 
A घर्थभराजसवच्छाच्य सिंहवत्वनदन्सुहु! । र 
धी ते च्छ्याः समरे तेन पाण्डवानां महारथाः ॥ ४७ ॥ || 
§ नाशाकलुबंस्तदा युद्धे प्रत्युद्यातु महारथम्‌ । १ 
धी घमराजपुरोगास्तु भीससेनसुखा रथा! । १ 
f त जहु! समरे शरं दाल्यसाहवशोभिनम ॥ ४८ ॥ [७९९] $ 
f हृति श्रीमहाभारते० शल्यपर्वणि शल्ययुद्धे त्रयोदशो व्व्याय;, ॥ १३ ॥ | 
2 सञ्चय उवाच-- अङ्को द्रोणिना विद्धो युद्धे बहुसिरायसे। । f 
f तस्य चावुचरेः शरेसत्रिगतोनां महारथैः ॥ १॥ धी 
|: द्रौणि विव्याध समरे त्रिभिरेव शिली सुखै! । शी 
तघेतरान्महेष्वासान्ह्वाभ्यां द्वाभ्यां धनञ्जय! ॥२॥ f 
ह भूयश्वेद सहाराज शरवर्षरवाकिरत । 
A शरकटकितारते ठु तादका सरतषस ८ ॥ ३ ॥ f 
¢ न जहुः पाथसासाच्य ताञ्यसाना; शिते? शार! । f 
¢ EC डाकककई श्री 
इसलिये ह्म और पाण्डद अपनी ओरके युद्ध कर सके, परन्तु युद्धमें शल्यको 
१ चोरोको नहीं पहचान सके । हम केवल छोडकर भागनेकी मौ इच्छा न ९ 
£ इतना ही कह सक्ते हैं कि, बलवान हुई ॥ (४१-- ४८) 
१ शल्यके बाणोसे पीडित पाण्डवाँकी समुद्र शत्यपर्वमें तेरद अध्याय समाप्त । र 
£ रूपी सेना सव ओर बहती सी दाइती | शब्यपर्वमें चादुह अध्याय । टर 
४ थी, शल्यके शस पराक्रमको देख सव सञ्जय घोले, हे राजन्‌ ! अश्वत्थामा $ 
| देवता, सिद्ध ओर रान्धर्व आचये करने और त्रिगतेदेशी अनेक महारथोने अ- ६ 
^ लगे । फिर सव महारधांको दाणांसे सुनकी ओर अनेक वाण चलाये तब £ 
: चाला करके पुधिष्ठिरको घाणोसे छिपा अनने अश्वत्थामा आदि सब वीरको 
££ दिया और सिंहके समाय गजने लगे । | तीन तीन बाण चलाये। ओर फिर स- £ 
¢ त्‌ पार आर सामसेन आद्‌ दिम हस्रा वाण छोडे अज्जुनके घाणोंमे व्या- £ 
१ चोरको यह शाक्त न हुई कि गाल्यय कुल होनेपर भी अश्वत्थामा आदि वी- £ 
Weeeceeeceeeceeeeeeeeeeeeceeeeeees23:७5239३३७22३३३३३३२२३३३२२३२३२२२२२६ 


दुर्योधनस्तु भीमस्य शरेणानतपवणा । 
चिच्छेदादिश्य संग्रामे ध्वज हेमपारष्कृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
स किड्रिणीकजालेन महता चारूदशनः । 


राजा शल्य भी उस समय इसी प्रकार 


की जलधाराको सहते हे । तब महावीर 
घाण छोडते थे, उस समय ये दोनों 


शल्य शडुनाशन युधिष्ठिरके ऊपर इस 


प्रकार बाण वर्षाने लगे । जसे इन्द्रने 
~ Cx ~ ~ 

शम्बरके ऊपर वर्षाये थे, राजा युधिष्ठिर 

ने सी विचित्र घनुप लेकर शोधता 


राजा एसे दिखाई देते थे मानों दो 
९ ~ के ~ पदक 

शादूंळ मांपक लिये लडरहे हे । तब 

भीमसेन भी चीर दुर्योधनसे लडने लगे! 


NN महाभारत । | १ शल्या भप॑कपवं 

“2 29929999939999999999939999999265€€52666268288663&6686662866366266 

॥ शल्यस्तु लघरःछाघी घमराजमारिन्दमम॒ ॥३२॥ f 

|| ववष शरवर्षेण शाञ्बर सघवा इद । 0 
शी 

कर तथच झुरूराजाऽाप प्रगृत्य राचिर धनु ॥ ३३ ॥ 

f ्राणापद्रान्वावेधान्दकायानो महामना! 

|| ववष शरवषोणि चित्रे लघु च सुष्ठ च ॥ ३४ ॥ 

॥ न चास्थ विवरं कञ्चिइदश चरतो रणे । 

| ताबुला वावधबाणस्ततक्षात परस्परस्‌ ॥ २७५ | 

७ ~ ~ ~ किक 

9 शादूलाबामिषप्रेष्सू पराक्रान्ताविवाइवे । 

|; भीसस्तु तव पुन्नेण युद्धशौण्डेन सङ्गत। ॥ ३६॥ 

|| पाश्वाल्यः सात्यकिश्वेव साद्रीपुओं च पाण्डवौ । 

ग शकझुनिप्रखुवान्वीर/न्प्रचगहन्समन्ततः ॥ ३७॥ 

शी तदासीत्तुसुल युद्ध पुनरव जयंषिणास्‌ | 

i तावकानां परषां च राजन्दुमत्रित तव ॥ ३८ ॥ 

A 

१ 

श्री 

ती 

है 

A 

शो 

श्री 

A 

@ 

® 

0५१ 

(1 

री? 

दौ 

6 

यः 

fh 

॥ 

प्र 

A 

शत 
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सहित विचित्र ओर अद्भुत वाण वपनि 
आरम्भ करे; उस समय यह जान पड- 
ता था कि, युधिष्ठिर भी द्रोणाचायेके 
एक प्रधान शिष्योंमें हैं, उस समय 
किसी वीरकी यह शक्ति नहीं थी कि, 
इस बातकों जान सके कि युधिष्ठिर कव 
वाण निकालते हे, कर चढात ह, 


धनुष खींचते हैं आर कर छोडते 


| 


को 
ला 


घृष्टझम्न, सात्यकि, नकुल ओर सहदेव 
आदि वीर शकुनि आदि क्षत्रियोस लडन 
लगे । (३२-३७) 

है राजन्‌ ! तब फिर दोनों ओरके 
चीर अपनी अपनी विजयके लिये घोर 
युद्ध करने को । यह केवल आपकी 
उस बुरी सम्मतिहीका फल हुआ ! तब 
दर्योघनने एक पाणस सोनेके दण्डवाली 
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गथ्याण १७ ] ९ शल्यप्थ । ८९, 
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A चक्राणां पततां चापि युगावाँ च धरातले ॥ १३॥ की 
| तूणीराणां पताकानां ध्वजानां च रथे! सह । 

| हंषाणापलुकषाणां जिवेणूनां च सारत ॥ १४॥ 


अक्षाणामथ योक्न्राणां प्रतोदानां च सवेश! । 
शिरसां पततां चापि छुङलोष्णीषधारिणाम्‌ ॥ १५ ॥ 
सुजार्ना च सहा साग स्कन्धानां च ससतत; । 
छत्राणां व्यजनै! साथ छुझुटानां च राशयः ॥ १६॥ 
समहब्यन्त पार्धस्य रथसार्गेषु भारत | 


>>>>>>>>>>>>>>>3>>9>9 B522> 


> 522293229222232229292222222222m 2222223 


ततः कुद्धस्य पार्थस्थ रथमार्गे विशाञ्पते ॥ १७॥ 
अगस्परूपा एथिवी मांसशोणितकदेसा | | 
सीरूणां जासजनती छरागां हपवधिनी ॥ १८॥ 
बसूव सरतस्रेष्ठ रुद्रस्याक्रीडन॑ थथा । 9 
हत्वा तु तसरे पार्थः सहस्रे हे परन्तपः ॥ १९॥ f 
रघानां सवरूधानां दिधूसोऽश्निरिव ज्वलन्‌ । ह 

f यथा हि अगवानन्निजेगदइग्ध्वा चराचरस्‌ ॥ २० ॥ 

ह दिधूमो इृदयते राजंस्तथा पार्थो धनंजयः । 

9 द्रोणिस्तु एफरे दृष्टा पाण्डयस्य पराक्रसम््‌ ॥ २१॥ 

ह रथेनातिपताक्षन पाण्डवं प्रसवारयत्‌ । 

a ताबुभौ पुरूपव्याघी ताबुभो धन्विनां बरौ ॥ २२ ॥ 

A 


^ रथ, कहीं जुवा, कहीं सैल आर दाही 


रधके आसन पठे दीखते थे, दाही पहि- 
येकी नामि, कहीं हाल, कहीं घोहेकी 
लगाम, कहीं जोडे, कहीं झुण्डल पगडी 
सहित कट शिर, कहीं हाथ, कहीं छत्र 
आर कहीं कटे हुए मुकुटोके ढेर पडे थे ॥ 
उस समय जिघरको फ्राधभरे अनका 
रथ निकल जाता था, उघरही कायरों- 
को डरानेदाली आर पीरोषा उत्साह 
बढानेवाली मांस जोर रुदिरही रीच 


होजाती थी। हे राजन्‌! बह रणभूमि 
महास्मणानके समान होगयी थी। अ- 
जुन दो सहदू पीरोंको मारकर ऐसे प्र- 
कानित इए जमे बिना घृए की अग्नि 
आर प्रलयके समय घोर रूपधारी 
शिव । ( १३-२० ) 


को दोड़े। तर धन दोनों पृरुवर्मिह मद्दा- 
रीरधा घोर यूद्ध होने लगा । 


क 
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महाभारत । 


[ १ शल्याभिपेकपवं 
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विव्ृताक्षश्च कौन्तेयो वेपमानश्च सन्युना । 
चिच्छेद योधान्निशिते! झारे! शतसहस्रशः ॥ ४९ ॥ 
याँ थां प्रत्युद्ययौ सेनां तां तां ज्येष्ठ स पाण्डव! । 


शरैरपातयद्राजन्‌ गिरीन्वज्ैरितोत्तमेः 


॥ ९० ॥ 


साश्वसूतध्चजरथान्रधिनः पातयन्बहन्‌ । 


अक्रोडदेको बलवान्पवनस्तोयदानिव 


॥ ७१ ॥ 


साश्वारोहांश्च तुरगान्पत्ती श्वेव सहस्नरघा । 


व्यपोथयत संग्रासे कुद्धो रुद्रः पञ्चनिव 


॥ ५२ ॥ 


शुन्यसाघोधन कृत्वा दारवर्षेः समन्ततः । 
अभ्यद्रवत मद्रेश तिष्ठ शल्येति चात्रचीत्‌ ॥ ५३ ॥ 
तस्य तच्चरितं दृष्टा संग्रामे भीसकर्मण! । 
विज्रेसुस्तावकाः सर्वे शल्यस्त्वेने समभ्ययात्‌॥ ५४ ॥ 
ततस्तौ दृशसंकुद्धौ प्रध्माय सलिलोद्धवी । 

समाहूय तदान्योन्यं भर्त्सयन्तौ समीयतुः ॥ ५५॥ 
शल्यस्तु शरवर्षेण पीडयामास पाण्डवम्‌ । 


हमने अद्भुत देखा, क्यों कि पहले वे 
परम शान्त और इस समय महातेज हो- 
गये थे, उस समय ङ्कतीपुत्र राजा युधि- 
ष्ठिर लाल होरहे थे,शरीर कांप रहा था, 
तब उन्होंने अपने धाणोंसे सेकडों ओर 
सहस्रों वीरॉको मारडाला | उस समय 
महाराज जिस सेनाकी ओर चले जाते 
थे, उसको वार्णोसे इस प्रकार काटडा- 
लते थे, जैसे इन्द्र अपने वजसे पर्वेतोंको। 


जेस एकला वायु अनेक मेघोको उडा 


देता हे । एसे ही एकले वलवान महा- 
राजने रथ, ध्वजा, पताका, सारथी 
आर घोडोंके सहित अनेक महारथोको 
मारकर पृथ्वीम गिरा दिया । (४८-५१ 


| 
| 


लेसे भगवान शिव प्रलयकालमें 
क्रोध करके जगतका नाश करते हें । 
ऐसे हो महाराजन घोडोंके सहित पीर 
और सहस्तों घोडोका मारडाला । इस 
प्रकार सेनाको मारकर राजा शल्यकी 
ओर दोडे और ऊंचे खरसे बोले कि, रे 
शल्य ! खडा रह महावीर युधिष्ठिरके 
इस अद्भुत कमको देखकर तुम्हारी ओ- 
रके सव वीर उरने लगे। परन्तु शल्य 
वेडर होकर इनसे लडनेकी चले, तब ये 
दोनों राजा क्रोधमें भरकर अपने अपने 
शह् पजाने लगे ओर एक द्सरेका 
ललकारके डराने आर युद्ध करनेकों 
पुकारने लगे। धल्यने युधिप्टिरके ऊपर 
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स च्छिञ्च छुसल 


आददे परिघं घोरं न 
चिक्षेप चैव पार्धाय द्रोणियद्ध 
तमन्तकसिव क्रुद्ध परिघं प्रक्ष 


अजुनस्त्दारता जपन पश्च 


९ शल्यपर्व । 


9339399353 
>9>>>%>> 


स च्छिन्न! एतितो सूमो पाथेबाणमहाइवे । 


दारयन एधथिवींद्राणां सनांसीव च भारत 


NR NL NOS टु, 
ततलाऽपरास्त्रा न सलछुद्राण 1चञ्याध पाण्डवः । 


सोऽतिबिद्धो घलवता पार्धन सुमहात्मनः 
नाकंपत तदा द्राणिः पौरुषे स्वे व्यवस्थितः 
सुरथं च ततो राजन्‌ भारहाजो महारथम्‌ 


अवाकिरच्छरत्रातैः सर्वेक्षत्रस्य पश्यतः | 


ततस्ठु झुरथोऽप्याजो पश्चालानां महारथः 


रथेन मेघघोषेण द्रोणिमेवाभ्यधावत । 


~ 6 ~ ¢ . 
दिदा५न्दै धनुः अष्टं स्व भारसहं इढम्‌ 


ज्वलनाशी विपनि सै! छारैसैनसचाकिरत्‌ । 


खुरप र ततः 


देख युद्धके पण्डित अश्यत्थापाने कध 
करके एक परवेतके शिवरके समान मारी 
परिष अञ्ुनबा ओर चलाया । क्रोध 
भर यमराजके दण्डक समान परिषको 
आते देख अजुनने पांच दाणोम माये- 
होम काटडाला। अर्जुन वाणसे अशव- 
त्थामाका बबल परिघ ही इटगर नहीं 
गिरा दरन उसके सङ्घ धी दुर्योधन 
आदि राजाओदा हदय भी फट गय । 
तय पिर महात्मा बलवान अजुनने 
अश्वत्थामादे णरीरमें हीन दाप मारे 
अनक दाण लपनरर भी मद्ान्मा 


< 


छुद्धमापतन्त महारथम्‌ 


२222 ३३३ 9३22 2222282:2292222222 
णिः परसकोपन। ॥ ३१ ॥ 
शिखरोपसम्‌ । 

शारदः ॥ ३२॥ 
।ण्डवः | 
सायकातभ!ः ॥ ३६३॥ 
॥ १९ ॥ 
॥ ३५ ॥ 
| 
॥ ३९ ॥ 
॥ ३७ ॥ 
॥ ३८॥ 
॥ ३९ ॥ 


त्थामा कुछ नहीं डरे ॥ (२९-३५ ) 
अनन्तर उस ही घोडे हीन रथपर 


बठे हुए अझ्वत्थामाने पाञ्चालदेशी महा- 


रथ मुरथरे उपर अनेक बाण वरपाये । 
सुरथ सी अपने मेघके समान शब्दवाले 
रधका दोडाते हुए अइत्थामाके पाम 
आये आर अत्यन्त रेट शाडुओऑक नाश 
करनेवाल घनुपरु खींचकर जलती अग्नि 
आर दिप मर साँपके ममान बाण छो- 


उन लग | उस पाडालवशा महार्यक्र 
दाय लगननम अच्छत्थामा का एमा 


क्राए हुआ छम टप्हा लगनेम 


न 
3325335232 डु 
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ततास्य दाप्यसानन पातन ।नाशतन च 


महाभारत । 


[ १ शष्यासिषेकपर्य 


॥ ६४ ॥ 


प्रसुखे वत्तमानस्य भछ्लेनापाहरद्‌ ध्वजस्‌ । 


तत! प्रभग्न तत्सेन्य दौर्याधनमरिन्दस 


॥ ६७ ॥ 


ततो मद्राघिप द्रीणिरभ्यधावत्तथा कृतम्‌ । 


आरोप्य चेन स्वरथे त्वरमाणः प्रदुहुवे 


॥ ६६ ॥ 


सहृत्तमिच तौ गत्वा नदेमाने युधिछिरे । 

स्मित्वा ततो मद्रपतिरन्यं स्यन्दनमास्थितः ॥ ६७॥ 
विधिवत्कल्पितं शुभ्र महास्वुदनिनादिनम्‌ । 
सञ्जघन्चोपकरणं द्विषतां लोमहर्षणम्‌ ॥ ६८ ॥ { ९५८ ] 


इति श्रीमहाभारते शतसाइस्म्यो सहिताया वैयासिक्या शल्यपर्वणि शटयथुधिष्ठिरयुद्धे पोडशोऽष्याय ॥१६॥ 


सञ्जय उवाच-- अथन्यद्धचुरादाय बळवान्वेगवत्तरस्‌ । 


युधिषिरं मद्रपतिभित्त्वा सिंह इवानदत्‌ 


॥ १॥ 


ततः स शरवर्षेण पर्जन्य इव घृष्टिमान्‌ । 


अभ्यवषंदमेयात्मा क्षत्रिय क्षत्रियषं भः 
सात्याकि दशभिविंदृध्वा भीमसेनं त्रिभिः 
सहदेवं त्रिभिविदृध्वा युधि्टिरमपीडयत्‌ 


एकसे रक्षा करनेवालेको मार डाला। 
फिर एक महातेज वाणसे उनको ध्यजा 
भी काट दी, तब दुर्योधनको सेना इधर 
उधरको भागने लगी तभ इनकी रक्षा 
करनेझो अश्वत्थामा दोडे आर उन्हे 
अपने रथमें बिठाकर युद्धसे भाग गये, 
तब राजा युधिष्ठिर सिंहक समान गजने 
लगे। थोडी ही दूर जानेपर राजा शः 
सयका दूसरा रथ आगया, तव राजा 
शल्य अश्वत्थामाके रथसे उवरकर उस 
मेघके समान शब्दवाले शु आंको कपा- 
नेवाले सब युद्धेकी सामग्रीसे भरे उचम 
घोडे ओर सारधीसे युक्त रथ पर 
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॥२॥ 
झारे! । 

॥ ३ ॥ 
बेठे ॥ ( ६४--६८ ) [ ९५८] 


शात्यपर्वमें सोलह अध्याय समाप्त । 


~ 


शारयपथमं सतरह अध्याय | 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ घृतराष्ट्र ! तब 
दूसरा धनुष लेकर शल्यने युधिष्टिर 
के शरीरम बाण मारे, आर सिंहके 
समान गर्जने लगे । तब क्षत्रियश्रेष् 
पराक्रमी शल्य वीर युधिष्ठिरे ऊपर 
इस प्रकार बाण वर्षाने लगे । जसे मेघ 
जल वाते हैं । फिर सात्याकेके दश, 
भीमसेनके तीन और सहदवेको तीन 
चाण मारकर युधिष्टिरके अनेक बाण 
मारे ! (१-३) 
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९ पाठ्यपचै । 


सञ्जय उपाच-- दुर्थोधतो सहाराज घूष्युम्नश् पाषेतः । 


>%२>>9%>%०>>%२०>>>9%>9>>ॅ9>9939>99290 
शतक्रतोधथापूर्व सहत्या दैत्यसेनया ४८ ॥ [ ८४७ ] 
इति श्रीमहाभारते शातसाहरुन्या सहिताया वेयासिक्यां शल्यपर्वणि 
सकुछयुदे, चठुदेश्ञोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
चकतुः छुमहचुरूं शरशक्तिलमाङुलम्‌ ॥ १॥ 
तयोरासम्सहाराज शरधाराः सहस्रशाः । 
अस्चुदानां यथा काले जलधाराः समन्ततः। ॥२॥ 
राजा च पाणेत विद्ध्वा शरे! पञ्चभिराशुगैः । 
द्रोणहन्तारुग्रेषु एुनर्विग्याष सश्षभिः ॥ ३॥ 
भृष्टचुञ्चस्ठु ससरे बलवान्हढाविक्रस; । 
सप्तत्या विशिखानां घै डर्योधनसपीडयत्‌ ॥४॥ 
पीडितं दीक्ष्य राजावं सोदया भरतषभ । 
महत्या सेना साधं पारवहुः स्म पाषतस्‌ ॥५«॥ 
स्‌ ते! परिवृतः शूरः सर्वतोष्तिरधेभशम । 
॥ ६॥ 


व्यचरत्समरे राजन्दश पन्चखलाघवम्‌ 


शिखण्डी कुतवर्साणं गौतमं च महारथम्‌ । 


प्रमद्रकैः समायुक्तो योधयामास धन्विनो 


रहे ॥ ( ४२-४८) [८४५] 
शाट्यपवस दादह अध्याय समाप्त 
दाटयपर्वंसे पदरए अध्याय | 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! इसी प्रकार 
राजा दुर्योधन आर घृएलुम्न भी बाण 
आर शक्तियोंसे घोर युद्ध करने लगे । 
हे राजन्‌ 1 उन दोर्नोक घजुपसे छूटे 
हुए बाण ऐसे दिखाई देते थे, मानो 
वर्पाकारमें दो मेघ वर्ष रह ह । राज्ञा 
दुर्योधनने द्रोणाचारयके मारनेवाले घृष्ट- 
युस्रके शरीरमें पांच बाण मारकर [फिर 
सात वाण मारे । (१-३) 


| 


CEECCCECECEECECEEECCEEECEEEECNECEEEE 


su 


महापराक्रमी घएद्युम्नने भी एक ही 
वार दुर्याधनके शरीरमं अनेक घाण 
मारे, उन वाणोंके ठगनेसे राजा दुर्योधन 
घहुत व्याकुल होगये, उनको व्याकुल 
देख उनके भाई बहुत सेनाके सहित 
धृष्टचुम्नसे लडने लगे। हे राजन्‌। अनेक 
महारथोंसे घिरनेपर भी बीर धृष्टयुम्न 
अपनी शस्त्रविद्याको दिखाते इए युद्वं 
घूमने रुगे । इसी प्रकार शिखण्डी 
कठवमा आर महाधनुपधारी कृपाचायेस 
एकल लड़ते रहे आर मब पाश्वाल 
गखप्डाका रक्षा क्रत रहे ॥ (2-- ७) 


NOSIS 
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१०८ महाभारत । [ १ शल्याभिषेकपवे 
f229>992992922223999239993292223999988828888232822888286586 E8666 eg 
A त चापि पाथा नवभिः एषत्क विव्याध राजंस्तुछुले महात्मा॥ १२॥ 9 
£ आकृणपूणायतसस्पयुक्तेः शरेस्तदा संयति तेलघोते! । र 
2 अन्यान्यग्राउछादयता सहारथा सद्राधिपतश्वांप युधिष्ठिरश्च ॥ १३ ॥ f 
| ततस्तु तूण समरे महारथी परस्परस्यान्तरमीक्षमाणौ । 2 
ही डारथश वव्यघधतुन्पात्तसां सहाबला दाडाभरप्रधुष्या ॥ १४॥ a 
0 तयाषेडुञ्यातलानेःखनो भहान्महन्द्रवत्नारानितुल्यानिःस्वन! । A 
परस्परं घाणगणैमहास्मतोः प्रवर्धतोसद्रपपाण्डवीरयोः 0 १५ ॥ 9 
^ ती चेरतुव्याघशिशुप्रकाशो महावनेष्वामिषगद्विनाचिव । (3 
| विषाणिनौ नागवरावियो भौ ततक्षतु संयाति जातदपो ॥ १६ ॥ a 
£ ततस्तु भद्राधिपतिसहात्मा युधिष्ठिर सीसवलं प्रसह्य । f 
A चिव्याध चार हृदखेशतेचेग शरण सूथाग्रसमप्रभंण ॥ १७॥ A 
 ततोऽतिविद्धोऽथ युधिछिरोऽपि सुसम्प्रयुक्तेन चारेण राजन्‌ । a 
॥ जघान मद्राधिपतिं महात्मा सुदं च लेभे कपभः कुरूणा॥्‌ ॥ १८॥ £ 
A ततो सहृत्तांदिव पार्थिवेन्द्रो लब्ध्वा संज्ञां कोधसंरक्तनेचः । , 
१ शातेन पार्थ त्वरितो जघान सहस्रनेचप्रतिमम भावः ॥१९॥ 
f त्वरंस्ततो धर्ससुतो सहात्मा शल्यस्य कोपान्नवभिः एषत्के! । 
वीर राजा शल्यकी रक्षा करनेको दोडे, प्रकार लड रहे | थे, जैसे मांसके लिये | 
^ तब राजा शल्यने शीघ्र सात घाण युधि- दो सिंह लडते हें । जेसे एक मतत्राला ; 
£ छिरके मारे, महाराज युधिष्ठिरने भी हाथी दूसरे मतवाले द्वाथीके शरीरमें 

^ उस समय नो वाण मारे, तब ये दोनों दांव मारता है, ऐसे ही ये दोनोंभी 


^ बाण चलाने लगे । दोनों महापराक्रमी महावीर युघिष्टिरके हृदयम एक अग्नि 
^ शच्नाशन राजा एक दूसरेके मारनेकी 
^ वेला देखने लगे, और तेज वाण वर्षाने 
^ लगे, मद्रदेशके राजा ओर महावीर महा- 
^ राज युधिष्टिरके उस युद्धम चारों ओर पाण मार सन्न हुए 
# घनुप और तालका ऐसा शब्द सुनाई उसके लगनेसे शल्यको मूच्छो होगई, 
£ देता था, जैसे बिजली गिरनेका।११-१५ तर फिर चतन्य होकर इन्द्रके समान 


^ उस समय ये दोनों वीर युद्वमें इस वीर छल्यने युचिष्ठिरकी ओर वाण च- 
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^ महारथ राजा एक दूसरेकी ओर तेज वाण चला रहे थे। तब महात्मा शल्यने 
ही वाण मारा आर बहुत प्रसन्न हुए। 
| 
| 
। 


अध्याय १५] ९, श्ञक््यपद । ९५ 
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A सहदेदश्च माद्रेयो सद्रराजघुपाठचन्‌ ॥ १६ ॥ | 
| तानापतत एवाशु पूरथाणान्रधस्वनेः । f 
है दिशाय विदिचाखैव कस्पयानांश्न सेदिनीम्‌ ॥ १७॥ | 
$ भतिजग्नाह समरे सेनापतिरसित्रजित । हि f 
धी युधिष्ठिर त्राभादिदूच्वा सासन च पश्चास! ॥१८॥ 0) 


सात्यकि च शतेताजी सहदेव त्रिभि! धारे! । 
ततस्तु सशर चाप नकुलश्थ महात्मनः ॥ १९॥ 
मद्रेश्वरः क्षुरप्रेण तदा मारिष चिच्लिदे | 
तदशीमेत विच्छिन्नं धतुः शल्यस्य सायकैः ॥ २० ॥ 
अधान्यद्धचुरादाय साद्रीएुळो महारथ! । 


सद्रराजरधं तूर्ण एरघामास पत्निभिः ॥ २१॥ 
युधिठिरस्तु सद्रेशां सहदेवश्च सारिष । 
द्शभिदेशभिवाणैरुरस्णेनसादिध्यताम्‌ ॥ २२॥ 
सीमसेनस्तु तं प्या सात्पकिद्शालेः शरै। । 
सद्गराजस भिद्ग॒ुत्प जन्नतुः ककपत्रिसि। ॥ २३ ॥ 


सद्रराजस्ततः कुद्धः सात्यकि नवलि! झारे! । 
दिव्याध सूयः सप्तस्या शाराणां नतपर्वणाम्‌ ॥ २४ ॥ 
अधास्य सशर चाएं सुटी चिच्छेद सारिप । 


हयांश्च चतुरः संख्ये प्रेषयाशास सवै ॥ २० ॥ 

पुत्र सहदेव और सात्यकी शल्यकी वाण चलाये कि शल्यका रथ भर 
ओर दाडे। उनके रथोके शब्द और वेगसे राया । (१६-२१) 

पृथ्वी हिलने लगी। तव हमारे सेनापति उसी समय सहदेव और युविष्टिरने- 
शडुनाशन शल्य एकले ही उन सवस भी णल्यक्षी छातीमें दश दश घाण मरि। 
लइने लगे! युधिषठिरके तीन, भोममेन- भीममेनने साठ ओर सात्यकिने भी दश 
के पांच, सहदेवके तीन ओर सात्यासिनो दस वाण मार! तर घल्पने क्राध करके 
सा वाण मारे, फिर अनेक तेज वाणॉसे सात्यक्षिके एरीरम॑ ना वाण मार कर 


महारथ नकुलका घनुप झाट कर एथ्वी- फिर सत्तर दाण चलाये | फिर बाण 
में गिरा दिया | तर सहारध नङुलने- सहित धनुप दाट कर चारों घोडोको 


भी शीप्रहासे दूमरा धनुप लेकर इतने मार डाला । इम प्ररार सात्याकिको 
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महाभारत । 


भी म! कातेन व्याफेरच्छराणां साद्रीपुचः सहदेवस्तथेव ॥ २८ ॥ 
ते! सायकेमाहित चीक्ष्य शल्य भीस। झारेरस्य चकत्त चम । 


स भीससेनेन निक्ृत्तवसा सद्राधिपश्चमसहस्रतारम्‌ 


1 २९ ॥ 


प्रणद्य खड़े च रथान्महात्मा प्रस्केय कुन्तीसुतमभ्यधावत्‌ । 

छित्त्वा रथेषां नकुछस्थ सोऽथ युधिष्ठिरं भीसवलोऽभ्यघावत्‌ ॥ ३० ॥ 
त चापि राजानमथोत्पतन्त ऋुद्ध यधैवान्तकमापतन्तम्‌ । 

घृष्चुज़ो द्रोपदेयाः शिखण्डी शिनेश्च नप्ता सहसा परीयुः ॥ ३१॥ 
अथास्य चल्ञाप्रतिमं न्यकून्तद्वीमो सहात्मा नवसि! एषत्के। । 


खन्न च भट्ानचकत मुछा नदन्प्रह्स्तच संन्यमध्यं 


॥ ३२ ॥ 


तत्कर्म भीमस्य समीक्ष्य हृष्टास्ते पाप्डवानां प्रचरा रथौघाः । 
नादं च चक्नुभेशमुत्स्मयन्तः दांखांत्र दध्सः शाशिसतन्रिकाशान्‌ ॥३३॥ 
तेनाथ शाब्देन विभीषणेन तथाऽभितक्षं वलमप्रधुष्यप्त । 

_ काँ-दिग्भूतं रुधिरेणोक्षिताङ्ग विसंज्ञकल्प च तदा विषण्णम्‌ ॥ ३४॥ 
ख मद्रराजः सहसा विकीणो भीमाग्रगे! पाण्डचयोधसुख्ये! । 
युघिषिरस्याभिणुखं जवेन सिंहो यथा झगहेलोः प्रथात्त। ॥ ३५ ॥ 

स धर्मराजो निहताश्वसूतः कघेन दीप्तो ज्वलनप्रकाश। । 


अनेक वारोंसे एकले युद्ध करते इए 
वीर शल्यके शरीरम भीमसेन और सह- 
देवने सो सो घाण मारे, उनमे राजा 
शल्पका कवच कटकर पृथ्मीम गिर 
पडा, तव राजा शल्य घबडाकर सहसा 
फूलचाठी ढाल आर खड्ग लेकर रथस 
उतरे और युधिष्ठिरको आर दांडे, तत्र 
नकुलको अपनी ओर अति देख उनके 
रथका जुआ काट दिया, राजा शल्यको 
क्रोध भरे यमराजके समान युघिष्ठिरकी 
ओर दोडते देख घृष्टझम्न अपने भान- 
जोके सहित रथसे उतर कर राजाको 
रक्षा करनेको दाढे ! ( २९-२१ ) 


>>> 


w 


इतनेही समयमें भीमसेनने नो बा- 
णोंसे शल्यके खड्ग और ढालको काट 
दिया ओर गजेने लगे, भीमसेनकी 
जीत ओर शल्यकी हार देखकर उघरके 
वीर प्रसन्न होकर चन्द्रमाके समान सफेद 
शंख बजाने लगे । उस शब्दसे आर 
बाणोंसे व्याकुल होकर तुम्हारी सेना 
धर उघरको भागने लगी । उन माम 
सेन आदि चीरोके घाणांको सहते हुए 
टटा खडग लिय राजा शल्य युधिष्ठिर 
की ओर इम प्रकार दोडे जसे बढ़ा 
सिंह हाट हरिणपर दाडता ह । राजा 

घिष्ठिर सारथी आर घोडोके मरनेसे 
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सहढदवस्थ साद्र्या घद्रराजझुपाट्रचच्‌ 


॥ १६ ॥ 


तानापतत एवाझु पूरफाणान्र घस्वनेः । 

दिशा विदिराळ्ेच कस्पघानांछ सेदिनीस्‌ ॥ १७॥ 
प्रतिजग्राह समरे सेनापतिरसित्नजित । 

युधिष्ठिर ।न्रासावदृष्वा सामसन च पञ्चा! ॥१८ ॥ 
सात्यकि च झातेवाजी सहदेवं जरिसि! शारे! | 


ततस्तु सशर चाप नङुलस्य सहात्शन। 
मद्रेश्वरः क्षुरप्रेण तदा मारिष चिच्छिदे | 


॥ १९ ॥ 


तद्शायेत ।दाच्छछ घचु। शल्यस्थ सायकः ॥ २० ॥ 
अधान्यद्धवुरादाय नाद्राएछा सहार्थ! | 


सद्रराजरधं तुर्ण परघासाश्च पत्रिभिः 


॥ २१॥ 


युधिषिरस्ठु मद्रेश सहदेवश्व सारिष । 


दर्शाभिदंशभशिवाणरुरस्पेनसबिध्यताप्‌ 


॥ २२ ॥ 


भीमसेनस्तु तं पष्टया सात्याकिदशाभेः दारे! । 


सद्भराजससिद्रत्य जघतुः ककपन्तिसिः 
सात्यांक तर्वास! शर! । 


सद्रराजस्ततः छ 


॥ २३ ॥ 


दिव्याध सूय! सप्तत्या शरणा नतपवणाम्‌ ॥ २४॥ 
अधास्य सशर चाप सुटा चिच्छेद सारिप । 


ट्यांश्च चठुरः संख्ये प्रेपयामाख स्टत्यवे 


पुत्र सहदेव आर सात्यकी शल्यकी 
ओर दोडे। उनके रोके शब्द और वेगसे 
पृथ्वी हिलने लगी । तव हमारे सेनापति 
शडुनाशन शल्य एकले ही उन सबसे 
रुइन लगे। युधिष्ठिरके तीन, भीमसेन- 
के पांच, सहदेवरे तीन और सात्यकिर 
सा बाण मारे, फिर अनेक तेज वाणोसे 
महारथ नझुलका धनुप बाट कर पृथ्दी- 
में गिरा दिया । तब महास्ध नहुलने- 
भी शीप्रतामे दूमरा घनुप लेकर हतने 


॥ २% ॥ 


वाण चलाये कि शास्यका रथ भर 
राया । (१६-२१) 

उसी समय सहदेव और युिष्टिरने- 
भी शल्यकी छातीमें दश दश घाण मारे। 
शीममेनने साठ आर सात्यकिन भी दच 
दस बाण मार! तय शब्यन क्राघ करके 
सात्याकिके दारीरमें ना बाण मार कर 
फिर सत्तर दाण चलाये। फिर षाण 
साहित धनुप दाट कर चारों घोडोंकों 
मार टाला! इस प्रज्ञार सात्याक्को 
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०९ 
साचत्ताकामप्रातसा ज्वलन्ता कुत्यामथवागेरखामिवांग्राम्‌ 


॥1 ४४ ॥ 


इशानहतोः! प्रतिनिमतां तां त्वष्टा रिपूणासरुदेह भक्ष्याम्‌ | 
जुम्पन्तारक्षादजलाशयान प्रसह्य भूताने निहन्तुमाशास्‌ ॥४५ ॥ 
घण्दापताकां सणिवज्रनीलां वेद्घोचित्रां तपनीएदण्डाम्‌ । 

त्वष्टा प्रयत्नान्नियमेन छप्तां ब्रत्मद्विषासन्तकरीमसोघाम्‌ ॥ ४६॥ 
बलप्रयत्नादाधिरूदवेगां मन्‍्त्रेछ घोरैरभिमन्त्य यत्नात्‌ । 


८ न्यु १ __ ७ ~ ~ [oN 
ससज मागण चता परण वधाध सद्राधपतस्तदानाम्‌ 


॥ ४७ ॥ 


हताशस पापत्यानगजसाना रुद्राऽन्धकायातकर यथघुम्‌ । 


प्रसाय बाहु सुइढ सुपाणि क्राधेन बत्यन्नेव घसराजः 


॥ ४८ ॥ 


ता सवराक्ल्ा प्राइता सरुशाक्त यांधाछरणाभातधायवायाम । 


प्रतिग्रहायाभिननद शास्य! सम्यरछुतामश्चिरिवाञ्यघाराम्‌ 


॥ ४९ ॥ 


सा तस्य मनाणि विदार्य! शुभ्रसुरो विशालं च तथैव भित्त्वा । 
विवेदा गां तोषमिवाप्रसक्ता.यशो विशाल नपतेदेहन्ती ॥ ५० ॥ 


युधिष्ठिरने जिसे अनेक घर्पासे सुगन्ध 
माला और भोजनोंसे पूजा था जो बहुत 
दिनसे पाण्डवोके घरमें थी, उसी सांगे- 
फो अथवा ओर अह्विरा मुनिकी बनाई 
हुई मायाके समान छोडा वह शक्ति 
प्रसयकालकी जलती हुईं अग्निके समान 
चली । इस शक्तिको विश्वकमाने शिवके 
लिये बनाया था, यह सब शुका 
मांस खानेवाली तथा आकाश, पाताल 
ओर भूमिके सब वीरोंको मारनेमें 
समर्थ थी, यह राक्षसाँके मारनेवाली 
अत्यन्त यत्नसे विश्वकर्मोकी वनाई घोर 
शक्तियुवत सोनेक दण्डवाली घण्टा जडी 
और मणियोसे मरी थी, इसीकी महाराज 
युघिष्ठिने घोर मन्त्रोसे मन्त्रित 
करके अत्यन्त बल और यत्नसे शल्यके 


1 


॥ 


मारनेको छोडा ( ४०-४७ ) 

"> धमेराजने उस शक्तिको इस प्रकार 
चलाया जैसे शिवने अन्धक दानवसे 
मारनेको बाण छोडा था । फिर क्रोधसे 
नाचते हुए धर्मराज दोनों हाथ उठाकर 
शल्यसे घोले, रे पापी ! तू मारा गया! 


न च ७ ~ ~ = ~ 
जसे घी पडनेस आग बढती हे एसे हो 


उस युधिष्ठिरके वळसे भरी हुई निवा- 
रण करने अयोग्य साङ्गीको अपनी ओर 
आते देख राजा शल्यका क्रोध भडक 
उठा और उसे वचानेको उन्होंने बहुत 
यल किये, परन्तु कुछ न होसका । वह 
शक्ति महाराज शल्यके ममेस्थान आर 
हृदयको काटती हुई उनके यशके सहित 
इस प्रकार पृथ्त्रीमें घुम गई । जसे कोई 
लकडी जलमें घुम जाती ह तत्र राजा 
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अभ्यवतंब्‌ रघेस्तर्ण मातुलं वधकांक्ष ॥ १५ ॥ १ 

तत आसीत्परासदेस्तुछु वोतोटकः । शी 

शाराणां युध्यसातानां सिहातासिद नदतास्‌ ॥ ३९ ॥ | 
तेषासासलीन्सहाराज व्याधिक्षेपः परस्परम्‌ । A 
सिहानापासिण्प्सूना कूजतामेष सयुगा ॥ ३७॥ 9 

तरा वाणसहस्त्राघराकाणा वरुधाऽसबत्‌ । A 

अतारध्त च सहसा बाणचूतलमतढा ॥ १८ ॥ f 

| रारान्धवार सहसा कृतं तेन ससंततः। f 
अभ्रच्छायेव तंजले णरे्ुक्तेलहात्माभिः ॥३९॥ १ 

| च राजन गरखुकतर्निङुक्तरिव पन्चरी; । ठी 
| स्वणपुंगवे; काशा ह्विव्यरोचन्त दिजस्तदा ॥ ४० ॥ ही 
1 तत्नाहूतं परं उज शल्यः शञ्चुतिवद्दण;ः । शी 
1 यदेकः उमरे शरो योधयापास दे बटन ॥ ४१॥ 2 
सद्रराजसुजोत्स्द्टेः कळवा पादाजित; । 0 
| उस्पताद्विः शरघोररवाकीयत सेदिनी ॥ ४२ ॥ f 
। तच चाल्परप राजन्दिचरन्त सहाएदे। वि 
| जपच्यास यथा एवं घाएरपाएुरलंक्ये ॥ ४३॥ [८९०] १ 
असाभारते शातसाएरऱ्या सरिलाया वियासिक्या णरयपर्वाणि सङ्ल्घुडे पचदशोऽभ्याय ॥ १५॥ 


दव्भी अपने मापाठो सारदेके 
प यत्न करने रग । (२८-३५) 
[पय युद्ध भृमिं रुधिर वह्ने 
र रुते एए बीर एए दीएन 
| नाचत हुए मिट । ये सर दीर 
र एड परने लगे। जम मांसके 


देर पाज शड परत र्‌ । उम 
री और छादाघमें नरह दाण- 
| दोस्त प। सपान्दा दारे 
| शमे ऐसे छागपे पे, डम 
। मेघ । पाणोहे शरे सर 
। (६६६८८ ८८६६८६८६८६ ९८९०२ 
है] 


युद्धभूमिमे अन्धरा होगया था। उस 
अन्धरेमें मोनेके पहचाले घूमते हुए 
दाण चमकते थे । एकले शचुनाशन 
शल्य अनेद; बीरामे लडते रहे यह बहुत 
। अद्भत कर्म हुआ। शल्यक हाथोंसे छटे 
मोर झौर क्वोदेके पहूलगे, बाणोंका 
शरद रद यार सनायी देता था। उम 
समय सदमे छृमते शब्यक्षा रथ एमा 
दिखाई देता था, जैसे दानदेंझे नाश 
घरत संशय इन्ट्रझा ॥ (३६-२२) 
एरपप-न परए क्षप्याद गास । [ ८८० ] 
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महासारस। 


[ १ शव्यामिपेक पवे 


॥ ५८ ॥ 


व्यधमह्निषतः सख्ये खगराडिव पन्नगान । 
देहान्सुनिशितै मल रिपूणां नारायन क्षणात्‌ ॥५९॥ 
ततः पार्थस्थ बाणोविरावूताः सैनिकास्तव । 
निमीलिताक्षा क्षिण्वन्तो भूशमन्योन्यसारदित्ताः ॥६०॥ 


~ ANAND 


क्षरन्तो रुधिरं देहेविपन्नायुधजीविताः। 


~ ~ ~ 


ततः शाल्घे निपतिते मद्रराजाचुजो युवा 


= 


॥ ६१॥ 


स्राठुस्तुल्या गुण? सव रथा पाण्डवमभ्ययात्‌ ! 


= 


वंव्याध च नरक्षष्ठा नाराचबद्टासस्त्वरन्‌ 


॥ ६२॥ 


हतस्यापचिति भ्रातुश्चिकीपुयुंद्धदुसंद! 


तं विव्याधाशुगः षड भिघमराजस्त्वरन्निव 


॥ ६३ ॥ 


कासइुक चास्य (चच्छद क्षुराभ्धा ध्वजसच च । 


ततोऽस्य दीप्यमानेन सुदृढेन शितेन च 


॥ ६४ ॥ 


प्रमुखे वत्तमानस्य भल्लेनापाहरच्छिर; । 


सकुण्डलं तदहो पतमानं शिरो रथात्‌ 


॥ १५ ॥ 


पुण्यक्षयसनुप्राप्य पतन्‌ स्वगोदिव च्युत! | 


तस्पापकृत्तशीष तु दारीरं पतितं रथात्‌ 


तब राजा युधिष्टिर इन्द्रकी घनुपके 
समान धनुष लेकर शु ओंको इस प्रकार 
मारने लगे । जैसे गरुड सांपको मारे, 
तब राजा युधिष्ठिरके वाण तुम्हारी सभ 
सेनामें दीखने लगे ओर योद्धा आंख 
बन्द करके इधर उघरको मागने लगे । 
उनके भागनेसे उन्हीकी सेनाका नाश 
होने लगा, तुम्हारी सेनाके सब वीरोंके 
शरीरस रुधिर बहने लगा । राजा शल्य 
के मरनेके पथात्‌ उनका छोटा माई 
रथमें पेठकर युधिएिरस युद्ध करनको 
आया और अनेक पाण चलाने ल- 


1 
t 


| 


| 
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eo 


॥ ६६ ॥ 


गा | (५८--६२) 

य॒ भी राजा शल्यहीके समान सच 
गुणास भरा था उसकी यह इच्छा थी 
कि अपने मरे हुए माईका बदला हूं । 
तव॒ धमराजने शीघता सहित उसके 
शरीरमें छः बाण मार फिर एक ब्राणस 
घनुप ओर एकसे ध्वजा काट दी, फिर 
एक तेजपाणते कुण्डल और मुकुट सद्दित 
उसका शिर काटकर एथ्वीर्मे गिरा 
दिया । रथस गिरता हुआ उसका शिरे 


ऐसा दीखा जसे पुण्य नाश द्वोनेपर 


आकाशम वारा ट्रटवा ह जब रांघरम 


Sh hl र पा त छ 

€&€66929999999929999999299999993999966666666866866866682&62626&666&886€€€ 
कप ~ he 

तत्ता याधाछरश्यापमादायन्द्रघनुष्प्रभष््‌ 
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अप्याय १६ ] ९ शह्यपर्व । ९९ 
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A यदेक' खबेसैन्यानि पाण्डयानालयोधयल्‌ ॥९॥ A 
A व्यद्ञ्यत लढा चल्यो घुधिष्ठिरससीपत१ । शी 
ह रणे चन्ट्रससोऽभ्याशे शनेश्वर इव ग्रह! ॥ १०॥ ह 
| पीडयित्वा तु राजानं शरेराशीविषोपसः | f 
f अस्घधावत्पु भाम शरदपरवाकिरत्‌ ॥ ११॥ 9 
A तस्य तह्राघवं दृष्ठा तथेव च कृताखताघ । f 
¢ अफूजयन्ननीकानि परेषां तावकानि च ॥ १२॥ f 
f पीडथमानास्लु शाल्येत पाण्डवा भ्रृशविक्षताः । 2 
2 प्राद्रवन्त रणं हित्वा कोशमाने घुधिछिरे ॥ १३॥ f 
A रध्य मालेष्डनीकेषु सद्रराजन पाण्डव; । ह 
A असपदणमापच्चो घमराजो ग्राधित्रिर! ॥ १४॥ | 
f तत; पोरुपशास्थाय सद्रराजमताडपत्‌ | ग 
A जयो दास्ठु दधो वाऽस्तु कृतवुद्धिमहारथः ॥ १५ ॥ ठी 
१ सपाहयान्रदीत्सर्वान्‌ भ्रातूच कृष्ण च माधवम्‌ । 0 
थीष्री द्रोणश्च कर्ण ये चान्ये एथिवीक्षितः ॥ १६॥ | 
|: कौरवार्थे एराक्रांताः संग्रामे निधनं गता! । 
शे यपासाय पधोत्साट भ्वतः कृतपोरूपा! ॥१७॥ f 
रहे, उस समय गार रज्चवाले, युधिष्ठिर के ऊपर महाक्रोध आया, तब महारथ ६ 
६ के आये खडे काल शल्य चन्द्रपाके पास | युधिष्टिरने यह निश्रय कर ल्याक्या ? 
0 घनघरसे दीखते थ । (४-१०) । ता शस्यो मरेंगे या मर ही जायंग। £ 


^ युधिष्ठिर वाणोदे व्याकुल वरे 


८१ 


र उनके ऊपर अनेक बाण वपाने £ 


^ पर शल्य बाण वपाते हुए मीसमेनी SR i esd र 
A डार दाट, शल्यकी एस शर विद्या आर... प्र े अपने सप साइ, सेनापति 2 
^ अभ्यामको देख दोनों ओरद दीर घन्य , सन्त्री आर कृष्ण आदि मित्रोंझो बुला- £ 
| धन्य काने लगे एुदिष्टिरक्को व्याल चर हट्न लग, तुम मब लोगॉन अपन ८ 
0 देखार उनही ओोरडा प्रधान दीर उपने भाग आर मम्पन्धद्च अनुसार ; 
£ शटयद दाणान रहत व्यान होने एर गाण ला दाद आदि सर दर्या- ; 
2 पती वका बकाया एनबी डॉग गर्दाको मारा। बा £ 
८ यात एम वठ दाद कात्व देवळ हतारा ही दाद देप रह गया है। ; 
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अन्यदादत्त वेगेन वेगवत्तरमायुधम्‌ । 

तदादाय घना श्रेष्ठ वरिष्ठः सचेघन्विनाम्‌ ॥ ७६॥ 
हार्दिक्यं दशभिर्वाणे! प्रत्यविध्यत्स्तनान्तरे । 

ततो रथ युगेषां च छिछित्वा भल्लेः सुसंयतेः ॥ ७७ ॥ 
अश्वांस्तस्थावधीत्तृणेछुभौ च पार्ष्णिसारथी । 

ततस्त विरथ दृष्टा कुपः शारद्वतः प्रभो ॥ ७८ ॥ 
अपोवाह ततः क्षिप्रं रथमारोप्य वीर्यवान्‌ । 

मद्रराजे हते राजन्विरथे कृतवमाणि ॥ ७९ ॥ 
दुर्योधनबलं सवै पुनरासीत्पराङछुखम्‌ । 

स्वे परे नान्वबुध्यन्त सेन्येन रजसा55वृते ॥ ८०॥ 
बलं तु हत्तसूयि्ठ तत्तदासीत्पराइःछुखस । 

ततो सुद्ठतात्ते$परयन्‌ रजो भोम सम्चत्थितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
विविधैः शोणित्तस्रावैः प्रशान्तं पुरुषर्षभ । 

ततो कुर्योधनो दृष्ट्रा भग्नं रवचलमन्तिकात ॥ ८२॥ 
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पाण्डवान्सरथान्दष्ट्ा धृष्टयुन्न॑ च पार्षतम्‌ ॥ ८३ ॥ 
आनर्त च दुराधप शितैवाणैरवारयत । 

तं परे नाभ्यवत्तेन्त मत्या मृत्युमिवागतस ॥ ८४॥ 
अथान्यं रथमास्थाय हार्दिक्योऽपि न्यवत्तेत । 


श्रेष्ठ धनुप लिया और कृतवभाकी छा- हुआ न दीखा। जब यह दुर्योधनकी सत्र 
तीमें दस बाण मारकर रथ काट दिया सेना भाग गई आर भूमि शान्त होगई 
ओर रक्षकोको मी मारडाला; उनका रथ तब सबने युद्धभूमि में किसीको न देखा 
कटा देखकर बलवान कृपाचार्य दाडि दुर्योधन अपनी सेनाको भागते देख 
और अपने रथमें विठाकर युद्धसे उन्हे तथा पाण्डव आर धृष्टझुम्नकी रथपर 


चढे अपनी ओर आते देख एकले हा 
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हटा दिया [ ७१३-७९ ) 


शल्यके मारे जाने और कृतवमाके भा- सबसे युद्ध करने लगे, उनको लहते 


2) 


\ 


। 

गनेपर दुर्योधनकी सब सेना इधर उघर- | देख तुम्हारी आरके आर वीर भी लोटे! 

क भाग गई परन्तु उस समय इतनी | तत्र कृतवर्मा दूसरे रथमें बैठकर फिर 
{ 


धूल५उठी कि, पाण्डबॉको कोई भागता युद्ध करनेको आये, तय महारथ महा" 
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अध्याय १६ ] ९, शल्यपर्व । १०१ 
€2222252552532523322932222222£८2€€£€८८८८८८€८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८ 
f पुरःसरो समाद्यास्तु सीसः शस्चभूतां चरः ॥ २५॥ 

| एवसथ्यधिकः शल्याङ्भविष्यासि महासधे । 

A एवसुक्तास्तथा चक्रुस्तदा राज! प्रियेषिणः ॥ २६ ॥ 
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तत; प्रहषे; सेन्यातां पुनरासीत्तदा सधे । 
पञ्चालानां सोमकानां सत्स्यानां च विदोषत!॥ २७ ॥ 
प्रतिज्ञा त तदा राजा कृत्वा मद्रेशामस्धयात्‌ । 


ततः गछ्भांश्व सरीक्ष शतशखेव पुष्कलान्‌ 


॥ २८ ॥ 


अवादयन्त पश्चालाः सिहनादांश्व नेदिरे । 


तेष्भ्यधावन्त संरव्धा मद्रराजं तरस्विनम्‌ 


॥ २९॥ 


सहला हपेजेनाध नावेत कुरपुङ्चवा! ! 


हादेन गजघटानां शंखानां निनदेन च 


॥ २० ॥ 


तृपेशब्देन सहता नाढपन्तञ्च सेदिनीस । 


तान्प्रयगह्वात्पुच्रस्ते सद्र्राजञ्च वीचा 


) २१ ॥ 


सहामेघानिव यहून्शेलावस्तादधाडुभों । 


रहो | अयाडीके दोनों एहियॉकी रक्षा 
करनेकी नकुल और सहदेव, पिछले 
दहने पहियेकी रक्षाको सात्यक्रि, वाये 
की सनापति इएग्युम्न पीछसे हमारे रथ 
की रक्षाके लिये अजुन आर रथे आगे 
सब अस धारियामें श्रेष्ठ सीमसेन 
रहे । (२१-२५) 

एसा होनेसे हम गल्यसे अधिक च 
लवान्‌ रोजायय, राजाकी ऐसी आवा 
सुन सर प्रम होकार बहुत अच्छा दहत 
अच्छा वाहने रग पार उसी ग्ररार इड 
होगय तद पाण्डवोदी सनासं फर 
त्यानन्द हाने लगे, विशेषज्वर पार, 
स्य. सोमदा शर मत्य टरी छन 


यहुत प्रण एए॥ डिम समय राजा ए[द- 
€ 
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िरन शल्यके मारनेकी प्रतिज्ञा की, तव 
पाञ्चाल वीर गर्जने और कूदने लगे, 
सेनामें शंख, भर ओर नगारे बजाने 
लगे! ( ६-२९ ) 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌! फिर तुम्हारे 
सव वीर शल्यको प्रधान चना कर सब 


वयवे शब्यकी ओर चले; उम समय 


पाण्डदोके रजन, हाथियोंकी चिंघाइ, 
पडा चन्द भर घट आदिक शब्दसे 
एवा जान पटना था। मानो प्रथ्पी 
फूट जाएगी । उन मळा आति देख गजा 
रासप झर दर्योधन मी यद्ध इग्मेको 
फ उम प्रकार युद्ध कर्न 


~] 
3 
21! 
५१, 
See ९ 


कि 


>>9>>>3>3:>>>>>3993>>>393>>9>3>9>>933>>>>33>33>3>393>339>9>>0> 


32923322923 


* 
> 
>) 


MRNNINRNDNN १० >33329333333322332323333333333333 


११८ 


298 


७333398333393333>9>>3>>9333>3>3>>>3>>>>>>>393>93>93>393>3>>>>>>933>9>93333993939>>3>>933>939>39>अ3939393>>9>9>99393993933>933>ॅ 


€€%५$थ 


महाभारत । 


दुर्योधनस्तु द्विरदमारुह्माचलसत्निमम । 


छन्नेण भ्रियमाणेन दीज्यसानश्व चामरे! 


॥२॥ 


न गन्तव्य न गन्तव्यामिति मद्रानवारयत्‌ । 


दुर्योधनेन ते वीरा वायेमाणाः पुनः पुनः 


1 ३॥ 


युधिष्ठिरं जिघांसन्तः पाण्डूनां घरविशन्बलम्‌ । 


ते तु शरा महाराज कूतचित्ता्च योधने 


| ४ ॥| 


घनुःशव्दे सहत्कृत्वा सहायुध्यन्त पाण्डचेः । 


अत्या च वहत शल्य घसपुतञत्र च पाडत्तम 


॥ ५ ॥ 


भद्रराजप्रिथे युक्तेमद्रकाणां महारथे! 
आजगास ततः पार्था गाण्डीवं विक्षिपन्धनुः ॥ ६ ॥ 
पूरयन्रथघोषेण दिशा! स्वा महारधः । 


तततोच्जुनश्च भीमश्र माद्रीपुत्रो च पाण्डवो 


॥ ७॥ 


सात्यकिश्च नरव्याघो द्रौपदेयाश्च सवशः । 
शष्टययुप्नः शिखण्डी च पाञ्चालाः सहसोमकेः ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिरं परीप्सन्तः समन्तात्पथवारयन्‌ । 


त समन्तात्पारडताः पाण्डवाः एुरुषष भा; 


1 ९॥ 


क्षाभयान्त स्म ता सना मकरा! सागर यथा । 


देशको चले, तब राजा दुर्योधन एक 
मतवाले हाथी पर चढके उन्हें लोटाने- 
को चले और जाकर कहने लगे । कि 
आपलोगांको युद्ध छोडकर जाना उचित 
नहीं, राजा दुर्योधनकी बहुत प्राथना 
सुनकर मद्रदेशी सेना फिर छोटा आर 
पाण्डवोंकी सेनासे फिर घोर युद्ध करने 
लगी और उन सब दीरोंने यह निश्चय 
कर लिया कि, केबल युधिष्टिरहीको 
मारग । ( १-४) 

उनके धनुपोंफे शब्दसे पृथ्वी कांपने 
लगीं, और युषिषिरके सड घोर युद्ध 
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करने लगे, राजा शल्यको मरा और 
युधिष्ठिरको उनकी सेनासे घिरा सुनकर 
गाण्डीव घनुपपर ट्कार देते हुए अजुन 
दौड, उनके रथके शब्दसे सब दिशा 
पूरित होगई तव भीमसेन, अजुन, नकुल, 
सहदेव, पुरुपर्सिद सात्यकि, द्रौपदीके 
पांचो पुत्र, ्ृष्टयुम्र और शिखण्डी आदि 
पाञ्चाल और सोपकवंशी प्रधान चीर 
युधिष्ठिरको चारों ओरसे घरकर तुम्हारी 
सेनासे घोर युद्ध करने लगे ! (५-९) 

उस समय तुम्हारी सेना इस प्रकार 
व्याकुल हो गई जैसे बड़े मगरके आनेमे 


[ १ शक्याभिषेकपर्च 


हा म त छ त त त त त त 112010. 
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सध्याय १६ ] ९ शब्य5वे । १०३ 


PR 
धी पपात रुचिरः संख्य भीलसेनस्य पश्यत। ॥ ४० ॥ 

f पुनख्वास्थ घात शु गजर भकार पाप | 

A क्लुरेण जितधारेण प्रचकत्त नराधिपः ॥ ३१ ॥ 

धी स च्छिन्नधन्वा तेजस्वी रथशाकत्या सुत तव । 

रभ 


~ 
~ 


बिसेदोरासि चिक्रस्थ स रधापस्थ आविशत्‌ ॥ ४२॥ 
तस्सित्सोहमतप्रापे पुनरेष घृकादरः 

यन्लुरेज शिर! कायात्छुरप्रेणाहरत्तदा ॥ ४३॥ 
हतसूुता हयास्तस्य रथसादाय सारत । 
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ग व्यद्र्दन्त दिशा राजन्हाहाकारस्तदा$भवत्‌ ॥ ४४ ॥ के 
OC = ~ 
A तसभ्यधावत्द्वाणाध द्राणपुत्रा सहारथः । f 
6 क ७ ह 
ह कण्ट कूृतदसा च पुत्र तेऽपि परीप्सवः ॥ ४५ ॥ 9 
/ तस्मिन्थिळलिते सेन्ये चस्तास्तस्थ पदालुगा। । 0 
१८ ६ 
A राज्डीदधन्डा विस्फाय धज्ुस्तानह्नच्छरः ॥ ४६॥ 2 
% 
| यूधिप्टिररतु सद्रेशसभ्यधाण्दलपितः । य 
^ ट्री 
A सथ झन्नोढ्यन्नम्वान्दन्तचणान्सनोजवान्‌ ॥ ४७॥ 2 
A तत्राश्शयसपञ्यास ङुन्तापुभे याचार । र 
A प्रा भूत्वा्ददान्तो यत्तदा ढारुणा$्सवत ॥ ४८ ॥ 
€ 
१. शीमसेनकी घ्बजा काट दी! बह अनेक रगे । तव उनकी सेनामें हाहाकार होने ? 
र्ट ws "६ च शी 
£ घण्टाजत पृक्त सुन्दर ध्वजा मोसन लगा । (३८--४४) f 
A द्खत दखत कटवार एथ्वापर रार गए | उनका रक्षा करनको महारथ अद्व- A 
£ हे पृथ्वीनाथ ! फिर एम तेज बाणम त्पामा, कृतवमा आर कृपाचाय दाइ ¢ 
५ ~ = A ० | (0002 ¢ 
¢ हाधाक खडु ममान भीममरेबदा धनुप ।' जब भांमय रद्र यह सना इधर 2 
१ वाट दिया। तेजखी भीममेननत एड दउधरका भागने लगी, तर अजुनन £ 
¢ तज शक्ति दुर्योधनके हदयर्ये शरी तद अपने धडुपपर टटार दी आर चार्णोसे £ 
£ राज्ञा दर्योधन मृच्छा दाकर रभे रि उन्हें मर्ने ले, राजा युविष्टिर मी £ 
1 क क हर 4 ०० फा = 
£ पड़े। राजाको मूषित दरदे फिर भी निएन दादोंह समान सफेद घोटोंका £ 
£ सनने एड तेज दाणमे सारएशीशा दिर गीध दोटाते रण छोपमें मगदग्गजा £ 
£ काट लिया, सास्धीरे रसम दयोधनदे शणण्ली रा दोउ! (२४-४७) द्‌ 
र को. छः ` ~ 
£ थोड़े रथ लेकर घा उधरदों गरन उस सरर गाला यूप्रिपट्टिर्शा स्वरप £ 
त्ह्ध्ह्ह््व््ट्च्च्ष्ध्च््ध्ध्ध्य्च्ध्ष्ल्ल्ध्टव्ध्धध्६्टट6६€६८६२(६६०€६६९ ६6६८ व €€६€€६६६ ६ €€४ ४४ 


[ १ शस्याभिचेक्पर्ष 


'छए 


१२० सहाभारत । 
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कि न! सम्प्रक्षमाणानां सद्राणां हन्यते बलम्‌॥ १९ ॥ 

3 न युक्तमेतत्समरे त्वाये तिष्ठाति 'भारत । 

१ सहितश्चापि सोद्धव्यासेत्येष समयः कृत्तः ॥ २० ॥ 

9 अथ कस्सात्परानेच घतो मषेयसे नप । 

0 दुर्योधन उवाच-चायेमाणा मया पूर्व नैते चक्तुबंचो मम ॥ २९१ ॥ 
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एते विनिहता? सर्व प्रस्कत्ना! पाण्डुवाहिनीम्‌ । 
© क हर क 
शकुनिरुवाच-- न भुः शासनं वारा रणे कुवेन्त्यमषिता। ॥ २२॥ 
अलं क्रोदूमधेतेषां नायं काल उपेक्षितुम । 


याम! सर्व च सम्भूय सवाजिरथकुञ्जराः 


॥ २३॥ 


परित्नातु महेष्वासान्मद्रराजपदानुगान्‌ । 


अन्योन्यं परिरक्षासो यलेन महता लप 


॥ २४ ॥ 


एवं सर्वेष्नुसशिन्त्य प्रययु्ेत्र सैनिकाः 


सञ्चय उवाच-- एवमुक्तस्तदा राजा चलेन महता वृत! 


॥ २५ ॥ 


प्रययौ सिंहनादेन कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ । 


हत विद्धयत शुह्णीत पहरध्व निकुन्तत 


॥ २६ ॥ 


इत्यासी्तुछुल! झाव्दस्तव सेन्यस्थ भारत । 


हमारे देखते देखते मद्रदेशी योद्धा मरे 
जाते हे । हे राजन्‌ ! तुम्हारे बैठे हुए 
ऐसा होना उचित नहीं इस लिय इम 
सव हकहे होकर युद्ध करेंगे, एसा हम 
लोगोंने पहले विचार किया था, तब 
अब बेठे हुए क्यों देखते हो? (१५-२१) 

दुर्योधन बोले, हमने पहले इस मा- 
गती हुईं सेनाको बहुत लोटाया परन्तु 
किसीने हमारी बात नहीं सुनी इसीस 
सष सेनाका नाश द्वारहा हे ॥ २१-२२ 

शकुनि बोले, युद्ध यह नियम हैं, 
कि क्रोध भरे वीर राजाकी आज्ञाको 
नहीं सुनते हे । इस लिये आप इनपर 
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क्रोध मत कीजिये, क्यों कि यह समय 
क्रोध करनेका नहीं है। चलिये इम 
सब लोग; हाथी, घोडे और रथॉको 
इकट्ठा करके घोर युद्ध करेंगे, हे राजन! 
हम इन मद्रदेशी वीरोंकी अवश्य रक्षा 
करेंगे आर वे हमारा मी रक्षा करेंगे । 
सब लोग इसी बातको स्वीकार कर के 
अपनी सेना के पास युद्ध करने को 
गये | ( २२-२५ ) 

सञ्चय घोले, शकुनिका वचन सुन- 
कर राजा दुर्योधन अपने सङ्ग बहुत 
सेना लेकर पृथ्वीका कपांते हुए युद्ध 
करनको चले, तब तुम्हारी मना के 


> 
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f पपात रुचिरः संख्य भीमसेनस्य पश्यत। ॥ ४० | 4 
f एनश्वास्प घ्ुद्धि्ं यजराजकरोपमस्‌ | व 
ही छुरेण शितधारेण प्रचकत्त तराधिप; ॥ ४१ ॥ | 
| स्‌ चिछन्ञधन्वा तेजस्दी रधदाकत्या छुत॑ तब । | 
A बिसेदोरासि विक्रस्थ स रथोपस्थ आविशत्‌ ॥ ४२॥ धर 
ह तस्मिन्सोहपतुप्राप्ते पुलरेद उृकाढर! । हे 
f यन्लुरेद जिर! कायास्छुरप्रेणाहरत्तदा ॥ ४३॥ 
9 हतसूता हयास्तस्य रथमादाय आरत । | 
शी व्यद्ग्दन्त दिशा राजन्हाहाकारस्तळा्भवत्‌ ॥ ४४ ॥ A 
ठी तम्भ्यघावत्थाणाध द्रोणपुओ सहारथः । f 
f कूपश्च कुतव्सा च पुत्र तेऽपि परीप्सवः ॥ ४५॥ शी 
A तस्मिन्बिछलिते सैन्ये चस्तास्तस्थ पदालुगा! । f 
A गाण्डीदधन्ना दिस्पाय धन्ुस्तानहनच्छरः ॥ ४६॥ ह 
f युधिष्ठिरस्तु सन्ने सभ्य धावढसपितः र 

स्वयं उन्नोदयचचम्दान्दन्तवणान्नोजवान्‌ ॥ ४७॥ 2 

तव्राखपमपञ्याम कुन्तीपुन्ने युघिएिरे । 

पुरा भृत्दाददुदोन्तो यत्तदा ढाइणाऽसचत्त ॥ ४८ ॥ 


नजक३७०७१७५७०००५७०७०७०७०००००००० ००9०99995999599999999997993> 


सीमसनकी घ्वजा बार दो! बह अनेक 
घण्टाओंमे पुक्त सुन्दर ध्वज भीममेन के 
देखत देखते कटवार पृथ्यीपर गिर गई । 
ह एथ्वनाथ ! फर एथ तज वाणद 
हाघीक खडद ममान भीमगेनका ६लुप 
कार दिया । तेजखी भीमपेदन एड 
तेज शक्ति हर्योधनके दये मारी दइ 


काट ल्या. नास रसस ट्रात 


पोर रथ हरर हर एघरबो माणन 


लगे | तय उनकी सेनामें हाह!कार होने 


लगा । (३८--४४) 
उनकी रक्षा करनेवो मद्दारथ अइव- 
त्थामा, कृतवर्म और क्षपाचाय दांड 
जब चीममनमे उरकर यह सना हृघर 
घरको भागने लगी, तर अजनन 
पन धनुपपर टट्टार दी और घाणोसे 


निरल दाँदाद सपान सफेद घोड़ोंका 
रीर देप्टाते रण कोवरमे मरदर राजा 
दारणा एग दडे | (९2-४७) 

उण पेण 


गना ठावा ४म्वा थ्य 
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महाभारत । 
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अस्मानापततञ्चाप दृष्ट्रा पाथा महारथाः 


॥ २६ ॥ 


अभ्थवत्तन्त वेगेन जयग्द्धा! प्रहारिणः । 
वाणशाव्द्रवान्‌ क्रत्वा विमिश्रान्‌ शाङ्कनिःखने! ॥ ३७॥ 
अस्मांस्तु पुनरासाद्य लब्धलक्षाः प्रह।रिणः | 


शरासनानि धुन्वानाः सिंहनादान्प्रचुकुछः 


॥ ३८ ॥ 


ततो हतमभिप्रेष्य मद्रराजबलं महत । 


मद्रराजं च समरे दृष्ट्रा शूर निपातितम्‌ 


॥ २९ ॥ 


दुर्योधनबलं सव पुनरासीत्पराङ्मुखम्‌ । 
वध्यमान महाराज पाण्डवेजितकाशिभिः ॥ 


दिशो भेजेऽथ संश्रान्त ख्राभित्त इढ घान्बाभि; ॥४०॥ [१०८९] 


हृति श्रीमहामारते० शल्यपर्वणि सकुळयुद्धे अष्टादशोऽध्यायशा १८ ॥ 
७ ~~ ~ € = २ 
संजय उवाच-- पालिते युधि ढुधर्ष मद्रराजे महारथे । 


तावकास्तवपुच्राम्च प्रायशो विझुखाऽभवन्‌ 


॥ १ ॥ 


वणिजो नावि भिन्नायां यधाञ्गाध पछवे$णव । 
अपार पारमिच्छन्तो हते शरे महात्मना ॥ 


मद्रराज महाराज वित्रस्ता? शरविक्षताः 


॥ २॥ 


अनाथा नाथमिच्छन्तो झ॒गाः सिददार्दिता इव । 


धुषा यथा भग्नश्शङ्गाः शीणेदेता यथा गजाः 


॥ ३॥ 


आती हुई सेनाको पाण्डवोंने देखा, तब 
घनुप टट्डारते, शंख बजाते ओर घाण 
चलाते हुए दोडे हमारी सेनाके पास 
आकर वे सब वीर धनुष रट्डारत इए 
धाण चलाने और गजने लगे, वीर 
शल्य और उनकी सब सेनाको मरा 
देख पाण्डवोंके पाणोंसे व्याकुल होकर 
सव सेना फिर भागने लगी, यह सेना 
महा घनुपधारी पाण्डवो के बाणोंसे 
बहुत ही व्याल होगई । ( ३६-४०) 


शब्यपर्वमें अटराट अध्याय समाप्त । ' १०८९] 


| 


दाल्यपवमें उन्तिसद अध्याय | 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! जब महाप- 
राक्रमी वीर शल्य मारे गये, तब तुम्हारे 
सब्र पुत्र और बची हुई सेना इधर उघर 
भागने लगी, जसे समुद्रम टूटी नाव पर 
बैठ निय इघनेके समय घबड़ाते हँ 
आर अपार समुद्रक पार जानेकी इच्छा 
करते हैं, एसे ही वीर शर्यके मरने पर 
तुम्हारी मेनाकी दशा होगई। जम 
सीड़ ट्ट बल, दांत टूट हाथी आर 
महस डर हरिण अनाथ हाकर ।कस[* 
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सद्र्राज तु कान्तयः रारचषेरवाकरत्‌ ॥ ५३ ॥ A 
अहदयेतां तदा राजन्कङ्कपत्रिभिराचितो । f 
उद्धिन्नरुषिरों शरो सत्रराजयुघिछिरौ ॥ ५७ ॥ f 
पुष्पितों झुणुभाते वै वसन्ते किंशुकों यथा । म 
दीप्यमानौ मद्दात्सानौ पाणद्युतेन दुमेढौ ॥ ५८ ॥ चि 
ष्ट्रा सबाणि सैन्यानि नाध्यवस्यस्तयोजयम । f 


हत्वा सद्राविपं पार्थो ओक्ष्यतेश्य चसुस्धराम्‌। ५९ ॥ 
ल्यो दा पाण्डळ हत्वा दव्याइर्घोधनाय गाम्‌ । 
उ 1नथ्छयो नाशूच्णाधाना तज भारत ॥ ६० ॥ 
प्रदक्षिणसभ्ूत्तव धमराजस्थ सुध्यतः । 

त; शारशातं शल्यो छुसोचाथ युधिष्ठिरि ॥६१॥ 


घनुश्यास्य शिताग्रेण वाणेन निरकुन्तत । 


2] 
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A सोऽन्वत्कार्सुकसादाय शल्य झारशातैस्न्रिभिश। ६२ ॥ 

f आविध्पत्काछुक चास्य क्षुरेण निरक्कतत । 

१ अथास्य निजघानाश्वाँत्वतुरो नलपर्वभिः ॥ 5३ ॥ 

त शि द्वाथ्यासतिश्िताग्राभ्यासुथो तत्पाष्णिसारथी | 

हे और युधिष्ठिरन शल्यको ओर सहस्रों वर्ती राजा होंगे और कोई विचार रदा £ 
£ शाण चलाये ओर शल्य युधिष्ठिर युद्ध था, कि आज राज्ञा शल्य युधिष्टिका ? 
१ दारनेको चले । ( ५२-५६ ) मारकर दुयोधनका महाराज घनाघेंगे, टू 
१ तब दों राजोके शरीरस रुधिर तव युधिष्टिरके सारथीने अपना रथ £ 
| पहन लगे। मष शरीरोमे राण छग गये शल्यके दहनी ओर लगा दिया तब, £ 
£ उस समय प्राणका मोह छोरनेवाले दो- राज्ञा राल्यने युधिष्टिरके शरीरम सा १ 
{नों महात्मा राजोंकी ऐसी शोभा इटी वाण मार और किर एक तज्ञ पाणमे £ 
१ जेरी वसन्त ऋतुम फले हुए कचना- उनवा घनुप काट दिया तब यूथिछ्िने ; 
4 रोंदी । ( नल ) ` _ | “प्र दूसरा घडुप लेकर धल्यके घरमे 
£ यारत उम मरय दोनों डोररे । तीन राथ मागे, किर एक रागये उनका £ 
७ UO i Oo धटुष दादइर चार वायोंस चारो घो टर 
९ । छान जाया - दा" शहगा कि शाड रोर मास्टाश 1८००-६०) ; 
£ शब्परों मागर शहर झाट ड दिर एक तेज बगे मार्दी हीर £ 
CCeecceCEteek (टर र ६२६८€₹२३३६६८८०२:३३३:०५३२३३३३१५३३२३७५३५२३5३०३३३२, 
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[ १ शस्याभिषेकपः 
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वाणराव्दरवाञ्चापि सिहनादाश्च पुष्कलाः 


॥ १२॥ 


शंखक्षावदश्च शराणां दारूपाः समपद्यत । 


दृष्टा तु कौरव सेन्यं भयत्रस्तं प्रविद्रतम्‌ 


॥ १३॥ 


अन्योन्यं ससभाषन्त पञ्चालाः पाण्डवे! स॒ह । 


अद्य राजा सद्यधृतिहेतामिचो युधिष्ठिरः 


॥ १४ ॥ 


अद्य दुयोधनो हीनो दीघाया रुपतिश्रिपः । 


अध्य शुत्वा हतं पुत्र धृतराष्ट्रो जनेश्वरः 


॥ १५ ॥ 


विहृल! पतितो भूमो किल्विष प्रतिपद्यताम्‌ । 


अद्य जानातु कौन्तेघं समर्थ सर्वधन्विनाम्‌ 


॥ १६ ॥ 


अद्यात्मान च दुर्मेधा गइँसिध्यति पापक्कत्‌। 
अय्य क्षक्तचचः सत्य स्मरता च्रवत्ता हि तम ॥ १७ | 
अद्य प्रश्वाति पार्थ च प्रेष्य्ूत इवाचरन्‌ । 


चज्ञानातु चपा ढुख यत्प्राप्त पाण्डुनन्दन! 


॥ १८॥ 


~~ 


अय्य कृष्णस्य माहात्म्य विजानातु महीपतिः । 


अदयाजुनधचुघाष घार जानातु सयुग 


॥ १९॥ 


अस्त्राणां च बलं सर्वे वाह्ोश्व वलमाहवे । 
अद्य ज्ञास्यति भीमस्य बलं घोरं महात्मन! ॥ २० ॥ 
इते दुर्योधने युद्धे शक्रणेवासुरे वले । 


और श्ल चजाते दौडे UO 

भयसे व्याकुल आर भागती हुईं 
तुम्हारी सेनाको देखकर पाण्डवोंकी 
ओरके बीर प्रसन्न होने लगे, सव पा- 
व्याल पुकार उठे कि अब जगवर्म सत्य 
वादी महाराज युविष्ठिरका कोइ शज 
जीता नहीं रहा । आज़ राजा दुर्योधन 
राज लक्ष्मीसे हीन होगये । अव राजा 
धृतराष्ट्र दुर्योघनको मरा हुआ सुन 
मृच्छित होगे, अघ सर जगत्‌ महाराज 
याघाएरके चल, घचुप आर प्रतापका 


| 
| 


= 


(उ 


थ्या 


जानेगा, आज मूख धृतराष्ट्र अपने 
कपटकी सारण करे, दुयुद्धि धृतराष्ट्र 
विदुरके वचनोंकों स्मरण करें, आजे 
राज! धृतराष्ट्र महाराज युधिष्ठिरके सेवक 
होकर रहें ऑर उन दुःखोंकों भोगे जो 
पहले पाण्डवॉन भोगे थे, आज कृष्णको 
सम्मातिको फल, अर्खुनके घनुपकी टद़ार, 
अस्र और बाहुबलको राजा धृतराष्ट्र 
जाने; आज दुर्योधनके मरने पर राक्ष 
साँको मारनेके समय इन्द्र जो कमें 
करते है वमे ही दृ-घासनक्े मारनेमे 


£2554222२३०२२२३०33232222229329399203 
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229 Ee 
f तांस्तानन्यान्महेप्वासान्साश्वान्सरथकूत्ररान्‌ । 1 
ठी अर्दयासास विशिखेरुल्काभिरिव कुञ्चरान्‌ ॥४॥ |; 
| कज्ञरान्कुजरारोहानस्वानश्वप्रयायिनः | | 
शे राख रथिनः साध जघान र येत) वर! ॥ ५ ॥ f 
f जाह(अर्छेल तारखा जा पिपासवात नाना च । 9 
A चकार च महा याघस्ताणा वदा कुळारव ॥ ६॥ A 
f तथा तमरिसैन्यानि घन्तं मृत्युमिवान्तकम्‌ । || 
धर परिचव्रश्वेश छडा! पाण्डुपश्चालसोमकाः ॥७॥ a 
१ त भीमसेनश्च शिनेश्व नप्ता साद्रघाश्व पुत्री पुरुषप्रवीरो । 0 
£ ससागत भीसधलेन राज्ञा पयोप्तमन्योन्यमथाहयन्त ॥८॥ 0 
ततस्तु शूराः उसरे नरेन्द्र नरेश्वर प्राप्य युधां वरिष्ठम्‌ | र 
£ आवारय चनद समरे छदीरा जघ्नुः शरे? पत्रिभिरुग्रवेगः ॥९॥ f 
१ संरक्षितो भीमसेतन राजा माद्रीसुताथ्यामध माधवेन । A 
१ सद्राधिप पत्रिसिर्ग्रदेगेः स्तनान्तर घर्मसुतो निजप्रो ॥ १०) f 
| ततो रणे तावकानां रथौघाः समीक्ष्य मद्राधिपतिं दारार्तम्‌ । f 
| पयावय: घवरास्ते खुसञ्जा दुर्पोधनस्पाउमते पुरस्तात्‌ ॥ ११॥ 2 
| ततो दुत सद्रजनाधिपा रण युधिष्ठिर सपाभरभ्यांवद्यत्‌ | _ छ 
फिर सब चीराको घोड़े, सारथी | लड़ते हुए शर्यक़ा भीमसेन, वीर नु | 
; आर रथोके साहित इस प्रकार व्याइुल ल, सहदेव आर सात्यकि अपनी अपनी f 
^ कर दिया, जस मनुष्य मसालोंत हाथी । ओर पुकारने लगे । हे महाराज! तप % 
४ छो भगाते है । महारथ शल्यने अरने | ये सब वीर अपने तेज्ञ बाणोंते वीर १ 
पाणोंमे हाथी, रथ आर घोडोंपर चढ़े | गाल्यका युद्धमे रोककर बाण चलाने 
£ वोरोंवे हाथ काट डाले, और मरे इए लरे, अनन्तर भीमसेन, नकुल और ? 
१ शुरीरोसे पृथ्वी घम प्रदार भर दी, जसे सहदव आदि सब वीर युद्ध छोड़कर ६ 
म होम वारनेवाले) बराह्मण चेदीपर इशा केवल राजाही रक्षा करने लगे । तप : 

0 दिहातेए । तर पाप्टड, पाऱ्दाल फोर राजा यूधिष्टेग्न शस्यवी छाठीत वीन “ 

2 सोमइबरी प्रधान दार उनकी लार हय दाण मार । ( ४-१०) ¢ 

; प्ररार दोहे उमे एपयड रुन्टशी डोर इनके लगने राजा व्याइळ ; 

2 दारतेट। वा महारत्रही सुरि रोये, रर दर्पोपनिशी डाम कन £ 
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महाभारत! 


[ १ शक्ष्याभिषिकपर्व 


प्रभग्नास्तावकान्योधान्संहृष्टाः एष्ठतो5न्वयुः । 


घनंज्ञयो रथानीकमभ्यवतेत वीर्यवान 


॥ ३० | 


साट्रीपुत्रो च दाकुनि सात्यकिश्च महारथ! । 
तान्प्रेक्ष्य द्रवतः सर्वान भीमसेन भयार्दितान्‌॥ ३१॥ 
दुर्योधनस्तदा सूतमत्रवीद्विजयाय च । 


मामतिक्रमते पार्था घनुष्पाणिमवस्थितस्‌ 


॥ ३२ ॥ 


जघने सवेसैन्यानां ममाश्वान्प्रतिपादय । 

जघने युध्यमानं हि कोन्तेयो मां समन्ततः ॥ ३३ ॥ 
नोत्सहेदभ्यातिक्रान्तु वेलामिव महोदधिः । 

पद्य सेन्यं महत्सूत पांडवेः समभिद्टुतम्‌ ॥ ३४॥ 
सैन्यरेणुं समुद्‌ भूतं पञ्यस्वैनं समन्ततः । 
सिंहनादांश्च बहुशः शणु घोरान्‌ भयावहान ॥ २५ ॥ 
तस्प्राद्याहि दानेः सूत जघन परिपालय । 


मायि स्थिते च समरे निरुद्धेषु च पाण्डुषु 


॥ ३६ ॥ 


पुनरावत्तेते तूणे मामकं वलमोजसा | 


नच्छ्रुत्वा तव पुत्रस्य शारायंसहरां वच! 


॥ ३७ ॥ 


सारथिर्हेमसञ्छन्नान्‌ झानेरश्वानचोद यत्‌ । 
गजाश्च रथिभिहींनास्त्यक्तात्मानः पदातयः ॥ ३८॥ 


समुद्र कोन हो सक्ता हे? ऐसा कहते 
हुए ये सब वीर प्रसन्न होकर तुम्हारी 
सेनाके पीछे दौडे। बीर अज्जुन रथ 
सेनाकी ओर महारथ नक्कल, सहदेव 
ओर सात्यकी शकुनिकी ओर चले, 
अपनी सेनाको भीमसेनके डरसे भागती 
देख राजा दुर्योधन अपने सारथीसे बोले, 
जैसे समुद्र तटके पर्वतको नहीं नांघ 
सक्ता ऐसे ही जव में घनुप लेकर युद्ध 
करूंगा । तब भीमसेन जीत नहीं सकेंगे, 
इसलिये हमारे रथको सेनाकै आग 


| 
| 


खडाकर दो देखो । हमारी सेना चारा 
ओर भागी चली जाती है। ये देखो कैसी 
धूल उड रही है, ये पाण्डबोकी ओरके 
वीर कैसे गरज रहे हॅ । इसलिये तुम 
व्यूहकी जद्वाकी रक्षा करत हुए धीरे 
धीरे हमारे घोडोको हांका! हम जव युद्ध 
करेंगे, तब पाण्डव रुक जांयगे और 
हमारी सेना 1फिर युद्ध करनेका लोटि- 
गी । (२७-३७) 

राजाके चीर आर महात्माओँके 
समान वचन सुन सारथीने सानेके जाल- 


€€ ४६ ££ €€€€£€ ८ €£ €££€€€€ €££ €€€८-€ €€-€ €€८६€££६८€£६€-८:€€£८€६£४ ८८६६ 


है 
रौ 
01 
ती 
क 
श्री 
श्री 
A 
A 
श्री 
शी 
ती 
है 
fh 
शी) 
श्री 
त 
शी 


शी 
fh 
mM 
शी) 
हरे 
mM 
fh 
A 


Eo 


FD 
1) 
शॉ 
6) 
ती 
शी 
दरै 
शी 
mM 
fh 
fh 
हरे 
शी 
(120 
टु 
mM 
गी) 
कै 
0 
शी 
ती 
है 
111 
शौ 
हे 
क्त 
तौ 
ती) 
तभ 
हाँ 
क 
त) 
m 
शी) 
ती 
तौ 
Ly 
41९ 
हर 
तौ 
00 
1१ 
है 
हरे 
शभ 
N 
Ah 
> 
नै 


= 


a 


a 
शी 
शॅ* 
nm 
त 
त 
शी 
शै 
लौ” 
La 
ह 


3>2>%>>%>>>%>>3%>>>%9>9>>>>>>%6<€€ €€€&€€&€€€€€&€€€6€&€€€€€€€€€€&€€€<€€७ 


\ 


क्षष्याय १७ ] ९ शल्यपचे । १०९, 


293>9>€€€€3>933%%3>>>%>>%>%>9%>>>%3 >>> २३2 €€€८€६€€€८€८€£€€ ८८८८ 
| भित्त्वाद्युरस्तपनीद च वस जघान षड्सिस्त्वपरे। एषत्केः॥ २० ॥ f 
ह ततस्तु मद्राधिपति मष घन्नुविक्लृष्य व्यख्जन्धपत्कान्‌ । 
^ दास्यां शराभ्याँ च तथेव राञ्ञचखिच्छेद चाप कुरुपुद्धधस्थ ॥ २१ ॥ शि 
7 नव ततो$्न्यत्ससरे प्रशद्य राजा घतुघोरतरं महात्सा । 4 
f शल्घं तु दिव्याघ श्रे! ससस्ताच्यथा महेन्द्रो नसुचिं शिताग्र! ॥ २२ ॥ 
^ ततस्तु शल्यो सचभिः एपत्केसासस्थ राजश्व युघा्ठरस्य | 8 
£ निकल रोकमे पडुवसणी तथापिदारधाघास भुजा महात्मा ॥ २३॥ ४ 
| ततोष्परेण ज्वरुूनाकतजसा क्षुरेण राज्ञो धनुरुन्ममाथ ! 
^ कूपश्च तस्यैच जघान सूतं पड्भिः शारेः सोऽभिसुस्यः पपात ॥ २४॥ ? 
$ सद्राधिपञ्जापि युथिष्ठिरस्य दारेश्वतुर्थिनिजघान वाहान्‌। ह 
| वाहाश्च हत्वा ञ्यकरोन्महात्मा योधक्षयं घससुतस्य राजञः ॥ २५ ॥ |) 
£ तथा ळते राजाने भीमसेनो सद्राधिपस्थाथ तततो महात्मा । | 
£ छित्त्वा धलुर्दंगवता शरेण द्वाभ्यासविध्यतसुश्वश नरेन्द्रम्‌ ॥ २६ ॥ पू 
^ तधथाऽपरेणास्य जहार यन्तु! कायाच्छिरः संदननीयमध्यात्‌ । A 
| जघान चाश्वाश्चतुरः एुशीघं तथा मदा छुपितो भीमसेनः ॥ २७॥ f 
£ लमग्रणीः सवेधनुधराणामंक चरन्त खलरेऽतिवेगम्‌ | f 
> 6) 
1. लाये, तब राजा युधिष्टिरन कोथ करके कवचोंको काटकर दोनोके हाथोंमें अनेक 2 
(^ धोनेके बने राजा शल्यके कवचको वाण मार, आर किर एक तेज घाणसे $ 
0 काटकर छः तेज दाण उनकी छातीमें महाराज युधिष्ठिर घनुप काट दिया ? 
# मारे । (१५-२०) उसी समय कृपाचार्यने उनके सारथीकों £ 
^ दर राजा शल्यने क्रोध करके अपना मारकर गिरा दिया. तव राजा शल्यने ? 
£ अनुप हीचा और दो चाणोसे इुरुदल- चार दाणोंसे घोड़े भी मागडाळे, और ; 
£ श्रेष्ट यूधिष्टिका घनुप हाट दिया। तर अनेक वीरको भी मारहाला।११-२५ ! 
1 महात्मा युदिष्टिने एक दूसरा घार तइ राड्ादो व्यादुल देख महात्मा £ 
£ पलुप लेकर शल्पक्षा अपने बाणोमे इम भीमसेनने एक नेज बादसे घान्यका £ 
f प्रकार व्यातुल कर दपा, उस रॅन्ट्रन घनुप दाददर टो दाण उनी छानीमं 2 
^ नएचिड प्याइल लिया शा, दद महा सरे, फिर शोध करक एफ बाणम ; 
£ स्पा शल्पने सपने नड तेज राणोरे मागधा और चागमे चारों घोटोंको माग £ 
£ भीमेन डोर राजा एदिछिरडे सोनेई: टाला, ठर मर घनुपवाग्यिमि भ्र ; 
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महाभारत । 


[ १ शष्यामिपेकपत 
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साऽवताय रथात्तूण पदातः ससचास्थत। 


॥ ४७ ॥ 


जातरूपप्रतिच्छन्नां प्रगृह्य महतीं गदाम्‌ । 
अवधीत्तावकान्योधान्दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ ४८॥ 
विप्रहीणर थश्वांस्तानवधीत्पुरुषर्प भः । 


एकचिशति साइस्रान्पदातीन्समपोधयत्‌ 


॥ ३९ ॥ 


हत्वा तत्पुरुषानीक भीमः सत्यपराक्रमः । 


धृष्टद्यम्ने पुरस्कृत्य न चिरात्प्रयहश्यत 


॥ ५० ॥ 


पादाता निहता भूमों शिश्यिरे सधिरोक्षिताः । 


संभग्ना इव वातेन कर्णिकारा; खुपुष्पिताः 


॥ ५१ ॥ 


नानाशख््रसमायुक्ता नानाछुण्डलधारिणः । 


नानाजात्पा हतास्तत्र नानादेशसमागताः 


॥ ५२ ॥ 


पताकाध्वजसंछन्न पदातीनां सहहलम । 


निकृत्तं विबभौ रोदं घोररूपं भयावहम्‌ 


॥ ७५३ ॥ 


युघिछिरपुरोगाञ्च सहसेन्या महारथाः । 


अभ्यघावन्महात्मानं पुत्र दुर्योधन तव 


॥ ०४ ॥ 


ते सबै तावकान दृष्ट्रा महेष्वासान्पराड्छुखान | 


नात्यवतन्त ते पुत्र चेलेव मकरालयम 


॥ ०५ | 


तदङ्टतमपञ्याम तव पुत्रस्य पौरुषस्‌ । 


यदेक सहिताः पाथा न शोकुरातिवाततुम्‌ 


॥ ५६ ॥ 


नीचे उतरे और सोनेके तारोंस जड़ी 
गदासे तुम्हारी सेनाका इस प्रकार नाश 
करने लगे । जैसे यमराज अपने दण्डस्‌ 
प्रजाका नाश करते हैं ( ४४-४८ ) 

इस प्रकार थोडे ही समय पुरुपः 
सिँह भीमसेन ओर घृष्टझुम्नन इकीस 
सहरू पेदलॉको मारहाला । रुधिरमें 
भीगे पृथ्दीमें पडे मरे पैदल ऐसे 
दीखने लगे जैसे आंधीसे टूटे हुए 
कचनारके पृक्ष, ये सव अनक प्रकारक 


भूषण आर शस्त्रधारी बार अनेक जाति 
ओर अनेक देशोंके थे, उनके मरनेसे 
उनके झण्ड आर पताका सब टूट गए, 
तथ वह सेना बहुत भयानक दीखने 
लगी । (४८-५३) 

उधर युघिप्ठिरभी प्रधान सना सङ्ग 
लेकर दुर्योधनस युद्ध करने चले, जमे 
समुद्र पर्वतको नहीं नांघ सक्ता ऐसे ही 
पाण्डवोंका कोई महारथ दुर्योधनको न 
जीत सका, सघ पाण्डव इकटे होनेपर 
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अध्याय १७ ] ९ शल्यपर्य । १११ 
यक्स्म 
ति 

दृष्टा च मद्राधिपतिं स्स तूर्ण ससभ्यघावत्तसारं बलेन ॥ ३६ ॥ १ 


गोविंदर्दाक्यं त्वरितं विचिन्त्य दप्रे सति शल्यविनादानाय | 

स घसेराजो निहताश्वसूतो रथे तिछन्‌ शक्तिमेवाभ्यक्राक्षत्‌ ॥ ३७॥ 
तच्चापि शल्यस्थ तिशस्प के सहात्सनो भागपधावशिष्टम । 
कुत्वा मतः शल्यवधे सहात्सा यधोक्तमिन्द्रावरजस्य चक्रे ॥ ३८ ॥ 
स घर्मराजो सणिहेसदण्डां जग्राह शाक्तिं कनकप्रकाशास्‌ । 

नेचे च दीपे सहसा विव्य सद्राधिप कुद्धसना निरेक्षत्‌ ॥ १९॥ 
निशेक्षितोइसी तरदेवराज्ञा पूतात्सता निद्दुतकल्मषेण । 
आसीन्नयद्वस्मसान्मद्रराजस्तददूत मे प्रतिभाति राजन्‌ ॥ ४० ॥ 
ततस्तु शक्ति रुचिरोग्रदण्डां सणिप्रवेक्ोज्ज्वलितां प्रदीप्ताम्‌ । 
चिक्षेप वेगात्सुभूश सहात्मा सद्राधिपाय प्रवर! कुरूणाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
द्वीप्तामर्थनाँ प्रहितां पलेन सविस्फुछिंगां सहसाऽऽपतंतीम्‌ । 

प्रेक्षन्त सद कुरदः समेता दिवो युगान्ते महतीमिचोल्काम्‌ ॥४२॥ 
तां काळराळीसिव पाशहस्तां यमरय धाज्ञीसिव चोग्ररूपाम्‌ । 

स ब्र्मदण्डप्रतिमाससोघां ससज यत्तो युधि धर्मराजः ॥ ४३॥ 

^ रान्धस्रयस्च्यासनपान मो जनेरस्परचितां पाण्डुसुतैः प्रथत्नात्‌ । 


है ऋ्रोधमे मरकर अधिके समान प्रकाशित | मरे नेत्रोंके देखनेसे राजा शल्य भस न 
^ होने रगे गी ओर आते । होगये, यही देखकर हम सब आश्रय 
| 
| 


३>>>>>२>२>>>>2>>>>>23>2>2>>>>>>>>>23>3>>>>२>>>>>>>>>>>>२>>>>? 


3 


^ होने लगे | शस्यको अपनी ओर आते 
^ देख और यदुकुलथेप्ठ भ्रीकृष्णके वच- करने लगे, तव कुरुक्लश्रप्ठ महात्मा 
युधिष्ठिरने वह रल जडे सोनेके दण्ड- 


» नको सरण पारफे शल्यके मारनेका 
विचार करने लगे । फिर महात्मा श- ' वाली माझी वलमे गल्यकी ओर चला? 


ल्यके पराक्रमको विचारवर श्रीकृष्णका उस जलती हुई, वेगमे दोडती हुई 
पचन सत्य करनेके लिये साड़ी चलाने साद्धिका आते देख सब वीराने यह 


की इच्छादी तच यूशिप्टिरने उस माने. 


जाना शि पह प्रलय काठको बिजली 
के दण्डदाली, रल्लोस जडी, मादहीहो 


राकाराम चली आती है, वह हाथमे 


MasNN3532>2222229322223222222 


दाधषें लकर डोर माधमे शाख फना- लिये काटराब्रिक ममान घोर, यमराजकी 
वर शल्पदी डार देरा । (३२-३९) पाठादे मधान भयानक, ब्रह्माके दष्टके 
हैं राजन ! पापतहित रहने शहा- समान घोर झर उन्ती दुइ आगे 

राज महादीर राडा एशिप्टर छा समान माणि युधिष्टिगद हाथम उठी, 
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महाभारत | 


॥ ६४ ॥ 


0 ० क, ० 
न युद्धधमाच्छ्रेयान्वै पंथाः स्वर्गस्य कौरवाः । 


अचिरेणैव तोछोकान्हतो युद्धे समश्नुते 


॥ ६५ ॥ 


श्रुत्वा तहूचनं तस्य पूजयित्वा च पार्थिवाः | 


~ 6 ~ 
पुनरवाभ्यचत्तन्त पाण्डचानाततायनः 


॥ ६६ ॥ 


तानापतत एवाझु व्यूढानीकाः प्रहारिणः | 


प्रत्युययुस्तदा पार्था जयगश्द्धा) प्रमन्यवः 


॥ ६७ ॥ 


धनंजयो रथेनाजावभ्यवत्तत वीयवान । 

विश्रुत चिघु लोकेषु व्याक्षिपन्गांडिव धनुः ॥ १८ ॥ 

साद्रीपुनी च शाकुनि सात्यकिश्च महाबल! । 

जवेनाभ्घपतन्दृष्टा यक्ता चे तावकं बलम्‌ ॥ ६१९ ॥ [११५८] 
इति श्रीमहाभारते शतसाइस्प्यां संहितायां वैयासिक्यां शढ्यपवेणि सकुळयुद्धे एकोनविंश्ञोऽष्याय ॥ १९ ॥ 


सञ्जय उवाच-- सन्षिङृत्त जनोघे लु शाल्वो म्लेच्छगणाधिपः | 


अभ्यवर्तत संकुद्धः पाण्डवानां महहलम्‌ 


॥ १॥ 


आस्थाय सुमहानागं प्रभिन्ने पर्वतोपमम्‌ । 


Pa © 
इघमेरावतप्रण्यममित्रगणमद नम्र 


॥ २ ॥ 


योऽसौ महान्भद्रकुलप्रसूतः सुपूजितो घात्तराप्रेण नित्यम्‌ । 


शुको मारनेस राज्य और मरनेसे खग 
मिलता है । क्षत्रियोंके लिये युद्धम॑ मर- 
नेके सिवाय और कोई सुख नहीं है, 
राजाके वचन सुन उनकी प्रशंसा करके 
सव क्षत्री फिर पाण्डवोसे युद्ध करनेको 
लोटे । पाण्डवलोग भी उनको आते 
देख अपनी सेनाको व्यूद बनाकर विज- 
यके लिये क्राधमें भरकर दोडे। अजुन 
भी ठीनलोकॉर्मे विख्यात गांडीव धनुप- 
पर टङ्कार देते हुए युद्ध करनेको चले । 
नकुल, सहदेव और महारथ सात्यकि 
दा त प्रस हो कर शकुनिकी सेनाकी 


| 
| 
| 


ओर चले | (६४-१९) [११५८] 
दाट्यपचम उन्नीस अध्याय समाप्त । 
शर्यपर्वेमं वीस अध्याय | 

सञ्जय घोले, हे राजन्‌ | जब यह 
सब सेना लडनेको उपस्थित होगई तव 
म्लेच्छदेशका राजा महापराक्रमी शाल्व 
पांडवोकी सेनासे सुद्ध करनका खडा 
हुआ। राजा शाल्व पर्वतके समान मारी 
ऑर एराबतके समान मतवाले शघुना- 
शक हाथी पर घठकर युद्ध करनेको 
आये । जो हाथी मद्रक घंशामं उत्पन्न 
हुआ था, राजा दुर्योधन सदा ही जिस 
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हत्वेह सुखमाग्नोति हतः प्रेत्य महत्फलम्‌ 
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अध्याय १७ | 


९ हाह्यपर्य । 
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॥ ४ २0% 280१ कि कि किले लोकि "जिप्सी चे 


नासाक्षिकणास्यादिनिःसतेन प्रस्यन्दता च व्रणसं सवेन । A 
संसिक्तगात्रो सादिरेण सोऽसूत्कोश्चो यथा स्कन्दहतो महाद्रिः ॥५१॥ | 
शौ 


~ ७५. +r र ७ 
प्रसार्य बाहू च स्थाङ्गतो गां छछ्जिवमा कुरुनन्दनेन । 
महेन्द्रदाहप्रतिसों महात्मा वज्राहतं छंगसिवाचलस्य ॥ ५२॥ 
वाहू प्रसायो सिछुखो धर्सराजस्य सद्रराट्‌ । 


ततो निपतितो सूस्वविद्रध्वज इचोच्छित; 


॥ ७२ ॥ 


स तथा सिज्ञसवागो रुघिरेण सरुक्षितः । 


प्रत्युङ्गत इच प्रेरणा भूस्था स नरपुग्चवः 


॥ ५४ ॥ 


पिण्या कान्तया कांतः पतमान इवोरसि | 
चिर सुक्त्दा दखुसती प्रियां कांतामिव प्रश्चः ॥ ५७ ॥ 
सर्वरगं। समा्छिष्य प्रसुप्न इव चाभवत्‌ । 


© च. २० 
धर्स्पे धसात्सना युद्धे निहते धमसूनुना 


॥ ५६ | 


सम्परघुत उव स्विष्टः प्रशान्तोप्रिरिवाध्चरे । 
शक्त्या विभिन्नह्द्यं विप्रविद्धायुधव्वजस्‌ ॥ ५७ ॥ 
संशांतमपि मद्रेशं लक्ष्मीरनेव विछुंचाति । 


शल्यके आंख, नाक, कान ओर हृदयसे 
रुधिर पहने लया जार इम प्रकार 
पृथ्वीमें गिर पडे जैसे जड दाटनेसे 
दडा पृष्ठ । ( ४८-५१ ) 

पवेत और रन्द्रक हार्पार समान 
पराक्रामी महात्मा शल्य पळसे झटे पवः 
तके शिखरं समान पृथ्बीपर हाथ 
फलाहर गिर गये । राजा शर्ण परदे 
एए मी दोनों हाथ फेलाइर 
पजाई समान राजा शृषिहिरके आण 
हीही गिरे, मचुप्योमें श्रेष्ठ राजा शल्य 
सय शारीर इटनेपर एध्यीमें पड एम 


~ Fn 
श््द्र्दा 


= = ~ ०. ~ =~ ळू ह 
टीएत उ, मानों शभा दहन सम ह. नारा हानपर ना गाणा शर्या तेज 
सन एरी प्यारी रॉक दहन दिस © टा 
जस शपना प्यान र दहन दन नाश नहीं रशा! (७६-- ०८) 
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~ 


भोग करके विदेश चलते समय पति 
अपने हृदयसे उसे लगाता है ऐसे ही 
पट्टत दिन भूमिको भोग करके पृथ्वीम 
पड़ राजा शल्य दीखते थे, मानों ६रे 
अपने हृदयम लगा रहे हँ । (७१-५८५) 

उम समय धर्मात्मा युषिष्टिरकी 
घक्तिम धर्मयुद्धमें मरे हुए राजा शल्य 
एम दीएत थे माना सर श्रीरामे अप- 
नी प्यारी सीमे लपटे हुए मोत हैं । 
जम भनक्ष शाहति पाइ यज्ञदी अग्नि 
शान्त होजाती द घेम ही गडा टालय 
झी रन्त होगये 1 घवा और शसख 
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_ १२२ 


महाभारत । 


| १ शल्याभिषेकपवे 
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इष्टा च तां चेगवर्ती प्रभग्नां सर्वे त्वदीया युधि योधमुख्या; । 
अपूजयंस्ते ठु नराधिपं त दध्सुश्च शंखान्‌ शशिसन्चिकाशान्‌ ॥१०॥ 
श्रत्वा निनादं त्वथ कौरवाणां इर्षोद्वियुक्ते सह राह दाव्देः । 
सेनापतिः पाण्डवखज्ञथानां पाश्चवालपुत्रो मम्तषे न कोपात्‌ ॥ ११ ॥ 
ततस्तु त वे द्विरदं महात्मा प्रत्युद्ययौ त्वरमाणो जयाय । 

जम्भो यथा शक्रसमागमे वे नागन्द्रसेरावणमिन्द्रवाहाम्‌ ॥ १२ ॥ 
तमापतन्तं सहसा तु दृष्ठा पाश्चालपुचं युधि राजसिंहः । 

ते व इप प्रेषयामास तूण वधाघ राजन्‌ द्रपदात्मजस्थ ॥ १३ ॥ 
स त हिपेन्द्रं सहस्ाऽऽपर्ततमविध्यदश्चिप्रतिमेः एषत्के! । 
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6 LIAN शेलैज्चे ~ ख्या ~ ~ 
कमार धातानाशतज्चलाद्र चारा चछुख्यास्त्रा सरुग्रचग! 


॥ १४॥ 


ततोऽपरान्पश्चशातान्महात्मा नाराचसुख्यान्विससज कुम्भे । 

स तेस्तु विद्धः परसह्विपो रणे तदा परावृत्य भदा प्रदुद्वव॥ १ ॥ 
तं नागराजं सहसा प्रणुन्नं विद्रा्यमाणं विनिवत्ये शाल्वः | 
तोचांकुशैः पेषयामास तृण पश्चालराजस्य रथं प्रदिश्य ॥ १६ ॥ 
दृष्ट्राऽऽपतन्तं सहसा तु नागं धएटदयुन्नः स्वरधाच्छीघ्रमेव । 


गदां प्रण्योग्रजवेन वीरो भूमि प्रपन्नो भयचिह्वलांगः 


गते देख तुम्हारे सव प्रधान चीर राजा 
शास्वकी प्रशंसा करने लगे। ओर 
चन्द्रमाके समान निमेल श्ल बजाने 
लगे । ( ६-१० ) 

इस कोरबोंके प्रसन्न शब्दको सुन- 
कर पाण्डचोंके प्रधान सेनापति पाश्चा- 
लदेशके राजपुत्र वीर घएद्यन्नको ऐसा 
क्रोध हुआ कि क्षमा न कर सके । तय 
वीर धृष्टदाम्न शीघ्रता सहित शाल्वके 
हाथीकी ओर इस प्रकार दोडे जसे 
जम्मासुर इन्द्र सहित ऐरावतकी ओर 
दोडा था, राजा दुपदके पेटे आर पा- 
ए्डवोके सेनापतिको अपनी ओर आते 


॥ १७॥ 


देख वीर शासन अपना हाथी उनकी 
ओर दोडाया, सेनापतिने उस हाथीको 
अपनी ओर आते देख जलती अझ्निके 
समान तेज विषमे बुझ्ञे अत्यन्त तेज 
तीन वाण मारे, फिर महात्मा धृष्ट" 
खने पांच सों तेज बाण हाथीके शिरमें 
मारे, तप वह हाथी बाणोसे व्याकुल 
होकर युद्धसे भागा 1 (११-१५ ) 
परन्तु राजा शासने कोडे और 
अंकुशांम अपने मागते हुए हार्थीको 
फिर पाश्चालदेशक्रे स्वामी इएद्यम्नकी 
ओर लाटाया । पीर धृष्टद्मम्न अपन रथ 
की ओर उसे आव देख शीघतासद्दित 
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f रुधिरणावसिक्ताङ्ग इष्टा सन्यस सञ्यत । f 
f बिचि्रकवचे तस्मिन्हते मद्रछपावुजे ॥ ६७ ॥ 

A हाहाकारं त्वक्र्चाणाः कुर बोऽभिपदुदुुः । 
शल्यातुजं हत हट्टा ताचकास्त्यक्तजाचिताः ॥ ६८ ॥ 


5532232232322222253222222293223932229 


R3NNIINAIIRSNANIDNIPAD DANA ADDIS > 


बिचेछुः पाण्डव भयाद्रजोध्वस्तास्तदा भ्रम । 


तास्तथा भज्यसानांस्तु कौरवान भरतर्षभ 


॥ ६९ ॥ 


शितेचेप्ता किरन्‌ बाणेरभ्घवर्तत सात्यकि! । 


तसायान्तं महेष्वास इुष्प्रसच्य दुरासदस्‌ 


॥ ७० || 


रार्दिक्यस्त्वरितो राजन्प्र्यण्ह्णाद भीतवत्‌ । 
तो समेतौ सहात्सानौ दा्णेयो बरचानिनो ॥ ७१ ॥ 
हार्दिक्यः सात्यकिश्चेच सिंहाचित्र वलोत्कटो । 


इपुसिर्विसला भासेश्छादयन्तौ परस्परम्‌ 


॥ ७२ ॥ 


त्वा ८5 ४५ ७ ~ क 
अआचानारद रूसस्य दवाकरससप भा | 


चापमार्गवलोड्वतान्मार्गणान्वृष्णिसहयोः 


॥ ७२ ॥ 


आकाशगानपश्यास पतङ्गानिव शीघगान्‌ । 
सात्याकि दशभिदिंद्ध्चा दृयांश्चास्य चिभिः झारे! ॥ ७४ ॥ 
चापछेकन चिच्छेद हार्दिक्यो नतपर्वणा | 


तशिद लस घनु! ्रष्टमपास्य शिनिपुदूव! 


सीया शिर रहित उसका शरीर एृथ्वीमें 
गिरा तष उसके सडके सध चीर इधर 
उधरको भागने लगे । शस्यरे भाइको 
मरा देख तुम्हारी सेनामें हाहाकार 
हाने रया और सब लोग प्रा्णोद्धी 
आशा छाड रोते आर चिछाते वधर 
उधरको भागने लग । तुम्हारी सेनाडी 
यह दशा देए महात्य पहाधदपधारी 
सात्यक्ती दाण दपाति दाइ | उन्दो 
आत देख इाददमा देडर है 

दो लय ये दोनों इृणिश्शी दीर 


ध्द 
क 
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॥ ७० | 


उत्तम घाडेयुक्त रथॉपर चेठकर मत- 
वाले सिंहोंके समान लडने लगे 1६३-७२ 

ये दोनो सयके समान तेज वृष्णिकुल 
सिंह बीर तरुण सूयी क्रिणके समान 
तेज वाण चलान लगे । हमने उम सम- 
य इनके वाण वेगमे उडते हुए एक्षियॉ- 
के ममान आक्राशमें देखे तर कृतयर्माने 
सात्यदी के राराग्थे दश अर घोटोक 
तीन राण मारा! दाग एच बाणम रन 
या । मात्यकान उप 
जाम एका टबरा 


3२3333३3333 3४३३३३ 


MCSANNNNNNNSNNNNNAN 3293 3332333333232223322322332233522222222229239222222222222222 


९३४ 


%३>>9>>>>>3>>>>9939>3989233>23>>>9>>>399399>939>>3>93>3>>93>939393989१*93395399339999359899998>99>3>9>939>99४७ 


5933922323233 


महाभारत | 


[ १ शाक्यामिषेकपने 


निपात्यमाने लु तदा गजेन्द्रे हाहाकृते तव पुत्रस्य सैन्ये । 
स शाल्वराजस्य शिनिप्रवीरा जहार भल्लेन शिरः शितेन ॥ २६॥ 
हृतोत्तसांगो युषि सात्वतेन पपात सूमौ सह नागराज्ञा । 


यथााद्रशाङ्ग रुसहत्प्रणुत्न व्रण दवाघपचादतन 


he ania 


॥ २७ ॥ [११८५] 


इति श्रीमहाभारते शतसाइस्प्या संहिताया घेयामिक्यां शल्यपर्वणि शाल्ववधे विशतितमोऽध्याय ॥ २० ॥ 
सञ्जय उवाच तस्मिंस्तु निहते शरे शाल्वे समितिशो भने | 


तचाभज्यळल चगाछातनच महाद्रस? 


॥ १ | 


तत्पर भग्न बल दृष्ट्रा कृतवमा महारथः । 


दधार समरे शार! झाउसेन्यं महाबलः 


hai 


सलिवृत्तास्तु ते शारा दृष्ट्रा सात्वतमाहवे । 


होलोपमं स्थिरं राजन्‌ कीयमाणं शरैर्युधि 


॥ ३ ॥ 


ततः प्रचब्वृते युद्ध कुरूणां पाण्डचेः सह । 


निदृत्ताना महाराज स्त्यु कृत्वा नवतनस्‌ 


॥४॥ 


तचाश्चयसभद्यद्ध सात्वतस्य परेः सह । 


यदका वारयामास पाण्डुसना दुरासदम्‌ 


॥ &॥। 


तेषामन्योन्यसुड्दां कृते कमोणि दुष्करे । 


भूकम्प होनेसे पेत टूटकर गिर पडता 
हे । उस हाथीके गिरते ही तुम्हारी 
सेनामें हाहाकार होगया, उसी समय 
सात्यकीके बाणसे राजा शाल्का शिर" 
भी फटकर गिर गया, वह हाथी, राजा 
शाल्वके सहित इस प्रकार प्रथ्वीमें गिरा 
जैसे इन्द्रका वज लगनेसे पर्वत टूट 
पडता हे । (२१-२७) [ ११८५ ] 

दाट्यपर्वमे चीस अध्याय समाप्त । 

चत्यश्वम इक्कास अध्याय । 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! बीर राजा 
शास्तके मरनेपर तुम्हारी मेना भागने 
लगी । आर इस प्रकार काँपने लगी, 
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जैसे आंधी चलनेसे घृक्ष । अपनी सेना- 
को भागते देख महावीर महाबलवान्‌ 
कृतवमा पाण्डबॉसे युद्ध करनेक्रो चले, 
कृतवभीको घाण चलाते और पर्वेतके 
समान खडा देख तुम्हारी सेना फिर 
लोटी, हे महाराज ! तत्र कारव 
और पाण्डवोंका फिर घोर युद्ध होने 
लगा । और दोनोने मृत्युको आगे 
कर लिया, इस समय कृतवमाने विचित्र 
युद्ध किया । क्यों कि एकलेनेही 
पाण्डवांकी सव भारी सेनाको रोक 
दिया । (१-५) 

तव दोनों ओरके वीर प्रसन्न होकर 
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ततो युधिष्ठिरो राजा त्वरसाणो बहारथः ॥ ८५॥ 
चर्लु भनिजघातास्वान्पत्रिसिः कूतवसण ! । 
~ रै 
दिव्याध गोतम चापि षड्सिभेलेः सुतेजनेः॥ ८६ ॥ 


अम्वत्धाता तता राज्ञा हत वेरथाकतम्‌ । 
नसपोवाह हार्ट्क्य स्वरथेन युविष्टिरात्‌ ॥८७॥ 
ततः शारट्टत! पड्भिः प्रत्यविद्धयुधिष्ठिरम । 
विव्याघ चाश्वान्निकितेस्तस्याष्टासिः दिलोसुखे! ॥८८॥ 
एबमेतन्महाराज युद्धशेषभवर्तत । 
तव दुभंत्रिते राजन्खहपुत्रस्य भारत ॥ ८९॥ 
तस्मिन्महेप्दाखघरे दिशस्ते संग्राममध्ये कुरुपुङ्गवेन । 
एधाः समता! परमप्रहृष्टाः चाङ्कान्प्रद्‌ध्घुह्तमाङ्घ शल्यम्‌ ॥१०॥ 
£ युधिषिरं च एशशंछुराजौ पुराक्कते ब्वत्रवधे यथेन्द्रम्‌ । 
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ठी चनु नानादिधदाद्यशाव्दाक्निनादयन्तो बसुधां समेताः ॥९१॥ [१०४९] 
£ हाते श्वीमहाभारते शातसाइरऱ्या संहिताया पयामिक्या दाटयपर्वेणि दार पचधे सप्तदशोऽध्याय ॥ १७ ॥ 

| सञ्चय उदाच-- शाल्पेऽध निट्ते राजन्मद्रराजपदानुगा । 

| रथाः सप्तशता वीर निययुमहनो बलात्‌ ॥१॥ 

a 

£ राजा युधिष्टिर बहुत शीघ्रतासे इनके ' लयको मरा हुआ देख पाण्डवोके प्रधान 
र चारा घोडोंका मारडाला । ओर कृपा- बीर सव अपने अपने शष्ट बजाने आर 
ह चायं क शरारस छः पाण मार, त प्रसन्न हाकर गजेन लगे । युधिष्ठिरकी 
£ अश्वत्थावाने कृतवसाका अपने रधपर सेनामें चारों ओर वाजे वजने लगे। तब 
| पिठलादर युपिष्टिरक आरम हटा मच वीर उनके पास आकर इस प्रकार 
^ दिया ।( ५०-८७) प्रशंसा करन लगे, जम बत्रासुरको 
£ तब रुपाचायन पृधिष्टिरर शरीरें मारन पर देवतने इन्द्रकी म्तुतिकी 
| छः वाण मारदर हनके घाडोको आर थो ॥ (८८-९१) [ १०४९] 

¢ oe सारडाला | ER ड र त्यरईमें सतरह प्याय समाप्त | 

(, पज ५ रस प्रकार यह दन्त सना "रदरव लटारह अध्याय | 

£ पोर पुद्ध हुआ । ३सदा रारण ददल मञ्चप दाल ह राजन्‌  मद्रगज 
f [पर डार शापदः जाइ! Fi हू एल्प्त्र समग्गपर उनका मनाङ्‌ मात सी, 
3 याधाएरषा मायाम सहापहुप्रदाग रा" महाग्य पापनी मइ यनाके परिन पने 
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सहाभारत । 


स दीघेबाहुः संक्रुद्धस्तोचार्दित इच द्विप! । 


अष्टभिः कुतवर्माणमविध्यत्परमेषुमिः 


॥ १६॥ 


तत! पूर्णायतोत्खष्े? कृुतवमां शिलाशितेः । 


सात्यकि न्िभिराइत्य धनुरेकेन चिच्छिदे 


॥ १७॥ 


निकृत्त तद्धनुः अष्ठमपास्य दिनिपुंगव! ! 


अन्यदादत्त वेगेन शौनेयः सकारं घुः 


॥ १८ ॥ 


तदादाय घनुः श्रेष्ठ वरिष्ठ, सर्वघन्विनाम्‌ | 

आरोप्य च धनु! शीघ्र महावीयों महाबल! ॥ १९ ॥ 
असृष्यसाणो धनुषदछेदनं कृतवमंणा । 
कुपितो5तिरथः शीघ्र क़तवर्माणमभ्ययात्‌ ॥ २० ॥ 
तत्तः सुनिशितैबाणैदशणिः शिनिपुंगवः । 


जघान सूतं चाश्वांश्च ध्वजं च कृतवर्मणः 


॥ २१ ॥ 


ततो राजन्सहेष्वास? कृतवर्मा महारथः । 


हताश्वसूत सम्प्रेक्ष्य रथ हेमपारिष्कुतम्‌ 


॥ २२॥ 


रोषेण महताऽऽविष्ट? शुलमुद्यम्य मारिष | 


चिक्षप सुजवेगेन जिघांखुः शिनिपुगवस्‌ 


॥ २३॥ 


तच्छूलं सात्वतो च्याजो निर्भिद्य निशितैः झारे! । 


चूर्णितं पातयामास मोहयन्निव माधचम 


॥ २४ ॥ 


तत्तोऽपरेण भछेन हन समताडयत्‌ । 


रमे एक बाण मारा ओर चार वाणोंसे 
चारों घोर्डाको मारडाला । (११-१५) 

उस वाणके छगनेसे सात्यकीको 
एसा क्रोध हुआ जसे अंगुल लगनेसे 
हाथीको । तब उन्होंने कुतवर्माके आठ 
वाण मारे, तव कृतवमोने भी कानतक 
घनुष खचकर तीन घाण सात्यकीको 
मार एकसे घनुप काट दिया | तव सा- 
त्यदीन उस धुपको फेककर यात्र 
दूसरा धनुष लेकर बाण चढाया, तब 


1 
| 
| 
1 


) 


महाबलवान्‌ महापराक्रमी सात्यकीने 
अपने घनुप कटनेसे महाक्राध करके 
कृतवर्माकी ओर दोडे, तष दश तेज 
बाणोंसे कृतवर्माके सारथी और घोडाँको 
मग देख, कृतवर्माने सात्यकीके मारनेके 
लिय भाला चलाया। तब सात्यकीने उस 
मालिको मार्गहीमें काटकर चूरा कर 
दिया, तब कृतवर्मा घबडान लग।१६-२४ 

तब सारथी आर घोड़े राहित रथपर 
बैठे कृतवर्माकी छातीमे एक तेज बाण 
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da न तन i किक 
क वृक्षानिव महावाताः कस्पयन्ति स्म तावकान्‌ ॥ १० ॥ 
हे पुरो वातेन गङ्गेव क्षोभ्यसाणा सहानदी । 
f अक्षा+यत तदा राजन्पाण्डूनां ध्वजिनी तत;॥ ११ ॥ 
| प्रस्कत्च सनां महती सहात्सानो सहारथा! । 
वि बहवश्युकुशुस्तञ क स राजा युधिष्ठिर! ॥ १२ ॥ 
| भ्रातरो काऽरष ते शूरा हश्घन्ते लेह केनच । 
धुष्चुञ्जाञ्ध शंतया द्रापदयाश्र सवाः ॥ १३॥ 
पञ्चालाश्च सहावीर्याः शिग्वण्डी च महारथ! । 
एवं तान्छादिनः छ्रान्त्रोपदेया महारथाः ॥ १४॥ 
अभ्यप्रन्युयुधानश्ष सद्रराजपदान्नुगान्‌ । 
चक्रविसधितेः केचित्केचिच्छिन्नेमेहाध्वजेः ॥ १५ ॥ 


ते ₹र्घन्तेऽपि समरे तावक निहताः परेः । 
आलोक्य पाण्डवान्युद्धे योधा राजन्समन्ततः ॥ १६॥ 
वायेसाणा ययुवेगात्पुत्रेण तव आरत । 

कुर्योधनश्च तान्वीरान्वारयामाख साँत्वयन्‌ ॥ १७ ॥ 
त चास्प शासन केचित्तत्र चक्ुसहारधाः । 

ततो गान्धारराजस्य पुत! दाछुनिरन्रबीत्‌ ॥ १८॥ 
कुयोंछन महाराज वचन वचनक्षमः । 


सुद्र, उस समय दुयोधनकी ओरफे ' भ्र, महारथ शिखण्डी, सात्याकै आदि- 
पीर एसे कापते थे, जेसे आंधीके चल- कोई वीर यहां दीखता नहीं । तय 
नेसे इक्ष; जसे कोई छोटा नदी गद्ढाका युयुधान ओर महारथ द्रापदीके पुत्र 
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जल आनेसे इधर उधरको बहने लगती उनसे युद्ध करनको दौड । (१०-१४) 
ह। ऐसे ही मद्रदेशी सेना घुसनेसे हे राजन्‌ ! उन्होंने किसीके रथका 
पाण्डवांकी सना व्याकुल होगई, थोडे पहिया और किमीकी ध्वजा काट डाली । 
समयके पश्चात्‌ पाण्डवोको व्याकुल फर- तब अपनी मेनाको मागते देस गाजा 
£ के मद्रदेशी महात्मा योद्धा चारों आरसे दुर्योधन शान्तिपवक लाटाने लग | 
£ पुकारने लगे, कि जिनने हमारे राजाको 0000100000... 
$ मारा था, वह राजा यापार ६म समय नत त 0 TR) 
| कहां ह! उनके वीर चारों साई, एशदा- दुर्योधन ! बहुत शाककी बात है , कि 
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महाभारत! 


[ १ शब्याभिषकपवे 


असम्भ्रमं दुराधर्षः शितेबाणेरवाकिरत्‌ । 


अतिष्ठदाहवे यत्त! पुत्रस्तव महाबल! 


॥ ३५ ॥ 


यथा यज्ञ महानञ्चिसेन्त्रपूतः प्रकादावान्‌ । 
तथा दुर्योधनो राजा संग्रामे सवेतोऽभवत्‌ ॥ २६॥ 
तं परे नाभ्यवर्तत मर्या सत्युमिवाइवे । 
अथान्यं रथमास्थाय हार्दिक्यः समपद्यत ॥ ३७॥ [१२२२] 
इति श्रीमहाभारते० शब्यपर्वणि सात्यकिकृतवमंयुद्धे एकविशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
सञ्जय उवाच-- पुत्रस्तु ते महाराज रथस्थो रथिनां वरः । 


दुरुत्सहो बभो युद्धे यथा रुद्र! प्रतापवान्‌ 


॥ १ ॥ 


तस्य वाणमहस्रैस्तु प्रच्छन्ना ह्यभवन्मही । 


परांश्च सिविचे बाणेघोराभिरिव पर्वतान 


॥ २॥ 


न च सोऽस्ति पुमान्कश्चित्पाण्डचानां घराणेचे । 
हयो गजा रथो चाऽपि य! स्याहाणेरविक्षतः ॥ ३॥ 
यंयं हि समरे याध प्रपहयामि विशाम्पते । 


स स वाणेश्वितोभभूद्दे पुचेण तच भारत 


॥ २ ।) 


यथा सेन्येन रजसा सएुदू भूतेन वाहिनी । । 


प्रदशयत सञ्छन्ना तथा वाणीमहात्मन! 


॥ ७ ॥ 


एकले महापराक्रमी दुयोधन सावधान 
होकर घोर युद्ध करने लगे । जसे यज्ञ- 
शालामें मन्त्रोसे दी हुई आहुति जलाती 
हुई अभि चारों ओर प्रकाशीत दीखती 
हैं, एम ही उस युद्धमें राजा दुर्योधन 
दोखने लगे उस समय उनके आगे 
कोडे चीर इस प्रकार नहीं ठहरता था 
जैसे यमराजके आगे मनुष्य । तब थोडे 
ही समयमें कृतवर्मा दूसरे रथमें बेठकर 
युद्धमें आगये ॥ (३२-३७) [१२२२] 
दारयपरदेम इकीस अध्याय समाप्त । 


——— Sao 


दात्यपर्वमे घाइस अध्याय | 


सञ्जय बोले, हे राजन ! उस समय 
महावीर दुर्योधन रथमै बढे ऐसे दाखते 
थे, जस शिव; राजा दुर्योधन शु औपर 
इस प्रकार बाण चला रहे थे, जसे मेघ 
पर्वतोपर जल बरसाते हैं, सब युद्ध भूमि- 
में दुर्याधनके बाण ही पाण दीखने लगे 
उस समय पाण्डवोंकी सेनाम कोई हाथी, 
घोडा, रथ, मनुष्य एमा न बचा था 
जिसके शरीरम दुर्याधनका बाण न 
लगा हो। उस समय हम जिस योद्धाका 
देखते थे उमे ही दुर्योधनके बाणांसे 
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अध्याय १८] ९, शस्यपर्ष। १२१ 


¢ 
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1 पाण्डवास्तु रणे दृष्टा सद्रराजपदाचुगान्‌ ॥ ९७ ॥ ग 
प सहितानभ्पवर्तन्त गुल्ससास्थाय सध्यसम्‌ । | 
£ ते सुहताद्रणे बारा हस्ताहस्ति विशास्पते ॥ २८ ॥ A 
f निदा! प्रतष्चयन्त सद्रराजपदादुगाः । ह 
? ततो न! सम्प्रयातानां हता सद्रास्तरस्त्रिनः ॥ २९ ॥ 
A ष्टाः किलकिलाराव्दलङुवन्सहिताः परे | f 
|: उत्धितानि कबन्धानि ससरद्यन्त सवेशः ॥ ३०॥ f 
f पपात महती चोल्का सध्यनादित्यमण्डलम | र 
शा र्‌थभञ्चयुगाक्ष्च निहतत्थ सहारथः ॥ ३१॥ 
१ अम्दे्तिपतितेञ्वैव सञ्छन्ला5भूद्वलुन्धरा । A 
0 वातायमानस्तुरनेयुनासक्तेस्ततस्तत: ॥ ३२ ॥ f 
र अच्च्यन्त सहाराज थोघास्तत्र रणाजिरे । ग 
1 भश्नचक्तानरधानकेचिद्हर॑स्तुरगा रणे ॥ ३३ ॥ A 
/ रपाधे केचिदादाय दिशो दशा चिवभ्रसुः । 2 
/ तश्र तच्च व्यच्च्यन्त चोत्कः शिष्टाः स्म वाजिन॥| ३४ ॥ ¦ 
रधिन। पतपानाश्च इच्यन्त स्स नरोत्तमाः । f 
रारानात्प्रच्यलाः सिद्धाः पुण्यानामिव संध्ये ॥ ३५ ॥ र 
A बरतएु च शरपु मद्र्राजाडगपु च | ठी) 
॥ वीर सिंहके समान राजते हुए मारो, एयक मण्डलम बिजली गिरी, चारों 

वांदा, पवडो, दाटो एमा शब्द पुक्षा- ओर टूट हुए रथ आर पहि दीखने 

0 रन लग | मद्र देशी सवार आत लग । कहाँ मर हुए घाड पड थे और 

|. दार शष्ट उसने अपनी सव एनाला कहो खाली पहिय ही लिय घोडे दौरे 

? व्यूह पनाया आर राजाको रोड में फिरते थ. कोट टूटे हुवे रथके घाउफा 


“१११ ३ 3 09.99 5 2.39 १ 0 9 90 3 9 00 % फे फे क 9२११ ०२०-२२२२ 32 


¦ दरद लडन दहे तर छणभरे चारो सम्भाल रहा था, कहीं आघ ग्थवा और 
१ डोर दट एए मद्र देशी बीर दिलाई इही एर रथका और दहीं केरळ ज्म 
१ देने हग | तष एपारी मना भी धार रिदि ही पाट दोट रहे थे। बी मटारध 
£ एड इरने लगी । पाप्ददोटी मनाई दीरटम्‌ प्रचार रघोंसे गिरते थे जमे पुण्य 
! प्रसगाताद शब्द होने लर, महसो नादा दानिम त टत है । (३% ३५) 
१ परन्ण नारन ढप । न६३६) सद्र दगड सरदर हमार 
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१४० महाभारत । [ १ श्यासिपेकपषै 
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ससन्तात्कीयमाणस्तु बाणसङ्घ मंहात्सभिः ॥ १५॥ 
न चचाल धहाराज सवसैन्यस्य पर्यतः । 

लाघवं सौष्ठवं चापि वीर्य चापि महात्मनः ॥ १६॥ 
अतिसवाणि भूतानि दरृशुः सर्वमानवाः । 
धातराष्ट्रा हि राजन्द्र याधास्तु स्वल्पमन्तरम्‌ ॥ १७ ॥ 
अपझ्यसाना राजानं पर्थवत्तन्त दंशिताः 


B 
जौ 


तेषामापततां घोरस्तुसुलः समपद्यत ॥ १८ ॥ 
क्षुत्धस्य हि समुद्रस्य प्राद्ृदकाले यथा स्वन! । 
समासाद्य रणे ते तु राजानमपराजितम्‌ ॥ १९॥ 
प्रत्युद्ययुर्महेष्वासाः पाण्डवानाततायिनः । 

भीमसेनं रण कड़ो द्राणपुचो न्यवारयत्‌ ॥२०॥ 


नानाबाणेमेहाराज प्रसक्तः सर्वतो दिशम्‌ । 
नाज्ञायन्त रण चारा न दिरा! प्रादेशः छुल$ ॥ २९ ॥ 
ताबुभौ कूरकसाणाचुभौ भारत दुःसहौ । 


5140404... “क 


घोररूपमयुध्येतां कुतप्रतिकृतोषेणी ॥ २२॥ 

त्रासयन्तो दिशः सवा ज्याक्षपकठिनत्वचौ । 

झाकुनिस्तु रणे वीरो युघिछिरमपीडयत्‌ ॥ २३ ॥ 
% चो [$ विळी ANS hes] क. क्क =e 
£ सेनने मारे ओर भी अनेक वीरोने चारों जैसे वर्षाकालमें बढते हुए समुद्रका 

Da च he च “ye ~ ~ Ly ० क ९९ %५ हि ~~ 

0 ओरसे दुर्योधनको वाणोसे छा दिया। होता हे, ऐसे ही सेनाका शब्द होने 
/ परन्तु दुर्योधन कुछ न घवडाये ओर लगा, तब इ्धरसेभी अनेक वीर विज- 
6) क ~ ७१ ४५ ye क. ० ~ 
2 शीघता सहित सावधान होकर बाण चला यी पाण्डवोसे युद्ध करनेको चले । अश्व 
/ ते रहे । उस समय राजा दुर्योधन ऐसा त्यामाने भीमसनका रोक दिया, उस 
£ काम कर रहे थे, जैसा कोई मनुष्य समय वाणोंके मारे हमें यह नहीं जान 
शि 


पडता था, कि पूव, पश्चिम किघरहै 
दोनों महापराक्रमी दोनों महावीर दोनों 
महा योद्धा मीमसेन आर अश्वत्यामा 
एक दूसरेके मारनेका यत्न करन लगे, 


^ नहीं कर सक्ता, किसीकी यह शक्ति 
^ नहीं थी, कि उनकी ओरको देख 
^ सके । ( ७--१७) 

^ तब पाण्डवेक्ते वीर भी सावधान हो" 


a त. क शब्द > 
^ क्र राजा दुर्योधनकी ओर दोड । त ; दानाको घनुपक शब्दम सन मशुष्य 
2. दोनों आरब सहाघार शब्द हान लगा, डरन लग, उसा समय शकान युघाएुर 
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क्षध्याय १९ ] ९ शस्यपचै । १२३ 
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टं 


| Uh 


अपनी जीतकी आशा न रही, क्‍यों कि £ 


PrN PR iS TR fh 
1 मध्याहे प्रत्यपाया जताऽजातशच्चणा । 9 
(2 न संघातुमनीकानि न च राजन्पराक्रमे ॥ ४ ॥ शि 
र आसीद्‌ बुद्धिहते शल्ये सूया योधस्य कस्थचित्‌ । | 
f भीष्मे द्रोण च निहते सूतपुत्रे च भारत ॥५॥ A 
A दृ दुःखं तव योधानां भय चासीह्विशारूपते । f 
ग तङ्गय ल च नः शोको सूय एवाभ्यवतत ॥६॥ iN 
f निराशाश्च जये तस्मिन्हते शल्ये महारथे । ग 
ग हतप्रवीरा विध्वस्ता निक्रताञ्च शितेः दारः ॥७॥ 2 
2 सद्रराज हते राजन्‌ योधास्ते माड्रवन्भघात्‌ । ह 
0 अश्वानन्ये गजानन्ये रधानन्ये महारथाः ॥ ८ ॥ f 
A आरुद्य जवसंपन्नाः पादाताः प्राद्रवस्तथा । 
fn द्विसाइस्राख्च मातगा गिरिरूपाः प्रहारिणः ॥९॥ A 
संप्राद्रवन्द्ते शल्ये अंकुदांगुछनादित । 7, 
ते रणाद्धरतश्रछ तावकाः प्राद्रवन्दिशः ॥ १० ॥ A 
A धादतश्चाप्यपद्याम श्वसमानान शाराहतान्‌ | f 
A तान्प्रभग्नान्‌ द्रतान्दष्टा इतोत्साहान्पराजितान्‌ ॥११॥ A 
2 अभ्यवत्तन्त पञ्चालाः पाण्डवाश्च जयापिणः । | 
A 

A 


की शरण जाना चाहते ह, ऐसे ही तु- 


> 
22 
>; 


1 म्हारी सेना भी व्याकुल होगई, उस सव पड वडे वीर मारे गये, आर बचे / 
^ समय हमारी ओरके प्रधान वीरेंने दो हुए वीर पाण्डवोके वाणोसे व्याकुल हा ^ 
£ पहरमें महात्मा युधिष्टिरसे हार कर रहे थे, तब कोइ हाथी, काड घोड और ; 
^ सेनाका प्रदन्ध इरना विचारा आर कोई रथोपर चटकर इधर उधरको माग £ 
^ दिसीने युद्ध करनेदी इच्डा न की। (१-४) ¦: कोई प्रो ही भागने लगे. शल्यळे मरने- ; 
2 हु राजन्‌ ! भीष्म, द्रोणाचार्य आर | के पीड पवरताक समान दा सहन हाथी 0 
१. एणके सरनेगे हमारी ओरदो दीरोंको देगमे भाग गये । उस समय हमें चारं : 
/ जो भय हुआ था आर जमी उनकी शोरमे तुम्हारी मेना मागती ही दीसती ; 
/ हच्छा हुए थी, शब्यके मरनेसे भी देसी पी. उनडो उन्माद राहत और मागते £ 
१ हो हुई परन्तु ध्वना दिशेप हना दि देए दाल, माम, सुजय कर : 
| महारध दीर एल्पहे मरने शिरी एष्ट सिह समान गर्ने वाण उपदि £ 
NEGCCCECEECECFCCECECECECECFECECEECEECETEREEECEEEECEEEFEFEFECEEEC ८८८८; 
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महाभारत । 
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अधेन छिन्नधन्वानं विव्याध निशितेः शरै। । 


धृष्टयुज्लो$पि समरे प्रगृह्य परमायुधम्‌ 


॥ ३३ ॥ 


राजान योधयामास पद्यतां सर्वधन्विनाम्‌ । 


= रै » e ~ 
तयोयुद्धं हच्चासीत्सय़ामे भरतर्षभ 


॥ ३४॥ 


प्रभिन्नयोधथासक्त मत्तयोवेरहस्तिनोः । 


गोतमस्तु रण कुद्धो द्रोपदेयान्महावलान्‌ 


॥ ४५ ॥ 


विव्याघ घहुभिः शारः शारेः सन्नतपचीभिः । 


तस्य तेरभवदुडभिद्रियेरिव देहिनः 


॥ ३६ ॥ 


घोररूपमसंवार्य निमेयोदमवत्तेत । 
ते च संपीडयामासारेन्द्रियाणीच वालिदाम ॥ ३७ ॥ 
सच तान्प्रतिसंरव्ध; प्रत्ययोधयदाहवे | 


एवं चिचम भूय्युद्धं तस्य ते! सह भारत 


1 १८ ॥ 


उत्थायोत्थाय हि यथा देहिनामिन्द्रियेर्चिभो । 
नराश्चैव नरैः साथ दन्तिनो दन्तिभिस्तथा ॥ ३९ ॥ 
हया हये! समासक्ता रथिनो रथिभिः सह । 


संकुल चाभवङ्गयो घोररूपं विशाम्पते 


॥ ४० ॥ 


इदं चित्रामिदं घोरमिदं रौद्रमिति प्रभा । 
युद्धान्यासन्महाराज घोराणि च वहुनि च ॥ ४१॥ 


के शरीरमें अनेक वाण मारे, धृष्टयुम्नने 
भी दूसरा धनुष लेकर दुयोंधनमे घोर 
युद्ध किया, जेस दो मतवाले हाथी 
घोर युद्ध करते हैं । ऐसे ही इन दोनॉ- 
का मयानक युद्ध युआ । ( २८-३४) 

जैसे इन्द्रियॉके सङ्ग जीव लडता है। 
एमे ही कृपाचाये आर द्रापदाके पुत्रों- 
का मह्दाघोर युद्ध हुआ, उम युद्धमें कुछ 
मयोदा न रही । जसे मूखेको इन्द्री व्या" 
कुल कर देती हैं । तेसे ही उन पांचॉंने 
कृपाचायेको व्याकूल कर दिया, परन्तु 


| 
| 


कृपाचाये भी एकलेही उस पांचोंके 
सङ्घ विचित्र युद्ध करते रहे, जेस जीव 
इन्द्रियोको जीतनेका उपाय करता है, 
तसे ही कृपाचार्य भी उनके जीतनेका 
उपाय करने कगे । पदल पैदलोमे रथी 
रथियोंसे, हाथीपर चढे हाथी पर चढे" 
से और घुडचढे घुडचढोंसे घोर युद्ध 
करने लगे 1 ( ३५-४० ) 

ह राजन्‌ ! इस प्रकार सब रीतिसे 
घोर और विचित्र युद्ध हुआ, काई वीर 
दाछुके पास जाकर गर्जने लगा और 


[ १ भाश्याभिपेकपन 


क्र 


केक 
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भेष्याय १९ ] ९ शक्ष्यपर्थ । १२५ 
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यत्कुतं भीमसेनेन दुःशासनवधे तदा ॥२१॥ A 
नान्यः कतीऽस्ति लोकेषस्मिन्नते भीमान्महाबलात्‌ । | 
$ अच्य ज्यछस्य जानीतां पाण्डवस्य पराक्रमस्‌ ॥ २२ ॥ f 
| सद्रराज हतं शरुत्वा देवैरपि सुडुःसहम्‌ । A 
ह अच ज्ञास्यति संग्रामे साद्रीपुत्रो खुदुःसहा ॥ २३॥ f 
शी तिहते सीबले वीरे प्रवीरेषु च सवरा! । f 
2 कं जथो न तेषां स्याद्येषां योद्धा धनंजयः ॥ २४॥ शि 
f सालकि भीमसेन श्रष्टयुन्नश्च पार्षतः । f 
f द्रोपच्चास्ततयाः पंच माद्रीपुत्रो च पाण्डचौ ॥ २५॥ 1 
f शिचण्डी च सहेष्दासो राजा चेव युधिषिरः । f 
2 येषां च जगतो नाधो नाथः क्ष्णो जनादन! ॥ २६ ॥ ८. 
A कप तपा जया न सुपापा धसा व्यपाश्रयः | A 
A भीष्मं द्रोण च कण च मद्रराजानमेच च ॥ २७॥ | 
f तथाऽन्याश्रपतीन्वीरान्‌ शतशो5थ सहस्रशः । f 
; कोऽन्यः शाक्त रणे जेतुमृते पाधोद्यधिछ्ठिरात्‌ू ॥ २८॥ f 
f यस्य नाधो हपीकेशः सदा सत्ययशोनिधि; | | 
१, इत्पेदं ददमानास्त हर्षेण महता युता! ॥ २९ । हे 
| महात्मा मीमसेनने जो कर्म किया था, | करनेवाले साक्षात्‌ जगत्‌ स्वामी श्रीकृष्ण, ; 
0 उसको स्मरण दारं । (१४-२१) । आश्रय देनेवाल, धर्मयुद्ध करनेवाले, टी 
| आज शल्यको मरा सुनकर महाराज असुन, भीमसेन, नकृल, सहदेव, सात्य १ 
£ यूधिप्टिरके दरका डान,युधिप्ठरन एमा क़, दरोपर्दाकै पांचों पूत्र आर मद्दारथ त 
| महाघोर कम दिया ह, जा दवदोसिभी 'गेद्वण्डी ही तहांपर विजय क्यान ? 
१ नही होमक्ता, भीममेनने स पुद्धम हो ! (२१-२६) न 2 
/ जो दर्म विया सो दूमरेमें करनकी मा माध्वान्‌ भीष्म, ट्रोणाचाय, कण, £ 
£ मर्थ नहीं थी, राज मव दीरोके महित ट्रा राल्य आदि मव.डो सहस्रों महा- £ 
£ पीर णइुनिषा बरा एन राजा इतरा इलदान राज्य ओर वीरको महाराज £ 
£ जानेंगे कि नझल ओर हृदद वेमे दल साविष्टिररा छट आग्कीन जीत सना £ 
१ दान है? बहा राजाना साशाद राधे ह? ही थ्रीकृष्पकी आग्नाम्ने ; 
£ प्र, मेनापति माहव प्वार, साहा रहते है. उन्हे विरा मन्य ठग यका £ 
१८८६८€६८६£६६:६६८-.८६२६६८८८८६६-६६£६££€६£---२०००-००-०३-२ €&€३३३२२>३२३३३३३३३२ 
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महाभारत । 


[ १ शश्यामिषेकपः 
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€ 
तांस्तु यत्नेन महता सन्निवायं सहारथान्‌ | 


पुचस्ते योधयामास पाण्डवानासनीकिनीम्‌ 


॥ २ ॥ 


निवृत्ताः सहस्रा याधास्तव पुत्रजयषिण;ः । 


सन्निवृत्तेषु तेष्वेवं युद्धमासीत्सुदारुणम्‌ 


॥॥ 


तावकानां परेषां च देवासुररणोपमम्‌ । 


परेषां तव सैन्य वा नासीत्कश्चित्पराङसुखः 


॥ ४ ॥ 


अलुसानेन युध्यन्ते संज्ञाभिश्व परस्परम्‌ । 


तेषां क्षयो महानासीदयुध्यतामितरेतरम्‌ 


॥ ५ |) 


ततो युधिष्ठिरो राजा कोधेन महता युतत! । 


जिगीषमाणः संग्रामे भात्तराष्टान्सराजकान 


॥ ६ ॥ 


चानः शारइत विंदूध्वा रुक्मपुछ्क! शिलाशत; | 


चतुःसानजघानाश्वान्नाराचः कुतवमण! 


1 ७ ॥ 


अश्वत्थामा तु हादिक्यमपोवाह यशखिनस्‌ । 


अथ शारद्वतोष्ष्टानिः प्रत्यविध्यद्यधिष्ठिर म 


hel 


तता दुयाघना राजा रधान्सप्तरातान्रण | 


प्रघययन्र राजाऽसा धमपुत्रा याधार 


॥ ९ ॥ 


त रथा राथाभयुक्ता सना सारसतरहस; 


अभ्यद्रवन्त सम्राम कोन्तेयस्य रथ प्रति 


भागने लगी । तप्र राजा दुर्योधन बहुत 
यत्ते उनको रोक कर पाण्डवोंकी सेना- 
से युद्ध करने लगे । तव तुम्हारी ओरके 
और भी वीर लोटे ओर घोर युद्ध करने 
लगे । यह युद्ध देवासुर संग्रामके समान 
हुआ । उस समय दोनों ओरसे कोई 
भागा नहीं, उस समय दोनों ओरके 
चीर केवल अनुमान और चिन्होंसे युद्ध 
कर रहे थे, अर्थात्‌ कोइ किमीको पह 
चान नहीं सक्ता था, तब राजा युधि- 
छिरको महाक्रोघ हुआ, और राजेंकि 


&6€% ६६६२ ६€६६€६<६€€€६€€€६€€<६६€६<€६६८६६६६+9 


॥ १० ॥ 


समेत तुम्दारे पुर्त्रीको जीतनेके लिये, 
कुपाचायके शरीरम तीन घाण मार कर 
चार वाणसे कृतवमाके चारों घोडाको 
मारडाला । (१--७) 


तब यशस्त्री कृतवर्माकों अश्वत्थामा 


ने अपने रथपर चढा लिया और कृपाचा 


यने मी युर्धिष्टिके आठ घाण मारे, 
तब राजा दर्योधनने युधिष्ठिरसे लडनेके 
लिये सात सौ रथ भेजे, वे वायु ओर 
मनके समान तेज चलनेवाले रथ वीरों- 


के सहित युचिष्ठिरक्षी ओर दीड तब 
3353823228££:323232333333333293 
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रोस रानेवाल ध्वास सहस पदल युद्धको 
लाटे, एन सबकी यह इच्छा थी फि 
हमारा यश जगतूर्मे पैले. उस समय 
दोनोके बीर फिर घोर ओर भयानक 
युद्ध कारने टण | तर पराक्रमी भीम- 
सेन और एृष्टदाज्ष चत्रद्विणी मना 
लेकर उस सेनासे यद्ध दरनका चल 


~ 


और भदको मारन ल्श । 


he ~ २. र 5 
टडने रग | षाह स्रया जाने“ 


मच तुम्दार पुत्र मीममेनका मारनेके 
लिये देवल उन्हींसे लड़ने लगे। जते 
झनाक पर्वत चारों आरमे समुद्रकी तरह 
लगनम मी अपने ब्यानम नहीं चलता 
ऐसे ही चारा जोरमे पदलोंस घिरन 
उर शनक रख लगनेस भी भीममन 
उपने स्थानसे नहीं हटे । तब अनेक 
गन सराना भोममेनका जीते प्कट- 
दा दिच!र डपा । दर भीमसनको 


शाल यदा नकर स्थमे 


अध्याय १९ ] ९, शल्यपर्व । १२७ 
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३ एकाबिशितिसाहस्रा: संयुगायावतस्थिरे । f 
नानादेशससुद्‌ भूता नानानगरवासिनः ॥ ३९ ॥ f 
2 अवस्थितास्तदा योधा प्राथयन्तो महद्यदा! । 1 
मै ० 4 ७ 
f तेषामापततां तल संहृष्टानां परस्परस्‌ ॥४०॥ 
हे ० री ० ० > शो 
| ससद! सुभहान जज्ञ घोररूपा सयानक। | शी 
त्री ८ 6 ही 
A सीससेनस्तदा राजन्‌ च्याय पाघत। ॥ ४१॥ f 
A वलेन चतुरंगेण नानादेइयानचार यत्‌ । व 
2 भीससेवाभ्यवत्तन्त रणे$न्ये तु पदातयः ॥ ४२॥ f 
प्रश्ष्वञ्यारफोव्य सहछा वीरलाकं घियासवः । f 
| क e ° © 
A आसाद्य भीमसेन तु सरब्धा युद्धदुमदाः ॥४३॥ A 
f धार्तराष्ट्रा विनेदुर्हि नान्यासकथयन्कथास्‌ । ग 
व परिवार्य रणे सीमं निजघ्तुस्ते समंततः ॥ ४४ ॥ दै 
दभ क. ~ ७ 
1 स दभध्यसातः समरे पदातिगणसद्त! । शी 
1 न चचाल ततः! स्थानान्मेनाक हब पवतः ॥ ४५॥ शि 
f ते ठु छुद्धा महाराज पाण्डवस्य महारथम्‌ । 
A नियद्दाठु पदा ह याघाश्यान्यानवारयन्‌ ॥ ४६॥ त 
५ he a ~ 
2 अश्ुध्पत रणे भीमस्तैस्तदा पर्यवस्थते! । टर 
१ वाल, घोडाको धारे धीरे हांका। राजाको [लय कूदते, गजते आर उछलते योद्धा ¦ 
6 ~ ९ ~ = = ~ ४५) ०, ६ ~ =_ 
॥ घचलत दए अनक दश आर अनेक नय- भीममेनसे युद्ध करने लगे । (३८-४३) ^ 
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सद्ाभारत। 


निमयादे महायुद्ध वत्तमाने सुदारुणे । 
पादुराखान्वनाशाय तदोत्पाताः सुदारुणाः ॥ २१॥ 
चचाल शव्द कुर्वाणा सपर्वेतवना मही । 

सदण्डाः सोल्छुका राजन्कीसमाणाः समन्ततः ॥२२॥ 
उल्का! पतुर्दिवो भूमावाहत्य रविमण्डलम्‌ । 


विष्वरवाताः प्रादुरासन्नीचेः शार्करवर्षिणः 


॥ ९१ ॥ 


अश्रूणि सुखुचुनोगा वेपधुञ्चास्टशन्ध्वशम्‌ । 


एतान्धोराननाइद्य सझुत्पातान्सुदारुणान 


॥ २४७ ॥ 


पुनयुद्धाय संयत्ताः क्षात्रियास्तरथु रव्यथा। । 


रमणीये कुरुक्षेत्रे पुण्ये स्वर्ग यियासवः 


॥ २५ ॥ 


ततो गान्धारराजस्य पुत्र. शकुनिरन्रवीत्‌ । 
युद्धयध्वमग्रतो यावत्पृष्ठतों हन्मि पाण्डवान्‌ ॥ २६ ॥ 
तता नः सम्प्रयातानों मद्रयोधास्तरस्विनः । 


हृष्टा! किलकिलादाव्दमकुवन्त परे तथा 


॥ २७ ॥ 


अस्मांस्तु पुनरासाद्य लव्धलक्षा दुरासदाः । 


शरासनान घुन्चन्त; शारवषरवाकरन्‌ 


॥ २८ ॥ 


इस घोर युद्धमें पृथ्वी भरको अनेक 
युवती स्त्री विधवा हुई, तव जगतका 
नाश करनेवाले अनेक घोर उत्पात हुए 
फिर उस पवित्र कुरुक्षेत्र क्षत्रीलोग 
सावधान होकर पुद्ध करने लगे ।(८-२१) 

हे राजन्‌! खगेम जानकी इच्छावाले, 
क्षत्री चारों ओर गजने लगे । उम समय 
वन और पवेतोके महित भूमि हिलन 
लगी; आकाशसे जलती हुई दण्डके 
समान बिजली गिरी। आकाशमे सर्य के 
मण्डलकी ओरको बिजली गिरने लगी। 
भयानक वायु चलने लगा, वाळ वर्षने 
लगी, हाथियाकी आँद् बहन लगा! 


और सव कांपने लगे । इन सप शङु- 
नोंका निरादर करके वीर क्षत्री फिर भी 
युद्ध करने लगे और सावधान होकर 
शघुओंको मारने लगे | उस रमणीय 
कुरुक्षेत्रम स्वगं जानकी इच्छावाले क्षत्री 
घोर युद्ध करन लगे । ( २२-२५) 
तब गान्धारराज सुबलके पुत्र अपने 
प्रधान वीरांसे बोल, तुम लोग पाण्डवो" 
के आग खडे हुए युद्ध किये जाओ 
और म पीछेस जाकर नाश किये देता 
हुं । शकुनिके ऐम वचन सुन हमारी 
ओरके मद्रदेशीय योद्धा प्रमन्न होकर 
गने और हंसने लगे। तब पाण्डवा 


[ १ शाल्याभिषेकप थे 
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सध्याय १९, | ९, चस्यपर्ष । ११९, 
तीश२2०२००३०३२२२ 9>>33>32>9>>3>93>3835>39%>9>>35&&>€€€6€€<€€€€€€€€€6€€९€€€€€€€€€€€<€€€€८ट्र 
| नातिदूरापयातं तु कृतबुद्धिं पलायने । १ 
१, दुर्योधनः स्वकं सैन्यसव्रबीडशाविश्ञतत्‌ ॥ ५७॥ व 
धे न तं देश प्रपश्यासि एथिव्यां पवतेषु च । f 
| यत्न याताज्ञ वा हन्युः पाण्डवाः कि स्तेन व1॥५८ ॥ 
अल्पं च बलसेतेषां कृष्णों च श्ूशाविक्षतौ । f 
f यदि सदेऽञ् तिष्ठासो भ्रबं नो विजयो भवेत्‌ ॥ ५९॥ A 
f विमयातांस्तु वो सिज्घान्पाण्डवाः कृतविप्रिया; । f 
A अछुरूत्य हनिष्यन्ति श्रेयान्नः समरे वधः ॥ ६० ॥ f 
९ शण्वन्तु क्षत्रियाः सर्वे यावन्तोऽत्र समागताः । १ 
f यदा गारं च भीरु च मारथत्यंतकः सदा ॥ ६१ ॥ की 
| को न सूढो न युध्येत पुरुष; क्षत्रियो धुवम्‌ । 

f श्रेयो नो सीमसेनस्य फुद्धस्याभिसुखे स्थितम्‌ ॥६२॥ f 

शी व सांग्रामिकों स्त्युः क्षत्रधर्मेण युध्यताम्‌ । $ 

¢ सत्यनावव्यमतेव्य गृहेष्वपि कदाचन ॥ ६३ ॥ A 

र युध्पतः क्षत्रधमण स्टत्युरेष सनातनः । f 

८ क 0) 

6 भी दुर्योधनको न जीत सके यह देख- पाण्डव वहां भी तुमको मारेंगेही, इस 

| दार हस लोग आश्रय कारन लगे । अप लिये, युद्धमें मरना ही अच्छा ह। १ 

£ नी भारती हुई और वाणोंसे व्याइल जितने क्षत्री यहां हे सो सम हमारे £ 

थोडी दूर गई हुई सेनासे दुर्योधन दोले, पचनोंको सुनें। “यमराज” कादर और £ 

०) 
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हमें ऐसा कोई देश या पर्वेत नहीं दी- 
रता जहां भागवार तुम ठोग पाण्डयोंके 
हाधसे दच जाओ, ह्मालिये भागनेसे 
दया रोया! (९९-५८) 

आर पाण्डवोश सेना दुत पाही 


€ के ब ७ 
रह गई ६. तपा दृप्ण डार असन 
पा्दोस व्याहल रागय ह! यदि हम 
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दरपरी हृशारों बिडप रारी, 


तभ लत साग राजात्‌ त्‌। दुर रर टर 
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वीर सवहीको मारता ह एमा विचारकर 
एमा कान मूख क्षत्री होगा जो युद्वे 
मरनेदी इच्छा न कर? हम लोगॉझा 
यही अच्छा होगा कि क्रोध मो माम- 
सनई शाय एंड हाइर युद्ध करें । ५९-६२ 
दप्यशा घरमं पट क्र मी अवच्यटी 


~ 


टा 


पट मर, द्या रि यृटम 
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[ १ दाल्यामिपेकपः 
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पादाताश्च Iजसाइस्राः शकान तवता जाइ 


॥ ३७ ॥ 


ततो गजा? खप्तशाताश्यापपाणिमिरास्थिताः । 


पश्च चाश्वसहस्राणि सहदेवश्च वीयवान्‌ 


॥ ३८ ॥ 


पादाताश्च चिसाहखा द्रौपदेयाश्च सर्वदा! । 


रणे झयभ्यद्रवंस्ते तु शङ्कनि युद्धदुमंदम्‌ 


॥ ३९ ॥ 


ततस्तु सोवलो राजन्नभ्यतिक्रर्घ तान्‌ रथान्‌ । 


जघान एषछ्ठतः सेनां जयणड; प्रतापवान्‌ 
पाण्डवानां तरस्विनाम्‌ । 


अश्वारोहास्तु संरब्धा! 
प्राविदान्सोबलानीकमभ्यातिक्रम्य तान्‌ रथान्‌ ॥ ४१ ॥ 
ते तत्र सादिन! झारा! सोवलस्य सहहलम । 


रणमध्ये व्यतिष्ठन्त शरचर्षेरचाकिर न्‌ 


॥ ४० ॥। 


॥ ४२ ॥ 


तदुद्यतगदाप्रासमक्रापुरुषसादतस्‌ ! नी शकि 


प्रावत्तत महयुद्ध राजन्दुमंचित तव 


॥ ४२ ॥ 


उपारमन्त ज्यादाव्दाः मक्षका राथनाऽभवन्‌ | 


नहि स्वेषां परेषां वा विशेष! प्रत्यदश्यत 


॥ ४४ ॥ 


श्रवाहुविरष्टानां शक्तीनां करतवेसम। 7: 


जोतिषामिव सम्पातमपङ्यन्ङुरूपाण्डवाः 


ह 


तुम हमारी आज्ञासे शङुनिको मा- 
रो ॥ (२१-३७) 

महाराजकी आज्ञा सुनते ही घचुप- 
घारी पीरोंके सहित सात सो हाथी, पांच 
सहस्र घोडे, तीन सहस्र पेदल, पांचों 
द्रौपदीके पुत्र ओर बलवान्‌ सहदेव महा- 
योद्धा शकुनिसे युद्ध करनेको चले। 
धनको आते देख प्रतापवान शङ्कनि मी 
पाण्डवोंके सामनेसे हटकर पीछेस सह- 
देवकी सेनाका नाश करने लगा । तव 
पाण्डब्रोंके चीर घुडचठे योद्धा इठस 
शकुनिकी सेनामें घुमे और भी सत्र वीर 


| 
| 


| 


॥ ४५ ॥ 


शकुनिकी सेनापर सहस्रों वाण वर्षाने 
लगे । (३८-४२) 

हे राजन्‌ ! उस युद्धमें महावीर गदा 
आर प्रास आदि शस्र चलाने लगे । हे 
महाराज ! यह घोर युद्ध आपकी उस 
कपट सम्मतिहीका फल हुआ । दोनों 
आरसे धनुपके रोदोके शब्द होने लगे, 
एक वीर दूसरको मारने लगा, उस समय 
कोई आर परायेको नहीं पहचानता था। 
भरतकुलसिंह ! वीरोके हाथसे छूटी 
हुई साही आकाशमें हस प्रकार छटती 
थी, मानों सहस्रं बिजली गिर रहीं 
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ततः प्रभग्ना सहसा महाचलः सा पाण्डवी तेन नराधिपेन । 
दिशश्चतस्रः सहसा विधादिता गजन्द्रवेग तमपारघन्ती ॥ ९॥ 


की सेवा करते थे, जो सदा युद्ध करने- 
बाले, हाथियोंक आय रहता था, उस 
ही शाख जाननेवाले, सेवकास कसे हुए 


हे । जमे ऐरावत पर चढे इन्द्रके बागें।- 
से दानव व्याकुल हागये थ, एसे ही 
पाण्डवोके वीर राजा शाल्वसे 


3>>>>>>>>3)>>>>२>>>>>>>>>२>३ 
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व्याकुल 


3923 


अ भ्य्राय २० ] ९, हाज्यपथे । १४१ 
क>99999%9999999979999999999999999999% seseeseceeeeeeeeeeeeeeeeceeeeen 
| सुकल्पितः शास्त्रविनिश्वथज्ञेः सदोपवाद्यः समरेषु राजन्‌ ॥ ३॥ 9 
| तसास्थिता राजवरो बभूव यधादयस्थ; सबिता क्षपान्ते । A 
१ सतेन नासप्रवरंण राजन्नभ्युद्ययो पाण्डुसुतान्समेतान्‌ ॥४॥ f 

~ ४२५ ~ ~ ०. ल्र |] 
१ सितैः एफत्कोर्विदढार वेगैसहन्द्रवञ्रप्रतिमेः सुघोरैः । - 
^ ततः शरान्वे सजतो महारणे योधांश्च राजन्नयतों यसालयम्‌ ॥ ५ ॥ शि 
|  सास्यान्तरं दहशुः स्वे परे वा थथा पुरा चञ्जधरस्य दैत्याः । | 
शी क. Po ef ~ ती 
£ ऐरावणस्थस्प चसू विमद दैत्याः पुरा बासवस्येव राजन्‌ ॥६ ॥ |, 
a ते पाण्डवाः सोमकाः सुञ्जयाञ्च तसेकनागं ददृशुः समंतात्‌ । 0 
9 सहस्रशो दे विचरंतमक यथा महेन्द्रस्य गज समीपे ॥७॥ 
| संद्राव्यमाणं तु वलं परेषां परीतकल्पं विबभौ समन्ततः । 
९ मेवादतस्थे समर भश भयाद्विरुद्यपानं तु परस्परं तदा ॥८॥ 
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हाथीपर चढ़कर राजा शाल्व युद्ध करने होगये । उस समय शाल्पका एक हा- £ 

को आया । उम हाथीपर चढे राजा थी पाण्डव) सोमक ओर सृञ्जय बंशी £ 
| शास्त्र ऐसे दीखते घे, जैसे उद्याचल प्त्रियोंकी अनेक रुपसे दिसाई देने | 
£ पर ग्रातःदालदो सय । तव वह हाथी लगा । अथात्‌ जघर जा दखता था, # 
राजा शाल्यके सहित पाण्टवांकी ओर उस चारा आर एरावतक समान घमता 1 
| चला। राजा शास्य अपने वजके समान. इआ थाल्वका हाथी ही दीपता था, £ 
१ गणम पाण्डयोंके दीरोदो मारने ल- उम समय हमारे धञ्जओकी मेना चारा : 
{ ते। (१-५) आर सयम व्याइल मागती ही दीनी : 
१ हे राजन्‌! उम समय पाण्डदोङे घी, कोड यृद्में खटा .हानकी इच्छा ८ 
£ झोडा राजा शाल्यक्ष दाणामे र्तर . नही करता था 'उससमयराजाचा- £ 
उ नही देखते घे, डीत विमीबो यह रइने पाप्टवोी मनाङ वीरको भगा £ 
£ नही ज्ञान ण्डता धा. हि य इद दाण दिया. झार टपन दाधीरो चारा शोर £ 
£ पटात, इष सीदते शार इर टोइते एमान लगे । पप्टवोडी मनारा सा ; 
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[ १ शाल्यामिपेकपवै 
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पादाताञ्च जिसाहस्राः शकुनि तेवृतो जहि ॥ ३७॥ 
ततो गजा) सप्शताञ्चापपाणिसिराखिताः । 


पञ्च चाश्वसहस्राणि सहदेवश्च वीथवान 


॥ ३८ ॥ 


पादाताश्च चिसाइखा ब्रौपदे याश्च सर्वदः । 


रणे द्यभ्यद्रवंस्ते तु शक्कुनि युद्धदुमेदम्‌ 


॥ ३९ ॥ 


ततस्तु सोबलो राअन्नश्यतिक्रम्य तान्‌ रथान । 


जघान एछतः सेनां जयशद्वः प्रतापवान 


॥ ४० ॥ 


अश्वारोहास्तु संरऽ्धाः पाण्डवानां तरस्विनाम्‌ । 

~ चो (७१ ~ 
प्राविरान्सावलानाकमभ्यातेकस्य तान्‌ रथान्‌ ॥ ४१ ॥ 
ते तत्र सादिनः शराः सौबलस्य सहहलम । 


रणमध्ये व्याति्ठन्त शारवर्षेरवाकिरन ॥ ४२ ॥ 
तदुद्यतगदाप्रासमक्तापुर्षसेवितसू | ४ 120, 
प्रावर्तत मह्युद्ढ राजन्दुभच्रिते तव ॥ ४३॥ 
उपारमन्त ज्याशब्दाः प्रेक्षका रथिनो5मचन । 

नहि स्वेषां परेषां वा विशेष! प्रत्यरक्यत ॥ ४७ ॥ 
शरवाइविष्टानां राक्तीनां वरत भा -- ` | 
जोतिषामिव खम्पातमपझ्यन्छुरुपाण्डवाः ॥ ४५ ॥ 


तुम हमारी आज्ञासे शकुनिको मा- 
रो ॥ (३१--३७) 

महाराजकी आज्ञा सुनते ही घनुप- 
घारी वीरॉके सहित सात सो हाथी, पांच 
सहस घोडे, तीन सहस्र पैदल, पांचों 
द्रौपदीके पुत्र और बलवान्‌ सहदेव महा- 
योद्धा शकुनिसे युद्ध करनेको चले। 
इनको आते देख प्रतापवान शकुनि मी 
पाण्उवोंके सामनेसे हटकर पीछेस सह" 
देवकी सेनाका नाश करने लगा । तब 
पाण्डबॉके बीर घुइचढे योद्धा इठस 
शकुनिकी सेनामें घुमे ओर भी सब वीर 


क 
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शकुनिकी सेनापर सहस्लों वाण वर्षाने 
लगे । (३८-४२) 
हे राजन्‌ ! उस युद्धमें महावीर गदा 
और प्रास आदि शस्र चलाने लगे । हे 
महाराज ! यह घोर युद्ध आपकी उस 
कपट सम्मतिहीका फल हुआ । दोनों 
आरसे धनुपके रोदोंके शब्द होने लगे, 
एक वीर दूसरको मारन लगा, उस समय 
कोई आर परायेको नहीं पहचानता था। 
भरतकुलसिंह ! चीराके हाथसे छूटी 
हुई साड़ी झाकाशमें इस प्रकार छुटती 
थी, मानों सहस्रो बिजली गिर रहीं 


f 
4 
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९ शस्पपथ । 


Lan 


सतं रथ हेसविश्रापितांग साश्वं ससत सहसा घिग्ट्य | 


NN A 


उत्क्षिप्य हस्तेन नदन्महाह्विपो विपोधयासास वसखुंधरातले ॥ १८ ॥ 
पाञ्चालराजस्य खुत च दृष्ट्रा तदादित नागवरेण तन । 
तमभ्यधादत्सहसा जवन साम; शिखण्डी च 1शनश्च नप्ता ॥१९॥ 
शारेश्च वेग सहसा निगद्य तस्यासितो व्यापततो गजस्य । 

स संग्रहीतो रथिभिर्गजो वे चचाल तैर्वार्थसाणश्च संख्ये ॥ २० ॥ 
तत! पृपत्कान्प्रववर्षं राजा सूर्यो यथा रश्मिजालं समन्तात्‌ । 


तैराशुयैवेद्चसाना रधौघाः प्रदुट्रुघुः सहितास्तत्र तच 


॥ २१ ॥ 


तत्कमे शाल्वस्य समीक्ष्य सर्वे पाञ्चालपुत्रो नप स्रञ्जयाश्च । 
हाहाकारेनीदयन्ति स्म युद्धे द्विपं समन्ताद्रुर्धुनराग्ऱ्या; ॥ २२ ॥ 
पाश्चालपुन्रस्त्वरितस्ठु शूरो यदां प्रगद्याचलश्ट्ंगकल्पाम्‌ | 


समंभ्रम भारत शाशुघाती जवेन वीरोऽनुससार नागम्‌ 


॥ २३॥ 


ततस्तु नाग धरणीधराभ मदं स्वन्तं जलदप्रकाशम । 
रादा समाविध्य भूर जघान पश्चालराजस्य सुतस्तरस्वी ॥ २४ ॥ 
स सिल्नकुसः सरसा विनद्य सुग्वात्पसून क्षतजं विमुञ्चन्‌ । 


पपात नागो धरणीधराभ: क्षितिप्रकपाचलित यधाद्रिः 


a 


डरसे घवडाकर गदा लेकर रथसे झूदे | 
उस टाथीने धृष्टझुम्नके रधकी सारथी 
ओर घोडके सहित खडसे उठाकर फर 
दिया आर परोस चरा कर द्या! 
धष्टटाम़की रथहीन आर हाधीके हरसे 
प्यादुल देख भीमसेन. सात्यकी आर 
शिएण्डी बेगमे दोडे । उन मत्र वीरान 
उष द्वाधीकी ओर अनेक दाण चलाये 
तव दह प्याइल होकर चकर राने 
लगा 1 ( १६-२०) 

तर राजा णाल्य धस प्रहार दाण 
दनान लगे लम एप $एनी रिरणारो 
जगनमें झला ददा हे! तर पाप्टरोंकी 


GLCCCECCCECECCEEEECEESEEFSEEEECN3 


॥ 


॥ २५ ॥ 
ओरके अनेक वीर मरन लगे । तप 
मेनापति ध्ृष्टचयुम्नके सहित सच वीर 
शारवका पराक्रम देख घबडान लग । 
ओर हाथीके रोकनेका उपाय करने लगे। 
तव महापराक्रमी शञ्चुनाशन वीर घृष- 
द्यञ्न पर्वतक शिखरके समान मारी गदा 
लकर आर सावधान होकर वगम हाथी 
दने डार लाट, तब काले मघक ममान 
मद दरमत आर पवतक समान भारी 
ले द्दादौक् वीर दृष्टयम्नने एक 
है रदार लपनम हाथी 
श्या सर म रधेर बहन नगा 
गिरा देब 
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महाभारत । 


व्यहद्यत सही कीणी शतशोऽथ सहस्रशाः ॥ ५५ ॥ 
दूर न शक्य तत्रासीदुन्तुमस्वन केनचित्‌ | 


साश्वारोहेहेतैरश्वेराब्ृते वसुधातले 


॥ ३ ॥ 


रुधिरोक्षितसक्षाहैरात्तशस्तरिरुदायुधेः । 


नाना प्रहरणेघारे! परस्परवधैषिसिः 


॥ ७७ ॥ 


सुसन्रिक्कष्टे; संग्राम इतथूयिष्ठसनिकै; । 

९ ~ 
ससुहूत्त ततो युदृध्वा सौचलोऽध विशाम्पते ॥ ५८॥ 
षट्साहस्रेहेयेः शिष्टेरपाथाच्छडुानिस्ततः । 


तथेव पाण्डवानीकं रुधिरेण ससुक्षितम 


॥ ५९ || 


षट्साहस्रैहेयैः शिष्टेरपायाच्छरान्तचाहनम्‌ । 


अश्वारोहाश्च पाण्डूनामब्नुवन्‌ रुधिरोक्षिताः 


॥ ६० ॥ 


सुसन्निकृष्टे ग्रासे भूाडिछ त्यक्तजीविताः । 


न हि इाक्यं रथेयोंद्ु कुल एव महागजे! 


॥ ६१ ॥ 


रथानेच रथा यांतु ङुञ्जराः कुञ्जरानपि । 


प्रतियातो हि शकुनिः रचमनीकमवस्थितः 


॥ ६२ ॥ 


न पुन! सोवलो राजा युद्वमभ्यागमिष्याति । 


ततस्तु द्रोपदेयाश्च ते च मत्ता मद्दाद्विपाः 


॥ ६३ ॥ 


प्रययुपंच पाश्वाल्यो घृष्ठुम्नों महारथः । 


सहदेवोऽपि कोरव्य रजो मेघे समुत्थिते 


॥ ६४ ॥ 


भर गई, तव किसी तेज घोडेकी भी यह 
शक्ति न हुई कि थोडी द्र भी चल सके, 


सब शस्त्रधारी रुधिरसे भीग गये, यह घोर 
युद्ध थोडे समय तक होता रहा तय 
शकुनि वचे हुए छः सहस्र घुडचढोको 
लेकर युद्धसे माग गये, तव पाण्डवाँके 
भी छ! सहस्र घुइचढे थकी हुई शदः 
निकी सेनाके पीडे दोडे; तप रुधिरमं 
भीये प्राणकी आशा छोडे अपने वीरांको 


ची: 


दौडत देख सहदेव बोले, इस समय 


ha 


रथोंपर घेठे वीर युद्ध नहीं कर सक्ते 
आर हाथी सेनाकी तो कथाही क्‍या 
हे! (५०--६१) 

राजा शकुनि युद्ध छोडकर भाग 
गये, अघ लाटकर नहीं आवेंगे इसलिये 
हमरे सङके रथ रथ सेनामें और हाथी 
हाथी सेनाम मिल जांय, सहदेवके वचन 
सुन द्रापदीके पांचा पुत्र मतवाले हा- 
थियोकी सनाको लेकर महारथ पाञ्चाल 
राजा ध्ष्टझम्नकी ओरके चले गये! 


[ १ शब्याभिषेकपदे 
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न कव्दत ।चत्रस्तान्पश्चालात्‌ सरतपंस! 


शिनेनेप्ता सहावाहुरन्वपद्यत लात्याकिः 


स समासाद्य राजानं क्षसधर्ति महावलम्‌ । 


सपतभिनिशितैर्वाणेरनयद्यमसादनस्‌ 


"< 


तमायान्तं सहावाहु प्रवपन्त शितान्‌ शारान्‌ । 


जदेनाभ्यपतद्धीमाव्हादिक्यः शिनिपगचम्‌ 


1९ ॥ 


सात्वता च सहाचाया धान्वना राथना वरा | 


अन्योन्यमभिघाचेतां रास्त्रप्रवरधारिणां 
सहपञ्चाला योधाश्चान्पे दृपोत्तमाः । 


पाण्डदा+, 


प्रेक्षकाः समपद्यन्त तयोघारे समागमे 


॥ १० ॥ 


॥ ११॥ 


० ७ 
नाराचवत्सदन्नेख दृष्ण्यघकमहारथौ । 


अभिजघरठरन्योन्य प्रहूटाविव ङुञ्जरा 


॥ १२॥ 


चरन्तो विदिधान्पागान्हादिक्यशिनिपद्ववो । 


उुहुरन्तढधाले ता घाणधृष्ट या परस्परम्‌ 


॥ १३॥ 


चापदगदलादतान्सागणानू द्वाप्णासहया; । 


आकारो समपठयाम पतंगानिव झीघगान्‌ 


॥ १४॥ 


तसेकं सत्यकमागमासाच्य हृदिकात्मजः । 


~ ~ eR Cx (aN ~ 
जआादच्यप्ज्ञाशत्तदाणशय्वताभकश्वतुरा हयान्‌ 


राजने और युद्ध करने लगे । उनके 
गजनेषा शब्द आवाशातक फेल गया, 
अपनी सेनाको व्याइुल देश सिनीके 
पाठ सात्यकी दाउ । उन्हाने आते ही 
अपने सात दाणोंसे महा सलवान 
ऐमधृत्तिदो मारराला । उनको अपनी 


झार आत आर चाण चपात दर रत 
C= = कक ~ 

पमा दास दाइ, तर य दाना हाप्य 

दंशी दी हए दार 


॥ १५ ॥ 


तव पाण्डव आर पाश्चाल आदि सब 


वीर इन दार्नाका युद्ध देखने लगे । तब 
चे दोनों मतवाले हाथियोंके ममान 
ण्म होकर वाण वपान लग । दोनों 


अपने अपन स्थोरी अनेक प्रकागकी 
गदियोंस घूमते थे, दामी वाणोंमें डिप 
कर्मी प्रकट होजाते थ, 


हा 
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महानारत | 


स्फुरतां प्रतिपिष्टानामश्वानां शीघगासिनास्‌ । 
स्तनतां च सलुष्याणां सन्नद्धानां विशाम्पते ॥ ७४ ॥ 
शक्त्यष्टिपासराव्दञ्च तुसुलः समपद्यत । 


भिन्दतां परमर्माणि राजन्‌ दुर्मन्निते तव 


॥ ७५ ॥ 


असाभिश्ूताः सरव्धाः आन्तवाहाः पिपासवः । 
विक्षताश्च शितेः शस्रैरभ्यवतेन्त तावकाः ॥ ७६ ॥ 
मत्ता रुधिरगन्धेन बहवोऽत्र विचेतसः । 

जघ्नुः परान्स्वकांञ्चेव घाप्ान्प्राप्ताननन्तरान्‌ ॥ ७७॥ 
बहवश्च गतप्राणा; क्षत्रिया जयग्रद्विन! । 


सूमाचभ्यपतन्‌ राजन्‌ शरप्वृष्टिभिराव्रता! 


॥ ७८ ॥ 


बुकणुध्रश्गगालानां तुसुले सोदने$इनि । 


आसीहलक्षयो घोरस्तव पुत्रस्य पश्चतः 


॥ ७९ ॥ 


नरश्वकायेः सञ्छन्ना भूमिरासीद्वि शाम्पते । 


सपिरोदकचित्रा च भीरूणां भयवधिनी 


॥ ८० ॥ 


असिभिः पादशः शालैस्तक्षमाणाः पुनः पुन; । 


तावका! पाण्डवेयाश्च न न्यवतन्त भारत 


॥ ८१ ॥ 


प्रहरन्तो यथाराक्ति याचत्प्राणस्य धारणम्‌ । 


में गिर कर तडफने लगे । कहीं हाहाकार 
करते हुए मनुष्य गिर गये, कहीं चीरेंकि 
मर्मेथानांको काटते इए शक्ति ओर ख- 
ड्गोंके घोर शब्द होने लगे । यह नाश 
तुम्हारी दुष्ट चुद्धेसि हुआ । (७१-७५) 

हे राजन्‌ ! ऐसे तुम्हारी ओरके सव 
चीर शस्रोके घाव और प्याससे व्याकुल 
होकर इघर उधरको भागने लगे । अने- 
क वीर रुधिरकी गन्धिसे मतवाले होकर 
अपने और परायको भी मारने लगे! 
उस समय जो जिसके आगे आगया, 
उसने उसीको मारडाला । हे राजन्‌! 


उस समय अनेक विजय चाहनेवाले 
क्षत्री, शस्त्रासे मरकर पृथ्वीपर गिर 
गये । स्यार, गिद्ध ओर भाडिये बहुत 
प्रसन्न हुए। उस दिन तुम्हारे पुत्रके 
देखते देखते तुम्हारी सेनाका बहुत 
नाश हुआ । उस रुंधिरसे भीगे ओर 
मरे हुए शरीरोंसे ढकी पृथ्वीको देखकर 
कादर लोग उरने लगे, दोनों ओरकी 
सेना खड्ग, पट्रिश ओर परिधोसे 
कटकर पृथ्वीमै गिर गई, तो भी योद्धा 
लाग घलके अनुमार शस्र चलाते रहे 
ओर कहते रहे कि जवतक हमारा प्राण 
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अध्याय २१ ] ९ धप्पपघे । ११७ 
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ह युयुधे युयुधानस हताश्वो हतसारथिः ॥ २५ 0 2. 
|: कूतवसा कृतस्तेन घरणीसन्वपद्रत । A 
A तस्मिन्सात्यक्षिना चीरे हेरथे विराथिक्ृते ॥ २६ ॥ f 
f समपश्यत सर्वेपां सेन्यानां सुसइद्धयम्‌ । 2 
A त्रस्य तद चात्यर्थं विषादः समजायत ॥ २७॥ ग 
2 हतसून ह्ताम्द तु म कृतवमाणे । f 
2 हताश्वं च ससालक्ष्य हतसूतमरेन्दम ॥ २८॥ प 
£ अभ्यधावत्कृपो राजन्‌ जिघाँसु: शिनिएुंगवम्‌ 2 
i तम्पाराप्य रथापस्थ संपता सवधान्चनाम्‌ ॥ २९॥ a 
अपोवाह सहादाहु लुणेमायोधनादपि । 2 
A शनयशधा्त राजान्दरथ कृतवसोणे ॥ ३० ॥ f 
fh छुयाधनवल सद पुनरासात्परादसुग्वम्‌ | f 
f तत्पर नान्ववुध्यन्त सन्यन रञ्ञसाऽऽघ्ताः ॥ ३१॥ र 
र तादः हुता राजन्डुयोधन मृते पम्‌ । 
हः ठुपाधनर्ठु सम्प्रक्ष्म अञ्च स्चचलमान्तकात्‌ ॥ १२ ॥ 0 
| जदेनाभ्यपतत्तर्ण सर्वायैको न्यवारयत्‌ । A 
पाण्ड्य लवान्संछुद्धो इृण्युम्न च पापतम्‌ ॥ ३३॥ १ 
शि शिप्वाणिडने द्रोपढ्यान्पश्चालानां च ये गणा; । A 
£ केकायान्सामकांसेव सूञ्जयां्वव मारिप "५ ३४॥ A 
(0 ति ° oe श्री 
0 मारा । उस दाणके लगते ही कृतवना लगी. परन्तु ऐसी धूल उडी कि पाश्चा- £ 
^ रथसे नीचे उतरे, उनगो रपहीन आर ल सेना तुम्हारी मागती सेनाको देख ? 
^ सात्यवासे हारा हुआ देख तुम्हारे सर न सकी दुर्याधनळो छोट और सत्र ; 
8 पीर डरने लगे । विशेष इर राज। द्यो- सेना भागने लगी । २०-३२) 2 
6 धन घदडा गये, हृततरपाका रथहीन उपनी मनाका भागते देख राता : 
| देखदर कृपायाये दौड़े और उन्हे अपने दर्दोधनरी मद्दात्राध हुआ और उन £ 
¦ रथपर _बिठलाइर सर घनुष्पारियोई एडलेटीन पांचों पाण्टव. र्त्युम्न, : 
१ दत दुखद एडन हटा र पप इतः शिझुप्टी, ट्राएदीद पांचों पुत्र, सर : 
£ दमाहा भागते पार मात्यशीदा एडम णार, मर सुजय, मद गोमद ताग “ 
£ एटा देख तुम्हारी मेना छिर सारा मर रश रोड दिवा | उब सम्य ! 
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महाभारत । 


एवसन्योन्यमायत्ता योधा जग्छुर्सहाहचे । 


पतून्भ्रातून्वयस्य [खच पश्रानाप तथा$पर 


॥ ११ ॥ 


एचसासादमयाद युद्ध भरतसत्तम । 


प्रासासबाणकालल वत्तंसान सुदारुण 


॥ ९२॥ [१३६३] 


Ss ० 


इति श्रीमहाभारते श्ञतसाहस्ग्या सहिताया वेयासिक्यां शल्यपर्वणि सकुलयुद्धे त्रयोविशाऽभ्याय, ॥ २३ ॥ 
सञ्चय उचाच-- तस्मिन्‌ दाव्दे मुदो जाते पाण्डवेनिंहते बले । 


अश्वैः सप्तदा तेः शिष्टेरपावत्तत सौबलः 


॥१॥ 


स यात्वा वाहिनीं तूर्णमन्रवीत्वरघन्युचि । 


युध्यध्वमिति संहृष्टाः पुनः पुनररिन्दमाः 


॥ २॥ 


अएच्छत्क्षन्रियांस्तत्र क चु राजा महाबल! । 


शाकुनेस्तह्दचः शुत्वा तमूचु भरतषेभ 


॥ ३॥ 


असौ तिष्ठति कौरव्या रणमध्ये महाबल! । 


यत्रैतत्छुमहच्छचं पूर्णचन्द्रसमघ भम्‌ 


॥४॥ 


यच ते सतनुत्राणा रथास्तिष्ठाति दंशिताः । 
यचैष तुमुलः शव्दः प्जन्यनिनदोपमः ॥५॥ 
तत्र गच्छ हुतं राजंस्ततो द्रदयसि कौरवम्‌ । 


एवमुक्तस्तु तैयोंधेः शकुनिः सोवलस्तदा 


॥ ६॥ 


Np २० ~ । 0 ने, 


देवता गिरते हैं तसे ही हाथी, 
घोडे और रथोसे वीर गिरने लगे, इस 
समय वीरोंकों भाई, पुत्र ओर पिता 
कुछ नहीं जान पडता था, तव प्रासादिसे 
मयोदा रहित युद्ध होगया। (८३-९२) 
शबल्यपर्व में तेइस अध्याय समाप्त | 
दा्यपव में चोवास अध्याय । 

सञ्जय बोले, जब वह घोर शब्द 
कुछ कम हुआ और पाण्डवोंने तुम्हारी 
उस सेनाका भी नाश कर दिया, तय 
शकुनि साव सो घुडचढाको सङ्घ लेकर 
लोट गये और सेनाम जाकर कहने लगे 
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कि, हे शघुनाशन क्षत्रियो घोर युद्ध करो! 
फिर सबसे बोले, महाबलवान्‌ राजा 
दुर्योधन कहां है ! शकुनिके वचन सुन 
सब क्षत्री बोले, जहां यदद पूरे चन्द्रमाके 
समान छत्र शोमित हो रहा हैं, जहां ये 
कवच पहने रथोंपर चढे अनेक वीर 
खडे है, जहां वह मेघके समान घोर 
शब्द होरहा हे । वही महाबली राजा 
दुर्योधन युद्ध कर रहे ह। आप शीघ्र वहां 
जाय तो अवश्य दर्शन हांगा! (१-६) 
क्षत्रियॉके ऐसे वचन सुनकर राजा 
शकुनि तुम्हारे धुत्रके पास गये, राजा 


[ १ शल्याभिपेकपर्व 
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छुपोधनन प्रकृतां क्षिप्रहस्तेन धन्विता 


९ शस्यपर्य । 


॥ ६॥ 


तेषु योधसरहस्रेषु तावकणषु परेषु 


एका दयाघना च्यासात्पुषानात सातसम 


॥७॥ 


तक्षादृसुवसपठ्यास तव पुत्रस्य विक्रमम्‌ । 


यदेकं खादिताः पार्था नाभ्यवर्तन्त भारत 


॥ ८॥ 


युधिषिर शतेनाजौ बिव्याध भरतर्षभ | 


भीमसेनं च सप्तत्या सहदेवं च पश्चामि! 


नकुल च चतुःपष्टधा घ्रष्टयुम्न च पश्चाभिः। 
सप्तसिद्रोपदयांछ चिमिविव्याध सात्यकिम्‌ ॥ १० ॥ 
धदुश्चिच्छेद छेन सहदेवस्य मारिष । 


तदपास्य धडुदिछन्नं माद्रीपुन्न; प्रतापवान्‌ 


॥११॥ 


अश्यद्रदत राजान प्रणच्यान्यन्महद्धच्ञुः | 

~ ef क क ~ ~ न्प 
तता दुर्णाधन सख्ये विव्याध दशाभिः शार! ॥ १२॥ 
नकुलस्तु ततो दीरो राजान नवभिः हारे! । 


घोरसूपेमदेप्वासो विव्याध च ननाद च 


॥ १२ ॥ 


सात्यक्िसैद राजानं रारेणानतपर्वणा । 


द्रौपदेयास्तितप्रत्या धर्मराजश्च पञ्चामिः 


॥ १४ ॥ 


अशीत्या भीमसेनश्व डारै राजानमार्पयन | 


च्यावुल पाते थ, जमे चलती हु सेनाकी 
धृलप्ते मनुष्य छा जाते ह तमेही दृयोंधनरे 
बाणोंसे छायये थे, उस समय महाधनुप- 
धारी शीप्र दाण चलानेवाल राजा दुर्याध 
नये; पाणोंमे एथ्वी भर गई ॥ (१-६) 

राजा दृयोइन एकले ही सरमे रडत 
रहे यह दइर ह पर लाग शाश 


ल: &< ~ जौ 


करन रय, दुयाधनन शाए हरर सा, 
भीममनदा मतर, सहृदइद पाच, नर 


सष चाल, ुएटम्नश न, त्रा एदफ 
€ 


घ 


| 
| 
i 


पृत्राक सात मात और सात्यकिके तीन 
वाण मारे । फिर एक घाणमे महदेवा 
घनुप काट दिया, तब प्रतापी मदेदवने 
उम घनुपञ्चो फॅक कर शीघ्रता सद्दित 
दूसरा घनुप लेकर दुर्याघनके श्रीर्मे 
दरा दड दाण मार । एम दा नइल मी 


राजा दुर्योधिनके शरीरमें ना बाण मार 
मिह ममान गलन लग । मान्यदिनि 
एक, ट्रापटीक पुत्राने दिटचर, धमराज 
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~ ~ चे 


अन्तस्य गामेष्याघि राच्णा निशितः शार; ॥ १६॥ 
अष्टादरादनान्यचय युद्धस्यास्य जनादन । 


वत्तलानस्य महतः ससाखाचय परस्परम्‌ 


॥ १७ ॥ 


अनन्तकल्पा ध्वजिनी सूत्वा देषां महात्मनाम्‌ । 


क्षथसच्य गता युद्धे पश्य देव यथाविधम्‌ 


॥ १८ ॥ 


ससुद्रकल्पं च बलं धात्तराष्ट्रस्य साधव । 


अस्मानासाद्य सञ्जात गोष्पढोपसमच्युत 


॥ १९॥ 


हते भीष्से तु सन्दध्याच्छिव स्यादिह माधव | 
न च तत्कृतवान्सूढो घात्तराष्ट्र, सुवालिशः ॥ २० ॥ 
उक्त भीष्सेण यद्वाक्यं हित तथ्यं च माधव | 


तञ्चापि नासो कूतवान्वीतबुद्धिः सुयोधनः 


॥ २१ ॥ 


तस्मिस्तु तुछुले भीष्मे प्रच्युते धरणीतले । 


न जान कारण क तु यन युद्धमचत्तत 


॥ २२ ॥ 


मुढांस्तु सवथा मन्ये धातराष्ट्रान्सुवालिशान्‌ । 


पतिते शन्तनोः पुत्रे येऽकाषुः संयुगं पुनः 


॥ २३ ॥ 


अनन्तर च निहत द्राण ब्रह्मावदो वर | 


~ ~ श्री च ८2५ 
राघय च वकणं च नवाशास्यत चरशसम्‌ 


॥ २४ ॥ 


अल्पाचशिए्ट सेन्धेडस्मिन सूतपुञे च पातिते | 


सबको नाश कर दूंगा । आज हम रो- 
गॉको परस्पर युद्ध करत हुए अठारह 
दिन बीत गये, देखो भ्रारव्घही बलवान्‌ 


हे । पहले दिन इन महात्मा क्षत्रियांकी 


सेना अनन्त जान पडती थी परन्तु 
आज सब ही नष्ट होगयी, वह समुद्रके 
समान दुर्योघनकी सेना हम लोगोंसे युद्ध 
करते करते आज गोके चरणके समान 


रह गह भौछ मर थे, तब हम 
लोगोंने ३. कि अव मूर्ख दुर्यो- 
न सन्घिक, माका कल्याण 


हा होगा परन्तु उस मूखेने ऐसा नहीं 
किया, भौष्मने जो कहा था, बही उसके 
लिय अच्छा था। परन्तु चुद्धिहीन 
दुर्योधनने वह भी न माना, जब उस 
महाधार युद्धम भीष्म मरकर पृथ्त्रीमँ 
गिर थे, तब न जाने फिर किस लिये 
युद्ध हाता रदा ! ( १४--२२ ) 
भीष्मक मरनेपर भी युद्ध होता 
रहा, इमम हम जानते हँ कि धृतराष्टके 
पुत्र महामृख ह । फिर वेद जाननेवालां 
श्रष्ठ गुरु द्राणाचाय, कण आर गिक 
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तस्पाश्वांश्वतुरों हत्वा सुवलस्प सुतो बिभो । 


नाढ॑ चकार वलवत्सवसैन्यानि कोपयन 


॥ २४ ॥ 


एतस्मिद्वस्तरे वीरं राजानसपराजितम्‌ । 


अपोवाह रथेनाजा सहदेव! प्रतापवान्‌ 


॥ २५॥ 


, अधाव्यं रघसास्थाच धमेपुन्रो युधिष्ठिरः । 
राझुनिं नवभिर्विद्‌ ष्वा धुनर्विग्याध पश्चामिः ॥ २६॥ 
सनाद च सहानादं प्रवर! सरवेधन्विमाम्‌ । 


तद्धद्धससवच्चित्रं घोररूपं च मारिष 


५ २७॥ 


प्रेक्षतां प्रीतिजननं सिद्धचारणसेवितम्‌ । 


उळूकस्ठु मह्देष्चास नकुलं युद्धदुर्मद्म्‌ 


॥ २८ ॥ 


अभ्यद्रददसेयात्सा शरवर्षः समन्ततः । 
तथेद तकुल; शुरः सोबलस्य सुतं रणि ॥ २९ ॥ 
शरवर्षेण सहना समन्तात्पर्यबारयत्‌ | 


तौ तच समरे दीरो कुलपुत्रा महारथो 


॥ २० ॥ 


योषयन्तादपञ्येतां कृतप्रतिक्ृनतिषिणा । 


रे. C+ CR 
तथव रृतचमाण शानयः शडुतापनः 


॥ ३१ ॥ 


योधयन्‌ शुशुभे राजन्याल राक रवाहच | 


दुर्पाधनों घनुडिउत्वा शष्टदयन्नस्य संयुगे 


की ओर वाण चलान लगे ओर मरा- 
राजक चारो घोडोंदो मारकर सघ से 

नार उत्माह उठानेरे लिये सिंह के 
समान राज, तर राजा उट्देवदे रघपर 
दठकर एुद्धमे चले गये, पिर दुसरे रप- 
में इठकर महाराजन शइनिद शरीरमें 
नो दाण सारबर पाँच आर मार, झा 

हिद समान राजन रगे, दर राउनि 


थार झुषिष्टिषा षार सद्ध तान 


>~ > 22. 


॥ ३२॥ 


आर गन्धव दोनोकी प्रशसा करन लगे। 
महावीर गकुनिक पुत्र उत्दक महापरा- 
दामी नड्लकी कोर दोउ और नङ्गल- 


उमरी आर द।ट, दोनों उत्तम कु- 


ति 
1५ 


= 
रट नर्न नय । टयाघनन एक पाएम 
चाला a “कळ > को 
ट्ट | उन" वट टया, हार रम. 


wi 


उज७न्ळेढे 
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पट 
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असूढ। को लु युद्चत जानन्प्राज्ञो हिताहितम॥ ३३ ॥ 
यज्ञ तस्य मनो ह्यासीत्त्वयोक्तस्थ हितं वचः f 
&@ 

प्रशास पाण्डव; साथ खोऽन्थर्य शणुयात्कथम्‌ ॥३४॥ 0 
येन शान्तनवो वीरो द्रोणो विदुर एव च। 2 
प्रत्याख्याताः शमस्याथ कि चु तस्याद्य सेषजम्‌॥३५॥ A 

९ ७ Pe च 

मोख्याच्येन पिता वृद्ध: प्रत्याख्यातो जनादन । f 
f 

त 

6) 

हे 

(10 

6 

6) 

ठी 

त 

ती 

श्र 

A 


~ 
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तथा साता हितं वाक्यं भाषमाणा हितैविणी॥ ३६ ॥ 
प्रयाख्याना ह्यसत्कृत्य ख कस्पे रोचयद्वदन । 
कुलान्तकरणो व्यक्त जात एष जनादन ॥ ३७॥ 
तथाऽस्य दृदयते चेष्टा नीति्चेव विशास्पते । 


~ 


नेष दास्यति नो राज्यमिति मे मातिरच्युत ॥ ३८॥ 
उक्तोऽह बहुदास्तात विदुरेण भदात्मना | 

न जाइन्दास्यत भाग घात्तराटटरतु मानद ॥ ३९॥ 
यावत्प्राणा घारष्यन्ति धात्तराषट्रस्य दुमत} । 


तौ 
1 
1 
ही) 
त 
@ 
की 
शो 
$ 
f 
a 
f 
f f 
f टि 
0) तावद्यष्सास्वपापषु प्रचारेष्याति पापकम्‌ ॥ ४० ॥ f 
शौ 
न च युक्तोऽन्यथा जतुमृते युद्धेन साधव । शे 
शी इत्यन्रवात्सदा सा 1ह विदुरः सत्यदशन ॥ ४१ ॥ | 
) तत्सवेसद्य जानामि व्यवसायं दुरात्मनः । f 
A च 4 4 ह ~ ०० = 
£ वात्‌, गुणवाच ओर तेजवान्‌ जान कर | अभी भी इसकी नीति और चेष्टाम यही ४ 
he इ. च्छ ~ A = ~ आ... ~ ९५ 
£ युद्ध करे ! जिसने सन्धिके लिये तुम्हारे माल देता हे कि यह हम जीता हुआ / 
£ ही वचन न सुने वह दूसेरक क्या | राज्य न देगा, विदुरने हमसे पदे ही ४ 
र सुनता ? जिसने शान्तिक लिये अनक , कहा था कि, दुर्योधन जीते जी तुम्हारा f 
£ यत्न करत हुए भाप्म) दुर आर | राज्य तुमको न देगा | (३३-३९) 1 
^ द्रोणाचायके वचन न सुन उसका आप* , जबतक घस दुबाद्धके शरारम प्राण & 
हु ~ = hehe ~ तु २०० थ्‌ m 
^ घि क्‍या है! हे जनादन ! जिसने अपने | रहेंगे तउतक्र पापरहित पाण्डवाँक सा f 
6 ! कक [a ~ 
^ पिदाके चचन न सुने और कल्याण पाप ही करता रहेगा, सत्यवादी विदुर £ 
£ वचन कहती हुई मावाका जिमन निरा" मदा यही कहा करते थे, कि यह सूस £ 
१ दर कर दिया, वह निश्चय ही वंशका चिना युद्ध किय बसर्म नहीं आवगा) £ 
£ नाझ करनेको उत्पन्न हुआ था। हमको... महात्मा विदुग्ने जो कुछ कड़ा था दुष्ट £ 
२>2>*२०२२> >>3>>>>>>>9>>३२>>>>9त3७5 
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त ~ च ल... 

१ त खसालाचा ससर परस्परमारत्दमा! । 

| व्यनदंश्वेव जघ्नुश्च समासाय महाहवे ॥ ४२ ॥ 


तेषां पत्नसझुदुरुत रजस्तीव्र पदशयत । 

वातेत चोद्धत राजन्धावद्धिश्वाश्वसलादिसि। ॥ ४३॥ 
रथनेसिसमुद्धत॑ निःश्वासेश्वापि दन्तिनाम्‌ । 

रजः सत्ध्याभ्रकलिलं दिवाकरपथं ययो ॥ ४४॥ 
रजसा तेत सस्एक्तो भास्करो निष्प्रभः कृत! । 
सञ्छादिताऽभवद्‌ सुमिस्ते च झारा सहारथा!॥ ४५ ॥ 
महत्तदिष संबृत्तं नीरजस्कं समन्ततः । 
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चवीरशोणितसिक्तायां भूसौ भरतसत्तम ॥ ४६॥ 
उपाशास्यत्ततस्तीब्रं तद्रजो घोरदर्शनम्‌ । 
ततोऽपइ्यरह भूयो हइयुद्धानि भारत ॥ ४७ ॥ 
A यधा प्राणं यथा श्रेष्ठं मध्याह चे सुदारुणम्‌ । 
छ वर्मणां तत्र राजेन्द्र व्यच्ठ्यन्तोज्ज्वलः प्रभाः ॥ ४८ ॥ 
|. शावद्य तुसुल! संख्ये दहाराणां पततामभूत्‌ । 
शी महावेणुदनस्पव दश्यमानस्य पर्वते ॥ ४९ ॥ [१२७१] 
र इति श्रीमट्राभारते० शल्यपघाणि सङुल्युटे हाविशो५प्याय; ॥ २२ ॥ 
^ सञ्चय उवाच-- वर्तमाने तदा युद्धे घोररूपे भयानके । 
र अभज्यत घले तम्र तव पुत्रस्य पाण्डयैः ॥ १ ॥ 
| कोई किसीको मारने लगा। घोडों ' चारों ओर घोर युद्ध हो रहाह। हे राजे- ; 
¦ ओर पेदलोके दोडनेमे ऐसी भूल उडी , न्द्र! उस दो पहरके समयमें चारों ३ 
१ कि दिनष्ीमें रात्रिसी दीएन लगी । ओर दोरोके कवच ही पडे दीखते थे, £ 
र रथोंके पटियोंके दायु झार दादि ज्म डरते हुए दनमें बाँस _चटकनेका 2 
१ स्वासस उर्बर पूल एयठद पहुंच प, शब्द दादा ह| एम हो बारपाक चलनः 2 
७ उस धूलसे सयदा तेज पट गया, मद का शज्द सुनाई दता था। (११-४५) ६. 
| भूमि और दीर भी छागये । दिर दोहे गरपपइमें द ईस रुष्य य समह । टॅ 
^ समयक पदाद्‌ दीरोबा रुपिर इहनेमे रपरे मेईब सस्दाय | र 
£ सद पल ईठ गई. जर दए घोर धूर सरण बोले हे राजन! ऐसा घोर ८ 
£ शान्त एुए, दद सने दिर देडा डि एद होनेमे तुम्हारी मेना इथर उधर ट 
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तहलाचमामजाणामरूातः प्रावराइलात्‌ 


॥ ७१ ॥ 


कुन्तखब्जशरेघोरं शक्तिकंटकसंकुलम । 


गदापरिघपन्थान रथनागमहाद्रमम्‌ 


॥ ०२ ॥ 


हयपात्तलताकाण गाहमाना सहाय शा; 


व्यचरत्तत्र गावन्दा रथनातपताकना 


॥ ०३ ॥ 


ते हयाः पाण्डुरा राजन्वहत्तोऽञ्जुनमाहवे । 


~ र ~ 
दिक्ष सवास्वइश्यन्त दाशाईण पचोदिता? 


॥ ५४ ॥ 


ततः प्राथाद्रथनाजो सव्यसाची परन्तपः । 
किरन्‌ शरशताँस्तीक्ष्णान्वारिघारा घनो यथा॥ ५७ ।; 
प्रादुरासीन्महान्शब्दः दाराणां नतपर्वणाम्‌ | 


इपुभिदछाद्यमानानां समरे सव्यसाचिना 


॥ ५५ ॥ 


असञन्तस्तनुत्रेषु शारोघाः प्रापतन्‌ झुबि । 

~~ 0 इ Da .& 
इन्द्राशनिसमस्पशा गाण्डीवप्रेषित्ताः दारा! ॥ ५७ ॥ 
नरान्नागान्समाहत्य हयांश्चापि विशाम्पते । 


अपतन्त रणे बाणा! पतङ्गा इच घोषिणः 


।। ७८ ॥ 


आसीत्सवमवच्छन्नं गाण्डीवप्रेषितैः दारै? । 


सञ्जय बोले, अञ्चुनके वचनको 
स्वीकार कर श्रीकृष्णने वेडर होकर उस 
घोर सेनाकी ओरको घोडोंकी सान 
उठाई और सेना प्रवेश किया । कुन्त, 
खड्ग और बाणोंसे भयानक साड्गरूपी 
कांटोंस भरे, गदा और परिघ रूपी 
मागवाले रथ और हाथीरूपी इक्षांसे 
भरे घोडे, और पदातिरूपी लताओं 
से पूर्ण, उस सेनारूपी बनमें महायशस्वी 
कृष्ण उस ऊंची पताकावाले रथको 
घुमाने लगे | वे सफेद घोडे अनके 
समेत कष्णसे प्रेरित होकर चारों मेनाम 
दीखने लगे | तव शड्ञनाशन अजुन 
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उस सेनापर इस प्रकार बाण वरसाने 
लगे जैसे मेघ जल वर्षाता है। उस समय 
अजुनकी धन्तुपसे छुटे हुए अजुनके 
बाणोंका चारों ओर घोर शब्द होने 
लगा, अजुनके घनुपस छूटे हुए वञ्जके 
समान वाण चारों ओर क्षत्रियोंके कव” 
चामे लगने लगे। उन बाणोंके लगनेसे 
सब वीर, हाथी, घोडे आर रथोसे मर 
मर कर गिरने लगे। बाण भी इस 
प्रकार पृथ्वीमें गिरते थे, जस्त शब्द 
करते हुए पक्षी । ( ५१--५८ ) 
उस समय गाण्डीव घनुपते छूटे 
हुए बाण ही चारो ओर दीखते थे, 
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[ १ शल्याभिषेक 


अध्याय २३ ] ९ राएपपर्ष । १४८ 
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अइशयं साथकैश्वकुर्मेधा इव दिचाकरम्‌ ॥११॥ 
f ते इृष्टा धर्मराजानं कोरवेयस्तथाक्कृतम्‌ । 
नामृष्यन्त सुसंरब्धाः शिखण्डीप्रखुखा रधा॥ १२॥ 
f रथेरश्वदरेयुक्तः किड्किणीजालसव्ृतेः । 
f आजण्छुरथ रक्षन्तः छुन्तीपुच्ं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १३॥ 
र तत; प्रडडते रोहः संग्रासः शोणितोदकः । १ 
१ पाण्डवानां छुरूणां च यसराष्ट्रविबधनः! ॥ १४ ॥ १ 
| रधान्सप्शतान्हत्वा कुरूणासाततायिनाम्‌ । 4 
शी पाण्डवा? सह पश्चाले! पुनरेवाभ्यवारयन्‌ ॥ १५॥ f 
| तच्च युद्ध महचासीत्तव पुत्रस्य पाण्डवे? । ; 
|: नच तत्ताइयां दट नेच चापि पारिश्रुत्तम्‌ ॥ १६॥ 
| दतसाने तदा युद्ध निमेयादे समन्ततः । f 
Sn SR 
दध्यमानेषु योधेषु तावकेष्वितरेषु च ॥ १७॥ 
f दिनदत्डु च योपेषु शाष्ुवर्यश्च पारितः f 
६ उत्हा्ट। ।सहनादख गाजलेस्थव धान्वनाम्‌ ॥ १८॥ | 
| आतिप्रश्‍त्ते युद्धे च च्छिद्यमानेपु ममख । ह 
द्‌ धादमानएु यांधपु जपणार सारप है ॥ १९ ॥ 4 
0 उरार सदला जात एांधव्या शाकसम्भव । टी 
¢ एटीनाएुत्तणस्त्राणां रीपन्ताद्धरण तथा ॥ २० ॥ 
८, 6) 
£ उनमें ग्दे वीर युधिष्टिरकों घरकर दाण ' सेनानी ओर दोढे जैसा उस समय £ 
; चलान लगे। राजा शष | र उनके कोरद और पाण्डवोंका युद्ध हुआ एमा 
f दाचन एस Iछप राय, जस एय मघास! सुना था आर न दगा था, हस प्र 
£ राजाको पिरा देख शिखण्डी राजाकी यांदा रहित घोर यद्धमें दोनों सोर ४. 
£ रक्षाके लिये दाटे तर फिर पाल रांडा नाघ होने लगा, दोनों ओरम £ 
¦ और बोरपोदा घोर दुड होने त्या। घडुप्धारी गहने लगे।शह बजाने £ 
५ रुधिर दह चहा, पाग्दाल डार पाप्टदो- ल हा घडुपाँदर टड्डार देने रगे। ; 
८ ने पाई रा सममः वस हात ना तया डर्टी दीरोद शरीर कटने लगे । अपनी £ 
£ छया नारा पा दिया, कोरं हम्टारी अरनी दिजण लिए दीर दीटम टप! 7 
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सङ्कल्पमकरोन्सोघं गाण्डीवन धनञ्जयः 


॥१॥ 


इन्द्रारानिसमस्परानविषच्यान्महौज सः | 


विसजन्‌ इश्यते वाणान्धारा खुश्चजिवाम्बुद। 


॥९॥ 


तत्सेन्य भरतश्रेठ वध्यमान किरीटिना । 


सस्प्रदुद्राव संग्रामात्तव पुचस्य पद्यत! 


॥ ३॥ 


पितुन्‌ भ्रातून्परित्यज्य वयस्यानपि चापरे । 


दत्तछुया रथा! काचदतसूतास्तथाऽपर 


॥४॥ 


भग्नाक्षयुगचक्रेषाः केचिदासन्विशाम्पते । 
अन्येषां सायकाः क्षीणास्तथा5न्ये बाणपोडिता!॥ ५ ॥ 
अक्षता युगपत्केचित्पाद्रवन्‌ भयपीडिताः । 


केचित्पुत्नानुपादाय हतभूयिष्टवान्धवा। 


॥ ६ ॥ 


विचुकुछुः पितृस्त्वन्धे सदायानपरे पुनः 


चान्वचाञ्च नरव्याघ्र ्रातुन्सम्वान्धनस्तथा 


i ७॥ 


दुट्बुः काचदुत्खज्य तच तत्र ।वशास्पत | 


बहवो5च शूरां विद्धा एुत्यमाना महारथा! 


। ८ ॥ 


निःश्वसन्ति स्म इश्यन्ते पाधवाणहता नराः । 
तानन्ये रथमारोप्य द्याश्वास्थ च सुहत्तकपत ॥९॥ 


देख अजुन भी इनके मारनेका यल 


करने लगे । उस समय अजुन बाण 
चलाते हुए ऐसे दीखते थे, जसे पानी 
वरसाता हुआ मेघ | (१--२) 

हे भरतकुलभरे8 | तब तुम्हारी सेनाके 
वीर अजुनके बाणोंसे व्याकुल होकर 
भाई, पिता और मित्रको छोडकर तु- 
हारे पुत्रके देखते देखते युद्धसे भागे, 
किसी रधकी धुरी टूट गई, किसीका 
सारवी मर गया, किमीके पढिय टट 
गये, किसीकी पहियोकी नामी टूट गई, 
किसी बीरक पास चलनको बाण न 


रहे ओर कोई भयसे व्याकुल होकर 
भाग गया । ( ३-५ ) 

कोई विना घाव लगे ही उरकर 
भाग गये, कोई अपने भान्धवोको मरा 


देख अपने पुत्रांको लेकर भागे, कोई 


वापको, कोई सहायकोंको कोई बन्धुओं- 
को आर कोई भाइयोको रोने लगे, हे 
पुरुपासँह ! कोई सप छोडकर युद्धसे 
मागे, काई बाण लगनेमे वहीं मच्छी 
खाकर गिर गये, कोई अजुन के बाण 


लगन ऊच साम लन लग, काई उन ' 


को अपने र्यॉपर बिटलाकर धीर बढा- 


श 
3 
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लता हत परस्तत्न मद्रराजबल तदा । 


दुःयोषधतवलं दृष्टा पुदरासीत्पराङ्सुग्वम्‌ 


॥ २९९ ॥ 


गान्धारराजस्तु पुनवोक्थमाह ततो बली । 


तिवत्तध्वमधंसज्ञा युध्यध्वं कि रूतेत वः 


॥ ३० ॥ 


अनीक दशसाहस्रमश्वानां भरतषेभ । 
आसीद्वान्धारराजस्थ विशालप्रासयोधिनाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
घलेत नेन विक्रस्य ब्तसाने जनक्षये । 


एछत! पाण्डदानीकसभ्यप्ताल्िशिते) झारे! 


॥ ३२२ ॥ 


तदभ्रामिव वातेन क्षिप्यमाण समन्ततः | 


अभज्यत महाराज पाण्डूनां छुमदहलम्‌ 


॥ ३३ ॥ 


ततो युधिषिरः प्रेष्य भग्नं स्ववलमन्तिकात्‌ । 


अन्यनादयदव्यग्र; सहदेव मदावलम्‌ 


॥ ३४ ॥ 


असो उुघलपुत्रो नो जघनं पोट दंशितः । 
सैन्यानि सूदयत्येप पद्य पाण्डव दुर्मतिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
राच्छ त्ब ट्रपदेयश्च शकुनि सौबल जहि। 


रधानीकमएं धक्ष्ये पश्ालर्साहतोऽनघ 


॥ ३६ ॥ 


राच्छन्तु झुद्खराः सर्द चाजिनध्च सह त्वया | 


ओरके योद्धा भी मद्र्दशीय चौराके 
ऊपर घोर राण बपाने लगे! तद ३ 
सद हर उपरको भाय चले । अपनी 
सेनाको भागते देइ र्वान्‌ शहाने 
घ्रोघकर बोले, अर अधर्मियों ! तुम लोग 
युद्र छाडदार वाहां भागे जाते हो ? युद्ध 
दरो भागनेसे दया होगा? (६६-३०) 

है मद्ाराज! रम सम्य घोर प्राममे 
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सेना इस प्रकार फट गई जैसे वायु 
लगनेम मेघ फट जाते हँ, तम राजा 
युधिष्टिर चारों ओरका देखन लगे | 
फिर महावल्वान सहदेवसे बाले, हे 
पाण्डव ! यह दुवद्धि सुबल॒पृत्र सावधान 
होदर हमारी मनाका पीछेस मार रहा 
है, तुम बहुत यप्र द्रोपदीके पृत्रोक 
सहित दोडा डोर इमङ्गा मागटालो । 
हैं पाह्ान दीरोंदे सहित बरम ग्द सेना- 
क दूगा, हारी उदास 
रण मट सह हाथी, मद पोट, 


+ ट्र a ~ 
भर नाने सहर पदन जाय दार 
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१६४ महाभारत | [ १ शल्यामिषेकपर 
$०००२९८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८३८ 8999939993%9999999999999999993999 | 
f घुएच्ुन्नस्ततों राजस्तव पुञ्ेण घान्डिना ॥ १९ | | 
व नाराचैरधेनाराचेबहुसिः क्षिप्रकारिभिः । 
व वत्सदन्तैश्च बाणेख कर्धारपरिघाजितै ॥ २० ॥ 
f अश्वाच्य चहुरो हत्वा वाहारुरास चापथत्‌ 
5 सोष्तिविद्धों महेष्वासस्तोज्ञादित इव द्विप; ॥ २१॥ / 
2 तस्थाश्वांखतुरों बाणे! प्रषयासाल झत्यवे । a 
शी सारधेश्वास्थ भल्लेन शिर! कायादपाइरत्‌ ॥ २२॥ | 
ठी ततो छुयोघनो राजा एमारद्य वाजिन! । १ 
हे अपाक्रासद्धतरथो नातिदूरमरिन्दमः ॥ २३ ॥ | 
| इष्ट्रा तु इतविक्रान्त खसनीक सहावलू। । A 
|| तव पुत्रों सहाराज प्रययौ यत्न सौबलः ॥ २४॥ 
A तत्तो रथेषु भय्नेषु चिसाहस्रा भहाद्विपाः | ह 
शी पाण्डवान्‌ रथिनः संवान्समन्तात्पयवारयन्‌ ॥ २० ॥ श्‍ 
र ते वृताः समरे पश्च गजानीकेन भारत | ॥ 
a अशोभन्त महाराज आहा व्यासा घनरिव ॥ २६ ॥ 
ह ततोष्जुनो महाराज लब्धलक्षा सहासुज! । र 
0 हे महाराज! उनको आते देख तु- कर एक घोडे पर चढ और सेनासे £ 
- हारे पुत्र दुर्योधन उनके ऊपर अनेक थोडी द्र जाफर खडे होगये, गुना, ॥ 
& भकार वाण वपाने लगे, तुम्हारे धनुप- शन मद्दाचलवान्‌ दुर्योधन अपनी सेना- $ 
& घारी पुत्रने नाराच, अद्धे नाराच आर | का नाग देखकर उसी घोडेपर चढकर 9 
१ वस्सद्न्त आदि बिप में छुझे वाणोसे | शडुनिफे पाम चले गये । ( १९-२४) 2 


2 पुएगुम्रफो व्याकुळ कर दिया ऑर , जव यह रथरेना नष्ट हो चुकी और 
% चार वाणोसे उनके घोडे मी मार डाले | बचे हुए वीर भाग राय, तप तीन 
& सहाघनुपधारी शृष्टशयम्नकी उन वाणोके । मइ दाधियाने पाण्डवोकी मनाफो 
। 
| 


CR 
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टी दीर AO त्ता 
^ लगनेसे ऐसा क्रोध हुआ जसे अंश घेर लिया, उस सभय पांचों पाण्डय 
^ लगनेते हाधीको । तय चार यराणोंसे दु" उन दवाथियोंदे बीच में ऐसे शोभित 
^ याधनरे चारों घोडाको मार इर एक |; होने लग, जस मवाक बाच पाँच ग्रह। 

= कर रस ह न I थी 
2 दाणमे सारधीका दिर काट छर शिर ' तब महाइलयान अजुन क्रष्ण सारथी 
£ दिया: तब राजा दुर्योधन रथम उतर यार मकेद घोटोके रथपर घटकर उम 
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९, पाल्यपये । 


ऋाष्टासादसलळाा सञ्च तञ्च तञ्च Iबशास्पत । 


सस्पतलन्ताभराक्ताश्ासात्त चहशासत 


॥ ९३ ॥ 


प्रासानां पततां राजन्रू्पसासीत्ससन्तत। । 


छाल भानासिवाकाशे तदा भरतसत्तम 


| ४७॥ 


~ ९ ~ RR ~ 
साएराक्षतसपाङ्गा 1वप्रावद्धानघन्ठासः | 


हया! परिपतन्ति स्म शतशोऽध सहस्रशाः 


॥ ४८ ॥ 


अव्योव्यं परिपिष्टाश्च समाखाद्य परस्परस । 
आविष्लताः स्म इड्घन्ते बमन्तो सघिरं सुखै; ॥ ४९ ॥ 
तत्तोऽभवत्तमो घोरं सैन्येन रजसा5पते । 


तादपाक्रसतोऽद्राक्ष तस्मादेणादरिन्दम 


॥ ५० ॥ 


अभ्वात्‌ राजन्मदुप्यांश्च रजसा संघते सति । 


भूमी निपतिताश्चान्ये वसन्तो रुधिरं बहु 


॥ ५१॥ 


केशाकाश समालग़ा न शोकुश्चे्ितु नरा: । 
अन्योन्यमश्वएछेभ्यो विकपेन्तो महाबलाः ॥ ५२॥ 
मल्या इव समासाद्य निजघरितरेतरम्‌ । 


अश्वेश्व व्यपक्षष्यन्त वहदोष्च॒ गतासवः 


॥ ५३॥ 


सूस निपतित्ताधान्पे घवो बिजयेपिणः । 


तचच तचच उपहव्यन्त पुरुपा; शरमानिनः 


॥ ०४ ॥ 


रकोक्षितद्िछिन्नसुजरदकटचिरोरहँ; । 


हे, चमकते और गिरते हुए सहसो 


खदगोंमे आकाशकी अद्भत गोमा 
दोखदी धी, है भरतइलर्मिट 1 आका- 
शर्म चलते हुए प्राम एम जान पहत 
शे मानो सहस्रो जगन दमक रहे ह, 
सररर पोड रुपिरमें भाग दीराके माहि 
त एच्दीमें गिरने लगे, बिदाइ इम 


राधिर गिरन लगा शोर दार पिसङर 
एर गय ॥ (९१-४९) 
ह सारद! रस वस्य दाना मेना 
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घृ्द्म भर गइ आर चारों ओर वीर 
व्धर उधरको घवडाकर मागने लगे । 
०. री क्र 

काटे दीर एख्ीमे बिग थीर किमीके 


~ ब 


मेमा बार दूमर बारता वाळ पकटकर 


काट पाटान गिरकर मर 


राया, र ड!ममानी वीर ऐया 


॥ 1 दि |. '] 
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महांभारत । 


i म म ESSE SSSR SES डि 


[ १ शस्याभि क 
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गाश्रपक्ु]ः ।शत्बाणानन्युच यमसादनम्‌ ॥ ३६॥ 
धृष्टयुप्रस्तु समरे पराजित्य नराधिपम्‌ । 
अपक्रान्ते तव सुते हथपएछ समाश्रिते ॥ ३७॥ 
दृष्टा च पाण्डवान्सचोन्ङुञ्जरेः परिवारितान्‌ | 
श्ृष्टुञ्चो महाराज सहसा सघुपाद्र्वत्‌ ॥ ३८॥ 
पुत्र। पश्चालराजस्य जिघांछः झुन्नरान्ययो । 
अहष्ट्ठा तु रथानीके डुयोंधनमरिन्दघस्‌ ॥ ३९ ॥ 
अश्वत्थामा कूपञ्चैव कुतवर्सा च सात्वत! । 
अएच्छन्क्षचियाँस्तत्र क नु दुर्शांधघनों गत; ॥ ४०॥ 
तेऽपञ्यमाना राजानं वत्तभाने जनक्षये | 

न्वाना निहतं तत्र तव पुत्र महारथाः ॥ ४१॥ 
विवर्णवदना भून्वा पर्थएृच्छन्त ते सुतस्‌ । 
आहु! केचिद्धते सूते प्रयातो यत्न सौबल। ॥ ४२॥ 
हित्वा पश्चालराजस्य तदनीक दुरुत्सहम्‌ । 
अपरेत्वश्नवंस्तत्र क्षत्रिया थृशविक्षताः ॥ ४३ ॥ 


दुयांधनन क काय द्रक्ष्यव्व याद जावात | 
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के अपने तेज वाणोंसे हाथियोंको मारने 
लगे, दुपदपृत्र श्ट भी राजा दुर्या- 
धनको जीत कर उनको घोड़े पर चढ 
कर भागते देख ओर पाण्डाको हा- 
थियोसे घिरा हुआ जान उधरहीके 
हाथियांको मारनेकी इच्छासे युद्ध कर 
नेके लिये चले गये । ( ३३--३९ ) 
इधर रथतेना में गजुनाशन दुर्यो- 
धनको न देखकर अश्वत्थामा, कृपाचा- 
ये ओर कृतवमा क्षत्रियोसे पूछने लगे 
कि राजा दुर्योधन कहां ह? किसीने 
जव उनके वचनका उत्तर न दिया, तय 
इन तीनों महारथाने जान लिया कि 


महाराज आजके युद्धम मारे गये, उस 
समय उन तीनॉके मुखोंका रद्द उड 
गया । त फिर घवडाकर क्षत्रियंसि 
पूछने लगे कि, महाराज कहां हें १ तब 
किसी क्षत्रीने कहा कि पाञ्चाल राजा 
एएद्य्रकी घोर सेनासे हारकर राजा 
दुयाधन शकुनिके पास चल गये है, 
कोई कोइ बाणोंसे व्याङुछ क्षत्री काध" 
से भरकर कहन लगे कि, दुयोधनस 
क्या काम हैं ? कही जीता दो तो टुंढ- 
नेद्दीस क्या? चला सघ मिलकर 
पाण्डवॉसे युद्ध करें, अब राजास क्या 
काम ह १ (४०-४४ ) 


3323e6ecececeeeceecfEcEE3>3332332322333 333359223323 32223322333922223 


७.9 3 त 73) ७:७४ ७८७ 00% 0 0 ७७ ५: ९-१ ०७ ९ २३. ०. रि 


अध्याय २४ ] ९, शल्यपप । १४९ 


>>99>29>2292>>23>3>%>3&>>3>>3>2>3>3>3>53>33>35393>2>999%>€€€०&€€€€€<€€€€€६€६€6€<६€९६८६९€€६€€९६९€€६ €£८८€ 
कटिमिर्विसलाभिश्व तत्र तत्र विज्ञास्पते । f 
सर्पतन्तोसिराकाशमाइत वहृशोभत ॥ ४६॥ || 
प्रासानां पततां राजन्छपमासीत्सपन्तत) । 1 
शल भानासिवाकाशे तदा भरतसत्तम ॥ ४७ ॥ 1 
NANA 6 ४0 1” 2 > 

सधिरोक्षितसदाङ्गा विप्रविद्धेनियन्तूमि! । ही 
हया! परिफ्तन्ति स्म शतशोऽध सहस्रदाः ॥ ४८ ॥ 1 
अन्यान्य परिपिष्ठाश्व समालाद्य परस्परस्‌ । | 
आविक्षता? स्म हइश्यन्त बमन्तो राधिरं सुखेः ॥ ४९ ॥ | 
तत्तोऽभवत्तमो घोरं सैन्येन रजसाउचूते । f 
तावपाकरतोऽद्राक्ष तस्मादेशादरिन्दम ॥ ५० ॥ 
अश्वात्‌ राजव्सचुण्यांश्च रजसा संघृते सति । 1 
सूसो निपतिताश्चान्ये वसन्तो रुधिरं बहु ॥ ५१ ॥ A 
शाकेाशि समालय़ा न शेकुश्चेष्टितु नराः 9 
अन्योन्यमश्वएठेभ्यो विकपन्तो महाचलाः ॥ ५२॥ f 
व 
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मह्या इव समासाद्य निजघ्ठरितरेतरम्‌ । 

अश्देश्च व्यपकृष्यन्त वहवोऽचत्र गतासवः ॥५३॥ 
सूसौ निपतिताश्चान्पे वद्दवो विजयेपिणः । 

तत्र तत्र व्यहठ्यन्त पुरुषाः शरमानिनः ॥ ५४ ॥ 
रक्तोक्षितेर्छिन्नसुजेरदक्कष्टगिरोरुहेः । 
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हैं, चमरुते और गिरते हुए सहस्रो धूळसे भर गइ और चारों ओर वीर 
खदगोंमे आकाशक्ी अद्भुव गोमा इधर उधरको घघडाकर मागने लगे। 
दीखती थी, हे भरतङुलमिंह ! आका- काहे वीर पृथ्वीमें गिरा और किमीक 
शमे चलते हुए प्राम एमे जान पडते पुखमे राधिर वहन लगा, कोट मद्दापग- 
थे मानो सहखो जगुन चमक रहे हे, | इमी वीर दूसरे वीरका बाल पकडफ 
सहस्रो घोडे रुधिरमे मागे वीरोके सहि- । घाइपरम खींचने लगा, कोड मल्ूयूद्ध 
त पृथ्वीमें गिरने लगे, किमाळ झुण्डसे करने उगा, दाई घोटासे गिरकर मर 
£ स्धेर गिरने रगा ओर कोई पिम गदा, दोह अमिमानी दीर पृद्दीएँ 
४ मर गय ॥ (४६-४९) सिरक मग गारा. उम मय कटे हुए 
£ हे महाराज! उम समय दोनों सेना शेर ऐप रधिरम भीति हाथोंरे एनबी 
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१६८ महाभारत । [ १ शब्याभिषे्रप् 


सम्प्रहुता वय पश्च किरीदिशरपीडिताः ॥५३॥ f 
घृष्ठयुन्न भहारोद्रं तत्र नामूद्रणो महान्‌ । शट 
जितास्तेन वय सर्वे व्यपयाम रणात्ततः ॥ ५४॥ f 
अथापइ्थं सात्यकिं तसुपायान्तं सहारथम्‌ । 9 
रथेश्वतुःशतेवीरो सासभ्यद्रवढाइवे ॥ ५० ॥ f 
धृष्टयुस्नादह सुक्त; कथनिच्छ्रान्तवाहनात्‌ । 
पतितौ माधवानीकं दुष्कृती नरकं यथा ॥५६॥ 


तत्र युद्धसभूद्धार छुहूत्तलातदारुणब्‌ | 
सात्याकेरतु महाबाहुमंस हत्वा पारच्छदम्‌ ॥ ५७॥ 
जांचग्राइमणहान्सा स्ट्ाछत पातत सुचि || 


ततो सुहत्तोदिव तद्वजानीकसचिध्यत ॥ ५८ ॥ 
गदया भीमसेनेन नाराचैरजुनेन च। 
अभिपिष्टेमंहानागे समन्तात्पदेतोपमेः ॥५९॥ 
नातिप्रसिद्टैचगतिः पाण्डवानामजायत । 

रथमार्ण ततश्चक्रे भीमसेनो महावलः ॥ ६० |) 


७ 6 
पाण्डवाना महाराज व्यपाकपन्सहायजान्‌ । 
च्छ १५ 
अख्वत्वामा कुपश्वेव कूतवमां च सात्वतः ॥ ६१॥ 


भाग गये, वहां भी महापराक्रमी धृष्टः उता हे । तप्र वहां भी क्षणमात्र घोर 
झस्न पहुंच गए और थोडा ही युद्ध युद्ध दोता रहा। महारथ पात्यकिन मेरी 
| 
| 
| 
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^ करके उन्होंने उन पांचोंको जीत लि- सव सामग्री काट डाली,तत्र मुझे एथ्वी 
१ या । (४५-५४) में मूर्च्छित पडा देख जीता हो पकड 
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2 तग्र हम फिर भागे ओर थोडी दूर लिया, तभ हमने थोडे ही समयमें देखा 
6 जाकर देखा कि चार सो रथोंके समेत कि भीमसेनकी गदा ओर असुनके 
रि महारथ सात्याके युद्ध करनेको चल वाणोंसे हमारी सघ गजसेना नए होगयी। 
५ जाते हैं। उस एमय धृष्चुम्नके घोड ' उस समय पत्ेतोके समान हाथियोके 
कुछ थक गये थे, इसालिये वद हमक ' गिरनेसे पाण्डवाके रथोंकी गति बन्द 
ह पकड न सके, तप म उनस छटकर दायरे तत्र मदाबलपान मामसनन उन 
£ सात्यकिकी सेनाझी आर इस प्रकार हायियाँको साच खींचकर अपने रधाँका 
£ भागा, जसे पापी नरकदी आरको दा माग बना लिया, तप अइ्वन्थाप्रा, कृ 
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| एकाकी प्रपघो तत्र यत्न राजा युधिष्ठिर! । 

A ततस्तेषु प्रघातेषु शकुनिः सोबलः पुन! ॥ ६५ ॥ 

f पा्वतोञ्थ्यहनत्कुद्धो घुष्टुन्नस्य वाहिनीम्‌ । 

१ तत्पुनस्तुसुलं युद्धं प्राणांस्यक्त्वाडस्यवद्तेत ॥ १६॥ 
तावकानां परेषां च परस्परवघेषिणाम्‌ । 

f ते चाव्योन्पसवक्षन्त तस्मित्वीरतसागसे ॥ ६७॥ 

योधाः पर्यपलन्‌ राजन्‌ शतशोऽथ सहस्रक! । 

f अस्तिभिच्छिद्यमानानां शिरसां लोकसंक्षये ॥ १८ ॥ 


~ 
~ 


प्राकुराखीन्मदान्शब्दस्तालानां पततामिव । 
दिएत्तानां शारीराणां छिन्नानां पततां छुचि ॥ १९ 
सायुधाना च वाहूनासूसूणा च बिञास्पत | 
आसीत्कटकटाशान्द१ सुमह्टाह्वोसहपणः ॥ ७० ॥ 
निप्रव्तो निशितः शस्त्रश्रातन्पुश्नान्सलीनपि। 
राधा! परिपतन्ति सम घधाऽऽमिपक्रते ग्वगाः॥ ७१॥ 
अन्योन्य एति खरव्पाः समासाद्य परस्परम्‌ । 


OC ४०. 


आहं पूर्व पट पूर्दसिति निप्रन्सदस्र ॥ ७२ ॥ 


bs कमर ली. 
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2 संघातेनासनद्ररिरम्वारोटँगतासुभि। । दै 

टू हया। परिपतन्ति स्स शतशोष्ध सहख्श। ॥ ७३॥ शर 

हे 

(१ ~ ७ TS ® ४५ २ oR = A त्‌ 2 

4 सहदेव भी शकुनिकी सेनाको पृलसे दाही पर कटकर गिरने लगे और कहीं £ 

£ क ~ ~ के hs कळ मुळ $~ 

£ सरी देख एकले राजा घुधिष्टिरके पास एमा घोर गब्द होने लगा कि, सुनकर ६ 

£ चले राये । सद वीरोको गया हुआ रए खडे होने लग । (६२-७०) £ 

£ देख शनि क्रोध करके एष्टयुसदी जसे मामके लिय एक पक्षी दूसरेको £ 

£ सनाको षार आरमे काटने लगे, तर | पारदा इ, ऐसे ही बीर लोग भाई, पुत्र £ 

| पृष्टयुम्नकी सेनासे घोर युद्ध होते लपा, । र मित्रोको मारने लगे, कहीं परस्पर ६ 
~ ९७ ~ ७९ डु क्त 

1 दोनों ओरसे दप चलने लगे, डार रदे हुए बीर हम पहले तुझे मारेंगे १ 

£ चीरार शिर कट बटर गिरने ले मे पहल तुझ मारग; एमा शब्द करने £ 
ळ्‌ डक च क कळ ™ 

£ ओर घडुपोँसे पाण एटनेछा ऐसा शब्द लग, क्र महर्खा वार मरकर घोडोमे ६ 

£ होने लगा, ज वाले इ टटनेमे गिरने लगे डॉग द ही घोड़ेही गिरने लगा £ 
क्र न a Fw = क ति 

£ होता ह, एरोक साप बरी हाए झर बट जन्यन्ते वद चलनपाले घाट पृथ्वी- ४ 
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सुमोच निशितान्वाणान्धुच्ञाणां तब ममेखु । 
: ते कीर्यमाणा भीमेन पुच्रास्तव महारणे ॥८॥ 

१ भीषसेनछुपासंदुः प्रवणादिव कुञ्जरम्‌ । 
गर ततः कुद्धा रण भालः {शरा दुर्मषेणस्थ ह॑ ॥९॥ 

f क्रमण प्रमथ्याशु पातयामास आतल | 

|; तत्ताऽपरंण 'भल्लब सवोचरण भादना ॥ १०॥ 

तौ 


श्रुतान्तमवधीद्वीसस्तव पुत्र महारथः । 

जयथत्सेन ततो विदृध्वा नाराचेन हसन्निव ॥ ११॥ 
पातयामास कौरव्यं रथोपस्थादरिन्दमः । 

ख पपात रथाद्राजन्‌ भूमौ तूणं ममार च ॥ १२॥ 
शुतर्ची तु ततो भीमं द्धो विव्याध मारिष | 

शातन शूप्रवाजाना शराणा नत्तपवणाम्‌ 1 ९३ ॥ 
ततः छुद्धो रणे भीमो जच भूरिवर्ल रविम्‌ । 
च्रीनेतांस्त्रिमिरानच्छद्विषाञ्चिप्रतिमेः शरेः ॥ १४॥ 
ते हता न्यपतन्‌ सूमो स्यन्दनेभ्यो महारथाः । 
चसन्ते एष्परावला निकृता इव किंशुकाः ॥ १५॥ 
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f ततोऽपरेण भल्लेन ताक्ष्णेन च परन्तपः | 

A ठुविमोचनसाइत्य प्रेषयामास रूत्यवे ॥ १६ ॥ 

(41) 

१ घेर लिया। हे महाराज! तब महारथ पूर्थ्वांपर गिर गया । (९--१२) 

१ भीमसेन भी अपने रथपर चढकर तब श्रतवाने महाक्रोध करके गिद्धके 
तुम्हारे पुत्रॉके मर्मस्यानोमें वाण मारने पहल लगे, अत्यन्त तेज सो बाण भीम- 
लगे1( ४-८) सेनके शरीरमें मारे, तब भीमसेनन 

तब तुम्हारे पुत्र भी उनकी ओर क्रोध करके विप और अग्निके समान 


करके एक वाणसे दुमपंणका शिर कट- रविको मारडाला । ये तीनों भाई कट 
कर एथ्वीपर गिरा दिया। दूसरे सव शरीर कर रथस इस प्रकार पृथ्वीम गिर जत 
कारने योग्य याणसे श्रुतान्तको और पसन्त कालमें फुला हुआ, टे १८ 
तीसरे जगत्मेनको मारडाला । शत्रु गिरता इ । (१३-१५) 

नाप्न जगतूमेन उस बाणके लगते ही तब मीमसेनने एक अत्यन्त ` 
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दडे, तब भीमसेनने हंसकर ओर काध एक तेज धाणसे जेत्र, भूरिबल आर 
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योधा? परिपतन्ति स्म वमन्तो सुचिर ब्रणः 


~ NS 
२०२२ २२२०२ २२०2-२२-२२ 


९ शदपपर्वे । 


Soo 


॥ ८२ ॥ 


शिरा गृहात्वा कशघु कबध! स्स प्रहश्यत । 


उद्यम्य च शित खड्ग रुधिरेण परिछुतस्‌ 


॥ ८१ ॥ 


तथात्थितेपु बहुषु कबन्धेषु नराधिप । 


तथा रुधिरगन्धेत योधाः कञ्सलसाविशन्‌ 


॥ ८४ ॥ 


मंदीभूते ततः शब्दे पाण्डवाना सह लम्‌ । 


~ ० डे 6 रू र 
अल्पादाशषट्स्तुरनर*यवत्तत साल, 


॥ ८० ॥ 


ततोऽभ्पधावस्त्वरितःः पाण्डवा जयग्द्धिन; । 


पदातयश्च नागाश्च साद्नश्चाव्यत्तायुधा' 


॥ ८६ ॥ 


काछकाकूलय चाप्यन पाराक्षप्य च सवरा! | 


शस्त्रनाचावधजच्दुयुद्धपार ततापच, 


॥ ८७ ॥ 


त्वदीपास्तांस्तु सम्प्रेष्य सवेत! समभिद्रुतान । 


रपाश्वपात्ताह्रदा, पाण्डवानाभदुट्टच 


॥ ८८ | 


काचित्पढातयः पद्भिसुष्टिभिश्च परस्परम्‌ । 

निजघ्दुः समरे शरा! क्षीणशास्त्रास्ततोऽपतन्‌॥ ८९ 
रथेभ्यो राधिनः पेतुट्टिंपेभ्यो हस्तिसादिनः । 
विमानेभ्यो दिवो अ्रष्टाः सिद्धाः पुण्यक्षयादिव ॥९०॥ 


रहेगा तथतक शक्ति भर युद्ध करेंगे । 
बरोक घावसे रघिर बहने लगा, कहीं 
कवन्ध ( रण्ड ) चमकता खड्ग हाथमे 
लिये हुए, रुधिरसें पीरो इटे शिरका 
हाथमे लिय घूमने रगे । (७६-- ८३) 
इस प्रकार सहस्रं दरन्ध होगये 

तष रुघिरकी गन्धिसे बीर भी घबडाने 
लगे । जव मार कारका शब्द दस हुआ, 
तर शहानिने देखा दि भरे सड पहत 
घार छुरचटें रह गये । परन्तु गड्टनि 
उतने ही वीरोदो लेझर दृष्टया 


भारी सबारी शारदा चल पाण्डवाड 


~o-s 


वीर भी हाथी, घोडे ओर रथोंपर चढ- 
कर आर पैदल भी शकुनिकी आर 
दाडे । धृष्टचुन्नने शङ्निक्री सब सेना- 
को अपनी मेनाके बीचमें लेलिया और 
युद्ध समाप्त करनेके लिये, तुम्हारी सेना 
को काटने लगे। तुम्दार वीर भी अपने 
चारों ओर पाण्उवांकी बनाको देख रथ, 
घोड़े आर हाथियोपर चटकर अनेक 
प्रकारके शस्र चलाने लग । काह काई 
पदळ झुक आर दांतोंसे गु ओको मारने 
रगा । का राख नए होनस आप भी 
मर गया, दम पुष्य नाग होनेसे विमा- 


cecceeeceeececeececeececceese 


2३222७ 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3>>>3 


el 


222292225929292229923 222 


3395333552533333333335333333 छः 


१७२ 


in SS eC Se 
४09#99729997992999+99935999939995+%79599995935 €६€<€€&&&€ &&€६६४६६६६६€6६&६&६६&६€६६&६&9% . 


याहरा समर एच जम्भवासवयायाघ 


>>9>9>>>3>>>>>०>>>>3>9>3>>9>->2>>20>>29>>2>2>3>992>9939%:9>>9:9>3>:3)2>>>>>93>9>&€€७०२३०>०% 


33333233223322333933332D 


च 
ने 
> 


३33333 


महाभारत । 


[ १ शट्याभिपेकपचे 


॥ २५ ॥ 


बे 


तयास्तन्न शितघछुक्तसम्दण्डानभ। शर 


० हषे न 


समाच्छन्ना घरा सेवा ख दशा एवाद्शस्तथा॥२३ ॥ 
तत! श्र॒तवा सक्तुदा घचुरादाय सायक! । 


भीमसेनं रणे राजन्वाहोरुरलि चार्पयत्‌ 


॥ ९७ ॥ 


सोऽतिविद्धो महाराज तव पुत्रेण धन्विना । 


भीमः संचुक्षुभे क्रुद्धः पवेणीच महोदधिः 


॥ २८ ॥ 


ततो भासो रुषाऽऽविष्टः पुचस्य तव मारिष । 


साराधि चतुरश्चाम्वान्‌ झारेनिन्ये यमक्षयम्‌ 


॥ २९ ॥ 


विरथं त समालक्ष्य विरिखेलामवाहिभि! । 


अवाकिरदमेयात्मा दझोयन्पाणिलाघवम्‌ 


॥ ३० ॥ 


~ च ९ ~ 
अतवा विरथो राजन्नाददे खद्बचमंणी । 


अथास्याददतः खड़े दातचन्द्र च भाचुमत्‌ 


॥ ३१ ॥ 


क्षुरप्रेण शिरः कायात्पातयामास पाण्डव! | 


छिन्नोत्तमाङ्कस्य ततः क्षुरप्रेण महात्मना 


॥ ३२ ॥ 


पपात कायः स रथाद्वसुधामनुनादयन्‌ ! 


तस्मिन्निपतिते वीरे तावका भयमोहिताः 


॥ ३३ ॥ 


अभ्यद्रवन्त संग्रामे भीमसेनं युयुत्सव! | 


दोनोंके यमराजके दण्डके समान तेज 
वाणोंसे आकाश, पृथ्वी, दिशा और सष 
कोने भर गये । (२१-२६) 

तब झ्षतवाने क्रोध करके मीमसेनके 
हृदय और दवाथोंमें अनेक घाण मारे, 
तब उन बाणोंसे व्याकुल होकर भीम- 
सनका क्रोध ऐसा चढा जैसे पूर्णमासीके 
दिन समुद्र षढता हे। तब भीमसेनने 
अपने बाणोंते उनके घोडे और सारथी 
को मार डाला ॥ (२७-२९) 

श्रतवोको रघहीन देखकर भीमसेनने 


बहुत तेज बाणोंसे व्याकुल कर दिया 
और अपनी याणविद्याकी शीघ्रता 
दिखलाई। तब श्रुतर्वा भी खड्ग और 
ढाल लेकर रथसे उतरने लग । परन्तु 
मीमसेनने शीघ्रता सहित तेज बाणोंसे 
उसका शिर काटकर पृथ्वीम डाल 
दिया, तव शिर काटनेस उसका शरीर 
भी प्रथ्वीमें गिर गया, चीर श्रुतर्वाको 
मरा हुआ देख तुम्हारी सेना मपसे 
व्याकुल होंगठे ॥ (३०-३३) 

आर बचे हुए वीर उनसे युद्ध करने 


3332333333 33333333333332333333२>२3 


“€€€€€%€€€€€€₹€६६€४ €€€€€€6€€<€>>?>€€€€०>)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>३रे>ऐे>>3ठेते€ 


अध्याय २४ ] ९ घल्यपर्च । १५५ 


333939>29>?>>3>?>3>%33339>393>9>%?>>>>>€€€€€€€€€६६€€€€&€€€<€€&५€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 


0) 


हे 
प्रथयों तत्र यत्रासो पुत्रस्तव नराधिप । f 
एदेतः सवृतो वीरे! समरे चित्रयोधिसिः! ॥७॥ f 
ततो दुर्पोधन इष्वा रथानीके व्यवस्थितम्‌ । र 
सरधास्तावकान्सवोन्दृपेयन्‌ शक्कानस्तत! ॥८॥ f 


~ 
3 
~ 


दुर्योधनमिदं दाक्यं इष्टस्दपो बिशास्पते | 
रुतकार्थसिवात्मानं तन्यमानो5त्रबीचृपम्‌ ॥९॥ 
जहि राजन्‌ रधानीकमश्वा) सर्व जिता मथा । 
नालकत्वा जीवित संख्ये शक्यो जेतु युधिछ्ठिर। ॥१०॥ 
हते तस्मित्‌ रधानीके पाण्डबेनाभिपालित । 
गजानेतान्टनिष्यामः पदारतीश्चेतरांस्तथा ॥ ११॥ 
ख्ठुत्वा तु पचन तस्य तावका जपग्रद्विन 
जदनाभ्यपलन्हृष्टाः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ १२॥ 
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0 कक ह 
A सदे विवृनतृणीराः प्रगटीतणारासनाः | f 
fh शारासनानि घुन्दानाः सिएनादान्प्रणोदिरे ॥ १३॥ f 
f तता उ्पातलनिर्घोपः पुनरासीद्विशाम्पते । f 
एाटुरासीच्छराणां च उुसुक्तानां सदारुणः ॥ १४॥ f 
अ तान्समोपगतान्हट्टा जवेनोदयतकासुकः । 2 
6 उवाच ढरकापच डुन्ताएडा घनञ्जय! ॥ १७ 0) 
हि चोदयाम्वानसभ्रान्तः ्रविशेनहलाणचम्‌ । f 

I ^ 
१ दुर्योधन रप सेनाद रीचमें इडे देख प्रमम्त होकर यृथिष्टिग्की मनाकी आर £ 
सद श्या वो पमन नर ए एन दांड; मदः त्री घनुपोपर बाण चलाने ; 
6 पाल माना पाथार जातकर हा लग, दिदै समान गचन छग1:६ १३) 2 
/ शाव ( । हे राजन दयाघन ! हुम इन चारों आग्म वाण छूटने और ; 
£ सर रघ सेनादो जीत लो, मने पाप्डरों ऽरुपरी टटाग्हा शब्द होने लगा, इन £ 
£ दे. सर घुरचरे दंफादों मासखला, जर सद छन्रिरोका उन पास शाया इशा £ 
? तुम म यधिष्टिस्से रहित रथ मेनारो दश यजन अ कुप्दचन्द्रम बोडे, हे १ 
१ जीत रायिनष नु तापा्ना चर एदा- दृष्य ! तर मारपन होइर घाट हां- : 
£ तिपादा नाच एर देशात दाइन ऐन जि ही आटव pom सनत 2 
£ देखन गन रंगार डोर मर त इक तत यात 
६६६८८८(-६६९५०८६४८०:८४६६६६६९-८८६८६ ६८६४६८३६४ ५८८८८€६६€६६<६ ६६६६६६६<६६६६#६६६ ६€६€ ६६२६२ 
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सञ्चय उवाच-- दुर्योधनो महाराज सुदशंञ्चापि ते सुतः । 
हतदोषो तदा संख्ये वाजिमध्ये व्यवस्थितो ॥ १॥ 
ततो दुर्योधनं दृष्ट्रा वाजिमध्ये व्यवस्थितम्‌ । 


उवाच देवकीपुत्रः कुन्तीपुत्र धनञ्जयम्‌ 


॥ २॥ 


शत्रवो हतभूयिष्ठा ज्ञातयः परिपालिताः । 


गृहीत्वा छञ्जयं चासौ निवृत्तः शिनिपुङ्गवः 


॥ ३॥ 


परिश्रान्तश्च नछुछ। सहदेवश्च भारत । 


योधयित्वा रणे पापान्धार्तराष्ट्रान्सहावुगान 


॥ ४ ॥ 


दुर्योधनमभित्यज्य यत्र एते व्यवस्थिता! । 


कृपश्च कुतवमा च द्रौणिञ्जैव महारथः 


॥ ५) 


असो तिष्ठति पाञ्चाल्यः श्रिया परमया युतः । 


क ब्र = 
दुर्योधनवलं हत्वा सह सर्वे! प्रभद्रक? 


॥ ६॥ 


असो दुर्योधनः पार्थ वाजिमध्ये व्यवस्थित! । 


छत्रण 1श्रयमाणन प्रक्षमाणा सहुउड 


॥ ७] 


प्रातव्यूद्य वल सव रणमध्य व्यवास्थतः | 


एन हत्वा शितेवाणेः कृतक्कत्यो भविष्यसि 


॥ ८ ॥ 


गजानाक हत देद्ठा त्वा च प्राधसारन्दस । 


शल्यपर्वमें सत्ताइस अध्याय | 

सञ्जय बोले, है महाराज ! उस 
समय तुम्हारे पुत्रामेसे केवल दुर्योधन 
और सुदर्शन ही मरनेसे बचे थे, ये 
दोनों अश्वसेनामें खडे थे, उनको देख 
श्रीकृष्ण अञुनसे बोले । हे अजुन ! शड 
मरनेते थोडे शप हैं, तुम अपनी जाति. 
की रक्षा करो | ये देखो सञ्जयको पकडे 
हुए सात्यकी युद्धसे लोटे आते हे, देखो 
पापी धृतराष्टके पुत्रॉंसे लडते लड़ते 
नकुल और घहदेव भी थक गये हे । 
यह देखा दुपौधनको छोडकर कृतवमा, 


| 
| 
| 


कृपाचार्य और महारथ अञ्चत्थामा खडे 
हैं । (१--५) 

यह देखो हमारे प्रधान सेनापति 
महातेजस्वी धृष्टयुस्न सब दुर्योधनकी 
सेनाका नाश करके प्रभद्रकवंशी क्षत्रि" 
योंके सहित युद्धभूमिमे खडे हें। यह 
देखो जिनके शिरपर छत्र लगा है, जो 
पार बार चारो ओर देख रहे हें, जो 
व्यूह बनाये घुइचढी सेनाके मीचमें , 
खडे हैं बही महाराज दुर्योधन है । तुम 
तेज चाणोसे इनका नाश करके कृतकृत्य 
होंगे । (६-- ८) 
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f ज छै "काचे न 0 
शी सपुत्र दे नरव्धाध नडाजास्यत बशसम्‌ ॥ २९५ ॥ | 
A शुतायुषि हते वीरे जलसन्धे च पोरचे । नि 
f श्रुतायुधे च छुपतो नेवाशास्थत वेशसम्‌ ॥ २६॥ 
f सूरिश्रवासि शल्ये च शाल्वे चेव जनादन । a 
आवन्त्य लि चारु नाना शाल वशसम्‌ ॥ २७ ॥ 2 
f जयद्रथ च नहत राक्षसं चाप्यलायुष | 1 
५ वाल्हिके सोसदत्ते च नेवाव्यास्यत वेशसम्‌ ॥ २८ ॥ f 
a सगदते हते शूरे कास्चोजे च सुदारुण । f 
f दुःशासने च लिहते नेवाशास्यत वेशसम्‌ ॥ २९॥ a 
A दृष्टा विनिहतान्‌ शरान्‌ एथऋमाण्डलिकान्नपान । भे 
; घलितश्च रणे कृष्ण नेवाशास्यत वेशसम्‌ ॥ ३०॥ f 
f अक्षो हिणीपनीन्‌ दृष्ट्रा भीससेननिपातितान्‌ | a 
| मोहाद्दा यदि वा लोभान्नेवाशाम्यत वैशसम्‌ ॥ ३१ ॥ - 
f षहो डु राजकुले जातः कौरवेयो विडोपतः | 2 
ह निरपेक सरदर झुपाढन्यः खुयोधनातू दि ॥ ३२ ॥ 0 
1 राणलो$भ्यभिकान्‌ ज्ञात्वा वलतः शायतापि चा । 0 
/. णके सरनेपर भी युद्ध समाप्त न हुआ, महावीर आर दु.णासन मार गये तम 2 
| अब राद साहित पुरुपा कण मार भा पुद्ध समाप्त हुआ । इन अनक 
^ राये आर सना बहुत धोडी रह गई थी शाक प्रधान, बलवान आर वार राजाँ- है 
१ तब सी युद्ध समाप्त न हुआ। जब को मग हुआ देख मी यूद्ध समाप्त न 5 
6 तौर युद्धणवा, इरुरश्ी जलमन्ध यार हना । अनेक अक्षोदिणीपति राजक ह 
$ राजा श्रतायुध मार गये तर भी बह नीममेनक हाथमे मरा देखकर मी £ 
# युद्ध समाप्त न हुआ। जग भूरिधर दृ्योदनन सहेता आर लाममे युद्धका £ 
त शल्य, शाल्व ओर उद्धन दे प्रधान दौर मसाम न हिया । दुर्योधनको छोटका टे 
॥ सारे गये तो भी शुद सशाण न हशा। पडल उन्पन्न हुआ ऐसा कौन 2 
१ जब बयद्रए, शटाएड राधस, दा हद रक रामाला दया एमा घोर वर दे 
£ ओर सोमदच मारे गये तर नी एट कर दशकन) 2 
१ समाप्त ने एश । (२६-1८) जिनमे नी डम्बर एमा कौन परम £ 
( इंद तह आगत कक भ्र, नरा नो गाया पपनम ति पर” 2 
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सञ्चय उवाच-- दुर्योधनो महाराज सुदशश्चापि त सुत; 
हतदोषा तदा सख्य वाजमध्य व्यवास्यत्ता ॥१॥ 
ततो दुर्धाधन दृष्ट्रा वाजिसध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
उवाच देवकीपुत्रः छुन्तीपुत्र धनञ्जयम्‌ ॥२॥ 
शाचवो हतभूयिष्ठा ज्ञातयः परिपालिताः । 
गहीत्वा सञ्जयं चासौ निद्गत्तः शिनिपुङ्गवः ॥३॥ 
परिश्रान्तश्च न्कल! सहदेवश्च भारत । 
योधयित्वा रणे पापान्धात्तराष्ट्रान्सहादुगान ॥ ४! 
दुर्धोधन समित्यज्य यत्र एते न्यवस्थित्ताः । 


छु 
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दी 
fh 
fn 
शभ 
(६ र Rn २ 
9 कृपश्च कुतचमा च द्राणञ्चव महारथ! ॥५॥ 
बेर» ४. [a ~ 
f असो तिष्ठति पाञ्चाल्यः श्रिया परमया युत! । 
« a > ~ 
शि दुर्योधनवल हत्वा सह सच! प्र भद्रके! ॥ ६॥ 
असा दुर्योधनः पार्थ वाजिमध्ये व्यवस्थितः । 
ही छन्नेण भिथमाणेन प्रेक्षमाणो सुहुसेहुः ॥७॥ 


प्रतिव्यूद्य बलं सर्व रणमध्ये व्यवस्थित; । 
एनं हत्वा शितेबाणेः कृतकृत्यो भविष्यसि ॥८॥ 
गज़ानीक हत देष्ठा त्वां च प्राप्तमरिन्दस । 


40 

१ 

mM 

fh 

A 

f 

र शब्यपर्वमें सत्ताइस अध्याय | कृपाचार्य और महारथ अश्वत्थामा ख 

mn = ~ , 

री सञ्जय चाल, ह महाराज ! उस हें। (१--५) ॥ 

| समय तुम्हारे पुद्रीमंसे केवळ दुर्योधन यह देखो हमारे प्रधान सेनाप। 

व आर सुदशन ही मरनसे बचे थे, य महातेजस्वी धृष्टयस्न सब दुर्याधतक 

^ दाना अइवसनाम खंड थ, उनका दख सेनाका नाश करके प्रभद्रकवशा करच 

हे ९ ~ ~~ ~ © 

A श्रीकृष्ण अञुनस बोले ह अजुन ! शड यांके सहित युद्धभूमिम खड हैं। यह 

A मरनेसे थोडे शप हैं, तुम अपनी जाति. देखो जिनके शिरपर छत्र लगा हैं, जे 

^ को रक्षा फरो । ये देखो सञ्जयको पकडे बार घार चारों ओर देख रहे है, ने 
¢ ~ फो) र ० अ). ० २ 

2 हुए सात्यको युद्धसे लोटे आते हे, देखो व्यूह बनाये घुडचढी सेनाके पीच" 

र पापा धृतराषट्रक पुत्रांस लडते लडत खडे हैं वही महाराज दुर्योधन है । तुम 

गोर र न UNE तेज वाणोसे इनका नाश करके कृतक 

^ यह देखा दुयाधनकी छोडकर कृतवर्मा, दंगे । (६- <) 


शै 
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९ एल्यपव । 


॥ ४२ ॥ 
स््द्ग्त्चाचथातधम । 
णसुखल ।स्प्रत; ॥ ४३॥ 


मै 


उक्तं हि बहुश। सिद्धेजोतमाजे खुघोधने । 


एतं प्राप्य दुरात्मान क्षय क्षत्र गशिष्यति 


॥ ४४ ॥ 


तदिदं दचनं तेषां निरुक्त वे जनादेन । 
क्षयं याता हि राजानो दुघाधनकूते श्रणम्‌ ॥ ४५॥ 
सोऽय सडान्रण योछाल्षिहनिष्यामि साधव। 


धछात्रयए चतप्याशु ञून्य च शावर कत 


~ A 


॥ ४१ ॥ 


वधाय चात्सनाऽस्सा[सः सयुर राचायष्यात। 


तदन्तं हि भवद्वेरसतमनिन साधव 


॥ ४७ ॥ 


एवं पद्यासि दाप्णय चिन्तयन्प्रज्ञया म्वया ! 


दिदुरस्प च वाक्येन चया च दुरात्मनः 


॥ ४८ ॥ 


तरमाद्यादि दसूं वीर यावद्धान्म दितेः शरे? । 


दुरोधन सद्दायाटो दाहिनी चास्य संयुगे 


॥ ४९ ॥ 


क Fe ~ © 
तिस पद दारणप्णास घसराजरप साथव । 


रत्वतइएल सन्य घात्तराएम्पम पञ्चत; 


॥ ५० ॥ 


सञ्चय उवाच असाएुररता दारारस्तपाक्तः सव्पसाचना | 


दुर्योधन बस ही लक्षण जान पडत 


६ । जिस सूखेने परशुरामये कल्याण 


भर वचन न गान दर निश्य है 
नाशके सुउम पठा ह । जर पह उत्पन्न 
हुआ धा तप ही अनेर ने 


द्‌ 
मि 
था दि यह दृष्ट सप छाडि 


पात बाटा 

करणा, आज उन सद सिदार वचन 
रीका एआ अथात दयाघन आारएमे 
सप हद्रियोंरा नाश दापया। ९०-६५ 
आज त्म डच हश वचा री 

मार हालत | जिम मर ऐर रन्स हो 
ECCCCELELCTECTEEELCECE' ९९८९२००"... 


| 
[| 
| 
। 


जायंगे थोर कोइ क्षत्री न रहेगा तय ये 
मए दुर्योधन अपने मरनका उपाय 
स्पा, सव वमक मरनहीसे यह वर 
म हाजायगा । इ वृष्णिदलश्रष्ट ! 


~ = 
¢ 
4 


॥ ४] 4 
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सञ्चय उपाच दुयाधना महाराज सुढशम्धाप त सुत! 


छै 


र 
{ 
4 
हतदोषो तदा संख्ये वाजिमध्ये व्यवस्थितो ॥ १॥ | 
ततो दुर्योधन दृष्ठा वाजिमध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
उवाच देवकीपुन्नः कुन्तीपुच धनञ्जयम्‌ ॥२॥ 
शञ्रचो हतभूयिष्ठा ज्ञातय? परिपालिताः । 
गृहीत्वा सञ्जयं चासो निश्वत्तः शिनिपुङ्गवः ॥ ३॥ 
परिश्रान्तञ्च नकुलः सहदेवश्च भारत । 
योधयित्वा रणे पापान्धात्तर्ट्रान्सहाचुगान ॥ ४॥ 
दुर्योधनमभित्यज्य यत्र एते व्यवस्थिताः । 
कुपञ्च कृतवमा च द्राणिञ्चच महारथ! ॥५॥ १ 
असो तिष्ठति पाश्चाल्यः श्रिया परमया युतः 
ढयाधनघल हत्वा सह सव! प्रभद्रक! ॥ ६॥ श 
असा दुर्याधनः पाथ वाजिमध्ये व्यवस्थित! ॥ 
छत्रेण धियमाणन प्रेक्षमाणो सुह: ॥ ७॥ 
प्रातव्यूद्य बल सच रणमध्य व्यवास्यत। | 
॥ ८ ॥ 


एनं हत्वा शितेबाणः कृतक्कत्यो अविष्यसि 
गजानीकं हतं दषा त्वां च प्रामरिन्दस । 


कृपाचार्य और महारथ अञ्वत्थामा खडे 
हैं । (१-५) 

यह देखो हमारे प्रधान सेनापति 
महातेजस्वी शष्ट सब दुर्याघनकी 
सेनाका नाश करके प्रभद्रकवंधी क्षि" 
योंके सहित युद्धभूमि खडे ह। यह 


दखा जनक शिरपर छत्र लगा ह, जा 


शाद्यपर्वमें सत्ताइस अध्याय | 
सञ्जय बोले, है महाराज ! उस 
समय तुम्हारे पुत्रॉमेसे केवल दुर्योधन 
और सुदर्शन ही मरनेसे बचे थे, य 
दोनों अच्वसेनामें खडे थे, उनको देख 
श्रीकृष्ण अजुनसे बोले हे अजुन ! शड 
मरनेसे थोडे शप हैं, तुम अपनी जाति- 


हे 
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क्र 


की रक्षा करो । ये देखो सञ्जयको पकडे 
हुए सात्यकी युद्धसे लोटे आते है, देखो 
पापी घृतराष्रके पुत्रांसे लडवे लडते 
नकुल आर महदेव मी थक गये ह । 
यह देखा दुयोघनको छोडकर कृतवर्मा, 


। 
। 
| 
| 
| 


बार घार चारा आर दस २६ ह, जाँ 
व्यूह बनाये घुडचढ़ा सन्ाके पाचम 
खड हे बहा महाराज दयाघन इ । तुम 
तज बाणाीस दनका नाश करके कृतकत्य 
होंगे । (६-- ८) 
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h न प्राज्ञायन्त ससरे दिशो वा प्रदिशोऽपि चा॥ ५९ ॥ hn 
१ शी 
1 सतसा सीज्जगत्पूण पाधनामसाडिले!। शरे! । 
१) a री) 
र रवसपए्छस्तेलधोतेः कनोरपरिनाजिते ॥ ६० ॥ छु 
बी ७0 
2 ते दखसाना; पाथन पावकनषव कुझरा। । ह 
2 पाथ त प्रजहुधोरा वध्यसाना; जिते; शरेः ॥ ६१ ॥ ग 
॥१ का ee ध € PE fo क्र 
A बारदापधघर)। पाध; प्रज्दलासेव सास्कर! । f 
9 ढदुदाह समर एाधान्कम्साग्नारष ज्वलन ॥३२॥ 
0 यधा दतान्ते दनपर्दिव्ट्ः कक्षं दहेल्ट्र्णगतिः सुघापः । A 
0 आूरिठ्ठपं शुप्दालतादितातं शणं रुखूको ज्चलन; प्रतापी ॥ ६३॥ A 
65 क “~ 
$ एवं स माराचयणप्रतारी शराचिर्चादचतिग्सलेजाः । शी 
र र ॥ र ति > 
A ब्दात सदा तव पुछसनासचष्यमाणस्तरसा तरस्त ॥ 5४ ॥ ठ 
४ | हे 
| तरयपवः प्राणहराः खुखुक्ता नालज्ञन्व दस रूवमपुन्ठा। । fn 
~~ Fe A 
A न चहद्दहाप प्रसमाच घाण नर हद डा परसाद्वपबा ॥ 3५ ॥ 1 
र हे 
अनेक्णपाकतिसाटि घाणसदारपानीकसलडप्र | A 
^ रर पद पबारतण पुत्रस्य सेनां जघान ढल्यानिव वजपाणि। ॥३३॥[१४१९] f 
f रति श्रीयदासारत० शरदप दाण सटत्यण उताददोऽष्याव ॥ २४ ॥ शि 
^ सञ्चय उवाच-पश्यतां पदसावादाँ चराणामानिवर्तिनाम्‌ । 0 
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एतट्टलमसूच्छेषं धात्तराटस्य माधव | 
माक्षा न नून कालात्त विद्यते शुचि कस्यचित्त )१८ ॥ 
तथा चिनिहते सन्ये परय दुर्योधनं स्थितम्‌ । 
अद्याही हि महाराजो हतामिन्नो भविष्यत्ति ॥ १९॥ 
ब हि मे मोक्ष्यते कथ्चित्परेषामिह विन्तथे । 

ये त्वद्य समरं कृष्ण न हास्यन्ति मदोत्कटाः ॥ २० ॥ 
तान्वै सर्वान्हनिष्यामि यद्यपि स्युने मानुषा। । 

अद्य युद्धे सुसंकुद्धो दीघ राज्ञः प्रजागरम्‌ ॥ २१ | 
अपनेष्यासि गान्धारं घातयित्वा शितेः दारे! । 
निछत्या चे दुराचारो यानि रत्नानि सीवलः ॥ २१ | 
सभायाभहरयते पुनस्तान्याहराम्यहम्‌ । 

अद्य ता अपि रोत्स्यति सवा नागपुरे स्त्रिय! ॥ २३ ॥ 
श्रत्वा पर्तीश्च पुचांख्च पाण्डवेनिहतान्धुघि । 
ससाप्सद्य यै कर्म सचे कृष्ण भविष्यति ॥२४॥ 
अद्य दुयोधनो दसा श्रियं प्राणांश्च मोक्ष्यति । 
नापयाति भयात्कृष्ण संग्रामायदि चेन्मम ॥ २५ | 
निहतं विद्वि वार्ष्णेय! ˆ -  म्‌। 


पि पत ताक 
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शि विश्रान्ताश्च दिठृष्णाश्च पुनयुद्धाप जग्मिरे । |) 
f तानपास्य गताः केचित्पुनरेच युयुत्सवः ॥१०॥ f 
A कुवेन्तस्तव पुत्रस्य शासनं युद्धदुर्मदाः । f 
2 पानीयसपरे पीत्वा पर्याश्वास्य च वाहनम ॥ ११॥ |) 
2 वर्साणि च सतारोप्घ केचिद्भरतसत्तम । 2 
f समाश्वास्यापरे भ्रातृक्षिक्षिप्य शिविरेऽपि च ॥ १२॥ f 
f पुञ्नानन्ध पित॒नन्ये एुनयुद्धसरोचथन्‌ । | 
A सज्ञायेत्वा रधान्कोाचिद्यथा सुझ्य विशाम्पते ॥ १३ ॥ A 
f आप्लुत्य पाण्डवानीक पुनयुद्धमराचघन्‌ । f 
|: ते शारा किकिणीजाल! समाच्छन्ना चभासिरे ॥ १४॥ f 
चलोक्यवबिज्ञये युक्ता यधा दैतेयदानवाः । f 
आयस्प सदसा केचिद्रथः खणविभ्ूपितैः ॥ १५॥ f 
| पाण्डदानासनीकेपु घुष्टहुन्नसयो घयन्‌ | A 
१ पृष्टयुफ्ोडपि पाञ्चाल्यः शिग्वण्डी च महारध! ॥१5॥ 
f नाकुलिस्तु शप्तानीको रधानीकमयो धयन्‌ | f 
. पाञ्चाल्यस्तु ततः फुद्धः सन्येन मरता घृतः ॥ {७॥ f 
र अध्यद्रदत्ठुसडु दस्तादकान्रन्तुुत्यनः । १ 
|: तत्तरत्वापततस्तरप तव पच्या जनाथेप ॥ १८ ॥ १) 
f याणसघाननकान्द प्रपयापाख भारत! / 
ह ने लगे आर फिर प्याससे प्याइल हो घण्टे इञ्चाते हुए वृश्युम्नकी ओर इस £ 
£ दर युद्ध दरनेको चले, काई सहापरा- प्रकार दोटे तम तीनों लोक तियय : 
£ क्रमी चीर तुग्टारे पुत्रदी आहा. पारन करनक मसप देव्य और दानय दड : 
£ इरन के लिये पानी पीइर बर घोडा? , थे. डोर मोने र्थपर वेटर घृष्या- ; 
$ दो यान्त वरदे, फिर शद्ध इानेरो ' समे युद्ध इसने लगा, तर वीर उद्यन ; 
चले [ ( ६-११) ee नञः नहर हिड मटर थ दरक £ 
ह का" अपने सा६, पाप जार श्टाक्ता उम रद 003 रग्युद्ध Et लग, ; 
£ टेराप हिटाइर शार शान्त वरदे घर पश RE तहात. 
£ च एनगर फिर एटू इरनेरो दले. आ वी Es SS 
£ पोई सर रडा सशाबर उनएर च्ट कर तसर र द दवसा सर । १३०१८ : 
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शराणामश्वएष्ठेभ्यः शिरांसि निचकर्त ह्‌ । 


तदनीकं तदा पार्था उयधमहहुमि! शरेः 


॥ ३६ ॥ 


पातयित्वा हयान्सवांस्त्रिगतीनां रथान्यथो । 


ततस्ते सहिता सूत्वा निगर्तानां महारथाः 


1 ६७ ॥ 


अजुनं वासुदेवं च झारवषेरचाकिरन्‌। | 


सत्यकमाणमाक्षप्य क्षुरप्रण महायळा) 


॥ ३८॥ 


ततोऽस्य स्यन्दनस्येषां चिच्छिदे पाण्डुनन्दन! | 
शिलाशितेन च विभो क्षुरेण सहायकाः \। ३९। 
शिरश्चिच्छेद सहसा तघकुण्डल भूषणम्‌ । 


सत्येषुमथ चादत्त योधानां मिषतां ततः 
यथा सिंहो वने राजन्झुगं परिवुझुक्षितः । \ 
9 ०”. 6 ० ४ ४. 

तं निहत्य ततः पार्थः सुशर्माणं चिभिः दारै॥ ४११ 


॥ ४६० । 


\ 


वद्ध्वा तानदनत्सचान्‌ रथान्‌ रुक्मावभ्द्राषतान्‌ । 


तत्तः प्रायाक्त्वरन्पार्धा दीघकालं सुसंघृतम्‌ 


॥ ३२॥ 


सुञ्चन्‌ कोधविषं तीक्ष्ण प्रस्थलाधिपतिं प्रति । 


तमर्जुनः एपत्कानां शतेन भरतर्षभ 


॥ ४३॥ 


पूरयित्वा ततो वाहरन्प्राहरत्तस्य धन्विनः । 


नतः शर समादाय यमदण्डाएम तदा 


॥ ४४॥ 


सुशर्माणं समुदिइय चिक्षेपाशु हसन्निव । । 


काटने लगे । इस सेनाका नाश करके 
अजुन त्रिगत्तदेशको रथसेनाकी ओर 
चले गये । त्रिगत्तदेशीय मद्दारथ भी 
अजुन और कृष्णक ऊपर बाण वर्षाने 
रुगे । फिर अजुन सत्यकर्मामे युद्ध 
करनेका गय, उसकी एक धुरी काटकर 
महायशस्ती अजुनने शिलापर घिसे 
तेज वाणोंसे चमकते हुए सोनेके कुण्ड" 
ल सहित उमका घिर काट दिया। ३३-३९ 

हें राजन ! तब महापराक्रमी अजून 


| 


I= 
इस प्रकार युद्धमें घूमने गे जैसे हरि 
चुण्डम भूखा [ह घूमता है । (४०-४५१) 

सत्यकमोको मारकर फिर अजुनने 
तीन बाण सुशमाके शरीरम मार | अनन्तर 
सोनेके रथोमें बठे वीरांका नाश करके 
शीघ्रता सहित क्राधरूपी तेज विषको 
छोडते हुए प्रस्थलदेशके राजाकी ओर 
दोडे और उनकी ओर सा बाण छोडे 
फिर घोडाको बाणोंदे पूरित करके एक 
यमराजके दण्डके समान बाण सुशमाके 
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CN NN ० म ~ 
ळानघयथा र्थनच म्वतास्ब। कष्णसाराथ। ॥ २७ | 
३५ छ प्रि > 20. 
तै सघस्तात्परिट्टतः छुञ्जरेः पचतोपले; । 

न [oS र [कर 


[| 
नाराचविमलेस्तीछणगेजाकीकसयोधयत ॥ २८ ॥ 
तच्ञकलाणविहतानपइयास गहागजान । 
पतिलान्पात्यसानां लिसिन्ान्सव्यसाचिना ॥ २९ ॥ 
सीससेवम्तु तान्देद्वा चागान्धत्तरजो पप्त) । 


कुर O° 


करेणादाय संहती गद्ासभ्पपतदली ॥ ३० ॥ 
अधाण्त्य रथातूण दृण्डपाणिरिवाब्तकः । 
तसुचतगढ दृष्ट्रा पापडवातां सद्दारधम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ज्चिसुस्तावका। सैन्य; जकुन्सत्ने च सुखचुः । 
आदिन्ने च वलं सव गदाहस्ते वृकोदरे ॥ ३२॥ 


गढ्या सीमसेनेन मिन्नदुभाव रजखलान । 

कै Le] ~ 
धावनानाबएड्यास छुजरान्पवतापमान्‌ ॥ ३३॥ 
प्राद्रवन्शुक्षरास्त तु भीनसेनयठात्ताः । 


~ 


र 


प्रशिएसस्मास्तु घउन्द्रपमाणानितस्तगाः । 
पतपानांश सस्प्रण्य विदेएस्तव सनिता ॥ ३५० ॥ 


Tee we ह x डे 
याधाएरापरशाए सपाला नाद्राप्चा च पारवा | 


पतुरासरपर हत्या छिलपश्ाा ग्वाद्रयः ॥ ३१४ ॥ 
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स तान्छरवान शरैघोररवाकिरत पाण्डवः 

तथेव तावका राजन्पाण्डवेयान्सहारथान्‌ ॥ ५५ | 
झारचर्षेण महता समन्तात्पर्घवारयन्‌। 

व्याकुल तदभूत्सर्वं पाण्डवानां परै; सह ॥ ५६ ॥ 
तावकानां च समरे पाण्डचेयैयुयुत्सताम्न । 

तच्च योधास्तदा पेतुः परस्परसमाहताः । 

उभयोः सेनयो राजन्खंरोचन्तः स्म वान्धयान!।९७॥ १५९१ 


इति श्रीमद्दाभारते शतसाहरूया संहिताया वेयामिक्यां शल्यपर्वणि सुदामंवधे सप्ताविशोई \ ॥ २७ ॥ 


सञ्जय उवाच-- तस्पिन्प्रद्त्त संग्रामे गजवाजिनरक्षये । 


शाकुनि। सोबलो राजन्सहदेचं समभ्पयात ११॥ 
ततोऽस्यापततस्तुर्णं सहदेव; प्रतापवान । 
शारोघान्प्रेषयान्रास पतङ्गानिव छीघगान्‌ 
उळूक्च रण भीमं विव्याध दशाभिः दारे! । 
राकुनिश्च महाराज आस विड्वा चिभिः दारे! ॥ १ 
सायकानां नवत्या चे खहदेचम्रचाकिरत । 
ते शरा! समरे राजन्समासाद्य परस्परम्‌ ॥ ४ । 
विव्यधुर्निशितियोण! कङ्कवार्हिणवाजिते। । 


भ्गाय २० ] सज्पपद | १६७ 


a 
fh युध्यध्वं सहिताः सर्वे कि चो राजा करिष्यति ॥४४॥ f 
रि ते छात्रियाः क्षनैगात्रेहतसूयिष्ठवाहना। । f 
f जरे संपीड्यप्तानास्तु नातिव्यक्तमधाऽञ्ुवन्‌॥ ४५ ॥ 
इृढ सव वलं हम्सो घेन स्स परिवारिताः । 
एते संब गजान्हल्वा उपपाँति स्म पाण्डवा! ॥ ४६ ॥ ह 
| शरुत्वा तु वचनं तपामश्वत्धामा महाबल f 
१) भित्त्वा पाञ्चालराजस्य तदनीकं दुरुत्सहम्‌ ॥ ४७॥ 0 
ग कूपन कृतवसा च प्रययौ यत्र सौबलः । र 
2 रथानीक परित्यज्य जराः सुदढघधन्धिनः ॥ ४८ ॥ 
9 ततस्तेषु प्रयातेपु ध्रघ्चन्नपुरस्कृता! । 0 
१ आययुः पाण्डवा राजन्विनिप्नन्तः स्म तावकान्‌ ॥४९ f 
भं ट्रा तु तानापततः सम्पहष्टान्सहारधान । 2 
fh पराकान्तास्ततो चीरा निराशा जीविते तदा ॥ ५० ॥ 0 
8 जिदणसुवभ[पिठ्ठमस वत्ताव्क बलम्‌ । 2 
fh पारकछ्ाणायुधान्दष्रा तानह परिवारितान 1७१ ॥ शी 
टी राजन्थलन व्पनन त्यवत्वा जीवितमात्प्रन: । 2 
fh भात्सना पचसाऽघुड्य पाञ्चालस्य वलेन ह ॥ ५९ ॥ 
| तस्पिन्वेश व्यदण्याय यत्र शारट्रतः स्थितः । त 
39 ३ पाना णाल ¢ 

#॥ पे सव वाहन रहित, दाणोके घा्वोपे । यय, उनके चले जानेके पश्चात धृ्टद्मञ् ; 

£ पीडित छत्री दुर्योपनदे टीका पता न .. और पाण्डव मी तुम्हारी सेनाका नाश ६ 

/ लगा सके ओर सद चिष्टान लगे हि, बरत करने मिल गय । उन वौराको अपनी १ 

£ हस जिस पाण्डवोंको गेनामे घिर हुए ' ओर आत हुए देखकर तुम्हारी ओग्के £ 

/ ए. आज उमदा संदनाश दरप । य दीगेशो जीनरी आशा छुट गट, सबके £ 

१ हमारी शोराटापियोडो पारइग्पाप्डर शुक सट उड गये; हम अपनी मेना- £ 

£ लोग निवे जाते है । गनर; ददन दो दात रहित और आयती हुई देख- £ 

/ सुनऽर महाएगक्रमी पशवत्यागा, पा दर घदटाने लगे, और द्रएटान्नम जाप ; 

/ याये शौर स्टापइपधारी दतरा ही युट दरन लए, उम सस्य देणारी 2 

८ आएगी रनर हएरर रटत वेगळ पांच गरान्य शासन नीर ष्ट टु 

४ अनाडो पाटने गएर निदे णम पहक् दसे व्या होर कुपाचाईने पाम : 
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भुजैदिछन्नेमहाराज नागराजकरोपम्ैः । 
साइदे। सतचुचेश्च सासिप्रासपरम्व यैः ॥ १४॥ 
कवन्धैरात्थितेडिछिन्नेदलाड्रिखा परें योषि । 
कव्यादगणसञ्छन्ना घोराष्भत्शथिवी विभा ॥ १५॥ 
अल्पावाशिष्टे सन्ये तु कोरवेयान्महाहवे । 
प्रहृष्टाः पाण्डवा भूत्वा निन्यिरे यससादनस्‌॥ १६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे शूर! सोवलेयः प्रतापवान्‌ । 
घासेन सहदेचस्य शिरासे प्राहरद्‌ भराम्‌ ॥ १७॥ 
स विह॒लो महाराज रथोपस्थ उपाविदात । 
सहदेव तथा दृष्ठा भीमसेनः प्रतापवान्‌ ॥ १८॥ 
सवसेन्यानि संकद्धो वारयामास भारत । 
नाव भद च नाराच! शातशाऽथ सहस्राः ॥ १९॥ 
विनिभियाकरोचेव सिहनादमरिन्द भः | 
तेन दाळ्देन वित्रस्ताः सर्व सहघवारणाः ॥ २० ॥ 
प्राद्रवन्सहसा भीताः शाक्कुनेश्च पदानुगाः 
प्रभञ्रानथ तान्ह्टा राजा दुयाधनाऽन्रचात्‌ ॥ ३१ ॥ 
निवत्तध्वसधमज्ञा युध्यध्वं कि खतन व! । 
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इह कीति समाधाय प्रेय लोकान्समश्चते ॥ २२॥ 

हुखोंसे पृथ्वी भर गई, कवच और लगनेसे सहदेव गिरते ही व्याकुल हो 
बाजूबन्द पहिने, खड्ग, प्राप्त आर कर रथम गिर गये तम प्रतापत्रान भीम 
परश्वध लिये हाथीके सडके समान कटे सेनने क्रोध करके अपने चाणोंसे सः 
हुए हाथ पृथ्वीले चारों ओर दीन सेनाको रोक दिया और अनेक वीरो 
लगे, अनेक कबन्ध उठ कर नाचने लगे, मारकर सिंहेके समान गजने लगे, उ 
ऑर मांस खानेवाले, जन्तु चारों ओर शय्दसे हाथी, घोडे और मनुष्य व्याकु 
घूमने लगे, कौरवोंकी थोडी सेना देखकर | होकर इधर उघर भागने लगे।(१७ २० 


पाण्डवोके वीर बहुत प्रसन्न इए आर शकुनीके सरङ्कयोको भागते देए 
गवु ओका नाश करने लगे। (१२-१६) राजा दुयाघन घाले, अर अघर्मियां ' 

उस ही समय प्रतापवान शकुनीने । लाटो आर युद्ध करो भागनेसे कय 
एक प्राम सदृदेवके शरम मारा, उसके । होगा? युद्ध करनेसे थश और मरने 
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f अपङ्यन्तो रथानीके छुर्योधनसरिन्दमम्‌ । | 
प राजानं झगयासासुस्तव पुत्र महारथम्‌ ॥ ९१॥ र 
१ परित्यज्य च पाञ्चाल्य प्रयाता यत्न साबलः । 0 
राज्ञोञ्दर्शानसंविग्ना वर्तमाने जनक्षये ॥ ६३ ॥[ १४९२] १ 
इति धौसहाभारत एातसाइस्प्यौ सहितायां वयासिक्या शल्यपवैणि दुर्योधनापयाने पतन्चविशोषुध्याय ॥२५॥ 0 
f सञ्जय उवाच-- गजानीके हते तस्मिन्पाण्टपुन्नेण भारत | 
f वध्यमाने घले चेव भीमसेनेन संयुगे ॥ १॥ a 
ft चरन्त च तधा दृष्टा भीससेनसरिन्दसम्‌ । | 
; दण्डहस्तं यधा कुद्धमन्तकं प्राणहारिणम्‌ ॥२॥ > 
9 ससत्य सभर राजन्हतरापाः सुतास्तव । A 
f अइश्यसान कारव्य पुन्ने ठुयांधने तव ॥ २ ॥ f 
| सोदपो; सदिता शृत्वा भीमसेनमुपाद्रवन | | 
|! दु्पणः शुतान्तश्च जैत्रो भूरिवलो रविः ॥४॥ 2 
| जपत्सेनः खुजातञ्व तथा छुर्विपहोशरिद्य । र 
। दुर्विमोचननासा च दुष्प्रधप॑स्तथेव च ॥५॥ 2 
f श्रुतदा च सहायाहुः सदे युद्धविशारदाः । f 
A इत्पेते खादिता भृत्वा तव पुचाः समन्ततः ॥६॥ | 
f भीमसेनसाभिद्रुत्य रुरुधुः सवतो दिशम्‌ | 
f ततो सीषो महाराज स्वरथं एुनरास्धितनः ॥७॥ 
ह --- ण प 
£ कृपाचार्य और कृतवर्मा उस रथसेनं जद मद्दाइलवान मौममेनन उस गजसे- ६ 
£ सी शघनाशन महारध दुर्णोघनका न नाका नाग कर दिया, और प्राण नाशक ; 
|, पादार बहुत घवडाये ओर इष्शुद्चदो टष्ड्दारी यमगदके समान घूमने लगा ; 
^ देसे ही युद्ध करते खडे तथा अपनी जार दद राजा दुर्योदनका कडी पता £ 
ह सनाको वसे ही नष्ट होते छोड राजाका न लगा, नद तुम्हार सर बचे हुए पूत्र £ 
ह रृंटनेषे लिये शडनिद्ी शोर चल भीममेनमे युद्ध कृग्नेरा चले 1 (१-३) ८ 
2 गये । (५५-६३) { १४९२] दुन्प्प, श्रवान्त, सत्र बृरिषल, £ 
शरदपर्देमे एचए शध्याय समह । ररि, उन्मन सड्ाद, टुउिपद्द, परिहा, 2 
0 दारपपटन टएस गाय | न्ती प्र रादाइ इन सर मटार 2 
¢ सप दार, ह राजन एता! तम्र पुन दार ताय मीत 2 
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ह सहदेव रणे तुद्धादछादयन शार्ट भि! १॥ 

fh पदत वारिधाराभिः सविद्यत इवाम्बुदाः । 

1 ततोऽस्यापततः शूरः सहदेव! प्रतापदान्‌ ॥ ३२॥ 
उलूकस्य सहाराज भल्छनापाहरच्छिरः । 

| स जगाम रथाद्वास सहदेवंन पातितः ॥ ३३॥ 
सघिराप्लतसवचांगो नन्दयन्पाण्डवान्युयि । 

A पुत्र तु निहत दृष्ट्रा शाकुनिस्तत्न सारत ॥ ३४ ॥ 

4 साझुकण्ठो विनिःश्वस्य क्षत्त॒वाक्य मनुस्मरन । 


जन 
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चिन्तयित्वा मुहूर्त स वाष्पपूर्णक्षणः श्वसन्‌ ॥ ३० ॥ 
सहदेव समासाय च्रिभिर्विव्याध सायकेः । 
तानपास्य शरान्सुक्तान्‌ शरसंघैः प्रतापवान्‌ ॥ ३३ ॥ 
सहदेवों महाराज धचुखिच्छेद्‌ संयुगे । 


छिन्ने धलुषि राजेन्द्र शाङुनिः सौघलस्तदा 


॥ १७ ॥ 


प्रशृद्य विपुलं खङ्ग सहदेवाय प्राहिणोत्‌ । 


तमापतन्तं सहसा घोररूप विशाम्पते 


॥ ३८ ॥ 


द्विधा चिच्छेद समरे सोवलस्य हसन्निव | 
आसि दृष्टा तथा च्छिन्नं प्रगृह्य महती गदाम्‌ ॥ ३९॥ 


मारे जाने वाले वीर इकठ होकर 
सहदेवके ऊपर इस प्रकार वाण वर्षाने 
लगे । जैसे विजञलीवाले मेघ पततके 
ऊपर जल वर्षाते हँ, तत्र महा प्रतापवान 
सहदेवने उन सबको अपने वाणोंमे 
रोककर एक वाणसे उळङूका शिर काट 
कर पृथ्वीम गिरा दिया । वह मदददेवके 
हाधसे मरकर रुधिरमें सीगकर पाण्डवो 
की प्रसन्नता बढ़ाता हुआ शृथ्वीमें 
गिरा ॥ (२९-३४) 

ह महाराज ] अपने पुत्रका 
हूडा दय रार बीकी टाः 


ठ "८१, 
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आई और रुके हुए उनके कण्ठमे खाँस 
लेते हुए क्षणभर तक विदुरके बचनोंकों 
सरण करते हुए शान्त होगये, ऑर 
सोचने लगे । फिर क्रोध करके सहदेव 
की ओर तीन वाण चलाये, प्रतापी 
सदददेवने उन्हें अपने चाणसि काटकर 
शादुनीका धनुष काट दिया । तव सुवल 
पुत्रने क्रोध करके सहदेवकी ओर चम 
कता हुआ एक पट्ग चलाया। सहदे- 
वने दंसरर एक बाणम उस खरगके 
दो उफटे कर दिय, तय शट्टगीन एक 
भारी गदा लेकर सडदेवका आर फेंकी 


पन्त 
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दिया, दुर्विमोचन मरकर इस प्रकार हुआ, वे अपनी सुवर्ण भूषित धजुपको 
£ पृथ्दीमें गिरे, जसे बोई वडा इष पदके | घुमाते हुए बिष थोर अग्निक समान 
^ गिरप टटकर एथ्वास गरता हें! । बाण छाडत हुए भाममनका आग दाइ 
0 (फेर भीमसेने दो दो वाणोसे हुडपे , यार भीमसेनक्रा घनुप कोटकर वीम 
0 और सुजातको मारडाला. ये दोनों मर" ' दाण उनके गरीस्में मोर, महाइळवान 
| इर एध्यीमें गिर गये! तर दुर्विपहको ' भीममेनने शीववा सहित दूमगा 

? अपनी ओर जाते देख उसे भी एम लेजर अनेक दाण चनाये, सोर वदी 
^ राणने मारहाला; दह भी सर घरुप से बहने लगे. झि सरार गटागह। 
१ धारोयोंग्े झाये एथ्रीहे शिर ग- इस सपप उन दोनो! ऐसा घोर सद! 
( या।(६५-२ नइ डार पत गुट डा 


^ घाणे दुबिमोचनको मारकर गिरा 


= = 
aed जकः क्क जन्य 
एन सरन 


|e 


९ ाटयपर्वं । १७१ 
>े>>>?33अ>2>>>>>9>3>>9>3>€€€-5 त्र्श्ध्च्श्च्ह्घ्ह्ह्ह्च्ल्च्च्ह्ह्ध्ध्च्ल्ह्घ्घ्ध्ध्ध्ध्ल्ट्‌ 
स हत; प्रापतद्धमा स्वरथाद्राथना वर! | f 
गरस्तु झूटजा भमा भारुतनघ पादप! ॥ १७ ॥ १ 
दुष्परधषं ततश्वेव सुजात च सुत तव । ? 


एकेक न्यहनत्संख्ये द्वाभ्यां द्वाभ्यां चमूसुखे ॥ १८॥ 
तो शिलीछुम्बविद्धाङ्गौ पेततू रथसत्तसा । 

ततः पतन्त समरे अभिवीक्ष्य सुतं तब ॥ १९॥ 
भल्लेन पातयामास भीमो दुविषहं रणे। 

स पपात हता वाहात्पइयतां सवेधन्विनाम्‌ ॥ २० ॥ 
दृष्टा तु निहतान्‌ आतृन्घहनकेन संयुगे । 
अमएंदशम्तापन्न। श्रतवा भामसभ्यथात्‌ ॥ २१॥ 
विक्षिपन्सुनहच्चाप कातस्वरविभूपितम्‌ । 
विसुजन्सायकांश्वव विपाप्निप्रतिसान्यह्ननू ॥ २२ ॥ 
स तु राजन्धछदिडत्वा पाण्डवस्य महाम्कधे । 

अधैन छिन्नघन्दान विशत्या समवाकिरत्‌ 1२३ ॥ 
ततोऽन्पद्धदुरादाय भीमसेनो मरावल! । 
अदाकिरत्तद सुत तिए तिष्ठाति चाब्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
सट्दासीत्तयोयुद्धं चित्रूष॑ भयानकम्‌ । 


क जे 
[त्यवा एड्ता नाझ सादर उग इन्ट्रशा प्रशा" घाः 
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सेनमे मारा देख श्रतर्याक्का महाक्राघ 
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महाभारत । [ १ शक्यासिषेक' 
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भृशासभ्यहनत्कुद्स्तोच्ञेरिव सहाद्विपम्‌ ॥ ४९॥ 
उवाच चैनं सेघावी विश्य स्मारयन्निव । 
क्षत्रधर्मे स्थिरो भूत्वा युध्यख पुरुषो भव ॥५०॥ 
यत्तदा हृष्यसे सूढ ग्लइन्नक्षे; सभातले । 
फलमच्य प्रपपथ खकसंणस्तस्य दुर्मते ॥ ५१ ॥ 


निहतास्ते दुरात्सानो येऽस्मानवहसन्पुरा । 
दुर्योधनः कुलांगार। रिष्टस्त्वं चास्य मातुल! ॥५२॥ 
अद्य ते निहनिष्यासि क्ुरणोन्मथित शिर! । 


वृक्षात्फलमिवाविद्ध लगुडेन प्रमाथिना ॥ ५३ ॥ 
एवसुक्त्वा महाराज सहदेवो महावलः | 

संकुद्धो रणशाईलो वेगेनाभिजगाम तम्‌ ॥ ८४ | 
अभिगम्य सुदुधषः सहदेवो युधां पति; । 

विक्कष्य बलवच्चापं कोधेन प्रज्वंलक्षिव ॥ ५५ ॥ 


डाकुनि दशभिविध्वा चतुर्भिञ्चास्य वाजिन! । 

छतर ध्वज घचुश्चास्य च्छित्वा सिंह इवानदत्‌ ॥ ५६॥ 
छिन्रध्वजघनुदछचः सहदेवेन सौबलः । 
कतो विद्वश्च बहुभिः सर्वममंसु सायकैः 
a ततो भूयो महाराज सहदेवः प्रतापवान्‌ | 
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॥ ५७ || 


22292 


0 ज्ञाकीथी । यह विचार कर उसके पास 
॥ जाकर बोले । (९४-४९) 
॥ अरे दुवुद्ध ! मनुष्य बन, क्षत्रि 


एथ्वीमें गिराता हे! ऐसे ही इस 
म 


गिरा दूंगा । (५०-५३) 


mM = © ~ © 
£ याका घमं सरण कर युद्धकर, अरे मूख! 


तूही सभामें फांसे लेकर हम लोगोंको 
हंसतः था, आज उसका फल मोग, 
जिन चिन दुरात्माओंने हंस हसकर 
हमारा निरादर करा था । वे सइ मार 
गये, अर केवल एक झुलाद्वार दुर्याधन 
झर उसका मामा तृ देप है। जमे कोई 
मनुष्य जरम वाड कर वृक्षका फल 


} 
| पा?) २० ने 4 
वाणसे तरा शिर काट अभी पृथ्वी 


| 
| 


ऐसा कहकर शादलके समान महाच- 
लवान्‌ योद्धाओम श्रेष्ठ वीर सहदेवने 
क्रोध भरकर चलसे घनुप खींचा ऑर 
शुकुनीके शरीरमें दश बाण मारकर चार 
बाणोंप्ते चारों घोड मारडाले, फिर 
एक एक बाणम घनुप घ्यना और 
छत्र काटकर सिंदके समान गनने लगे! 
फिर जा, छत्र और घनुप रद्वित राऊ 
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ध्याय २६ ] ९ एल्यपवं । १७३ 


जल अतीत ++ 
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शे न वाद्यु हतशेषाङलाणवात्‌ ॥ ३४ ॥ 
दंशितान्प्रतिजग्राह भीमछेन! प्रतापवान । 
त तुत व समासादय पारवहुः समन्ततः ॥ २०॥ 


ततस्तु संध्रतो भीसस्तावकान्निशितेः दारे! । 
पीडयामास तान्सवान्सहस्राक्ष इवासुरान्‌ ॥ ३६ ॥ 
तत? पश्चशतान्हत्वा सवरूधान्महारधान्‌ । 

जघान छुञ्जरानीक पुन! सप्तशतं युधि ॥ ३७॥ 
हत्वा शतसहस्राणि पत्तीनां परमेपुभिः । 

वाजिनां च शतान्यष्टौ पाण्डव! स्म विराजते॥ ३८ ॥ 
भीमसेनस्तु कोन्तेयो हत्वा युद्धे सुतांस्तव । 

सन छुत्ताधमात्मान सफल जन्म च प्रभा ॥३९॥ 
त तधा युद्धयमान च विनिघ्रन्तं च तावकान्‌ | 

एक्षितु नोत्सरन्ते स्म तव सन्या नराधिप ॥ ४०॥ 
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शी डिद्राव्य च कुरून्सदास्तांस्य हत्वा पढानुगान्‌ । 

शि दोभ्या शब्द ततम्चक्रे चासयानो महाद्विपान॥ ४१॥ 

i रतभृयिष्ठयोधा तु तव सेना विद्याम्पते । 

ः किञ्चिच्छेषा महाराज कळूपणं समपद्यत ॥ ४२॥ [ १५३४ ] 
A एति श्रीमधाभारते० दाटयपदणि ण्काददाधार्तराष्टदधे पटाविद्योष्प्याय, ॥ ४५ 1 

mm 

| को दोहे, उनको अपनी ओर आते करके भीममेनने अपनेको कृतक्रत्य और 
^ देख प्रतापवान्‌ भीमसेन भी शुद्ध करने- अपने जन्मका सफल जाना, उनका 


£ को चले, उन्होंने चारों ओरसे भोमसे 
^ नको पेर लिया, तव भीमसेनने अपने 
१ तेज बाणोंसे उन सबको इस प्रकार 


गरि युद्ध करत दख तुम्हारा मना 


किमी वीरकी यह डानि न देख पटी 
उनङी शार दृष्टि कर सके | इम 


म = 
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^ य्याहुल पर दिया, जैसे $न्ह राक्षसोको प्रकार रनर वीराका मंगाइर भीममन 
^ य्याइल षर देता हे। भीममेनने रथोंसें ताल टाञने लगे | उम बालवे शब्दमे 
/ परे पांच सो वीर, घोडों पर चट सात हाथी इग्न तरे दे महाराज! उम 
. सौ दीर, जाट सो पाइ झर महन्तो संन ट्टा डा मना मानेम बची दी 
^ प्द्ट मारटाह | (६२-३८) मा मरम व्हा हल | (२०-2०) 
4 तम एरर तरार एदा न दाणप्सरयो एक्स सप राम 7 | [1०६5८ 
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१८६ महाभारत । [ १ शल्यासिपेकपने 
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ih खशसभ्यहनत्क्रुद्धस्तोत्ररिव महाद्विपम्‌ ॥ ४९॥ 
A उवाच चैनं सेधावी विगृह्य स्मार यान्निव । 
A क्षत्र धर्मे स्थिरो भूत्वा युध्यख पुरुषो भव ॥ ५० ॥ 

यत्तदा हृष्यसे सूढ ग्लहन्नसैः सभातले । 

फलम प्रपश्य खकमंणस्तस्य दुर्मते ॥ ५१ ॥ 
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निहतास्ते दुरात्मानो ये$स्मानवहसन्पुरा । 
दुर्योधन! कुलांगारः शिष्टस्त्व चास्य मातुल! ॥५२॥ 
अद्य ते निहनिष्यामि क्षुरणोन्मथित शिर! | 


वृक्षात्फलमिवाविद्ध लगुडन प्रमाधिना 


॥ ५३ ॥ 


एवसुक्त्वा महाराज सहदेवो महावलः | 


संकुद्धो रणशाइूलों वेगेनाभिजगाम तम्‌ 


॥ ५४ ॥ 


अभिगम्य सुदुधषेः सहदेवो युधां पतिः । 


विक्कष्य बलवच्चापं कोधेन प्रज्वलन्निव 


॥ ७५ ॥ 


झाझुनिं दशभिविंध्वा चतुर्भिश्चास्य वाजिनः । 
छन्न ध्वजं धचुश्चास्य च्छित्वा सिह इवानदत्‌ ॥ ९६॥ 
छिन्नध्वजघचुर्छत्रः सहदेवेन सोवलः । 


कृतो विद्वश्च वहुभिः सवममेसु सायके 


॥ ५७ ॥ 


ततो भूयो महाराज सहदेव! प्रतापवान्‌ । 


ज्ञा की थी । यह विचार कर उसके पास 
जाकर बोले । (४४--४९) 

अरे दुवुद्ध ! मनुप्य बन, क्षत्रि 
याका धर्म सरण कर युद्धकर, अरे मूख! 
तूही सभामें फांसे लेकर हम लोगोंको 
इंसता था, आज उसका फल भोग, 
बिन जिन दुरात्मामंनि हंस हसकर 
हमारा निरादर करा था । वे सइ मार 
गये, अइ केवल एक कुलाड्वार दुर्याधन 
शौर उसका मामा तृ शेष ह । जप कोड 
मरुप्प जइमे ताइ कर वृक्षका फल 


| 
| 
| 


ह 


पृथ्वीने गिराता हे! ऐसे ही इस 
चाणसे तेरा शिर काट अभी पृथ्वीमे 
गिरा दूंगा । (५०--५३) 

ऐसा कहकर शादलके समान महाब- 
लवान्‌ योद्धाओंम श्रेष्ट वीर सद्ददेवन 
क्रोध भरकर चलसे घनुप खींचा और 
शकुनीके शरीरमें दश घाण मारकर चार 
बाणोंसते चारा घोड मारडाले, फिर 
एक एक बाणमे घनुप यजा आर 
छत्र काटकर सिंदके समान गजने लग! 
किर भ्वज्ा, छत्र आर घनुप राहत शङ 
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अध्याय २७ ] ९ पल्यपत्र । २७५ 
dl a a 
दै याउन विद्ववन्दते तावजाहे सुयोधनम्‌ ॥९॥ प 
शै यातु कश्चित्तु पाञ्चाल्य क्षिप्रभागस्यतासिति । f 
¢ परिश्रान्तचलस्तात नेप झुच्पेत किल्विषी ॥ १०॥ १ 
f एत्वा तव वलं सर्व संग्रामे घृतराष्ट्रजः । 0 
2 जितान्पाण्ड्सुतान्सत्वा रूपं घारयते सहत्‌ ॥ ११॥ f 
१ निहतं स्वबलं दृष्ट्रा पीडित चापि पाण्डवेः । धि 
१ घुदसेण्याति संग्रासे वधायेवात्सतो इप ॥ १२॥ छ 
a एदङुत््तः झाल्णुनस्तु कृष्ण बचनमन्रचीत्‌ । a 
भे ध्रुतराष्ट्रसुता, सर्वे हता सीमेन माधव ॥ १३॥ 0 
A यावेतावास्थितौ कृष्ण तावय न भविष्यति । | 
f हतो सीण्सो हतो द्रोणः कर्णो वेकर्तेनो हतः ॥ १४॥ f 
A मद्रराजो इतः शल्यो हतः कृष्ण जयद्रथः । f 
द्याः पञ्चशताः शिष्टाः दाकुनेः सौवलस्य च॥ १५॥ 
छ रथानाँ ठु राते दिष्टे हे एव तु जनादन । नि 
/ इंतिनां च शतं साग्रं त्रिसाहस्तरा। पदातयः ॥ १६॥ f 
{ अम्बत्पासा कृपश्ेव त्रिग्ताधिपतिस्मधा । 
£ उद्धव) शाकुनिशैव कूतवर्मा च सात्वतः ॥ १७॥ ८ 
WRENS 
6 दे तात! जबतवा हाथी सेनाको | णोसे व्याकुळ होगा तब आप ही मरनेफे व 
^ सरा देख आर तुमको आया देख यह लिये युद्धमे आवेगा । (१--१२) 2 
; सेना न भाय जाय, तभीतक तुम दुर्यो- | श्रीकृषप्णफ ऐसे वचन सुन असुन ¦ 
¦ घनफो जीत लो, तुम अपनी सहायतारे : दोहे, है कृष्ण ! इवराष्ट्रक सब पुत्रो- £ 
१ लिये शीघ्र एक रदुप्य भेजदर धृष्टलु को भीम्सेनने मारा है, ये जो दोनों छ 
! ग्नो अपने पास इला लो. इम समय इर द मा भी अब नहीं बचेंगे। मीष्म 2 
| पापी दुर्योधन परत एक राया ह, ह्म मार गये, ट्रोधाचाए मारे गए, का £ 
; लिये इसे मार हो टालना चाहिये! यह सार गए, म्ट्राइ शल्य मार गए, £ 
| पाप्टबोंकी सेनाडा नाश बरहे पाष्टः जयद्रथ मोग गए, अइ सरलपृत्र गड" £ 
£ पशे छीन हिया यह मश्शक्र बसा नीरे महराने पाच मी एटचटे, शोमा £ 
£ प्रमपताव एटा! जर सकी संद रण, एड मो हाएी शीन तीन सहम & 
{ सना ना ज पणी झार पाप्डरोह र पटना शोप ह खनोंरे समत्यामा, 5 
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ततो रथाचछकुनि पातयित्वा सुदान्विता भारत पाण्डवेयाः । 

शाङ्कान्प्रदध्सुः समरे$तिहृटाः सकरावाः सोनिकान्हषयन्त! ॥२७॥ 

तं चापि सर्वे प्रतिपूजयन्तो रष्टा ब्रवाणा! सहदेवमाजौ । 

दिष्ट्या इतो नेकृतिको महात्मा सहात्मजो चीर रणे त्वयेति ॥६८॥ 
इति श्रीमहाभारते० शह्य्रप्चेणि गङुन्युलक्वधे अष्टाविशोऽध्यायः ॥ २८ 7 [१६५९] 


भथ हृदप्रवेश्वपर्च ! 
सञ्जय उवाच-- ततः ऋद्धा घहाराज सावलस्थ पदाडुगाः । 
त्यक्त्वा जीवितम्ाकन्दे पाण्डवान्पयवारयन्‌ ॥ १॥ 
तानन प्रत्यगृह्मात्सहदेचो जये धृत! 


~ ~ ~ ~ ~~ € 
भामसचञ्य तजस्वा कुद्धाशाचपद्शन: 


॥ २॥ 


शत्क्याठिप्रासहस्तानाँ सहदेवं जिघांसताम्‌ । 


सङ्ल्पसकरोन्मोघ गाण्डीवेन धनज्ञथ! 


॥ ३॥ 


सगदातायुधान्वाह्दन्यावानामाभधावतास्‌ । 


भह्लेखिच्छद वी मत्सु? शिरांस्यपि हयानपि 


॥ ४ ॥ 


ते हया! प्रत्यपद्यन्त वसुधां विगतासव! । 


चरता लोकदीरेण प्रहताः सव्यसाचिना 


॥५॥ 


ततो दुयोधनो राजा दृष्टा स्ववलसंक्षयम्‌ । 


दतरोषान्समानीय छुद्ठो रवगणान्धहन्‌ 


योद्धा अपनी सेनाको प्रसन्न करनेके 
लिये शष्ट बजाने लगे। फिर सब पाण्ड- 
व ऑर श्रीकृष्ण सहदेवके चारों ओर 
खडे होकर उनकी प्रशंसा करके कहने 
लगे, हे चीर ! तुमने प्रारब्घद्दीस इस 
छलीको पुत्रके सहित युद्धमें मा- 
रा। (६६-६८) १६५९] 

दारवपमे मट्टाइस अध्याय समाप्त । 

ड्प्यपईम उनतीस अध्याय | 
हद प्रवेदा पर्च 


मज्ञय बोले, हे महाराद ! वर शड 


1 4 & & ६.5, द. ता ह.त. कद 2. 2 < ल. 2... ८ € ० | + ह. € 0. द. १” हा लौ “>... काना ट. ८. -१- 19 १ 79 0 770 “/_.. 270 2 -- “3 नु जी 


॥ ६॥ 


नीके सङ्गी क्रोध करके पाण्डवंसि युद्ध 
करनेको दाइ, वे सब केवल सहदेवको 
मारने लगे, तब विपभरे सॉपके समान 
क्रोध करके तेजखी भीमसेन आर असु 
न उनको मारने को दोडे । तव अजु- 
नन अपने बाणोंसे उन घोडोपर चढे 
हुए चीरोके शिर शार हाथ काटकर 
पृथ्वीमें गिरा दिय । (१--५) 

राजा दुर्याधनने अपनी सनाका नाग 


देखकर बच हुए हाथी, घोडे, रथोपर 
बढे जोर पदावियोमे कहा कि तुम 


_.  % अ. ७ 3. | "१ “७ क % घे ७ जमे 3 शो. 


3३३२३०३>२२२२३>२३।९ 


१२१3३२२३३३३२ २३३२३३२३२३२३३२ 3२३३३३३२३३३३ 


लप्याय २७] ९ घाल्यपर्व । १७५ 
॥८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८००००००१००५१०००२०१232225292225999% 92223 
fh याइन्न दिन्रवत्थत तावञ्ञाहि सुयोधनम्‌ ॥ ९ ॥ f 
| यातु कश्चित्तु पाञ्चाल्य क्षिप्रमागस्यतामसिति । | 
A पारिश्रान्तवलस्तात नेष सुच्येत किल्धिषी ॥ १०॥ f 
भो एत्वा तद वलं सब संग्रामे धृतराष्ट्रजः । f 
| जितान्पाण्डुसुतान्सत्वा रूपं धारयते सहत्‌ ॥ ११॥ f 
f तिहतं स्वबलं दृष्टा पीडितं चापि पाण्डवः । hn 
f शुदसेपपलि संग्रामे वधायेवात्मनो दप ॥ १२॥ a 
ग एवडुत्तः फाल्णनस्तु कृपणं वचनमन्रवीत । ग 
2 धृतराष्ट्रठता. सव हता भामेन साधव ॥१३॥ 0 
f यावेतादास्पितों कृष्ण तावद्य न भविष्याति । f 
१ एतो भीण्नो हतो द्रोण! कर्णो वेकतनो हतः ॥१४॥ 

A मद्रराजो एतः शल्यो हत! कृष्ण जयद्रथ! । 

f रया पञ्चशताः शिष्टाः दाकुनेः सोबलस्य च॥ १०॥ 

रथानां तु दाते शिष्टे हे एव तु जनार्दन । 

दंलिनां च शत साग्र न्रिसाहुखाः पदातयः ॥ १६॥ 

f अम्वत्दासा रुपयेच द्विगताधिपतिस्तथा | 

6 उळक! दाझुनिञ्रेच कूतवमा च सात्वतः ॥ १७॥ 
Rn Ol ०३०० स यध 

^ हे तात! जवतर हाथी सेनाको | णोसे व्याकुल होगा तप आप ही मरनेके 

| यरा देख और तुमको आया देख यह | लिये युद्धमें आयेगा । (९--१०) 


~ 


~ 
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सेना न भाग जाय, तभोतव' तुम दर्यो- 
धरो जीत लो, तुस अपनी सद्ापठाके 


लिये शीघ्र एक गदुप्प मेजदर इष्टुः 
ग्ना उपने एस यला लो, हस समय 


इ 


प।९। पुपादन बहत णक राया ह, ह्म 


क. क. ~ 
लप घम सर ६ ठाल्ना चाशध्य। यह 
~ ४५ यु 
पए्टद[्‌दा सनात नाण दरद एप्ट्- 
दाह हात ल्या दह भरणार दमी 
क ~ 
प्रमम्शतार एरा ह | जप ध्मूद[ सर 
= ~ ~ को क क 
मना "(र SORT शर पाण्टाारा रा 
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रीद्प्टकक एम वचन सन अञ्जन 
ह्‌ कृप्ण च्य + ! घृतराधट्रक सब पूत्रा- 
ये जा दोनों 
अर्‌ नदा वचग [| मोप्म 
गये. द्ोणाचाप मारे गए, कण 
मार रण, सट्राज एन्य मार गए 
ल्यठरध माग दए, झर सयरपत्र एकू- 


[पा 


दु ॥ 


चौ 
, एज मा हाथी परग दीन यतम 
टन शाट र | प्रदान टर र म्प्त्द[ या 
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१९० महाभांरतं । [ २ हुदप्रवेशपवे 
७३39339 कलाकाराला क 
A एका दुयाधना राजन्हश्यत अदा क्षतः ॥ १६ ॥ | 
| ततो वीक्ष्य दिशः सवा दृष्ट्रा शून्यां च भेदिनीम्‌ । ठी 
2 विहीन! सर्वेयोधेश्व पाण्डवान्वाक्ष्य संयुगे ॥ १७ ॥ १ 
a सादितान्सवंत! सिद्वान्नदमानान्समन्ततः । र; 
॥ बाणशब्द्रवांश्वव खुत्वा तेषां सहात्मनास्‌ ॥ १८ ॥ (| 
धर ढुयाधनो महाराज कइमलनाभिसद्दत; । ठी 
A अपयाने मनश्चक्रे विहीनबलघाहन! ॥ १९॥ शी 
१ धृतराष्ट्र उजाच--निहते मामके सेन्ये निःशोषे शिविरे कृते । शर 
१) याण्डवानां वले सूत कि बु शेषमभूत्तदा ॥ २० ॥ १ 
ह एतन्मे एच्छतो त्रुहि कुशलो द्यसि सञ्जघ | f 
a यच्च दुयोधनो मन्द! कृतवॉस्तनयो सम ॥२१॥ ग 
0 बलक्षय तथा दृष्टा स एकः एथिवीपति! । || 
9 सञ्जय उवाच-- रथानां हे सहस्रे तु सप्तनागशातानि च ॥ २२ ॥ १ 
ळे पंच चाश्वसहस्राणि पत्तीनां च छातं हाता! । 
f एतञ्छेषम भूट्राजन्पाण्डवानां सहद्दळम्‌ ॥२३॥ | 
हे परिणद्य हि युद्ध धष्टयुय्नो व्यवस्थित! । 

क एकाकी भरतश्रेष्ठ ततो दुर्घांधनों दप;ः ॥ २४॥ 

A नापइघत्समरे कंचित्सहायं रथिनां वरः । 


~ 
> 
foe] 


EIYI3I33222933323232 


दिखाई दिये । (१४-१६) 

हे महाराज ! उस समय अपन वीर 
और सहायकोंसे दुर्योघनो एथ्वी शून्य 
दीखने लगी, पाण्डवोंके धनुपका शब्द 
सुनकर तथा, उन्हे नाचते कूदते देख 
कर और उनका मनोरथ सिद्ध जानकर 
राजा दुर्योधन बहुत घवडाये। त उन्हाने 
अपनेक्ते वाहन ओर सेनासे दीन देख- 
कर भागनेकी इच्छा करी । (१७-१९) 

घृवराष्ट बोले, है सञ्चय] जिम 
ममय हमारी सर मना मर गर्‌ आर 
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डराम काई नहीं रहा तब पाण्डवाका 
कितनी सना शेप था ? उर समय 
अपनी सेनाका नाश देखकर मेरे पुत्र 
मूख दुयोधनने क्या किया ! सा तुम 
हमसे कद्दो । सञ्जय बोले, उम समय 
पाण्डवों की सेनामें दो सहस्र रथ, 
सात सा दायी, पाँच सदस घोडे आर 
एक लाख पदाति शेप थे, इस ही 
मनाक्का व्यूह बनाकर धृष्टटाम्न खटे 
थे।( २०--२४ ) 


ह [राज ! उम समय महारथ 
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सप्याय २७ ] ८, शहपरद । १७ 


ACSSESESESSSEISESESESESEEEEES RC Co र 
द्र घादन्न दिन्र्वन्लेते तावज्जहि सुयोधनम्‌ ॥९॥ ( 
£ याठु कञ्चित पाञ्चाल्य क्षिप्रमागस्यतामिति । ( 
¢ परर्ान्तवलस्तात नेष झुच्धत किल्घिषी ॥ १०॥ f 
2 एत्वा तद दल सच संग्रामे घृतराएजः । ४ 
2 ज़ितान्पाण्डुझुतान्धत्वा रूपं धारयते महत्‌ ॥ ११॥ अ 
A निनं स्दवलं दृष्ट्रा पीडित चापि पाण्डवैः । र 
| ध्वलेष्यति संग्रामे दधायबात्मनो नप ॥ १२॥ र 
एवरुत्तः फाल्गुनस्तु कृष्ण चचनमन्नवीत । | 
2 धृतराष्ट्रुता. सवे हता भीमेन माधव ॥ १३॥ A 
£ य(देतादास्घितौ कृष्ण तावय न भदिष्याते । f 
व हतो भीष्णों हतो द्रोण: कणों वेकतनो हत; ॥१४॥ f 
दै मद्रराजो रतः शल्यो दतः कृष्ण जयद्रथ! । 
f रयाः पञ्चशताः शिष्टाः शकुनेः सोघलस्य च ॥ १५ ॥ 2 
3 रधानां तु राते शिष्टे ह्वे एव तु जनार्दन । 
£ दंतिनां च शत साथ॑ ञ्रिसाटखा पदातयः ॥ १६ ॥ पै 
f अश्वत्पासा कृपशेव चिगताधिपतिम्तथा । 
_ उठ्कः पाक्कनिसैव कृतवमा च सात्वतः ॥१७॥ £ 
; हे तात! अबतक हाथी सेनारो ' पामे व्याइल होगा तब आप ही मरने र 
^ सरा देख शोर तुमको आया देख यह लिये युद्धपे जायेगा । (१--१२) शर 
£ देना त भाण जाय, तभोवव तुम दुर्यो- ध्रीकृष्ण के एव वचन सुन अमुन £ 
८ घनगो जीत ठो, तुस डएनी सहायता बोले, हे कृषा ! इतराष्टके सब पुत्रो- £ 
£ लिये शीघ्र एक मरुप्य मेडडर इत लो भीममेनने मारा है, ये जो दोनों £ 
? स्नो अपने पास एला हो. धस रमय झड़े ह सो भी रब नई बचगे। भीष्म £ 
| पापी दुर्योधन बहत धक गया हे, हस नरे एप, ट्रोपाचार मारे गए, कण 

{ [लय एस मार हो राल्ना साहि द्‌; ण्ह सार ग, मटार दइ मार गए 2 

£ पाप्टरोदी सेनारा नाश बर्दी एप्ए- ल्पट्रए मर र”, रब रारलपय दाढ 4 

£ दोंगों जीन हिपा एट मशशरर इमा नीडे सदाने दाय मी गटचटे, हो भा ; 

2 प्रममनामे एटा ह 1 लर मरी सुद र, शर य हे ना सन बन: 

£ बना शारी जददी शोर ए पपया इ! एल कक ण /, ३ 
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महाभारत । 


[ २ हुदम्रवेशपर् 


अनवेकशतसाहस्रे बले दर्योधनस्य ह । 


नान्यो महारथो राजन्‌ जीवमानो 


व्यह्य्यत ॥ १५ ॥ 


द्रोणपुच्राइते वीरात्तथेव कृतवमेण; । 
कृपाच गोतसाद्राजन्पार्थिवाछ तवात्मजात ॥ ३६॥ 
_ शृष्टयुञ्नस्तु सां दृष्ट्रा हसन्सात्यकिमत्रवीत । 


किमनेन शहीतेन नानेनाथोऽस्ति जीविता 


॥ ३७॥ 


घृष्टयुम्ननच। श्रत्वा शिनेनसा महारथः | 


उद्यम्य निशितं खड़े हन्तुं मासु्यतस्तदा 


॥ ३८ ॥ 


तसागस्थ सदाप्राज्ञः कूष्णह्वैपायनोऽब्रवीत्‌ । 


सुच्यतां सञ्चयो जीवन्न हन्तव्यः कथञ्चन 


॥ ३३॥ 


द्वैपायनवचः श्रत्वा शिनेनप्रा कुताञ्जालि! । 

ततो मामन्रवीन्छुकत्वा स्वस्ति संजय साधय ॥ ४०॥ 
) = © “~~ 

अघुज्ञातस्ट्वहं तेन न्यस्तवर्मा निरायुधः । 


प्राति्छं येन नगर सायाहे रुधिरोक्षितः 


॥ ४१ ॥ 


क्रोशमानत्रसपक्रान्तं गदापाणिमवस्थितम्‌ । 


एकं ढुयाँधन राजनपद्यं भ्रशविक्षतस्‌ 


॥ ४२ ॥ 


मारे गये, तव तुम्हारी हेनाके डरे ऐसे 
दीखने रुगे, जैसे इक्ष कटनेसे बनकी 
भूमि, दे महाराज ! उस समय तुम्हारा 
सेनामें केवल कृतवमा, पराक्रमी भर्व- 
त्थामा और कुपाचायंके सिवाय आर 
कोई वीर नहीं दीखता था। (३१-३६) 

हे राजन्‌! मुझे सात्यकीके रथम 
बंधा हुआ देख सेनापति शष्टचुन्न बोले, 
इसे जीता ही छोड दो कयां कि इसके 
जीने और मरनेसे हमें इछ लाभ ओर 
हानि नहीं । धृष्टझुन्नक्ष पचन सुन 
महारथ सात्यक्षीने मरे मारना तज 
उरग निकाला | उसी ममय मदान्मा 
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व्यास आये, ओर उन्होंने कहा कि 
सञ्जयको मत मारो इसे जीता ही छोड 
दो । (३७--३९ ) 

व्यासके वचन सुन सात्यकी उनके 
आगे हाथ जोडने लगे ओर मुझे छोड- 
कर बोले, हे सञ्चय ! तुम्हारा कल्याण 
हो यहांसे भागजावो । उनकी आता 
सुनकर म शस्र और कवचसे रहित 
होकर रुधिरमें भींगकर सन्ध्या समय 
हस्तिनापुरकी ओर चला । एक कोस- 
भर चला था, ठो देखा कि महाराज 
दुर्योधन घाबॉमे व्याकुल एकले गदा 
लिये परां चले जाते हूँ | (४०-८२) 
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2 सम होतदणक्त थे वाजिएन्दसरिन्दम ॥ २६ ॥ ग 
2 सोइ ज्यातलनिघापं याहि यावन्लिहन्स्धहस्‌ । | 
शर द्र mM 
एवसुक्तस्तु दाशाः पाण्डयेन यशस्विना ॥ २७॥ र 
८0 क क ७ हर 2 
1 अचाद्यद्धयान्‌ राजन दुयोधनवल प्रति । 2: 
0 
A ळनीकसभिप्रेक्य जयः सञ्जा सहारथाः ॥ २८॥ fh 
~ = he ~ श्री 
7 'मसवाोऽळुनश्धच सएदषश्य स्गारप । धि 
A प्रययुः सिद्नादेन छुयाधनजिघांसघा ॥ २९ ॥ f 
\ = ~ 0 ~ 6 छै 
A ताम्प्रेक्ष्य सहितान्सवाद्‌ जवेनोयतक्तासुकान 1 र 
भी सोदलोऽभ्यट्रवछुद्धे पाण्डवानाततायिनः ॥ ३० ॥ f 
A 6 ~ (क केक ८ के 6 
रुदगनस्तव खुतो भीमसेनं समभ्ययात्‌ । a 
0५ 
र; खुशसों रङ्कादश्चेद युयुधात किराट्ना ॥ ३१ ॥ शे 
6 , 
9 सहदद तष खुता हयएछगतो$्स्ययात्‌ । 2 
A तता टि यत्नत' क्षिप्र तव पुत्रो जनाधिप ॥ ३२ ॥ f 
१ ~ काल जा 4१ 
1 पासेस सट्देवस्थ शिरसि घाररड़ शम्‌ । 2 
f सोड्पादिशद्रघोपस्पे तय पुचेण ताटितः ॥३३॥ वि 
शं बिराप्लुनलर्वाग आशीविप इव श्वसन । ण 
i प्रतिलभ्य ततः सज्ञां सरदेवो विशाम्पते ॥ ३४ ॥ | 
शी दुपोधिन शरस्तीक्षणे: संछुदः समवाविरत्‌। A 
€ 2. 2 
|: पाएाजप युः प हान्ताएचा घनञ्जपः ॥ ३० ॥ 0५ 
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अनेकशतसाइस्रे वले दुर्योधनस्य ह । 

नान्यो महारथो राजन्‌ जीवभानो व्यहृद्यत ॥ ३५ ॥ 
द्रोणपुन्राइते वीरात्तथैव क्रतवमेण; । 

कृपाच गोतमाद्राजन्पार्थिचाच तवात्मजात ॥ ३६॥ 
घुणयुम्नस्तु सां दृष्टा हसन्सात्यकिमनत्रवीत्‌ । 


किमनेन शहीतेन ननेनारथोऽस्ति जीचिता 


॥ ३७॥ 


धुष्टचुम्नवच। रत्वा शिनेनप्ता महारथः | 


उद्यम्य निशितं खड़े हन्तुं मासुयतस्तदा 


॥ १८ ॥| 


तमागस्थ महाप्राज्ञः कृष्णद्वेपाथनो5्ब्रवीत्‌ । 


मुच्यतां सञ्जयो जीवन्न हन्तव्यः कथश्वन 


॥ ३३॥ 


ह्वेपायनवच। श्रत्वा शिनेनेप्ता कृताञ्जलि! । 

ततो मामनब्रवीन्छुक्त्वा खास्ति संजय साधय ॥ ४० ॥ 
0 ७९ 0 ~ 

अच्चज्ञातस्त्वह तेन न्यस्तवमा निरायुधः । 


प्राति येन नगर सायाहे रुधिरोक्षितः 


॥ ४१ ॥ 


क्रोशमात्रसपक्रान्त गदापाणिमवस्थितम्‌ । 


एकं दुर्योधन राजन्नपश्यं सूदाविक्षतस्‌ 


मारे गये, तब तुम्हारी ऐनाके डरे ऐसे 
दीखने लगे, जसे वृक्ष कटनेसे बनकी 
भूमि, दे महाराज ! उस समय तुम्हारी 
सेनामें केबल कृतवमी, पराक्रमी अख- 
स्थामा ओर कृपाचार्यके सिवाय और 
कोई वीर नहीं दीखता था। (३१-३६) 

हे राजन! मुझे सात्यकीके रथमें 
बंधा हुआ देख सेनापति धरष्टयुम्न बोले, 
इसे जीता ही छोड दो क्यों कि इसके 
जीने ओर मरनेसे हमें कुछ लाभ और 
हानि नहीं । घृष्टद्युन्नक वचन सुन 
मदारथ सात्यकीने मरे मारनेको तेज 
खड्ग निकाला । उस्ती समय मदात्मा 


1 


॥ ४२ ॥ 


व्यास आये, ओर उन्होंने कहा कि 
सञ्जयको मत मारो इसे जीता ही छोड 
दो । (३७-३९ ) 

व्यासके वचन सुन सात्यको उनके 
आगे हाथ जोडने लगे ओर मुझे छाड" 
कर घोले, हे सञ्जय ! तुम्हारा कल्याण 
हो यहांसे भागजावो । उनकी आज्ञा 
सुनकर में शस्र आर कवचसे रहित 
होकर रुधिरमे भागकर सन्ध्या समय 
हस्तिनापुरकी ओर चला । एक कोस" 
भर चला था, तो देखा कि महाराज 
दुर्योधन घावोंसे व्याकुळ एकले गदा 
लिये पेरा चले जाते हें । (४०-४२) 
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| स शारः प्रेषितस्तेन क्राधदीप्न घन्विना ॥ ४५ ॥ 

री खुदासाणं समासाच विभेद हृद्य रणे । 

पर स्‌ गतासुमहाराज पपात घरणीतले ॥ ४६ ॥ 

f नन्दयम्पाण्डवान्सर्वात्‌ व्यघयंस्चापि तावकान्‌ । 

| सुशमण रणे हत्वा पुञ्नानस्थ महारथान्‌ ॥ ४७॥ 

सत चाष्टौ च जिंशब सायकरनयत क्षयस्‌ । 

£ ततोऽस्य निशितेषाणेः सवान्हत्वा पदाचुगान्‌॥ ४८ ॥ 

f अभ्ययाङ्कारत सेनां हतशेषां महारधः। 

A भामस्तु समर हुद्धः अनत जनाधप ॥ ४९ ॥ 

i रुदशनमहृरङुपन्त झारेश्चक हसन्निव । 

f ततोऽस्य प्रदसव कृद्धः शिरः कायादपाहरत्‌ ॥ ५०॥ 

£ क्षुरप्रेण सुतीक्ष्णन स एतः मापतद्धुवि । 

र तस्मिस्तु निहते वीरे ततस्तस्य पढानुगाः ॥ ५१ ॥ 

| परिवच्र रणे भीम किरन्तो विविधान्‌ ठारान । 

| ततस्तु 1नाशिव्घाणंस्तवानाक घुकादरः ॥ ०.२ ॥ 

f इन्द्राशानिसमस्पशः सभन्तात्पयवा फिरत । 

धी ततः क्षणत तजांमा न्यहनद्धरतपम ॥ ३ ॥ 

A तेषु तृत्सायमानपु सेनाध्यक्षा महारथाः । 

| भोपसेनं समासाद्य ततोष्युद्यन्त भारत ॥ ०२ ॥ 
य, 

ह ह्‌द्यमें हंधवर मारा, उस वाणके लग- | भीमसेन भी क्रोध करके तुम्हार पत्र 
£ नमे सुशमोका हृदय फर गया । आर सुदशनपव युद्ध करन लग । तब हसकर 
£ वह सरकार एथ्दीम गिर गया; तद उम रायोमे छिपा दिया, फिर एक 
^ पाण्डवाँकी सना दहत प्रसन्न झार दापये शिर कॉटवर पुथ्वीमें गिर दि- 
£ तुग्हारी सेना बहुत दुःखी दोगई। फिर दा | जद सहादीर सदमन मंतर 
अपने तेज दाणोमे इसके पंदालीस एय्दीमें गिरे, दद उनके बड़ी बीम्म- 
6 महारध पशादव मारराला, [पर प्यः नम रट्रदग्र टर गाए दनद प्रद 
£ सदेशोय सद सेनाका नाए दर दि- याण इपान गगे। हर भीशमनने लड 
: या। (९२--४६९) सुसन पर याणींम उब रर मनाई! 
ह सद्ाराङ! उस हा समय महारध ररा कर दिए! पान गनद करे 
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has # 5 ०, ~~ 

डुयाधनस्तव सुत; प्रविष्टो हदामित्युत 


॥ ७१ ॥ 


सुहृद्धेस्तारदो हीन! पुत्रैश्नात॒भिरेव च | 

आर ~ ha ~ ~ 
पाण्डवश्च हत राज्य का चु जावत सारदा! ॥ ५७२ ॥ 
आचक्षीथाः सवेसिदं मां च मुक्त भहाहवात्‌। 


आस्मिस्तोयहदे शुं जीवन्तं भूराविक्षतम्‌ 


॥ ५३ ॥ 


एचछुक्त्वा महाराज प्राविशत्त सहाहदम । 


अस्तस्भ्षयत तोय च मायया मन्नुजाघिपः 


॥ ७४ ॥ 


तस्मिन छदं प्रविष्टे तु चीन्रथान्‌ श्रान्तवाहनान । 


अपदय सहितानेकस्तं देश ससुपेयुष? 


॥ ५७५ | 


छुपं शारद्वत वीरं द्रोणि च रथिनां वरम्‌ । 

~ ° [a] क ~~ ~ त 
भाज च कृतवमाण साहतान दारावेक्षतान ॥ ७६ ॥ 
ते सबै सआमभिप्रेक्ष्य तूर्णमम्वाननोदथन्‌। 


उपयाय तु साझूच्चर्दिष्टया जीवसि सञ्जय 


॥ ५७ ॥ 


अएच्छञ्चिव सां सर्वे पुत्र तब जनाधिपम्‌ । 
कचिद्‌ दुयोधना राजा स नो जीवति सञ्जय ॥ ५८ ॥ 
अ।ख्यातवानह तेभ्यस्तदा कुशलिन नपम्‌ । 


तच्चैव सर्वेसाचक्षं यन्मां दुयोधनोऽन्रवीत्‌ 


॥ ५९ ॥ 


हदं चेवाहमाचक्षं यं प्रवि्ो नराधिपः | 


पुत्र दुर्योधन सहायक, पेसे वैसे मित्र, 
भाई ओर पुत्रोंके मरनेषर भी अभी 
जीता हे। पाण्डवोंके राज्य छीन लेनेपर 
दुर्योधनके सिवाय और कोन जी सक्ता 
ह? और यह भी कहना कि घावांसे 
व्याकुल होकर जीता ही युद्धम चला 
आया हे और तालावमें छिपा ह। ऐसा 
कद्कर पहाराज ताठावमें घुम गये 
झार जलदो मायामे स्तस्मित कर 
दिया ( ४९-०४ ) 

जर मार तालायमें चले गये 


तब मेने दूरसे आते हुए वाणोसे व्याकुळ 


कृपाचार्य, अन्त्रत्थामा और कुववमा 
को देखा, उन्हॉन मुझे देपकर घोडाको 
तेज दाका और मेरे पास आकर बोले, 
है सञ्चय ! तुम प्रारब्धदीमे जीते 
दो, कहो,गजा दुर्याधन कहीं जीते हवा 
नहीं ? ( ५५-५८) 

तव मने महाराजकी कुशल उनसे 
कही और दुर्योधनन जा दृष्ट मुझसे 
कहा था, सव उनको कद सुनाया और 
यह भी दह दिया करि मद्रारात द्रम 


कडेल 


~ 
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अध्याय २८ ] ए, शह्यपर्र । १८१ 


Neeccececececececeseceeeses &£€<€€€€6€€€<>>>>3>>>>>>293>3>>>3>9)३े ल >> 
। ७ ~ [a ॥९ 
स्वपाएङ्कः शिलाधोतेराकणप्रहितः शर! ॥ ०॥ f 
f तेषां चापशुजोत्छष्टा शरब्वृट्टिविशाम्पते । f 
[A] "दै 6) 
आच्छादणदिणः खर्चा धारा छुचः ॥६॥ A 
श्र शी 
A ततः क्रा रण भामः सहृद्वत सारत । र 
४ ~ = N 
0 चरतुः कदत सख्य कुदन्ता सुमहाबला ॥७॥ शी 
i तार्या शारशतरछ्छ लइळ तव सारत | शी 
| सानधकारसिदाकाटाभसदत्तन्न तत्र ह ॥ ८ ॥ f 
f अम्देरदिपरिधावाद्विः शरच्छसर्विशास्पते | 
\ ०९ ९ ) 
ग तच्च तत्र एतो सागा विछपड्धिहतान्बह्नन ॥९॥ ह 
fn निद्दतानां हयानां च सहत फंदासेः दै 
ह A 
fn वर्षासावनिकृत्तस प्राताइ्छ्ञ्च सारप ॥ १० ॥ fn 
रभ ती 
A कामः शाक्तासर्टच सादप्राखपरश्दघ!। ७ 
र बह क जौ है 
f उज्छन्ना एदा जन दुरुन: शवला उच ॥ ११॥ 
¢ योधारतच्च महाराज ससासाच परर्परम्‌। f 
A व्यचरन्त रणे पुद विनिब्नन्त' परस्परम्‌ ॥ १२॥ 
¢ उदछत्तमयन रोपात्यन्दष्टोछ पर्छ च्यः | n 
८१ ~ ~ कै 

उछुण्उल्परी पणा पदझदिद्जन्पानन्निमः ॥ १३॥ पर 
१ न = ~ — हैं 
१) न हि क शभ 
6 रचर छाडन लग । मय ध्न उनके प्राम थाझर इधर उधर का पिच- £ 
५ | कै ~ ¢ ~ न छु र पु £ 
6 चाराकी घडुपांकी बाण दपा एमी न लग, जनक घोडाफ चट बीर उन £ 
A ~ ~ ~ ibs > > र > ou ~ ~ ०० &> वि 
“ दोखता धी जस मघस जल पपता घाडाक सांटेद मरका माग दी में गिर ८ 
री क = ~ २०० क १ 
१ ए।1(२-%) राय ।हमादा कवचे बट गया आए ; 
£ 
शः 
6 ¢ 
शभ 
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र 
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14 त 
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¢ ह 
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महा भारत । 


he 


[ २ हुदप्रवेशपद 


~ 


ल्ल्चुख्च तदा करान्‌ कारात्यस्तच्ज तत्र ह । 


हाहाकारानिनादिन्यो विनिघन्ल उरांसि च 


॥ ६९ ॥ 


शोचन्त्यस्तञ्न रुरुदुः कन्दसाना विशास्पते । 

ततो दु्याोधनासात्या! साश्रकप्ठा भ्शातुराः ॥७० ॥ 
राजदारानुपादाय प्रययुनंगर प्रति । 
वेच्रव्यासक्तहस्ताञ्च हाराध्यक्षा विशास्पते ॥ ७१॥ 
झायनीयानि शुभ्राणि स्पर्ध्यास्तरणचन्ति च। 


समादाय यघुस्तुर्ण नगरं दाररक्षिणः 


॥ ७२॥ 


आस्थायाग्वतरीयुक्तान्‌ स्थन्दनानपरे पुनः । 


स्वान्स्वान्दाराजुपादाय प्रथयुनेगरं प्रति 


॥ ७३ ॥ 


अइषए्पूर्वा या नायो भास्करेणापि वेदमसु । 


ददृशुस्ता महाराज जना याता! पुरं प्रति 


॥ ७४ ॥ 


ताः स्त्रियो भरतओेछ सोकुमायससान्विता! । 


प्रथयुनंगरं तृण हतस्वजनवान्धवाः 


॥ ७५ ॥ 


आगोपालाविपालेभ्यो द्रवन्ता नगरं प्रति । 

र क ~ ~ 
युयुसनुष्याः संश्रान्ता सीपसेनभयार्दिताः ॥ ७६॥ 
अपि चेषां भय तीव्रं पार्थेभ्योऽभूत्छुदारणम्‌ । 


प्रेक्षसाणास्तदाऽन्योन्यमाधावन्चगरं प्रति 


॥ ७७ ॥ 


तस्मिस्तथा वत्तेसाने विद्रवे भूणदारुणे । 


नखूनोंसे छाती चीरने लगीं, कोई बाल 
उखाडने लगीं ओर कोई हाहाकार कर 
करके शोच करने लगी ॥ (६७--७०) 

तब दुर्योधनक मन्त्री इकडे होकर 
रोने लगे, फिर रानियाँको सद्ध लेकर 
हस्तिनापुरका चले, उनके सड़ वेत्रधारी 
और द्वारपाल भी चले, खियोकी रक्षा 
करनेवाले लोग भी पलड़ और विने 
ददवा कर उच्चराके रधपर चटकर अप- 
नी अपनी रानियोंक्षो लेफर अपने अपने 
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बै —— 


नगरोको चल गये, जिन ख्रियॉको 
पहिले खयने मी नहीं देखा था, वे ही 
कोमल शरीरवाली सुन्दर खी बान्धशाके 
मरनेमे ग्वालियों और अहीरोसि माग 
पूती हुई अपने अपने नगरेको 


चली । (७१-७६) 


भीममेनके इरमे मनुष्य भी एक 
दूमरकी देखत हुए माग। इस घोर 


युद्र होनेझ पथात्‌ घोकसे व्माङ्ट 
दोकर युदृन्सु समयक्र अनुसार एक स्याः 
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मध्याय २८ ] ९, जष्यपर्त । १८३ 


किट कहर च््च््य््स्स्'म्य्््य््न्य्म्य््य््य््य् 


~ 


प्राणान जहाति थो धीरो युद्धे एछमदचाघन । 
एवसुक्तास्तु ते राज्ञा सोवलस्य पदातुगाः ॥ २३॥ 
पाण्डवानभ्यवत्तन्त मृत्यु कृत्वा निवर्तनम्‌ । 
द्रवद्धिस्तच राजेन्द्र कृतः काव्दोऽतिदारुणः ॥ २४ ॥ 
क्रुग्धसागरसङ्काशाः क्लाभिताः सर्वतोऽभवन्‌ । 
तांस्ततः पुरतो दृष्ट्रा सौबलस्य पदाइुगान्‌ ॥ २५॥ 
प्रत्युधयु महाराज पाण्डवा बिजयोद्यताः । 

प्रयाम्वस्थ च ठुघंषः सहदवा विशासम्पत ॥२६॥ 
शकुनि दशभिर्विद्ध्वा हयांश्चास्य त्रिभिः दारे! । 
भन्ुञ्िच्छेद च झारेः सोबलस्थ हसन्ञिव ॥ २७॥ 
अधान्यद्धत॒रादाय शङ्निर्युढदुमंदः । 

दिव्याघ नकुल पट्या भोमसनं च सप्तभिः ॥ २८ ॥ 
उङ्कोषपि महाराज भीमं विव्याध सप्ताभिः । 
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शे खट्देवं च सप्तत्या परीप्सन्पितरं रणे ॥ २९ ॥ 

¢ तं सीसेन: समरे विव्याध नवभिः डारै! । 

f ठाझुनि च चतुःपष्टया पाम्वस्थाँञ्च चिभिन्त्रिभि॥३०ी 

ते हन्यमाना सीमन नाराचैस्तैलपायितैः | 

^ सर्ग मिलता ह । जो वीर सन्सुष युद्ध तीन तीन चाण मारकर शकूनीका घनुप 
# सं सरता हे बह निःसन्देह समेमें काट दिया । राकूनीने गीघ्रवा साहित 
र जाता ह! राजाके एमे वचन सुन मत्यु दूसरा घनुप लेकर नकुलके गरीरमें छ' 
| अवश्य होगी, यह निषदा वीर लोग और मीममेनके झरीरमें मात बाण 
^ लोटे । उनदे छोटनपे पार शब्द होने मारे (२५२८) 


लगा । (२६-२४) हृ महाराज ! उसी ममय पिनाकी 
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अपश्यत भहाप्राज्ञ विदुर साश्रलोचनम 


महाभारत । 
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क्षिप्रमस्तं गच्छति भारकरे ॥ ८७॥ 

विष्ठा हास्तिनपुर चाष्पकण्ठोऽश्रलोचनः । 
॥ ८८ ॥ 

राज्ञ! समीपान्निष्क्रान्त शोकोपहतचेतसप्त । 
॥ ८९॥ 


तमन्रवीर्खत्यशतिः प्रणतं त्वग्रतः स्थितम्‌ 


दिष्टया इुरुक्ष थे वृत्ते अस्मिस्त्वं पुत्र जीवल्ति । 

विना राज्ञ! प्रवेशाद्द किसासे त्वमिहागतः ॥ ९० ॥ 
9 CK ~ ~ 

एतट्ठे कारणं सच विस्तरेण निवेदय । 


युयुत्सुर्वाच--- 


निहते शकुनो तत्र सज्ञातिखुतबान्धवे 


॥९१॥ 


हतशेपपरीवारो राजा दुर्योधनस्ततः । 
खक स इयमुत्सज्य प्राझ्सुख; प्राद्रवद्भयात्‌ ॥ ९२ ॥ 
अपक्रान्ते तु उपतो स्कन्धावारनिवशनात । 


भयव्याङलित सर्व प्राद्रवन्नगरं प्रति 


। ९३॥ 


तता राज्ञ! कलनाणं श्रातृणा चास्थ सवत।+ । 


वाइनपु समाराप्य अध्यक्षा! प्राद्रचन्भयात ॥ 


४ ॥ 


ततोऽह समञुञ्ञाप्य राजान सहकशवम्‌ । 
प्रविष्टो हास्तिनपुरं रक्षन्लोकान्प्रघाबित्ान्‌ ॥ ९५ ॥ 
एतच्छ्रुत्वा तु वचन वैश्यापुचेण भाषितम्‌ । 


सद्ध लेकर हस्तिनापुरको चले आपे, 
सूर्य अस्त होते होते रोते हुए युयुत्सु 
नगरमे पहुंचे । उन्होने आपके पाससे 
जाते रोते इए विदुरको मार्गमे देखा 
और रघसे उतरकर प्रणाम किया, तव 
विदुरने कहा, हे पुत्र ! तुम प्रारन्धहीमे 
इस कुरुकुल श्षयसे बचे ही परन्तु राजास 
पहिले ही तुम नगरमें क्‍यों चल आये? 
इमका कारण तुम पिस्तार पूर्वक इममे 
कहा । (4७--११) 

युपुन्सु बोले, जब युद्धसे जाति 


ध्च्च्च्च्ध्त्ध्ध्ध्चध्ध्ध्स्ध्दड््ध्च्व्ध्ध्ध्य्ध्ध्द६€€६ € 
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बांधव आर पुत्र सहित शकुनी मारे 
गये, तव राजा दुर्याधन घोडेसे उतरकर 
डरसे पूवेकी ओर भाग गये । राजाके 
भागते ही सब लाग डेरे छोड कर डर 
कर माग गये अनन्तर राजा और उन- 
के भाड्योंकी स्रियोंकी लेकर प्रधान 
मन्त्री नगरद्धी ओर गाग आये (९२-९४) 
तब म भी महाराज और क्रृष्णकी 
आज्ञानुमार भागती हुई खिर्योकी रक्षा 
करनके लिये दस्तिनापुरकी चला आया! 
युगुन्सुक पचन सुन और उनके कमेकें 


>>>>>>*293>>>>>>22>3>3>>)>>533239>329333 


[ २ हदम्चेशपवे 


2222223329359 


39939 > 3333339 :63333393293333329323233233299332392233233322333233923329935253 


ड 
3 


w 33१३3 


अध्याय्र २८] 


2)9>22>2>2>2>2>2>2 


3332329332? 


> 
~ 


229>22252292222932922 


टक 
ॐ 


322232323 


६ 


1३२००२०३००२०१००००१०१०२००२२? 


प्राहिणोत्सहदेद 
[a 


ततः शा हाथ 


|, 


९ शत्यपद । 


प्रेषषासास सकद्धः पाण्डव प्रति सोबल। । 


तापधापतठच्ता सह्‌ 


[ शरेः कळक भू पणे। 


॥ ४१ ॥ 


त्रिधा चिच्छद तसरे सहदेवो हसन्निव । 
सा पपात त्रिधा च्छिन्ना सखूमी कनकभूषणो ॥ ४२ ॥ 
शीयेसाणा यथा दीप्ता गगनाहू शतऱ्हदा । 

शक्ति दिनिहतां इट्टा सोबलं च भयार्दितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
दुहुडुस्तावक्ताः सब सये जाते ससोंबला। । 
अधोत्कुटं सहचासीत्पाण्डवर्जितकाशिभिः ॥ ४४ ॥ 
धात्तराष्ट्रास्ततः सदे प्राथशों विखुग्ाईभवन्‌ | 

तान्दै दिसनसो दृष्ट्रा साद्रीपुन्नः प्रतापवान ॥ ४५ ॥ 
शरेरतेकसाहखवारयामास संयुगे । 


तता यात्वारकरखप पटरडजय तम्‌ 


आसखसाद रणे यान्तं सट्देवोञ्ध सोयलम्‌ । 


स्वसशासवशिए त 


रथेन कांचनांगेन सरदेदः समभ्ययात्‌ । 


अधिज्यं पलवत्कृत्दा व्याक्षिपन्सुमदद्वचुः 


॥ ४३ ॥ 
संस्गृत्य शकुनि नप ॥ ४७॥ 
॥ ४८ ॥ 


x ° > ~ ~ 
उ सापलममिद्ठुत्प याध्र पत्र: दिलाकितः । 


e_ क 6 ~ 
परन्तु वह रधतक नपहुंचने एई, पीच ' 


हीमें गिर गई, तव शइनीने क्रोध षार 
क कालराडिके समान भयानक साडी 


~ 


समय सहदेवकी विजय देखकर यिजयी 
पाप्डवादी सनामें घोर शब्द होने 
घा। तुम्हारी सब येना यद्धस विग 


= ~ ~ € क ७६ 
वष्टदवषा आर चढाई । उत सानम हागह । उम सनाङा भागत हए दग 
०. [यै स्‌ ~ sa Ns भक ee एद्‌ नर 
सटा शात्तन्दा सह्द्प दाणाए दाट एत[षदा[न सहदद नेहा दाग वृपात 
Se [दय eS 5 ~ छन ७. ७ बा 
दर एस प्रहार एथ्याम त्रा द्या, झम हुए मान्र रथस बट राद माहिन 
~ ^ रू ~ ~ क प्न हि "ळक णक हट 
चमटती हट, [पउलीरा । (३५-४३) स्राटङपरा घरात रान्दार देशीय 
०. ० ~ FA PRES Es Br aR oS AR डि 
= = FE, oo bn जौ ई mn = क 
भयमे प्याटत देख राडनीब महित घा दाण त आपुला भगा महे 
क रि Fd क हे 
सप सना हर उघर नाग च | यन "पान हनन मनाम रये मग्न परान 
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पघा न्यपतद्धदि । 
रां कालरात्रीसिषोद्यतास्‌ ॥ ४० ॥ 
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RRR RESO DIP नल -िरर 


वंद्यमानः स्वकेत्यापि नाभ्यनन्दत्छुडुशखितः ॥ 


392DB2DDIDIDIDIDIDID DDD PID 


चिन्तया नः क्षस तीब्र भरतानां परस्परम्‌ ॥ १०५ ॥ 
इति श्रीमह० शतसाहरूया सहिताया वेयासिक्यां शाल्यपवेणि हदुप्रवेशपवाण एकोननत्निशञोऽष्याय, ॥२९॥ 


समाप्त च हदप्रवेशपचे 


अत, पर गदायुद्धपव | 


घृतराष्ट उवाच दतघु सवसन्यषु पाण्डुपुत्र रणाजर । 


मम सन्याचाराष्टास्त ।कसछवत सञ्जय 


॥ १॥ 


कूतवमा कुपश्चेच द्रोणएचश्च वीयंवान्‌ । 


A दुर्योधनश्च मन्दात्मा राजा किमकरोत्तदा ॥ २॥ 
सञ्जय उवाच -- सम्प्राद्रवत्खु दारेषु क्षत्रियाणां महात्मनाम्‌ । 
विद्ते शिबिरे शुन्य भ्रणोद्रिमाखयो रथाः ॥ ३॥ 
निशस्य पाण्डुपुचाणां तदा चे जयिनां स्वनम्‌ । 
विद्वत शिविर दृष्ट्रा सायान्हे राजणृद्धिनः ॥ ४॥ 
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स्थान नाराचयस्तच ततस्त ऽ्द्द्सभ्ययुः 
यांघाछठराऽप धमात्मा भ्राता भः साहेता रण ॥ ५॥ 
हृष्ट पयचरद्राजन्‌ दयाघनवधप्सया । 


मागमागास्तु संफुद्धास्तव पुत्र जयोषिणः 


हुए अपने घरको चले गए, युयुत्सु 
अपने घरमे जाकर अपने सब मनुष्योंसे 
मिले, तो भी कुलनाश होनके दुःखसे 
रात्रिमर न साय ॥ (१०१-१०) 
शाल्यपर्व्मे उनतीस अध्याय समाप्त । 
दात्यपर्वमं हदप्रवेश पचे 
समाप्त हुआ । 


॥ ६॥ 


जज 


मूख राजा दुर्योधनने क्या किया ?.१-२ 
सञ्चय बोले, हे राजन्‌ ! जब क्षात्रे. 


योके परिवार डेरौस भाग गये ओर 
सब डेर शून्य होगये, तब कृपाचार्य, 
अञ्वत्थामा और कृतवमा ये तीन 
महारथ सन्ध्या समय विजयी पाण्डो 
का शब्द सुनकर उेरोंमें न बेठ सरक 


यदायुद्ध प । | आर राजाको दुंढनके लिये उसद्दी ता" 
£ महाराज धृतरा पोले, हे सञ्चय ! लावकी ओर चले। धर्मात्मा महाराज 
£ जब पाण्डवोंने हमारी सब सेनाका नाश | युधिष्टिरने भी अपने भाइयों के सहित 
£ कर दिया, तब हमारी ओरके वचे हुए; ' दुर्योधनको मारने के लिये हुढन 
£ कृपाचार्य, बलवान्‌ अदवत्थामा, और । लगे । (३-६) 

>> >५€€€€€€€€€₹€€€€६€€€6€€€€€5333€€€३>३>०>3>२२>3>३>3३३२>>३३३>9३>>93)३३>% 


। 
। 
4 
५ 
1 
( 
| 
। 
‘ 
र 
र 
( 
र 
( 
श 
¢ 
‘ 
€ 
र 
( 
५ 
4 
( 
4 
‘ 
4 
| 
ह 
4 
( 
4 


अध्याय २८ ] 


२ ४ त 
9€€€€€6€€€5€€€€€€€€€€€€€€€€€€€९७>%%> 

८३ 
शकुनेः प्ररयासास शारव्ा्टि 


पे 
ती 


3822२> 


~ 
ग्रे 
> 


32233>2333332223332322 


SN SN 3 ~ > 


WIN 


FCCECECECEFECEE 


९ धल्यपव । 


सदाम 


ततस्तु झुद्धः सुबलस्य पुरो घाद्रीसुत सहदेव बिमर्ढ । 

प्रासेन जास्वूनद सूषणेन जिघांलुरेकोऽभिपपात शीघम्‌ ॥ ५९॥ 
माद्रीसुतस्तस्य सखुद्यत तं प्रासं सुछृत्तो च सुजो रणास्ने | 
सल्कस्त्रिभिरयुगपत्संचकर्त ननाद चोचैस्तर्राऽऽजिमध्ये ॥ ६० ॥ 
तस्पाशुकारी छुसमाहितेन खुवर्णपुङ्खन दृढावसेन । 


~ CQ ह>.* ~ [को 
अह्न लदावरणालगत शरा दारातत्ममसाथ सूय! 


॥ ९१॥ 


शरेण कात्तस्वरभ्यापितेन दिदाकरासेण सुसहितेन । 


हृतोत्तमाङ्गो युधि पाण्डदेन पपात भूमी खुघलस्थ पुत्र! 


(|| २२ ॥ 


स तच्छिरो देगदता शरेण सुवणपुद्धून शिलाशितेन । 


प्राचरयत्कु पत! पाण्डुपुत्रा यत्तत्कुस्टणामनयस्य सूलम्‌ 


॥ ३३ ॥ 


सुजा खुछत्ता ध्रचकत्त वार! पश्चात्कबच्ध र्ाघरावासक्तम्‌ । 


दस्पन्द्मात Iनपपात घार रघात्तमात्पाधथव पाथवस्य 


॥ ६४ ॥ 


टुतोत्तमाङ्गं शुनि समीक्ष्य भूमौ दायानं झुघिराद्रगात्रम्‌। 
योधास्त्ददीया भयनए्सत्दा दिशः प्रजग्सुः घरणदीतवारत्रा।६५॥ 
प्रदिटुताः शुष्कसुन्वा विज्ञा गाण्डीववोपण समादताय्य । 


स यार्डिता मप्ररधाम्दनाया? पदात यद 


नीको पाणसे व्याकुळ दारके आर भी 
अनेक दाण चलाये । तव सुबल पुत्र 


शकुनी क्रोध करके सहदेदका मारनेदे 


लिये, एक प्राम उठाकर सरदेवकी योर 
दाउ । ( ५८-५९ ) 

उस री समय घहदेवने क्रोध करके 
एक ही समय धनुपपर तीन दाण चटा 
कर छोटे, एकसे शशर्नांका प्राम छोर 
दोमे मोटे मोटे हाथ बट शये. फिर 
पहदेदन एद तज पापस उमज 

ई 


~ 


॥ ६५ ॥) 


स्र घास र्‌ 1 ट T, 


सहदेवने उम तेज वाणङे द्वारा कुसकुल 
विरोषके मूल शव नाक तटफते हए शिर 
और हाथ रहित शारीरके टेटे टकटे पर 
दिये. रूधिरमें भोग हुए गड्नौडो प्र «वी 

सात हुए द ख तुम्दारा सनाव उच द्रण 
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वव्यसान! स्वकत्वाप नाभ्यनन्दत्छुदुशखत।; ॥ 
चिन्तया न; क्षय तीब्र भरतानां पररपरम्‌ ॥ १०५ ॥ 

इति श्रीमहा० शतसाहस्न्या सहिताया घेयासिक्या शल्यपर्वणि हृदुप्रवेशपवाणे एकोनन्रिशञोऽभ्याय ॥२९ 
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अतः पर गदायुद्धपवे । 
धतरा उवाच-- हतपु सचसन्यपु पाण्डुपुत्र रणाजर । 


मम सन्याचाशष्टारत कसझछुचत सञ्चय 


॥१॥ 


कृतवमाो कुपश्चेच द्रोणपुच्रश्च वीयवान । 


ठुयोधनश्च मन्दात्मा राजा किमकरोत्तदा 


॥ २॥ 


सञ्जय उवाच -- सम्प्राद्रवत्सु दारेषु क्ष्ियाणां महात्मनाम । 


विटुते शिविरे शून्ये भश्शोद्धिप्राख्नयों रथा! 


॥ ३॥ 


निशम्य पाण्डपुच्राणां तदा वे जयिनां स्वनम्‌ । 


बिद्टुतं शिविरं इष्ठा सायान्हे राजणद्धि 


॥४॥ 


स्थानं नारोचयंस्तच ततस्ते -हृढसभ्ययु; । 
युधिष्ठिरोऽपि घर्सात्मा भ्रातामिः सहितो रणे ॥ ५ | 
हुए। पयचरद्राजन दर्योधनवधेप्सया । 


गगसाणास्लु सकुद्धास्तव पुत्र जयापण; 


हुए अपने घरको चले गए, युयुत्तसु 
अपने घरमें जाकर अपने सब मनुष्योंसे 
मिले, तो भी कुलनाश दोनके दुःखसे 
राधिमर न सोये ॥ (१०१-१०५) 
शत्यपर्व मं उनतीस क्षष्याय समाप्त । 
शरयपर्वर्म हटप्रपश पर्दै 


७ ६॥ 


oo 


मूख राजा दुर्योधनने क्या किया ? १- 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! अब क्षत्रि 
योके परिवार उरस भाग गये ओ 
सघ डेर शून्य होगये, तब कृपाचाये 
अद्तत्थामा और कृतवमा ये तीनो 
महारथ सन्ध्या समय विजयी पाण्डवोः 


समाप्त हुआ । , का शब्द सुनकर डेराम न वेठ सके 
रदद । | आर राजाको टुंटनेके लिये उसही ता- 


महाराज शतराष्ट्र बोले, दे सञ्चय ! 
जब पण्ड्चाने हमारी सइ मेनाका चाम 
कर दिया, तय हमारी ओरके बचे इए: 


टब 
कुकर व्यक, पुहा आम्या महिन a a पगाु-....; अध्या. RP ही? “आण्य कु है. कम 


लावकी ओर चले। धमात्मा महाराज 
युधिष्टिरने भी अपने भाइयां के सहित 
दर्याधनकी मारने के लिये टूटने 


क 4 


अध्याय २८ | ९ शल्यपर्व । १८७ 
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f राङुनेः प्रेषयापास शरबृष्टि छुरासदाम्‌ ॥ ५८॥ 9 
शी ततस्तु कुद्धः खुवलस्य पुत्रो साद्रीसुतं सहदेवं विमद । 2 
| प्रासेन जास्वूनद भूषणेन जिघां छुरेकोऽभिपपात शीघम्‌ ॥ ५९॥ ४ 
a माद्रीसुतस्तस्प समुद्यत त प्रासं सुषत्तौ च उजो रणाम्ने | 2 
f भछैस्लिभियुगपत्संचकत्ते ननाद चोच्चैस्तरसाऽऽजिमध्ये ॥ ६०॥ ¦; 
तस्पाशुकारी उसमाहितेन सुवरणपुङ्खेन दृठायसेस । । 2 
f भल्लेन सवावरणातिगेन शिर दारीरात्प्रममाथ सूयः ॥३१॥ # 
शरेण कात्तेस्कर सूफितेन दिवाकरासेण सुसहितेन । 
र तोत्तमाङ्गो युधि पाण्डदेन पपात सूम खुवलस्य पुत्र। ॥६२॥ ¦ 
i स ताच्छिरो देगदता शारेण झुबणपुद्धेन शिलाणितेन । शे 
f पादेरयत्डुपितः पाण्डुपुत्रो यत्तत्ङुरूणामनयस्य सूलम्‌ ॥ ६३॥ र 
टू खुजी सुद्तो प्रचकत्त दार! पश्चात्कबन्ध रुघिरावसिक्तम्‌ । ८ 
है दिस्पन्द्मानं निपपात घोरं रथोत्तमात्पार्थिव पार्थिवस्य ॥३४॥ ¦; 
| छृतोत्तसाहं शकुनि समीक्ष्य भूमी शयान रुधिराद्रेगात्रस । 9 
a योधास्त्वदीया भयनष्टसत्दा दिए प्रजग्छुः घ्रद्रीतशन्त्रा॥६०॥। ¦; 
| प्रादेदुताः शुष्कसुन्वा विसज्ञा गाण्डावधापण समादताख । 2 
- भपादिताभयरथास्वनागा! पदातयखेद सधातराष्ट्राः ॥६१॥ ¦ 
री नीको घाणसे व्पाझुर दरके आर भी | सहदेवने उम तेज पाणे द्वार कुस्तुल 9) 
£ अनेक दाण चलाये । तब सुगर पुत्र विरोधके मूल राकुनीके तटफते दए शिर । 
2 शकुनी क्रोध करके सहदेवको मारनेके और दाथ रहित शरीरके टेके टुकड़े कर ६. 
6 लिये, एक प्रास उठाकर सहदृबब। थार , ठिय. रावरम भागे हुए गुनांदा प्रथ्यी ; 
१ दोडे । ( ७५-५९ ) ` में सोते हुए देउ तुम्दारी सेनाके बच डराए ६ 
^ उस ही समय घहदेवने क्रोध करके दीर गयसे व्याइल हाक्र गुम्न ले लकर 9 
£ एक ही समय घतुपपर तीन वाण चटा- युद्धम भाग शरये।/ ६०-६५ ) 
^ कर छाडे, एकसे शाइरनाका प्राम जोर हग्टारी सराओ बौराद्र मय पप ; 
^ दोसे मोटे मोटे हाथ दट गये. पिर गये, याटीददडुपरी टडर सनबार ; 
१. सहदेवन एक तेज दाणम उम्दा टापी, घेरे गौर दु्याधन भयम व्य न 
1? गिर काटदर एप्डीसँ गिरि दिया ला हमर इथ रप को भागने टगे | ¦ 
१ अत्यन्त उच एब्दम गदन लय । दार न सपन गारा सर पाटा 
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सहाभारत 1 
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१ 


चजष्याला चय सद वसश्नान्ता ।वगतह्खमा 


सवन्तश्च पारत्नान्ता बय च भश विक्षता; । 


उदीर्ण च बलं लेबां तेन युद्ध न रोचये 


॥ १६ ॥ 


न त्वेतदड्धत वीरा यद्दो महदिदं मनः 
अस्माछु च परा शाक्तन तु कालः पराक्रम ॥ १७॥ 
विश्रस्येकां निशासद्य भवङ्गिः सहितो रणे | 
प्रतियोत्स्याम्थहं राजन श्वो न मे$स्खच संशय; ॥१८॥ 
सञ्जय उवाच-- एवसुक्तोऽब्रवीद्रोणी राजान युद्धुमदस । 
डात्तष्ठ राजन्भद्र त विजष्यासा चय परान्‌ ॥ १९॥ 
इष्टापूर्तेन दानेन सत्येन च जयेन च । 
चापे राजन यथा ह्य्य निहनिष्यामि सोमकानी।२०॥ 
सा स्म यज्ञकृतां प्रीतिमाशुयां सञज्जनोचिताम्‌ । 
यदीमां रजनीं व्युष्टां न हि हन्मि परान्‌ रण ॥ २१॥ 
नाहत्वा सचेपाश्चालान्‌ विमोक्ष्ये कच्च विभो । 


इति सत्य ब्रवीम्येतत्तन्मे शुणु जनाधिप 


॥ २२ ॥ 


तेषु संभाषमाणेपु व्यावास्तं देशमाययुः । 


हमारी ओर पाण्डवोके घोर युद्धरूपी 
समुप्याँक्क नाशस वच इए तुम तीन 
पुरुपसिंदोंकों प्रारूघहीसे जीता देखते 
हे । आप लोग बहुत थक गये है, आर 
हम भी घार्वोसे व्याकुल हैं, पाण्डवाकी 
सेनाका उत्साह बहुत बढा हुआ है 

इसलिये हम इरा समयमें युद्ध करना 
नहीं चाहते ह । हे वीरा ! आप लोगों 
सा दो हमारी भोर ऐसा चित्त ह यह 


सहित पाण्डवोंसे निःसन्देह युद्ध कर 
गा। (१५-१८) 

सञ्जय बोले, महाबलवान राजाः 
ऐसे वचन सुन द्रोणपुत्र अश्वत्याम 
चोले, हे राजन्‌ ! आपका कल्याण हो 
आप उठिये हम आपके सब शघ्ुओके 
जीतेंगे, हम जय ओर विजयकी शपः 
खाकर कहते ह । यदि सोमक वंशियों 
का नाश न करें तो महात्माओंके व्र 


eo 
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कुञ्जराश्च हवांश्वव पादातांश्व ससन्तत! । 

उवाच सहितान्सवान्धात्तराष्ट्र इद वचः ॥७॥ 
मासाद्य रणे सवान्पाण्डवान्ससुहङ्गणान | 

पाश्वाल्य चापि सबल हत्वा शीघ न्यवतत ॥८॥ 

तस्थ ते शिरसा गृह्य वचनं युद्धदुभेदा! । 

अभ्युचचू रणे पाथोस्त्व पुत्रस्थ शासतात्‌ ॥९॥ 

तानभ्यापततः शीघ्र हतशेषान्महारण । 

शरेराशीविषधाकारै। पाण्डवाः समवाकिरद ॥ १० ॥ 

तत्सेन्य सरतञ्रेछ सुहरत्तेन महात्मभिः । 

अदध्यत रणं प्राप्य चातार नाभ्यविन्दत ॥ ११॥ 

प्रतिष्ठान तु भयाज्ञावतिठाति दंशितम्‌ | 

अश्वादपारधावाङ्गः सन्यन रजसात्रत ॥ १२॥ 

न प्राज्ञायन्त समरे दिश' स प्रदिशस्तथा । 

ततस्ठु पाण्डवानीकान्निःखत्य घद्दचो जनाः ॥ १३॥ 

अभ्यप्रस्तादकान्युद्धे घुट्टत्तादिव भारत । 
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तता [तःशपसथवत्तत्सन्य तव भारत ॥ १४ ॥ 

अक्षीहिण्य; समेतारतु तव पुछरप सारत । 
धु एकादश रता युद्ध ता! प्रभो पाणडुस्ज्ञयः ॥ १० ॥ 
री _ ते राजसटखेएु तावऊँपु महात्मख । _ टु 
लाग सब एकद्दे होकर ज्न्युपान्धबो ुम्दारी योरके वीरोको दिद्याका घान ; 
सहित पाण्टवाका और एना साहित भा नदा रहा था | (९--१३) 2९ 
॥ सेनापति एएटासको मारवार शीघ्र हमारे तद पाप्टदोंझी सेनामेंसे थाटेम पीर ; 
^ पास आझो । (६--८) निइल नार उन्होंने शण भर्मं इन £ 
४ उन सव वीराने राडार शाज्ञाहों मरोळ माग्टाल[ । ह फ्ट्राराज ! उम ; 
र शिरते अहण दिया, जोर पाण्डदाको पपप प्राइद फर प्रय शतिनो : 
१. पारनेवों चले, परन्तु उनदे रर दोः दे हाएर गाह शादि गना : 
£ प्रधान नहीं धा, इसल्यि घ्यू? न इन मम हुई दे महाराज ! उम बमो ; 
$ सवा | बही पाटे चागने रे । र सरवणा गाजर मो टॉम दाम ; 
४ पर्दो मेनाम रळ उडन रागा, रम समय I अर वते वाळते त 
हरे RR oes केणे गह so El ST Sos 


२०२ महाभारत । [ ३ गदायुद्धपर्व 
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विजष्याचा चय सव विश्नानर्ता 1वगतङ्माः ॥ १५ 
अवन्तञ्च परिश्रान्ता वय च भदा विक्षताः | 
उदीर्ण च बलं तेषां तेन युद्धं न रोचये ॥१६॥ 
न त्वेतदङ्त वीरा यद्वो महादिद मनः 
अस्माछु च परा शाक्तन तु कालः पराक्रम ॥ १७॥ 
विश्रम्यंकां निशास्य अवाड्निः सहितो रणे | 
प्रातियात्व्यास्यह शन्नन्‌ श्वा न मेऽस्त्यत्र सशय। ॥१८॥ 
सञ्जय उवाच एचसुक्तोऽब्रवीद्रोणी राजान युद्धदुमदसम्‌ । 
उत्तिष्ठ राजन्भद्र त वेजष्यामा चय परान्‌ ॥ १९॥ 
इष्टापूर्तेन दानेन सत्येन च जयेन च। 
आपे राजन यथा छ्य निहनिष्यामि सोमकान॥२०॥ 
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सा स्म यज्ञकतां प्रीतिमाशुयां खज नोचिताम्‌ । 
यदीमां रजनां व्युष्टां न हि हन्मि परान्‌ रणे ॥ २१॥ 
9 नाहत्वा सर्वपाश्वालान्‌ विमोक्ष्ये कवचं विभो । 
f इति सत्य ब्रवीस्येतत्तन्मे शुणु जनाधिप ॥ २२॥ 
§ तेषु संभाषमाणेपु व्याधास्तं देशमाययुः । 

की 
, हमारी और पाण्डवोके घोर युद्धरूपी साहित पाण्डवोसे निःसन्देह युद्ध करूं . 
2 मनुष्योंके नाशसे बच इए तुम तीन ग्रा! (१५-१८) १ 
£ पुरुपसिहॉका प्रारब्धदीसे जीता देखते सञ्जय बोले, महायलवान राजाके 


^ हे । आप लोग बहुत थक गये हैं, और || ऐसे वचन सुन द्वोणपुत्र अश्वत्थामा 
^ हम भी घार्वोसे व्याकुल हे, पाण्डवोकी | | बोले, दे राजन्‌ | आपका कल्याण हो। 
^ सेनाका उत्साह बहुव बढा हुआ है। ® आप उठिये हम आपके सत्र शघुओको 
^ इसलिये हम इरा समयमें युद्ध करना ; जीतेंगे, हम जय और विज्ञयकी शपथ 
^ नहीं चाहते दे । हे वीरो ! आप लोगो खाकर कहते दे । यदि सोमक वंधियॉ* 


| 
च ह: कौ | ४. ०.४ *६ 
रा चो हमारा आर एमा चिचह यह! कानाश न कर ता महात्माआक तत 
| 


~ 


श्र 
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2 कुछ आथय नही।म जाप लोगॉके बल? '' हीन योग्य यज्गोका फल इसमें न मिले, 
2. झो जानता हूं, परन्तु ममयदो नावः दे राजन ! अब हम आपसे सत्य कहते 
( नही सकवा हं. आज रात्रि मर विधाम ' दे, की यह सात्रि बीतनेपर हम सब 
४ करदे ्रातःराळ होते ही शाप लोगोंफे पाज्ञालोका नाशा करेंगी आर सिना 
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FN SE PPO PE SS SRS CEC SPRUE त छ SREY PRPS NISSEN AE SSPE मति 
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क ए 
र) 6) 
A नदेसावान्परान्दष्ट्रा स्ववलस्य च संक्षयम्‌ ॥ २५॥ | 
ह तथा दृष्ट्रा महाराज एकः स एथिवीपतिः । शी 
र हतं स्वह्दयसुत्खूज्य पाज प्राह्वह॒यात्‌ ॥ २९॥ 2 
ग आम ता! पुची जिन ताक । | 
A गढासाठाय तेजस्वी पदातिः प्रास्थता हदम्‌ ॥ २७॥ 
शि नातिदूर ततो गत्वा पञ्चयासेघ नराधिपः । | 
A सस्मार वचनं क्षत्तुघसश्ीलस्य धीमतः ॥२८॥ रि 
A उदं तून सहाप्राज्ञो विहुरो दृष्टवान्पुरा । fn 
A सहट्टेशाससस्माक क्षन्नियाणां च संयुगे ॥ २९ ॥ 0 
! एवं बिचिन्तपानस्तु प्रविविधुहेदं पः । f 
छुःखसंतप्तहृद्यों हृष्ठा राजन्पलक्षयम्‌ ॥ ३० ॥ ह 
7 पाण्डदास्ठु महाराज ध्रृष्टयुन्नपुरोगमाः । 
८. अभ्यद्रवन्त संझुद्धास्तव राजन्यलंप्राति ॥३१॥ धं 
| शक्त्यृट्िप्रासरस्तानां बलानामभिगजताम्‌ । शे 
रि सकल्पस्रकरान्माच गाण्डावन धनजयः ॥ १२॥ 0 
धे तान्ट्त्दा निशितेयाणैः सामात्यान्सट्वन्धुभिः । 0 
f रथे श्वेतरये निएन्नजनो वदशोभत ॥ ३३ ॥ ह 
0 खुपलस्प रते पुत्रे सदाजिरधकुञ्चरे । ह 
0 सटावनभिवछितस सवत्तावक वनम ॥ ३४ ॥ 
RR 2 
^ दुर्योधन पाण्डवोंदो दते और अपनी. मनमें कहने लगे कि वुद्धिमान विदृग्ने ; 
¢ ऐनाका नाश देख गदा हाथमे दर हमारे चरमे कत्रियॉको इस सवनाशक। 
^ भयस व्याइर होकर सरे हुए घोड़दत पहल हो देख लिया था | एमा विचार ६ 
^ छोड पेकी ओरको भागे। हे महाराज! रर दुःएसे व्याहुल महाराज वालाउमें £ 
^ जो तेजस्वी दुर्योधन बेदल रादा लेकर प्रवेश उरनको चळ ॥ (२५--३०) ¦; 
^ परो भागे जाते पे | दे ही एड दिन हे महागझ ! उम सस्य दष्टत्यम्रा £ 
/ ग्यारह अश्टोपिादे सदासी ऐ। है वाटी बरे पाप्उद टपनी सेनाक्े : 
/ महाराज ! घोरी दूर ऐसे दतरर महा मेत टग्दरे सचे हुए वारको मारने ; 
^ राजन इदिशन पर्शन्दा पिहुग्ये दच- लै! हे मरागज ! दादी, घोर, तीर ८ 
| नोगा सरण दिया, महाराज पाइने गए सरल जब मुरा पुत ददली ; 
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महाभारते | 


[३ गदायुद्ध पव 


॥ ३३ ॥ 


स नो दास्यति सुप्रीतो धनानि बहुलान्युत । 
कि नो मांसेन शुष्केण परिङ्किटन शोबिण ॥ ३४॥ 
एवसुक्त्वा तु ते व्याधाः सम्प्रहृष्टा धनार्थिनः । 


मांस भारानुपादाय प्रययुः शिबिर प्रति 


॥ २५ ॥ 


पाण्डवाडपि महाराज लब्धलक्षा! प्रहारिणः ! 


अपझ्यमानाः समरे छुर्योधनमवस्थितम्‌ 


॥ २६ ॥ 


निक्कतेस्तस्य पापस्य ते पार गमनेप्सवः । 


चारान्सप्रेषयासास। समन्तात्तद्रणाजिरे 


॥ ३७॥ 


आगमस्य तु तत! सर्व नष्टं ढु्योधनं नपम । 


न्यवेदयन्त सहिता घर्मराजस्य सैनिकाः 


॥ ३८ ॥ 


तेषां तद्दचन श्रत्वा चाराणां भरतषभ । 
चिन्तामभ्यगसत्तीब्रां निशश्वास च पार्थिवः ॥ ३९ ॥ 
अथ स्थितानां पाण्डूनां दीनानां भरतपेस । 
तस्मादेशादपक्रम्य त्वारेता लुब्धका विभो ॥ ४० | 
आजग्सु! शिविरं हटा हष्ट्रा ढुयोंधन पम्‌ | 
चार्यमाणा! प्रविष्टाश्च भीससेनस्य पइयतः ॥ ४१॥ 
ते तु पाण्डवमासाय भीमसेन महावलम्‌ । 


तस्मै तत्सवमाचन्त्युयद्वत्तै यच चे शतम्‌ 


बहुत धन देंगे। निश्चय राजा दुर्याघन ये 
ही हैं, यह समाचार बुद्धिमान्‌ धुप 
घारी भीमसेन सुनेत हा हम लोगॉको 
बहुत धन देंगे, इस सखे मांसको लेकर 
क्या करेंगे इसके छेशकारी वृप्तिस 
कया होगा, ऐसा कहते हुए दे सत्र 
व्याघे धन लेनेकी इच्छास मांतकी 
बहंगी उठा कर डेरॉकी ओर चले ग- 
ये । (३०-३५) 

हे राजन ! पाण्डव लोग मी विज्ञय 
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॥ ४२ ॥ 


कर और दुर्योधनको नाशकर वेर समाप्त 
करनेके लिये चारों ओर दूतोको भेजने 
लगे । थोडे समयमे सब सेनावालोनि 
आकर महाराजम कहा की राजा दुर्योधन 
कही मर गया! उनके वचन सुन राजा 
युधिष्टिर ऊचे स्त्रां लेकर बहुत चिन्ता 
करने लगे, उमी समय वे व्याधे बहुत 
शीघ्रतासे डेरोमे पहुंचे, स्पि पहरेदा- 
गने उन्हे रोका वामी व लोग प्रसन्न 
होकर मीमसेनके पास चले गये आए 
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स तु सासझप्रूणाक्षो नाशक्रोदभिवीक्षितुम्‌ 
उपपेक्षत सां चट्टा तपा दीनमवस्थितम्‌ ॥ ४३॥ 
तं चाहसापि शोचन्तं इृष्टरकाकितसाहचे । 
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छुद्च्त नाशकं वक्तुमतिदु!खपरिप्छृतः ॥ ४४॥ 
ततोऽस्मै तदह सवेघुक्तवान्‌ ग्रहणं तदा । 
द्वैपाधनप्रसादाच जीवतो मोक्षमाहवे ॥ ४५ ॥ 


ख सुद्चत्तेसिष घ्यात्वा प्रतिलभ्य च चेतनाम । 
ग्रातृश्च सवेसैन्पाति पथएच्छत मां ततः ॥४६॥ 
तस्मै तद हनाचक्षे सब प्रयक्षदशिवान्‌ | 

भ्रातुश्च निहतान्सवान्सँन्यं च विनिपातितम्‌ ॥ ४७॥ 
त्रयः दिल रथा; जिष्टास्तावकानां नराधिप । 

इति प्रस्थानकाले सां कृष्णद्धपायनो5्त्रवीत्‌ ॥ ४८ ॥ 
स दीघेसिद निःश्वस्प ध्रत्यवेधय पुनः पुनः । 

असौ मां पाणिना स्प्टा पुत्रस्ते पर्येभापत ॥ ४९॥ 
त्वदस्थो रे संग्रामे क्थिजीचाति सञ्जय । 

द्वितीय नेह पझ्यामि ससहायाश्च पाण्डवाः ॥ ५० ॥ 
प्रपाः सञ्जय राजान प्रक्ञाचक्षुपमीश्वरम्‌ । 


क. कि ह 


से देखते ही गहाराजगी यांसोमें 
आँए भर आए और मेरी ओर न देख 
सके। फिर उन्हाने मरी आरसे सुख फेर 


। पूँछा; मने जो कुड देखा था मष कदर 
| दिया । ह महाराज ! अदयन्थामा 
। छतदश आर कृपाचाय जीते ह। म 


लिया । फिर से भी दीन होदर उनके हम समाचाररो नहीं जानता था. मुदम 
पास ठहर गया, म सी उन्हें एकला युद्ध अइ व्यासने झृद्दा हि वे तीनों जीत 
से भागत हुए देखकर दु एमे व्याटइल ' ह। (६६-५८) 

होगया जार णभर एछ न रर इा। 


[फेर अपने एकर जानका झार प्यायरी 
कृपान जात हटदव स्य पणन एय 
दिया । ( ४३-९५) 
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अन्वयुस्त्वारतार्त च राजान शत्रान्तवाहना! 


महाभारते । 


[ ३ गदायुद्धपव 
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दुयोधन परीप्सन्तस्तत्र तत्र युधिष्ठिरम्‌ । 


॥ ५१ ॥ 


CC A २ [a 
अजुनो भीमसेनश्च माद्रीएचो च पाण्डवौ । 
घृष्टयुम्नत्व पाञ्चाल्यः शिखण्डी चापराजितः ॥ ५२ ॥ 
उत्तमोजा युधामन्युः सात्यकिश्च महारथः । 


पञ्चालानां च ये शिष्टा ब्रीपदेयाश्च भारत 


॥ ५३ ॥ 


हयाश्च सर्व नागाश्च झातराञ्च पदातय! । 


ततः प्राप्ती महाराज धर्सराजः प्रतापवान्‌ 


॥ ५४ ॥ 


द्वैपायनं हदं घोरं यत्र दुर्घोधनोष्मवत्‌ । 


शीतामलजल हृद्य द्वितीयमिव सागरम्‌ 


॥ ५७ ॥ 


मायया सलिल स्तभ्य यत्राभूत्ते स्थित्त। सुतः । 


अच्यह तन वाघना ददधागन सारत 


॥ ५६ ॥ 


साललान्तगत; शत दळ्शः कस्याचख भा । 


सानुषस्य मनुष्येन्द्र गदाइस्तो जनाधिपः 


॥ ५७ ॥ 


ततो इुर्योधनो राजा सलिलान्तगतो वसन्‌। 


शुश्चवे तुछुल शब्द जलदोपमनिःस्वनम्‌ 


॥ ५८ ॥ 


युधिछिरञ्च राजेन्द्र तं हदे सहसोदरे! । 


आजगास सहाराज तच पुत्रवधाथ चे 


॥ ५९ ॥ 


सब क्षत्री थके हुए वाहनोपर चढ 
कर दुर्योधनको टढते हुए युधिष्ठिरके 
सङ्ग चले, उसमें प्रतापवान धमेराजके 
सद्ध भीमसेन, अजुन, नकुल, सहदेव, 


~ 


सेनापति धृष्टयुस्र, महापराक्रमी शिख- 


ण्डी, उत्तमोजा, महारथ सात्यकी, द्रा- 
पदके पांचों पुत्र आर बचे इए सोमक 
शी छत्री, सब घोडे, हाथी ओर सहो 
पदल थे, चाइ ही समयम प्रतापवान 
धमराज युधिष्ठिर उस टंढे जलवाले, 
मएुद्रके समान गम्भीर दपायन नाम 


{ 


तालाचके पास पहुंचे । (५१-५५) 
जहां अद्भुत विधि और देवतोंकी 
मायासे जलको स्तम्मित करके गदाधा- 
री महाराज दुर्योधन सोतथे, दुर्योधनने 
भी जलके भीरतहीस युधिष्ठिरकी आती 
हुई सेनाका मेघके समान शब्द सुना, 
राजा युधिष्ठिर भी अपने माइयोके 
सहित दुर्याधनको मारनफे लिय शह 
और रथे पहियोंके घब्दसे एथ्वीका 
कंपति हुए आर धूलि आकाशका 
पूरित करते हुए उस ताठावके पामर 
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i स तु सासझूपूणाक्षा नाशक्रोदाभिवीक्षिठुम्‌ । 

उपप्रेक्षत सां दृष्ट्रा तथा दीनमवास्थितस्‌ ॥ ४३॥ 
तं चाहमपि शोचन्तं इषट्रेकाकिनसाहवे । 

सुहत्त नाशकं उक्तुसत्तिदुःखपरिप्लुतः ॥ ४४॥ 
ततोऽस्मै तदहं खवेछुक्तवान्‌ ग्रहणं तदा । 
द्रेपाघनप्रखादाच जीवतो सोक्षमाहवे ॥ ४५ ॥ 
स मुद्वतेसिव ध्यात्वा प्रतिलभ्य च चेतनाम । 
द्रातुश्ध सबसँन्पानि पयएच्छत मां ततः ॥ ४६॥ 
तस्यं तदहमाचश्चे सब प्रतद्यक्षद्शिवान | 

भ्रातृ निद्तान्सवान्सन्यं च विनिपातितम्‌ ॥ ४७॥ 
चय! किल रथा! शिष्टास्तावकानां नराधिप । 

इति प्रस्थानकाले सां कृष्णद्वेपाथनो5्तच्रवीत्‌ ॥ ४८ ॥ 
ख दीघेसिव निःश्वस्थ प्रत्यवेक्ष्य पुनः पुन! | 

अख मां पाणिना स्पष्टा पुचस्ते पर्यभाषत ॥ ४९॥ 
त्वदन्यो नेह संग्रामे क्चिज्ञावाति सञ्जय । 

हितीय नेद पदयामि ससहायाश्थ पाण्डवाः ॥ ५०॥ 
ब्रयाः सञ्चय राजानं प्रज्ञाचक्षपमीस्वरम्‌ | 
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१ यु देखे ही महाराजळी आँखोमै ! पछा; मने जो कुछ देखा था सब कद 
^ आँछ भर आए और मेरी ओर न देख ' दिया । हे महाराज ! अच्यन्थामा 
| सके। पिर उन्होंने मेरी आरसे सुख फेर । सतउम आर कृपाचाय जीते हग 
र लिया । फिर से भी दीन राकर उनकै ' इम समाचारका नहीं जानता था, म्श्नसे 
| पास 5६ गया, म सी उन्हें एकला पुड अद व्यासन कटा झि वे तीनों जीने 
£ से भागत हुए दखदर दु एम व्यार ह । (६६-४८) 


£ होया आर छणभर इछ न दर सवा) 
फिर अपने पकड जानदा शार व्यायदी 

पाने जीते एटनदा स्व दण म 
दिदा । ( ४३-४५ ) 
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महाभारत | 


सञ्जय उचाच-- ततस्तेष्वपयातेषु रथेषु त्रिषु पाण्डवाः । 


ते हद प्रत्यपद्यन्त यत्न दुथाधनो5भवत्त 


॥ १॥ 


आसाद्य च कुरुश्रेष्ठ तदा द्वैपायन म्हदम्‌ । 


स्तस्भितं धात्तराष्ट्रेण दृष्टा तं सलिलाशयस्‌ 


॥२॥ 


वासुदेवामिद बाक्यमत्रवीत्ङ्करुनन्द न! । 


पदयेमां धात्तराष्ट्रेण मायामप्छु प्रयोजिताम्‌ 


॥ ३ ॥ 


विष्टभ्य सलिल रोते नास्य सानुषतों भयम्‌ । 

~ e Pa ° 
देवीं मायामिमां कृत्वा सलिलान्तगतो ह्ययम्‌ ॥ ४॥ 
निकछ्कत्याऽनिक्कृतिप्रज्ञो न मे जीवन्विमोध्ष्यते । 


यवस्य समरे साद्य कुरुते वज्रभृत्स्वयम्‌ ॥ ५ ॥ 
तथाप्येनं हतं युद्धे लोका द्रक्ष्यन्ति माधव | 

वासुदेव उवाच--मायाविन इमां मायां मायया जादि भारत ॥६॥ 
मायावी सायया चध्यः सत्यमेतद्याषिछिर । 
क्रियाभ्युपायेवहुभिमायामप्खु प्रयोज्य च ॥७॥ 
जहि त्वं भरतश्रेष्ठ सायात्सान सुयोधनम्‌ । 
क्रियाभ्युपायरिन्द्रेण निहता दैत्यदानवाः ॥८॥ 
कियाभ्युपायेवह्ठाभिवोलिवद्धो महात्सना । 
क्रियाभ्युपायेचहभिर्हिरण्याक्षो महासुरः ॥९॥ 

करेंगे ? यही शोचते शोचते उन्होंने ऐसा बोले, हे कृष्ण ! यह देखो दूर्यो- 

लत ची 


रथोपे घोडे छोडे आर वहीं पो 
रहे । (६३-६८) [ १८३२ ] 
शल्यपर्वमे तीव सध्याय समाप्त! 
दात्यपदेमें एझतीस अध्याय । 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! धृतराष्ट्र 
जइ ये तीनां बीर चले गये, तव पाण्ड- 
बोंकी सेना उस तालावके पाम पहुंची 
जहा मायासे जल स्तम्भित करके राजञा 
दुर्दाधन सोते थ। वहां जाकर दुरुन 
सश्रेष्ट महागात युधिष्ठिर श्रीदष्णस 
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घनने अपनी देवी मायासे इस जलको 
केसा म्ताम्भित कर दिया ह, ये किसी 
मनुष्यसे भी नद उरता आज यदि ईम 
छलीकी साक्षात्‌ इन्द्र भी रक्षा करें 
तोमी यह मुझसे जीता नहीं वच" 
गा ॥ (१-६) 


श्रीकृष्ण बोले, हे महाराज ! दरस 


छलीको छलद्ीम मार्य, छलीको ठल 
में मारनमें कुछ भी पाप नी होता | हे 


माग्तडुलश्रष्ठ आप इस जलम कु 


[३ गदायुरूपव 
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अध्याय १९ ] ९ शाल्यपवे । १९५ 


f अश्वत्धासा तु तद्राजन्निशस्य वचनं सस ॥ ६० ॥ व 
0) तं हदं बिपुल प्रेक्ष्य करुणं पर्येदेवघत्‌ । |: 
शी अहो धिक्‌ स न जानाति जीवतोड्स्मानराधिपः ॥६१॥ ^ 
f पायाप्ता हि वयं तेन सह योधयितुं परान्‌ । 
ते तु तत चिरं काळं विलप्य च सहारथाः ॥ ६२॥ 2, 
A प्राद्रवन रथितां श्रेष्ठा इष्ठा पाण्डखुतान्रणे | रि 
f ते लु स रधमारोप्प कूपस्य सुपारष्कृतस्‌ ॥ १२ ॥ A 
ग सेतानिवेशमाजग्खुहेतशेषास्त्रयो रथा! । र 
0 तत्र गुल्माः परित्रस्ताः सूर्य चास्तसिते सति॥ ६४॥ fh 
१ सर्वे विचुकुछा। श्रत्वा पुत्राणां तव संक्षयम्‌ । f 
A ततो इद्धा महाराज योषितां रक्षिणो नराः ॥ १५ ॥ 
f राजदाराउपादाय प्रययुनगर प्रति । | 2, 
2 तच्च विक्रोशमानानां सद्रतीनां च सवशः ॥ ६४॥ 2: 
ही प्राहुरासीन्महान, शब्द' खुत्वा तडलसक्षयप्र | i 
१ ततस्ता योषितो राजन स्वर्यो च इडः ॥ ६७॥ 
१ छुरय इव दाव्देन नादयन्त्या सहीतलम्‌ | 1, 
१ आजघ्छुः करजश्चापि पाणिभिश्च शिरांग्युत ॥ ०८ ॥ 9 
|. कक डा वक 
१ तालावहीमे हैं ॥ (५९-६०) 

| सेरे वचन सुन और तालावको बडा 


/ भारी देख अशवत्यामा ऊंचे खरे रारर 
¶ दहने लगे कि हाय हमको धिक्कार ह 
^ कि जो महाराज यह भी नही जानत 
षि हम लोग अभी जीते ह। यदि 
महाराज हमको मिलजांय तो अभी हम 
सप पाण्डवाका जीत लेग | दहत समय 
तद हम प्रहार रादर पाण्डयोडी स्नाता 
उधर ही यादे दर मो पावायय 
रघएर विटलातर ररागी शोर चल 
गये ॥ (६१-६४) 
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महाभारत | [३ गदायुद्धपर्व 


थि २ कन 
9 सुयोधन फिंमयोऽयमारम्भोऽप्छु कृतस्त्वया | 2 
धर सव क्षत्र घातयित्वा स्वकुलं च विशाम्पते ॥ १८॥ 0 
छु जलाइाय प्रविष्टोऽय चांछन्जीवितमात्मनः । 0 
9 उत्तिछठ राजन्युध्यस्व सहास्माभिः सुयोधन ॥ १९ ॥ 9 
| सते दर्पों नरश्रेष्ठ सचमान। क ते गत! | f 
a यस्त्वं संस्तभ्य सलिलं भीतो राजन व्यवस्थितः॥२० १ 
सर्वे त्वां शूर इत्येवं जना जल्पन्ति संसदि । 4 
8 व्यर्थ तद्ववतो मन्ये शोय सलिलशायिनः ॥ २१॥ 2 
0 उत्तिष्ठ राजन्‌ युध्यख क्षात्रिघोडसि कुलोद्भधवः । त 
2 कोरचेयो विशेषेण कुलं जन्म च संस्र ॥ २२॥ 2 
क्री स कथं कोरवे वशे प्रशांसन्‌ जन्मचात्मन! | 9 
| युद्धाङ्गात्तस्ततस्ताय प्रावश्य प्रतितिष्टास ॥ २३ ॥ ग 
युद्धमव्यवस्थानं नेष धमः सनातन; । 3 
अनायजुएमस्वग्य रणे राजन्पलायनम्‌ ॥ २४ ॥ 2 
नि कर्थ पारमगत्वा हि युद्धे त्व चै जिजीविषुः । 2 
क इभान्निपातेतान्‌ दृष्ट्रा पुचान्‌ भ्रातृन्‌ 1पतृस्तथा ॥ २५॥ १ 
शी संवन्धिनो वयस्यांच्य माठुलान्वान्धवांस्तथा । व 
2 बोले ॥ हे दुर्योधन ! सत्र क्षत्री और | शी कहलाते हो, अपने जन्म और वंशका £ 
4 अपने वंशका नाश करके अब अपने | सरण करो और उठकर हम लोगोंसे युद्ध 1 
f जीनेकी इच्छासे तुम जलमें क्यों घुसे | करो | (२० २२) हु 2 
9 दा! तुम उठा आर हम लागास युद्ध । हम कुरुकूलमे उत्पन्न हुए हूँ। यह टु 
£ करा। ( १७--१९) , फैँहफ मी क्या युद्ध डरकर छिप हो {£ 
£ हे पुरुपश्रेष्ठ! तुम्हारा वदद अभिमान । क्या यद तुम्हार हिय एक लाजको बात ‡ 
5 ओर तुम्हारा वह गरव अब कहाँ गया! ' नहीं इ! राज्य ओर बुद्ध न रहना युद्ध £ 
£ जो तुम उरकर पानीके भीतर छिपे हो, ' छोडकर मागना यह क्षत्रेयक्रा धम ८ 
£ सभाम सब लोग तुम्हे वीर कदा करते नही दे । मूख ऑर अनाडी लोग ऐसा ८ 
£ थे. परन्तु आज पानीमं ठिपनमे इमं , करते दे, युद्ध छोडकर मागनेसे त्रित टु 
{ बह सबकी चात इठ जान पडी, तुम पसो स्वर्ग नहीं होता तुम विना युद्ध ; 
दि प्त्रोङलम उन्पन्त हए विशेषकर कृस्वं समाप्त किय माइ) पत्र, पिता, संम्रन्धों ; 
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अँध्योय २९ | ९, शट्यपचे । १०७ 


तिर प्रक्ेटरेळेनेने>ेळेडे हा छ का दि लक €१८८८९८९८९८८८३८८९€८€९९५ 
9 युयुत्सुः शोकसंसूढः भासकालसचिन्तयत्‌ ॥ ७८ ॥ 2 
र जिता दुधाघन! संख्य पाण्डवंभोमावेकम! । A 
१ एक्नादशचसूभत्ता आतरखात्य सूदिताः ॥७९॥ र 
शट हताश्च झुरवः सर्वे भीष्सद्रोणपुरःसरा! । f 
f अहमेको विसुक्तस्तु भाग्ययोगाद्यहच्छ्या ॥ ८० ॥ 0 
A बिहुतानि च खवाणि शिविराणि समन्ततः । ह 
2 इतस्ततः पलाथन्ते एतनाथा हतोजसः ॥ ८१ ॥ |. 
थे अहृष्टपूवा दुःखात्ता भयव्याकुललोचनाः । 0 
रि ईः दिशा दरा ती 
2 हरिणा इव विज्रस्ता वीक्षमाणा दिशो द्‌ ॥ ८२॥ १ 
|, दुर्योधनस्य सचिवा ये केचिदवशेषिताः । | 
A राजदारादुपादाय प्रययुनेगर प्रति ॥ ८३ ॥ f 
ग प्रापषकालमह सन्ये प्रदेश तः सह प्रभो । f 
A युधिष्टिरमहुज्ञाय भीमसेन तधैव च ॥ ८४ ॥ f 
: एतसर्थ सहावाइसभयोः स न्यवेदयत्‌ । 2 
fh तस्य परीतोऽसवद्राजा नित्य करुणदोदिता ॥ ८० ॥ १ 
A परिष्वज्य भहाघाहुर्वेद्यापुच व्यसजयत्‌ । भि 
2 ततः स रथमास्थाय हुतमम्वानचोदयत्‌ ॥८६॥ ?! 
f संवाह्यितदांश्वापि राजदारान्पुर प्रति । 9 
6. == 4१ 
व नपर शोचन लगे, कि ग्यारह यर्हि ¦ दूत मन्त्री रानियोंकी मङ्ग लेकर इस्ति ८ 
A णियोंके स्वामी दुर्योधनका चीर पाण्डः | नाइुरको चल जाते है | हम समय हमें 2 
| बोने जीव लिया। भीष्म ऑर द्रोणा- , पाण्डवाक् पास चलना चाद्दिय।(८१-८५ ६ 
/ चायं आदि सप मार गये। मै प्रारब्धसे ऐसा विचारकर महादाटु युगृत्सुन ? 
4 अकेला दत्त गया हूं। (७७-८०) महाराज युदिष्टिर जार मीमसेन्स यद £ 
86 इस समय हे सब डेरेके लाग भी समाचार बह सनाया। दोनों के उपर दपा £ 
१. भागे जाते ह, जिन खियोंदो बभी दरनेदले सहारासने प्रका होवर यूपृस्स / 
£ फिमीने नहीं देएा वे ही आच सयम को पनी छावीस लगाया गोर दन्त ८2 
2 व्याकुल परां चली चातीद।पे मदुप्य प्र लल जद न्द { fei] 5 
ह दरिनोके समान घएडापे हुए चारों शर , onan a Nr डकर: 
£ देखते चले जाते ह, दुर्याधनदे गच पाट रत हाटे डु” गानियोरो ; 
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महाभारत] 


सुयोधन किमथो5यमारम्भो5प्सु कुतस्त्वया । 


सव क्षत्र घातयित्वा स्वकुलं च विशाम्पते 


॥ १८ ॥ 


जलाशय प्रविष्टोऽद्य चांछन्जीवितमात्सन; । 

उत्तिष्ठ राजन्युध्यस्व सहास्माभिः सुयोधन ॥ १९ ॥ 
सते दपों नरश्रेछ सचमानः क ते गत! | 

यस्त्वं संस्तभ्य सलिल भीतो राजन व्यवस्थितः ॥२०॥ 
सर्वे त्वां शर इत्येव जना जल्पन्ति संसदि । 


व्यर्थ तङ्भवतो मन्ये शोय सलिलशायिनः 


॥ २१ ॥ 


उत्तिष्ठ राजन्‌ युध्यख क्षत्रियोषसि कुलोङ्गवः । 


कौरवेथो विशेषण कुल जन्भ च संस्मर 


॥ २२ ॥ 


स कथं कौरघे वंशे प्रशांसन जन्मचात्मन! | 


युद्धाद्वातस्ततस्तोयं भ्रविद्य प्रतितिष्ठसि 


॥ २९२२ || 


अयुद्धमव्यवस्थान नष घम; सनातन! । 


अनायजुषभस्वग्य रण राजन्पलायनम्‌ 


॥ २४ ॥ 


कथ पारमगत्वा हि युद्धे त्व वे जिजीविपु! । 
इभानिपातेतान दृष्ट्रा पुचान्‌ भ्रातन्‌ पपितस्तथा ॥ २५॥ 
संवन्धिनो वयस्यांच्य मातुलान्वान्धवांस्तथा । 


बोले ॥ हे दुर्योधन ! सब क्षत्री ओर 
अपने वंशका नाश करके अब अपने 
जीनेकी इच्छासे तुम जलम क्‍यों घुसे 
हो ! तुम उठा और हम लोगोंसे युद्ध 
करो | ( १७--१९) 

हे पुरुपश्रेष्ठ! तुम्हारा वह अभिमान 
ओर तुम्हारा वह गारव अब कहां गया! 
जो तुम डरकर पार्नीके भीतर छिप हा, 
सभामें सव लोग तुम्हे वीर कद्दा करते 
थे, परन्तु आज पानीमं छिपनेमे हमें 
बह सबकी बात झड जान पडी, तुम 
स्रीह लगे उन्पन्न हुए विशेषज्ञ र इस्वं 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


शी कहलाते हो, अपने जन्म और वंशका 
सरण करो और उठकर हम लोगोंसे युद्ध 
करो । (२० २२) 

हम कुरुकुलम उत्पन्न हुए हैँ। यह 
कहके मी क्या युद्धसे डरकर छिप हा? 
कया यह तुम्हारे लिय एक लाजको बात 
नही ह? राज्य आर युद्धम न रहना युद्ध 
छोडकर मागना यह क्षत्रियांका घम 
नही हे । मूख और अनाडी लाग एमा 
करते हैं, युद्ध छोडकर मागनेमे क्षत्रि- 
यका म्बग नहीं हावा तुम एना युद्ध 
समाप किये माइ, पुत्र, पिता, सम्उन्धी 


73333२€€६€€€€€€€€२€€€€€€€€€5€€€*७३>२€€€३३०>२३३>>३>३३३३३३३३३>३३३३३३३३३ &% ३३ 


[३ गदायुद्धपव 


>9>9>>>9>>9>9>>>393>3>3>9>9%>>>9>>9>>&€€€€<€€€€<€€€६€6&€€€€€€€€€€&€€€€€६>२>>3 


शा 
३%%%%%%% 9 फक 333%39333२5 3353393383993 333333333322333333333333333333333333 333932933333332353333339333 


अध्याय २९ ] 


भर 


शक कल जल ६ लिख दी जज कल 


> 
ट 


2223222२2? 


2223 


॥ २११२०7३ 


>> 


९ चटपपष | 


€€८€६८€८€€६€ €े €े्‌ €े€े े े॑े्‌ €े िे॑े ि€॑ि ॑े े िे॑ि े॑े €े्‌ €े िे॑े्‌ €े्‌ €े वि? 


प्रापकालसिति ज्ञात्वा बिर! सर्वधर्सवित्‌ 


॥ ९६ ॥ 


अएूजयदभेघात्सा झुयुत्छु चाक्यमन्रवीत्‌ । 


प्रासकालालळ सच दवता सरतक्षय 


॥ ९७ ॥ 


रक्षितः कुलधसंश्व सातुकोदातया त्वया | 

दिषछ्या त्वामिए संग्रामादस्माहीरक्षयात्पुरम्‌ ॥ ९८ ॥ 
सम्तागतसपत्रधाम घशसत्तसिव प्रजा; | 

अस्घस्य दपलयाष्टिलड्घस्यादाचदाचानः ॥ ९९ ॥ 
बहुशो याच्पसानस्व देवोपहतचेतस! । 


त्वसेक्ो व्यसनात्तस्य घियसे एत्र सर्वधा 


॥ १०० ॥ 


a 


अद्य त्वमिह विश्रान्तः शकोऽभिगन्ता युघिछिरम्‌ । 


एतादडुकत्या वचन विठुरः साश्चुलोचनः 


॥ १०१ ॥ 


युयुत्छु सनङुप्राप्य प्रविवेश नपक्तयम्‌ । 


EF h CO ~ “> 
पौरजानपदैदुःखाद्धाहेति भृशा नादितम्‌ 


॥ १०२॥ 


निरानन्दं गतश्रीकं हताराममिवाकायम्‌ । 
शत्घख्पलप्ध्थस्तं दुःस्वाद्‌ ठु.्वलरोऽभवत्‌। १०३ ॥ 
निद्रः रदधमङ्गो विह्ठवनांतरात्मना । 


दिदेश नगरे राजनिदाश्वाए दानः 
युयुत्छुराप ता राच स्वश न 


समयानुसार जानदर धर्मात्मा बिदुरने 
उनकी बहुत प्रशंसा की आर दाहा 
तुमने पीरक्षयम धमरे जलुसार ड 
हुलकी रक्षा छरी ओर पारब्ध 
युद्धय दचदार आये, हम 

समय इस प्रणार देर रहे 
प्रजा सयको देखती ह! घर तुप हा 
मूर्ख, ृतभाग्य जार हमारे पचन न 


ह 
तु 


एतराष्ट्र वी लट हो ॥ ( ५५-१८) 


दानः ॥ १०० ॥ 
पदसत्तदा | 
विश्राम करके प्राताकाल यृधिष्टिरक 


पास चाइय । एमा कडकर विदृर रान 
र्ये । फि पुझा लव र॒ रानभवनम 
गये, उम सन्य राजभवनमे चारा सार 
से हाहागार मच रहा था। काडे मनुष्य 


५ 
यादन्द नहा दाखता था। उस धाड! 
ए गी अक्र मः -€ रन! 
रगा रामा दघ्दा < उब चाग 
~ त्य = = 
अरा सरण बट्नम तू उड चारा 
= = क १० कळ क 
सम राब वरर दता दा. घणा 
रस्य सडुष्य से ग्दै थे, इदस्गरों रहां 
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महाभारत | 


सुयोधन किसर्थोऽयमारम्भोऽप्सु कृतस्त्वया । 

सेवे क्षत्र घातयित्वा स्वक्कुलं च विशाम्पते ॥ १८॥ 
जलाशय प्रविष्टोऽद्य चांडन्जोवितमात्मनः | 

उत्तिछ राजन्युध्यस्व सहास्माभिः सुयोधन ॥ १३ ॥ 
स ते दपों नरश्रेछ सचमान! क ते गत; | 

यस्त्वं संस्तभ्य सलिलं भीतो राजन व्यवस्थित: ॥२०॥ 
सर्वे त्वां शार इत्येवं जना जल्पन्ति संसदि । 

व्यर्थ तङ्गचतो मन्ये शौर्य सलिलशायिनः ॥ २१॥ 
उत्तिष्ठ राजन्‌ युध्यख क्षत्रियोऽसि कुलोद्भवः । 


कौरवेथो विशेषेण कुलं जन्म च संस्मर 


॥ २२ | 


स कथ कोरघे वंशे प्रशसन्‌ जन्मचात्मन! । 


युद्धाद्वीतस्ततस्तोय प्रविश्य प्रतितिष्ठसि 


॥ २३ ॥ 


अयुद्धमव्यवस्थानं नेष धर्म; सनातन; । 


अनायजुएमस्वग्ये रणे राजन्पलायनम्‌ 


॥ २४ ॥ 


कध पारमगत्वा हि युद्धे त्वं वे जिजीविषुः । 
इमान्निपतितान्‌ दृष्टा पुचान्‌ भ्रातुन्‌ पितृस्तथा ॥ २५॥ 
संचन्धिनो वयस्यांच्य मातुलान्वान्धवांस्तथा । 


घोले ॥ हे दुर्योधन ! सत्र क्षत्री ओर 
अपने वंशका नाश करके अब अपने 
जीनेकी इच्छासे तुम जलमें कयां घुसे 
हो ! तुम उठो और हम लोगोंसे युद्ध 
करो | ( १७--१९) 

हे पुरुपश्रेष्ठ | तुम्हारा वह अभिमान 
और तुम्हारा वह गार अब कहां गया? 
जो तुम डरकर पानौके भीतर छिपे दो, 
सभाम सब लोग तुम्हे वीर कहा कर्ते 
थे, परन्तु आज पानीमं लिपनेसे इमं 
चह सबकी बात झठ जान पडी, तुम 
धन्नीह लमें उन्पन्न हुए विशेषकर दृरुवंः 


| 
| 
| 
| 


शी कहलाते हो, अपने जन्म और वंशका 
सरण करो और उठकर हम लोगांसे युद्ध 
करो | (२० २२) 

हम कुरुकुलमें उत्पन्न इए ईँ। यह 
कहके भी क्या युद्धसे डरकर छिपे हो? 
कया यह तुम्हारे लिय एक लाज्ञकी बाव 
नहीं ६? राज्य आर युद्धमें न रहना युद्ध 
छोडकर भागना यह क्षत्रियांका धम 
नहीं है मृख और अनाडी लोग ऐसा 
करते दे, युद्ध छोडकर मागनेमे क्षमि" 
यको स्वग नहीं होता तुम गिना युद्ध 
समाप्त किय माइ, पुत्र, पिता, सम्पन 
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च श्र 
| यत्नतो$ल्वेषमाणास्ते नैधापशघन्‌ जनाधिपम्‌ । र 
स्‌ हि तीव्रेण वेगेत गदापाणिरपाक्रमत्‌ ॥ ७ ॥ 

ने उ्ह्दे प्राविशच्चापि विष्टस्थाप) स्वसायया ! f 

यदा तु पाण्डवाः सर्वे सुपरिश्रान्तदाइनाः ॥८॥ f 

ततः रबशिविर प्राप्य ऽ्यातिष्ठंत ससैनिकाः । f 

तत! कूपञ्च द्रौणिश्च कूतवर्सा च सात्वतः ॥९॥ f 

सन्निविष्टेषु पार्थेषु प्रयातास्तं ऽहं शातैः । f 

हि 


> 
प्र 


तेतं हदं समासाद्य यत्र होते जनाधिपः ॥ १० ॥ 
अभ्यान्त ढुघेष राजानं सुपमंअसि । 
राजघुत्तिछ युद्चस्व सहास्माभियुधिछिरम्‌ ॥ ११॥ 


जित्वा वा एधिदी खुंदब हतो वा स्वर्गमाधुहि । 
तेपामपि चले सब हतं दुर्योधन त्वया ॥ १२॥ 


प्रातिविद्धाश भूयिष्ठ ये शिए्टास्तच सोनिकाः । 
न ते देयं दिषहितु शक्तास्तव विझाम्पते ॥ १२॥ 
अश्याभिरपि शप्तस्य तस्मादुतिष्ठ सारत । 

दुर्योधन उवाच-- दिष्टया पइ्पालि वो छुक्तानीदृरात्पुरुपक्षयात ॥१४॥ 
पाण्डकौरदसम्सदोजीवमानादरपेभान । 


9>>७%>>>%>>>>%०%>>>>>%०?>%३>>३>%७०>>>3>93>3३>>>>३ 


i 


2232 


पाण्डयोने बहुत क्रोध और यत्र कर | सोते हुए तेज्म्वी राजा दुर्योधनम घोटे 
के टृंढनेपर भी कही राजा दुर्योधनका | हे राजन्‌ ! आप उदिय आर हम ला- 
पता न पाया | राजा दुर्योधनने गदा | | गाँके सहित यृधिएिरस युद्ध कीजिये, 
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लेकर बहुत शीघ्रतासे तालावर घुसकर और उन्‍हें जीतकर राज्य कीजिय या 
अपनी मायासे जलको थिर कर दिवा! मरदर स्वगझा जाःये, आपने पा"उपो 
जब टुंढते टुँठते पाण्डबॉके वाडे थक दी सेनाका नाग कर दिया । (५-११) 
गये, तव घे लोग अपने इरोम जाकर और दच हुए वीरोको भी व्यांदूल 
अपनी सेनाका प्रपन्ध करने लगे। जब दा दिया | अर हम लाग णापकद्दी रहा 
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पाण्डव हेराम चले गये, तव अशवत्या- करेंगे : तर पापड पापड बलरो नदी 
मा, कृपाचार्य और कृतवर्मा धीरे धीर मह से से | इसलिये लाद इठिपे, शोर 
उस तालाबकी ओर चले उच्च रावा पप्टदोंम एड डत । (१ २--१०/ 
दुर्योधन साते थे । वहां जारर पानीमें राटा दृरोएन शल, हन 2 
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७) 
७ 
9 
५ 
७) 
७ 


महाभारते । 


~ OANA 


अस्मॉस्तु वा पराजित्य प्रशाधि एथिवीमिमाम्‌ । 

अथवा निहतोऽस्पाभि भूमौ स्वप्स्यसि भारत ॥३५॥ 
~ ~ 6 क 

एष ते परमो धम; सो धातरा महात्मन! ! 


त कुरुष्व यथातथ्यं राजा भव महारथ 
एवखुक्तो महाराज घमपुत्रेण घीमता | 
सलिलस्थस्तच सुत इद्‌ चचनमत्रवीत्‌ 


संजय उवाच-- 


॥ ३६ ॥ 


॥ ३७॥ 


दुर्योधन उवाच- नेतबित्रं महाराज यद्धी! प्राणिनमाविशेत्‌ । 
न च प्राणभयाद्वीता व्यपयात्तोऽस्मि भारत ॥ ३८॥ 
अरथश्चानिषगी च निहतः पाष्िणसाराथिः | 


एकश्चाप्यगणः संख्ये प्रत्याश्वा्मरोचथम्‌ 


॥ २९ ॥ 


न प्राणहेतोन भयान्न विषादाद्विशाम्पते । 

इदमंभः प्रविष्टोऽस्मि श्रमात्विदमनुष्ठितम्‌ ॥ ४० ॥ 

त्व चाश्वसिदि कोन्तेय ये चाप्यदुगतास्तव। 

अहमुत्थाय चः सवान्प्रतियोत्स्यामि संयुगे ॥ ४१ ॥ 
युधिष्टिर उवाच- आश्वस्ता एव.सर्वे स्म चिर त्वां मृगयामहे । 


~ 


तदिदानीं समुत्तिछ युध्यस्वेह सुयोधन 


क्षत्रिय घर्मके अनुसार हम लोगासे युद्ध 
करो ॥ (३१-३४) 

ब्रह्माने तुम्हारा यही घर्म बनाया हैं 
कि, हम लोगोंकों जीतकर एथ्वीके खा- 
मी बनो अथवा लडकर एथ्वीमे शयन 
करो, हे महारथ ! तुम अपने धर्मको 
पालन करो और हम लोर्गाको मारकर 
जगतके राजा बनो | (३५ ३६) 

सञ्चय बोले, हे महाराज! बुद्धिमान 
युधिष्ठिरके ऐसे वचन सुन ललक भीत 
रसे तुम्हार पुत्र ऐसा बोले । दुर्योधन 
बोले, दे एव्वीनाथ ! ह भारत ! मनु- 
व्यॉको भय हो यह कुछ आअघकी बात 
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॥ ४२ ॥ 


नहीं है । भय होना मनुष्योंका स्वाभा- 
विक धर्म है परन्तु मुझे वह मी नहीं हैं 
अर्थात्‌ मं किसी समय किसीसे नहीं 
डरता। मेंने तुम्हारे भयसे, मरनेके डरसे 
या किसी शोकस जलम प्रवेश नहीं 
किया है, वरन सुद्ध करता बहुत थक 
गया, रथ टूट गया, सारथी ऑर रक्षा 
करनेवाने मर गए, काड साथी न रहा, 
तष थोडासा सांस लनेके लिय इम 
जलमं आयाथा, अब तुम और तुम्दार 
सष साथी सावधान हा जाओ, मं जलमे 
निकल कर सबकी मान्गा (३७-४१) 

युधिषिर दाल, दम सत्र सायधान 


[ ३ गदायुद्धपव 
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मध्याय ४० ] ९ शास्यपर्यं । २०२ 


यत्नतोऽव्वेपसाणास्ते नेवापदयत्‌ जनाधिपम्‌ । 
स हि तीव्रेण वेगेन गदापाणिरपाक्रमत्‌ ॥ ७ ॥ 
ने उह्द प्राविशच्चापि विष्टभ्यापः स्वमायया । 


यदा लु पाण्डवा; सब झुपारश्रान्तवाहनाः ॥८॥ 


ठि 
DDD 


१ 


त! रघशिविरं प्राप्य ब्यातष्ठंत लसेनिका! । 
ततः कूपर द्राणित्व ळृतवसा च सात्वतः ॥९॥ 
सनल्निविष्ठेषु पार्थपु प्रयातास्त पहदू शनेः । 
ले तं हुईं ससालाच्य यच होते जनाधिपः ॥ १०॥ 


भ्यसापन्त दुधपं राजान उुप्तम भसि । 

राजन्नत्तिछ युख्यस्व सहास्माभियुघिछिरम्‌ ॥ ११॥ 
जित्दा दा एधथिवी सुक्ष्ष हतो वा स्वगमाधुहि । 
तपामांपे बल सद हत दुघाधन त्वया ॥ १२॥ 
प्रातिविद्धाश्च भूयिष्ठ ये रिष्टास्तच सँनिकाः । 
न ते देगं दिपहितु शक्तास्तव चिशाम्पते ॥ १३॥ 
अस्साभिरपि शुक्चस्य तस्माढुतिए भारत । 

दुर्योधन उदाच-- दिष्टया पञ्यासि वो उक्तानीरणात्पुरुपक्षयात ॥१४॥ 
पाण्डुयारद्सम्पदोज्जीवमानाप्षर पेमान । 
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साते हुए तेजस्तरी राजा दृर्याघनम पोळे! 
हे राजन्‌ ! आप उठिय आर हम ला- 
गोके सहित यूधिप्टिस्स युद्ध कोजिय, 


` पाण्डवोंने बहुत कध और यत्न कर | 
क टूटनेपर भी कहीं राजा दुर्यावनका | 

°F ~ | 
पता न पाया | राजा दर्याघनन गदा | 


सि 


लकर बहुत शीघ्रतास तालावमें घुमकर और उन्हें जीतकर राज्य कीजिये या 
अपनी पायास जलको खिर कर दिया! सरदार स्वर्गको जाय, आपने पाण्ट 
जब टंटने टुंढत पाण्डवॉक घोड़े थव की मनाका नादा कर दिया | (५-२ ५) 
गये, तब घे लोग अपने डरॉमे जाकर ह 

अपनी सनाका प्रश्न्ध करने लगे! जर 

पाण्टव टरम चले गये, तव अध्यन्धा- 

मा, हुपाचाये थार छृतवपा धीर धीर 

उप तालावकी आर चले जहा राजा 

दुयाधन सात ध। वहाँ जाइर पार्नीमें 
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महाभारतं | [ ३ गदायुद्धपव 
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हतवान्धवभूयिष्ठा हताश्वा हतकुझरा । f 
एषा ते एथिवी राजन सुक्ष्वेनां विगतज्वरः ॥ ५१॥ f 

~ ~ Lm he ~ शे 
वनमेच गमिष्यामि वसानो मृगचर्मणी । 2 
~ ० ७ tC क्र NA ~ ~ 
न हि मे निजनस्थास्त जीवितेऽय स्पृहा विनो ॥५२॥ ठर 
गच्छ त्वं सुक्ष्व राजेन्द्र एधिवीं निहतेश्वराम । 
क क ७ क्र ~ CQ 

हतयोधां नष्टरत्नां क्षीणइत्तियंयासुखछ्‌ ॥ ५३ ॥ f 
सञ्जय उवाच दुयोधन तव सुतं सलिलस्थं महायदाः । 4 
क ~ ४-२ शौ 

श्रत्वा तु करुण वाक्यमभाषत युधिष्ठिरः ॥ ५४॥ शर 

Ne 6 ~~ ~ 

सुधाष्ठुर उवाच- आतप्रलापान्मा तात सालळस्थः प्रभाषथाः; । f 
नैतन्मनसि मे राजन्‌ वाशित्तं शक्कुनोरिव ॥५५॥ 9 
यदि वापि समर्थः स्थास्त्वं दानाय सुयोधन ! $ 
नाइमिच्छेयमवनि त्वया दत्तां प्रशासितुम्‌ ॥ ५१ ॥ के 
अधमेण न गृहीयांस्त्वया दत्तां महीमिमाम्‌ । f 
~ he ~ ~ कै 

न हि घम! स्मृतो राजन क्षचियस्य प्रतिग्रह! ॥५७ ॥ शी 
त्वया दत्तां न चच्छेय एथिवीमखिलामहम्‌ । f 
त्वां तु युद्धे विनिर्जित्य भोक्ताऽस्मि वसुधामिमाम्‌ ॥५८॥ £ 
अनाश्वरश्च एथिवी कथ त्व दातुमिच्छासे । है 
त्वयेयं एधिवी राजन्‌ किन्न दत्ता तदैव हि ॥५९॥ यि 

ती 

1 
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क्र 
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£ 

& 
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इच्छा नहीं, में हरिनका चमडा ओढकर मनम छलसे पाण्डवोका राज्य छीनने- 
वनको जाता हूं । यह क्षत्रिय, हाथी की इच्छा थी वसी मरे मनमें नहीं 
ओर घोडोसे राहित पृथ्वी तुम्हारी हो, है । तुम अत्यन्त समर्थ भी हो तो भी 
म तुम्हारा दिया राज्य नहीं चाहता । 
परन्तु तुम्ह मारकर पृथ्वीका गजा 
बनंगा । (५४ ५८) 

अब तुम प्ृथ्वीके स्वामी नहीं द्वा, 
इसलिये तुम्हे देनका मी कुछ अधिकार 
' नही जव तुम समथ थे, और इमलोग 

कुलकी घान्ति लिये धमम आधा 


हे राजन्‌ ! तुम अपनी इच्छानुसार 
वीर और रत्नोंसे रहित पृथ्वीका राज्य 
कुरो । ( ४९-५३ ) 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌! मयायशस्मी 
युधिष्ठिर जलके भीतरमे दुर्याघनके एम 
वचन सुन ऐसा कहने लगे । युधिष्टिर 
बोले, दे वात ! अब इस बृथा रानेम शान्तिक लिये धमम आया 

कुछ फल न होगा । जेमी शकर्नाके राज्य सांगत थ, तमी तुमन दमं कय 
5%533223232323333333333333333Fि 
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त 
हट | 
A 
०७७ 
७ 
(a) 


९ दाल्यपर्घ । 


शू 


छ 
° 
uw 
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ह ससारपरिशान्ताः पातीचार्थ महच्छया ॥ १३ ॥ a 
a ते हि तित्थ सहाराज सोससेतस्थ छुड्धक। | | 
A सांसभाराजुपाजऱ्हुसकत्या परसया विभो ॥ २४॥ ९ 
0 ते तन्न धिष्ठितास्तेषां सर्च तह्ठचतं रहः ` 
ह ठुर्योधरवचश्चेव शुश्रुवुः संगता मिथः ॥ २५ ॥ 
शी ते पि छदे सहेष्वासा अयुद्धार्थिनि कौरव । दै 
a तिवेव्धं परसं चकुस्तदा वै युद्धकांक्षिणः ॥२६॥ 
f तांस्तथा समुदीक्ष्याध कौरवाणां महारथान्‌ । 2 
A असुद्धसतसं चैव राजानं स्थितर्म भासि ॥ २७ ॥ 
शी तेषां झुत्वा च संवाद रान्नश्व सलिले मत; ] f 
f व्याधा5भ्य जामच्‌ राजेन्द्र सलिलस्थ खुयोधनम्‌ ॥२८॥ 2 
f ते पूव पाण्डपुत्रेण एटा घासन्‌ रुतं तव । 
१ यहच्छोएगतास्तत्र राजानं परिसागता ॥ २९ ॥ 2 
र ततस्त पाण्डुपत्नस्य स्खत्वा तद्भधापित तदा । दी 
श अन्योन्यमद्ठवन्‌ राजन खुगव्याधार शनरिव ॥ ३० ॥ 0 
A दुर्योधन ख्यापयामो धन दास्यात पाण्डयः | A 
६ अव्यक्तासेद्द तः ख्यातो पहदे दुपापना दप; ॥ ६१ ॥ |) 
f तस्पाहच्छामहे सर्वे यच राजा युधिठिर: । 9 
४ आख्यातुं सलिले सुप्त ठुयोंधनमभपणम्‌ ॥ ३२॥ | 
| धुतराष्ट्रात्मजं तस्यै भीमसेनाय धीयते । 2 
1 उनको मारे कवच नहीं खोलेंग।(१९-२२) | 7 
| राजन्‌! जहाँ ये सरवात हारहा ' ; 
१ थी, वहाँ उसी समय भीममेनळे लिये, ; 
$ माम लानेवाले, व्याघे मांत भारमे 2 
£ थककर पानी पीनेझो आये आर उनको 2 
|, पटा देख छिपदर बातें सनने लगे । 

६ उस तीनों बीरोने भी लय राला? 

१ युद्धका एच्डा न देखी तप शात हाइ 

६ ट्मरे दिन युद्ध डी एय्डागे रट गप. | 

® ६€६ए ईः २३ २5- =¬ 
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[३ गदायुद्धपव्‌ 


हतबान्धव भूयिष्ठा हताश्वा हतकुञ्जरा । 


एषा ते एथिची राजन सुक्ष्वेनां विगतञ्वरः 


॥ ५१ ॥ 


वनमेव गमिष्यामि वसानो मृगचपणी । 

~ ~ ~ री ~ AA ~ ~ 
न गहे मानजनस्थास्त जाचतऽ्य स्पृहा विना ॥5२॥ 
गच्छ त्व खुध्व राजेन्द्र एधिवीं निहतेश्वरास्‌ । 


हतयोधां नष्टरत्नां क्षीणवृत्तियेथासुखम्‌ 


॥ ५३ ॥ 


सञ्चय उवाच-- दुर्योधनं तव रुतं सलिलस्थं सहायकाः । 


सत्वा तु करूण वाक्यमभाषत याधार! 


~ ~~ 


॥ ५४ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच--आातप्रलापान्मा तात सलिलस्थः प्रभाषिथा! । 


नतन्मनास म राजन्‌ वादात शकुनारच 


॥ ७७ ॥ 


यदि वापि समर्थः स्थास्त्व दानाय सुयोधन ! 
नाइमिच्छेयमवनि त्वया दत्तां प्रशासितुम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अधमंण न गह्वीयाँस्त्वया दत्तां महीमिमाम्‌ । 

न हि घम! स्खतो राजन्‌ क्षत्रियस्य प्रतिग्रह! ॥५७ ॥ 
त्वया दत्तां न चच्छेय प्रथिवीमखिलामहम्‌ । 

त्वां तु युद्ध विनिजित्य भोक्ताऽस्मि वसुधामिमाम्‌ ॥५८॥ 
अनाश्वरश्च प्थिवीं कथ त्व दातुमिच्छासि । 

त्वयेयं एथिवी राजन्‌ किन्न दत्ता तदेव हि ॥%९॥ 


इच्छा नहीं, में हरिनका चमडा ओढकर 
वनको जाता हूं। यह क्षत्रिय, हाथी 
ओर घोडांसे रहित पृथ्वी तुम्हारी हो, 
हे राजन्‌ ! तुम अपनी इच्छानुसार 
वीर और रत्नॉंसे रहित पृथ्वीका राज्य 
करो । ( ४९-५३ ) 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌! मयायग्रेखी 
युधिष्ठिर अलके भीतरसे दुर्याधनके ऐसे 
वचन सुन ऐसा कहने लगे । युधिषिर 
बोले, हे तात ! अब इस बृथा रानस 


कुछ फल न होगा । जेसी शकूनाक 
ECECEFCECECCECEECTCCCCECCEEE 


| 


| 


मनम छलसे पाण्डबोका राज्य छीनने- 
की इच्छा थी घेसी मरे मनमै नहीं 
हृ । तुम अत्यन्त समर्थ भी हो तो भी 
में तुम्हारा दिया राज्य नहीं चाहता ! 
परन्तु तुम्हे मारकर पृथ्वीका राजा 
बनृंगा । (५४ ५८) 

अब तुम पृथ्वीके स्पामी नहीं हा, 
हसालिये तुम्हे देनका मी कुछ अधिकार 
नहीं जब तुम ममथ थ, आर दमलोग 
कुलकी शान्तिके लिये धमम आघा 
राज्य मांगते थ, तभी तुमन हमें कयां 
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भध्याय ३० ] ९ शल्यपर्व | 


माँस सारपरि्रान्ताः पानीयार्थ सहच्छया ॥ २३॥ 
ते हि नित्यं सहाराज भीलसेनस्य लुड्धक । 
सांसभारातुपाजज्हुमेक्ता परसया विसो ॥ २४॥ 
ते तच्च घिछितास्तेषां सर्व तङ्गचनं रहः । 
दुर्योषनवचश्चेव शुश्ुबुः संगता मिथः ॥ २५ ॥ 
ते पि सर्वे महेष्वासा अयुद्धार्थिनि कौरव । 

निबेन्ध परम चकुस्तदा वै युद्धकांक्षिणः ॥ २६|| 
तांस्तथा सछुदीक्ष्याथ कौरवाणां महारथान्‌ । 
अघुद्धसनसं चेच राजानं स्थितम भासे ॥ २७ ॥ 


तेषां श्रत्वा च सवाद राज्ञश्च सलिल सत; | 
न्याघाऽन्यजानन्‌ राजत्द्र लाललस्थ सुयाधनस्‌ 1२८ |] 
ते एद पाण्डपुत्रण एष्टा हासन सुत तव । 


यहच्छोपगतास्तत्र राजानं परिमागता ॥ २१ ॥ 
ततस्ते पाण्डुपुन्रस्य स्थत्वा तद्वापितं तदा । 
ठानरिव ॥ ३० || 


अन्योन्धमन्रवन्‌ राजन्‌ सगव्याधाः 
दुर्योधन ख्यापयामो धन दास्यति पाण्टचः | 
अव्यक्तासेद् न; ख्याता नट्ट छुपाधना नप: ॥ ३१ || 
तस्मादच्छामहं खव यन्न राजा यापार: | 
आख्यातु सालल खुप्त दुरांघनम सपणप्त 
घृतराष्ट्रात्मज तस्सं भांससनाय धासन । 
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नको मार कवच नहीं खोल (१९ र २) 
दै राजन्‌ ! जहां ये सप वाते होरही 

ए, वहां उसी समय भीमसेनके लिये, 
मांत लानेवाले, व्याधे मांत भारम 
थककर पानी पीनक्को आये आर उग 


cq 


षठा देख छिपकर वाद सनन ९ गे 
उस तीनों पीराने भी जप री 
युद्धकी हच्डा न देखी दर रात! 

१ श्राप रो पठ रप” 
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आवयोजीवतो राजन्‌ मयि च त्वयि च ध्रवम्‌ ॥६८॥ 
संशय; सवभूतानां विज्ञये नो भविष्यति । 
जावत तव छुष्प्रज्ञमाय सम्प्रात वतत ॥ ६९॥ 
जीवयेयमह काम न तु त्वं जीवितु क्षमः । 
दहने हि कृत्तो यत्नस्त्वयाऽस्साखु विशेषत! ॥ ७० ॥ 
आशीविषेविषेश्चापि जले चापि प्रवेदाने! । 
त्वया विनिकृता राजन्‌ राज्यस्य हरणेन च ॥ ७१ ॥ 
अप्रियाणां च चचनेद्रॉपद्याः कषणेन च | 
एतस्मात्कारणात्पाप जीवित ते न विद्यते ॥ ७२॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ युध्यस्व युद्धे श्रेया भाविष्यति। 
एवं लु विविधा वाचो जययुक्ताः पुन! पुन! | 
कीतेयान्ति स्म ते चीरास्तत्र तत्र जनाधिप॥ ७३ ॥ [१९०५] 

इति श्रीमहा०्सहिताया वयासिक्यां शल्यांतर्गतगदापवंणि सुयोधनयुधिषिरसवादे एकत्रिंशोऽष्याय ॥३१॥ 

धृतराष्ट्र उवाच-एवं सन्तञ्य॑सानस्तु मम पुत्रो महीपतिः । 
प्रकृत्या मन्युमान्दोरः कथमासीोत्परन्तपः ॥ १॥ 
न हि सन्तजेना तेन श्रुतपूवा कथञ्चन । 
राजभावेन मान्यश्च सवलोकस्य सोऽभवत्‌ ॥ २॥ 
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युद्ध दीसे कल्याण होगा । युधिष्ठिरने ओर 
सव वीरोंने भी दुर्योधनकों ऐसी अनेक 
कडोर बाते कई । (७०-७३) [१९०५] 


दात्यपर्वमें एकतीस अध्याय समाप्त | 


गाको यह सन्देह बना रहेगा, कि इस | 

युद्धमें न जाने किसकी विजय हुई, रे | 

मूर्ख ! तेरा जीना इस समय हमारे 

हाथहें है । (६६-६९) | 

हम अपनी इच्छासे जीसक्त हृ | | दाठ्यपर्वमें बत्तीस अध्याय । 
परन्तु तू नहीं जीसक्ता । तेने हमारे , महाराज धवराष्ट्र बोले, दे सञ्चय ! 
मारनेके लिये घरमै आग लगाई, विष | हमारे पुत्र दुर्योधन स्त्रमावहीसे महाक्रो- 
खिलाया, सांपसे कटवाया, पानीमं इ धी थे । उन्हाने युधिष्ठिरके ऐसे कठोर 
बाया, छलसे हमारा राज्य छीन लिया, वचन सुनके क्या कहा? उन्होंने ब्म 
समामे द्रॉपदीके वस्र खींच इत्यादिक | पहिले, किस्तीके कठोर वचन नहीं सुन 
अप्रिय कामोसे अब में तुझे जीता न. थे, सब जगन्‌ महाराज कदकर जिनका 


£ टाट्गा । हसालेय उरा आर युद्ध करा, आदर करता था, जिम छव्रका छाया 
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ततो बृकोळ्रो राजन दत्वा तेषां धनं बहु। 
धर्मराजाय तत्सर्वसाचचक्षे परन्तपः ॥ ४३ ॥ 
असो छुर्घोधनो राजन विज्ञातो मघ लळुव्धके! । 
संस्तभ्य सलिल शेते यस्यार्थे परितप्यसे ॥ ४४॥ 


तह॒चों सीघषसेनस्य प्रिय क्रुत्वा विशाम्पते । 
अजातकाञुः कोन्तेयो हृष्टोऽभ्ूत्सहसोदरेः ॥ ४५ ॥ 
त च श्रुत्वा सहेष्वास प्रविष्टं सलिलहदे । 

क्षिप्रसेच ततोऽगच्छन्पुरस्क्ृत्य जनादेनस्‌ ॥ ४६ ॥ 
ततः किलकिला शब्द; प्रादुरासीद्विशाम्पते । 
पाण्डवानां प्रहछानां पञ्चालानां च सर्वशः ॥ ४७॥ 
सिंहतादास्ततश्चक्कः ध्वेडाश्व भरतषभ । 

त्वरिता! क्षत्रिघा राजन्‌ जग्छुट्टपायनं हद्‌ ॥ ४८॥ 
ज्ञातः पापो घातराष्ट्री इटम्ेलसक्कद्रणे | 

प्राक्रोशद्‌ सोमकास्तन्र हुएरूपा! समन्तत! ॥ ४१ ॥ 
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तेपामाशु प्रयातानां रथानां तत्र वेगिनास्‌ । 
वभूव तुझुलः शब्दों दिचस्पकू एाथिवीपते 


33 


॥ ५,० ॥ 
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महाबलवान्‌ भीमसेबसे सब समाचार 
केह सुनाया । (३६-४२) 

तश उन्होने बहुत प्रसन्न होकर उन्हे 
पहुत धन देकर रिदा किया और यह 
सब समाचार महाराजा पुधिष्ठिरसे कह 
दिया । मीमसेन बोले, हे महाराज ! 
आप जिसके लिये शोच कर रहे थे,उस 
दुर्योधनको हमारे व्याधे देख आये, वह 
अपनी मायासे जलको स्ताम्मित करके 
तालधमें सोता है । कुन्तीपुत्र अजात 
शव उषिष्टिर भीमसेनके ऐसे प्यारे 
वचन सुनकर अपने माध्योंके सहित 
१, प्रसर हुए महाधनुपधारी दर्याधन 
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हि तालावमँ साते सुन श्रीक्राणक 
सहित वहीं चलनेकी इच्छा करी ।४३-४६ 

हे पृथ्वीनाथ 1 उम समय पाण्डव 
और पाञ्चालॉकी भेनामें भ्रमन्न क्षत्रियां 
का घोर शब्द होने लगा, कहीँ बीर- 
गर्ने लगे आर कहीं कृदने लग, चार 
आर वीर पाण्डवोक्ी मनाम यही गन्द 
मनाई देता था, कि पापी दृ्योधनरा 
पता लगगया ऑर उम हमार मनुप्प 
देख भी साय, है नाथ ! उम 
समयमे प्रमल मामङ चिया उगदाद 
रथो घोर गन्द प्रित दगया 
धा। (४७-००) 
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अध्याय ३० ] ९ शब्यपर्च । २०७ 
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सहता हाड्डनादेन रथसेसिस्वनेन घ । 

उध्व घुन्वन्नहारेणु कम्पयञ्चापि सेदिनीस्‌ ॥ ६०॥ 
पोधिष्टिरस्व सेन्घस्प श्रुत्वा शब्द महारथाः । 

कृतवर्मा कृपो द्रोणी राजानमिदमद्टुवन्‌ ॥ ६१॥ 

इमे चायान्ति सहृष्ठा। पाण्डबा जितकाशिन। | 
अपयास्यापह तावदचुजानातु नो भवान ॥ ६२॥ 
दु्थाधनस्तु तच्छ्रत्वा तेषां तत्र तरस्विनाम्‌ । 

तथेत्युक्तरा हदं तं चे माययाऽस्तंसयत्प्रभा ॥ ३३ ॥ 
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१ ते त्वतुज्ञाप्य राजान खरा शोकपरायणाः | 

शी जर्मुदूरे महाराज क्ृपप्रभूतयों रथाः ॥ 5४ ॥ 

f ते गत्वा दूरमध्वानं न्यच्ाधं प्रक्ष्म मारिष । 

A न्णदिणन्त अण श्रान्ताधिन्तपन्ता नप प्रति) ६% ॥ 

धु वि्श्य सलिल खुप्तो धातराषट्रा महाचल; 

पाण्डदाख्चाणि सम्प्राप्तास्त देण यद्धभाप्लय। ॥ 5६ ॥ र 
f पां डु युद्ध सादिता कधं राजा भविष्यति । A 
2 ण न पाण्टया राजन प्रतिपन्स्पंति फीरवम ॥ ६७॥ ह 
A त्येद विन्ायानार्ठु रपन्याऽःदान्विछुच्य ने । A 
छ तनाराटणिरे राजन दृपप्रददयों रधाः ॥ बट ॥ [१८६०] 

ट्‌ 


0 एति प्रीसतागारते पातताहस्परां साहिता च्या एकण शापइरप तदनणट पर्व न प्रिशोदष्याय ॥३० ॥ 
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ग नह्यको बहुभिवीरेन्यांय्यो योधयितुं युधि ॥ १२॥ 
शै विशेषतो विकवचः श्रान्तखापत्ससाजरित! । 

| शशं विशस्तयात्रञ्च शरान्तवाहनसैनिकः ॥ १३॥ 
£ न मे त्वत्तो भयं राजन्न च पा्थोद्रुकोदरात । 

0 फाल्गुनाद्वासुदेवाद्या पश्चालेम्पोष्थ वा पुनः ॥ १४॥ 
यमाभ्यां युयुधानाद्वा घे चान्ये तव सेनिकाः । 

ठी एकः सचोनह कुद्धो वाराधिष्ये युधि स्थितः ॥ १५ ॥ 
0] घमसूला सतां कातिमनुध्याणां जलाधिप । 

A घम चवेह कात च पालयन्प्रत्रचीस्घहम् ॥ १६॥ 
fh अहसुत्थाय सर्वान्वे प्रतियोत्स्यामि संयुगे । 

2 अनुगम्यागतान्सर्वानतून्सवत्सरो यथा ॥ १७॥ 
क अद्य वः सरधान साश्वानशस्रो विरथाशपे सन्‌ | 

f नक्षत्राणीव सर्वाणि सविता रात्रिसंक्षये ॥ १८॥ 


८१ “५ 
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तेजसा नादायिष्यानि स्थिरी भवत पाण्डवाः | 
अद्यादण्य गमिष्यामि क्षन्नियाणां यदास्विनाम्‌। १९॥ 
बाहीकद्रोण भीष्माणां कणस्य च महात्मनः । 
जयद्रथस्य शरस्य भगदत्तस्य चोभयाः ॥ २० ॥ 
सद्रराजस्थ दाल्यस्थ भारिश्रवस एव च । 
हे राजन्‌ ! घमेसे एक एक के सङ्ग | नांघ जाता है, ऐसे ही म सम तुम लो- 
युद्ध करनेसे कुछ भय नहीं करता परन्तु | गाको जीत छंगा ? (१२-१७) 
अकेलेस अनेक वीरोके साहित युद्ध । जस प्रातःकाल एकला सूय अपने 
करना अधमे हे, में तुमसे, भोमसनसे, | तेजसे सच तारोंको छिपा देता ई । एसे 
| 
| 
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अजुनसे, नकुलसे, सहृदेवसे, श्रीक्ृप्णसे, ही आज मं एकला रथ, भोर गद्नेसि 
धृष्टचुन्नसे, सब पाञ्वालोसि और सात्य- हीन होनेपर भी तुम्हारा सरका नाश 
कि आदि सब वीरोंसे कुछ नहीं उरता, कम्गा । हे पाण्डवो! नम लोग स्थिर 
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में एकला हा सबको मार सक्ता हं  आरसात्रधान हो जावो, आज में मदाय 
परन्तु जगतूर्मे कीत्तिका मूल घम ही. ` यमी क्षत्रिय, घाडीक, मीर, द्रोणा- 
है, आपका घम नष्ट हा, हधी लिये. यह चार्य, महात्मा कणे, वीर जयद्रथ, वीर 
मुष कह रदा दर जस वर्ष मष्‌ ऋतुवाका भगदच, मद्रराज आल्य, भृरिश्रगा, 
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अध्याय ३१] 


९, शाह्यपत्र । 
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f हिरण्यकरिषपुश्चैव क्रिययैव निपृदितो । 

A घुत्नस्थ निहतो राजन्‌ ।ऋयधव न सरथः ॥ १०॥ 
तथा पौलस्त्यतनयो रावणो नाम राक्षस! । 

2 रामेण निहतो राजन्‌ सानुबन्ध! सहानुग। ॥ ११ ॥ 
ते 


~ 
3 
> 
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सञ्जय उवाच- 


क्रिघया घोगसास्थाय तथा त्वसपि विक्रम । 
क्रियास्यपायेनिहतो मथा राजन्पुरातनो 
तारकञ्च महादैत्यो विप्रचित्तिश्च बीयेबान्‌ । 
वातापिरिल्वलश्वेव च्रिशिराञ्च तथा विभो 
सुन्दोपसुन्दावसुरी क्रिथयेव निपृदितो । 
क्रियास्यपायरिन्द्रेण च्रिदिव भुज्यत विभा ॥ १४॥ 
क्रिया बलदती राजन्‌ नान्यस्किचिछुघिछिर ! 
देत्पाश्च दानवाश्वव राक्षसा! पार्थिवास्तथा 
क्रियाभ्यपायरनिहता। क्रियां तस्मात्समाचर । 
रत्युक्तो दासुदेवेन पाण्टवः संशितव्रत: 
जलस्थं तं मराराज तच पुत्र नहापलम्‌ । 
अभ्यभापत कान्तय! प्ररसभिव भारत 


॥ १२॥ 


॥ १३ ॥ 


॥ १० ॥ 


॥ १६॥ 


॥ १७ ॥ 


क्रिया करके सको सारिये हन्द्रन अनेक 
दानर्दोको मारा ६, महात्मा रामने भी 
पौशलह्टीसे महा बलवान वालीको मारा 
था, विष्णुने भी कोशलहीसे दिरप्याक्च 
राधसको मारा था, और रिप्णन ही 
फो शलरीसे हिरण्पदशिपु राक्षमको भें 
पारा था. हन्ने भी इृत्रासरको कश" 
लरहीसेमारा धा। (७-- १०) 

तसी प्रवार पएल्परत्यशलमे उन्प्त 
एए रादण नामक राइसवा भी मना 
शोर रास्पशेवे याहित बौएटहीस मारा 
था. डाए भी दगे हीदौरल डार तये 
हुनका मारय । (१ /-- १६ 
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हे राजन्‌ ! पहिले समयमे मॅन मी 

दिग्रचित्ती और तारक नाम राक्षमकों 
कारल्हीसे मारा था, वातापी इल्यछ 
एन्द, उपशुन्द, त्रिविरा मी कौग्रलद 

पा कोहलीने इन्द्र मगका 

। है यावष! काराला 
[र कुछ नहीं, अन 

कागलहीय 
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हे राजन्‌ ! घमेपे एक एक के सङ्ग 
युद्ध करनेसे कुछ भय नहीं करता परन्तु 
अकेलेस अनेक पीरॉके साहित युद्ध 
करना अधम हे, में तुमसे, भीमसेनसे, 
अजुनसे, नकुलसे, सहदेवस, श्रीकृष्णसे, 
घृष्टयुन्नसे, सब पाञ्चालोसे और सात्य- 
कि आदि सब वीरॉसे कुछ नहीं डरता, 


मे एकला हो सबको मार सक्ता हूं। 


परन्तु जगवर्म कीचिका मूल धर्म दी 
है, आपका घम नष्ट न हा, हसी लिये. यह 


सघ कह रहा ह| उस वप सब ऋतुदाका 


| 
| 
| 
। 


नांघ जाता है, ऐसे ही म सब तुम लो- 
गाको जीत ळूगा ? (१२-१७) 

जैसे प्रातःकाल एकला खय अपने 
तेजसे सब ताराको छिपा देता ह । एसे 
ही आज म एकला रथ, आर शस्नास 
दीन होनेपर भी तुम्हारा समका नाश 
करुगा | हे पाण्डवो! तम लाग म्थिर 
आर सावघान हो जावा, आज में महाय- 
गुस्वी क्षत्रिय, बाळीक, भीष्म, द्रोणा- 
चाय, महात्मा कण, वीर जयद्रथ, बीर 
भगदत्त, मद्रराज 


शल्य, भृरिश्रया, 


२१८ महाभारत । [ ३ गदायुद्धपय 
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शी नह्यको बहुभिवारेन्यांय्यो योधयितु युधि ॥१२॥ | 
A विशेषतो विकवच! श्रान्तश्चापत्ससाश्रितः । 
ह री 
खुरा चिशस्तगाचश्च आन्तवाहनसानेका ॥ ११॥ | 
१ न से त्वत्तो भय राजन्न च पाथाद्वकोदरात्‌ । ( 
| he क हा 
0 फाल्गुनाद्वासुदेवाद्वा पञ्चालेम्योऽथ चा पुनः ॥ १४ ॥ 
A यमाभ्यां युयुधानाद्वा ये चान्ये तव सेनिकाः ! 
9 एकः सवानह कुद्धो वारयिष्ये युधि स्थित; ॥ १५ ॥ | 
| घमसूला सतां कीतिमेलुष्याणां जनाधिप । 
6) शी 
0 धम चवेह कात च पालयन्प्रत्रवाम्सहतरू ॥ १६॥ १ 
6) ° A ~ ~ ९०, 
ह! अहखत्थाय सवान्व प्रातयात्स्यासे सयुग । f 
तो 6 
A अचुगस्यागतान्सवान्रतून्सवत्सरा यथा ॥ १७ ॥ 0 
ह अद्य वः सरथान्‌ साश्वानदास्त्रा विरथोऽपि सन्‌ । १ 
9) नक्षत्राणीव सवाणि सविता रात्रिसक्षये ॥ १८॥ 9 
शी तेजसा नाशयिष्याश्ि स्थिरी भवत पाण्डवा! | द 
ही अद्यान्ण्यं गमिष्यामि क्षत्रियाणां यशस्विनाम्‌॥११॥ ह 
९0 ~ [oN ७ त 
शट बाह्वीकद्रोणमीष्माणाँ कणेस्थ च महात्मन! । f 
धी जयद्रथस्य शूरस्य भगदत्तस्य चोभयाः ॥ २० ॥ | 
धे मद्रराजस्य झाल्पस्य भारिश्रवस एव च। f 
f 
f 
® 
(13 
टी 
९) 
८) 
£ 
f 
i 
हैक 
हक 
2 
? 
टी 
2 
£ 
? 
22 
ही 
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~> 


~ 


शूरमानी त शरस्त्व षा वदास सारत । 


शारोऽहमिति दुवुद्धे सर्वलोकस्य शृण्वतः 


॥ २७ ॥ 


न हि झरा! पलाघन्ते शच्न्हषटरा कथञ्चन । 
रहिवा त्वं यया घृत्त्या शर यजसि संगरम्‌ ॥ २८॥ 
सत्वसुत्तिष्ठ युध्यस्व विनीय भयसात्मनः। 


घातायत्वा सवसन्य शभ्रातश्वव सुयाधन 


तदढाना जावत बुद्धी काया ध्रमाचकापया। 


€ ४. 
क्षत्रधससुपात्रिल्य त्वद्विधेन सुयोधन 


iN टि od ४2 > 
यक्तु कणछुपाश्रत्य डाक्कान चाप साबलम्‌ । 


6 9 ७ ° 
असत्य इव समाद्ात्वमात्मान न वुद्धवान्‌ 


तत्पाप सुमहत्कृत्वा प्रतियुध्यस्व भारत । 


कथ टि त्वद्विधो मोराद्राचपत पलायनम्‌ 


॥ २९ ॥ 
|| २० ॥ 
॥ ३१॥ 
॥ ३२ || 


फ़ ते तत्पोरुप यातं क च मानः सुयोधन । 
छ च विद्कान्तता याता फ च विम्फजित महत्‌ ॥३३॥ 
फ़ ते दूलासता याता वि च झाप जलाचय । 


र त्वछुत्तिए युध्यरव क्षत्रचमण भारत 


मामा ओर बान्पर्वाको नाश कराकर 
तुम किसालिय दस पानीमें छिप हा, र 
दुघुद्ध ! त्‌ इपा वीरताका अभिमान 
बिया करता पा और सबको सुनाया 
बरता धा, कि म वीर हं । (२३-२७) 

दीर राग कषत्रियोंदो देखकर दादा" 


~ रे 
ए युद्ध छार दर नहा भागत, ह दार! 
तुम यृद्ध छाएदार बया नाण डाय : मा 
तुम अर भय दूर दरद उटा हार हर 
> कक. ` ~ ~ 
लगान एर करा सए ए:>य:३! 
क्न ज्र क Pc मढः 
नाश षादः डप एर लना एट नहा 
: है 1 कह न eB nk ठिका i oa 
ए, ए इन « गरा मशान १९ नय 
€६६६१५८६६<६६९८८६८२६६८९६६€८८६९ ८८ "८< TITTIES TE 


॥ ३४ 1 
अपने घर्मका नही छोडते ह (२८ २०) 
हृ भारत ! तुम जा पद्ििल कण अंग 
पृरलपृत्र राडुनिङ आश्चपम अपना 
सर मटुपोमे अधिक मानत थ, रस 


भागनक दिय 
लगाम णद उग्ना 


तट पाता कर 


२११ 
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तात हृद 1तछास साम्प्रतम्‌ ॥ ९६ ॥ 
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महाभारते । 


| २ गदायुदध, 
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वृत्तानि रथयुद्धानि पवोविच्राणि पदे पदे 


॥ २९ ॥ 


इदमेक गदायुद्ध भचत्वद्याङ्कुतं महत्‌ । 

अखाणामपि पर्याय कर्तुमिच्छन्ति मानवाः ॥ ३० ॥ 

युद्धानासपि पर्यायो भवत्वनुमते तव । 

गद्या त्वां सहावाहो विजेष्यामि सहानुजम्‌॥ ३१ ॥ 

पश्वालान्खज्ञयांसैव ये चान्ये तव सैनिकाः । 

न हिं मे सम्भ्रमो जातु शक्रादपि युधिष्टिर ॥ ३२॥ 
युधिष्टिर उवाच--उत्तिष्ठो त्तिष्ठ गान्धारे मां योधय सुयोधन । 


ANN 


एक एकेन सङ्गस्य संयुगे गदया वली 


॥ ३३ ॥ 


पुरुषों भव गान्धारे युध्यस्व सुसमाहित! | 

अया ते जीवित नास्ति थदीन्द्रोऽपि तवाश्रयः ॥ ३४॥ 
सञ्जय उवाच-- एतत्ख नरशाढलो नामृष्यत तवात्मजः । 

सलिलान्तगेतः म्वत्रे महानाग इव श्वसन ॥ १५ ॥ 

तथा5सौ वाक्प्रतोदेन तुद्यमानः पुनः पुनः । 


वचो न मरूपे राजछुत्तमाश्वः कशामिव 


॥ ३६॥ 


सन्क्षोभ्प सलिलं वेगाद्वदानादाय वीर्यवान्‌ । 


अद्विसारमर्यी शुरवी काश्चनां गद सूपणाम्‌ 


में बेठकर अनेक विचित्र युद्ध किए, अब 
आज यह आपकी आज्ञासे घोर गदा 
युद्ध भी होजाय । वीर लोग अनेक 
शस्रांसे युद्ध करते हे । परन्तु में केवल 
गदाहीसे भाइयांके सहित तुमको मारू 
गा, पाश्चाल ओर सृञ्जय आदि तुम्हारे 
सव पक्षपातियोंको मारूगा । हे यावि- 
प्टिर ! मे युद्धमें इन्ट्रस भी नहीं डर- 
ता | (२८-२२) 

पृधिष्ठिर बोले, हे यान्धारीपुत्र 
दुर्योधन ' तुम दार पृस्प बना, पानीम 
निरलेकर गदा घारण करके एक एकमे 


| 
| 
| 


1 ३७॥ 


युद्ध करो, आज यदि इन्द्र भी तुम्दारी 
रक्षा करें तोभी जीते नहीं बचोंगे । 
सञ्जय बोले, युधिषिरके इन कड वच- 
नाको पुरुपसिंह दुर्याधन क्षमा न कर 
सके और भीतरमे हीं मतबाले हाथीके 
समान म्वांसत लेने लगे । (३३-३५) 
जसे उत्तम घोडा कोटेकी चोट नहीं 
सदे सक्ता, ऐसे ही दुर्योधन यृघिष्टिरके 
कडवे वचन न सह सके, तय बलस 
मर पानीका उथल पुधल करके सोनेसे 
जरी पवतक समान भारी दढ गढाको 
क्न्धेप राक्र इस प्रकार उठे, जव 
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चि घातयित्वा क दे तिष्ठासे सास्प्रतम्‌ ॥ २६ ॥ A 

ती 

शि शूरमानी न ग्रुरस्त्व रूपा वदासि भारत | f 
७ ~ /> € = की 

शी शरोष्हमिति दुवुद्धे सर्षलाकस्य पटण्बतः ॥२७॥ छ 

ह न हि छुरा! पलायन्ते शचन्तषट्टा कधश्वन । 


ब्रहि वा त्वं यया चृत्त्या शूर यजसि संगरम्‌ ॥ २८॥ 
एत्वशुत्तिष्ठ युध्यस्व विनीय भयमात्मनः । 
घातायत्वा सवसन्य भ्रातश्चष सुयाधन ॥ २९ ॥ 
नेदानी जीविते बुद्धि! काया घमचिकीपया । 
पक्तत्रघपमसुपाशित्य त्वद्विधेन सुयोधन ॥ ३० ॥ 
यु कणेएुपाश्चित्य शाछुनिं चापि सौत्रलम्‌ । 

अमर्त्य इव संमोहातत्वमात्मानं न वुद्धवान्‌ ॥ ३१॥ 
तत्पाप सुमहत्कृत्वा प्रतियुध्यस्व भारत । 
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कथ हि त्वद्विधो मोद्दाद्रोचपत पलायनम्‌ ॥३२॥ 

क ते तत्पोरुषं यातं फ च मानः सुयोधन । f 

फ च विक्रान्तता याता फ च चिस्फुजित महत्‌ ॥३३॥ त 

छ ते कृताखता याता कि च दोषे जलाशये । A 

स त्वशुत्तिए युध्यस्व क्षत्रधर्मण भारत ॥३४॥ ? 

eo == Ly] 

मामा और वान्धवाको नाश इराकर अपने धर्मका नहीं छोडते द (२८ ३०) ; 

तुम किसलिये हस पानीमें छिप हो, रे हे मारव! तुम जो पढिले कर्ण मर ” 

१ दुयुद्ध 1 तृ पधा चीरताबा अभिमान सुदलपुत्र गङ्गनिङ आश्रयेम अपने ४ 

1 किया दरता था और सबको सनाया मर मनुष्पोंते अधिक मानते थ, उम ; 

१ वरता था, कि स वार ह । (६३-२७) ही घोर पापडा फळ मोगनेके टिप ६ 

^ चोर लोग छत्रियोंकी देखकर दादा- जाड त्मका हम लोगोंसे पृद्ध काना ; 

£ पि युद्ध छोड बर नहीं भागते, है दीर! होदा, हुम्दरे सान क्षत्रिपत्षा यद्र ; 

0 तुम पद्ध छोडदार इया भाग झाये $ मा घे टर भागना बहूट शटचिद £, ; 

१ तुम अर भय दर परक उटा हार हम हम्टार[ दर दता, तम्ट'र पर त 1 

१ होगोमे इट्ठ बरो! सद एट्रिरोदा र, दमस ग्ह एडन पर लग्र" + 
lo oo Oe 
£ ए, ह हूयाइन ' दुग्दार समान एए ट्ग्मदर्नट एयर लट उटी 2 
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सञ्चय उवाच--- 


चो । (४४-४७) 


यमराजे समान 
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पाञ्चालोके सहित मरकर स्वर्गको जा: 
सञ्चय बोले, रुंघिर और पानीमं 


दीखता था, जसे झरनॉके सहित पवे 
उस समय पाण्डवोंने उन्हें दण्धधारा 


महाभारत | [ ३ गटा, ० 
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गमिष्यथ हता! सद्यः सपश्चाला धम्षक्षयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
उत्थितश्च जलात्तस्मात्पुचो दुर्याघनस्तव । 


आतिष्ठत गदापाणी रुधिरेण सम॒क्षितः ॥ ४८ ॥ 
तस्य शोणितदिग्धस्य सलिलेन ससुक्षितम । 

शरीर स्म तदा भाति स्रवन्निच सहीघरः ॥ ४९॥ 
तमुयतगद्‌ वीरं मेनिरे तच पाण्डवाः । 

चेवस्वताभेव ऋद्ध किङ्कराद्यतपाणिनम्‌ ॥ ७० | 


समेघानेनदो हषान्नदनिव च गोवृषः । 
आजुहाव ततः पाधान्गदया युधि चीयंवान्‌ ॥ ५१ ॥ 


दुर्योधन उवाच- एकैकेन च मां यूयमासीदत युधिष्ठिर । 


नहयका वहाभन्याय्या वारा यावायतु याध ॥ ५२॥ 
न्यस्तवमा विशेषेण च्रान्तश्चाप्छु पारप्छत। | 


श्रां विक्षतगाचश्च हतवाइनसैनिक; ॥ ५३ ॥ 
अवइथमेव योद्धव्यं सर्वरेव मया सह । 
युक्तं त्वयुक्तमिद्येतद्वेत्सि त्वं चैव सव॑दा ॥५४॥ 


युधिष्टिर उवाच- मा भूदियं तव प्रज्ञा कथमेवं सुयोधन । 


यदाऽभिमन्युं वहवो जद्ठघृषि महारथाः ॥ ५५ ॥ 
क्षत्रधर्स भृश करं निरपेक्षं सुनि्णम्‌ । 


~ 


१५ 


देखा, तव मतवाले हैं । (५२-५४) 


बैलके समान नाचत इए मेघके समान ¦! महाराज युविष्टिर बोले, दे दुर्योधन! 

गर्जते हुए दुर्योधन गदा लेकर पाण्ड- 

दांको ललकारने लगे । (४८-५१) 
दुर्याधन बोले, हे युधिष्टिर ! अघ 


<f€CEECSFEEECSCECEE 


| तुम लोग एक एक मुझसे युद्ध करनेको 
| चले आत्रो) क्यों फि धर्मके अनुसार 
| एक वीरके साथ अनेक वीर नहीं लड 
भौगे, दुर्योधनका शरीर उस समयऐमा | सक्ते | यद्यपि मेरा वेर सबहीके सद्ग ह 
। ऑर समीके! मुशसे लडना चाहिये परंतु 
। आप युक्त आर अयुक्त विषयोको जानवे 


तुम्हारी वुद्वि ऐसी न दोनी चादिय 
कया कि यद पवलाओ कि अमिमन्युका 
कट मद्दारथीन मिलकर मारा था? क्त्री 
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अध्याय ३१ ] ९ शल्यपर्व । २११ 
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ही घातयित्वा कधं तात हदे तिष्ठासे साम्प्रतम्‌ ॥ २६९ ॥ A 
f शुरसानी त शारस्त्वं झपा वदसि भारत | f 
शे श्रो5हमिति दुर्वुद्धे तर्वलोकस्य शृण्वतः ॥२७॥ ह 
ग न हि झरा? पलायन्ते शचन्हष्टा कथञ्चन । शि 
त्रूहि वा त्वं यया घृत्त्या शूर यजसि सगरम्‌ ॥ २८॥ १ 
१ उत्वसुत्तिष्ठ युध्यस्व विनीय भयमात्मनः । a 
ग घातायत्वा सवसन्य ्रातरश्चव सुसांधन ॥ २१ ॥ 
| तेदानी जीविते बुद्धि! कार्या घमेचिकीपया । 
क्षत्रपर्मसुपाशित्य त्वद्विधेन सुयोधन ॥ ३० ॥ 


यक्ष कर्णसुपाश्रित्य शकुनिं चापि सौबलम्‌ । 

असत्य इद संमोरास्वमात्मानं न वुद्धवान्‌ ॥ ३१॥ 
तत्पापं सुमहत्कृत्वा प्रतियुध्यस्व भारत । 

कध हि त्वद्विधो मोराद्रोचयत पलाघनम्‌ ॥३२॥ 


3३3२3२३३२३३२३३२२३३२२२३३२२३२३3३ 


पे 


गैभ 

Ly 

fh 

A 

ते 

है) 

ही 

A 

वी 

तरी 

शी 

a 

AN 

(९ 

10 

श्री 

हे 

त ~ के 9 ® = A 
धर क ते तत्पॉरुष यात क च मानः सुयोधन । f 
6) ~ ~ ® ~, ॥ 
f ए च विघान्तता याता फ च विम्फ़र्जितं महत्‌ ॥३३॥ त 
A छ ते कतासख्रतता याता कि च दोपे जलाचय । वि 
f र त्वउत्तिए युध्यस्व क्षत्रधर्मेण भारत ॥३४॥ 2 
ह heh * C= ह क ७ क छ कै 
# मामा ओर वान्पवोका नाश गराक्र अपन घमका नहा छाटत द्द (२८ ३०) 7. 
११ श्र ~~ ON AN » क ~ ~ ~ 2 तौ 
£ तुम किसलिथ इस पानीम छिपे हो, रे हे भारत! तुम जो पद्दिलि कण अंर £ 
है ७. ब्र इ ~" ~ ~ क i 
१ दुदुद्ध ! त्‌ एथा वीरतावा अभिमान सुरलपुत्र दानिक आश्रयेम अपने ४ 
a ~ = फक का. ~ = = A 
| दिया करता था आर सबको सुनाया मर मनुप्यांसे अधिक मानत थ, उस £ 
१ करता था, फि म वीर हं । (२३-२७) ही दार दायरा फळ मोगनेके लिप £ 
^ चीर लोग छत्रियोंकी देखकर दादा- जाड तुमको हम लगाम यृद्ध कना ; 
£ पि युद्ध छाड इर नहीं भागत, हे दोर! होगा, तुम्दारे समान शत्रियके यूद्र £ 
तुम शुद्ध छारकर स्पा भाग डाय ४ मा छाइकर मायना बहन अनुचित है, £ 
a UR NN MTV Col DICER दुग्टार वह दल, तुम्हारा वद अमिप्रा- £ 
१ रापान इद्ध परा: सद एत्रिदाक न, तुम्हारा बह गन्ना झार तम्दारी £ 

4 नाश बराके डर हुरह लीना घम नहीं वह दरडिया लाड क्टांग? जो? 

ह, है दुपायन ! दुग्दार SE श्रिय रग्म पानीई डिप हा तप [ और क 
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[ ३ गरायुद्धप 


न्न 
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A रराज राजन्पुत्रस्त काचनः दालरांडेच ॥ ६४॥ 
शी सन्नद्धः सगदो राजन्‌ सञ्च; संग्राससूधाने । 
| अन्नवीत्पाण्डवान्सवोन्पुजो दुर्योधनस्तव ॥१५॥ 
शै भ्रातूणां मवतासेको युध्यतां यदथा सथा । 

सहदेवन वा यात्स्य मामन नकुलेन वा ॥ ६६ ॥ 


अथवा फाल्युननाद त्वया दा सरतषभ । 
यात्स्यऽह सगर प्राप्य वजय च रणाजर ॥ ६७ ॥ 
अहमद्य गतिष्यामि पैरस्यान्तं सुदुगेमम्‌ । 


गढ्या पुरुषव्याघ हेसपद्टनिवद्धया ॥ ६८ ॥ 
गदायुद्धे न मे काश्वित्सहशो5स्तीति चिन्तये | 

गदया वो हनिष्यामि सवानेव समागतान्‌ ॥ १९॥) 
न मे समथा सच चे योद्ध नान्येन केचन | 

न युक्तमात्मना वक्तुमेवं गवोंद्धत वच! । 

अथवा सफल ह्योतत्कारिष्ये भवतः पुर! ॥ ७० ॥ 


आस्मन्सुहत सत्य वा मथ्या चतद्भावष्यात । 
गह्वातु च गदां यो वे योत्स्यतेऽद्य मया सह ॥७१॥ [१९७३] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूया सहिताया वेयामिक्या शत्यात्तर्गतगदापर्वाणे 
सुयोधनयुधिष्ठटिरसवादे द्वात्रिशो दध्याय ॥३२॥ 


गदायुद्ध नहीं जानता, इसलिय यदि 


दीखने लगी। तव गदा लेकर दुर्योधन र्‌ 
धमते लडोगे तो म तुम सधोको मार 


खडे हुए ओर ऐसा बोले, पांचा पाण्ड- 
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वोमेसे जिसकी इच्छा हो सो गदा 
लेकर दमपे युद्ध करनेको आवें । चाहे 
सहदेव, चाहे भीमसेन, चाहे नझुल; 
चाहे अजुन और चाहे साक्षात्‌ युधिषिर 
ही मुझसे क्यों लडे, आज सबको 
मारुंगा । (६३-६७) 

आज म सोनेकी मदी गदामे युद्ध 
करके इस वरके पार जाऊंगा, मुज्ञे यह 
निस्य हे कि जगवमें मरे समान कोर्ट 


ह वा अठ हे मो प्रत्यक्ष 


डाळूगा । परन्तु मुस ऐसे अभिमानके 
वचन न कहने चाहिये, अथवा जो 
कहता हूं वह मव सत्य करके दिसला 
दूंगा, इसलिय कइनम कुछ दोष नहीं 
अधिक क्या कह, मिस युद्ध करना हो 
मो गदा लेकर आवे! हमारे वचन मत्य 
होजा- 
पेंग ॥ ( ६८-- ७१ ) [ १०७३ ] 


दातवे बन छ हष्य'य यमात । 
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अध्याय ३१ ] ९, शह्यपचे । १३ 
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; हत्वा चा समरे पाधोन्‌ स्फीतं राज्यमवाधुहि। ग 
निहतो दा रणे$स्साभिवीरलोकसवाप्स्यांसे ॥ ४३॥ शि 

दुर्योधन उवाच - यदर्थ राज्यसिच्छामि कुरूणां कुरुनन्दन । f 

त इसे निहताः सर्वे भ्रातरो मे जनेम्वर ॥४४॥ 2 

शि 
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क्षीणरत्वां च एधिवी हतक्षात्रिमपुद्ध घास । 
न छुत्सहास्यह भोक्तु विधवासिव योषितम्‌ ॥ ४० ॥ 
अद्यापि त्वहमाशाले त्वां विजेतु युधिछिर । 


० त ९ 
भक्त्दा पाथ्वालपाण्डनासुत्वाह भरतपसल 


॥ ४५ ॥ 


न त्विदानीमहं सन्ये काय युद्धेन कर्हिचत्‌ । 


द्रोण कर्ण च संशान्ते निहते च पितामहे 


॥ ४७॥ 


अस्त्विदानीमियं राजन्‌ केवला एधथिवी तव । 
असदायो हि को राजा राज्यमिच्छत्प्रशासितुम्‌ ॥४८॥ 
सुहृदस्ताइशपान्हित्वा पुचान्भ्रातृन्पितनपि । 


Lams 


सवाद्विख् हते राज्ये को नु जीवत माएडा! 
अह दन गमिष्यामि ए 
रतिएि नास्ति घ राज्ये रतपक्षस्य भारत 


हे और बहुत समयमे तुर्हें टृद र्दे ८, 
श्सलिये तम उठो और हम लोगो 
मारकर इस जगदका राज्य करो। अधवा 
हम रोयांके हाथसे मर कर वीर लोकरी 
जाबो ॥ (४९-४३) 

दुर्योधन बोले, हे इरुइलशष्ठ ! स 
जिन लोगोंक लिये जगदा राज्य 
वरना चाहता था, वे शेरे, सर भाई 
मरे हए एप्वीमें मात ह डोर भी 


= बा 


ण 
जरदष उत्तम &।नप द८ दापय, १८ 
है 


ह 


413 
= 


1१ 


रोम हीन हग ङ्‌ 
सदान म उस नेहा नागरा सह 


ता । (९२-०५) 


1 
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डी ॥ ४९ ॥ 
~ ~ ~ 
जनः प्रातवासत, | 

॥ ५० | 


द्रोणाचाय, कण और मीए्म पिता- 
मह्‌ मर गये, इसलिय अप मृत युद्ध 
ढस्नम कृ लाम नही दे, नामी पान्ना 
छ टोर पा“उवाका उन्माद्द नोडनेके 
लिय म पर भी तुम्हे मारनका साहस 
कर्ता ह | ऐसा कौन मस राजा होगा 


र 
'न pes oR ला! 2० 2८) 


दै हि न 
र एप रेगन प्रन 2! 7 
जो 


ततक“ 


SETTERS 
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न्यस्तश्चात्मा सुविषमे क्रुच्कर्मापादिता वथम्‌ । 


= गन्विनि ~ ४८ 
को नु सवान्विनिरजित्य दच्चननेकेन वैरिणा 


॥ १० ॥ 


कृच्छुप्राप्तेन च तथा हारयेद्राज्यमागतम्‌ । 


पणित्वा चेकपाणेन रोचयेदेवमाइवम्‌ 


॥ ११॥ 


न हि पश्यामि त लोके योऽद्य दुर्योधन रणे । 
गदाहस्तं विजेतुं वै शक्तः स्यादमरोऽपि हि ॥ १२॥ 
न त्वं भीमो न नकुल! सहदेवोऽथ फाल्गुनः । 

जेतुं न्यायेन शक्तो वै कृती राजा सुयोधनः ॥ १३॥ 
स कथं वदसे झाडं युध्यस्व गदयेति हि । 


एकं च नो निद्दत्याजी भव राजेति भारत 


॥ १४ ॥ 


घकादर समासाद्य संशयो वे जये हि न! । 
न्यायतो युध्यमानानां कृती हेप महाबलः ॥ १५॥ 
एक वास्मान्षिहत्य त्वं भव राजेति वै पुन! । 
नूनं न राज्यभागेषा पाण्डोः कुन्त्याश्च सन्ततिः॥ १६॥ 
अद्यन्तवनवासाथ सृष्टा भैक्ष्याय वा पुन! । 


मसेन उवाच- मधुसूदन मा कार्धीविपादं यदुनन्दन 
अद्य पारं गमिष्यामि दैरस्य भृश दुगेसम्‌ । 


~ 


हे, यह नियम है ऐसे चालाक शाचुके 
सङ्गम अपने घोर प्रतिज्ञा कर के, आप 
आपत्तिमें पडे और हम लोगोंकों भी 
दुःखमे डाला, ऐसा कौन राजा होगा 
जो इतने युद्धसे प्राप्तहुए राज्यको एक 
मनुष्यके मरनेपर शङ्के हाथमे देदे ? 
हमें कोई ऐसा मनुप्प और देवता नहीं 
दीखता जो गदाधारी दुर्योधनको जीत 
सके । ( ५-१२) 

आप भीमसेन, नकुल, सहदेव और 
अजुन पांचोप्रे काई एमा नहीं ह जो 
धर्ममे युद्ध करते हुए दुर्योघनो जीत 


1 


॥ १७ || 


सके; तब आपने ऐसा क्यों कद्दा कि 
गदासे युद्ध करो ? ओर एकको मार 
कर राजा हा जाओ? राजा दुर्योधन 
घडा चतुर है, इसलिये भीमसेन उन्हें 
जीत सकें या नहीं इसमे हमें सन्देह 
है, हमें यह निश्चय होता है कि पाण्ट 
और कुन्तीकी सन्तान केवल भीय 
मांगने और वनमे रहने के छिय उत्पन्न 
हुई दे राज्य भागनेकों नहीं । मीगमन 
बोले, हे यदुइलश्रेष्ठ ! आप उछ गय 
मत कीजिये दम निःसन्देद्र दुर्याधन- 
को मारेगे और इस घोर वर्क पार 


[३ गदायुद्ध 


ee या था पर पर न सन्यास 


७ चत 
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f घसतो याचस नाता प्रशमाध कुलस्य न! | f 
f वाष्णय प्रथमं राजन प्रत्याख्याय महावरम्‌ ॥ ९० ॥ f 
f किमिदानी दढालि त्वं को हि ते चित्तविश्नसः । A 
2 अभियुक्तस्तु को राजा दातुमिच्छदि मदिनीम्‌॥६१॥ 2 
A न त्दसघ सदा दाठुमांश कारचनन्दन | हि ग 
f अच्छेछ वा वलाद्राजन स कथ दातुमिच्छांस ॥६९॥ f 
| सां तु निजिल संग्रामे पाल्येमां वसुन्धराम्‌ । f 
शी सूच्यप्रेणापि यद्भमेरपि भिद्यत भारत ॥ ६३३ ॥ f 
तन्पान्रसपि तन्सक्य न ढळाति पुरा सवान्‌ । पै 
शे स कर्थ एधिदीमेतां प्रददासि विशाम्पते ॥ 5४॥ शि 
f सूच्यत नासः पूव स कथं त्यजसि क्षितिम्‌ । f 
f एयसेख्वयेसासाद प्रणारप पधिदीमिमाम्‌ ॥ ६५॥ | 
A को हि सूढो व्यवस्येत चन्नादातु चसुन्वराम्‌ । शि 
र त्ब ठु केवलमार्पंण विसृद्धा नावनुध्यसे _॥६६॥ र 
| एपिषी दाठुकासो5पि जीचितन विमाध्यस । 
f अस्मान्दा स्वं पराजित्य प्रशाधि पृथिवीमिमाम्‌ ॥३.५॥ 2 
2 अपपा निएताऽस्माभिद ङ टारानङुतमान | f 
वस्त तत जन किक, तल णाल नै 
^ नही दिया था ? महावीर श्रीकृष्णदा हा? तुम पहिल सुटके नाइके समान 2 
f निरादर करवे, अर तुम Sl राज्य पथ्वी नई छाटना चाहते थ, सा आज ; 
£ देना गत है, यह तुम कसी चूलरी सद ए८वी छोटनेकों क्‍यों इच्छा करत 1 
£ पात दहत हो! दान एमा राजा हाणा दा तुम दमदो जीतकर जगतके राजा 1 
6 जा समध दवाकर शपना राज्य दृपरइ दन । (६४--६०) 2 
£ हुनी इच्छा दर? (५९-६१ ) ऐसा इन सर गा होगा ना ; 
६4... है रजन ! तुमद्यो घ्म मस्य एव्ही पपन डने ही झपने दटके गए दे? £ 
/ देन शोर शपने दशमे रएनेरी मस्ध परन्ट तम यमा हो, डारनी सर्गताम ; 
£ नही! । तुम्ने शीरष्णमे रहा शादी द दर इरन ही, टाइ लघ हम या 4 
| मसुदे नादेर मशान एप्टी टीन, र” नहेर दृशे हरे ल इना #ददा ; 
? परदे एपिष्टिषक न द्र! गा तम रमर हे एय सादा स्वो उरो 5 
£ एहिए शाब गए एपी मरे ब्रो हेड हम पगली टोन अंक को 2 
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भहाभ।रत। 


° 


त्वां च प्राप्य रणे पापो धातराष्ट्री विनक्ष्यति॥ २७ ॥ 
त्वमस्य सक्थिनी भंक्त्वा प्रतिज्ञां पालयिष्यासि । 


यत्नेन तु सदा पार्थ योद्धव्यो धुतराष्ट्रज; 


॥ २८ ॥ 


कृती च बलवांश्वेव युद्धशोण्ड्थ नित्यदा । 
ततस्तु सात्यकी राजन्पूजयामास पाण्डचस्‌ ॥ २९ ॥ 
पञ्चालाः पाण्डवेयाश्च धनेराजपुरोगमा! । 


तहूचो भीमसेनस्य सव एवाभ्यपूजयन 


॥ ३० ॥ 


ततो भीमबलो भीमो युधिछिरमथान्रवीत्‌ । 
सुञ्जयेः सह तिएन्तें तपन्तामिव भास्करम्‌ ॥ ११ ॥ 
अहमेतेन सङ्गम्य संयुगे योदधसत्सहे । 


न हि शाक्तो रणे जेतुं मामेष पुरुपाधमः 


अद्य क्रोध विमोक्ष्यामि निहित हृदये शरदाम्‌ | 


सुयोधने घातराष्ट्रे खाण्ड 


शल्यमद्योद्वरिष्पासि तव पाण्डव हृच्छयम्‌ । 


निहत्य गदया पापमय राजन्‌ सुखी भव 


॥ ३२ ॥ 
वेभिमिवाळींन' ॥ ३३॥ 
॥ ३४॥ 


अस्य कीर्तिमयीं मालां प्रतिमोक्ष्ये तवानघ । 
प्राणान्‌ श्रियं च राज्य च मोक्ष्यतेऽद्य सुयोधन।॥३० ॥ 
राजा च धृतराष्ट्रोऽद्य श्रुत्वा पुच मया हतम्‌ । 


कर सब प्रथ्यी युधिष्ठिरको दो, इमे यह 
निश्चय दै कि तुम इसे मारोगे तुम 
उसकी जट्ट तोड कर अपनी प्रतिज्ञा 
पालन करना । यह चालाक, वलवान्‌ 
ओर महायोद्धा हे इसलिये यत्नके साहित 
सावधान होकर हससे युद्ध करना। हे 
राजन ! तव सात्यकी सुधिप्टिरादि 
पाण्डव ओर शृट्टञ्यस्तादि पाञ्चाल भीम- 
मनकी प्रश्नमा करने लगे | तब मद्दाप- 
लवान भीममेन सुश्षयवंशी श्षत्रियोंक्त 
वीच्मे छट दसक समान तेजस्वी यूवि- 


~ ™_ 


हिरे बोले । ( २५-३१ ) 

हे महाराज! स इससे युद्ध कर सक्ता 
हूं, यह नीच मुझे नहीं जीत सक्ता दे, 
जसे अजुनने खाण्डव वनको जलाके 
अपना महा क्रोध शान्त किया था, वमे 
ही आज म टुर्याघनको मारकर अपने 
हृदयमें भरे कोषको शान्त करूंगा, 
आज पापीको रदास मारकर आपके 
हृदयका शल्य निकाळूगा ) हे पापरदित 
आप प्रसन्न ट्रजिए, आज विजय और 
कीर्नि माला पहिनोंगि, मूख दुर्योधन 
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घर्भतो याचप्तानातां प्रशसार्थ कुलस्य न! । 
f चाष्णयं प्रथस राजन प्रत्याख्याय महावलम्‌ ॥ ६० ॥ धर 
१ किसिदावी ददासि त्वं को हि ते वित्तविभ्रम! । A 
f अभियुक्त्स्तु को राजा दातुसिच्छेद्धि मेदिनीम॥६१॥ - 
0 न त्वसच्य सदा दाठुमा रा) कारवतन्दन । 0 
ह अच्छेत्त वा वलाद्राजन स कथं दालुमिच्छस्ति ॥१२॥ र 
शी सां तु निजित्य संग्रामे पालयेमां वसुन्धराम्‌ । f 
A सूच्पप्रेणापि यङ्गमेरपि भिद्येत भारत ॥ ६३ ॥ f 
| तन्घान्रमपि तन्सहय न ढदाति पुरा भवान । 0 
A स कथ एघिदीमेतां प्रददासि बिशाम्पते ॥ ३४॥ शि 
सूच्यग्र नात्यजः प्रव स कथं त्यजसि क्षितिम्‌ । f 
f एदमसम्दयपासाच प्रशारप एधिवीसिमाम्‌ू ॥ ३५॥ f 
i को हि सढा व्यवस्येत शात्रादातुं वखुन्यराम । i 
त्व ठु केवल र्मेण विसृढो नावतुध्यसे ॥ ६६॥ 1 
| एपिछी दाहुकासोऽपि जीविदेन चिमाक्ष्यम । र 
6 अरपान्दात्द पराजित्य प्रशाधि एथधिवीममापम || ० f 
प अपदा निएठोष्स्मासिम्रज लाणाननत्तमान | शी 
१ नही दिया था ? महावीर श्रीक्धप्णदा हा; तुम पहिले सुटके नाफेके समान ? 
रि निरादर करे अव तुम हमद राज्य पथ्वी न छाटना चाइत थे, सो आज प 
/' देना वाहते हा, यह तुम बसी भूलरी सर एट्दी छाटनको क्यों इन्डा करते | 
£ पात दहते हो! कान एमा राजा हाया हा टम हमळे चीनका तगत गदा 2 
? जो समथ दोदर अपना राज्य दूसरइन ह जप हल 2) : 
^ द्नवी इच्छा बर! (५९-६६) एमा कन मू गरा होगा जा ; 
^ रे रावन! तुमदो श्म समय एयडी एन हीते डी जपने रातको गरर दे? £ 
£ देन शोर शपते दामे रएनेरी मम पसन्द टर मु हो, तपनी सर्गदाम £ 
£ नही । तुम्न धीरृष्णमे दरा घावी वय बज दस्त है रार टम हम लोगो 4 
१ पा रक ना पणाने एप एन, हो हता पूथड बोर दमा शद्रा 2 
; एटके एपि्टिर न दूणा । गा a र्म र है पक मगत कय जोत ५ 
$ एटि दात गए एप्स तक बरो 27 हग ग म गलाम टानको जलब हो : 
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महाभारंत | 


व्यूते यद्विजित्ता राजा शङ्कुनेबुद्धिनिश्चयात्‌ ॥ ४४॥ 
यानि चान्यानि दुष्टात्मन्‌ पापानि कृतवानसि । 
अनाग;खु च पार्थपु तस्य पश्य महत्फलस ॥ ४५ ॥ 
त्वत्कूते निहतः होते शरतल्पे महायशाः । 


गाङ्गेयो भरतश्रेछः सर्वेषां न$ पितामहः 


॥ ३६ ॥ 


क. रु, 6 
हत्ता द्राणच्य कणञ्च हत; शल्य; प्रतापचान । 


> ~ 6 २ Paes क. रु 
चरस्य चादकताञ्सा शक्ानानहता रण 


॥ ४७ ॥ 


भ्रातरस्ते हताः शराः पुच्राश्च सहसैनिकाः । 


राजानश्च हता! शूराः समरेष्वानिवर्तिनः 


1 ४८ ॥ 


एते चान्ये च निहता वहवः क्षत्रियपभाः । 

प्रातिकासी तथा पापो द्रौपद्याः छेशकद्धत/ ॥ ४९ ॥ 

अरवदिष्टस्त्वमेवेकः छुलन्नोऽघ पूरुषः । 

त्वामप्यद्य हनिष्यामि गदया नाच संशय ॥ ५० ॥ 

अद्य तेऽहं रणे दप सर्च नाशयिता रूप । 

राज्याशां विपुलां राजन्‌ पाण्डचेषु च दुष्कृतस््‌ ॥५१ ॥ 
दुयोधन उवाच - कि कात्थितेन बहुना युद्यखाद्य मया सह । 


अद्य तेऽहं विनेष्यामि युद्ध्द्धां वृकोदर 


1 ५९ ॥ 


सभामें दुःख दिया था, शकुनो के 
छलसे महाराजको जीताथा, और भी 
घमात्मा पाण्डवोंके सङ्क तुमने जो जो 
पाप किये हे आज उन सवका फल 
देखोगे । (४१-४५) 

रे दृष्टात्मा ! तेरे ही पापसे मद्दाय' 
शस्वी मरतकुल ष्ट इम सबके पिता- 
मह भीष्म शरशय्यापर सोते है, तेरे ही 
पापसे गुरु द्रोणाचार्ये, कणे, महाप्रतापी 
शस्य और वेरका मूल शकुनी मारा 
गया, तुम्हरे सव वीर भाई, वेट) मद्दा: 
सोडा ननेक राजा और उत्तम क्षत्रियों 


का नाश हुआ । पापी, दोपदीका केश 
देनेवाला प्रातिकामी मी मारा गया। 
अप एक कुलनाशन पुरुपाधम तुद्दी 
बचा हैं, सो अब गदाते तुझे भी निःसं- 
देह मार डाळेगा, आज तेरा महा 


[३५५३ 


yeoman smn त त 
>9>>>>%>>>>>%>>>>>>>9>%>3>3>3>>9>>>>>3>33>>3>€&€6€९€€€€६€€6€<<€<४6€€&€६5<€€€€२६३>3- 


घोर अभिमान जिमसे पाण्डवांका राज्य 


मिलना बहुत कठिन था, उसे गदासे 
तोटगा । ( ४६-५१ ) 

टर्याधन बोले, रे पापी भीमसेन! 
यृथा बकनेसे क्या होगा? आज में 
तेरी बुद्ध थट्टाका नाग करदूगा आज 
गुदामे युद्ध कर, रे पापी ! क्या तू नही 


ध्च्घ्त्स्व्ध्ह्ध्ध्ध्च्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्स्स्च्प्ध्स्म्म्ध्ध्ब्न्य्ध्च्ध्ध्क्ह्ब्ल्ह्स्ध्ध्व्ध्श्श्व्श्द्ध्ह््स्ह्म्स्श्€#+ ६ 7६४४६ 
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महाभारत । 


उपगम्योपरूण्ह्य विधिवत्प्रत्यपूजयन्‌ ॥ ३॥ 
पूजायित्वा ततः पश्चादिदं वचनसब्चवन्‌ । 


गशष्ययाः काराल युद्ध पर्य रानात पााथच 


७ ७४॥ 


अन्नचाच तदा राना दृष्ट्रा कुष्ण सपाण्डवम्‌ । 


दुयोधनं च कौरव्य गदापाणिमवस्थितम्‌ 


॥ ५ ॥ 


चत्वारिंशदहान्यद्य द्वे च से निःसृतस्य वै । 


पुष्येण सस्प्रयातोषस्मि श्रवणे पुनरागत्तः 


॥ ६॥ 


शिष्ययोर्चे गदायुद्ध द्रछुकामोऽस्लि साधव । 


ततस्तदा गदाहस्तौ दुर्योधनवृकोदरौ 


॥७॥ 


युद्धभूमिं गतो वाराघुभावेव रराजतुः! । 


ततो युधिष्टिरो राजा परिष्वज्य हलायुधम्‌ 


॥ ८ ॥ 


स्वागतं कुशल चास्मे पर्यएच्छत््रथातथम्‌ । 

कृष्णी चापि महेष्वासावभिवाद्य हलायुधम्‌ ॥ ९॥ 
सस्वजाते परिप्रीतो प्रियमाणौ यशस्विनो । 
माद्रीपुचो तथा शारो द्रोपच्याः पंच चात्मजाः ॥ १०॥ 
अभिवाद्य म्थिता राजन्‌ रौहिणेयं महावलम्‌ । 


भीमसेनोऽथ वलवान्पुत्नस्तव जनाधिप 


॥११॥ 


~ 6 
तथेव चोद्यतगदों परजयामासतुवलम्‌ । 


स्वागतेन चते तन्न प्रतिपूज्य समंततः 


खडे होगये ओर यथा योग्य सत्कार 
करके कहने लगे कि अपने दोनों शि- 
प्यॉका युद्ध देखिये । (१-४) 

तब बलराम, श्रीकृष्ण और पाण्ड" 
वाको वेठे तथा भीमसेन और दुर्योधन 
को खडे हुए देख बोले, म पुष्य नक्षत्रमे 
द्वारिकामे गया था, और श्रयणमें लोट 
कर आया हूं। आज़ ह॒स्े दारिकामे चले 
वदालिम दिन हुए। अब अपने दोनों 
शिष्योंदा गदा युद्ध देउनेझ्षा आया हूं! 


ज्म्जेस्च्स्च्च्च्स्च्च्ध्व्च्त्च्ध्ध्चस्ध्यच्ध्ध्व्ध्ध्द्द 


॥ १२॥ 


बलरामकी वात सुन आर वीर भीमसेन 
वीर दुर्योधन गदा हाथमे लेकर युद्ध 
करनेकी अखाडेमं चले गये । (५- ८) 

तत्र राजा युधिष्ठिर वलरामको हृद 
यसे लगाकर कुशल पूँठने,लगे श्रीकृष्ण 
आर महाघनुपधारी यक्म्यी अजुनन 
भी प्रसन्न होकर वलरामका प्रणाम 
किया | मीममेन और मदायलवान दुर्यो- 
धनन गदा लिये ही लिये बलगमको 
प्रणाम जिया और बुशल पृँडी । मब 
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अध्याय ३२] ९ शब्यपर्च । २१७ 


ते क्क SEFC i 
यरयातपत्रच्छाया$पि स्वका आनोस्तथा प्रभा । f 
f खेदायेदाशिसानित्वात्सहेत्सेद कध शिरः ॥ ३॥ f 
ह १ 
f इयं च एाधिवी सकी सम्लेच्छाटाविका भरम । 
हे क / 
0 प्रसादाड्रियते यस्य प्रत्यक्ष तव सञ्जय ॥४॥ A 
५ जक हि ला कन 
1 स ता तर्जेसातस्तु पाण्डुपुन्नर्चिशेषतः । A 
| विद्दीनश्व स्वकेश्चदैनिर्जने चाडूनो सुणम्‌. ॥५॥ A 
| स टुत्वा कटुका वाचो जययुक्ताः पुनः पुनः । 2 
120] Ln ~ ३ a 
f किसन्रदीत्पाण्डवेयांस्तन्सभाचक्ष्व सञ्जघ ॥३॥ A 
१) 
0 सञ्चय उवाच-- तज्येसानरतदा राजन्नदकस्धस्तवात्सज; । A 
(A ~~ ~ ~ ~~ तरी 
0 याधाष्िरण राजन्द्र त्राताभः साहतन द ॥ ७ ॥ f 
हे > # 5 ७ ~ 
a अत्दा स कटुका दाचा विपसस्था नराधिपः । ६ 
२ री 4 ~ ह 
f दीघएुप्ण च निम्बस्य सलिलन्धः पुनः पुनः ॥ ८॥ 
र सलिलान्तयतो राजा धुन्वन्लस्ता पुनः पुन! । | 
र सनश्रकार युद्ठाय राजानं घाश्यभापत ॥ ९ ॥ 0 
f यय सखुएद। पाधाः सय सरधवारनाः | 
f अरसेदा। परिषनों दिरधो एतवारनः ॥ १० | f 
6) ही 
टे [तरारी रपोपतबहभिः परिवारितः । £ 
त” 
ही बापसेवाः पढातिः सफ्दररों चादसन्सत ॥ १? || दै 
* क | शै 
€ ~ श्री 
f एदावान तु सा चूस याधयध्द या गटिर । £ 
4 १ 
शः ह 
शी हॅ 
शभ ~ 
है ह 
द 
६ 2 
शी हि 
शी) चि 
है a 
शा श्र 
6 शी 
ध / 
री ॥ 
7! र 
है है 
हे त्रि 
| 2 
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हू ^ 
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महाभारत्त । 
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आसीदन्तकरो राजन्वेरस्य तव पुत्रयोः ॥ २२ ॥ [२०५३] 
इति श्रीमहाभारते०सहिताया वैयासिक्यां शल्ग्रपर्वातगेतगदापर्व(णे बलदेवागसने चतुन्निशोऽष्याय.॥ ३४॥ 
जनमेजय उवाच- पूर्वमेव यदा रामस्तस्मिन्युद्ध उपस्थिते । 
आसंत्र्य केशवं यातो वृष्णिभिः सहितः प्रधुः ॥ १॥ 
साहाय्यं धात्तराष्ट्रस्य न च कर्ताऽस्मि केशव । 
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कडे 


न चेव पाण्डुएुचाणां गामिष्यामि यथागतम्‌ 


॥ २॥ 


एवसुक्त्वा तदा रामो यात! क्षत्रनिबददेणः | 


तस्य चागमनं भूयो ब्रह्मन्‌ शंसितुमर्हसि 


॥ ३॥ 


अ।ख्याहि मे विस्तरशः कथ राम उपस्थित; । 


कथं च दृष्टवान्युद्ध कुशलो छासि सत्तम 


॥०॥ 


वेशंपायन उवाच- उपप्लव्ये निविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 


प्रेषितो च्चतरा्ट्रस्य समीपं मधुसूदनः 


॥ ५ ॥ 


७ ~ ० ७, ९ ~ 
शामं प्राति महावाहो हितार्थ सर्वदेहिनाम्‌ । 


स गत्वा हास्तिनपुरं धृतराष्ट्र समेत्य च 


॥ ६॥ 


उक्तवान्वचन तथ्य हितं चेव विशेषतः । 
न च तत्कृतवान्‌ राजा यथाऽऽख्यातं हि तत्पुरा ॥७॥ 


सनका घोर युद्ध होने लगा । दोनोंकी 
यही इच्छा हुई की इस वेरको समाप्त कर 
दें। (१५-२२) [२०५६] 
दात्यपर्वमें चोत्तीस अध्याय समाप्त | 
शल्यपर्वमें पर्तास रूभ्याय । 
महाराज जनमेजय बोले, हे प्राक्षण 
भ्रष्ठ ! जिस समय कोख और पाण्डवां" 
का युद्ध दोनेवाला था, तव ही बलराम 
श्रीकृष्णकी सम्मतिसे यदुतंशि योके सदि- 
त तीरथेयात्राको चले गए थे ऑर यदद 
कह गए थे कि हम इन दोनोंमेंमे कि 
रकी सहायता नहीं करेंगे । परन्तु वे 


सं 
किर क्यों चळ जाए । यह कथा आप 
> 


५७ 
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हमसे विस्तारपूर्वक कहिये, आप सब 
वृत्तान्तको जानते है । इसलिये कहिए 
कि चलरामने इस युद्धको किस प्रकार 
देखा ? ( १-४) 

श्रीवशम्पायन मुनि घोले, जम मद्दात्मा 
पाण्डब विराट नगरके उपप्रु अर्थात्‌ 
उपनगर या छावनी में रहते थे, उसी 
समय युधिष्टिरने सब जगवके कल्याण 
के लिय और सन्धिके लिये, श्रीक्रष्णको 
हस्निनापुर भजा था, उन्दने बद्वा 
जाकर राजा धृतराष्ट्रम यथाथ वचन 
कहे थे, परन्तु उन्होंने नहीं माने सह 
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| पुत्राणां भरतश्रेष्ठ शकुनेः सोबलस्य च ॥२१॥ A 
A मित्नाणां छुहृदां चेव घान्धवार्ना तथेव च । | 
2 आकङण्यसद्य गच्छानि हत्वा त्वां भ्रातृभिः सह॥२२॥ शि 
ग एतावहकत्वा बचने विररास जनाधिपः a 
र युधिष्टिर उवाच-- दिया त्वसपि जानीषे क्षत्रधसं सुयोधन ॥२२॥ || 
ग दिया ते वतते वुद्धियुद्धायंच सहासुज । 0 
शी दिया ञरोडसि कोरव्य दिष्टया जानासि सङ्गरम्‌॥२४॥ ^ 
9 परत्वसेका हि नः सवोन्सेगरे योद्धामिच्छासे । दै 
ग एक एकेन सद्बम्प यत्ते समतसायुधम्‌ ॥ २५ ॥ 2 
A तत्त्वसादाय युध्यस्व प्रेक्षकारते वयं स्थिताः । 1 
: रवयामिष्ट च ते कामं वीर भूयो ददाम्यहम्‌ ॥ २६ ॥ f 
न हत्दंदा सवता राज्य हतो चा स्वगमाप्नुष्टि A 
/ दुर्यान उवाच- एदाद्ेचादधुमाछन्डे शाराऽत मम दीयताम्‌ ॥ २७ ॥ भे 
शी आयुधानामिय चापि घृना त्वत्सम्मत गटा । f 
f टन्दक भरतामेपाः शापं मां योऽभिमन्यते ॥ २८॥ f 
0 पदातियद॒या उख्य स युध्यतु मया सह | A 
fn का त न RS 
| अपने पुत्र, एवलपत्र शकुनी आदि अपने सो शंख लेलोा। और दग सभमेभ £ 
^ चान्यद प्राणसे एट्गा। और तुरे झि वीखे मइमे तुम्दारी इच्छाहोी £ 
9 दार्प्वोर सहित सारगा ! एमा कह उमम युद्ध दरा आर सघ छाग पुद्र १ 

४ दर महाराज शुप होगए । (१८-२३) देखेंगे, कॉट रडगा नहीं, सौर भी वा 

१ सराराज्ञयदिष्टिर शह, है शहाईर टान टेन है । शि हए पांचोंग्रेस एका 

प्रारपत्षत तुम पान्रदप्देदा जान्त मारनस न! लगट राज्य मिठगा शयया 
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संभारांस्तीथेयाचायां सर्वापकरणानि च । 

आनयध्वं द्वारक्कायामग्नीन्वे याजकांस्तथा ॥ १७॥ 
सुवणरजतं चेच घेनुवाँसांसि वाजिनः । 

छुरा रथांञ्चच खरोष्ट्र वादनानि च ॥ १८ ॥ 
क्षिप्रपानीयतां सर्व तीथहेतों! परिच्छदम्‌ | 
परिस्रोतः सरस्वत्या गच्छध्वं शीघ्रगामिन। ॥ १९॥ 
ऋत्विजश्चानयध्वं वै शतशश्च द्विजपेसान । 

एव संदिश्य तु प्रेष्यान्वलदेवो मद्दावलः ॥ २० ॥ 
तीर्थयात्रां ययौ राजन्कुरूणां वैशसे तदा । 

सरखतोीं प्रतिस्रोतः समंतादमिजण्मिवान ॥ २१॥ 
ऋत्विग्भिश्च सुह्टाद्वेश्च तथाऽन्येह्विजसत्तमेः । 
रयेगेजैस्तथाऽश्वेञ्च प्रेष्यैश्च भरतषभ ॥ २२॥ 
गोखरोष्टरप्रयुक्तेश्च यानैश्च घहुभिश्वेतः । 

शान्तानां छ्कान्तवपुषाँ शिशूनां विषुलायुषाम्‌॥ २३ ॥ 
देशो देशे तु देयानि दानानि विविधानि च। 

अर्चायै चार्थिनां राजन्‌ क्लक्षाने बहुदास्तथा ॥ २४॥ 
तानि यानीह देकोषु प्रतीक्षन्ति स्म भारत | 

0 बुशुक्षितानासथाच क्लप्तमन्ने समन्ततः ॥ २५॥ 


22322 
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be च 


घोडे, पेदल, पेल, गधे, ऊंट, गाय, 
असि, याचके, सोना, चांदी, वस्र 


[ae ह र 


करनेकी यात्रा करी । (१३--१६) | 
| बलराम थोडी दूर जाकर दृतोसे | 
१ बोले, तुम लोग द्वारिका जावो आर | आदि सच वस्तु मिल गई। (१७-१३) 
2 तीथयात्राकी सब सामग्री लाओ हम | फिर उनको सङ्गमं लेकर सरस्वतीके 
# सरस्वतीके तटपर मिलेंगे। शीघ्र आवो, तटपर घूमने लगे । जिस देशमें जाते 
१ सहस्रां यज्ञ करानेवाले, उत्तम ब्राह्मण थे, तहां भूखे, रोगी, थके, वालक और 
आदि सामग्री सब ले आवो, उनको वूर्दोको अनेक प्रकारके घन, घस्र आर 
8 चेसी आज्ञा देकर महाचलवान बलराम भोजन देते थे, जो ब्राह्मण जिस समय 


0 सरस्वतीके तटको चले गये, फिर द्वारि- आकर जो मांगता था, उसी समय 
८१ न श च ~ ~ 
0 कासे आए हुए ऋत्विक अर्थातु यज्ञ उसको वही मिलता था, बलरामका 


१ करानेवाले ब्राक्षण, बान्धव, रथ, हाथी, आज्ञासे मार्गमे मनुष्योंने ऐसा प्रवन्ध 
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&७८८८८८८६८८८८६८८८€८८८८८८८८८८८८०३३३5३%३२३०२००२३२३०३३२२०३०२३२२०2%223229£ 
धी अन्तजेलात्सकुतस्थी नागेन्द्र इव निःश्वसन | ह 
र स सिरबास्तसिसत तोय स्कन्धे कृत्वा55यसी गदास्‌ ॥३८॥ , 
धे डदातिछत पञ्स्ते प्रतपन्रहिसळानिव । h 
तत; शेक्यायसी शुर्षी जातरूपपरिष्छृताप ॥ ३९ ॥ f 
A गदा परासशद्वीमान्धातराष्ट्रो महाबल! । A 
a राळाहरस्त तु तं दृष्ट्रा सणङ्भसिच पदतमस्‌ ॥ ४०॥ शी 
7 प्रजानामिच सहुद्ध शुल्पाणिसिच स्थितस्‌ | 
त सगदो सारतो आति प्रतपन्भास्करो यथा ॥ ४१॥ f 
. तझुत्तीण सआहावाहु गदाहस्तमारिन्द्सस्‌ । 2 
| मेनिरे सवखतानि दण्डपाणिमिवान्तकम्‌ ॥ ४२॥ i 
चज्रस्तं यपा शक्रं शलरस्तं यथा हरम्‌ । 2 
A दशु! सषपश्चालाः पुत्र तव जनाधिप ॥ ४३ ॥ शी 
शे तखुत्तीण तु उम्प्रेक्ष्प समद्दप्यन्त सवदा! । 0 
f पाञ्चालाः पाण्टयेयास तेऽन्योन्यगय तलान्डदुः॥४४॥ A 
f अदरास तु तं सत्वा पचा दुयाधनस्तव । गी 
A डददुद्य नपने एुद्धो ढिघक्षारिव पापटचान्‌ ॥ ४५ ॥ त 
f चिशिय्यां दुछुटी कृत्वा सन्डएद पानच्छदः । शे 
ह प्रत्ण्याच ततरगान्दे पापटदान्गहवादावान ॥ ४६ ॥ ह 

0 


^ दुर्याधन उवाच- अस्पाण्टासस्प पालं प्रतिभ्धक्ष्यष पाण्टवा! । 


ह वि >-<>>->-:>>-:--->< मकन 


£ सहवाला हाथी जल्म निता हिचे ममान देखने लगे (४० ४३) 
ह! (६६-६८) सने यृद्धमें एइळे मटा देख 
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ददौ द्विजेभ्यः कतुदक्षिणाश्च यदुप्रवीरो इल श्रत्मरतीत् 


मसहाभारत॑ । 


॥ १४ ॥ 


दोरभ्री्च घेनृश्च सहस्रशो चे सुवासस। काश्वनबद्धशड़ी! 
हयांश्च नानाविषदेशजातान्यानानि दासांख शु'भान्द्रिजेभ्या॥२०॥ 
रत्नानि सुक्त(मणिविद्रम चाप्यग्ञ्घ सुबण रजत सुशुद्धम्‌ । 


अयस्मयन्ताञ्रशय च साण्ड ददा 1इजातिप्रचरएु राम! 


॥ ३६॥ 


एच स चत्त प्रददा महात्मा सरस्वताताथवरपु भार 


ययो क्रमणाप्रतिमप्र भावस्ततः कुसक्षेत्रसुदारवृत्ति; 


। ३७ ॥ 


जनमेजय उवाच- सारस्वतानां तीथानां गुणोत्पत्ति वदरुद मे | 


फल च एइपदा अछ कमावछ्ात्तमव च 


~ NN 


॥ ३८ ॥ 


यथाक्रमेण भगवस्तीथानाभनुपूर्वंदा! 


त्रह्मन्त्रह्मविद्ां श्रेष्ठ पर कोतूहलं हि म्र 


॥ २९ ॥ 


वैशम्पायन उवाच तीर्थानां च फलं राजन्युणोत्पात्ते च सर्वदा! । 
मयोच्यमानं वै पुण्य शण राजेन्द्र कृत्स्नाः ॥ ४० ॥ 
पूवं महाराज यदुप्रवीर ऋत्विग्सुह द्विप्रमणेश्र साधस । 
पण्य प्रभास समुपाजगास सत्रोडराब्यक््मणा छिंग्यमान1॥ ४१ ॥ 
विसुक्तशाप; पुनराप्य तेजः सवं जगङ्गासयते नरेन्द्र । 


होकर ब्राह्मणोंको द्रव्य देते हुए अनेक 
यक्ष दान करते हुए तीथोमे घूमने 
लगे । (२८-३४) 

उस यात्राम घडा भर दूध देनेवाली 
सोनेकी सींगवाली, उत्तम चंख्नधारिणी 
सहस्रो गो, अनेक देशोम उत्पन्न हुए 
घोडे, बाहन, दास, रल, मोती, मणी, 
मूङ्गे, सोना, शुद्ध चांदी तथा तांबे 
और लोहेके सददसों शरतन महात्मा 
ब्राह्षणॉको दान किये । इस प्रकार 
उदार महाचुमाव बलराम सरखतीके 
तटपर बहुत धन दान करते करते क्रमसे 
कुरुक्षेत्रम पहुच गये । (३५-३७) 


जनमेजय बोले, हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! 
सरस्वतीके तटपर जो तीथ हैं, आप 
उनके पुण्यफल और कर्मोका वर्णन हम 
से कीजिये, हमारी इन तीथाका क्रम 
सुननेकी बहुत इच्छा हे । (२८-३९) 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे महारा 
ज | हे राजेन्द्र ! यदुकुलश्रेष्ठ बलराम 
पहिले 61/रिकासे चलकर ब्राह्मण और 
अपने बान्धवोंके सहित पवित्र प्रभास 
क्षेत्रमै पहुंच, इसी स्थानपर चन्द्रमा 
राज्ययक्ष्मा रोगसे पीडित हुए थे, और 
वही शापसे छूटकर फिर तेजको प्राप्त 
हुए थे । वहीं अवतक जगत्में प्रकाश 
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अध्याय ३२] ९ शक्त्यपर्य । २२२ 
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A अन्यथा लु कधं हन्युरासिघन्यु तथागतम्‌ ॥%६॥ 

ह सबै भतो घएञ्ञाः सर्व गुरास्तनुसज; । 

f न्यासेन युध्यतां प्रोक्ता शक्रलोकयाति! परा ॥ ५७॥ 

|. यन्लेक्रस्तु न ट्न्तव्या बहुुखिधस एव तु। 

A तळाशसवन्दु दहदो Iचेजध्छुस्त्वन्मत कधम्‌ ॥ ०८ ॥ 

सवा विश्यगते जन्तुः कृच्छ्रस्य घमंदशनम | 

१ एल) पिहितं द्वारं परलोकस्य पठ पाति ॥ ५९ ॥ 

र आउुच कवच दीर सूधजान यमयस्व च। 

A यच्चान्णदापि ले नास्ति तदप्यादत्ख भारत ॥६०॥ 

र उममेळ च ते कासं बीर भयो ददाम्यहम्‌ । 

| पञ्चानां पाण्ड्येयानां येन स्थ योड़मिच्छासे ॥ ६१॥ 

१ त हस्दा दभदान राजा रना वा खगमाप्नुरि । 

a घते च जीयिताह्वीर युद्धे कि छम ते प्रियम्‌ ॥ ६२॥ 

शि 
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पद्धप उवाच ततस्तय रता राजन्‌ दस जयार काग्चनम्‌ । 


लो बरु उ शररराण जावनडपारप्करलम्‌ 
खाव्पचढाशाररराण 


॥ 5३ ॥ 


शुभकांचनवमभत । 


योषा पसे महाहुएं थोर नोच ६, नहीं 
तो यमिसन्युका कान गार दता पा! 
दम सप ठाय परशंत्मा ओर दीर घ 


क टन ट्र ब 
धमव एट धार र, शार यह भा 
न्न Mo pt NS DMRS 
जानते घाव, एषः पर, गइ छन 
oe ad ~ 
पराका एट न बरना चाण, दर जाड? 
श्ग्प्य्त दुग्टात राग्सतिस इर गरन 

~ fr 
दर्गा हारा (ULU—Ue) 


₹ 


[क करके टोप लगायो आर गाँजा 
र तुम्हार पास न हो सो दमन से 
रर भी एक वरदान तुग्टे 

देत ह । डि हम पाचोपस निमक मड 

हुए एटना चाहा उस एदाको मार कर 


तदपा रसद रधम प्रा 
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ता वयं सहिताः सबास्त्वत्सकाशो प्रजेश्वर । 


वत्स्यामो नियतादारास्तपश्चरणतत्परा! 


॥ ०१ ॥ 


श्रुत्वा तासां तु वचन दक्षः सोमसथातन्रचीत । 

सम॑ वत्तेस्व भायासु मा त्वा5्धर्मा महान्स्प्रशेत्‌ ॥५२॥ 
तास्तु सर्वा5त्रवीददक्षो गच्छध्वं शशिनो5न्तिकम । 
सम वत्स्यति सर्वासु चन्द्रमा मम शासनात्‌ ॥५३॥ 
विखुष्टास्तास्तथा जग्सुः शीतांशुअबन तदा । 


तथाऽपि सोमो भगवान्पुनरेव महीपते 


॥ ५४ ॥ 


रोहिणी निवसत्येव प्रीयसाणो सुहुछेहु। । 
ततस्ता? सहिताः संघा भूयः पितरमद्खवन्‌ ॥ ५% ॥ 
तच शुश्रूषणे युक्तता चत्स्यामो हि तवांतिके । 


सोमो वसति नास्मारु नाकराद्वचन तव 


॥ ७६ | 


तासां तद्वचन झुत्वा दक्ष! सोमसथान्नवीत्‌ । 

सम वतेस्व सायाखु सा त्वां शाप्स्पे विरोचन ॥ ५७॥ 
अनाहत्य तु तद्वाक्य दक्षस्य भगवान शशी । 
रोहिण्या साधभवसत्ततस्ताः कुपिता। पुनः ॥ ५८ ॥ 
गत्वा च पितर प्राहुः प्रणस्थ शिरसा तदा । 


तुम्हारे पास रहकर तपस्या करें- 
गी | ( ४५--५१ ) 

उनके वचन सुनकर दक्ष प्रजापातेने 
चन्द्रमास कहा तुम ऐसा महा अधमे 
सत करो और सबसे समान प्रेम रखो, 
फिर अपनी वेटियोंसे कहा [कि तुम सब 
चन्द्रमाके घरको चली जावो, वे हमारी 
आज्ञासे सबके सङ्ग समान प्रेम 
रखेंगे । ( ५२-५३ ) 

तब वे सब चन्द्रमाके घरमै चली 
गई परन्तु भगवान्‌ चन्द्रमा फिर भी 
रोहिणीसे वेसाही प्रेम करने लगे, तभ 


वे सब फिर अपने पिताके पास जाकर 
कदने लगीं कि भगवान चन्द्रमा हम 
लीगोंके पास नहीं रहते, इसलिये हम 
सघ यही रहकर आपकी सेवा करें- 
गी। (५४-५६) 

तब दक्ष प्रजापतिने चन्द्रमासे कहा 
कि तुम सब खिर्योसे समान प्रेम करो 
नहीं तो तुम्हें शाप देवेंगे । यह कहकर 
सबको बिदा कर दिया, परन्तु भगवान्‌ 
चन्द्रमा उनके वचनका निरादर करके 
फिर भी राहिणी ही के सङ्ग रहने 
लगे । ( ५७--५८ ) 
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९७%>>>38£89>3>33>>2>92>3>3933993399>92>993993>2?>9>3>939353)३ 
४७५ ७ फे. ~ 6 6 A 
^ सञ्जय उवाच-- एवं छुर्योधने राजन्गजभाने उह्सहः । A 
A ~~ ` ~~ दा 
ठी यावाषठिरत्य सकुद्धो वासुदेषोऽ घ्रवादिदस्‌ ॥१॥ A 
ती ~ ~ | 
f यादे नास हाथ युद्वे वरयेत्त्वां युधिष्ठि f 
र हर त्रि \ 
A अजुनं नकुल चेव सहदेचमधापि वा ॥ २ ॥ 2 
~ ^ शि 
त्‌ काभढ साहस राजस्त्वया व्याहतसावजम्‌ । A 
~ शो 
f एकमेव निहद्याजो भव राजा छुझष्चिति ॥ ३॥ 
हित 
f न समधानह छन्यं गदाइस्तस्य सयुगे । A 
A एतेन हि क्ता योग्या बपाणीह त्रयोदश ॥४॥ f 
f आयसे पुरुषे राजन्भीससेनजिघांसया । f 
० क (१ ~ री 6 
f कर्थ तास अवत्दा यसस्मासि भरतपभ ॥ ५ ॥ A 
रभ (| ८1 9. > he /१ 
साहस कृतवांस्त्वं तु चतकाजाचपोत्तस । 2 
ती ~ ~ धट = १ 
f नान्यसरयाठपञ्यासि प्रतियाद्धारमाटवे ॥ ३॥ f 
१ क्र क र हर १ 
f ते पुकोदरात्याघात्स घ नातिद्लक्चमः । 2, 
A तदिदं गृतमारब्धं पुनरेय यथा पुरा ॥ ७ ॥ दै 
A विषं शाजुनेशद तप पैय विशांपते । my 
ह्र ~ 0 १३ है 
A एली रीसः खसफप छाती राजा सगावनः ॥८॥ 
परूदान्पा कती देति टनी राजन्रिडिष्यत । की 
५ क. ही? 
¢ जाऽय राजरत्वया दए एप पाथ निवाटातः ॥९॥ ¢ 
f टं 
शी 
री 
र 
1५ 
6 
£ 
6 
F 
1५७) 
शी 
त्‌ 
४) 
ह 
ह, 
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श्रुत्वा तु वचन त्वत्तो विधास्थासस्ततो वयम्‌ । 
एवमुक्त; प्रत्युवाच सर्वास्तान्‌ दादालक्षण! ॥ ६८॥ 
शापस्य लक्षण चेव यक्ष्माणं च तथाऽऽत्मनः । 
देवास्तथा वचः शृत्वा गत्वा दक्षमथाघुवन ॥ ६९॥ 
प्रसीद भगवन्सोमे शापोष्घ विनिवर्त्यताम्‌ | 

असौ हि चन्द्रमाः क्षीणः किंचिच्छेषो हि लक्ष्यते ॥७०॥ 
क्षयाचेवास्थ देवेश प्रजाश्चैच गता? क्षयम्‌ । 


वीरुदोषधयञ्चैवच चीजानि बिविधानि च 


1 ७१ ॥ 


तेषां क्षये क्षयोऽस्माकं विनास्माभिजगञ्च किम्‌ । 


इति ज्ञात्वा लोकशुरो प्रसादं कतुमहेसि 


॥ ७२ ॥ 


एवसुक्तस्ततो देवान्प्राह वाक्य प्रजापतिः । 


नेतच्छक्यं मम वचो व्यावतेयितुमन्धथा 


॥ ७३ ॥ 


हेतुना तु महाभागा निवार्तिष्यति केनचित्‌ । 
समं वततु सर्वासु शशी भाारु नित्यराः ॥ ७४ ॥ 
सरखत्या वरे तीर्थ डन्मज्ञन्शशलक्षणः । 


पुनवर्धिष्यते देवास्तट्वै सत्यं वचो मम 


केसा होगया १ आपमं पहिलेके समान 
तेज क्यो नहीं रहा ? यह सव कारण 
आप हमसे कहिय तष हम लोग उसका 
उपाय करेगे । ( ६७-६८ ) 

देवतोंके वचन सुन चन्द्रमा बोले, 
कि दक्ष प्रजापतिने शाप दिया है, इस 
लिये हमें यक्ष्माराग होगया है । चन्द्र" 
माके वचन सुन सब देवता दक्ष प्रजा- 
पतिके पास जाकर कहने लगे कि, हे 
भगवान्‌ ! अब आप चन्द्रमाके ऊपर 
कृपा करके इस शापको लोटा लीजिये 
क्यों कि चन्द्रमा क्षीण हा चुके अब 
चहुत-थोडे शेष हैं, इनके क्षीण होनेसे 


॥ ७५ ॥ 


सब प्रजाका नाश होजायगा, इसलिये 
आप कृपा कीजिये, चन्द्रमाके क्षीण 
होनेसे औषधी ओर बीज नहीं रहेंगे 
औषधी न रहनेसे हम लोग केसे रहेंगे 
यह विचार कर आप कृपा कीजि- 
ये! ( ६९-७२ ) 

देवर्ताके वचन सुन दक्ष प्रजापति 
बोले, हमारा शाप वृथा नहीं हो सक्ता 
परन्तु यदि चन्द्रमा अपनी सग स्रियोसे 
समान प्रेम करें तो थोडे ही किसी 
कारणसे उनका शाप दूर कर सक्ते हैं 
उपाय हम बतला देते हैं यदि चन्द्रमा 
सरखतीके तीथेम खान करें तो उनका 
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^ सञ्चय उवाच-- एवं दुर्योधने राजन्यजधाने सुहुसहः । f 
f याविषिरस्य संकुद्धो वासुदेवोऽ ब्रवीदिदस्‌ ॥१॥ 
| यादि नास दाथ॑ युद्धे घरमेत्त्वां युधिट्टि 2 
2 जुनं नकुलं चेव सहदेवमथापि वा ॥ २॥ 2 
शी किसिद साहस राजस्त्वया व्याह्ृतसीरशम । शि 
धी एकमंव निहत्याजां सच राजा कुराँप्चति ॥३॥ f 
| न समधोनहं सन्ये गदाहस्तस्य संयुगे । र 
A एतेन हि क्ता योग्या वर्पीणीह त्रयोदशा ॥४॥ f 
A आयसे पुरुषे राजन्भीससेनजिघांसया । 0 
2 कर्थ तास सवेत्यायमसस्यासिभरतपस ॥ ०. ॥ शि 
0 साहस टूतर्वास्त्व तु घतक्तागाचरपोत्तस । 2 
f नान्यसरयाङुपञ्याि प्रनियाद्वार साहवे ॥ ३॥ f 
f ऋते टुकोदढरात्पाथात्स च नाविननश्चमः । 0, 
श तदिद सृतमारव्धं पुनरव यथा पुरा ॥७॥ 
A बिपर्म शाछानेशँद तच चव विआांपत । ५ 
गी सीसः समप दूनी राजा सुगाभ ॥ ८ ॥ ? 
है पलदान्या दूती येति कृती राजन्विशिप्यते । दर 
१, सोऽप राजस्त्वया दाह; समे पपि निवाचतः ॥९॥ दै 
¢ 2 


~~ 
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महाभारत | 


[ ३ गदायुद्धपत 


प्रभासं च यथा तीर्ध तीथानां प्रवरं महत्‌ ॥ ८४॥ 
अमावास्यां महाराज नित्यश! शशलक्षण; । 

सनात्वा झाप्यायते श्रीमान्‌ प्रभासे तीर्थ उत्तमे ॥८५॥ 
अतश्चैतत्प्रजानन्ति प्रभासमिति भूमिप | 

प्रभां हि परमां लेभे तस्मिन्नन्मज्ज्य चन्द्रमाः ॥८६ ॥ 
ततस्तु चमसोड्गेद मच्युतस्त्वगमइ'ली । 


चमसोद्गेद इत्येव यं जनाः कथयंत्युत 


॥ ८७ ॥ 


तचर दत्त्वा च दानानि विशिष्टानि हलायुधः । 

उषित्वा रजनीमेकां स्नात्वा च विधिवत्तदा ॥ ८८॥ 

उदपानमथागच्छत्त्वरावान्करावाग्रज! । 

आय्य स्वस्त्ययनं चेव यच्रावाप्य महत्फलम्‌ ॥ ८९॥ 

स्निगधत्वादोषधीनां च भूमेश्च जनमेजय । 

जानन्ति सिद्धा राजेन्द्र नष्टामपि सरस्वतीम्‌ ॥९०॥ [२१४१] 
इति श्रीमहाभारते०शल्यपवांतर्गतगदापर्चेणि बलढेवतीर्थयान्राया प्रभासोस्पत्तिकथने पञ्चत्रिंशोऽध्यायः ॥३५॥ 


वैशंपायन उवाच-तस्मान्नदीगतं चापि झ्ुदपानं यशस्विनः | 


त्रितस्य च महाराज जगामाथ हलायुधः 


॥ १॥ 


तत्र दत्त्वा बहु द्रव्य पूजयित्वा तथा द्विजान्‌ । 


उपस्पृश्य च तन्नैव प्रहृष्टो सुसलायुधः 


॥२॥ 


हसने जिस प्रकार चन्द्रमाको शाप 
हुआ था और जैसे प्रभास क्षेत्र सब 
तीथौँम श्रेष्ठ हुआ सो सब कथा तुमसे 
कही उस दिनसे चन्द्रमा सदा अमाव- 
सको प्रभास तीथमें खान करते हैं और 
उनका तेज बढता है, इस तोर्थने चन्द्र- 
माका प्रभाव घढा इसलिये लोग इसे 
प्रभास हते हैं । यद्दांसे बलराम चम- 
सोड्भिद नामक तीर्थमें गये, वहां विधि 
पूवेक खान करके ब्राक्मणोंको दान देकर 
एक रात्रि रहे, फिर जल पीकर शीघ्रता 


| 
| 
| 
| 
| 


सहित स्वस्त्ययन सुनकर चले गये, 
जहाँ घास और पृथ्वी चिकनी हो वहां 
सिद्ध लोग कहते हैं कि यहां सरस्वती 
हैं। ( ८४-९०) [२१४६] 
शल्यपर्वम पेंततास अध्याय समाप्त | 
शाल्यपषेमं छतीस भध्याय। 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, कि बहांसे 
बलराम उदपान नामक तीर्थमें गये, 
उस ही तार्थमें महायशस्वी वृत नामक 
मुनिको परम पद लाभ हुआ था ! उस 
स्थानपर बलरामन प्रसन्न होकर बहुत 
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अहं सुचोधन संख्ये हानिष्पासि न संशयः ॥ १८ ॥ 
2 देजयो वै श्रवः कृष्ण धसेराजस्य ह5यते । पी 
ती ~ ~ 
1 अध्यर्धन गुणेलेयं गदा घुरुतरी मम ॥ १९ ॥ ५ 
tN त a ७ ती? 
हे तथा घातराष्टस्य साऽकापीमाधव व्यथाम्‌ । ठी 
११ हीर 
शे अहमेनं हि गदया संयुग योद्धमुत्सहे ॥ २० ॥ A 
> भवन्त! प्रेक्षका। सव मम सन्तु जनादन । 2 
f सामरानपि लाकांस्त्रीन्ञानाशास्त्रधराण्युधि ॥ २१॥ 
A योधयेयं रण कृष्ण किमुताद्य सुयोधनम्‌ । ग 
शभ ९ का कर ७०५१ 
^ सञ्जय उवाच-- तथा तर्थापपताण तु वातुदवा इक्ोदरम्‌ ॥ २२॥ द्र 
A ° ~ 
A डु! सम्पूजयामास वचनं चेढ मब्रवीत्‌ । fh 
mh १ 
f त्वापाधित्य सटावाहा धमराजो युधिषिरः ॥ २३॥ A 
|) ~ है 
A निद्दतारिः खां दीपा थिय प्राप्ता न संशाय: । A 
n त्वया ।देनिरताः सप थतराष्ट्रखुता रण ॥ २४॥ 2 
१ राजानो राजपुचास नागारा पिनिपातितना! । 2, 
dh वालिद्भसायधाः प्राच्या गान्याराः कुरवस्तथा॥ २५ ॥ 
A त्वामासाद्य सरायुदे निरताः पापटुनन्दन । fy 
6) टर 
A त्वा दुर्याधन चापि एयच्टादी ससागराम्‌ ॥ ०६ | > 
र ही 
fh पर्राजाय कोन्तेय पथा विष्णुः डाचीपतेः | ; 
५ छी 
भे १ 
6 क } 
रभ ४ 
41 
रा* छ" 
र ; 
शभ # 
A हभ 
fn £ 
शभ टू 
An 2 
शा 22 
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| राजानस्तस्य ये छासन्याज्या राजन्महात्मनः ॥११ ॥ A 
ते सवै सवर्गते तस्सिस्तस्य पुचानपूजयन्‌ । 
f तषा तु कमणा राजस्तथा चाध्ययनेन च ॥ १२॥ A 
A श्रित; स श्रेष्ठतां प्राप यथैचास्य पिता तधा । १ 
शी तथा सर्वे महाभागा सुनयः पुण्यलक्षणाः ॥ १३ ॥ f 
ग अपूजयन्महाभागं यथाऽस्य पितरं तथा । 
शि कदाचिद्धि ततो राजन्श्रातराचेकतद्विती ॥ १४ ॥ 

त्‌ यज्ञाथ चक्रतुश्चिन्तां तथा वित्ताथंमेव च । 

A तयोषुद्धिः सम भवत्नित गृह्य परन्तप ॥ १५ ॥ 


याज्यान्सवोलुपादाय प्रत्तिएद्य पशस्तत! । 

सोम पास्यामहे हृष्टा; प्राप्य यज्ञ महाफलम्‌ ॥ १६ ॥ 
चक्कुञ्चेवं तथा राजन्श्रातरस्तरघ एव च । 

तथा ते तु परिक्रम्य याज्यान्सवोन्पशुन्प्रति ॥ १७॥ 
याजयित्वा ततो याज्यान्छव्थ्वा तु खुवहन्पठान्‌ । 


याज्येन कर्मणा तेन प्रतिगद्य विधानतः ॥ १८ ॥ 
प्राचीं दिशं महात्मान अजर्सुस्ते महषयः । 
त्रितस्तेषां महाराज पुरस्ताद्याति हृष्टवत ॥ १९॥ 


एकतश्च द्वितश्चैव एष्टतः कालयन्पशुन्‌ । 
तयोश्चिन्ता समभवद्‌ दृष्ट्रा पशुगण महत ॥२०॥ 
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शो 

m 

ग इनके मरनेके पश्चात्‌ उनके यजमान कि हम पशु ओर यज्ञकी सामग्री इकहा 

| गोतमके तीनों पुत्रोंका वैसा ही आदर कर रहे हें । महाफलवाला यज्ञ करके 

१ करने लगे । उन तीनोंमें विद्या और प्रसन्नता पूर्वक सोमपान करेंगे।(१४-१६ 

$ कमसे त्रित श्रेष्ठ था । ये अपने पिता हे राजन्‌! फिर तीनों भाईयॉन ऐसा 

0 गोतम सुनिके समान थे, महात्मा ओर ही किया ओर यज्ञके लिये मांगकर पशु 

^ पुण्यात्मा मुनि भी उन्हें गौतमके समान | लाए, जब उन पशुवॉको लिये हुए 

0 मानते थे । (७-१३) पूवे दिशाको चले आते थे, उस समय 

2 तभी एक दिन एकत और द्वितने | प्रस्न त्रित तीनों महात्मा ऋपियोंके आगे ^ 
| घन इकहा करनेके लिये यज्ञ करनेका | प्रसन्न हुए चरे जाते थे और पीछे १ 
fn दोनों माइ पशुवॉको हाकत चले आते 


विचार किया, फिर त्रितस जाकर कहा 
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अध्याय ३३ ] ९ शल्यपर्व । २२१ 
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११ 
कीर ~ १ ७ ~ __ ४. के 
शी सरिष्यत्यशुस कम यत्तच्छ्छानवुद्रिजम्‌ ॥ १९॥ A 
~ 6 
A इत्युक्त्वा सरतश्रेण्टो गदाखुब्यम्प वीयंचान्‌ । 
0 ~ ४२२ १ 
ग उदतिष्ठत युद्धाय शक्रो वृत्रमिवाहयन्‌ ॥ २७ ॥ A 
न ०. ४”. ४० ७ mM 
A तदाह्मानसम्तष्यन्चे तव पुच्योऽलिवीयवान्‌ । A 
त ~ ~ ~ mf 
ह प्रत्युपस्थित एदाह्यु मत्ता सत्तमिव (द्विपम्‌ ॥ ३८॥ 0: 
ह रादाहस्त तद सुत युद्धाय ससुपस्थितम्‌ । र 
9 दहशु! पाण्डवाः सर्वे केलाससिव ञहविणम्‌ ॥ ३१ ॥ 7 
छो ~ ° तीर 
7 तमेकाकिनसासाच घातराष्ट्र महाचलम्‌ । 
~ ~ ७० ही 
A वियूधासद मातङ्ग ससहूप्यन्त पाण्डवाः ॥ ४० ॥ हर 
का, % ~ लभ 
f न सम्भ्रमो न च भयं न च ग्लानिर्न च ऽयथा । 
A La asl ~ ७ ~ mM 
i आखीइयाधनस्यापि स्थितः सिह उइवारचे ॥ ४१॥ 
A सछुद्यत्तयद्‌ दृष्ठा दालासामेव शृद्विणम्‌ । 
A मीससेनस्तदा राजन्‌ ठुयाघनमधात्रवीत ॥ ४२॥ 2 
A ~ ha oh 
A रा्ञाऽपि घुतराष्ट्रण त्यया चाम्मार्ु सत्कुतम्‌ । ग 
UN ७ ~ 
A स्मर तदप्कत वारस पहले वारणावते ॥ ४३ ॥ 2: 
A ८ य्य Ne रे क १ 
र द्रोपदी च परिक्षिष्टठा सभापध्य रजस्वला । 2 
Uh A 
शभ सत्र कु दद का दह शी! 
^ राज्य, घन ओर प्राणास हटेगा, आज वलामवके समान देखा, महायळयान £ 
| च ~ ०० A 
#॥ अपने पुत्रको सरा हुआ सुन राजा एड दुयाधनका मर पाण्डय इस प्रकार £ 
|, ~ क्व ~ ~ = क्त कक क A 
^ एतराष्ट्र शकुनिदी हग्मतिमे दिघे हुए साहस दटाने लगे चेम दण्डम टुटे ; 
^ पापका सरण बरंग ॥ (११-६६) दाधा । (३६-०० ) A 
ही टी 
"१ , 
tn क 
पी" हि 
हे 2 
¢ थि 
fr 
tN 
€ 
A र 
A i 
£ 4 कान 
फु ~ 
८ हा 
१८ ह 
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सहाभारत । 


टेके नट लने भेट लि के 22 हे के 


चित आत्मानमालक्ष्य कूपे चीरुत्तणाद्ृते 


निमग्नं सरतश्रेष्ठ नरके दुष्कृती यथा 


॥ ३० ॥ 


स वुद्धयाञ्यणयत्प्राञ्जो मृत्योसीतो द्सोमप; । 


सोमः कथं तु पातव्य इहस्थेन मया भवेत्‌ 


॥ ३१ ॥ 


स एचमाभिनिश्चित्य तस्मिन्कूपे महातपा! । 


ददर वीरुधं तच लम्बमानां यहच्छया 


॥ २२ ॥ 


पांझुग्रस्ते तत्तः कूपे विचिन्त्य सलिलं सुनिः | 


अग्नीन्सङ्कल्पयामास दोचे चात्मानमेव च 


॥ ३३ ॥ 


ततस्तां वीरुध सोम सङ्कल्प्य सुमहातपा; । 
ऋचो यजूषि सामानि मनसाऽचिन्तयन्छुनिः ॥ ३४॥ 
ग्रावाणः शकेरा। कृत्वा प्रचक्रेभिषवं नृप । 


~ ~ 


आज्य च सालेल चक्क भागा& गतरादचाकसाम्‌ ॥ ३५॥ 
सोमस्याभिषचं कूत्वा चकार विपुल ध्वनिम्‌ । 


स चाविशहिवं राजन्पुन! झाव्दस्त्रिस्य यै 


॥ देरे ॥ 


समवाप्य च त थज्ञ यथोक्त ब्रह्मवादिभिः । 


वतेमाने महायज्ञे त्रितस्य सुमहात्मनः 


॥ ३७॥ 


आविग्नं त्रिदिवं सवे कारणं च न वुध्यते । 


तततः सुतुमुले शब्द शुञ्रावाथ बृहस्पति! 


॥ ३८॥ 


शरुत्वा चैवान्रवीत्सवान्देवान्देवपुरोहितः । 


रहित तृणके और धूरके भरे इए कुएमें 
गिरकर अपनेको नरकवासी पापीके 
समान मानने लगे। फिर उन्होंने अपनी 
वुद्धिस विचारा कि जो ब्राह्मण सोमपान 
नहीं करता उसे नरक का भय रहता 
हे। अब मुझे इस कुएमें सोम केसे 
मिरे ? ( २४-३१ ) 

अनन्तर उस मद्दातपस्वीने एक 
लटकती हुईं घास देखी । फिर धूलको 
जल और अशि अपने शरीरको आहुति 


और उस घांसको सोम सङ्कल्प करके 
ऋक यजु और सामवेद पढना आरम्भ 
किया, उस ही धूलिको आहुति मानकर 
देवतोके भाग निकाले और ऊंचे स्वरसे 
वेद पढना आरम्भ किया । वह शब्द 
आकाशतक फेल गया, तव उस महा- 
यज्ञको सुनके देवता घवडाने लगे। तब 
उस शब्दको सुनकर देवतोंके पुरोहित 
वृहस्पति बाले, महात्मा त्रितने यज्ञ किया 


हे, हम सब लोग वहीको चलें, यदि हम 
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सभ्याय १४] ९, गल्यदव । २३१ 
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h किं यासि सां पाप गदायुद्धे व्यवस्थितस्‌ । f 
: हिमदच्छिन्वराकारां प्रण्द्य महती गदास्‌ ॥५३॥ f 
) क क 9९ 6 
१ गादिन कोऽच्य माँ पाप हन्तुझुत्सहते रिपुः । 1 
रभ ~ yl 
0 न्यायतो युद्धघपानस्य देवेष्चपि पुरन्दरः ॥ ५४ ॥ 
6 ~ ही 
f सा दृधा गज कोन्तेय शारदाभ्रभिवाजलम्‌ । १ 
mn ०९] क क Da ~ क, ठी 
0, दशय स्वबल युद्धे यावक्तत्तेऽच्य विद्यते ॥ ५० ॥ f 
10 
8 तस्य तद्वदन श्रत्वा पाण्उवाः सदहदसञ्जयाः । f 
गी) ` ह hs ~~ 
शी उड संस्पूजदासछाउस्तहचा [दाजगापच! ॥ ७६ ॥ 
शर उन्सत्तासिद सातड तलूगब्देन सानवाः। 2 
A भूयः सह्पयाघासू राजन्दुपाधन उपस्‌ ॥५७॥ 0 
गे वृंएन्ति कज्जरास्तत्न दया हेपन्ति चासकृत्‌ । | 
शी शस्ऱाणि सस्प्रदीप्यन्ते पाण्टयानां जयपिणाम॥५८॥२०१५ १ 
१ एति रीसहाभारत दल्पपयातर्यतगदापर्याणि भामसेनटुबा रासयाद सबाशिशोऽभ्याय, ॥ 331 2 
^ सञ्चय उवाच-- तरिसन्युद्धे पटाराज छुसंगृते खुदारुणे । शर 
6१ ~ ०१ क. 
| उपपिष्टेपु सर्दपु पाएएयेपु मरान्मरु ॥ १॥ 
| तटस्ताडध्ण्जो रासस्तयोयुद उपास्थित ! f 
fn त्रत्पा ताप्हप्यया रातर नगा हलायुधः ॥२॥ f 
¢ >) ह “~ 
fn ह दृष्टा परणपोताः पाण्टदा; यररउटावाः । त 
1 - आ 
€ ja 
2 2 
; 
र श 
शाप त 
रा ह 
र शी 
| A 
6१ त्रि 
र ही 
ह & 
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८ छ 
( ४ 
1 2 
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४ ठ 
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भी प्रसन्न होते हुए अपने घरको आये 
आर भाह्योंको देख कर क्रोध करके 
बोले, तुम लोग हमें जङ्गलर्म एकला यात्रा करी (५५) [२१९०] 
छोडकर चले आये थे! इपालेये उस 
पाप कमेसे हम तुम्हे शाप देते हैं ! कि 
तम लोग घडे बडे दांतवाले भेडिये 
बनकर जगतम घूमो, फिर लद॒कूर धन्द्र 
और रीछ योनिमें जन्म लो, इस सत्य- 
वादीके वचन निकलते ही बे भेडिये 
होगये । ( ४७७--५४ ) 

इस प्रकार इस तीथका नाम उदपान 


vercececccescececcceseceeSESओ33 
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तथेति चोक्ता बिघुधा जग्सू राजन्यथागताः ॥ ४८ ॥ 
चत्रितश्वाभ्यागमत्पीत! स्वमेव निलय तदा | 

कुद्धस्तु स समासाय ताक्षपी भ्रातरो तदा ॥ ४९ ॥ 
उवाच परुष वाक्य शशाप च महातपाः ) 
पश्ुळुग्धौ युवां यस्मान्मामुत्सज्य प्रधावितौ ॥ ५० ॥ 
तस्पाइकाकूती रोटरी दष्टिणाचमितञ्चरो । 


भाचतारा मया शापा पापनानन कमणा ।) ७१ ॥ 
प्रसवश्धव युवयागालागलक्षचानरा; । 
इत्युक्तेन तदा तेन क्षणादेव विशांपते ॥ ५२ ॥ 


तथाभ्ूतावरद्येतां वचनात्सत्यवादिन! । 
तत्नाप्यमितविक्रान्तः स्पष्वा तोयं हलायुधः ॥ ५३ ॥ 
दत्त्वा च विविधान्दायान्पूजयित्वा च वै द्विजान्‌ । 
उदपान च तं वीक्ष्य प्रशस्य च पुनःपुनः । 


नदीगतमदीनात्मा प्राप्तो विनशन तदा ॥ ५४ [११९०] 
इत्ति श्रीमहाभारते ० शाठ्यपर्वातर्मतगदापवीणि घलदेवत्रिताख्याने पदर्चिशोएध्याय ॥ ३६ ॥ 


वैशंपायन उवाचः ततो विनशनं राजन्जगासाथ हलायुधः । 


शुद्राभीरान्प्रतिह्रेषायच नष्टा सरस्वती ॥१॥ 
तस्मात्तु ऋषयो नियं प्राहराविनदानेति च। 


दाल्यपवेंमे छतास अध्याय समाप्त । 


श्रटयपर्वेमे सद्ताप्त अध्याय । 


हुवा | वहां महात्मा बलरामने ब्राक्षणों को 
बहुत दान देकर कुरु क्षेत्रकी ओर 


वेशम्पायन सुनि पोले, हे राजन्‌! 
जनमेजय तब इलधारी बलराम कुरुक्षे- 
श्रम पहुंचे और जल स्पश करके विश्रा- 
म किया; हे राजन्‌ ! यह वही खान 
था । जहां सरखती शूद्रोके दोपस नष्ट 
होगई थी, इस ही लिये झुनियाने 
€€९३३३9३333332323233339322293333333979?2% 


>>>>>3>>>>>>>>3>>352 


१ 9 39999939999999399799899995929995999599999993995399935995959999999359399+3 


भध्याय ३४ ] ९ नह4पवे । २३३ 


5९६€€९6€€€&€€€€€€€5€€€5€<€€€€<€€७>>9>%>>>>>>>>>%>>%>>%>>२>%>>>39*>>>>2>9>39>>>5 
धर ० ~ ह्र Fe ४९ 
प पच्य युद्ध महाबाहो इति ते रासमध्चुवन्‌ । A 
* Rew |] 
0 एवसचुसहात्सान राहेणय नसाधिपा: ॥ १२ ॥ A 
mM 
A पारिष्वज्य तदा रासः पाण्डदान्सहरूुजयान्‌ । i 
e त क ~ ~ 
A अएच्छत्छुशल सवाव पार्थिवांश्रानित्तीजसः॥ १४ ॥ f 
A तथै ते खबासाच पप्रच्छुस्त्ननासयन्‌ । 2 
\ 19 ट्र 6 ~ क गी) 
A प्रयभ्यच्य हली सवान्‌ क्ष्रियांश्च सहात्सनः ॥१५ ॥ 
क क ee Lh 
A कृत्वा कुशाललंयुक्तां संदिदं च यधावयः । A 
mM ) र F ~ ( 
A जनादन सात्यकि च प्रेम्णा स पारिपस्वजे ॥ १६॥ A 
ती" र fh 
A सूचि चतादुपाघाय कुशलं पयएच्छत । 2 
fi | ° ~ A 
तो च त विघिषट्राजन्‌ पूजयामासतुडुरम ॥ १७॥ f 
ह ध्रद्माणामिद ददणसिन्द्रीपन्द्रा सुढान्यितो । A 
र ~ © CRO 2) 
i तत्ताऽशदाळसळुता रारिणयमारन्दमम्‌ ॥ १८ ॥ 2 
रि ® > ७ ® ~ हुल ५ 
शे उदं भ्रावासटायुद्ध पद्य रामेति भारत । A 
१ ¢ he ~ क र 
१ तेपां सध्य मटापाहुः त्रोमान्याणावएवजः ॥ १९॥ fh 
6 ~~ ~ ~ च ॥ 
A न्णायेणत्परसप्रात: पञ्यमाना मरारभ१। A 
ev 
/: उ वरा राजयध्पस्पो नीडदासा। सिसाप्रसभ। ॥ २० ॥ ः 
१] |; १ 
/: दिदी नक्षळगणेः पारिळीणा मिद्यायर। । ; 
| ततरतपाः चादिपातनडुला लापरपगाः १22 ॥ धर 
£ क पनत य कट जो उ 
१५ हक 
€ 
6१ ह 
रो / 
(0 / 
6 ‘ 
¢ ॥ 
A ¢ 
५ ही 
(0) ही 
री ह 
हे ही 
€ ह 
(40 / 
fh हि 
दी ह 
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७२ मर्शर्भारिते | [ ३ गदायुद्ध पर्च 


po 


र 
तश्र दत्त्वा हलधरो विप्रेभ्यो विविध चरु ॥११॥ 
अजाविकं गोखरोष्ट्र सुवर्ण रजतं तथा | 
भोजधित्वा द्विजान्कामैः संतप्य च महाधने ॥ १२॥ 
प्रययो सहितो विप्रे! स्तृयमानश्च माधवः । 
तस्माद्गंघवेतीर्थाच सहाबाइररिन्दमः 
गर्गस्रोतो महातीर्थमाजगामेककुण्डली । 
तत्र गर्गेण वृद्धेन तपसा भावितात्मना 
कालज्ञानगरतिश्रेव ज्योतिषां च व्यतिक्रम! । 

उत्पाता दारुणाश्रैव झु भाश्च जनमेजय 
सरस्वत्याः शुभे तीर्थ विदिता वे महात्मना । 
तस्य नाम्ना च तत्तीर्थ गर्गखोत इति स्गतम्‌ ॥ १६॥ 
तच गर्ग महाभागं ऋषयः सुम्रता नप । 
उपासांचकिरे नित्य कालज्ञानं प्रति प्रभो 
तत्र गत्वा महाराज बल; श्वेतानुलेपन; । 


2S 


९9 


॥ १२ ॥ 


॥ १४ ॥ 


२22292229229222229222233222322292 


पु 
>> 1 
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॥ १५ ॥ 


॥ १७ ॥ 


उच्चावचांस्तथा भक्ष्यान्विप्रभ्यो विप्रदाय सः । 
नीलवासास्तदा गच्छच्छंखतीथ महायशाः ॥ १९॥ 
तन्रापश्यन्महाशंख महामेरुमिवो च्छितम्‌ । 
श्वेतपवेतसंकाशं क्रषिसंचैनिषेवितम्‌ 


399599599999993995995399999क9क्षेक्े99 99 


~ 
> ) 
च 


॥ २० ॥ 


और नाचते रहते हैं । वहां बलरामन तोथका नाम गर्गसरोत्र विदित होगया, 
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83332 


ब्राह्मणको बकरी, भेड, गाय, गधे, 
ऊंट, सोना, चांदी, आदि दान दिये 
फिर ब्राह्मणॉको इच्छानुसार धन और 
भोजनेसे सन्तुष्ट करके स्तुती सुनते हुए 
शबुनाशन बलराम ब्राक्लणोंके सहित गग 
श्रोत्रपर पहुँच, इसी स्थानपर बैठकर 
महात्मा महातपस्वी बूढ़े गयांचार्यने 
कालज्ञान तारोकी गतिसे अनेक घोर 
उत्पार्तोको जाना था | इसी लिये इस 


इस स्थानमें ज्योतिष पढनेके लिये 
अनेक मुनि ब्रतधारी महात्मा गर्गकी 
सेवा करते थे, वहां जाकर अवेतचन्दन- 
धारी महात्मा एक कुण्डलधारी बलरा- 
मने तपस्वी ब्राह्मणोको विधिके अनुसार 
बहुत दान दिया । (९-१८) 

उस स्थानमें ब्राह्मणोंको उत्तम उत्तम 
भोजन कराकर नीलाम्पर महायशस्वी 
बलराम शङ्क तीर्थम पहुंचे, वहां जाकर 
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शी अनवाप्य शासं तत्न कृष्णः पुरुषसत्तमः । 

fh आगच्छत महाबाहुरूपप्लव्य जनाधिप ॥८॥ 
~ 6 ~ 

nh ततः प्रागतः कृष्णो धातेराष्ट्रविसजितः । 

हीभ 


अक्तरियाथां नरव्याघ पाण्डबानिदमन्रवीतू ॥९॥ 
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Cr ~ ७ aS 

न कुदेन्ति वचा मद्य कुरव! कालनोदिता! । 

निगेच्छध्वं पाण्डदेयाः पुष्येण सहिता सया ॥ १०॥ 

9 ततो विभज्यभानेपु बलेषु बलिनां वर! । f 
ही प्रोवाच आतर क्रष्णं रोहिणेयो सहामनाः ॥ ११॥ f 
र तेषामपि महावाहो साहाय्य मधुसूदन । दै 
) ~ ~ ~ क, ha १ 
र क्रिपतासिति तत्कृप्णो नास्य चक्रे वचस्तदा ॥ १२॥ 2 
A he [2 

¢ ततो मन्युपरीतात्मा जगाम यदुनन्दनः । दै 
i ८९ तय 2 ह 
A ताघयाचा हलधरः सरस्वत्या महायशाः ॥ १३॥ 2) 
र ~ क. ~ 6 A 
| सेँचनक्ष्ररोर स्स सरितः सवयादवै; । धे 
| आश्रयामार भोजस्तु दुर्याधनमारिन्टमः ॥ १४॥ f 
A युयुधानेन स्रटितो दाउुदेयरठु पाण्टवान । f 
रौरिणेये यते शारे पुष्पेण मघुसदनः ॥ १० ॥ ॥ 
/ पाण्टदेयान्पररकत्य ययावभिमुखः कृ्म्न । ह 
A ॥ ~~ = २ 
व गच्छतव पछिस्रस्त रासः पेप्यानवाच ह ॥ १६ ॥ 2, 
र ५ 
¢' A 
¢ त 
fr 
है * 
शो न 
। ; 
¢ Ld 
€ = 
८ हॅ 
र शं 
८ छ 
री ८ 
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महाभारत । 


[३ गदायुद्धपव 
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0 9» ४”. 
घमात्मा नागधन्वान तीर्थेमागमदच्युतः | 


यत्न पन्नगराजस्प वासुकेः सनिवेशनस 


॥ १० ॥ 


क ९; ~ 
महाद्यतेमेहाराज बहुभिः पन्नगेर्वृतम । 
ऋषीणां हि सहस्राणि तन्न निल चतुदश ॥ ३१॥ 
यत्न देवाः समागम्थ वासुकि पन्नगोत्तमम्‌ । 


6 हर ~ 
सवपञच्ञगाराजानमभ्याषचन्धथावाघ 


॥ ३२ ॥ 


पन्नगेभ्यो भयं तच्च विद्यते न स्म पौरच । 
तचापि विधिवद्दत्वा विप्रेभ्यो रत्नसंचयान्‌ ॥ ३३॥ 
प्रायात्प्राची दिश तत्र तञ तीर्थान्पनेकझाः । 


सहस्रशतसंख्धानि प्रथितानि पदे पदे 


॥ ३४॥ 


आप्लछुल त्र तीर्थेषु यथोक्तं तत्र चर्षिभिः । 


कृत्वोपवासनियम दत्त्वा दानानि सवशः 


॥ ३५ ॥ 


अभिवाद्य सुनींस्तान्वै तत्र तीथैनिचासिनः । 


उददिष्टमार्ग? प्रययो यत्र भूयः सरखती 


॥ २६ ॥ 


प्राक्छुखं वे निवश्षते वृष्टिवातहता यथा । 
ऋषीणां नैमिषेयाणामवेक्षा्थ महात्मनास्‌ ॥ ३७॥ 
निवृत्तां तां सरिच्छेछठां तत्र हट्टा लु लांगली । 


बभूव विस्मितो राजन्धलः शवेतानुलेपनः 


॥ ३८ ॥ 


जनमेजय उवाच- कस्मात्सरस्वती ब्रह्मन्निक्षत्ता प्राङ्मुखी भवत्‌ । 


तीर्थेको देखा, इस स्थानमें महातेजस्वी 
सपे राजा वासुकीफा स्थान था वहां 
सहस्रां सर्प रहते थे, इसी स्थानपर 
चोदह सहस्र ऋषियोंने ओर सब देव- 
वोंने मिलकर नागराज वासुकीका विधि 
के अनुसार अभिषेक किया था।(१९-३२) 

इसी लिये उस स्थानपर सापोंका 
डर नहीं था, वहां भी अनेक रल दान 
करके पूर्व देशके सेकडो सदसों तीथॉका 


देखते हुए तीर्थोर्म ख़ान करते इए 


ऋपियोंको उपदेशानुसार दान उपास 
और नियम करते हुए उनके बतलाये 
हुए मागांते चलते हुए पूर्वकी ओरको 
चले, फिर उस स्थानपर पहुँच जहां 
सरस्वती नदी बहनेसे बन्द होगई है, 
उस समय बलराम ऐसे शीघ्र जाते थे, 
जैसे वायुके वशर्मे मेघ, वहां जाकर 
नेमिपारण्य्ञो देखा, वहां सरस्वतीकी 
निद्मात देखकर यदुवशिर्योम श्रेष्ठ घल- 
राम विसित होगये | (३२-२८) 
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+ 


तस्य तस्य तु तत्रेवछुपजऱ्हुस्तदा रूप 


ha 


कासघत तदा । 
॥ २१ ॥ 


तच्च तञ स्थिता राजन्रोहिणियस्य शासनात । 


मध्ष्यपेयस्य कुन्ति राशींस्तच समन्तत! 


॥ २७॥ 


or 0 / RR ~ 
वासांलि च सहाहाणि पथङ्कास्तरणानि च । 
पूजार्थ त छप्तानि विप्राणां सुखमिच्छताम्‌ ॥ २८ ॥ 
यक्त य! खदते विप्रः क्षान्रियो वाऽपि भारत | 


तत्र तत्र लु तस्यैव सरवे कृप्तमहइयत 


॥ २९॥ 


यधासुखं जनः सर्वा याति तिष्ठति वे तदा । 
यातुरासस्थ यादानि पानानि तृषितस्य च ॥ ३०॥ 
वुभुक्षितस्थ चान्नानि स्वादूनि भरतर्पभ | 


उपजऱ्हुनेरास्तत्र वस्राण्याभरणानि च 


॥ ३१॥ 


6 रू 
स पन्धा। प्रवो राजन्सवस्पव सुखावहः । 


खर्योपमस्तदा दीर नराणां तच गच्छताम्‌ 


॥ २२ ॥ 


निद्यप्रखुद्दिदोपेत) स्वाठुभक्ष्पः शुभान्वितः । 


विपण्यापणपण्पानां नानाजनशर्तेद्वतः 
नानाटुमलतोपेतो नानारत्नविभपितः 
ततो महात्मा नियमे स्थितात्मा पुण्येपु तीर्थपु चसनि राजन । 


॥ ३३ ॥ 


किया था शि जहां बलराम जानेका 
मारा था और जहां उनबे ठहरनक्ा 
निश्चय होता था, वहां एहिटहीने रान, 
पीने, वरू, आसन थोर पलड् आदि 
सासग्रीवा टर होजाते थे, प्राहणोदे 
एत्यारवी सामग्री भी टी दार न 
थी । (२४-६८) 
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"यामेद्धा पीनकी वस्तु और भूसेको 
स्यादु अन्न लिय हर समय मनुष्य सट 
रव थ । इसी प्रकार वस्र ओर आवू- 
पाका मी पूरा प्ररन्च था, उम समय 
दर वीर एनुप्पोंस सग हुआ माग म्वगके 
समान दीखता था अनेक रत्नम जड, 
बाजारमं ट्कानेो पर सुन्दर स्यादृ खानकी 
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गाष्टांभारत । 


[ २ गदायुद्रपप 


वायुभक्षा जलाहाराः पर्णभक्षाश्च तापसाः । 


नानानियमयुक्ता्च तथास्थाण्डिलशायिन! 


॥ ४९ ॥ 


आसन्वे मुनयस्तन्न सरस्वत्याः समापतः । 
शोभयन्तः सरिच्ट्रेणां गङ्गामिच दिवौकसः ॥ ० ॥ 
रातशश्च समापेतुकषयः सत्रयाजिनः । 


तष्वकाश न ददश? सरस्वत्या महाव्रताः 


॥५१॥ 


ततो यज्ञोपवीतैस्ते तत्तीर्थ निमिमाय दै । 
जुहुवुश्चाभिहोचांश्च चक्रुश्च विविधा? क्रिया; ॥ ५२ ॥ 
तत्तस्तमषिसङ्कातं निराश चिन्तयान्वितम्‌ । 


© ~ ०? [कर 
दशंयामास राजेन्द्र तेषामर्थ सरस्वती 


॥ ९३ ॥ 


ततः कुञ्चान्बहन्कृत्वा सन्निवृत्ता सरस्वती । 


ऋषिणां एण्यतपसां कारुण्याजनमेजय 


॥ ५४ ॥ 


ततो निवृत्य राजेन्द्र तेषामर्थं सरस्वती । 


भूय! प्रतीच्यभिसुखी प्रसुस्राव सारेहूरा 


॥ ५५॥ 


अमोघागमन कृत्वा तेषां भूयो व्रजाम्यहम्‌ । 


इत्यङ्कत महच्चक्रे तदा राजन्महानदी 


॥ ७६ || 


एवं स कुजो राजन्वै नेमिषीय इति स्मतः । 


नामादि अनेक ऋषी थे, कोई वायू, 
कोई जरु और और कोई पत्ते खाकर 
रहता था, कोई पृथ्चीमें सोता था, और 
कोई अनेक नियम घारण किये था, इस 
प्रकार इन मुनियोने सरस्वतीको इस 
प्रकार शोभित किया जैसे देवता गड्ढा- 
को शोभित करते हैं । (४१-५०) 
अनन्तर उन यज्ञ करनेवाले सहस्रां 
झुनिर्योसे सरस्वतीका तट ऐसा भर" 
गया, कि कुछ भी अवकाश न रहा,तव 
ऋषियोंने अपने यज्ञोपवीतांसे तीर्थे 
बनाकर अझ्निद्दोत्र करने आरम्भ किये । 


जब सरस्वीतीने उन ऋषियोंको चिन्ता 
से व्याकुल और निराश देखा तब उन- 
को अपनी मायासे अनेक सुनियोंको 
अनेक झुञ्ज दिख़लाये । (५१-५४) 

हे जनमेजय ! शुनियाके ऊपर कृपा 
करके फिर पूर्वकी ओर बहने लगी, 
पुण्यात्मा और तपस्वियोंके ऊपर कृपा 
करके सरस्पतीने यह बडा आअये 
किया । ( ५५-५६ ) 

हे राजन्‌ ! उस ही दिनसे इसका 
नाम नेमिषीय कुंज है, हे राजन्‌ ! यह 
भी खान कुरुक्षेत्र ही में है सो तुम भी 
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॥ एवं तु तीधप्रवरं एथिव्यां प्रधासनात्तस्य तत! प्रभासः ॥ ४२ ॥ f 
£ जनमेजय उवाच- कधं तु भगवान्सोमो थक्ष्मणा ससशह्यत । f 
A कधं च तीर्थप्रवरे तस्सिश्वंद्रोन्वसजञत ॥ ४३ ॥ A 
८ कथसाप्लुत्य तस्मिस्तु पुनराप्यायितः शशी । | 
१ एतन्पे सवसाचक्ष्व विस्तरण महासुने ॥ ४४ ॥ f 
^ वैशम्पायन उवाच- दक्षस्य तनयास्तात प्राहुरासन्विशार्पते । | 
A स सप्तविंशति कन्या दक्षः सोमाय वै ददौ ॥ ४२ ॥ f 
A नक्षत्रयोगनिरताः संख्यानार्थ च ताऽभवन्‌। A 
n पत्न्यो वै तस्य राजेन्द्र सोमस्य शुभकर्मणः ॥ ४६॥ f 
A तास्ठु सर्वा विशालाक्ष्यो रूपेणाप्रतिमा झुचि। 
४ अत्यरिच्यत तासां तु रोहिणी खूपसंपदा ॥ ४७॥ 2 
f ततस्तस्यां स भयवान्प्रीति चक्रे निशाकरः । ग 
f साऽस्य हृया घभूवाथ तस्मात्तां बुखुजे सदा ॥ ४८॥ शि 
A पुरा हि सोलो राजेन्द्र रोद्दिण्पामवसत्परम्‌ । शी 
१ ततरताः कुपिताः सर्वा नक्षचार्या मद्दात्मन!॥४९॥ १ 
i ता यत्वा पितरं प्राहुः घज्ञापतिसतंद्रिताः । f 
सोसो दरति नास्साउ रोहिणीं भजते सदा ॥ ५०॥ त 
५ ooo mM 
॥ दंत ह । चन्द्रमाको तेज दस स्थानमे ' कन्या चन्द्रमाको व्याद्द दी, जगतके ? 
A मिला था इसलिये हसका नाप प्रभास गिननेके लिये उन्हे दी नक्षत्र कहते ह। ¦ 
^ क्षेत्र होगया | (४०-४२) वे सब बडे बटे नत्रोपाली और असा- १ 
| जनसेजप दोहे, हे भगवान ! भगः घारप रूपवाली थीं, परन्तु उन सम ? 
^ चान्‌ चन्द्रमाको राजपछ्मा रोग क्यों रोहिणी अविक रुपवती थी, लिय £ 
^ होगया पा! वे इस तोर्धमें आकर दयो । चन्द्रमा उसीसे आविक प्रेम कर्ते थे, ; 
^ तवे थे ! आर उन्हे फिर तेज केस प्राम रर मदा उमहीके घर्म रहा करते थे। £ 
^ शा! यह सद कणा झाप हमसे दि र्सालिये यद खरी चन्द्रमामे स्ट हागट ; 
ह. सतार पदवा दिय । (९२-२९) रोर छदने दाइ दक्ष ग्रज्ञापातिमे जाकर 2 
व र 


२५८ 


अहाभारत । 


[३ गठायुद्धपप 
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यत्न मड्रणकः सिद्धस्तपस्तेपे महासुनि! 


॥ १६ ॥ [२२५६] 


इति श्रीमहाभारतते शतसाहरूया सहिताया घेयासिक्यां शल्यातर्गतगदापर्चणि 


यलदेवतीर्थ० सारस्वतोपाख्याने सत्तत्रिश्योध्याय, ॥३७॥ 

जनमेजय उधाच-सप्तसारस्वतं कस्मात्कश्व मङ्कणको सुति; । 
कथं सिद्धः स सगवान्कञ्चास्थ नियमोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
कस्य वंशे समुत्पन्न। कि चाधीनं द्विजोत्तम । 


एतदिच्छार्घह श्रोतु विधिवद्‌ द्विजसत्तम 
च ७ ~ ~ ” 
वेशपायन उबाच- राजन्स्तसरस्वत्यो याभिव्योक्षमिदं जगत्‌ । 

आहूता बलवद्धिहि तच तत्र सरस्वती 


॥ २॥ 


॥ ३॥ 


सुप्रभा कांचनाक्षी च विशाला च मनोरमा | 


सरस्वती चौघवत्ती सुरेणुरविमलोदका 


॥ ४॥ 


पितासहस्य महतो वर्तमाने महामखे । 


वित्ते यज्ञवाटे च संसिदेषु द्विजातिषु 


0 &॥ 


पुण्या ह घोषैर्विमलैवेंदानां निनदैस्तथा । 


देवेषु चेच व्यग्रेषु तस्मिन्यज्ञविधौ तदा 


॥ ६॥ 


तचर चैव महाराज दीक्षिते प्रपित्तासहे । 


यजतस्तस्य सत्रेण सवकामसमृद्धिना 


॥७॥ 


मनसा चितिताद्य्था घमाधेकुशलेस्तदा । 


थी । ( ५८-६६ ) | ९२५६ ] 


शब्यपर्वेम सदतीप्त अध्याय समाप्त | 
शल्यपर्चझ अठतीस अध्याय | 


जनमेजय बोले, इस तीथेका नाम 
सप्तसारस्वत क्यों हुआ ? मडूणक 
मुनि कोन थे? उन्होंने क्या नियम 
किया था ? कैसे सिद्ध हुए थे ? किस- 
के वंशर्म हुए थे ? ओर क्या पढे थे! 
हम इस सघ कथाको आपसे सुनना 
चाहते हे । (१-२) 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे राजन! 


जगतमे सुप्रभा, काञ्चनाक्षी, विशाला, 
मनोरमा, सरस्वती ओघवती सुरेणु 
और विमलोदका नामक सात सर- 
खती हे, इनसे सब जगत्‌ व्याप्त होरहा 
है । (३-४) 

जव ब्रह्माने महायज्ञ किया था,और 
उसी समय अनेक ब्राक्षण सिद्ध हुए 
थे, जहां पुण्याहवाचनका शब्द ओर 
वेदोका शब्द हो रहा था । उस यज्ञको 
देखकर देवता भी घबडा गए थे, यज्ञ 
करनेके लिये ब्रह्माने दीक्षा ली थी। मद्दा- 
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ततो देवाः समायस्प सोममूचुर्महीपते ॥ ६६॥ 
किमिद भवतो सूपमीइरां न प्रकाराते। 
कारणं ब्रुहि नः सर्व येनेदं ते मर्यम्‌ ॥ ६७॥ 
तब फिर वे सर क्रोधित होकर अपने हृदयमें घुस गया तब बह दिन प्रतिदिन 
2 पिताके घर राई और शिरसे प्रणाम कर क्षीण होने लगे । ( ६२ ) 
6 कहने लगीं कि चन्द्रमाने आपके दचन- उन्होंने इस रोगके छटनेके लिये 


= ३ 
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^ को नहीं माना ओर हम लोगोसे प्रेम 
| नही करते, ये सदा रोहिणी ही के घरमे 
0 रहते है, हसालिये आप हमको याता 
शरण दीजिये अथवा ऐसा उपाय 


शाल्यपवै । 


सोमो वसति नास्मासु तस्भान्न! शरण भव ॥ ५९ || 
रोहिण्यामेब भगवान्सदा वसति चन्द्रमाः | 

न त्वद्वचो गणयति नास्पासु स्मेहमिञ्छति ॥ ६०॥ 
तस्सान्नस्त्राहि सर्वा वै यथा नः सोम आविशत्‌ । 
तच्छ्रुत्वा भगवान्‌ कुद्धो यक्ष्माण एथिवीपते ॥ ६१॥ 
ससजे रोषात्सोसाय स चोडुपतिमाविशत । 

स यक्ष्मणाऽभिसूतात्सा क्षीयत्ताहरहः शशी॥ १२ ॥ 
यत्नं चाप्यकरोद्वाजन्‌ मोक्षार्थ तस्य यक्ष्मण; । 
ष्टरेष्टिमिमेहाराज विविधाभिर्निशाकरः ॥ ६३ ॥ 
न चामुच्यत शापाद्ठै क्षय 'येवा*यगच्छत । 
क्षीयमाणे तत! सोमे ओपध्यो न प्रजज्ञिर ॥ १४॥ 
निरास्वादरसाः सर्वा इतवीर्याश्च सर्वेठा! । 
ओपधीनां क्षय जाते प्राणिनामपि संक्षयः ॥ ६५ ॥ 
कुशाश्चासन्प्रजाः सर्वा! क्षीयमाणे निशाकरे । 


क्षीण दानमे 
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१ कौजिय जिससे चन्द्रमा हम टोगोंसे न दायर । आषधियोँदा नाद 
१ प्रेम करें! ( ५९-६१ ) हानम प्रदावा नाश हाने लगा" मसुष्य 
१ उनका वचन सुन भगदान दक्ष दुइल शर हान होगये । (६1--६६) 
हे ~ = Da क. = = = 

१ प्रजापातिने प्रोष रक राजयक्ण रायको तर मुइ देवता चन्ट्रमाङे 

की क ७. ~ 

१ उन्द्रमारे पाम भेना । बह चन्द्रमा उाडर रोर, शि रएका यह नप टार 
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[३ गढायुद्रपव 
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यत्र सड्डणकः सिद्धस्तपस्तेपे महाछुनि। 


इति श्रीमहाभारते शतसाइस्प्या सहिताया घेयासिक्यां शाटयातर्गेतगदापर्वणि 
घलदेवतीर्थ० सारस्त्रतोपाख्याने सपन्रिशो5ध्याय ॥३७॥ 
जनमेजय उवाच-सप्तसारस्वतं कस्मात्कश्च सङ्कणको सुनिः । 
कथं सिद्धः स भगवान्कश्वास्थ नियमोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
कस्य वंशे सझुत्पन्नः कि चाधीनं द्विजोत्तम । 


एतदिच्छास्यह श्रोतु चिधिवद्‌ द्विजसत्तम 
वेशपायन उवाच- राजन्सप्तसरस्वत्यो याभिव्याप्सिद जगत्‌ । 
आहूता बरूचद्भिहि तच तत्र सरस्वती 


॥ २॥ 


॥ ३॥ 


सुप्रभा काँचनाक्षी च विशाला च मनोरमा! 


सरस्वती चौघवती सुरेणुर्वि्लोदका 


॥४॥ 


पित्ा्तहस्य महतो वर्तमाने महामखे । 


वितते यज्ञवाटे च ससिदेषु दविज।तिषु 


1५ ॥ 


पुण्या ह घोषेबिमलेवेदानां निनदेस्तथा । 


देवेषु चैव व्यग्रेषु तस्मिन्यज्ञविधौ लदा 


॥ ६॥ 


तचर चेच महाराज दीक्षिते प्रपित्तासहे । 


यजतस्तस्य सचेण सवैकामसमृद्धिना 


॥७॥ 


~~ 6 6 = 
मनसा चिंतिताह्यर्था धर्मार्थकुशलेस्तदा । 


थी । ( ५८-६६ ) [ २२५६ ] 


दाल्यपर्वमें सदतीप्त अध्याय समाप्त | 
शाठ्यपर्वमें मउतीस अध्याय । 


जनमेजय बोले, इस तीर्थका नाम 
सप्तसारस्वत कयां हुआ ? मडूणक 
युनि कोन थे ? उन्होंने क्या नियम 
किया था ? कैसे सिद्ध हुए थे ? किस" 
के वंशमं इए थे? और क्या पढे थे! 
इम इस सघ कथाको आपसे सुनना 
चाहते हे । (१-२) 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे राजन! 


जगतूमे सुप्रभा, काञ्चनाक्षी, विशाला, 
मनोरमा, सरस्वती ओघवती सुरेणु 
और विमलोदका नामक सात सरः 
खती हैं, इनसे सव जगत्‌ व्याप्त होरहा 
हे । (३-४) 

जव ब्रह्माने महायज्ञ किया था,और 
उसी समय अनेक ब्राह्मण सिद्ध इए 
थे, जहां पृण्याहवाचनका शब्द और 
वेदोका शब्द हो रहा था । उस यज्ञको 
देखकर देवता भी घबडा गए थे, यज्ञ 
करनेके लिये ब्रह्माने दीक्षा ली थी। महा- 
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सासार्ध च क्षयं सोमो निद्यम्ेव गामेष्याते । 


मासाध तु सदा द्वाद्धि सत्यमेतद्वचो मस 


॥ ७६ ॥ 


समुद्र पश्चिमं गत्वा सरस्वत्यड्धिसगभम्‌ । 


आराधयतु देवेश तत! कांतिमवाप्स्याति 


1 ७७ || 


सरस्वती ततः सोसः स जगासषिशासनात्‌ | 


प्रभास प्रथसं तीथ सरस्वत्या जगाम ह 


॥ ७८ ॥ 


अमावास्यां महातेजास्तत्रोन्मजन्महा्युतिः । 
लोकान्प्रमासयामास शीतांझुत्वमवाप च ॥ ७९॥ 
देदास्तु सर्व राजेन्द्र प्रभासं प्राप्य पुष्कलम्‌ । 

सोमेन सादिता सृत्वा दक्षस्य प्रझुग्वेऽभचन्‌ ॥ ८०॥ 
ततः प्रजापतिः स्वा विससर्जाध देवता! । 

सोस च भगवान्प्रीतो सूयो वचनमग्रवीत्‌ ॥ ८१॥ 
साऽदमस्थाः स्त्रिप। पुत्र मा च विप्रान्कदाचन । 
राच्छ युक्तः सदा भूत्वा कुरु च झासनं मम ॥ ८२॥ 
स बिस्ट्रषछो महाराज जगामाथ स्वमालयम्‌ । 


प्रजाश्च सादिता भूत्वा पुनस्तस्थु्यथा पुरा 


॥ ८३ ॥ 


एवं ते सवपाख्यात यधा दाधो निद्याकर! । 


तेज पिर घेसाही होजायया, हमारे यहद 
बचन सत्य हूं परन्तु इतना शाप रना 
ही रहेगा; आधे महीने तर चन्द्रमा छण 
हुआ करेगा और आघ महिने बटा 
वरेरोे, ये पश्चिम मपुद्रक तट पर 
जाके सरस्वती शोर सञ्चरे सद्भमर्मे 
शिवद पूजा झरें तर फिर तेज बट 
जायगा । (४४-७५ 


उर उन्ट्रमा आाप्याइी अज्ञान 
FO Meso 
तमादप 1“ दा सत्यता दए पर 


क”. हि बक _ = Er 
परण घायल हाच₹, तग मर दरदा 
ह्‌ 


| 
| 


च 


प्रभास सत्रमे आकर दक्ष प्रजापतिको 
प्रणाम करने लग, और चन्द्रमाम मिले 
फिर दक्ष प्रजापतिने सप देखतोंका 
पिदा करके चन्द्रमासे कहा, दे पूत्र! 
तुम ऋमी उपनी विमी ख्रीका शग 
दिवा अपमान न काना और मदा 
शाह ग्हना । (७८-८२ ) 
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ते समागम्थ सुनयः सस्मरुर्ष सरस्वतीम्‌ ॥ १७ ॥ 
सा तु ध्याता महाराज ऋषिभि; सत्रयाजिभिः | 
समागतानां राजेन्द्र सदायार्थ महात्मनाम्‌ ॥ १८॥ 
आजगाम महाभागा तत्र पुण्या सरस्वती | 

नेमिषे कांचनाक्षी तु सुनीनां सचयाजिनाम्‌ ॥ १९॥ 
आगता सरितां श्रेष्ठा तच भारत पूजिता । 

गयस्य यजमानस्ण गयेष्वेव महाक्रतुम्‌ ॥२०॥ 
आहता सरितां श्रेष्ठा गययज्ञे सरस्वती ! 

विशालां तु गयस्पाहुऋषय! संशितन्रताः ॥२१॥ 
सरित्सा हिमवत्पार्श्वात्पखुता शीघ्रगामिनी । 
ओदालकेस्तथा यज्ञे यजतस्तस्य भारत ॥ २२॥ 
समेते सवेत! स्फीते सुनीनां मंडले तदा । 

उत्तरे कोसला भागे पुण्य राजन्महात्मनः ॥ २३॥ 
उद्दालकेन यजता पूर्व ध्याता सरस्वती । 

अजगाम सरिच्छ्रेछा तं देशां सुनिकारणात्‌ ॥ २४॥ 
पूज्यमाना सुनिगणेचलकलाजिनसंदृते! 

मनारमंशात 1वख्याता सा हि तसंनसा कृता ॥ २५ | 
सुरेणुकषभे द्वीपे पुण्ये राजर्षिसोविते । 


पाठी ब्राह्मण घेठे थे, तहां थोडेसे मुनि पहुंची, यह शीघ्र बहनेवाली नदी 
आकर सरस्वतीका ध्यान करने लगे। हिमाचलके शिखरसे चली थी। जब 
है राजेन्द्र ! विदेशसे आये हुए मुनि उत्तरको शिला अर्थात अयोध्यामें उद्दा- 
योंके सहायता के लिये उन यज्ञ करने लकके पुत्र यजमान बनकर यज्ञ कर 
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चाले मुनियाके ध्यान करनेसे महाभागा रहे थे तत्र उन्होंने पहिले सरस्त्रतीका 
काञ्चनाक्षी नामक सरस्वती नेमिपारण्य ध्यान किया, तब घल्कले और हरिनका 
में आई । (१३-१९) चमडा आढनेवाले, मुनियोसे पूजित 
जब राजा गय गया नामक स्थानम होकर मनोरमा नामक सरस्वती अयो- 
यज्ञ कर रहे थे ओर अनेक त्रतधारी ध्यामें पहुंची । (२०-२५) 
त्राह्मणोने सरखतीका महाष्यान किया, हे राजेन्द्र | जब महाराज कुरुने & 
१ तब विशाला नामक सरखती गयामे कुरुक्षेत्रमं यज्ञ करी तब उन्होंने सरस्वती 9 
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सपधा प्रावचभाग तु कळलशस्त्र जगाम ह 


॥ ३५ ॥ 


तत्रपैयः सप्त जाता जज्ञिरे मरुतां गणा! । 


वायुचगा चायुबला वायुहा वायुमडल! 


॥ ३६ ॥ 


वायुञ्चालो वायुरेता वायुचक्रश्च वोयवान्‌। 


एवमेते सघुत्पन्ना मरुतां जनायिष्णचः 


॥ २७ |] 


हइंदमत्यद्धुत राजन्‌ शण्वाञ्चयतर सवि । 


महषेश्चरित याइक्‌ निषु लोकेषु विश्वतम्‌ ॥ 


१८ ॥ 


पुरा मकणक) सिद्ध। कुशाग्रेणति न! श्रुतम्‌ । 
क्षतः किल करे राजस्तस्य शाकरसोऽस्रवत्‌ ॥ ३९ ॥ 
सचे शाकरसं दष्ठा हषाविष्टः प्रदत्तवान्‌ । 


ततस्तस्मिन्प्रबृते वे स्थावरं जंगमं च यत्‌ 


॥ ४० ॥ 


प्रचत्तसुभय वीर तेजसा तस्य मोहितम । 


ब्रह्मादिभिः खुरे राजन्क्रॉषेभिश्व तपोधनैः 


॥ ४१ ॥ 


विज्ञप्तो वे महादेव ऋषेरर्थे नराधिप । 


नायं नखैद्यथा देव तथा त्वं कतुमहस्ति 


॥ ४२ ॥ 


ततो देवो सुनि हृष्ठा हषाविष्टमतीव ह । 


सुराणां हितकामार्थ महादेवोऽभ्ध भाषत 


वीयेको मंकणकने घडेमें छेलिया । उस 
घडेमै वीयेके सात भाग होगये, तय 
उससे सात ऋषी उत्पन्न हुय, इनददीको 
जगते मुद्रण कहते हैं इन हीसे उश्चास 


वायु उत्पन्न हुये हे । ( २०-३५ ) 
उन साता तबद्यपयाक ये नाम ह 


WCE 


॥ ४२ ॥ 


कि एक दिन सिद्ध मकणक हाथमे 
साग लिये चरेजाते च बहनवाला नद 


[ ३ गदायुद्धपव 
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दा 


सागाका रस टपक पउेसे चली थी। जब 


मंकणक प्रसन्न हाकर ना 
नाचनस उनके तेजसे 


अयोध्यामें उद्दा- 
बनकर यज्ञ कर 


सप स्थावर अङ्गम जगत्‌ रहल सरस्वताका 


` 
तब ब्रह्मादिक देवता और" भेदा तपस्वी 


मुनि महादेवक पास जाकर बाले, कि 
आप ऐसा उपाय कीजिये कि जिसमें ये 
(न न नाचे, तत्र सहादेवने उनके 
जाकर मंकणक मुनिको बहुतही 

` नाचते हुए देखा | तब देव 


३3233333393232393233 
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टि 
f कध च स्युरिसा गाव आवाभ्यां हि विना त्रितम्‌ । 2 
शि तावन्योन्यं ससासाध्य एकतश्च ह्वितश्च ह ॥ ११ ॥ र 
ग पदूचतुर्मिधः पापौ तन्निवोध जनेश्वर । A 
a त्रितो यज्ञेषु झणलस्ितो वेढेषु निष्ठितः ॥ २२॥ ह 
0 अन्यास्तु बहुला गावस्त्रितः समुपलप्स्यते । n 
2 तदावां सहितौ भूत्वा गा; प्रकाल्य ब्रजावहे ॥ २३ ॥ 
A ब्रितोऽपि गच्छतां कासमावाभ्यां वे बिना कृत; । | 
0 तेपासागच्छतां रात्रौ पधिस्थानां बृको5भवत्‌॥ २४ ॥ प 
शी तत्र कूपो दिद्रे$भूत्सरस्वत्यास्तटे महान्‌ । 0 
| अध त्रितो चक दृष्टा पथि तिष्ठन्तसग्रतः ॥२५॥ ग 
1 तङ्गयादपसपन्दै तस्मिन्कूपे पपात ह्‌ । f 
| अयाधे सुमद्दाघोरे स्व भूत भयड्रे ॥ २६ ॥ 18 
A ब्रितस्ततो महाराज कूपस्थो झुनिसत्तमः । 
र आनेनादं तत्वे तौ तु आुश्षुवतुसुनी ॥ २७ ॥ | 
॥ त ज्ञात्दा पतत कूप भ्रातरावकत हिता । शी 
? घृकचासाच लाभाच समुत्खन्प प्रजग्मतुः ॥ २८॥ f 
भ्रातूभ्यां पश्ुल्व्धाभ्यासुत्सुट' स महातपाः | शर 
A उदपाने तदा राजानिजले पांखसंबूते ॥ २१ ॥ क 
श्र ज्र णल m 
2. थ, तब बहुत गो देखकर दोनो भा्योने ' ही सङ्गम चले तब मागम एक मेटिया र 
^ बिचार दिया कि ऐसा कछ उपाय मिला उम देखकर तृत भाग। मागक 2 
/ वरना चाहिये, वि जिसमे सद रा हम पाम ही एक कृवा था, बह बहुत गदरा : 
^ ही दोनोंफा मिल आर तृतदा न मिल॑ । भयानक यर वल मट्टीम मगा था, 0 
^ तप उन पापियोन परस्पर ये दाद चीत त्रित उसौमे गिर पट महान्मा त्रित उसमें ; 
^ बरी कि बित यज्ञकर्मगे रहृद हुशल गिरडर उंचम्वरम गने लग! उन दोनों 2 
£ और देदपाटी हैं, इसलिये इन्टे और साइरन उम दाब्टका सुना और दान ; 
^ भी दहुत सो मिल जाेंगी, हम रन सद लिया कि. बित दणके गिर गये, परन्तु ; 
१ ताएोरो लेदर चलद ॥ (15-३) झटिपर उगव शोर पहापोंके छोमसे ; 
2. तदप दानो भाः ननरो तात्या उन्हे रहीं टोटकर माग गये टाला ? 
न घलदिये, जिन टी शाह टीम इन यह दट अपने नमी शाहदोम उठकर उछ £ 
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[3 गदाः 
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देवेरपि न शक्यस्त्व परिज्ञातुं कुततो मया । 
त्वयि सर्वे स इङ्यन्ते भावा ये जगति स्थित्ताः ॥ ८२ ॥ 
त्वाछुपासन्त वरदं देवा ब्रह्मादयोऽनघ । 


सवंस्त्वमासे देवानां कर्ता काराधिता च हृ 


॥ ९३ ॥ 


त्वत्प्रसादात्छुराः सचे मोदन्तीहाङुतो भयाः । 
एच स्तुत्वा महादेव स ऋषि! प्रणतोऽसचत्‌ ॥ ७४॥ 
यदिद चापलं देव कृतमेतस्स्वयादिकम्‌ । 


तत? प्रसादयामि त्वां तपो मे न क्षरोदिति 


1 ५५ ॥ 


ततो देवः प्रीतयनास्तमृधिं पुनरत्रवीत्‌ । 


तपस्ते व्घेतां विप्र सत्मसादात्सहस्रधा 


॥ ५६ ॥ 


आश्रसे चेह वत्स्यामि त्वया सार्धमहं सदा । 


सपसारखते चास्मिन्यो मामचिष्यते नरः 


॥ ५७॥ 


न तस्य डुलेसं किञ्चिङ्गवितेह परज चा । 
सारखतं च ते लोक गमिष्यन्ति न संशय! ॥ ५८॥ 
एतन्मङ्कणकस्थापि चारितं भारतेजसः । 


स हि पुत्र! सुकन्यायासुत्पत्ना मातारश्वना ॥५९॥ [२३१५] 
इति श्रीमहाभारते० शल्यपर्वातमेतसदापर्वणि बलदेव० सारस्वतोषाख्याने अष्टन्रिशो६ध्याय ॥ ३८॥ 


मिल जाता हे। आपको देवता भी नहीं 
जान सक्ते, मेरी तो कथा ही क्या है ! 
जगत्‌के सव भाव तुममें दिखाई देते हैं 
हे पाप रहित ! ब्रह्मादिक देवता भी 
आपकी उपासना करते हैं। हे देव ! 
तुम जगतके रूप और देवतोंके भी 
बनानिवाले हो, आपकी कुपासे सब देवता 
निर्भय दाकर आनन्द करते हैं | हमने 
जो चपलता करी, वह भूल थीं, अब 
हम आपसे यह वरदान मांगते हैं कि 
हमारी तपस्या क्षीण न होवे। (७०-५५) 

सनिके ऐसे वचन सन महादेव 


| 


प्रसन्न होकर चोले, हे ब्राह्मण ! हमारे 
आशीर्षादसे तुम्हारा तप सहस्रों गुणा 
बढ़ेगा, हम तुम्हारे सङ्घ इस आश्रममें 
सदा निवास करेंगे, जो मनुष्य इस 
सारखत तोथेमें हमारी पूजा करेगा 
उसे जगत्‌ में कोई वस्तु दुलेम नहीं 
होगी । मरकर वह मनुष्य सारस्वत 
लोकमें जायगा, हमने यह महातेजस्वी 
मंकणककी कथा तुमसे कही, ये मड्कणक 
मातरिइत्रा मुनि ओर सुकन्याके पुत्र 
थे। ( ५५-५९) [ २३१५] 


श्राटयपर्यमं अठतीस अध्याय समाप्त । 


अध्याय ३६ ] ९ शाटयपर्चं । ५४२, 


क 
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[1 
त्रितस्य वर्तेते यज्ञस्तत्र गच्छामहे सुराः 1 ३१॥ शे 
स हि क्कुद्धः सुजेदन्यान्देवानपि महातपाः । f 
तछरुत्वा वचनं तस्य सहिताः सवेदेवताः ॥ ४०॥ A 

fm 


प्रययुस्तत्र यत्नासौ न्रितयज्ञः प्रवर्तेते । 
ho ~ ७ ७ ह 
ते तत्र गत्वा बिवुधास्त कूप थत्र स त्रितः ॥ ४१ ॥ f 
दहशुस्तं महात्मानं दीक्षितं यज्ञकर्मसु । f 
दृष्टा चेन सहात्मानं श्रिया परमया युतम्‌ ॥ ४२॥ f 
ह 
2 
2 
1 
1 
त्‌ 


ऊचुश्चैनं महाभाग प्राप्ता भागार्थिनो वयम्‌ । 
अधा्रदीहपिदेवान्पइ्यध्वं मां दिवौकसः ॥ ४३॥ 


ती 
त्‌ 
क 
र 
| 
र 
तौ 
क 
(19 
ती 
A 
क 
तौ 
ह) 
(11 
धी 
६ ~ ७ ~ ® he 1 
1 अस्मिन्मतिभथे कूपे निमग्नं नष्टचेतसम्‌ । 
दी क 9 ०९ ० कै 
f ततस्त्रितो महाराज भागास्तेपा यथाविधि ॥ ४४॥ 
f मंचयुक्तान्समददत्ते च प्रीतास्तदाऽभवन्‌। 
~ ~~ ~ mM 
ततो रधाविधिप्राप्तान्भागान्प्राप्य दिवोकसः ॥ ४५ ॥ 
र प्रीतात्मानों ददुस्तस्मे वरान्यान्मनसेच्छति । 1 
f स तु वव्रे वरं देवांख्ातुमदेध मामित! | ४६ ॥ त 
A यश्चेटोपस्प्रशोत्कूपे स सोमपगति लभेत्‌ । 
mf OO ~ [a 
| तत्र चोमिपती राजन्नुत्पपात सरस्वती ॥ ४७॥ f 
त ~ ~ ८ कै. 
f तयोत्क्षिप्तः सस्चत्तस्धौ पजयंस्त्रिदिचौकसः । त 
nnn a] 
> he LN = ~ = ° ७ ~" क = रि द्र 
£ लोग न चलेर तो वह महातस्वी दूसरे सद्दित देवतोंकी माग दिये, वे लोगभा £ 
तभ ७ ~ _ = 
£ देवता बना लेगा । ( ३२-३९) अपना अपना भाग पाकर प्रसन्न दोगय ; 
थो क ~ च 4 च क ~ ~ = ~ 
£ पृहस्पातिके बचन सुनके सद देवता , ओर कहने लगे, कि जो चाहो वग्दान % 
(>... च्छ ७५. | क हि २६ श्री 
£ महात्मा त्रितकी यज्ञमें पहुंच ओर उम ' मांगो। ( ४०--०६ ) ; 
% महात्माको यज्ञ दीक्षाके लिये इएमें द्वित राले, कि हमे दुएम निकाला : 
१ तेजसे प्रकाशित हाते देखा। अनन्तर मर झार जा इस इएका ट्व उसका साम ? 
| देवता योरे, हे महाभाग! हृमलाग पियोक्षा एल होय । ह राजन ! देयता £ 
४. अपना अपना भाग लेनेबो तुम्हारे पाम टन्हे यह दोनों वरदान देकर चळे 
6 आये ह । त्रित रोले. ह देदतों ! देरा गद, उम ही समय उम वृणो नाट ; 
त क ~ = = ed बी क अ ~ ज - नी 
8 हम इस अन्धे इएमें पटे ह, हमें इड दर साम्दती नटी निशरी हग उसने : 
त. 2 श्र ~ ~ ० ७ = ~ = = ~ a i 
| चतन्पता भी नही हे पिर द्रिनने मन्त्रो जिद उपग्ळे उटार दिया, तर द्वि ; 
s 
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सष्ठाभारत । 


वैशंपायन उवाच' पुरा वै दण्डकारण्ये राघवेण महात्मना ॥९॥ 


वसता राजशादईंल राक्षसान्शमयिष्यता । 


जनस्थाने शिररिछतन्नं राक्षसस्य दुरात्मनः 


॥ १०॥ 


क्षुरेण शितधारेण उत्पपात सहाचने । 


महोदरस्य तछ्ग जङ्घायां वे यहच्छया 


॥ ११॥ 


चने विचरतो राजन्ञस्थि भित्त्वा स्फुरत्तदा । 


स तेन लग्नेन तदा द्विजातिन शशाक ह 


॥ १२ ॥ 


अभिगन्तु सहाप्राज्ञस्तीथोन्यायतनानि च | 


स पूतिना विस्रवता वेदनातों महासुनि! 


॥ १३ ॥ 


जगाम सवेतीथाँनि पृथिव्यां चति नः श्रुतम्‌ । 

स गत्वा सरितः सवा! ससुद्रांश्च सहातपाः ॥ १४॥ 
कथयासास तत्सर्व्टषीणां आवितात्मनाम्‌ । 
आप्लुत्य सवतीथषु न च मोक्षमवाप्रवान्‌ ॥ १५॥ 
स तु शुश्राव विप्रेन्द्र झुनीनां वचनं महत्‌ । 


सरस्वत्यास्तीर्थवरं ख्थातमोरानसं तदा 


॥ १६ 0 


सवेपापप्ररामनं सिद्धिक्षेत्रसनुत्तसम्‌ । 


स तु गत्वा ततस्तत्र तीर्थमौशनसं द्विजः 


॥ १७॥ 


केस हुआ ? उसका शिर पहिले क्यों 
कटा था? ओर फिर क्यों जड 
गया । ( ४-९ ) 

श्रीविशम्पायन मुनि बोले, हे राजन! 
पहिले समयमे महात्मा राम दण्डकार- 
प्यमें निवास करते थे, और राक्षसॉका 
नाश करते थे, तव ही जनस्थान नि- 
वासी दुरात्मा राक्षसका एक तेज बाणसे 
उन्होंने शिर काटा । हे महाराज ! वही 
वनम घूमते महोदर मुनिकी जहका तोड 
कर जमआया उसके लगनेसे महाबुद्विमा- 
न्‌ महोदर मुनि चल फिर न सके ओर 


तीथेयात्रा भी न कर सके । पेरमें भी 
पीव निकलने लगी, बहुत पीडा होने 
लगी तो भी वे तीथमें घूमते ही रहे,हमने 
सुना है, कि उसी अयस्यामें महातपखी 
महोदर सब नदी और सब समुद्रम 
खानकर आये और सब सुनिथॉसे 
अपनी दशा कहते रहे । परन्तु किसी 
तीथेमें उनका यह दुःख न छृटा, तय 
उन्होंने अनेक मुनियांसे सरस्वतीके 
तटपर विराजमान ओऔशनस नामक 
तीर्थकी प्रशंसा सुनी । ( ९-१६ ) 
तब वे सब पापोंके नाश करनेवाले 
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यन्नाप्युपस्पश्य बलः सरस्वत्यां महावलः । 


सुभूमिकं ततोऽगच्छत्सरस्वसयास्तटे वरे । 


तत्र चाप्सरसः शुश्रा नित्यकालमतद्रिता' 


॥ ३॥ 


कीडामिविसलाभिश्च क्रीडन्ति विमलानना। । 


तत्र देवाः सगंधर्वा मासि मासि जनेश्वर 


॥ ४ ॥ 


अभिगच्छन्ति तत्तीर्थं पुण्यं ब्राह्मणसवितम्‌ । 


तन्राइइपन्त गंघर्वास्तयैवाप्सरसां गणाः 


॥ ५ ॥ 


समत्य सहिता राजन्यधाप्राप्त यथासुखम्‌ । 


तत्न मोदन्ति देवाश्च पितरश्च सवीरुधः 


॥ ६॥ 


पुण्य; पुष्पैः सदा दिव्यः कीसेमाणाः पुनःपुनः । 
आफीडभूसि! सा राजस्तासामप्सरसां शुभा ॥ ७॥ 
एुभूिकेति विख्याता सरस्वत्यास्तटे बरे । 

तत्र खात्वा च दत्त्वा च तसु विप्राय माधवः ॥ ८॥ 
शुत्वा गीत च तद्दिव्य चादिच्राणां च निस्यनम्‌ । 


छायाश्च विपुला इट्टा देवगन्धवरक्षसाम्‌ 


॥ ५ ॥ 


७ 6 ७ ~ A ४” 
रांधबाणां ततस्तीधमागच्छटोहिणीसुनः । 


विम्वावसुमुचास्तत्र गंधवास्तपसाऽन्विताः 


॥ १०॥ 


रस्यवादिचरयीतं च कुर्वन्ति सुमनोरमम्‌ | 


उसका नाम विनशन तीर्थ रक्षा 
he ~ 
हुँ । (१-६) 

वहाँम चळरुर पलवान बलराम 
सरखतीदे तटपर सभृमिर नामक तीप- 
पर पहुँच इसी तीर्थपर सदा अति उत्तम 
सुन्दर इुएवाली पादित्र अप्मरा क्रीडा 


दरा वागती ६ । हे प्रडानाई ! रस 
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आकर गन्धप और अप्मराओमे मिल- 
कर क्रीडा करती ई । हे राजन ! यद 
स्थान अप्मराओकी क्रीडा कग्नका ६, 
बहा आप पूल उपाती है, और क्रीट 
करती हू। इव ग्थानपर बलगामन 
त्राहणोरा बहुत दान दिया | दिव्य 
शीत पारि बालि सुने गन्वई 
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जगास तच राजेन्द्र रुषंगुस्तनुमत्यजत्‌ ॥ २७ ॥ 
सघंगुव्रोल्मणो दृद्धस्तपोनिष्टय भारत । 

देहन्यासे कृतसना विचिन्त्य बहुधा तदा ॥२८॥ 
ततः सर्वानुपादाय तनथान्ये महातपाः । 
रुषंगुरत्रवीत्तत नयध्वं मां एथूदकम्‌ ॥ २९ ॥ 
विज्ञायातीतवयसं रुष॑ंगु ते तपोधना! । 

तं च तीर्थशुपानिन्युः सरस्वत्यास्तपोबनम ॥ ३० ॥ 
स तै! पुन्रैस्तदा धीमानानीतों वै सरस्वतीम्‌ । 

पुण्यां तीधेदातोपेतां विप्रसंघेनिषेवितास्‌ ॥ ३१ ॥ 
स तत्र विधिना राजन्नाप्लुय सुमहातपाः । 

ज्ञात्वा तीथेयुणांस्रैव प्राहेदस्याविसत्तमःभ ॥ ३२॥ 
सुधीतः पुरुषव्याघ्र सवान्पुत्रानुपासत। । 
सरस्वत्युत्तरे तीरे यस्त्यज्ञेदात्मनस्तनुम्‌ ॥ ३३॥ 
एथूदके जप्यपरो चैनं श्वो मरणं तपेत । 

तत्नाप्लुत्य स धमात्मा उपस्पश्य हलायुधः ॥ ३४॥ 
दस्वा चैव बहन्दायान्विप्राणां विधचत्सलः 


ससर्ज यन्न भगवॉलोकाॉलछोकपिततामहः ॥ ३५॥ 
यहीं तपस्वी रुपंगूने शरीर त्याग किया खान करते तीथाँके शुणोंको सरण 
था । (२४-२७) करते अपने पुत्रोंस ऐसा बोले, जो 
रुपंगू नामक एक वूढा ब्राह्मण था। महात्मा स्रस्प्रतीके उत्तर तीरपर पृथूद 
जब उसको शरीर छोडनेकी इच्छा हुई क नामक तीथपर जप करता हुआ 


शरीर छोडेगा, उसे फिर शरीर धारण 
करनेका दुःख नहीं उठाना पडेगा, 
एसा कहकर उन्होने शरीर छोड दि- 


तब अपने सब पुत्रको घुराकर महात- 
पस्वी रुपंशू घोले, तुम लोग हमे एथूद- 
क नामक तीर्थम ले चलो । पुत्रेनि 


No 
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इनकी अवस्था पूणे देखकर उस महा- या | (२८-- ३४) 

रमाको सरस्वतीके तटपर एथूदक नामक ब्राहमणोके प्यारे धर्मात्मा बलरामने 
तीर्थपर पहुंचा दिया, महातपस्वी रुपंगू उस तीथेमें खान करके ब्राह्मणको बहुत 
सहस्रां तीथाँसे भरी ब्राह्मणोंसे सेवित दान दिया । इसी स्थानमें घेठकर अक्षा 
सरस्त्रतीके तटपर पहुंचकर विधि पूवक ने सव जगत्को रचा था, ईसी स्थानपर 
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f सरखत्यास्तटे जातं नगं तालध्वजो बली | f 
यक्षा विद्याधराश्चैव राक्षसाश्चासितोजसः ॥ २१॥ पै 
f पिजशाचाश्वासितबला यत्न सिद्धाः सहस्रशः । 
| ते सर्वे ह्यकानं त्यक्त्वा फलं तस्य वनस्पतेः ॥ २२॥ f 
A ब्रतथ्थ 1नेयमञ्चंच काल काल स्म सुञ्जत। ह 
a = ~ _ > > SA ० mh 
प्राप्तश्च ।नेयमस्तस्तावचरत। पथक्‌ एथक् ॥२३॥ f 
अइइयसाना सतुजेव्येचरन्पुरुषपभ । f 
A एवं ख्पातो नरव्याघ लोकेऽस्मिन्स बनस्पति! ॥ २४।! f 
a ततस्तीध सरस्वत्या; पावनं लोकविश्रुतम्‌ । | 
| तस्मिश्च यदुशादूलो दर्वा तीर्थे पघस्विनी। ॥ २० ॥ f 
| ताम्रायसानि भांडानि वस्त्राणि विविधानि च। (4 
। पूजपित्वा द्विजांखब पूजितश्च तपोधनः ॥ २६ ॥ 
A पुण्य इतदन राजन्नाजगाम हलायुध! | f 
a तत्र गत्वा सुनान्हट्टा नानावपघरान्तल!ः ॥ २७॥ f 
आल्य सालिले चापि पूजयामास वे द्विजान्‌ | 2 
| तपेद दत्त्वा विप्रेभ्यः परि भागान्‌ सुपुप्फलान्‌ ।,२८॥ द्‌ 
f ततः प्रायाइलो राजन्दाक्षिणिन सरस्पतीम्‌ । f 
रत्वा चैवं सटायाहुनीतिद्रे मरायला ॥ २९ | £ 
0 एक सुभेरके समान उता शृङ्ग देखा उत्तम वृक्ष था, कि उसके नीचे पटे १ 
$ उस सफेद प्ेतके समान शङ्के चारा ऋषियों कोड नहीं देस मक्ता था, £ 
6 ओर फ्रपी तपरया कर रहे थे, उम सर- उम पवित्र लोक विल्यात तीवमें यदृ- १ 
; स्वतीके तटपर एक उत्तम इश भौ इल दलरामने तांबे और लोहके बर्तन £ 
£ देखा, महातेजस्पी यज्ञ विद्याधर,गछ्षम सनक्क प्रकागदी वस्तु सदिति जनक गा £ 
र मदारलबान पिशाच और सहयो मिद्ध तपम्दियों रो दान करी, वद्ांभ पवित्र £ 
| भोजन छोड़कर उसके दाग योर ठप टठदनमें पहुँच । ददा अनेक वेषबारी ¦ 
द स्या कर रहे प्‌ थार उनदा यह शरण पा एन्रोदो देखा, दिर उसमें सान दके £ 
4 दि जव ब्रन झार निरस मसाम हो दर ह सोडा पनिर दान देवर सरण्यतीरे 2 
$ समय होनेपर उमीडा पढ साय शेर टाय रोगको चले त्ये उहा थोटा ८ 
° दिर तपस्या दाग रग, प एमा दूर जागर पभान्मा पल्सर नाग 1 
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A व्याख्घातसतढदिच्छांसे सवमध्वयुसत्तम ॥ ३९॥ 2 
f कस्मिश्चित्कारणे तत्र विस्मितो यदुनन्दनः । f 
निवूत्ता हेठुना केन कधमेव सरिद्वरा ॥ ४० ॥ 
१ वैशंपायन उवाच- पूर्व कृतयुगे राजन्नैसिपेपास्तपखिन; । 9 
रि वतेसाने सुविपुले सत्रे द्वादशवार्षिके ॥ ४१ ॥ A 
| क्रपथो वहवो राजस्तत्सत्रमभिपेदिरे । f 
f उपित्वा च महाभागास्तास्मिन्सत्रे यथाविधि ॥ ४२॥ f 
2 नित्रृत्त नैसिषेये घे सत्ते द्वादशवार्पिके । A 
2 आजग्सुक्रपयस्तत्र बहवस्तीधकारणात ॥ ४२॥ र 
ही ऋषीणां बहुलत्वात्तु सरस्वत्या विशाम्पते । 
f तीर्धांनि नगरायन्ते कूले वै दक्षिण तदा ॥ ४४॥ | 
2 समन्तपञ्चकं यावत्तावत्ते द्विजसत्तमाः । f 
ह तीथंलोभान्नरव्याघ नद्यास्तीरं समाश्रिताः ॥ ४५ ॥ र 
2: जुह्बतां तच्च तेपां तु छुनीनां भावितात्मनाम्‌ । | 
ह स्वाध्यायेनातिमरता वभूवुः परिता दिशाः ॥ ४६ ॥ द्‌ 
f अग्निहोचिस्ततस्तेपां कियमाएीर्मरात्मनाम्‌ । 
A अशोभत सरिच्ट्र्छा दाप्यमानः समंततः ॥ ४७॥ १ 
र वालग्िल्या महाराज अडमकुद्वाख तापसाः । 2 
| इन्तोकखलिनखास्पे प्रसेख्यानास्तथा परे ॥ ४८॥ f 
जनमेजय बोले, हे बरह्मन ! हं यज्ञ आय थे। दे महाराज ! उम यन्म 
^ वारनेवालोमे श्रेष्ठ सरसवती पृवकी जोर इतने मुनि आवे कि सरस्वतीके तटके £ 
£ बहती थीं, तय वहासे नित बयो तीर्ध नगरके ममान दीखने लगे, दे 
१ दोगः ” भार महात्मा बलराम दिखित पुरुष मिंद्द ! समन्त पञ्चक नामकतीच ४ 
/ चया हुए ? हम यह गव बघा झापके तक हन लाग तीर्थोके लोममे आये, : 
^ शुम सुनना चाहते ह । (३९-४०) इनके उरे डे[र वेद पाठके शब्दम्‌ दि- 2 
१ दी दशग्पाएन एनि रोले, गाउन ' गये पर्ति होर । उन मटात्माथोकी 2 
१ जनगजप परिल मठएगर्मे नमिप दाशक रक दलम साम्दनी नदी सर 2 
४ म्मपियोंने दाग रा यरागम्न किया रर प्रश शिट दीखने खरी, पारग्गि- ; 
£ हा | उसमे अनव अरी नीए जानवर गए , सरमा, दन्ते उग्रो प्रसणयान ६ 
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तच तीर्थ बरान्प्रादात्त्रीनेव सुमहातपाः ॥६॥ 
अस्मिंस्तीर्थे महानद्या अद्य प्रभति मानवः । 
आप्लुतो वाजिसेधस्य फल प्राप्स्यति पुष्कलम्‌ ॥ ७॥ 
अद्यप्रभूति नेवाच सथ व्यालाद्भविष्यति । 

अपि चाल्पेन कालेन फलं प्राप्स्यति पुष्कलम्‌ ॥ ८ ॥ 
एवसुक्त्वा महातेजा जगास त्रिदिवं झुनिः । 

एव सिद्धः स भगवानाष्टिषेणः प्रतापवान्‌ ॥९॥ 
तस्मिन्नेव तदा तीर्थ सिधुद्वीपः प्रतापवान्‌ | 


~ 
3 
> 


देवापिश्च महाराज ब्राह्मण्यं प्रापतुसंहत्‌ ॥ १०॥ 
तथा च कोशिकस्तात तपोनित्यो जितेन्द्रिय! | 
तपसा चे सुतपेन ब्राह्मणत्वमवाप्रवान्‌ ॥ ११॥ 


गाधिर्नाम महानासीत्क्षन्नियः प्रथितो सुवि । 

तस्य पुचो$भवद्राजन विश्वासिञ। प्रतापवान्‌ ॥ १शा 
स राजा कोशिकस्तात सहायोग्यभवत्किल । 
सपुत्रमाभिषिच्याथ विश्वामित्र महातपाः !! १३॥ 
देहन्यासे मनश्चक्ते तसूचु। प्रणता! प्रजाः । 

न गन्तव्य महाप्राज्ञ चाहि चास्मान्सहाभयात ॥१४॥ 
एवसुक्तः प्रत्युवाच ततो गाधिः प्रजास्ततः ! 
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| वेद विद्या आगई ओर सिद्ध भी होगए, विञ्वामत्रे घोर तप करके ब्राह्मण हुए 
0 फिर उन्होंने उस तौथेको तीन वरदान थे | ( १०--११ ) 

$ दिये, जो मनुष्य आजपे इस तीथर्मे पहिले समयर्म एक गाधि नामक 
ह खान करेगा, उसे अश्वमेध यज्ञका फल ं प्रतापा क्षत्रीय हुए थे । उनके पुत्रका 
0 होगा । आजसे इस तीथे सांपोंका नाम विश्वामित्र था, हे राजन्‌ | वह 
भय नहीं रहेगा, इस तीथे ख़ान करः गाधि नामक राजा विश्वामित्रके पिता 
8 नेसे मनुष्यको शीघ्र ही फल मिलेगा, बडे प्रतापी थे। उन्होंने अपने पुत्रको 
| ये तीनों वरदान देकर महातपस्वी आ राज्य देकर अपने शरीर छोडनेकी 
0 पेण स्वगेको वले गये । (३--९) इच्छा करी, तब सब प्रजाने इकडे होकर 
|) हे तात | इस ही तीर्थपर मद्दाप्र- कहा कि, है महाराज | आप कभी स्व- 
f तापी सिन्धुद्दीप देवापी और जितेन्द्रीय गको सत जाइये और हम ठोगॉक 
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कुरूश्रे्ठ कुरुक्षेत्र कुरुष्व 


तीं किघाम्‌ ॥ ५७ ॥ 


तत्र कुज्चान्बहू नह ट्वा नचत्ता च सरस्वताम्‌ | 


बूब विस्मथस्तत्न रामस्याथ सहात्सन; 


॥ ५८ ॥ 


उपस्पृश्य तु तत्रापि विधिवद्यदुनन्दन। । 


दत्त्वा दायान्‌ द्विजातिभ्यो भाण्डानि विविधानि च॥ ५९॥ 


भक्ष्य भोज्य च विविधं ब्राह्मणेभ्धः प्रदाध च | 
तत! प्रायाइलो राजन्पूज्यमानो द्विजातिभि!॥ ६० ॥ 
सरस्वतीतीैवरं नानाद्विजगणायुततम्‌ । 


०० 6 ~ ४० 
चदरंयुदकाङमयछएक्षाश्वत्थविभीतकेः 


॥ ३१ ॥ 


कड्टीलेश्र पलाशेश्ध करीरे: पीठसिस्तथा । 


सरस्वतीतीर्षेरुहेस्तरूभिर्विविपैस्तथा 


॥ २२ || 


करूपकपरैश्थव विल्वेराञ्नातकेस्तधा 1 


आतिझुक्तकपण्डेश्व पारिजातेश्च शोभितम्‌ 


॥ ६३ ॥ 


कदलीवन भूपि दा्िकान्त मनोहरम्‌ । 


वाय्चस्दुफलपणाददन्तो 


ग्वालकराप ॥ 5४ ॥ 


तथाळमकटेवानयेसुनिभिवदभिद्चवतम्‌ । 


स्वाध्यायघोपसघष्टं हृगयृधरानाकुलम्‌ 


॥ ३% || 


~ ० १२ Or Ce 
आहसख्बसपरमसन्ामरत्यथसावनपम | 


७ «२ ९ 
सपसारस्पत ताधमाजगाम रलाघुघ। | 


वहाँ अनेक दान करो । (५७) 
हे महाराज ! उस स्थानमें सरस्वती 
को नित ओर अनेक इ दरबार 
महातमा दलदेवको आधये हआ, वहा 
जलवा स्पर्श करके प्राह्मणोंको अनव 
प्रवारबे दरतन और अनेक मदारी 
एानकी पस्तु दान दरी, तर हाहाणोंम 
पित हादार वरामे दल झार इन 
देर, एगदी, खब्मारी, दरयद) पी 
वराल, प्‌ छ? 


रट्टे. दाख, 


र आ 


चेल, आमले, अति मुक्तक और आम 
आदि सरम्वतीके तटक इलाम घोभित, 
कलक दृश्षमे मग नत्रोंके प्यार बाय 
जल, फळ, पर पने खानयाल गुनि 
दोस प्रित दन्ताॉळमखल, अप्र, 
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9 उपतिष्ठति राजेन्द्र द्विजातीस्तत्र तत्रह ॥८॥ गी 
f जयुय्य तज गन्धवां नदलुश्चाप्सरोगणाः | f 
A चाढित्राणि च दिव्यानि वादयामाखुरञ्ञसा ॥९॥ i 
f तस्य यज्ञस्य संपत्त्या तुतुपुर्देबता अपि । 2 
1 विहय पर्त जरखुः किछु मातुषयोनयः ॥ १०॥ शि 
शी वतसाने तथा यज्ञ पुष्करस्थे पितामहे । f 
अछ्ददपयो राजन्नाय यज्ञो महारुण! ॥ ११॥ 
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न ₹श्यत सारच्ल्छा यस्मादह सरस्वता । 
तच्छ्स्त्वा भगवान्प्रीतः सस्साराध सरस्वतीम्‌ ॥१२॥ 
पितामहेन घजता आहता पुष्करेषु चे । 


सुप्रभा नास राजेन्द्र नाझ्ना तन्न सरस्वती 


॥ १३ ॥ 


तां दृष्ट्रा खुनयस्तुष्ठास्त्वरायुक्ता सरस्वतीम्‌ । 


पितामहं मानयंती क्लुं ते बहु मेनिरे 


॥ १४ ॥ 


एबमेपा सरिच्छेछा पुष्करपु सरस्वती । 

पितामहाध संभूता तुछयर्थ च मनीषिणाम्‌ ॥ १० ॥ 
हेसिपे नयो राजन्समागम्य समासते । 

तत्र चित्रा; वाया यासन वेद प्रति जनश्वर ॥ १६ | 
यत्र ते सुनयो शाखच्रानास्वाशयायवेडिनः । 


त्मा लोग जो मनें इच्छा दरते ०, 
उनको वहीं पर उसी ससय मिलता 
था! उम यज्ञम गन्धव गात घ,अप्स- 
रा नाचती थीं आर देव्य बाज इज्द 
घे, उस यत्तदी सामग्री देखदार दवता 
आशय बर प आर उनुप्पादी ताज्या 
रऐक्पा ₹ 


पुप्दर रन । 
~ 


~ 4 


तब ब्रह्मान सुप्रभा नामक सरम्पती 

बुलाया | उसका दस करपी लाग 
हुन प्रमन्न हुए ब्रह्मादा प्रणाम करती 
ह सरस्वतीका शीघ्र आते देउ बाय 


+ 


a ~ 


[ शि यद यत बह्व अन्डा 


. 
द रासन्‌ « टस प्रका त्राणाः 


6१ 
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i उपतिष्ठति राजेन्द्र षद्विजातीस्तत्र तत्र ह ॥ ८ ॥ fy 
| जगुम्च तज गन्धवो नवतुस्वाप्सरोगणा; | शी 
A चादित्राणि च दिऽ्यानि वादयाभाखुरञ्जसा ॥९॥ A 
A तस्य यज्ञस्य संपत्त्या लुठुपुर्देबता अपि । A 
विस्मयं परमं जग्डः किछु साइुषयोनयः ॥ १०॥ त 
A वर्तेसाने तधा यज्ञ पुष्करस्थे पितामहे । 
. अघ्दच्पयो राजन्नाय यज्ञो महागुण! ॥ ११॥ 2 
ग न हद्यत सारच्छष्टा यस्मादह सरस्वता । A 
A तच्छ्रत्वा भगदान्मातः सस्माराथ सरस्त्रताम्‌ ॥१२॥ शी 
A पित्तामहन रजता आहता पुष्करपु व । A 
पी सुभा नाम राजेन्द्र नाञ्ना तन्न सरस्वती ॥ १३ ॥ १ 
f तां दृष्ट्रा छुनयस्तुष्टास्त्वरायुक्तां सरस्वतीम्‌ । f 
2 पितामहं मानयंती क्रतु ते वट्ट मेनिरे ॥ १४ ॥ | 
A एवमेपा सरिच्छेा पुपकरेपु सरस्वती । A 
0 पितामहा सं भूना तुष्टं य मनीषिणाम्‌ ॥ १८ ॥ 
र रैसिपे सुनयो राजन्समागम्य समासते । a 
? तत्र चित्रा: कधा यासन वेदं प्रति जनेश्वर ॥ १६ ॥ A 
यच्च ते छुनयो घासहानास्वाध्यायवडिन; । ) 
A बा पद SS १ 
| त्मा लोग जो मनमें धच्छा दारते ३, तय बरदान सुप्रमा नामक मस्ती ¦ 
^ उनको वही फल उसी समय मिल्ता छा बुलाया | उसको देख करपी लोग ¦ 
| 2 
1. 9 
| 
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f कुरोश्च यजसानस्य कुरुक्षेचे सहात्मन। ॥ २६ ॥ 
आजगास सहभागा सरिच्छ्रेछा सरस्वती । 

2 ओघवत्यपि राजेन्द्र वसिछेन महात्मना ॥२७॥ 

प ससाहूता छुरुक्षे दिव्यतोथा सरस्वती । 

| दक्षेण यजता चापि गंगाद्वारे सरखती ॥ २८ ॥ 

क सुरेणुरिति विख्याता प्रस्ता जीघ्रगासिनी । 


2 


विसलोदा भगवती ब्रह्मणा यजता पुनः ॥२९॥ 
समाहता ययौ तत्र पुण्ये हेमवते गिरौ । 

एकी सूतास्ततस्तास्तु तस्मिंस्तीर्थे समागताः ॥ ३०॥ 
सप्तसारखतं तीथे ततस्तु प्रधित मुवि । 


इति सप्षसरखत्यो नामतः परिकीर्तिताः ॥३१॥ 
॥ आर Cc क 

सप्तसारस्वत चेच तीध पुण्य तधा स्मृतम्‌ । 

शृणु मंकणकस्यापि कौसारब्रह्मचारिण:. ॥ ३२॥ 


आापयामवगाढस्य राजन्प्रकीडित मरत । 

दृष्टा यदृच्छया तत्र खियमभसि भारत ॥ ३३॥ 
स्नायंती रुचिरापार्दी दिग्वाससमनिदिताम्‌ । 
सरस्वत्यां महाराज चस्कंदे वीम भामि ॥ ३४ ॥ 
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f तद्रेतः स तु जग्राह कलशे वे महातपा! । 

ह व के पक 
| का ध्यान किया । ध्यान झरत ही थी, तथ भगवती वि मलोदका नामक 
$ राज ऋषियासि सित ऋपभ होप! मरस्वना वहां गइ थी आर उसी पित्र 
£ छोडकर सुरण नामक सरस्दती तीघम सातों सरम्वतियांदवा सद्भम 
£ कुरक्षेत्रमे पहुंची। ओघवती नामक मर- हागया, इसीलिय धस तीथका नाम मम 
£ रखती महात्मा चसिष्टके ध्यान करनेमे सारस्यत तीथ हरा । हमने ये मावो 
1 कुत्ते उह पी, जब दक्ष एजाएतिन सरस्यतियोषधा दान किया] अब बाल 
£ गहाहारम यह किया था, तर सरेण रैमहपदकी दवा सनी | एकदिन 
£ नामक सरस्वती शीघ्रता महित इहा मणका झरि सरम्ददी नदीम गान 
8 डाह थी. वह सरस्द हतक बक बहन तिर हाद गन्दा न्यारा 
£ बहती है । (६६-२० ) नह सराटे, खक देगा, उमरी देखने 
| जर ताने हिशाएर एर पठ ररी हैं, इन्वा दर स्मारित हेयया टर उम 
१६६६९६१4” रर CCE EEE 5३-55०० ०55१०३.3 ३3३३३३५३३३३३३ ५२३०३५३३ 
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टी 
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भो भो ब्राह्मण किमध नृत्यते भवान्‌ । 

6 ~~ 
हपस्थानं किमर्थ च तदेचसघिक सुने ॥ ४४ ॥ 
तपस्विनो धर्सपधे स्थितस्य द्विजसत्तम । 


ऋपिरुवाच ~ कि न परयसि से ब्रह्मन्कराच्छाकरसं सुतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
यं दृष्टा सम्प्रङत्तो वे हर्षेण सहता विभो । 
ते प्रहस्घान्रचीदेवो छुनिं रागेण सोहितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अहं न बिस्सघ विप्र गच्छामीति प्रपङ्य मास्‌ । 


2222222222292 
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एवसुक्वा रुनिश्लेछ सहादेवेन धीमता ॥ ४७॥ 
अंगुल्यभेण राजेन्द्र र्वांगुछस्ताडितोऽसवत्‌ । 
|: ततो भस्मक्षताद्राजन्निगेतं हिमसन्निभम्‌ ॥ ४८॥ 
तदृष्ट्वा ्रीडितो राजन्स सुनिः पादयोगेतः । 
A सेने हेवं सहाठेवसिदं चोवाच विस्मितः ॥४९॥ 
नान्यं देवादहं सन्ये रुद्रात्परतरं महत्‌ । 
h सुराखरणस्य जगतो गतिस्त्वमसि ग्रलधुतृ्‌ ॥५०॥ 
त्वया खटमि्द विश्वं वदन्तीर मनीषिणः । 
त्वामेद से विदाति एनरेच युगक्षये ॥ ५१ ॥ 
2 ता डव व 
2, तोके कल्याणक ल्यि सहादेवने इनमे ऐसा कहकर वुद्धिमान महादेवने 
^ दा हे धर्म जाननेवाले ब्राह्मण ! तुम अपनी अंगुली अंगठेम मारी,उम घावसे 
& पर्यो नांच रहे दा? तुम्हारी इतनी पफक समान मम निकलने लगी, यह 
/ मन्नताका कारण दया ह आप दम दर मंकणक लाजित हो उनके चरणामें 
> जावननाछ तपस्वा आर बाहाणाम अष्ट गिर पड आर उन्हें महादेव जानकर 
१; ह॥ (६९-४५ ) विसित होकर कहने लगे, हम मितमे 


१४9 १22090 ते ~> > > > > ee] > > 3 > > => 
NNR ON काकीले ५ 


उक्त कध चास्य शरा लम फन च हतुना। 


शल्यपदेम उनचालीस अध्याय | 
थीवैशस्पायनएनि बोले, हे राजन्‌ 
जनमेजय | बलरामने वहां रहवर आश्र- 
मवासी झुनियों की पूजा करी आर 


कपालमाचन नामक मद्दामुनिरी मक्त 
हुई थी | इसी स्थानपर रामने रक्षसो 
फेका था, इमी स्थानपर मद्दात्मा शुक्रा" 
चायने नवम्या की थी, यर्दापर उन्हें 


3३३३3२२३२३ ६३२३२३३२२२३२३२२३३२३२३३३३३३३३२२३ 


अध्याय 3९ ] ९, शस्यपर्य । २९५ 
feceeceeecceseececeesceeeececeecsesees? Ssss92>>E5२२>> 3 589२982522233 हु 
क 
0 वेशपायन उवाच-उघित्वा तन्न रासरतु सम्पूज्याक्षमघासिनः । fh 
क ० AA ७ _ a 
a तथा मङ्कणके प्रीतिं शुभां चक्रे हलाचुधः ॥१॥ 
| दत्वा दान द्वजातस्या रजना ताछुपाष्य च। 
॥ पूजितो सुनिसङ्घेश् प्रातरुत्थाय लाङ्गली ॥२॥ ी 
टी 
9 अतज्ञाप्प सुनीन्सवान्स्पृष्ठा तोय च भारत । f 
9 प्रथयो त्वरितो रासस्तीधहेतोसंहावल! ॥ ३ ॥ A 
f ततस्त्वोशनस तीथसाजगाम हलायुधः र 
$ कपालमोचन नास यत्न झुक्तो महासुनिः ॥ ४ ॥ टे 
| महता शिरसा राजन्ग्रस्तजंघो महोदरः । ग 
र राक्षसस्य महाराज रामक्षिप्तस्य वै पुरा ॥७५॥ 2 
A तच्छ पूर्व तपस्तप्तं काव्येन सुमहात्मना | 
A~ ४ 6 
शर यन्रास्य नीतिरखिला प्रादुभूता महात्मनः ॥५॥ 
ह > 
f यच्रस्थख्िन्तयामास देलयदानवचिग्रहम्‌ । 
क ७ ~ 

f तत्प्राप्घ च चलो राजस्तीधप्रवर मुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 

A दिघिवद्दे ददौ वित्तं ब्रा्मणानां मदात्मनाम्‌ | 

जनमेजय उवाच-कऋपालमोचनं घ्राधन्कध यत्र महामुनिः ॥ ८ ॥ 

0 

धी 

पू 

| 

Ly 

दी 

१ 

र्त) 

A 

हे 

क्‌ 

है) 

६ 
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महणक सुनिकी बहुत भक्ती करी फिर 
रात्रिभर रहकर ब्राह्मणोंको अनेक प्रका- 
रके दान देकर महापराक्रमी इलराम 
मुनियोंसि पूजित होकर उम स्थानक 
जलको स्पर्श परके एनिर्पोदी डाहा 
लेकर ओनस नामक तीर्धमें पहचे। 

हे मराराज ! एसी दादएर रहे एट 
तिर डोर होरी शरान 


छ 


के रर 
द्वार रट 
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क 


नीति दनानको वाद्दि इट थी, यही १2" 
एुक्राचायन देयता और 


महात्मा 


कक ००५ 


दानवार दडुका विचार [ज्या यथा । 
क ~ Oe छन 

ग्म्दा ताथम शुळाचायरा बहन बट 
क्ट र्या था, यहां उन्दान मार्दा 
— =) ee toto 

द्राहए शा [विदि सात उडत दान 
जिरा दा गाजा उनपर बोर, हे 
बदन + उस नयिरा नाम क पा मो चन 

३०३३३२३३ ५२३३२२३३३-३३३३३ 
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भध्याय ३९ ] ९ शब्यपर्व | २६७ 
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ह तत औशनसे तीर्थे तस्योपस्प्रशतस्तदा । १ 
1 तच्छिरश्चरणं छुकत्वा पपातान्तजले तदा ॥ १८ ॥ ग 
f विघुक्तस्तेन शिरसा पर सुखमघाप ह । 2 
f स चाप्यन्तजले सूधा जगामादशन बिभो ॥ १९॥ 
2 ततः स विशिरा राजन्पूतात्मा वीतकल्सषः । 2 
f आजगामाश्रमं प्रीतः कृतकृदयो महोदरः ॥ २० ॥ f 
f सोऽथ गत्वाऽऽश्रमं पुण्य विप्रमुक्तो महातपाः । f 
A कधयामास तत्सवेूषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ २१ ॥ 
a ते शुत्वा बचने तस्य ततस्तीर्थस्य सानद । 
|, कपालमोचनमिति नाम चकुः समागताः ॥ २२॥ A 
| स चापि तीथेप्रवर पुनगत्वा महानपि। । | 
A पीत्वा पयः खुबिपुल सिद्विमापात्तदा मुनिः ॥ २३ ॥ 
| तत्न दत्वा घटन्दायास्विप्रान्संपूज्य माघवः । 9 
a जगास इष्पिप्रवरो रुपतारालम तदा ॥ २४ ॥ 0 
A यज तक्ष लपा काल ए पान भारत | हि 2 
i च्राप्मण्यं लब्धवांस्तत्न विम्वामित्रो मदासुनिः॥ २५ ॥ 2 
शः सर्वेकाससग्यद्ध च तदाश्नमपद मरत । 9 
उनिभिब्राद्षणेसेव सावितं सवदा विभो ॥२६॥ 

तत्ता रलघरः अ्रीमान्व्राह्मणं; परिवारितः । A 

` सिद्ध औशनस दीर्पमें पहुंचे जब उन्होंने रख दिया | महात्मा महोदर फिर उमी £ 
उस तीर्धमें खान किया, उसी समय ; दीधपर गये, और टन्डानपार जल 2 

पह शिर जठके भितर गिर गया योर , पीकर सिद्ध द्वीगय | ( १७-०३ ह 

गुप्त रोगया, तर उसके छटनेसे ये इनि 

भी बहुत प्रसण हण, फिर ये पवित्र : 


च 


और प्रस्न होकर शपन घरवा चळे 
दापि, मह्दातपस्पी सह 
तास दादर उपने इपात टरनेडी 
इधा मानमा इदिरोमे रही उन्टाने 
तनरुर उम तीधबा नमत 
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अध्याय ४० | ९, शल्यपन । २ 


AY 
° 


॥ "५ 
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तपसा महता राजन्प्रापवानषिसत्तसः ॥ १९ ॥ 

सिंधुद्गीपश्च राजपिंदेवापिश्व सहातपाः । 

न्राल्मण्य लब्धवान्थत्र विश्वामित्रस्तथा सुनि।॥ २७ ॥ 

सहातपस्वी भगवातुग्रतेजा सहातपाः। 

तत्नाजगास बलवान्वबलभद्रः प्रतापवान्‌ ॥ २८ ॥ [ २३५३ ] 
इति ध्रोमहा०शल्यपर्वातर्गतगदापर्वाणे बलदेवतीथ्थयात्राया सारस्वतोपारयाने ऊनचध्वारशोऽध्यायः ॥३९ ॥ 
जनमेजय उवाच- कथसापििषेणों भगवान विपुल तप्तवांस्तपः । 

सिघुट्टीप१ कथं चापि ब्राह्मण्यं लब्धवांस्तदा ॥१॥ 

देवापिश्च कथ ब्रह्मन्‌ विश्वामित्रश्न सत्तम | 


3333333233323 


a 


तन्ममाचक्ष्व भगवन्परं कौतुहल हि मे ॥ २॥ 
गंपायन उवाच- पुरा कृतयुगे राजन्नार्िपेणो द्विजोत्तमः । 
वसन्गुर्कुले नित्य नित्यमध्ययने रतः ॥ ३ ॥ 


तस्ए राजन्गुर्कुले वसतो नित्यमेव च | 

ससाहि नागमद्विद्या नापि वेदा चिशाम्पते ॥ ४॥ 
स निविण्णस्ततो राजस्तपरतपे महातपाः । 

ततो दे तपसा तेन प्राप्य वेदाननुत्तमान्‌ ॥५॥ 
स विद्वान्‌ वेदयुक्तञ्च सिद्धश्वाप्यपिसत्तमः । 
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` महातपरवी ऋषियोंमें भ्रष्ट मिन्धुद्दीप | थे, देवापी और विदयामित्र किस प्रकार 
` और आर्टिपेण महातप करके ब्राहण ' ब्राह्मणहुए थे सो. कथा इममे कहिये 
होगये थे । आर यहीं राजफ्ापे देवापा हम सुननेकी बहुत ध्न्छा है । ( १-२) 
भी ब्राह्मण हुए थे और हमी स्थानपर श्रीवैशम्पायन सानि बोले, है राजन! 
महातपस्वी महातेजास्रि भगवान विइदा- पहिले मतयृपमे एक आर्टिपेण नामक 
मित्र भी प्राह्ण होगय घे। (३४-३८) द्राहयप दा । वह बहुत दिनतक गुरु 
दधब्यपदग उरचारीस णध्याय समाप। ६५३ घरप रहा परन्तु मद विद्या समाप्त न 
दण्पपदेसे द लास धराद । कर मेका, उर बहुत दिनतक पट- 
राजा जनमेजय राले, है मदान ' नरर भी बट मेघाय न हुए तर र्ट 
भगदान डाष्टिपेणने दिम प्रदार घोर देत बर्त घरटाण र चोर नव्या 
दप किया ? निन्छट्रीर इमे बराह रने कारन लगे | उम तपे इर्ये उन्हें मब 
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अध्याय ४० ] ९, शत्यपर्वे । २७१ 
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विश्वस्य जगतो गोप्ता सदिष्यति छुतो मस ॥ १० ॥ 
इत्युक्त्वा तु ततो गाधिविश्वामित्ने निवेश्य च । 
जयास 'जादव राजान्वस्वासेत्री5सवन्नप। ॥ १६॥ 
न स शक्कोति खिची यत्तवानपि रक्षितुम्‌ । 
ततः छुश्राव राजा स राक्षसेभ्यो महाभयम्‌ ॥ १७॥ 
निर्णी नगराच्चापि चतुरंगबलान्वित । 
स्‌ गत्वा दूरसध्वान वसिष्ठाश्रसमभ्यघात्‌ ॥ १८॥ 
तस्य ते सैनिका राजश्चछछुस्तञानयान्वहून्‌ । 
ततस्तु भगवान्दिप्रो वसिष्टोऽऽश्रसनभ्ययात्‌ ॥ १९ ॥ 
दहशेऽथ ततः सर्व भज्यमानं महावनम्‌ । 
तस्य कुद्धो महाराज वसिष्ठो छनिसत्तमः ॥२०॥ 
स्ट्जस्व शबरान्धोरानिति स्वां गाइुवाच ह। 
तथोक्ता साऽसजद्वेचुः पुसुषान्घोरदरानान्‌ ॥ २१॥ 
ते ठु तहलमासाथ वभुः सवतो दिशम्‌ । 
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2 तळूरत्वा विह्रुतं सेन्यं विश्वामित्रस्तु गाधिज; ॥ २२॥ | 
A तपः परं मन्यमानस्तपस्येच सनो दधे । 

सो५स्पिस्तीधैवरे राजन्सरस्वत्याः समाहितः ॥ २३॥ 

ह नियपैश्योपवासे्च कपेयन्देहमात्मन! । 


वाहर निकले, फिर बहुत दूर जाफर 
बसिए मानके आश्रमपर ठहर।(१६-१८) 


/' दुःखको रक्षा कीजिये, तर राजा गाघिने 


शी 
८ | 


१ अपनी प्रजासे कहा कि पुत्र सव जगत 


ती 
हो 
ही 
तभ 
है 
A) 
शी 
Ly 
है 
ति 
त 
ती 
(41) 
१” 
ही 
A ड __ = “py = A 
^ का रक्षा करेगा । (१२-१५) सनावालॉने उस ग्थानपर अनक ¦ 
र) 1 ~ ~ ~ षक ~ हि क्य 
fr एसा कहकर राजा राध विञ्वाम उपद्रव कर! तय भगवान वास भा ८ 
ft ७ न्द हक टु हि 2 
6 तेका राज्य देकर आप रत्रयेका चले | आश्रमपर आय, आर अपनवनदाषट्टा ८£ 
तभ ~ < है कर छ £ 
^ गय, यार राजा ।वेइपामित्र राज्य करन दग्इकर बहुत क्राव किया, आर अपना 2 
£ लगे । परन्तु विद्वामित्र अनेक यत्न यासे बाल कि, हग घोर सपवाले ट 
ल | छु री 
^ करनंपर भी जगतक्की रक्षा न कर सके। । भयानक मनुप्पोजशों उत्पन्न करो ।यति ८ 
? तर एक दिन उन्होंने मुना कि प्रचाशो | एके वचन सुन यनि वेडा ही किया. ; 
१ रामम बहुत पीडा हो रही दे। यह ¦! उनदो देखे टी दिदयामितिकी मना ; 
१ सुनकर चतुरहिनी येना लेकर नगरमे | हर उघर मारन लगा तउ पनी : 
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